र्मवि-नाध्िनि दुग अय जय; काल-विनाश्चिनि कारी जय जय । 
इमा रष वऋह्लाणी जय जय, राधा शीता शक्मिणि जय जय || 
घाष्छ सदाशिव, शास्म ददाश्िव) शव्द उदाह्िव, उद श्चकर्‌ ! 
हर र हशर दुखं शुखरर अधन्तश्-हर इर हर शर्‌ ॥! 
ह्रे रम हरे शम तप रए हरे इरे) इरे ष्ण हरे छष्ण कृष्ण्‌ द्रष्ण्‌ इरे हरे ॥ 
यजय दुम, रय मा तारः! जय शणेश्च जय शुभ-आयारा ॥ 
यति शिवा-दिव॒ जानकिराम । शोरीरंफर सीतष्टाम्‌ \ 
चय्‌ रघुनन्दन जय सियाराम ! व्रज-गोषी-परिय राधेश्याम्‌ ॥ 
रघुपति राघव राजाराम । पतितपावन संताराम ॥ 


| संस्करण ११५०१००० | 


कोर सननं विज्ञापन भेजनेक कृष्ट न उवे । 
(कल्याण, बाहरके विज्ञापन नहीं छपते | 


पमाखोचनाथे पुस्त षया नं भेजे । 


करयाणमे समालोचनाका स्तम्भ नहीं है | 


सशरतमें ₹.७.५० स्‌० ७.५० 
विकेषमे १०९० { जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ।। 1 विदेवम १०९० 


(*५अिक्ङ्) जय विराट जय जगत्पते | गोरीपति जय रमापते।॥ {८१५ क्िडिग) 


भि जय पावक रमि चन्द्र जयति जय ¦ सत्‌-चित्‌-आरनेद भूमा जय जय ॥ [ दस जका मूल्य 
| 





कम्पादक--हलुमानप्रखाद पोदार, चिम्मनखाल गोखामी , पम्‌० प०, शाखी 
सुवकपकाश्क--मोतीलाट जाटान, गीतप्रेस, गोरण्पुर 
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र्मति-नाश्चिनि दुगा जय जय, काल-बिनाशिनि काली जय्‌ अय । 
उमा रमा जऋक्षाणी जय जय, रका सीता रुक्सिणि जय जय॒ ॥! 
घाञ्ब सदाशिव, सस्व सदाशिव, साम्ब दाक्षिः जय शछंकर्‌ ! 
हूर हर श्र दुख सुखशूर यन्तस-हर इर इर शकर ॥ 
रे शम रे रम शम राम इरे हरे} हरे कृष्य इरे दरष्ण दरष्ण छग्ण इरे हरे ।\ 
द्य-अय दमी, जय शा ताद्‌! जय गण्श अय दछुभ-अवारा ॥। 
यति धिवः-शषिव जानकिराम्‌ ! भोरीरंकर सीताम्‌ ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम \ बज-णोपी-प्रिय राचेश्याम \ 
रघुपति राघव राजाराम । एतितपाबन सीताराम ॥ 


[ संस्करण १४५०५००० 


कोर सजन वि्ञापन भेजनेका कष्ट न उठा । 
(कस्या) बाहरके विज्ञापन नीं कयते ¦ 


पमालेचनाथं धुस्तके इषया न भेजें । 
“कल्याषम समालोचनाका स्तम्भ नही ३ । 


। | 
न ज्य पावक रवि चन्द्र॒ जयति जय । स॒त्‌-चित्‌-आनद्‌ भूमा जयं जय ॥ इस अङकका मूर्य 
हने १०८३० ¡ जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ { विदेकमे १०३० 


5० ७०९१० 


५शिकिङ)| जय व्रिराट जय जगत्पते गौरीपति जय रमापते।॥ ¦ ८१५ किन) 
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दुमति-नाशषिनि दुम जय जय, काल-विनाथिनि क्री जय जय ! 
उमा रणा ऋ््णाणी जय जय, राधा शीता शक्मिणि जय जय ॥! 
साभ्ये सदाशिव, सास्य सदाशिव, शम्ब शदाशिवि, जय एकर ! 
हूर हर शकर दखह्र सुखकर षनतप-हर हर हर शंकर |! 
हरे रण हरे एव्र (प रम हरे हरे! हरे कृष्ण इरे छरष्ण दृष्ण कष्ण हरे हरे ।\ 
यय दुम; अय मा तारा) जय गणेश जय श्ुभ-आागारा ॥ 
यति किबा-सिव जानकिराघ } णौरीरंकर सीताराम्‌ ॥ 
लय रघुनन्दन जय सियाराम ! वरज-गोपी-प्रिय राघेश्याम्‌ ॥ 
एधुपति राघव राजाराम । एतितपावन सीताराम ॥ 


[ संस्करण १४५०१००० `] 


कोह सजन विज्ञापन भेजनेकय कष्ट न उवे ¦ 
कल्याण बाहरङे विज्ञापन नहीं छपते ! 


समालोचना पुरक कूषया न भेजे । 
कल्याणः मं समालोचनाका स्तम्भ नहीं ३ । 


वार्वि ; , 
म [ऋ र चन्दर जयति जय । सत्‌ःचित्‌ आन्‌ भूमा जय जय ॥ [र भ मल 
चवे १०९० / जय जय विश्वरूप हारि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय | ¶ , =” ५.५५ 


॥ 
1. र 
। दिदरेश्भ १०३० 
(१५) जय तरिराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते ॥ । 


| ( १५ क्ार्खिग ) 


शम्पदक-दनुमानप्रसाद्‌ पोदार, चिग्मनखार गोखामी , पम्‌ ए०, शाखी 
युदरक्मकाशङ--~मोतीलाक जाटान, गीतायेख, गोरश्छपुर 


= ध = 


सनयः ब अननकननक = दनक = ५ वेष्या इ ४ # ४ कङ्क ॐ ६।* 


की ~ सनः अकरः) >> क्कन््यकत + „~~ त्न न = ~ = १०१ + + ५ ५ ४ ॥ ५~१ क मि 
$ ~ भ [,+२। क 
४ । 0 ॥ ॥। = 4 1 ल 
1 ५ 0 # 0 1 159 धिम कन ॥ ¬ जद [ 11 न । 
ष 
। [1 ॥ | € ४ इ» ५. ० # क 1 ष्‌ ॥ १ = ० = भव 


ग्ला 








क + | 
1 । । ! ; 
१ ॥ 1 | भ & 
| { ४ { १। ४ ॥ 
। ५ 
+ ५ भर ; 
11 
ति ४ वः 4. न 
५ 





~ 1 । ~ 
( 


# 
~ 
न्द 


भः > + 
















=>. > ५ 
अ सा ज 
र्म -- 








क-म 1 
ह 
ध्र 


४९ 





वि # । ] 
(५ 1॥ 1} १ १५ ५१॥ ष #। 

१ 4०.१५ १1 
१,५ | ५ 










8 ~ "->-- क + 1 







~~ र = --अ- ~ - 


क्ष 
१ 







५१५ ॥.8। ्कै १ ॥। ॥ 
(नि । ५ १ ॥ कीः + ९५ 


॥ 
४ 
4. 










च 


+ १.०८०५.५९.५. ५१ 
त“ „+ 







क्र 

१ १ 

(1 ककः ६२ 1? 11५ कन ना 

# हि ध 1. 
(न श्र £ 


3 





५ [8 भ {५ च १ नकथ१ र बर ॥ +) 
| 


| ॥ ॥ ५ 9 # ॥ ॥ क 












८१ 8 १ च ष | | ॥ 
१५ 11; ॥ 


।१५ 











श्रीहरिः 

श्रीटालबहादुर शाखीजी ! 

मानव-जीवन कितना क्षणभङ्ग है ! हम सोचते उ दैः विधाताके 
विधानसे हो जाता है कुछ ओर ही । श्रीटारबहादुरजी शाख्ीका जही 
सफल-यात्राका खागत होनेवाख था, वहो उनकी रावयात्राका जुद्स निकला 
वे सारे विधम शान्ति चाहते थे । युद्धम तो न्द बाध्य होकर प्रवृत्त होना 
पड़ा था अपनी मङ्गल इच्छाके विरुढ. । पर॒ भगवान्‌की पासे उन्दं 
सफरुता मिटी । तासकंद-यात्नामे भी उनका विश्च-शान्तिका महान्‌ उदेश्य 
सदा उनके सामने रहा ओर उन्दोनि अन्तमं बरप्रयोग न करनेके समसनौतेमे 
सफरता प्राप्त की । वे भारतके ही नही, विश्वके महान्‌ सेवक थे । उनके 
अकसमात्‌ यौ चरे जानेसे अनभ्र वल्रपात हो गया ! सारा संसार शोक- 
मन्न है आज । भारतम वे जन-जनके प्रिय थे, इस भयानक प्रिय- 
वियोगसे भारतका जन-जन सभी संतप्त है । षरवारोकि, खास करके श्री- 
रुटिता बहिनजीके दुःखकी कोई सीमा नहीं । पर उनके यि यह गौरव- 
की बात है, उनके महान्‌ आत्मा खामीने विश्वकी सेवामें अपना बलिदान 
` किया है ] वे परम पुण्य-जीवन थे ओर सच्चे अथेमे धामिक ये । 

गीताप्रेस तो उनके अहैतुकं उपकारोके स्यि सदासे ऋणी है । बड़ा 
निकटका धरका सम्बन्ध था गीताप्रेससे उनका । उनके अभावमे गीताप्रेस 
आज एक बहुत बड़े अभावका अनुभव कर रहा है 1 पर विधाताके विधान- 
| के सामने कुर भी व नहीं 

दस प्रकारकी मूत्युको देखकर सबको रिक्षा रहण करनी चाहिये 
ओर रागद्वेषादिसे मुक्त होकर जीवनको भगवत-सेवामे समपित कर देना चाहिये । 





कल्याणक प्रमी पाठकों ओर ग्रहकोसे नम्र निवेदन 

१. वतंमानमे प्रायः सारी दुनिया अधर्मे नाता जोड़ हए ह । राजनीतिक कषत्रम तो धर्मका 
बहिष्कार है ही, धार्मिक जगतूमे भी विपरीत तामस बुद्धिके कारण धर्मे नामपर प्रायः अधर्मने ही 
अङ्का जमा रक्ला हे । सर्वत्र ही अष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार, असदाचार, 
मिभ्याचारका विस्तार हो रहा है । लोर्गोकी भर्मसे चिद ओर अधर्म गौरवबुद्धि हो गयी है । यह 
धमेनाश जगतुको अनन्त दुःखमय सर्वनाशकी ओर रये जा रहा है । ठेसे समयमे इय शधमाङका 
परकारान इसीलिये करिया जा रहा है पि जिससे धरमप्राण भारतके आत्मनिस्परत लोग पुनः धर्मका 
महत्व समक्षे ओर धर्मकी रक्षा करके सुरक्षित ह । शस धर्माङ्मे मूल शाश्चतधर्मके विविध रूपों तथा 
अङ्खोपर उदाहरणसहित प्रकाश डाला गया है तथा धर्मक तर्चोको भटीभोंति समन्चानेका प्रयत किया 
गया दै । धूर्मपालनके महत्वपूर्णं चरस्रोके साथ रंमीन तथा सदे चित्र दिये गये है, जिससे अङ्कदी 
उपादेयता ओर भी बद्‌ गयी है । इसका जितना दी प्रचार होगा, उतना ही धर्म-ज्योतिका विसार होगा 
ओर मार्मभ्र्ट अशान्त दुखी मानय पुनः सन्मार्मपर आकर सच्चे सुख-शान्तिको प्राप्न कर सकेगा | 

२- जिन सजनेफि रुपये मनीआडरद्ारा आ चुके है, उनको अङ्क भेजे जनेके बाद शेष 
ग्रहककि नाम वी° परी जा सकेगी ] अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कपा करके मनादीका 
काडं तुरंत शिख दे ताकि वी० पी० भेजकर "कल्याण'को व्यर्थ नुकसान न उटाना पडे । 

३. मनीआडंर-कूपनमें ओर वी० पी० मेजनेके एिये लिखे जनेवाे पत्रमे स्पष्टस्पसे अपना नाम्‌, 
पूरा पता ओर प्राहक-संख्य। अवद्य लिखें । ग्राहक संख्या याद्‌ न हो तो पुराना ग्राहक! सिख दे । 
नये आहक बनते हों तो नया प्राहक' लिखनेकी कृपा करं । मनीभईर मेनेजर “कल्याणक नाम 
मजं । उसे किसी व्यक्तिका नाम न रिं । 

४. ग्राहक संख्या या "पुराना ग्राहक" न रिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकेमिं दर्ज हो जायगा | 
इससे आपकी सेवामे शधवमोङ' नयी ग्राहक संख्यासे प्हैवेगा ओर पुरानी ग्राहक संख्यासे वी० पी 
भी चरी जायगी । एेसा भी हो सकता हे फ उधरसे आप मनीआ्डरदारा सूपये भेजें ओर इथससे 
वी पी° चरी जाय । दोनों ही सितिर्यमिं आप कृपपपू्ंक बी० पी० लोटा नहीं, ब्रयल करे 
किन्दीं सजनको नया ग्राहक' बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ़ रिख मेजनेक्षी कृपा करे श्य 
कृपापूणं प्रयत्नसे आप “कल्याणक प्रचारे सहायक बरनगे । 

५, आपके व्रिशेषाङ्के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक नंबर ओौर पता शिखा गया है, उसे आप 
खूब सवधानीसे नोट कर ठँ । रजिद्ट्री या वी पी० नंबर भी नोट कर केना चाये । 

६, ्धमाङ्क सव ग्राहककि पास रजिस्टई-पोस्टसे जायगा । हमरोग जख्दी-से-जव्दी 
भेजनेकी चेष्टा करेगे, तो भी सब अङ्ककि जनेमे रगभग दो-तीन सप्ताह तो लग ही सकते 
है । इसरिये ग्रह महोदर्योकी सेषमें 'विरेषङ् ग्राहक-संरूयके रमानुपार जायगा । यदि कुछ देर 
हो जाय तो परिखिति समञ्चकर कपाट ग्राहकोको हमे क्षमा करना चाहिये ओर धैर्य रखना चाहिये । 

७, "कस्याणः--व्यवस्या-विभाग) कल्याण'-सम्पादन-विभाग, करयाण-कस्पतर (अंग्रेजी), 
(साधक सङ्ग" ओर 'गीतारामायण-ग्रचार-सङ्घके नाम शीताप्रेसके पतेपर अलग-अरग पत्र, पारस, 
पैकेट, रजिस्ट्री, मनीआईर, बीमा आदि भेजने चाहिये तथा उनपर 'गोरखपुर' न रिखकर पो 
गीताप्रेत ( गोरखपुर )- इस प्रकार शिखिना चाहिये । 


त कग) 


{ \ ); 

८. किसी अनिवार्यं कारणवर, कल्याण" बद्‌ हौ जाय तो जितने अङ्क मिरे हो, उतनेम दी 
वपका चंदा समाप्त समञ्ना चाहिये; षयि केवर इस पिरोषाङ्कका ही मूट्य ₹० ७५५० ( सात रुपये 
पचात नये पेसे ) हे ¦ [र . ॥ 

९. जिन ग्राहकोका सजिल्द मूट्य आया हथः है, उनको य॒दि वतमान परिख्ितिवश्‌ सुजिल्द्‌ अङक 
जनेकी सम्भावना नहीं होगी तो अजिष्द विशेषक ओर जिस्द्‌ चाज ₹० १,२५ मनीभङंरढारा लोटा 
दिया जा सकेगा । इस बार "विशेषाङ््‌'फै प्रकाशन कईं कारणस ङक पिरम्ब हो गया हे । इसके रिय 
हम क्षमाप्राथना करते है । 

१०. एक सौ रुपये एक साथ देनेपर आजीवन्‌ ग्राहक बनाये जाते है । जिनको आजीवन 
ग्राहक बनना हो वे एक सौ रूपये मेजकर ग्राहक बन जाये । जो सजन वर्तमान वरषके ₹० ७ ५० भेज 
चुके हो, वे ₹० ९२.५० ओर भेजकर आजीवन ग्राहक बन सकते है ! जवतक वे जीवित रहेगे ओर 
जवतक “कस्याण' बंद नहीं होगा, तबक कल्याण" उन्दं भिरुकता रहेमा | 

कटयाण के पुराने प्रप्य विरषाङ््‌ ( कलच सत्रे हमारा दै ) 
१--हिद्‌-सस्कृति-जङ्-एषठ-सं ° ९० ४.केख-सं्या ३४ ४कविता ४ दसंगृहीत २९.चित्र २४८मूल्य ६.५० 
२--मानवता-अङ्क--पृष्ठ-सं० ७०४; मानवताकी ररणा देनेवाठे सुन्दर २९ बरहर गे, एक दुरगा, १०१ 

एकमे भौर ३९. रेखाचित्र । मूल्य “^ ~^ 


ˆ ५.५ 
३-संिप्च शिब-पुराणाङ्-- प्रसिद् रिवपुराणका संक्षि सार-र्प है । इसमे ७०४ पृषठोकी ठस पाञ्च. 
सामग्री है, बहुरगे चित्र १७, दौरगा रेखाचित्र १, सादे १२ जौर १३८ रेराचित्र है | 

मूल्य ₹० ७.५०, सनिल्दका ०००* ६2; ~ -“““ ८.७५ 


४--संधिषप्त बरहवेव्तपुराणाङ्--ए-संष्या ७०४, बहर चित्र १७, दोगा १, इकरगे ६, रेाचित्र 
१२०; इस अङ्कमं मगतरान्‌ श्रीकृष्णकरी विविध लीखओेंका बड़ा ही रोचक वर्णन है । मूल्य ७.५० 
ग्यवस्थापक---कल्य्‌ण, पो० गीताप्रेस ( शारखपुर 
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२६९-धर्म आर खान-पान ८ श्रीरामचन्द्रजी 
उपाध्याय (आयं मुसाफिर ) । 

२७०-जुद्ध आहार [ कविता | 

२७१-पतिधमं ( श्रीमहेनदरपरतापजी पाठक ) 

२७२-गुरुधमं ओर आदं ( श्रीरेवानन्द जी गोहः 
एम्‌० एः व्या° सा० आचा, साहित्यरत्नः 
काव्यतीथं आदि ) # 

२७२-धमं [कविता] (पाण्डेय प॑°श्रीरामनारायणदस्तजी 
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काव्यती्थः मीमांसा-शास्री ) १ 

२७६-एक परमात्माको देखना ही वास्तविक धर्म ह 
( ब्रह्मरूपा संन्यासिनी ) ९ 


बहुरंगे चित्र 
१-धू्मराज ४ 
२-धमरक्षके अनन्त शोरथ-वी्य-सिन्धु मगवान्‌ 
श्रीकृष्ण 
-भगवान्‌ श्रीङरष्णकी अनुपम उदारता 
४-धमंखरूम अनन्त रो-वीय॑-पिन्धु भगवान्‌ 
श्रीराम ५५ 
५-ग्रेम-धमं-स्प सोन्दय-माधुरय-सिन्धु भगवान्‌ 
श्रीरामं । 
-महिं वाद्मीक्रि ओर महिं वेदव्यास 
-दुवासाके शापसे धर्मके तीन रूप--विदुरः 
युधिष्ठिर, चाण्डा 
भगवान्‌क्रा आवाहन ˆ ° 
९-धमंरूप धर्मराज 
१०-धमेरश्चक यमराज र 
-प्रेमधर्मरूप सोन्दर्य-माधुरय-सिन्धु भगवान्‌ 
श्रीङ्कष्ण ष्क | 
१२-ध्मके सूयं श्रीमीष्मपितामहके समीप श्रीकृष्ण 
युधिष्टिर ॥ 
१२-प्रातृध-- श्रीराम भौर भरते 
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रेखाचित्र 

१-महपिं वशिष्द्वारा विश्वामिव्रके प्रति बरहर 
पदकी मान्यता 

२-अहिंसक सेठ सुदर्शनद्वार अर्जुनमाटीको 
भमण महावीरके समीप चट्नेका प्रेरणा-दान 
-प्रह्ादद्वारा मृत गुरुपुर्वो--पुरोहितोको 
जीवनदान देनेके व्यि भगवानूसे विनीत 
प्राथंना 

४-रेमशानमूमिमे ध्म॑राजका रोहितको जीवित 
करना तथा हरिश्वन्द्रको अपने चाण्डालरूप 
धारण करनेकी बात बताना ˆ` 

५- महाराज दशरथी केकेयीके वरदानकी 
सखीकृतिसे व्याकरुख्ता तथा कैकेयीका रमसे 
अपने वरदानकी बात कहना"  * १९१ 

६-गुरुजीके महोत्सवसे छौटकर सत्यवादी 
घाटम मक्तका राजके समक्ष उपय्ित होना“ “ 


-सत्यप्रिय रघुपतिरसिंहको प्रधान {सेनापतिका 

मुक्त करना 

८-सत्य-घर्मनिष्ठ नन्दा गौको सिंहद्वारा अभयदान 
तथा धर्मराजका प्रकट होकर उसे बछछडेके 
साथ सर्गकी अधिक्रारिणी बताना 

ऋषि छिखितकी राजाको दण्ड-विधानके 

पालनकी सीख द 

१०-अस्तेय तथा स्ाग-धमके आदशं बाद्मणका 
अपने उत्तरीये भस्म ब्रोधकर चङ्ना तथा 
ब्राह्ममुूर्तम राजाका उसकी चरण-बन्दना 
करना ओर पूना ४ ए 

११-बुदियामारईकी राजसे हककी रोटीके सम्बन्धर्म 
स्पष्टवादिता 2 

१२-राि्मे शरीसीताजीकी खोजके स्यि लङ्काम 
प्रवेश करनेपर राक्षसोके अन्तःपुरकी खिर्योके 
देहका बह्चारी हनुमानजीकी ट्ठि शवके 
समान दीख पड़ना १ ग 

१३-श्री्युकदेवजीकी खोज्म व्यासजीका अपने- 
आपको आते देखकर सखर्गंकी देवियोद्धारा 
सीघ्रतापू्भक वस्र धारण किये जानेपर आश्चयं 
प्रकट करना तथा उनसे कारण पूना "` 

१४-श्रीभीष्मपितामहका अपनी आजीवन ब्रह्मचारी 
रटयेक्री प्रतिच्ावेः कारण अम्बाको अस्वीकार 
वा र ( 
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१५-महर्षिं छोमशका-श्रीनार्दजीके सरण करनेपर 
इन्द्रके समश्च आना तथा उन्है अपरिप्रहकी 
सीख देना = 

१६्-श्रीनारायणका रुडकेरकी प्राथैना खीकार 
करना तथा अपने चक्रसे उसे देहमुक्त 
करना स 

१७-श्रीनारायणका गयासुरके विभिन्न सअङ्खौपर 
देवताञओको स्थापित करना तथा उसके 
हृदयदेशपर खयं गदा केकर खड़ा होना 
ओर गयासुरकी वरदान-याचना ४ 

१८-भ्यराजीका भगवान्‌ विष्णुके वक्षःखलर्पर 
सूच जोरसे एक खात मारना ओर उनका 
महर्षिके चरण अपने करकमलेमे लेकर 
सहलाना ५ छ 

१९-श्चषमारीर प्रह्वादकी प्राथनापर प्रसन्न होकर 
मगवान्‌ श्सिंहका उखके पिता दहिरण्यकशिपुको 
सद्गति प्रदान कसना 

२०-द्रौपदीका अपने पचो पुतौके हत्यारे 
अश्वत्थामाके प्रति दया म्रकट करना तथा 
उतत चुडवा देना स = 

२१-महाकवि जयदेवके अपराधी व्राह्मणवेषधारी 
डादुओंके पापसे प्रथ्वीका फट जाना तथा 
उसमे उनका समा जाना 

२२-समर्थं रामदाख्का उन्है कोड़से पीटनेवाठे 
गन्नेवाखेको रिवाजीसे दण्डके बदलेमे गन्नेका 
खेत पुरस्कारमे दिखाना ˆ“ 

२३-्राह्मणरुरुका अपने प्रति अपमान करनेवाछे 
शुद्र रि्ुको शिवजीके कठोर रापसे मुक्त 
करनेके खये उन्दी ( शिवजी ) से प्राथना 
करना तथा शापका मङ्गखमय वरदानके 
रूपमे दरू जाना 

२४-बाह्यणकी गायको दस्युसे बचानेके लिये 
अर्जुनका द्रौपदीके साथ बैठे हुए युधिष्ठिरके 
कक्षम प्रवेदरा कर गाण्डीव धनुष लेकर 
नियमभङ्ग करना तथा गायौको चानेका 
कार्यं पूरा कर देशःत्यागकी तैयारी करना 
ओर धर्मराजसे विदा मगना ॑। 

२५-सखर्गकी सर्वश्रेष्ठ अप्सराका रात्रिम अकेली 
अञ्जुनके निवासपर पर्हुवना तथा अज्जुनका 
उसे मातां ककर प्रणाम केरनां र 
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२६-असुणासद्‌ ग्रापके ब्राह्मणश्रेष्टका वरूथिनी 
अष्टको एट्कृःरना 
₹ऽ-रठ सुद्रशंनके श्ूटीपर चद्राये जते समय 
शरूल्ीका सिंदासनर्ये वदल जाना =, 
२८- महारज छ्रसाख्का पुत्री कामना करनेवाटी 
छख्मयी कामपरायणा सखछ्ीके चये अपने- 
आपकर दही उसका पुचर स्वीकार करना `` 
२९-इन्दियविजयी भक्त हरिदासका वेद्याको 
महान्‌ संवमी ओर भक्तिमती वना देना `` 
२०-व्राह्मणङ्कुमारको व्योतिर्मय सूर्यमण्डल्का 
प्रत्यक्ष दर्खन + की 
र १-कादमीरनरेखको वास्तविक विद्धःन्‌की प्राति 
२ २-यवनका थककर ओर छज्ित होकर एकनाथ 
महाराजकै विखक्चषण महात्मापनकी स्तुति 
हा भ ० 
र-जिज्ञाञच॒रिष्यका भंगीदयारा कूडेसे भरी 
टोकरी उठाकर सिरर उडेखनेपर अक्रोध- 
पूवक उपकार मानना ˆ" । 
३४-अपनी पल्ली ककंसा जेन थिषीद्वारा अपने 
प्रति दुव्य॑वहार क्रिये जानेपर भी महात्मा 
सुकरातका अक्रोध न 
५-सष्ठिकिताका अपनी प्रजाको धर्मोपदेश 
३६ राजा दिवोदासके सामने भगवान्‌ विष्णुका 
ग्रकर होना 
२७-आचायं शंकररका आचायवं कुमारको 
प्रयारराज्मं चिवेणी-तयपर भृसीके देसे अग्नि 
ख्गाकर बेटे देशना 
२८-त्रतानप्र॒ राजा सक्रमाङ्गदका अपने पुत्र 
ध्माङ्गदक वधके च्य उद्यत होना; रानी 
संध्यावलीद्वारा उसकः समथंन तथा मगवान्‌ 
नारायणक्रा प्रकट होना 
३९-छदम-कपोन-अग्निकी ठवख्नामे राजा शिविका 
दटुककर स्वयं पकडपर चद्‌ जाना 
४०-परतिधमपरायणा सुमद्राका गन्धवं॑चित्रसेनसे 
उसका दुःख दूर करनेकी प्रतिज्ञा करना ˆ“ 
४ १-त्राह्यणवेषवङे अभ्यागत इन्द्रे कहनैपर 
दैत्यसज विरोचना खङ्घसे अपना सिर 
काटकर दुसरे हाथमे उनकी ओरवदादेना 
४२्‌-मगवान्‌ वामनक्रा वल्िकि मस्तक्रपर अपना 
पद्‌ रखना 
४२- म्पि अगस्त्यका श्रीरामे श्वेतमे 


प्राप्न 
आभूपणकी कथा कहना "^ ' 4 
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२०५ 


२१७ 


२१९ 


२९० 


२५७ 


२ र ९ 


४४-महर्पिं दुर्वासाका महर्षिं मुद्गल्द्रारा अन्न- 
ग्रहणे स्थि की गयी प्राथना स्वीकार 
कं श (२६ 
५५-राजा मयूरध्वजका मस्तक उनकी पत्नी ओर 
पुच्द्रारा आरेसे चीरा जाना तथा ब्राह्यण- 
वेषधारी श्रीकृष्ण ओर उनन्दीके रिप्यरूपर्मे 
धनंजयका इस इर्यको देखना ओर अ्जुनकी 
भक्तिका गवं नष्ट होना | 
४६-आतिथ्यधरमीं भीतका नगरसेठके पुच्रके रूपमे 
जन्म लेना तथा च्योतिविंद्‌ वररुचिकरा उसे 
दिखलाकर राजा सातवाहनको चिन्तामुक्त 
९ ध ध 
४७-महामना माख्वीयजीका धावसे पीडित कुत्तेको 
दवा लगाना ६ 
४८-नाग महाशयका मजदुरोको धूप्मे जख्ते 
देखकर छता तानकर छप्परपर सख्यं खड 
हो जाना [ह । [दि ह| 
४९- महर्षिं दधीचिका समाधि रगाकर बैर जाना 
तथा योगके द्वारा प्राणोत्सगं करना -" 
५०-एकचक्रा नगरीमे कन्तीका अपने पुत्र 
भीमसेनकरो राक्चषसका मोजन लेकर भेजनेकी 
बात कहकर व्राह्मण-परिवारको आश्वासन 
देना = क ०७०७ 
५ १-कोसलराजका काशिराजकी समाम खयं आक्र 
अपने पकडे जानेके ल्यि षोषिित सौ 
सर्ण-मुद्राओंका पुरस्कार पथिक्रको देनेका 
आग्रह करना तथा उनकी परोपकारनिष्ठासे 
प्रभावित होकर काशिराजका उन्दरं सिंहासन 
समपिंत करना १ 
५२-रोकपार्‌ बवरुणद्वारा मेवाहनकी धम. 
परीक्षा ध १ 
५२-छनेपति शिवाजीके ल्य अपने आश्रयदाता 
ब्राह्मणकी दखिताका असह्य हो उठना तथा 
अपने अक्चातवासकी वात प्रकट कर पुरस्कार- 
स्वरूप उस ब्राह्मणको दो हजार अशरपिर्यौ 
देनेके व्यि सूवेदारके नाम पत्र छिखकर देना 
५४-तुलाधारका घन न लेनैकी बातपर दृद रहना 
५५-र्वोकाजीका अपने पति रकाद्राय म॒हरौसे भरी 
थेटीको धूटसे ठकते देखकर हैष पड़ना `" 


२९७ 


२९९ 


4 © र 


४०६ 


8५७ 


४९७ 


४९९ 
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४९१ 


४९९ 
४६२ 


रद्र 


९६-त्राह्यणका सनातने पारससे भी अध्कि 
मल्यवान्‌ वस्तु प्रदान करनेकी प्रा्थ॑ना करना 
५७-अभिरूप कपिङ्का श्रावस्तीनरेशका सिंहासन 
असीकार कर तृष्णासपिंणीसे अपना पीछा 
छुड़ाना | 
५८-महषिं कऋरृमुका निदाधको त्चज्ञानका उपदे 
५९-गुरुदेवकी पीडके उपचारे चयि छत्रपति 
दिवाजीद्रारा सिंहनीका दूध दुहा जाना 
६०-गुरु-आज्ञाकारी अम्बादास्का व्क्षपर चद्कर 
कुरणेपर ख्टकती हुई शाखाको काना 
६१-सप्राट्‌ अशोककी मगधके प्रान्तीय प्रशासकके 
व्यि सर्वेष शासक दहोनेके पुरस्कार 
घोषणा करना म 2 
६२-राजकुमार मूखराजका अपने पिता राजा 
भीमदेवसे “जर्हो अकाल पड़ेगा; बहक 
करषकरसे कर नहीं ख्या जायगा-की 


परोपणाका पुरस्कार मोगना ॥ 
६ २-महाराज चन्द्रापीड चमारसे उसकी श्चोपड़ीपर 
भूमिदान मोग रदे दै 


६४-निर्धनके स्चौपडे जलख्वा देनेके अपराधे 
कारीनरेशने अपनी रानीके वच्नाभूषण 
उतरवाकर उसे फटे वसन पहना दिये 
६५-राजाद्वारा भूमिका दानपत्र दिये जानेसे सष 
होकर परम विरक्त महापण्डित केयय्जी उसका 
राज्य छोड़कर जनेको प्रस्त हो रे द ˆ“ ` 
६६-माता कोसल्याका हनुमान्‌जीके द्वारा पुर 
रामके पास संदेश भिजवाना कि म्मेकी लाज 
बचानैके लिये बिना टक्ष्मणके तुम अयोध्या 
मत लौटना? तथा माता सुमित्राका मरतक्ती 
दयनीय दशाकरा संदेश मेजकर रामसे छक्ष्मणके 
व्रिना अकेठे अयोध्या लटनेकी प्राना करना 
६७-पतिनता मदालसाका अपने पुत्रको लोरी 
देते हुए गान--प्पु्रः ठम शुद्ध होः 
जञानसस्प दहो; निमंछ हो ! मोहनिद्राका 
त्याग करो वि क 
६८-पण्डित श्रीवाचस्पति मिश्र तथा उनकी धम 
पत्री मामतीका विलक्षण गृहस्यघमं 
६९-राजमाता उदयमतीका अपने पुत्र क्के 


५ १५ , 


४द्‌र 


४६६ 
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५७९ 
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५८१ 


५९१ 


६१९ 


६२९० 


९९ 


पतिन्रता मयणहदेवीको अखीकार करनेपर 
खयं चिता भस्म दौ जानेकी चेतावनी देना 
०-दुराचारी पतिकी सेवार्मे संन साध्वी 
कान्तिमती 
७ १-सामन्तक्ुमारीका अद्‌भुत सतीत्व 
७२-पतिप्राणा राजपुरोहित-पत्नीके प्रति अपने 
परिहदासके दण्डसखसरूप महाराज शातिका 
अग्निम प्रवेश तथा राजपुरोदितका सूय 
नारायणसे उन्है पुनजीवित कर देनेका वर 
मोगना 
७२-बावा गोरखनाथके एक चुकी भस चितापर 
फकनेपर उसर्मेसे रानी पिद्गखका प्रकट होना 
७४-सुमङ्गल्का खप्नसे उपदेश ग्रहणकर भिक्षु 
वननेके ख्ये मन्दिरमे पर्हुचना तथा 
पतिप्राणा सिरिमाका पद्ेते दी वर्ह पड़ी 
रहकर प्रमुसे पतिको सद्बुद्धि देनेकी 
प्राथना करना ॥ 
७९५-दे वराज इन्द्रसे अमृतकरखश केकर विप्रजमारका 
पिता विष्णुशमोके सम्मुख उपस्ित होना ` ` ' 
७६-न्रह्माजीका सारखका रूप धारणकर तपस्या- 
गवसे गर्वित पिष्यल्को सावधान्‌ करना 
७७-मतीजे रामर्सिहका शादज्हकि दु्गसे महाराजा 
अमरसिंहकी छश खाकर देना तथा रानीका 
उसे आशिष देते दए चितामं प्रविष्ट होना ` ` ` 
७८-राजपुरोहितका महाराणा प्रताप एवं शक्त सिहके 
समक्ष अपनी कटार छाती मारना ओर 
दोनो भाइयेको ञ्नगडेसे विरत करना ˆ ˆ` 
७९-इकलौते युवा प्रकी र्युपर भक्त नरसीका 
८मदं थय रे मोगी जंजाठ । सुखेथी मजं 
श्रीगोपाः मजनका गान करना 
८०-परहित-निरत पक्षिराज जटयुका ग्रभर-देद 
व्यागकर चतुुन नीलसुन्दर दिव्यर्प प्राप्न 
करना तथा भगवान्का स्तवन करना 
८ १- सर्वत्र भगवदशंनपरायण ब्राह्मणश्रेष्ठ ॒विष्णु- 
दासको अपने यज्ञकी पू्णहुतिसे पूवं दी 
भगवान्‌ नारायणके साथ वेक्रुण्ड जाते 
देख धनदप॑से वुं चोखरजकां म्त्यानिसे 
भरकर यजञक्रुण्डममे कूदना तथा मगवान्‌ 
नारायणका यज्ञाभिर्मेसे प्रकर दोना 
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न्द ५ 
भरीगीता आर राभायणकौ परीक्षां 
श्रीसीतार रामचरितमानस ये के से ्रम्थ है, जिनको धायः लभी शरेणीके छोग विरदोष 
अदरक दप्ति देखते है । इसलिये समितिने इन घ्रन्थोके दारः धार्मिक रिक्षा-पसार करनेके लिये 
पसश्वासयेकी व्यवस्था की है । उत्तीर्णं छत्रौके पुरस्कार भरी दिया जातः है । परी्वाके लिये श्यान-स्थानपर 
कन्दर स्थापित क्रये गये है । इस समय गीता-तमःयण दोनोके मिलाकर ४३९ केन्द्र ओर रगभग ९६००० 
परीक्चाथीं है । विदोप जानकासीके छिये काडं िखक्षर नियमावली मगानेकी षा करं । 
[का 
व्यरापक--श्रीगीता-रासायण-प्ीक्ष-समिति, भीता-भवन, पो° खगांध्रम' ( देहरादून ) 


श्रीगीता-रामायण-प्रचार संघ 

भ्रीमद्धगवद्वीता ओर श्रीरामचरितमानसख-- दोनो आदीवोदात्मक धासादिक श्रन्थ है । इनके प्रेमपूणं 
स्व्यायसे सखेक-परसक दनम कल्याण होता है । इन दोना सङ्कखमय प्रस्थाके पारायणका तथा 
इनमे वर्णित आदर सिद्धान्त ओर विचासेका अधिक-से-अधिक प्रखर दो--इसके लिये “गीता-यमायण- 
प्रचार-संघः ग्यारह वर्पौसति चलाया जा रहा है । अव्रतक गीता-रामायणके पाठ करनेबारोकी संख्या 
४८४१७ हो चुकी है । इन सदस्योंसे कोई शुटक नदीं छिया जाता । सदस्योंको नियमितरूपसे 
गीतपरमचरितमानसका पठन, अध्ययन ओर विचार करना पडता है । इसके नियम ओर आवेदनपत्रं 
मन्ती--श्रीगीता-रामायण-प्रसार-संघ, पो गीतप्रेश्त ( गोरखपुर ) को पञ छिलकर मंगवा सकते दं । 

साधक-सत 

देशके नर-नास्यका जीवनस्तर यथाथरूपमे अचा हो, इसके स्यि साधक-संधकी स्थापना की गयी 
है । इसमे भी सदस्यांको कोई छदक नदीं देना पडता । सदस्यो के लिये ग्रहण करनेके १२ ओर त्याग करनेके 
१६ नियम हँ । प्रत्येक सदस्यको २५ नये पेसेमे पक डायरी बी जात्ती है, जिसमे वे अपने नियमपाखनका 
व्यौरा छिखते है । सभी कल्याणकामी खी-पुरुषोको स्वयं इसका सदस्य बनना चादिये ओर अपने बन्धु- 
बान्धचो, इण्ट-मितरो एवं साथी-संगियोको भी प्रयत्न करके सदस्य बनाना चाहिये । आमन्दकीी बात हैक 
इसके सदस्यांकी संस्था उत्तरोत्तर वद रही है । शस समय ८६१३ सदस्य है । नियमावरी इस पतेपर पत्र 
छिखकर मंगवादये- संयोजकः "साघक-संघः, पो गीताप्रेस ( गोरखपुर ) । 


कट्याण'के आजीवन-गाहक बनिये ओर बनाये 


[ आपके इस कायंसे गीतप्रेसके सत्साहित्य.मचार-कारथम सहायता मिङेगी ] 

( १ ) प्रतिवषं कल्याण'का मूल्य मेजनेकी वात समयपर स्मरण न रहनेके कारण वी° पी दारा 
"कल्याणः मिटनेमे देर हो जाती है, जिखसे ग्रादकोंको क्षोभ हो जाता है; इसलिये जो छोग भेज सके, उन 
एक सथ एक सौ रुपये भेजकर "कल्याण'का आजीवन भ्राहक वन जाना चाहिये । चेक या डइ़ाफट श्भैनेजर, 
गीतापेसःके नामसे भेजनेकी कृपा करेगे । 

( २) जो रोग प्रतिवषं सजिद्द विरेषाङ् ॐेना चाहं उन्हे १२५.०० रुपये भेजना चाहिये । 

( ३ ) भारतवपंके बाहर ( विदेश ) का आजीवन भ्राहक-मूट्य अजिल्दके लिये १२५.०० रुपये 
या दस पीड ओर सनिदद्‌के लिये १५०.०० खुपये या बारह पीड है 1 

( 9 ) आज्ीवन श्राहक बननेबारे जवतक रहैगे ओर जवतक “कल्याणः चरता रहेगा, उनको 
प्रतिवर्षं (कल्याण मिरुता रहेगा । 

(५ ) मन्दिर, आश्रम, पुस्तकार्यः मिरु, कारखाना, उत्पादक या व्यापारी संस्था, करब या 
अन्यान्य संस्था तथा व्यापारी फमै भी आजीवन-ग्राहक बनाये जा सक्ते है । 


न्यवस्यापक--करयाणः, गीतप्रेस, पो गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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धमेकषफ अनन्त शौयं-वीय-सिन्यु भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


॥। 
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लोके यस पनिवरतोभयविथा दानं तपसा दया चलाररणाः शरभासरणा; कटयागमावतते | 
यः कामा्यमिवपणाद्‌ धषवप्बहापिराजिभिविदश्रैरपि बन्धत स॒ जयतादमो जगदारणः ॥ 























इ ट + 
पपं 9 गोरखपुर, मूर पां २०२२ | जनचरी १ ् ९ ४, © र ^ 
एण सख्या ५७० 
वि ~~~ ~ पव्या ०००. 
¢ ४५ 
| धमरक्षक भमंखरूप भगवान्‌ शरीकृष्णकर वन्दना | 
् जय वस्ुरेवदेवक्री-नन्दन, बजपति नद-यशोदाटार । ८ 
¢ जय सृष्िकर-चाणूरःविमदृकः गज छुचटया-कंसके काल ॥ ९ 
| जय नरकासुरकेरिनिषरुदन, जरासंध-उद्धारक दयाम । „४ । 
र जयति जगह, गीता-गायकः अञुन-सारयि-सखा, लाम | ् 
र जय अरुपम योद्धा, खीखामय, योगेश्वर, ज्ञानी; निष्काम । ८ 
५ जय धमक्ञः धमे, वरदायक, शुचि सुखदायक दोमाधाम ॥ ४ 
। ऊय सवनः सवंमयः रावतः सवतीत तीतः सवविश्राम | ६ 
ह ज परशः ५ १ ९/ 
६॥ यति परात्पर खोकमहेश्वरः गुणातीत चिन्मय गुणधाम ॥ र 
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धमस्व 
( रचथित्रा-- पाण्डेय प° श्रीरारनारायणदत्तजी शाश्जी "राम, साहित्याचाय ) 


सन्तात्मता ठसति योऽस्तितया रसत्छु यथ्चेतनेषु च चिदात्मतया चकास्ति) 
आनन्दि स्फुरति शण्वदमन्द्मोदस्तं नन्दनन्दनतनुं ग्रणमामि धमम्‌ ॥ १॥ 
यो रश्चितो जगति रश्चति सवंजीवान नीतः श्चति क्षपयते निहतो निहन्ति । 
संतिष्ठते कचन येत विना न किचित्‌ संघारणो विजयते भगवान्‌ स धमः ॥ २॥ 
मूटं य एव पुरुषाथंचतघ्रयश्य यरचेक व॒ परखोकगतस्थ चन्धुः । 
यः सेवितः फति मङ्गलमेव नित्यं धर्म॒ चृणे तमभिरक्षणवमेवर्यम्‌ ॥ २ ॥ 
आधित्य यं सजति सवंमिद्‌ं विधाता विरवं बिभति किल यस्य वरेन विष्णः । 
मत्युं जयन्‌ हरति यस्य हयेऽपि रात्ता धमं तमिज्यचरणं शरणं प्रपद्ये ॥ ४॥ 
संस्थानाय मुवि यस्य च रश्चणाय लोके दधाति भगवान्‌ विविधाचतारान्‌ । 
भारान्‌ जुवः क्षिपति दु्दटं विदायं साधूंश्च रक्षति सदया जयतात्स धमः ॥ "५ ॥ 
धान्यं समेधयति साधयते धनानि कामान्‌ समानयति चापि मनो ऽभिरामान्‌ । 
सोभिक्ष्यमीक्षयति दुरयते दुराधि व्याधि समं शमयते भुवि धर्मं एव ॥ ६॥ 
पाणेः प्रणेतुमनसा निजराटरक्ामप्रे सरन्‌ रणमुखे न पराख्रखः स्यात्‌ । 
धमी ब्रणोति मरणादपि कीर्तिमेव सेव्यः समैरपि जनैरत प्व ध्मः॥ ७॥ 
उत्सादशौ्यधरतिद्‌क्ष्यगुणान्‌ गरिष्टान्‌ सत्यं च साधयति वाधयतीद वाघा: । 
भीति भिनस्यपि रणाद्पटायनस्य भावं विभावयति यस्तमुपेत धर्मम्‌ ॥ ८ ॥ 


संसारम जिनका अस्तित्व है, जो अपने अन्तित्वसे सुरोभित दै, उनम जो सततारूपमे प्रकाधिः रीता 


है, चेतर्नमिं चैतन्यरूपसे योभा पाता है तथा आनन्दकी अनुभूति करनेवाले अमन्द आनन्द बनक्रर छा 


रहा हैः वह्‌ धम॑साक्षात्‌ मगवान्‌ नन्दनन्दनका रूप है । मै उन धर्मं देवताको साद्र प्रणाम करता हू । जा 
अपना रक्षण या पाकन कवे जनेपर समस्त जीवोकी रक्षा करता दैः अपनेको क्षति पर्हुचाथी जानेपर ~न 
क्षति पहुचानेवासेको क्षीण कर देता है तथा अपने ऊपर आघात होनेपर उन धर्म्रोियोका भी सर्वनाश कर. 
डालता है, जिसके बिना कदी कोई भी वस्तु टिके नदीं सकती, वह धर्म साक्षात्‌ भगवान्‌ है । सबको 
धारण करनेवारे उन भगवान्‌ धमकी सदा दी विजय होती है । जो धर्मः अर्थ, कोम ओर मोक्ष . वासे 
पर्पारथोका मूल हः परखोकम गये हुए जीवका जो एकमात्र बन्धु ( सहायक ) है, जो अपना सवन करिये 
जानेमर सेवकके छथि मङ्गटमब फल प्रदान करता है तथा जो सब ओरते रक्षा करनेवाटा अभे उत्तम कवच 
टै, उस धर्मक मँ वरण करता दू | जिनका आशव लेकर ही ब्रह्माजी इस सारे जगत्‌की सृष्टि करते दं, जिनके 
वसे ही विष्णुभगवान्‌ सम्पूणं विश्वका भरण.पोषण कसते ह तथा महादेवजी जिनकी शक्तिसे ही मूत्युपर 
विजय पाकर समस संसारके संहारकायंमे समर्थं हेते दै, उन पूज्यपाद धर्म॑ देवताकी भे शरण छेता हू । 
ष्तीपर जिसकी स्थापना ओर रश्चा करनेके च्ि दही मगवान्‌ श्रीहरि रोकमे नाना प्रकारके अवतार धारण 
करत, भूतलका भार उतारते तथा दुष्ट-दस्का खन करके साधुजनोकी रक्षा करते है उस धर्मकी सदा 
जय दो । मूतलपर धम ही धान्यकरी बृद्धि करता; अनाजकी उपज वदाता, धनी परा्ि कराता, मनको 
परिय र्गनेवाे अमी पदार्थोको प्रस्तुत करता, दुभिश्च मिटाकर सुभिश्च (सकार) यताः दुधिन्ताएं दूर 
करता ओर समस्त रोग-व्याधियोको शान्त कर देता है ( अतः बही आश्रय लेने गम्य है) । धर्मात्मा बीर 
पुरुष ह प्राण देकर भी अपने राषकी रक्षा करना चाहता है ओर युदधके सुहानेपर सोत्साह्‌ आगे बदृता दैः 

नह्‌ युद्धसे कमी शह नदीं मोड़ता ओर मृ्युको गछे लगाकर भी कीविका ही वरण करता हे; अतः सव छोर्गोको 
धमका ही सेवन करना चाहिये । जो उत्साहः रोर्य, धृति; द्चता ओर सत्य-इईन उत्तम गु्णको प्रि कराता; 
समस्त बाधाओंको दूर्‌ याता, मूयु-मयका मेदन करता ओर युद्धसे पीछे न दय्तेका भाव जगाता हैः उस धरम. 
कौ दरण ठो ( इसखीमे सवका कल्याण है ) | 

~~ च्च्य 
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धर्मसे 
धरमसे 
धमे 
धरमेमे 
धमे 
धेम 
धममे 


धम॑से 


धमकी पहा 


करता हे चित्त पवित्र धर्मं देता है उच चसि। 
हे सदा सभीका मित्। धर्मं देता ह फल सुबिचित्र ॥ 
करता विपत्तिका रा । धर्म॑ करता सब ॒पाप-बिनाद्च । 
करता विज्ञान-प्काक्च । धमं भरता जीवन उष्टा ॥ 
दी है सवका आधार धर्म॒दही है जीवनक्षा सार ॥ 
करता सवका उद्धार | ध्म ही है विद्युद आचार) 
हरता माया-तम घोर । धमं फैलाता चति षब ओर ॥ 
रखता नित पूण्य-विभोर । धर्म॑देता सुख दिव्य अछोर ॥। 
हर॒ ठेता कलह क्लेश | धरम हर केता राग-ढेष॥ 
हरता हिसा निःशेष । धमं उपजाता दया यिकतेव ॥ 
हर केता सारी अान्ति। धर्म॑हर छता मोह-अ्रान्ति॥ 
हर रेता सारी भ्रान्ति) धर्मसे मिलती शाश्वत चानिति।; 
करता न कभी गुमराह । धर्मसे बहृती साचिक चाह ॥ 
हर॒ दुःखोको परवाह । धर्म करवाता त्याग अथाह ॥ 
मिते इच्छित काम | धर्मसे मिलते अर्थं तमाय । 
मिलता पद्‌ निष्काम) धर्मे य॒क्तिखाभ सुखधाम ॥ 
सहन अर्हिसा-सत्य । ध्ममे सदाचार सब नित्य ॥ 
रहते गुण संचिन्त्य । धर्मम मिटते भाव अनित्य | 
नह नीचतम खां । धर्मका रक्षय एक परमार्थं | 
सफ़र सभी पुरुषां । धर्मम पर्णं॑त्ह्म रएकार्थं॥ 
नहीं मतिको खान । धर्मं॑है विमल बुद्धिकी सान ॥ 
होता नित्योत्थान । धर्मे मिलते श्रीभगवान्‌ 


धमं कर॒ अका सहज अभाव | धर्म॑ उपजाता पवन भव ।॥ 


धर्मसे 


बदृता सेव-चाव । धर्मसे बढता भेगवद्भाव | 


धमं कर॒ दिव्य विवेकषविकास । धर्म करता त्रितापका नाज ॥ 


धमं 
धम॑से 
धमं 


उपजा प्रथु-पद-विध्ास । धमं कर देता प्रका दास ॥ 
मिरता अचल सुहाग । धर्म॑ कर देता शचि बडभाग ॥ 
उपजाता विपय-विरा । भर्म देता परथु-पद-अनुराग ॥ 


--- नर्<---- 
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जरूर आदरंकराचायं तथा सनातनयय 
" अनन्तश्रीविमूषिन जगुर्‌ ठाकराचावं श्रदासकान्ञारदापीठाधी शवर 
्रीमदमिनवसच्विदानन्दी्सामीजी मद्मराजका प्रसार ) 
गरमाणसिद्ध अयूर्वं॑माप्याि प्रोत त्वया (क क 
यदैत वेदान्तको पुनरज्जीवन तथा प्रतिधा. पिया | 


-धसो विश्व जगतः प्रतिष्ठाः! नारायण-उपनिषदूके 
यचनातुसार धर्म दी समस जगतक्रा आधार हे } धर्मरूप 
मूर आधःरपर दी जगन्‌ अव्र्ित दे ओर सव॑ कायं चटा 
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भ्यडा यदा हि धर्मस्यः गीतोक्त मरवान्‌के वचनानुसार 
जव॒-जव धमकी ग्यनि होती हं आर अध्का अन्युत्थान 
दूतः इः तते-तव भगवान्‌ स्वयं पुनः-पुनः अवतार लेकर 


च्च्ुगके प्रारम्भे ढा हजार वर्धके वाद्‌ जव पुनः 
धमक ग्नि इई, तव साक्षात्‌ मगवान्‌ शङ्कसे दी आद्य- 
दोकयचयरूपमं अवतीण होकर धमाँद्धार क्रिया | श्रीमदाश्च- 
दकरगचा्य॑का चरि कान नदी जानता १ उन आचायेचरणने 
जिम समय अवतार च्या; उस सम्य भारतक्रा 
विचित्र थी । चार्वाकः लोकायतिक; वोद्धः जेन 
न माननेवाटे तथा कद्‌ तान्विक आर विचित्र 
मतवा प्रवर होकर परस्पर ञ्चगडते ये } बोद्धोका प्रभाव 
ते वहन अधिक वरद गाथा सनातनधमं इुप्तप्राय दो 

चः था | उस समय आखायचरणने वहत थोडी द्री 
आयुं अत्यधिक परिम करके विवादिर्येते शाखार्थं कर 


[जम्‌ 


सनातन वेद-घर्मकी तथा विंदिष्य चातुर्व्ःव्यवस्ाकी, 


पुनः प्रतिष्ठा की | गीताः उपनिषद्‌ तथा ब्रह्मूरके ऊपर 





अद्रैतसिद्धान्तके तथा सनातनम संसत्ण त 
प्रचारार्थं चार दिशामि द्ररकाः पुरी, शपा आग पो 
मटेमिं चार धसपीठ खापिति पिम्‌ ] गरमा ग्र्भ्वाग 
गुर-शिष्यादिकौका कर्तव्यानि करनैः भका आचरण 
अक्षुण्णतया चख्ता रदे, इसकी सुभ्यतस्भा 4 । 

विरोप्रतः विविध सम्प्रदायाः मन्तव्यनि धया नामामिन 
राजनीतिक अव्यवस्था चिलम घान ५, मनना 
व्रचाधा ओर ब्रह्मवादके दारा एकताती धवि की | 

'मायां रतः भारतः । जोध प्रतिमा- सानम रगद्र 
आसक्त दे वदी भारत द दूस [कः अनुया श्रा 
भारतक्रा वस्तुतः भारत अनाध्रा | 

मारतके निर्माताओं जगाद, -आधशषतगनायुनीका 
खान ञाघ्दीहे) इन चरि परशौ साजा उपगाचग 
अनुगामी शंकरचायगण भी अगवत पदान्म भिद्वान्तपर 
तथा वेदिक सनातनघर्मके प्रचारक नप गनद | 

प्रकत पाश्चा्य संस्छतिके सालनण प्री अन्दाभ्ध 
विविध कारणेति मारतम जो धमग्सनि दी रवी द, म वूः 
केरनेके चये तथा भारतीय पिदुद्धः आशन समाक श्वि ज 
सभीको किवद्ध हो जाना चाधि | 


कि @ रिक 


सर्वोपरि धमं 


( अनेन्श्रीवरिभूषरित जगद्युर्‌ रोकराचायं श्रीकाच्वीकामक्तोटिपीयामिभीि 


श्रीसवामी चन्द्रहेखरेनद्रसरस्वनी जी महाराजकरा श्ुभाशीवाद ) 


दनाग्तः अनुशाखनपवमं धमपुत्र युधिष्ठिरके दासा पू 


जानिपर भीष्म उन्दे अनेक धर्मोक्रा उपदेश करते है 
समस्त धमसम्बरन्धी प्रभोत्तरके वाद धमंपुज उने पष्ते द 


करि भ्यच्छा, अब सव धममिं अधिकतस-श्रेष्तम धम 


कौन हैः यह्‌ बतखदये । 


सके उत्तरम मीष्मपितापद- 


जय" गदे इधानो 


धर्साऽधिकतसा मनः । 
पुण्डरीकाक्षं म्तवरै्रः सदा ॥; 
( निषपुरमरनाधि ८ ) 


एष समे सवधम्णां 
यदूभक्स्या 


--पएसा उपदेश छर ६। 


# मेरी इष्टि घमोमे समे बहा भर्म यश दपि मसुष्य 
सदा कमरनयन मगत्रानूकी सतुतियोद्रारा अना धिता बरे । 


५६ क, 
चिक्‌ चतन # ४ 


|) ) 
ऋ ऋ 








इस दटोकके अपने माष्यमं पररमाद्वेतसिद्धान्तके 
परतिष्ठपक भगवान्‌ दकगचायं भी मगवान्‌क्री स्तुतिको दी 
प्रकृष्टतम धमं निर्धारित कमते दै | अपने देके सभी 
बालक-वाधिकार्भोकरो मरवद्धक्तिपूणं कोद छोरी-सी स्ठति 
अवश्य कण्ठ र्वनी चद्धियेः जिंसम भविप्ययं जनता कुछ 
मक्षिका आविभाव दो | आन मी वहतम वृदे स्मेगः 
जिन्दाने बास्यकरा्मे एक मी भक्तिस्तोच कण्ट नहीं करिया 
थाः इसके व्यि पश्चात्ताप करत दीखते द ओर कहते दै 
किमतो बेकार दीवैठे रहत दहं ओग दी समय नष 
करते हं । इस विषयमे समी आस्िकोकिः अपनी-अपनी 
दक्तिके अनुसार रष्रद्धार तथा आत्मोद्धारके च्वि क्र 
करना चाद्ये | जो कण्ठ पाट करनेमं सुलभ हः 
शर्ट भगवत्परा मदह्यपुरुपोके मुण्मे निक्ठे होः एमे छोरे- 
छोटे स्तोत्रीको प्रम्तिकारूपमे कपाना चाद्य । इन्द देके 


~ --~-~>-0 दः 
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वार्क-वाछिका जित प्रकार कण्ट क्र ठ, वेसा 
प्रयत्न क्ररना चाहिये | कण्डा्र करनेवाठे वाच्क-वाटिकःभं- 
का एक कोर ्चौदीकी मगवच्चिह्वङ्कित मुद्रा देरी चाहिये 
खर्‌ विक्लेप योग्य ध्मपरीक्षोत्तीणं विद्या्थियोको अगन 
कृश्चाक योग्य पुस्तक भी दी जानी चाहिये । सुद्रमाटय- 
अधिकारी, धनी-मानी सेठ, पुस्कविक्रेता, विद्याच्य-संचाटक 
परदन्धकगण यदि इधर शरोडा ध्यान द्‌ तो वहूत कुक कायं 
हो सकता ह । इसमे वातादरणमं पर्याप्त सथार तथा 
परिष्कार हौ सकेगा-- 
स्वद्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महदो भथात्‌ । 
( गीनी २1४०) 
इस महाकाय आयोजना ॒देरा-प्रदेशकी कीर्तन- 
मण्डि्यौ ओर मजन-समाजादि भी सत्र-सभा-सम्मेटन आदि 
करेगेः ठेसी नारायण-त्मतिके साथ शुभाच्चाक्रतारह। 





धामिकं चेतना 


( आदगेदपिशपीश्वर्‌ भनेर ्रीविमूषितर जगहर श्रीरंकरा चाथंनी महाराजक्र सदपदेश 


धम दी दिदुओक धार्मिक जीवनका मूल सर है| 
मामाजिक्र एवं नैतिक आचचरणमें व्यक्त आध्यात्मिक जीवनक 
दी नाम धर्म है | मानव-जीवनका यही आश्रय आर आधार 
दे । रामायण अर महाभारत धा्थिक जीवनकी व्याख्या 
उपदेश ओर उदाहरणद्वारा करते दं | महाभारतम धम॑साज 
धमक एक महान्‌ उदाहरण दै कितु रामायणके श्रीराम 
तो साधनात्‌ ध्म॑की मूर्तिं दी हं -““रामो विग्रहवान्‌ धर्मैः । 

धार्मिक जीवनका अथ॑ है-“आर्जव' ओर 'अ्दिखाः | 
धार्मिक व्यक्ति स्वयं तपखी होता हे | तपस्या अन्तर्गत 
ब्रह्मचर्यः श्षुधाका दमन तथा शरीरम सर्दी-गरमी एवं अन्य 
कष्टको सहनेकी राक्ति खनेवटे विभिन्न साधर्नोकी भी 
गणना है | विवेक तथा उचित निश्चयके साथ की दूद्‌ मर 
तपस्या भक्तको आध्यात्िक श्लंकारके साथ अपने तन-मन्की 
तानको भिला देनेमं सदायक सिद्ध दोती ई । आत्मानुशासन- 
का अभ्रं अपनैका यन्त्रणा देना नहीं है  तपका महत्तम 
उदेश्य ६ै- -सनानन आत्मानन्दके बदले क्षणमङ्कुर इन्दरिध- 
सुर्खोको श्रेष्ट माननवाटी मनष्यकी कुबुद्धिको बदर देना । 

एक महात्मने हृदयम वैठनेवाटी बात कदी है करं “जँ 
धर्म है वहीं सामं मुग्र भी दै | धार्मिक जीवन वरिताद्ये 


ओर आप सदा सुखी रगे । कोई व्यक्ति भरिमुषनका 
स्वामी होकर मी दुखी रह सकता है आर दस्मे दद्धि 
मिखमगा मी मसारका सथर अधिक सुखी प्राणी दौ सकता 
है । भगवान्‌ एक कदम ओर भी आगे वद्‌ गये हं | उन्दने 

कहा है “यतो धम॑स्ततो जयः---पजरहौ धमै, वरीं 
जयहे |` 


ध्म क्या है १ धर्म बह प्रणाटी अथवा संखा दहै, निकी 
सर्वाङ्गपुणं परिमाघ्रा वन चुकी है ओर जिसे (सनातन धर्मे 
मामसे पुकारा जाता है । न तो किसी समयविरोपमं इसका 
आरम्भ हुआ तथा न किसी विशेष संस्थापक दी इसका 
श्रीगणेश ह । सनातन होनेके साथ दी यद सार्व॑मोम भी 
है । यह पए्रथ्वीगत सीमाचन्धनको नदीं मानता । जितने लोग 
विद्व पेदा हो चुके हं ओर जो उन्न हमे, बे सब इसीके 
अन्तर्गतं है । इसके नियमते मनुष्य व्व नहीं सकता | 
चीनी मीटी होती है ओर आग जलती है ये सनातन सत्य 
अपनी वास्तविक्रतक्रे लवि इम वातपर निर्भर नदीं रहते कि 
हम उनको मानें । हम इन सर्व्योको मान ठते ह तो दमारे 
स्यि इम ओर कल्याण है; हम नहीं मानते तो हमारे 
लिये उसी माचा अञ्युम तथा अमङ्कह है | 


६ ‰ चमा रश्चति रक्चितः % 









दोन दी परिखितिवेनें निवय ठतो सार्वमोमः अविकारी 
आर सनातनी रहेगा ¦ देखा है हमारा घर्म | 

हमारा विद्यास ह कि वेद भ्यं मगवानकी वाणी हं | 
सृष्टिक पश्चात्‌ भगवानक्री जगद क्रिसी अन्य उपदेदके द्वारा बाद- 
च्या हजा कोई मी धमं निश्चितरूपसे यवू्णं ओर अनित्य 
| वेद ही एक देखा मञ्च हैः जिसपर समस्त हिदि समान 
धकरारमे मि सकते ह्‌ । प्रस्ानवयीतें वेद मी एक हैः 
जक प्रपाण आर अधिकारको अवतक सवने माना है | 
य्‌ वन्धेन दरू करं दिद तितर.वितर हौ जर्येगे | 

कटा गया ह किं धर्मी अवदेना करनेवाय ओर 
दान््ोके विपरीत आचरण करनेवाल नट हयो जायगा तथा 
त्यरतापूरक धर्मक मार्गपर चल्नेवलेकी रक्वा होगी । 


' ९५. छ 0१। 


१, 


धमं एव हतौ हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः 

घमक्रा सुवप्रथम ओर सवप्रधान सिद्धान्त है अपने 
माता-पिताका आदर करना । इनमे भी उन माताका पहछे 
यर पिताका वादर्म, जिने हमको अपने द्रीरकी प्रा्ि 
हई हे ! उनके वाद आचाय अथवा रुस्की पूजा करनी 
चादिये- 

मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव । 

मामान्य धर्मामिंसे नीचे कुछका नामोस्टेख करिया जाता 
ह । जीवनके मर्क क्रम सभीको इनका तलरतपूर्वक 
अनुसरण करना चाहिय 


(१) हसाः (२) सत्यः (३) अस्तेय 
(४ ) रीचः ( ५ ) इन्द्रिय-निग्रह। 

दनक अतिरक्त अपने भीतर श्रद्धाका मी वीज बोना 
चाहिये ओर सदा शुमकी आच्ला रखनी चाहिये । साथ ही 
सभी प्राणि्योको कुक देनेका अभ्यास करना चाहिये । 
वास्तवमं दानको उन सिद्धान्तेमिं माना गया दैः जिनपर 
हमारा धमं आधारित है । फिर मनुष्य जो कुक करे, अत्यन्त 
भ्रद्धाके साथ करे । सच पृछ जाय तो श्रद्धाको सीमां न 
वेधनेवटे आत्माका सरूप ही माना गया दै । श्रीभगवान्‌ 
कदा है-- 


श्रद्धामयाऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स पएव सः | 


अहिंसा" धमका एक अन्यतम सिद्धान्त है | घर्मकरा यद्‌ 
सिद्धान्त सवथा प्रथक्‌ आधारपर खड़ा है । यह मी कहा 
गया हे किं सत्यः प्रेम ओर दया-घर्मके तीन मूल सिद्धान्त है । 
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अहिंसा ओर द्या प्रायः समानार्थी हं | अदिसाका एक पादवं 
परेम है ओर दूसरा पाव दया । दोनों मिलकर अंसार सगपूण 
चित्र प्रस्तुत करते हं । 


प्ेमका अर्थ सरको सुख परहर॑चाना आर 
उनके सुन्वते प्रसन्न होना । अपने दी सुखते हरित 
दोना पके ल्यि भी सरक दै | परं दृसरकी 
ग्रसन्नताके स्यि प्रयत करना ओर क्रियाश्षीक होना दी 
सच्चा प्रेम है । अहसाका अपराद्धं हम दूसरेके दुःखम 
दुखी होनेकी प्रेरणा देता है ओर इसीका नाम द्याह | 
दूसरेके च्ि ओषु बहाना ही पर्यास नहीं रै। दया केबट 
मावमं भरकर दा बनकर रहं जानेको नदीं कडा जाता । 
दयासे अनुप्राणित व्यक्ति दुःखमं पड़े प्राणीकी पीडको 
अपनी दही पीड़ा समञ्षकर सहायता करनेके चयि 
दौड प्डेगा ¡ ये दोनों पदद्र्‌ मिलकर अ्िसाका 
सम्पूण चित्र उपथित करते ह 1 अदिंसाके साथ सत्यको जोड 
देनेपर विर्कुर पूरा चित्र तयार हौ जायगा । रामका विशेप्र 
गुण (सत्य' बताया गया है ओर श्रीकृष्ण हं-प्मेमके अवतार ।2 
म॑सकृत रान्द्‌ (सप्यभ्की श्युतपत्ति दो पदसे हुई हे । (्सत्‌.- 
जिसका अर्थ है प्रथ्वी, जल ओर अग्नि ओर त्यः-जिसका 
र्थं हे वायु ओर आकाश । इन पचो त्खवोमिं भगवानके 
अतिरिक्त ओर क्या व्याप्च है १ इसी रीतिमे मगवानको प्र्वी- 
से मिलाया गया दै | 


दूसरौकी निःस्वाथं सेवा दी मनुष्यकरा कर्तव्य है । सेवा 
तूसरोका उपकार करनेकी हष्िपे नही वरं अपना जीवन. 
धमं मानकर करनी चाये । प्रत्येक व्यक्तिको याद रखना 
चाहिये कं उसकी गुह्यतम भावना मी उसके एवं दूसरोके 
ऊपर प्रभाव डारुती ह । इसल्यि मनुष्यको आत्मनिग्रहका 
यम्यास करना चादधये, जिससे दुर्धिचार मनके बाहर रहं ओर 
वहां श्रेष्ट एवं महान्‌ विचासौको सान मिले | 


यह्‌ भी आवश्यक है किं मनुष्य मनकी मति अपम 
तनको मी निर्मल ओर खच्छ रक्ते; क्योकि कटा है खच्छता 
दिव्यताकी पटी सीदी है }› मनुष्य अपने विचारेका 
पतला है । वह जो सोचता है, बही वन जाता हे । अतएव 
बुराईके प्ररोमनको कुचल डालना चादिये । मन चञ्चर है 
ओर वायुकी मति कठिनतासे वद्म आता टै । इसको 
निरन्तर अभ्यास ओर वैराग्यके द्वारा नियन्त्रणमे रखना 
चाहिये । इसका खमभाव दी चञ्चरु दै । सबको अपने नित्य- 


+ सनातन-घमेका खरूप £ ७ 


प पि पजन न पण क ष सीः पण मे स प 


करम प्रतिदिन नियमपूर्वकं ऋसे चाहिये ओर अपने मनको 
मणिके समान खच्छ रखना चाये } यह्‌ भी आवद्यक हं किं 
मनुष्यको अपने जीवनके इस उदेद्यका सष ज्ञान दौ कि 
'मगवानूकरी पूजा दी सर्वोत्कृष्ट उदेश्य है ।› मगवानूके धमका 
पालन करते हुए उनका काम करना ओर प्राणिमाय्की 
निःवार्थं सेवा करना सवते ऊँची पूजा है । 
जो कु मी उक्कृष्ट ओर उदात्त दैः 





उसका सावार है 
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सत्य } जो कर भी कदा जाय, वह्‌ सत्य ओर स॒ुननेम परिव्र 
हो । श्रवणकटु वात सत्य हेनेपर भी नदीं कदली चाये ओर 
श्रतिपरिय दित मिथ्या वचन भी नदीं बोना चाद्ये । धमक 
एक प्रमुख सिद्धान्त सत्यका यदी ठीक-टीक तायं ह । यदी 
करहाभमागव्ा ईद 

सस्यं ब्रूयात्‌ भ्रियं ब्रूयान्न ब्रूयान्‌ सत्यमप्रियम्‌ 1 

परियं च नानृतं व्रूयदेषु धमैः सनातनः ॥ 





---- ~>? 


सनातन-धमंका खूप 


( मूल अम्ी ठेखक-प्रनननश्वीविभूपित जगहर शीगोवधनमढाधीश्वर ब्रह्मलीन सवाभीजी श्रीमार्तीटप्णनीथं जीमहाराज » 
[ अनुवादरक-भ्रीरुतिशचीर्जी जमी तकंशिरेमणि ] 


>९ >९ >< 
सनातनका अर्थं है "नियः | वैदिक ध्मा नाम 
(सनातनधर्मः अत्यन्त उपयुक्त है । अन्य किसी मी भाप 
(धमेःका वाचक कोई शब्द्‌ नदीं मरुता । अगरेजीर्म इसवं 
स्यि ररिटीजनः शब्द दैः पर धमेका भाव °रिीजनःमं पूरी 
तरसे नदीं उतर पाता । शस्लीजनः शब्द धमकः उस मावको 
स्यि हए है, जो बहुत सीमित ओर संकुचित दै; पर 
सनातनधर्म इतना विशा है किं इसमे हमारे इस जन्मे दी 
नही, अपि पूर्वजन्म ओर भविष्य-जन्मके सभी विष्यो ओर 
परिणामेका पूर्णतया समावेश दो जाता है । 


शाह्मिं धर्मकी परिमाप्रा धारणात्‌ धर्मः की गयी ह | 
अर्थात्‌ धरम वहदैः जो हम सवर तर्के विनाशा ओर 
अधोगतिसे क्चाकर उन्नतिकी ओर ठे जाता है। अतः 
(स्लीजनःकी तरह ध्वमः शब्द्‌ सीमित ओर संकुचित अथंवाटा 
नहीं है | उदादरणार्थ-- वेद्‌ केवर पाररोकिक सुख-प्रािका 
मार्ग वताकर दी नहीं रद जाते, अपितु इस लोकम सवां्गीण 
उन्नति जर समृद्धिके प्रथका मी प्रद्॑न कसते हे । 


सनातन-धर्मके अथे 
पटला अथं 
व्याकरणकी दष्टिते सनातन-धमंःमं पष्ठी-तत्पुरुषसमास 
है अर्थात्‌ "सनातनस्य धमे इति सनातनधमेः ।› सनातनका 
धर्म, सनातनर्म ल्गायी गयी पष्ठी विभक्ति खाप्य- 
खापक-सम्बन्धकी बोधकर हे । दृमरे उब्दौमे--जिस प्रकार 
ईसाई, मुदम्मदी, जरथुस्त तथा वोद्धधमं अपने साथ दी 


ईसाः मुहम्मदः जरथुस तथा बुद्धके भी वोधक ई उसी 
प्रकार सनातन-धमं मी यह्‌ चताता हं कि यदद्‌ धमं उस सनातन्‌ 

(>) षद, 
अर्थात्‌ नित्य तच्च परमात्माद्रारा री चाया गया हैः किसी 
व्यक्तिके द्वारा नरी | 


सनातन-घर्मको छोडकर ओर सभी धर्मको दो मागर 
वया जा सकता दै-( १) वे धमजो पूवंकाल्मे येः पर 
अव विद्यमान नहीं हैः (२) वे ध्म जो पूर्वकाले नदीं 
थे, पर अब दँ | पर सनातनका अन्तर्माव इन दोनैरमेसे 
करिसीमे मी नहीं किया जा सकता; क्योकि यह्‌ धमं अन्य 
ध्मकि जन्मसे भी पूर्वं विद्यमान था ओर अव मी 
विग्रमान दै । 

--पर मविष्यर्मे १ इस प्ररनके प्रसङ्घमं हमें ५यज्जन्यं 
तदनित्यम्‌? (जो सन्न हुआ है, वह अवद्य नष्ट हौ जायगा)-- 
यह्‌ प्राङ्कुतिक नियम ध्यानम रखना पडेगा । इस नियमका 
कोद अपवाद न अबतक हुआ ओर न सगे कभी होगा दी | 
उदाहरणखरूप--सच्जनेकी रक्षा ओर दुक विनाश 
तथा धर्मके संखापनके स्यि जत्र भगवान्‌ मानर-शरीरके 
रूपम अवतरित देते है ओर अपना कायं पूरा कर स्ते 
तबे वे चे जति दै; इस प्रकार भगवानक्रा अवतरित दिव्य 
रारीर भी इस प्राक्रृतिक नियमका अपवाद्‌ नहीं ह | 


दुखा अथं 
सनातन-धममं अनादि ओर अनन्त है; क्योकि सृश्िकी 
उस्पत्तिके समयमे ठेकर सष्ठि-परख्यतक यह विद्यमान रहता 
है | यह्‌ सनातन इसि नहीं है करि यदह सनातन ईश्वराय 


८ र 
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स्थापित ह, अगेतु यह स्वयं भी सनातन या नित्यं दै । यह्‌ 
प्रल्यनक अत्तिलमं रनयः प्रच्धके वाद भी कह नष्ट दोनै- 
बाहः नदरी दैः अपितु रुहपम तव भी च अवल्धित रहता 
दं ¦ पुनः खष्टिक ताध दी यहद लेर्गोकी रक्षा अर 
उन्नतिक्णेक व्ये प्रकट हौ जाता है| व्वाकरणकी 


परिमि म ~न 
टन इमः (मर्‌ अधृके 
पै । 


थका ोधक्‌ कर्मधारय समाम दैः जिसके 
अनुनार्‌ -मनातनधर्म' इन पद्कां विग्रह्‌ होता दहै-सनादन- 


(8 <म्‌ त स भरात्‌ सनातनरूप कन्धा पा ~ < 
देवास चमन्वः अभात्‌ तनातनरूपमे रहृनेवाखा धमं | 


11 
(प च 


„ उनका अथं ह नदी ईक दूसरे ध्म इठे हैं । इतर 
वपरत हमारा तौ यह कथन्‌ है कि समी ध्म किशी-न-किसी 
रूपनं उस अन्तिम ठश्टतक मनुष्यको प्टुचाते ही है पर 
वे किसी व्यक्तिविरेषके दवारा संस्थापित होनेके कारण 
समयके साथ नष्ट मी हो जतिः यह सनातनधर्म ही 
एेसादैः जा तंष्ठकालनें सारी स्वनाको उन्नतिकी ओर 
ररित करता दे, प्र्यमं सूकषमरूपते रहता दै भौर अगले 
कर्पमं एनः प्रकट दो जाता दै 
तीसरा अर्थ 

इरुमं मी प्सनातन-धमः कर्मधारय समासमे ह, पर यह 

सनातनः पदमं दूरे अर्थक उपेक्षा कुछ ओर विशेषता दै । 


वःप 


~ उदका [न 
यदू उतस्क्रा विग्रह्‌ दौगा- 


सटा भवः सनातन्‌; सनातनं फरोति इति सनातनयति, 
सनातनयतीति सनातनः ¦ सनातनश्चासो धम इति सनातन्‌- 
धर्मः । 
वह सनातने केव इसन्विि नहीं हे फ्रि यद सनातन 
परमात्मद्वारा संस्थापित दैः यह धर्म सनातन इसल्ि भी 
नही ह कि यह स्वयंमं अविनश्वर है, अपि यह सनातन 
इसख्ि ह किं इस धर्मम विश्वास रखनेवाला तथां इस 
धमपर चलनेवाटा भी सनातन दौ जाता है | यह्‌ धर्म अपने 
अनुयायीको भी अमर वना देता है | 


इसको आौर गह समञ्चनेके च्य हमे ओर राव्योकी 
मर मी ठरनात्मक दसि देखना पडेगा । मीस, रोम; 
सीरिया; असीरियाः पररिया? वेवीटन, चाद्डियनः पीनिरिया; 
मिश्रः निनेवाः काथेडा तथा दूसरे मी साम्राज्य, 
निन्दने सारी दुनियाको दिद दिया था; आज प्रथ्वीी 
सतह सन्या समात दो चुके है । उनके पाख धनब्रर, 
जनवलः सेन्यवछ्--समी करु या; पर छेगेको सनातन या 
अमर वनानकौ शक्ति उन साघ्राज्यके पास नी थी | यही 





% धम रश्चति रक्षितः # 


उनके सम्पूणं विनाशका कारण वना । पर भारतके पास यह्‌ 
दाक्षि थी, इसीच्यि दह आजतक जीवित रहा । इसमं 
संदाय नहीं वि इसको जीवित र्वनम उनात्तन-धमं एफ 
मुट्य कारण रहा दैः नो-- 

८ १) सनातन.तद अर्थात्‌ परमात्माद्वारा संखापित द 
८ पदा अर्थ--सनातनख धमः, परपठीततपु सप समस अर्थात्‌ 
सनातनका धमं ) 


(२) खयं म सनातन दै ( दूसग अभ सनातनशासौ 
धर्मः; कमधारय समास ) 

( ३ ) अपने अनुयागि्योको मी सनातनः निद त्था 
अमर वना देता है ८ तीसया अथ-- सनातनयति दति 
सनातनः, समातनश्वासौ धमः इति सनातनधमेः ) 

यँ एक प्रन उठता टद कि इस घमके अुयायीके 

अमरलका खह्प क्या हे ? दस प्रदनका ऊर धयं (सनातनः 
धमेः शब्दके चौरे अथस म्िगा | 
चथा अर्थं 

इस चौथ अर्थम भी तीसरे अरथवी तग्ट (सनाद गैं 
कर्मधारय समास है, अर्थात्‌ 'सनातनयति इति सनातनः, अर्थात्‌ 
वह्‌ धर्म जो हमे सनातन बनाता है सनातनधर्म दं | पर य्ह 
'सनातनयतिः का अथं टोगा--सनातनं परमात्मस्वरूपं 
भापयति इतिः अर्थात्‌ जो दमं परमात्मम्वश्पको प्राक्च 
करवाता है, वह धर्म सनातन-धरम है ¦ इस धर्मक मार्मपर 
चटनेवाल अपने निय शुद्धः बुद्धः मुक्त सचिदानन्द्रस्व ९! 
करा साक्नात्कार्‌ करके परमात्मक साथ एक हौ जाता द । 

यह्‌ सनातन-धसका सचा रूप ह जिम अपनाकर 
प्राचीन भारत बहुत उन्नत ध! । पर आज जय उसने इसं 
धर्मक अवदेटना केर दी; तव्र वह दिर्नोदिन अभनतिकी 
ओर ददी चटा नजारा दै। जो ध्मयाश्चकौ छोड़कर 
सेच्छापूर्वक काम करता है, उसकी अवनति अनिवारणीय 
ठो जाती दै | एेसे व्यक्तियेके विषयमं दही भगवान्‌नै गीताम 
कहा है 

यः श्ाख्विधिसुत्टुज्य वतते कामकारतः । 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 

तस्माच्छास््ं॑प्रमाणं ते कायौकार्यम्यवस्थितो । 

स्ाच्वा शाखविधानोक्तं फमकतुमिहारसि ॥ 
( १६ । २३-२४) 

"जो राल्विधिकी अवदेटना करके मनसमाना कार्यं 


‰# ध्मका स्वरूप ओर माहात्म्य % ९ 











करता हैः वह न सिद्धि प्राप्त करता हैः न सुख ही प्राप् 
करता है ओर न मोक्ष दी प्राप्त करता है | इसलिये हे 
अन ! तेरे कां ओर अकार्यकी व्यवख्ामे शास्र दी प्रमाण 
है सुतरां शाश्नप्रतिपादित विधानको जानकर तदनुसार 
कायं कर ॥ 


मनुने कदा दहै 


धमे एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रश्चितः। 

नन किया हुआ धर्म प्रजाको भी मार देता है ओर 
रक्षित दुभ धमं ठेर्गोकी भी रक्रा करता है । 

सनातन-धमका यह खरूप इतना उच ओर श्रेष्ठ 
हैकि इसकी तटना्े संसारका कोई भी धर्म॑ नहीआ 
सकता 





धर्णका खरूप ओर मादस 


( पूज्यपाद अनन्तश्री खामीजी श्रीकरपात्रीजी महाराजका मसराद्‌ ) 


दुमाञ्चम कर्म-वासना-वासित परमाणु ही धम दै--यह्‌ 
विवमनों ( जेनि्यो ) का मत है । क्षणिक विज्ञान-संतति- 
वासना ही धर्म है- ग्रह सौगत ( वोद्धौ) को अमीष्ट 
है । योग-ज्ञानादिमे वृत्तिेकि निरोषद्रारा जीवन्मुक्ति धमं 
है-यह सांख्ययोगवादियौका मत है । विदहित-प्रतिपिदध कमक 
आचरण तथा वर्जनद्वारा प्रत्त विशिष्ट गुण धमं है- यदं 
नैयायिकोका सत दै। अपूर्वं दी धर्म दहै-यह प्रमाकरादि 
मीमांसकोका कथन है । वेदाज्ञा-पाट्न दी ध्म है- यह 
जेमिनिके अनुयायी मीमांसकोक्ा मत है | 'बख्वदनि्ट- 
प्रयोजकत्वे सवि श्रेयःखाधनेतया वेदप्रमापितत्वमेव 
धर्मत्वम्‌ व्रटयान्‌ यनिष्टमे रक्षक्र एवं श्रेयस्कर होनेसे वेदाज्ञा- 
प्रमाणता दी धर्म है- वस्तुतः यही मवका निष्कष॑हैः एेसी-- 
विद्वान्‌ आचार्यौकी समन्ययार्थं मान्यता ह । 

प्रतरत्ति-निवरत्तिके मेदमे यह वेदोक्त धमः भी दो प्रकारका 
कहा गया है-- 

द्वाविमावथ पन्थानो यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः । 

्रदृत्तिरक्षणो धर्मो निवृत्तौ च सुभाषितः ॥ 

( ब्रह्मपुराण २३७ । ६ ˆ`" महाभारत शान्तिपवं २४१ । & ) 

--इन्हे दी ज्ञान ( सांख्य ) योग तथा कर्मयोगसे भी 
अभिहित किया गया है । सनकः; सनन्दनः सनत्पुजातः 
शुकदेवादि महात्मागण निवृत्ति-धर्मके अनुयायी हैँ ।% अन्य 
धर्मात्मागण प्रवरत्तिके अनुयायी है । इन दोन धम्मेसि रिक्त 
धर्म-कर्म चदे महाफल्दायक--र्यैश्वर्यादिदायक मी क्ये 
नद्योः नीं करना चाहिये; क्योक्रि आगे उसका परिणाम 
रुमावहं नदीं होता-- 

# श्नः उदादरणोको सपष्ट करनेकरे ङ्य महाभार शान्तिपर्व 
१४३--१४९) अनुरासनपवं, अध्याय १ आदिकी कथार्पे भी देखी 
जा सकती दे । 


घम ० २- 


धमौद्पेतं यत्कमं यद्यपि स्यान्महाफरम्‌ । 
न॒ तत्सेवेत मेधावी न तद्धितमिहोच्यते ॥ 
( महामारते श्रान्तिप० २९३ । ८) 
ेसा कमं पीक्ठे कर्ताकी समूर राखोपदाखाओंको दग्ध 
करता हुआ चस जाता है-- 
नाधमश्वरिति रोके सद्यः फरुति गौरि । 
शनेरावत॑मानस्तु कर्तमुंरानि हृन्ति ॥ 
मूखानि च म्र्ञाखाश्च दहन्‌ समधिगच्छति । 
( मयुरगृति ४ । १७२० महाभारत शानिपवं ९५ । १७-१८ ) 
जो यह समन्नकर कि "अरे धर्मं कर है ¢, धरम तथा 
धर्मात्माओंका उपहास करता हैः वह विनारको दही प्राप्त 
होता है #-- 
न धर्मोऽस्तीति मन्वानः शुचीनवहसन्निव । 
अश्रदधानश्च भवेद्‌ विनाशसुपगच्छति ॥ 
( महाभारत शान्तिपवै ९५ । १९ । २० ) 
अधर्मात्मा पुरुष (या देदा भी ) कभी-कमी रावण; 
दिर्यकरिपु, दुयोधन आके समान बद्ते द; पर अन्मे 
उनका भीषण विनाश हुए बिना मी नदीं रदता-- 
अधर्मेणेधते तावत्‌ ततो भद्राणि परयति । 
ततः सपत्नाञ्जयति समूरस्तु विनश्यति ॥ 
८ मनुस्फति ४ । १७४ महाभारत वनपवं॑ ९४ । ४ तथा 
ब्रह्मवेवतेपुराण म्रकृनिखण्ड १४ । २६ इत्यादिका भाव ) 
अतः धमंचत्य अर्थ-कामका मी सर्व॑था परित्याग कर 
देना चाहिये-- 


# इस सम्बन्धे स्कन्दपुराण, महेरवरखण्डके नन्दभद्र- 
सत्य्रत्‌-संवादकी विस्वृत कथा देखनी चादिये । 


१० % ध्मा रश्छति रक्षितः # 





परित्यजेत्थकास यौ खाती धर्मवर्जितौ । 
( मदुस्सनि ४ । १७६; विष्णुपुराण ३। ११ 1 ७ चौटलीय्‌ 
र्थदरा्न० ?।७।८) 
अकेखा धर्मं ही सर्वत्र स्दायक--रक्षक होता दै-- 
धस एको मङुष्याणं सहायः परिकीदददितः । 
( ब्रह्मपुराण १२७ । ९ ) 
धस॑स्तजनु गच्छति । 
( मनुस्मृति ४ । २४१-४२ } 
कचरुललग्निसध््र 
रश्चन्दि पुण्यानि पुराङ्तानि। 
( नौतिद्चतक ९९० पु० सि० १।५३) 
धर्मे ही अर्थ-काम-मोक्नादि समी सुख मिख्ते ह | 
धर्म ही समी पुरपरर्थोका पू है । ( मनु° चाणक्यसूत्र 
१-२० ) धम॑लेदमे भी जो , सान्तरविञचदध साल्वक सुख-- 
आनन्द उपलब्ध दता दहै वह अथं-कामादिमे करो 
४ ! अतः सदा धर्मम दी मन ख्गाना चादिये । घम 
प्राणीका जीवन तो अघ्यन्त ही चिन्त्य है-- 


वने रणे 


^ अ विभवो (२.१ 
अनित्यानि रारीराणि नेच शादतः। 
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नित्यं कशंनिहितो श्व्युः शत॑व्यो धर्मसंग्रहः ॥ 
( पुण सि० १६९; विक्रान चरि० १३ । १; 
गरुडपुराण धर्म॑सारोद्धार, पञ्चतन्त्र ३ ! ५४) 
पुत्यका इव धान्येषु पूल्यण्डः दव पक्षिषु । 
मक्का इव मर्सये येषां धर्मो न कारणम्‌ ॥ 
( महामारत शन्तिपवं २२२ । ७? पञ्चनन्न ३ । ३।९७ ) 
अतः ध्मका ही अभ्यास करना चादिये | 
धर्मेणापिदितते धर्मो धर्पसेयाजुवर्तते । 
धार्मिकेण कृतो धर्मो धर्ममेचानुवतेते ॥ 
( महाभारत सन्तिपवं १९३ । २८ ) 
जो तन-घनादिसे घर्थाचरणमे वभा असमं हो, उसे 
मी कम-से-कम मनसे टी सवके कद्धाणकी कामना करनी 
चाहिये । यह मानसिक धं कदा गया हैः जो स्व धर्मोका 
मूल है 
मानसं सर्वभूतानां धममाहुर्मनीपिणः । 
तस्मात्‌ सर्वेएु भृतेषु मनसा शिवमाचरेत्‌ ॥ 
( महासार शापन १९३ । २१) 


( प्रेपक--पण्डित श्रीभागकीनाथभी शौ ) 


धश्च 


ुख-रन्तिका एकमात्र उपाय धम 


( ठेलक--खामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती महाराज ) 


यूरोप-अमेरिकाके रगे रगा ओर विज्ञानके चकाचौँधमे 
फसा आजका भारतीय युवक मी कहने र्ग गया है कि 
(७ >. ९ हर्म॑ 
इयर ओर धर्मके ग्रति हे घणा हो गयी है अतएव इस 
विषयमे हमरे साथ चर्चान क्यो | परंतु माई | ठमतो 
नीवको मूल रहे हो । जिख ईर्वससे तुमको घृणा हैः वह्‌ ईश्वर 
तो तुम्दारे दी यरीरम॑, वुश्दारे अपने हृदयम सव॑दा विराज 
रहा है । उसकी पासे तुम्हारी आंख देख सकती है ओर 
करान सुन सकते द । उसकी दयासे वुम्हारी नासिका रघ 
सकती है ओर जिहा स्वाद ठे सकती रै । उसीके प्रसादसे 

(ष्‌ ठेन्‌ देन करते ७१ ५ ओं ० है 

तुम्दारे हाथ ऊेन-देन कसते दै ओर पैर चल-किर सकते है | 
उस्वेः अनुग्रह्से ठम्दारी बुद्धि निश्चय करती है ओर मन 


~~~ 
र देवा नाक्मणाः सन्तो यक्षा मानुषचारणाः । भाभिकान्‌ पूजयन्तीह न धनाढ्यान्‌ न 


भने सुखकल काचिद्‌ भम तु प्रमं सुखम्‌ ॥ 


मनन कर सकता हे । अधिक क्या क्रः वुश्दारा जीवन दी 
उसकी अनुकग्पाके ऊपर आश्रित दै । प्यं ईश्वरः प्रणा 
होनेपर केसे काम चलेगा १ 


धमके विषयमे भी यदी बात है | तुम जिस विश्वमे रहते 
हो, उस विश्वका स्वरूप जितना विथाल टै उसे अमेक- 
गुना विशार है खसरूपर॒धर्मका; ओर उसके उदरके एक 
अंशम ठम्दारा यद विश्च खित है । तव पिर एसे धर्मस भरणा 
रखनेपर वम्दारा पालन-पोपण केसे चणा १ 


¢ परि ह 
धमका स्वरूप इतना अधिक पिशाक है किं उसक्रो 
किसी एक व्याख्या बोधा नदीं जा सकता । इस प्रकार 





कामिनः। 
( महाभारत शान्तिपवं २७२१ । ५६ ) 


इस विषयमे य्होकी कुण्डधारकी कथा भी अव्य देखने योग्य हे । 


# इङख-श्ान्तिका धकमान्न उपाय धर # ११ 








अपनी-अपनी दृष्टिके अनुसार पिभित्न विचारकोने धर्मी 
अनेकों व्याख्यार्णे की है, “धर्मः शब्दकी व्युसत्ति भी विभिन्न 
प्रकारसे की ह । जर हम वैरे है, उसी कमरेका एक छायाचित्र 
यदि कैमरेको ईशान कोण रखकर ठे तथा दसरा छाया- 
चित्रे नक्त कोणमे रखकर ट तो ये दोन छायाचित्र एक 
समान नदीं देगे | एकम जर्हा हसाय यह दीलेगाः व 
दूसरेम हमारी पीठ दीखेगी । इसी प्रकार जहा-जर्दा खड 
होकर जिस दृष्टस धर्म॑का अवलोकन क्रिया गया, उसीके 
अनुसार उसकी व्युत्पत्ति करके ठक्षण वनाया गया | 


अव धम॑-शब्दकी कुक ब्युयत्ति देखिये ! अम्तिम अर्थं 
तो सवका एकर ही है । परंतु हमने जैसा पट्ट कदा है, उसके 
यनुसार जिस कोनेमे दम उपै देष्वते हैः वेसा दी वह हमे 
दीखता दै । ( १) भिल्वनाद्‌ धसंः। धिन्वनच्रा अथं है धारणा 
या आश्वासन देना; दुःखम पीड़ित समाजको धीरज देकर 
सुखका मागं दिग्वाना । इस प्रकारके आचारका नाम धर्म 
है । ( २ ) धारणाद्‌ धर्मैः । धारण करना, हुःखमे वचाना | 
भ्रीकृप्णमगवानूने जमे गोवद्ध॑नको धारण करके व्रेजको 
बचाया थाः उसी प्रकार जिसके आचरणते समाज अधोगति- 
क} ओर न जाय ओर अपने उच आसनपर ध्र रह सके; 
उसका नाम धम दै । प्रकृतिका खमभाव दी जल्के समान 
नीचेकी ओर जनेका ह । अशत्‌ यदि धर्मका अवटम्बन न 
किया जाय तो सहज स्वभापसे प्रना अथेोगतिकी ओर घ्रसीरती 
जाती है । आज धमेका आश्रय द्ुट जामेके कारण दी हम 
दिन-प्रतिदिन गिरते जा रहे हे, य प्रत्यक्ष ही ह । 


मनुभगवान्‌ने ध्म॑करे दस लक्षण बतछये द । उनमें 
धमपाल्न करनेका साग खघसूप आ जाता है| पुराणेनि 
उसका विस्तार करके धर्मके तीस छक्षण वताये है | धमके 
एकाध अङ्गका मी यदि सम्जदारीके साथ पाल्नदोतो 
दूसरे अङ्गका पाटन अपने-याप दौ जाता है । ते खारक 
एक पायेको खीचनेसे दपर तीन पाये उसके साथ अपने-जपि 
ही सिच जते है, इसी प्रकार धमक पालनमे भी होता है । 
धमे-पारन समञ्चदारीके साथ होना चाहिये | 


केवर अव्र धर्मकी एक सर्व॑देशीय ओर सर्वमान्य व्याख्या 
देखिये । बास्तवमं धमेका ज्ञान चर्चा या इस विषयके ग्रन्थो 
के अवलोकनसे ठीक तौरपर नदीं होता । यह तो आचरणे 
छनेकी वस्तु है । जेपे-जेसे आचरण धर्ममय होता जाता दैः 
वैसे-वैसे दी धम॑का रदस्य सम्म आता जाता दै । ्वोचनेते 








या च्चा करनेमे तो केवकं ऊपरी ज्ञान होता है, जिसको 
केवख जानकारी साच कह सफ्ने है} धमकी एक व्याख्या 
इस प्रकार है 

यतोऽभ्युदयनिःश्रेयतसिद्धिः स धसंः । 


जितके आचरणमे अभ्युदय तथा निःशरेयसकी प्रापि 
होती दै, उसका नाम धर्मं है | 
अव अभ्युदय यर निःशरैवसका अर्थं समञ्चना चादिये | 
निःश्रेयसका अर्थं दष्ट हैः इसल्ि इसको पट्टे समञ्च 
जिये | श्धेयनःका अथं है कस्याण । जिस कल्याण वद्‌- 
कर दसरा कोद वडा या अधिक सद्च्का कल्याण न हीः 
उस सवश्रष्रण सर्वापरि कव्याणको निःश्रेयस कते ह 
सवंश्रेष्ठ कल्यान "मोक्षः कदटखता है; क्कि उसको प्राह 
करनेके वाद्‌ ओर डु सी प्रान करना दोष ता] 
इस प्रकार निःश्रैयसक्ा अभे दुधा मुक्तिक प्राह्तिया 
मगवस्परा्ति अववा उन्-सू्युरूपी वन्धनमे नित्रत्ति | यतणए 
धमेका एक खक्षण ग्रह्‌ भा कि जिसके आचरणमे मोक्को 
प्रि हो । 


८अभ्युदयः्का अर्थं केवट यही है कि दारीरके निवादके 
साधन सुगसतामे प्राप्त हः विन्डासकी सामग्री या चरीरको 
लड़ लड्निवाठे वैभव नदीं । मनु महाराजने अत्यन्त संक्षेपं 
व्रतछाया ह किं घसंका आचरण केने करना चाहिय । यथा -- 

अर्हिखा क्षत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः। 

एतद्‌ धर्म॑ ससासेन चातु्येऽ्रवीन्मनुः ॥ 


पहटा दै--अरिंसा । दिंसाका स्थूक अथं है शरीर ओर 
प्राणका वियोग करना; परंतु इसका सुक्ष्म अथं है--मनसाः 
वाचाः कर्मणा करिसीको कष्ट देना । अपने शरीरमे फिसीको 
पीड़ा पर्हरुानाः वाणीमे मृल्युकी धमकी देना अथवा एेसी 
कठोर बाणी बोखना जिसमे किसीके नपर आधात पर्हुवे 
ओर मनसे किसीका विनाद्य या बुरा चाहमा; यह्‌ भी हिसा 
ही है| एेसी क्रिसी मी हिसासे दूर रहनेका नाम ह (अहिंसा 
का पार्नः | 

दूखरा तत है--सत्य । रेस कौन सम्प्रदाय है, जो सत्यकी 
आवदयकताको खीकार न करता हो| मे ही कदाचित्‌ 
सत्य वचनपर कोई वक न दे; परु असत्यका आचरण 
करलेके च्यि तो कोई मी सम्प्रदाय नहीं कहता | अतएव 
सत्य अर्थात्‌ सत्यका आचरण ओर असत्यका त्याग, यह्‌ सव 
सम्प्रदायोके ल्यि सामान्य धर्म है | 


१२ # धमो रश्चति रक्षितः # 





मिम 


तीसरा है--अस्तेय | स्तेयका अर्थं है चोरी करना । 
माच्किकी अनुप्ितिमे या उसकी नजर वचाकर उसकी 
वस्तु अपने उपयोगके स्यि ठेना; यह साधारणतः चोरी 
कहलाता है । उसकी उपथितिममे वरपूव॑क छीन ठेना ष्टः 
कहलाता दै । यह चोरी ओर द्टका वहत साधारण अथं 
हुआ । परु जो व्यापारी एक मन मालका पैसा लेता है 
ओर कम ॒तौखता है, अथवा दस गज कपडेका पैसा ठेकर 
कम नापकर देता हैः वदिया माख्का पैसा लेकर घयिया 
देता है या निखाख्खि चीजमे दूसरी चीज मिलकर देता 
है| तथा जो कारीगर्‌ पूरा वेतन लेकर निश्चित कामको ईमान- 
दारीमे नदीं करताः जो अधिकारी या नौकर घूस-रिदिवित केता है 
या लेनेकी इच्छा करता है- सारांश यहं दै करि जो 
लोग अपने व्यवहारमं पूरी ईमानदारी नदीं वतंतेः जो 
अपनी आवद्यकताने अधिक संग्रह करते है तथा जो 
सेवक अपने ऊपर सोपा हुआ काम विश्वासपूर्ंक नही 
करते, वे सभी चोरडाकर याढ्टेरे हं | इस प्रकारकी किसी 
भी चोरीमे दूर रहनेका नाम (अस्तेय-तक्रा पाठनः 
कदटाता है । इस अस्तेय-सिद्धान्तके विद कोई सम्प्रदाय 
दो सकता हैः यह मेँ नदीं मानता । 

चौथा है शौच । सोचका अर्थं है पविता । इसमे 
एक तो है दारीरकी पवित्रता अर्थात्‌ शरीरको खच्छ रखना । 
इस वातको तो पञ्चु-पक्षी भी समन्ते है; फिर मनुष्यको तो 
ठेवा करना ही चाचि, इसमे क्या नयी वात ह १ दूसरी 
है मनकी पविता ! मनको दुष्ट संकर्पेसि दूर रखना 
चादिये । मनमं किसी भी प्रकारका बुरा विचार आने दीन 
पाये, उसको एेसा पविच्न बनाना चाहिये । चके विषयमे 
भी किसी मी सम्प्रदायकरा कोई विरोध महीं होता; क्योकि 
तन-मनकी पवित्रताके च्िदी उसका निर्माण होता ३ 
ओर इसीके स्यि सारे कर्मकाण्डकी योजना वनी होती है 


पौचर्वो है--इन्दरियनिप्रह । वास्तविक खतन्त्र मनुष्य 
कोन है जिसका अपनी इन्दियोके ऊपर पूरा काव दै 
दूसरा कोई नदीं । खतन्त्र देशम रदनेसे शरीर मके ही 
सखतन्न कहराता हो; परंतु वह मनुष्यः जो इन्दियोका गुखम 
हैः ये जते चखाती दैः वैसे दी पके समान चलख्ता है तो वहं 
सतन मनुष्य नही हैः वच्कि गुलामसे मी बदतर है । इसं 
प्रकार इन्द्रिय-निग्रह मी प्रत्येकं सम्प्रदाये किसी-न-किंसी 
रूपमे मान्य दोना चादिये ओर इस कारण कोई भी सम्प्रदाय 
इन्दिय-निग्रदकी शिक्चाका विरोध नहीं करता 
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इस विवेचनमे स्पष्ट देखा जाता दहै करं कोई भी राज्य 
या संशया, अथवा समाज या व्यक्ति बिना धर्मक रह दी नदीं 
सकता । राज्य असाग्रदायिक दो सकता दहै, परंतु वह 
धर्मनिरपेक्च या धर्मविहीन हो ही म सकता । साज्यके 
स्यि भी उसके धर्म दै ओर जर्दोदिकि उसका प्राचन दाता 
है, वहौतक वह्‌ भ्सुराज्यः कहन्यता दै । राञ्यके घभ॑ रामाद्रण 
तथा महाभारतम विस्तारपू्॑क च्लि दैः जिसके। जाग 
लेना मासती राज्यतन्त्रके पसयेक सम्थकरे स्मि आवदधक दहे | 





आज जो दुःखके वाद हमारे ऊपर मेदसा र दुः उनको 
विश्वयुद्ध दुर नौ कर सकता । पेटम बमः दार्द्रौ जन वमः 
कोष्ठा बम अथवा इनमे मी भयंकर श्र उगकरा दूर्‌ नर्धी 
कर सकते । अनेको प्रकारके कारवानेकरी सापरना दुः दूर्‌ 
नहीं होता | संतति-नियमनके साधर्नद्वग गाधी प्रजाक विनाशच 
करने मी दुःख दूर नहा हमा | विपु वनयद्यि तथा 
पुष्कर भोगसामग्री मी दुःवके नाका छम. बन नर्म 
कर सकेगी | चनः मङ्ग या शुभतप पटुत. भी 
दुःचका अन्त तन होगा | दुक बालका दूर्‌ करके मुल 
रान्तिकी खापना कस्मेका एकमात्र उपाय भय | जन- 
तक पुनः धमकी संख्ापना न हौतीः त्तक्र संर किसी 
भी उपायसे इन दुः्वके वादको दूर करके भुस शान्ति 
नही प्रास्त की जा सकती । 

उप्रेजोके अनिके पूवं हमरे गरौ धृश्रर शरीर्‌ चक्रे 
ल्ि पणं खान था। उनके आयकर वा दम उनी 
आकर्षक मोगसामग्री देखकर न्ध दौ गय आर बीरे 
धीरे ईश्वर ओर धमकी ओर उध्ासीन ओर मेपस्वाद दाये 
स्मो | हम जेभेजेमे धर्मधिमुग् होत गगरे; वैगमत दी 
हमारे दुःख वदते गये । अव दुर्वी कोई सीमा गी ख 
गयी है । आज प्रना दाने-दानिके स्थि मर खी हे भौर 
अनीति तथा दुराचास्का साम्राज्य जम गाद; क्योकि 
ईश्वर ओर धर्मकरे ल्ि हममे कोई स्थान नीं स्क्वादै। 
इन दोर्नोकी अवदेखना करफे इन दीना परणेतः निकार 
पका हे ओर हम इनका आदर विच्कुर दी नही कसते । 

हमने देखा करि धसंकी पुनः स्थापना करिये बिना इस 
भयंकर दुःखसे वचनेका दूसरा कोई इलाज नदीं दै । 
अधमं ओर उसके तत्व--अनीति; दुराचार आदि बहुत 
जोर पक्डगे ओर अप्नेसे जब वे कूर्मे नदीं अर्थेगे 
तब भगवान्‌ अपने वचनके अनुसार अवतार ठेकर धमकी 
सखापना करेगे ओर इस प्रकार दुर्छीका संहार करके 


# धम अविनाशी तस्व है # 


धमकी संस्थापना करेगे तथा सख्यं अविनाशी होनेके कारण 
अवतारका काम पूरा होनेपर अहस्य हो जा्येगे । 


यहो कुक ॒ज्ञानल्वदुर्विदग्ध मानव प्रलल करगे कि 
क्या भार्तवषं दही एेसा पापी है १ ओर क्या धह बहुत 
अधिक पाप होता है किं जिसका निवारण करेके चयि 
मगवान्‌को अवतार केना पड़ता है यूरोप; अमेरिका 
अग्रिकाः आस्टेछिया, न्यूजीटेड आदि देशम भगवान्‌को 
कयो नहीं अवतार टेना पड़ता १ इससे सिद्ध होत। है किं 
पापाचरण केवल मारतवर्पैमे दी होता रै 1; इसके उत्तरम 
इतना ही कहना कि भगवान्‌ अवतार धारण करते है धमकी 
संस्थापना कस्नेरे चि ही । मारतके सिवा दूसरे देशम धम॑को 
स्थान नहीं होता; क्योकि नरह मानव-जीवनके ल्यि कोई 
सुन्दर योजना नां है जरौ धरम होता दैः वदी जीवन 
योजनाकरे अनुसार चल्ता है । वह वोजना है धमः अर्थः 
काम ओर मोक्च-इस च्॒विंध पुरुपार्थका सम्पादन करेकी | 
इस योजनाको पूरी करनेके छि दूसरे अनेक सिद्धान्त इसके 
साथ जडे दूए है| जैमे--८ १) कर्मफल्का सिद्धान्तः 
( २ ) उसमे उत्पन्न पुनज॑न्मका सिद्धान्तः ( ३ ) उसमे 
निकली हुई चाुर्व्यव्यवस्याका सिद्धान्तः (४) ओर 
उसकी भूमिकर्म ब्रह्मच आदि चार आश्रमौका सिद्धान्त | 
इसमे स्ट हयो गया क्रि उन देशम ध्मको स्थान नहीं है, 


ॐ 








तव फिर धर्म॑का हास कैसे होगा १ ओर फिर उसकी पुनः 
संद्थापनाके चयि भगवान्‌को अवतार क्यौ धारण करना 
पड़ेगा ? 


आहारनिद्राभयमेथुनं च 
सामान्यमेतत्पञ्चुभिनंराणाम्‌ | 
धर्मो हि तेषामधिको विशेषो 


धर्मेण हीनाः पडुभिः समानाः ॥ 


आहारः निद्रा, भय ओर स्रीसङ्ग- ये चार वातं 
पञ्च ओर मनुष्येोमि समानरूपसे होती द । मनुष्यं यदि 
कोद विरोप्रतादहै तो वह्‌ धमकी द । अतएव जिस देबमें 
अथवा जिस समाजर्मे धमं नहीं होताः उसको शाख प्पद्युः 
कहते हँ । पद्ुके चस्वितो ईश्वरे एक दी नियम वनाया 
है किं जन्म ठेना ओर प्रार्धक्रे अनुसार सुखदुःख भोगकर 
मर जाना | इन निद्र योनिर्वोमं जीवकी उन्नतिके ल्य 
कोद साधन नहं हताः, अतएव उनके लिये मगवान्‌को 
अवतार नहीं ठेना पड़ता । उनका जीवन तो मगवानके 
वनाये हुए निवमके अनुसार चल्ता ही रहता है ओर इस 
कारण भारतवके सिवा दूसरी जगह कीं भगवानको 
अवतार धारण करना नदी पड़ता | 


ॐ शान्तिः श्ान्तिः शान्तिः 





धमं अविनाशी त्च दे 


( एकं महात्माका प्रप्ताद्‌ ) 


धर्मं मानवकी खोज हैः उपज नहीं । खोज सदेव 
अविनाशी तकी होती है । इस ह्टिसे धमं अविनासी 
त्व रहै । भोतिकवादकी दृष्टिमे धमं प्राकृतिक विधानः 
अध्यात्मवादकी इष्टिसे निज विवेकका प्रकारा तथा श्रद्धापथ- 
की दृष्टिते प्रुका मङ्गल्मय विधान दै | धर्म धारण करिया 
जाता ह अर्थात्‌ धर्मकी ध्मीके साथ एकता होती दै । धर्मक 
धारण करनेभे मानवको भयरदहित चिर शान्ति मिरूती है । 
धर्म॑ मानवको रागरहित करनेमे समं है । रागरदित 
होते दी साधक स्तः योगवित्‌ तथा तच्वित्‌ एवं प्रेमवित्‌ 
हो कृतक्रत्य हो जाता दै | इस कारण धर्मं सवंतोमुखी 
विकासकी मुमि हे । 


धर्म॑सर्वपरथम मानवको यह प्रेरणा देता दै कि विवेक- 
विरोधी तथा सामर्ध्य-विरोधी कायं मत करो । सामथ्यं तथा 


विवेकके अनुरूप किया ह कार्यं कर्तोको जन्म-जन्मान्तरके 
विद्यमान रागसे रहितं कर देता है | यह धर्मक्रा वाह्य स्प 
है । नवीन रागकी उ्यत्ति न होः इसके चि धर्म निज 
अधिकारे त्यागकी प्रेरणा देता दै ओर फिर मानव रागरदित 
होकर अत्यन्त सुगमतापूरवक मानव-जीवनके चरम रक्षयको 
प्रास कर छेता है | 

रागरदित भूमिम दी योगसूपी वृक्ष ख्गता ३ ओर 
योगसरूपी वृक्षपर ही तचन्ञानरूपी फट ठगता हैः जो प्रेमरूपी 
रसते परिपरणं दे | 

शक्ति; मुक्ति ओर मक्ति धर्मसे दी उपरन्ध होती दै | 
धर्मात्माके जीवनर्मे सतत सेवाः त्यागः प्रेमकी भिवेणी रहराती 


है  सेवासे जीवन जगते चयि, व्यागसे अपने स्यि ओर 


परेमसे स्वंसम्थं प्रमुके चल्यि उपयोगी होता है । धमके 


१४ ॐ धमां रक्चवि र्षित # 











होता | अदुपयोगी 
ॐ र उपयोगी जीवनकी 


धारण किये विना जीवन उपयोगी नहीं 
जीवन क्रिसीको अभीष्ट नहीदं 
माय सदेव सवच समीको रहती हे । 


इस दष्टिमिे धमत्सा सभीको खमते द्री प्रिव दहे | 


धमत्मामे जगत्का चिन्तन नरं र्तः पितु जगत्‌ 
धमत्माकरीं सद्व आवच्यकता यनुभव कता ह । कृारपर किं 


धमात्मामे सभीवे अधिक्रार सुरक्षित रहत ह ओर बह 


सत्य हे | प्रत्येक मानवमें धर्म॑श्च त्तान दिचमान ह; पर उसकी 
खोज वीतराग नद्यागरुखुप ही कर पाते द | रःगरहित होनेकी 
साधीनता मानठक्मे जन्स-नाद प्रत्त द | कारण करि 

उसके रचप्येतान विवकरूयी प्रसाद तधा दुद्धिरूपी दिं एषं 


मावदक्ति प्रदान की द । धम नान्धको भिे दुए्की 
अर्थात्‌ जे प्रति टः उसतीक सदुपयोयी प्रेरणा देता है । 
इस टष्िमे धर्मात्मा होनैमं मानव वदः सखाधीन हे | यद्यपि 


घसंको धारण करना मदनं तथा स्वाभापिक हैः िर भी मानव 
अपनी दी शट्तं अपनेको धमर च्युत कर ल्ेतादहैः 
जो विनादका मूल है । 
अपनी भूल्का ज्ञान आर उसकी निच्रत्ति 
सकती ह; पर कद्र ? जव मानवं स्व ओ 
अपनी ओर देखे । अपनी र देवते दी उत्ते अपनी रुचि 
तथा आवदयकतक्रा बोध दोगा | रसुयिक्री नितरत्ति ओर 
आवश्चकताकी पूति देःती ई यह अविचल 
है । खचिका उद्यम एकमात्र परधीनताको स्वीकार 
करना ह । पराधीन प्राणी रुचिमं अवद्ध दे जता है| 
पराधीनतमे पीडित होनेपर जव मानव स्वाधीनताकी 
आवश्यकता अनुभवं करता ईः तव अपने-आप रुचिका 
नादा हने ट्गता ह | स्वादय रव्चक्रा नाद दाते ही 
सखाधीनताकी मोग अपने-आप पूरी हो जाती है । स्वाधीन 
मानव दही धमके वास्तपिक तत्का अनुभव्‌ करता है । 
पराधीनताको सदन करना दी धमे च्युत दोना है । जिसे 
किसी प्रकारकी पराथीनता सहन नहीं होती वही जगते 
प्रति उदार तथा प्रभुक प्रति रमा होता दह | खाधीन होने 
की सखाधीनता मानवको अपने र्चयितासे प्राप्त है | पर 
रहस्य तभी स्ट होता है जव मानव वर्का द रुपयोग 
तथा विवेकका अनादर नहा करता आंर अपने तथा जगत्‌के 
आधार तथा प्रकाशकमे अविचर शरद्धा रखता है । सर्वाधार 
सवका प्रकारक, तथा सवंसमथं दैः इतना ही नहीं, वह 


सदैव दैः सर्व दै ओर सभीका दै । जो उसे खीकार नी 


ग 


| 


- 


करते, उनका भी वह्‌ उतना दी है, जितना उनका है जो 
उसे स्वीकार करते ह । पर यह तभी स्पष्ट होता हैः जव 
मानव धमक धारणकर रागरदित हो जाय । 

निज ज्ञानका आद्र मानवको वल्के सदुपयोगकी तथा 
अखोक्रिक दिव्य चिन्मय अविनासी जीवनकी प्रेरणा देता 
दं । क्ञनविरोधी कायं करते हुए धम॑के तथ्यको जानना 
सम्भव नही हं | राग ओंर क्रोधने दी हमं धमे विमुख किया 
है 1 दूसरके अधिकारी रक्षा बरिना किये रागका नाश नहीं 
होता आर अपने अधिकारा त्याग करेपर ही मानव 
करोधरदित हेता ३ । (रागः जडताः अमाव तथा नीरसतामे 
आबद्ध करता है ओर चक्रोधः कर्तव्य; निजस्वरूप तथा प्रमुकी 
विस्परतिमं हठ द । अतएव राग तथा क्रोधका अन्त करना 
अनिवायं हः जो एकमात्र धर्मके धारण करनेसे दी सम्भव 
दै । कतंव्यकी स्मृति ओर उसके पाटन करमेकी साम्य 
करोधरदित होनेपर खतः आ जाती है । कतंव्यनिष्ठ होते दी 
मानव देहातीत जीवनम प्रवेश पाता दैः जिसके पाते ही 
जीवन परम प्रेमसे परिपूणं हो जाता है । यह विकास 
धर्मात्माका खतः हो जाता है । इस दृष्टिसे धर्मका धारण 
करना मानवमातरकरे स्यि अत्यन्त आवद्यक दहै । धर्मात्मा 
प्राप्त परिखितिका सदुपयोग करके समी परिथिति्योते अतीत 
दिव्य चिन्मय जीवनतसे अभिन्न होता है । अतः प्रा्णोके 
रहते दए दी वर्तमानम भूररहित हो धर्मको धारण करनेका 
अथक प्रयास करना मानवमा्रके छियि परम अनिवार्यं है । 

कौ हई भूक न दोहरानेका, वतमान निदौपताको 
सुरक्षित रखने एवं मानयजीवनके चरम रक्ष्यो प्राप्त 
करनेका टद्‌ संकस्प तथा त्रत सीकार करना आवर्यक है । 
त्रतके पारन करम जायी हुई कठिनाईयोको दरषपूतरक सहन 
करनेको प्रेरणा धमं देता है | कठिनाद्योके सदन करनेसे 
आवदयक रक्तिका प्रादुर्भाव होता है । 


अपने लक्ष्यसे कभी निराश नदीं होना चाहिये; 
कारण कि छक्ष्यकी प्राप्तिके सि ही मानव-नीवन मिल है । 
क्ष्यसे निराशा तभी आती है जब मानव प्रमादसे निज 
विवेकका अनादर तथा बख्का दुरुपयोग एवं सर्व-समर्थं 
परसुमं अश्रद्धा करता है । धर्मात्मा कमी निज विवेकका 
अनादर तथा बख्का दुरुपयोग एवं सवांधारमे अश्रद्धा नहीं 
करता । यह समीको मान्य है कि प्रत्येक उत्क्तिके मूरमे 
उत्पत्तिरहितं अनादि अविनाशी निस्य तख अवदय है | जो 
अविनाी हैः वदी अनन्त है । जो अनन्त दैः वही अखण्ड 


‰ हमारा सच्चा साथी कौन है ? ध्म १५ 











ह | उसकी मदिमाका को वारापार महीं दै; किंतु अपने 
लक्षयकी विस्पुतिसे मानव उस अषिचरू आखा महीं कर 
पाता । भोगकी रुचि; मोगकी साग; तकी जिन्ञासा तथा 
परिय-लारसा ( प्रमकी मूख ) मानवको अपनेमं स्वमावसे 
प्रतीत होती है । भूटरदित होते ह भोगकी रुचिका नाश 
हो जाता दैः जिसके हेते ही योगकी उपटन्धिः 





हषाश सवा साथी कोन दै ? धं 





कमना व्यमि 





( 
ाननययव्छाययवयसदययिभयकययग्दकिजम्ताष क किती [ 


जिलञासाकी पूतं एवं परेमकी प्राति खतः होती दै । योगसे 
राक्ति) वोधे सुनि तथा प्रेममे अनन्त रस्को पाकर मानव 
अपने दरम खश्चयकरो प्राप्न कर टेता है | अतः लश्यसे 
निरस हेोनिके समान ओर कोई भूढ नदीं है । धममात्मा 
सदैव अपनी भोर देष्ठता है ओर सने ल्श्यको अनुमव- 
कर भूलरदित हे सफलता प्रात करता दै । यह धुव सतय दै । 


~~नो 





0 


( ञेखक--परमार्थं निकेतनके संत खामीजी श्रीमजनानन्दनी महाराज ) 


हमारा सच्चा साथी कौन दैः इसपर विचार करनेपर 
ज्ञात होता है कि प्राणीका स्रा साथी ध्म दीहै। 
कहा भी है-- 
धनानि भूमो पशवो हि गोष्ठे 
नारी गृहद्वारि सखा रसशने । 
पररोकमार्गे 
धमौनुगो गच्छति ओव एकः ॥ 


देहश्चितायां 


अर्थात्‌ मनुष्यकरे पाञ्चभोतिकं शारीर छोडनेपर उसका 
धन भूमिम या तिजैरीमै पडा रह जाता है। पश्च 
पञ्चुराल्मे रथे रहं जते दै । परम प्यारी खी गोक्राम्नमे 
विह धरे दरवाजेतक साथ देती दै) मित्र तथा 
पसिसवर्गं इमरशानतक तथा शरीर, जिसका इतना पाठन- 
पोषण क्रिया, चितातक साथ देता है| परशोकमागमे 
केवर एक धर्म ही साथ जाता दै । 


महामारतके खगारोदण-पर्वम शिखा है कि जव पाण्डव 
द्रौपदीके साथमे सदेद्‌ खगं जने कगे, उस समय उनके साथ 
एक कुत्ता भी चठ रद्य था। चल्तेचरते प्रथम 
दरौपदी दिमाखयके ब्म गलकर गिरे ख्गीः तवर मीमने 
युधिष्ठिसे कदा कि हमरोगोकी चिरसङ्गिनी परम सुन्दरी 
्रौपदी गिर शी है। धर्मराज युधिष्िसने पीेकी ओर 
बिना देखे हुए दी जवार दिया किं शिर जने दोः 
उसका व्यवहार पक्षपातपूणं था क्योकि वहं हम सतक्से 
अधिक अर्चने प्रेम कसती थी । रेखा कहते-कहते 
अगि चस्ते गये । पीक्ेको देखा भमी नर्ही; क्योकि 
धर्मानुरागीको पीठे नदीं देखना चादियि--जिस प्रकार 
मोटर इाइवर मोटर चलते समय प्ष्टमागकी ओर न 
देखते हुए मोटर चकाता है; क्योकि एेसा न कसनसे 
दुर्घटना हेनेका मय रहता द । कंचित्‌ दूर ही चल 
पाये ये कि महात्मा सददेव छ्डखड़नि रगे | भीमने 


कहा--ष्दादा; परम प्रिय सहोदर सहदेव गिरना चाहते 
है; इन्दनि तो अह॑काररहित देकर सदैव ही हमरे 
कीसेवाकीषैः वे ग्यँ गिर रे र? युधिष्ठिसे कदा-- 
धमाद सहदेवको विद्रततका अयिमान थाः वे अपनेको 
संसारे सवे वद्मा श्द्रान्‌ समञ्जते थे ।; एेसा कहते 
हुए विना पीठे देखे देप मादक साथ आगे चकते 
रहे । इतनेमे भाई नकुख्को ठ्डखडाते हए देखकर 
मीमने कदा--न्लुक भी साथ दछोडना चाहते दै}, 
धर्मराज युधिष्ठिले कहा--“उसे अपनी सुन्दरताका 
अभिमान था; इसन्वि इमश्ा पतन हुआः-एेसा कहते 
हुए विना परे देवे धमराज युधिष्ठिर आगे वते 
चे जा र्हेथे। 


इतनेमे अर्जनके गिरमेका समय उपस्थित हआ । भीमने 
कहा कि व्दादाः गाण्डीव धनुप्रका धारणं करनेवाखा 
दवेत पोडवारे रथपर भ्रमण कसेवाला अजुन गिर 
रहा है । युधिष्ठिमे विना पीछे देखते हए ही जवाब 
दविया--गिर जने दो, उसे अपनी च्रूरवीरताका विशेष 
अभिमान था । अन्तम उस दिमप्रदेशर्मे महाबरी 
भीम भी गिसे ल्मे तो उन्दने एकार कहा-- दादा, मँ 
भी णिरा जता हरः रश्चा करो । युधिष्ठिरे कहा--्व्‌ 
तो बडा पटरथा। वनने अपने बल्का अमिमानथा किं 
संसारम मुञ्चते बदृकर कोई बरी नहँ है; अतः तेरा 
पतन हो गया । “ससुत मूर सूरुप्रद नाना \ एकर सोक 
दायक अभिमाना ॥ बिना पीछे देखते हुए महाराज 
युधिष्ठिने अपना चलना वंद नदी क्या । उन 
देखा कि जो कुत्ता प्रारम्भं हमे मिटा थाः वह साथ 
आ रहा दै) उते सास्ते हुए आगे बदरे ये 
कि न्द एक रथके साथ महाराज इन्द्रदेवके दशन 
हए । महाराज इन्द्रे कहा करं ष्स्थपर सवार होकर सदेह 
इनद्रछोकको चयि । महाराज युधिष्ठिरे कडा कि धयद 
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आया दै; प्रथम इमे रथयर चटाड्वेः 
इन्रने कदा--श्छ॑मे छुत्ता न्दी जा 
रकता }: महराज दधिषे कद्य--दि कुन्त नही जा 
सकता तोच भी नही जार्छगाः क्कि यदं हमारी 
` दरम आवा दै । समी खाय छोड प्वे; परंतु इसने साथ 
नदीं दोहा; अतः इसे छोडकर मनै खर्मसं नहीं जाना 
चाहता । क्ेकरि-- 


कुन्त दमारे साथ 
त्व मे चर्हुण }; 


। ॐ. 


लनाम कं ञे तजि निज अनित अनुमानि \ 
त नर पयर पषमय हिन्द घिलोकत हनि \ 
इसके अनुसार शरणागत्की र्षा न करेवखेको भी 
खर्गकी प्राप्ति नदीं तीः एेखा नियम दै- 
भीतं भद्द नान्यदस्तीति चात 
ब्ाक्ठं क्षीणं रक्षणे प्राणरिप्सुम्‌ । 
पराणत्यागादष्यहं नैव मो 
यतेयं यै नित्यमेतद्‌ व्रतं मे\ 
अर्थात्‌ मयमीत भक्त ज्सि किसी अन्यता आश्रव 
न होः नि्वट्तके कारण शारणर्म आकर अपने प्राणौकी 
रघा चाहता ह, रे दरणागतकी र्चा अपने प्राणोका 
उत्छनं करके भी करना च्हूगाः एेसा मेय प्रम त्रत दे । 
जव धर्टयज यु्रिष्ठिसे इस प्रकार इन्द्रस कटाः तव 
जिस धर्मने उुत्तेका रूप धारण क्रिया थाः वहं मूतेरूप 
होकर सामने उपश्थित देकर कटने स्गा-- से तुम- 
पर वहत प्रसन्न ह ठमने अनेक कटिनादयोको श्चरते 
हुए. भी धर्मैका परित्याग नरही किया |` 


अतः धर्म ही हमारा इस लोक तथा परटोककी 
साधौ है| एक कदि कहता दे-- 

मयान सश ओवन, सदूधमेके स्थि हो 
से विद तो ठेकिनः उपकारक स्यिदहे॥ 
सन्दर स्माव भेग॒दुदननका मन ङ्द सि\ 
बह देखत टै कट दे, तुम प्यारके स्यि दहो] 
हदे विवेक जणे, हम ध्को न भूक \ 
हे हमागै नेया मङ्घम्के स्मि छे॥ 
मन्‌, वुद्धि ओर तरसे स्व जतका भरा हो \ 

के ल्यिद॥ 


चे हमाग यह्‌ प्ति तर्वारक 


नीतिकारन एक इरोक बहुत कु्दरर स्रा है 


चिदा नत्र प्रवाते च भाया भित्र गृहेषु च । 
व्याधितस्यौषधं भित्र॑धर्सो मित्र शतस्य च ५ 


अर्त्‌ परैदमे मलुष्यके द्वि विधा ही मित्र दे? 
वानी उसके पास कोई दस्तकारी आदि हैतो लोग उसका 
आदर कगे । चर आङ्ाकारिणी खी मित है रोग 
रोनेपर ओपध भित्र होगी तथा मरेवस्के च्य 
एकमाच धर्म ही मित्र है अतः धर्मं॑ही हमारा स्वा 
साथी ह| व्यमाङ्के भ्रोतागण करदैगे कि धरम॑क्या है 
त धर्मकरो न वताकर धर्मका सार कहते है - 

भूयत धर्म॑सवेस्वं॒॑श्रुसवा चैवावधार्यताम्‌ । 

आस्मनः प्रतिलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 

धसका सार सुनकर उसको धारणं कर्न 
चादि | धर्मका सार है कि अपने प्रतिंूरु आचरणका 
अन्यके छि प्रयोग न करे । दूसरयौके साथ वदी व्यवहार करोः 
जो खयं चाहते हो । यदि आप चाहते ई कि मारी 
वहिन वेटीको कोई बुरी निगादसे न देखे तो आपको भी 
चाय कि आप किसीकी बरहिनवेरीको बुरी निगाहसे 
न देख । यदि आप दूसंरका चट बोलना पसंद 
नह कसते तो आपको भी किसीके साथ ट व्यवहार 
नहीं कना चादिये । यदि आपको अपनी वस्तुकी चोरी हो 
जार कष्ट होताहै तो आपको भी दूसरौको वस्तुको 
चुरानेका क्या अधिकार है १ यदि बाजार मिखावरी वस्तुं 
खरीदनेसे रतरा है तो आप भी मिखवटी वस्तु क्रिसीको 
न दे । अर्थात्‌ जषा व्यवहार आप दूसरे चाहते दीः 
रेखा ही व्यवहार दूसरोके साथ करं । जिस व्यवहारे 
आपको कष्ट होता है तरैसा व्यवहार दूरोके साथ न करे । 


सतम जो आप वेगैः वदी आपका मिलेगा । इसी 
प्रकार मीताजीके अध्याय १२ श्टेक १ कै अनुसार 
ली प्राणि्योके शरीर खेतके समान द । उनके साथ जेसा 
व्यवहार करेगे, वैसा दी आपको प्राप्त होगा । यदि 
आप प्राणिमा्रको सुख देगे तो आपको उसके बदटे- 
मे चख मिलेगा ओर यदि दुव देगे तो दुभ मिलेगा । 
यही धर्मका सार है। 

चार चेद दः शमे बात भिर हे देय \ 

दख दीन्दे दख होत दै, सुख दीर्दे सु दय ॥ 


">> 


+ धमचक्रः ध्रवततास्‌ू + 


= = क्न 
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= | मि ० ० य १ 
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॥ 


धर्मचक्रं प्रतता 


( ठेखक--मनन्श्री सखामीजी श्रीमनिरुद्धाचार्यजी वेकटाचार्यजी महाराज 


धर्मोक्षा मूर 
वेदिक संहितां, ब्ाह्मण-अन्धो, आरण्यको एवं 
उपनिषदो (अभि-त्ख एवं \'सोसः-तत्वकी यज्ञमयी 
( परस्पर अनुस्युन ) अवस्थाको च्रह्यः शब्दे अभिहित करिया 
गया है | प्रातिद्ाख्य ( वैदिक व्याकरण ) मे ब्रह्म-शब्दकी 
निरुक्ति भी व्विमर्सिः धातुमे इस प्रकार की गयी ३-- 
विभिन्न काय॑माला्ओंको धारण करलेके कारण ब्रह्य ध्रह्मः 
रान्दमे अभिहित है । रशातपधव्राह्णमे च्रह्मः तको ध्यजुः, 
तख तथा “याकाश-तच् मी कहा गया है | यही त्व 
विश्रगत सव द्रव्यो ( धर्म्यो) एवं सव गुणौ (धर्म) 
का मूल कारण है | व्रह्म अथवा ध्यजुः अथवा (आकाराः 
तच्वके आग्नेय भागमे द्रव्यो ( धर्मिय ) तथा सौम्य भागसे 
गुणो ( धमो ) करी उसत्ति होती है | अधुनातन दार्शनिक 
एवं तान्विक परिभाषामै गुण-तत्व अथवा धर्म-तखको 
'दाक्तिः-तत्व कते द । अतः गुणः ध्म ओर शक्ति-- तीना 

अभिन्न दै | 

? ह $ 

धमं सनातन है 
तत्तत्‌ पदार्थाकी स्वरूपनिरूपिका ( स-खरूप- 
निष्पादिका ) सहजा शक्ति ( धमं अथवा गुण ) ही तत्तत्‌ 
पदार्थोक्रा सनातन धमं है । यदी धर्म तत्तत्‌ पदार्थका रक्षक 
मी है। इस स्वरूपनिष्पादक धर्मके किमी भी कारणसे 
अभिभूत अथवा उच्छिन्न हो जानेपर विश्वका कोई भी पदार्थं 
स्व-स्वरूपम प्रतिष्ठित नदीं रह सकता । म्वरक्चक धमेके 
अभावर्मे वह सदाके च्ि विलीन दो जाता है | धर्मक 
इस म्वरूप्रका दर्शन कराते हुए आप्तजन क्दते दै-- 
श्धर्मो हि वीर्यं धियते हि धमो शतो धारयते हि रूपम्‌? 
धर्म एक शक्ति रै । म्वरूप-लाम तथा खरूपकी रक्षाके 
च्वि पदार्थद्रारा धृत होनेसे वह ध्वमः है | पदार्थोद्रारा 
भृत धमं दी पदार्थौका रक्षण करता दैः 
प्रतिष्रा दहै । "धर्मो विश्वं जगतः प्रतिष्ठाः एनं "धर्मो 
रक्षति रक्षितः, आदि आप-वचर्नोका मूठ उपयुक्त विज्ञान 
ही है| विश्वगत ये रक्ति्यां पदार्थौकी सहमाविनी दोनेन 
निय दै | अनः धर्गोकरो नित्य ८ सनातन ) करदा गया हे | 
कदाचिन्‌ यदं स्वरूपा निस्पक्र भम निरदिति अथवा 


ध० य० ३- 


अतः वह्‌ विश्वकी 


उच्छिन्न हौ जायतो पदाथं कथमपि अपनेकं प्रतिष्ठित नर्द 
र्व सकृता--'धमं एव हतो हन्तिः । 


धर्मो सामान्य-विद्घोष रूप 

(निर्विशेषं न सामान्यम्‌, एवं निःमामान्यं न विशेषः, 
त्यायदशनके इन दो नियमेके आधारमर यह सिद्धान्त स्थिर 
किया गया है करि किसी भी सामान्य धमंफा विकास उसके 
विशेष ल्पे ही सदा हो सकता है | विदोप धमकी खिति 
भी सामन्य धर्मके आश्रय विना अडाक्य ही नही, असम्भव 
हे | बरक्षमे विद्यमान व्रक्ष्वरूप सामान्य धर्म॑की उपरुन्धि 
उसके विदोष रूप आम्रत्वः वरः र्बिश्षपात्व एवं निम्वत्व 
आदि सूपो्मे ही होगी । आम्र; वर्तय एवं निम्बत्व आदि 
विरोषर धर्मौकी उपन्धि भी सामान्य धमे -त्रक्चत्वमे आस्कन्दिव 
स्ल्मे दी होगी | अतः धर्मोका सामान्य एवं षिदोष 
उभयात्मक स्प है | 

मानवताके विरोष शूप 

प्रक्रान्त न्यायदशैनके निय्मोके अवलम्बनपर विचार 
विवेकः सुमतिः २० प्रकारकी मर्यादार्पः शम-दमादि गुणः 
स्पधौ-सूयादि-दोषामावः धृति; क्षमा; दम; अस्तेयः शौच; 
इन्द्रिय-निग्रहः ही ( अकायंमे नित्त ); विंदा, सत्य 
( भूतदहितकारी क्रिया ); अक्रोध, अनसूया ( परगुरणेमि प्रसन्न 
होना ); याङ्गट्य ( विश्वको केल्याणकामना ); अनायास 
( किसीको कष्ट न पर्हुचाना )› अकापण्य; अस्पृहा दानः 
रक्षाः मेवा; हितवादिता, स्वाध्यायः माधुयं, मधुरभाषणः 
श्रद्धाः आस्तिक्य; अदम्भः येच्री, करुणाः मुदिताः उपेभाः 
विनय; एकपनीव्रतः पातित्रत्यः गुरुमेवा; र्रमेवाः अमय; 
ब्राह्मणत्व; क्षच्रियत्व; वैश्यत्व; श्दवत्वः पितृत्व; मातृत्यः 
पतित्वः पत्नीत्ः पुत्त्र; भ्रातृत्व, भेवकलत्वः पेनापतित्ः 
सैनिकलत्व; राजत्व; उपासकलत्वः अहिंसा; ब्रह्मचयं, अपरिग्रहः 
तप; ईश्वरप्रणिधान; गादंस्थ्य एवं संन्यास आदि मानवताके 
विरोपरूप है ¦ मानवताक्रा जव भी दश्च॑न दोगा; तवर उसके 
विरोषरूप पितृत्व; मातृत्व; करुणाः मजी एवं इदिता 
आदिके स्पोरम दी देगा । अपने विरीप्र स्ौस अनवच्छिन्न 
मानवता कदापि कचिदपि उपच्न्ध नहीं होगी । 
मानवताका चाकर उसके विरोष स्प. --दयाः क्रमा, शोच 
पनं अनसूया आदिके दसन भी कीं भी नहीं चगि | 


९० + धमां रस्ति सङ्ितिः ॐ 





न्न 
ययानां क 


वरानवताङ विसोेव रए सनातन र विश्व-व्याप्र है 


सानवताके विशेष रूप तुष्टिः पुष्टिः स्वसिः सम्पत्तिः 
धृति; क्षमा, रति; मुक्तिः दयाः प्रतिष्ठाः कीर्तिं एवंक्रिया 
आदि विश्वधारक प्रक्ृतिके अं होनेमे सनातन प्रं विश्वमे 
भ्यात्त द | प्रक्रनिकी कौन-मी कला किस रूपमे विश्वगत जड- 
चेतन पदा्थकी रप्ना करती है- इसका सुन्दर विवेचने व्रह्म- 
वेव्त॑पुराणके प्रकृति्ण्डमे उयल्ध दहै । पुराणका कना 
हि कि प्रकरतिकी शुष्िभ्यक्ति ( धर्म) विश्वके षदार्थौकी 
क्षीणताये रक्षा करती है | वष्टिघम ( दनि ) विश्वके 
पदार्थकी म्वरूप-च्युतिसे र्ना कसा दै । सम्पत्ति'शक्ति 
विश्वके पदार्थोकी दाख्टरिय ( दुर्मति षे सक्षा करती हे। 
तिः-धर्म विश्वके पदार्थौकी तिकरृति्योमि रक्रा करता है । 
न्षमाः-घमं विश्वके पदार्थाकी रेप एवं उन्मादसे रक्षा करता 
है "तिका विश्वके पदार्थोकी उदेग ( अरति ) ते रक्ता 
करती है | स्युक्तिः-धर्म॑विश्वके पदार्थोकी अनेश्वयमे रश्चा 
करता है ¦ 'द्याः-धमं विश्वके पदारथोकी निषुरतासे रकता 
करता है | "कीर्तिम विश्ववेः पदार्थोकी संकोचे रक्षा करता 
हे | ध्यतिष्ठा-कला विश्वके पदार्थोकी उच्छेदसे रक्वा करती 
है | भैश्री-कसाः विश्वके पदार्थोकी द्वेषे रक्ता करती है | 
८मुदिताकला विश्वके पदार्थोकी स्पे रक्षा करती है । 
'उपेश्ा कल्य विश्वके पदार्थोकी ककदसे रक्ना करती ३ । 


सनातन धर्मोका विश्वकी रक्षाम सहयोग 


सनातन-धर्मके पालनका सुफल ब्रह्मवेवतैके आधारपर 
कुछ अदयो उपरि निर्दिष्ट है । अन्यान्य पुराण भी अपनी 
प्राञ्जल माषा मनातन-ध्मके नियमोके पालनसे विश्व-रश्चामे 
सहयोगका बरणंन कर रहे द । उनका कहना है किं विश्वव्याप् 
घमेकी १३ पर्िर्यो ( र्नि्यौ ) ह | मानर्वोमिं इनका पूण 
ख्येण विकाम हनेपर विश्वमे सनखः, समृद्धि एवं शान्तिकी वर्षा 
होती दै ¦ धर्मकी १३ पर्न (शक्तियो )के नाम तथा उनके 
मानवे विकासका एक इस रूपम पुराणम उपलन्ध है-- 
श्रद्धा भेत्री दया शान्तिस्तुष्टिः पुष्टिः क्रियोन्नतिः। 
बुद्धिर्मेधा तितिक्षा हीमूंतिधैमस्य पत्नयः ॥ 
श्रद्धासूत छ्ुमं मंत्री प्रसादमभयं द्या। 
शान्तिः सुखं सुदं तुष्टिः स्मयं पुष्टिरसूयत ॥ 
योगं क्रियोन्नतिदरपमर्थ बुद्धिरसूयत । 
मेधा स्खतिं निनिक्षा नु क्षेमं दीः प्रश्रयं सुतम्‌ 
मूर्तिः सवेगुणोन्पन्निरनरनारायणाचरषी । 
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धमकी पदी (शक्ति) श्रद्धासे विश्वम श्म ( फस्याण } 
क] संचार होता ३ । कल्याणकी प्रतिष्ठते विश्वम विद्यमान 
अकल्याणका नाद होता ३ । धर्मकी पत्नी मेत्रीसे विश्वमे 
प्रताद ८ प्रसन्नता )का संचार होता दै । प्रसन्ताका संचार 
उद्धेगको नष्ट कर देता है । ष्दयाशक्तिसे विश्वमे अध्यात्म 
ओर आधिदैवतमे अभयका संन्वार एवं भयका विना होता 
है ! “शान्ति-यत्तिमे पिण्डएवं ब्रह्माण्डमें सुखकरा संचार टोता 
३ ¦ शान्ति ओर मुखके संचारसे अगान्ति ओर दुः नट हो 
जाते ई । पपु्टिश्ाक्तिसे विश्वम मुद्‌ ( आनन्द ) करा संचार 
होता है | (क्रियाः शाक्तिसे विश्वमे उद्योगका संचार तथा 
आरूखश्ना विनाद्य हता है । “उन्नति"शक्तिसे विश्वमे दपं 
( उत्साह ) का संचार तथा अनुत्साहका विनाग॒ होता दे । 
ुद्धि"-शक्तिते विश्वमे इष्ट ८ सुरव ) की प्राप्ति तथा अनिष्टका 
विनारा होता दै) घर्मकी पत्नी भ्नेधामे विश्वम सरणका 
संचार तथा अपसारक विनाद्य देता ह ! धमकी पत्नी 
'्तितिक्वादक्तिसे विश्वम क्षेमका संचार तथा अक्षेमका 
विना होता है | धर्मकी पतनी दही? से विश्वम विनयका 
संचार तथा ओद्धप्यका विनाश रोता दै । धर्म॑की शक्ति 
'ूिश्ते विश्वमे खव गुणौकी उत्पत्ति दोती द । मूति 
माताने दी पिण्डावच्छेदेन नर तथा व्रह्माण्डावच्छेदेन नारायण- 
को जन्म दिया है । जिस मानवमे "मूतिं-शक्तिका विकास 
दोगा; उसके सव दुर्गुण नष्ट हो जते ई । 


ये सवर नियम यम्‌ ओर नियम-भेदसे दो मागे विभक्त 
ह ¦ इनमे यमोका पाखन परमावश्यक ह । केव नियमोका 
पालन यमेकि पालनके त्रिना व्यर्थं हे जाता रै । 


यमान्‌ सेवेत सततं न नित्यं नियमान्‌ बुधः । 

यमान्‌ पतस्यङुबौणो नियमान्‌ केवखानरू भजन्‌ ॥ 
( मनु० ७) 

0 न, 
धम अर मत॒ 

विश्वव्याप्र असान्तिः वैमनस्य एवं परस्पर अविश्वासके 
अनेक कारणेमे धर्म ओर मतम अमेदग्रद भी अन्यतम कारण 
ह | चिविक्रम वीर्थने पारानन्दसू्रमे धर्म ओर मतके भेदका 
स्पष्ट नि्दश करते हुए. कदा है करि ८मतका प्रिपय--द्शवरः 
प्रकृति, जीव ओर मोक्ष ये चार पदार्थं दी है| मतका सम्बन्ध 
उपासना-मार्मसे है ¦ उपासनाका सम्बन्ध मनने दै | मनवे 
चिगुणात्मक दौनेमे उपासनामे मद दहो जाना स्वाभाविक 
है | धर्मक नियम संस्कारक दानेसे प्रकृतिके नियभौस सम्बन्ध 
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रखते है जो समी मतके उपासकोके चयि आवद्यक ई । मवी; 
दयाः वष्टि एवं तितिक्षा आदि सभी उपासकोके ल्य आवश्यक 
षदे ५ मेके # उपक्रारक ४! 
हे | धम॑-निय्के अनुकृ मत ग्राह्य एवं: दे | 
धममबिरोधी मत अग्राह्य एवं व्रिनाशक है 1" 


किसी मी मतदार ईश्वरके उपासकके ल्यि आर 
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प्रकारके सामान्य धर्मोका पाटन करना भवृहरिने आवश्यक 
माना है अहिंसा; अस्य; सव्य; दानः एकपत्नीत्रत; 
संतोष; विनय एवं दया--इनका पालन अनिवार्य है | व्यष्टि 
ओर समष्के सुख; यान्ति एवं समृद्धिके च्वि विश्वमे धम 
चक्रका प्रवतन परम आवश्यक है । विश्च-कल्याणके 
चयि '्धम॑चक्क प्रचर्ततामू्मे सहयोग देना महती सेवा है । 


"्परकमव 


धमे-अनुरीटन 


( अनन्तश्री जगहुरु रामानुजाचायं आचायेपीटापिपनि खवामीजी श्रीराषवाचायंजी महारात्र 


अनन्त अपौस्परेय वेदने धर्मो विश्वस्य जगतः 
प्रतिष्ठाः कहकर धमेको विश्वकी--जगत्‌की प्रतिष्ठा बताया 
है । जगते ेसा कोई पदार्थं नहीं, जिसमे धर्म विद्यमान 
न दो; एमा कोई तच नदीः जिस्म धमकी सत्तान हो| 
धं „ „९ = 
मकी यह्‌ व्यापकता स्वयं धम-शब्दमे प्रकट दै | इसको 
वयु्त्ति दै-- ८ १ ) (धरति इति धमः अर्थात्‌ जो धारण 
करता हैः बह धमं दै | ( २ ) शधियते अनेन इति धर्मः 
1) € 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा धारण करिया जायः वह धर्मद । 


धर्मका यह्‌ धारण करनेका कायं प्रकृतिके कण-कण 
निरन्तर चल्ता रदता दै । प्राणिमाच्रकी नेमर्भिक प्रगति 
इसीके अधीन दानी रदती है । प्रकरतिकी सर्वाक्ष्ट कल- 
कृति मानवे इमकरी अभिव्यक्ति मानवताके सूपर्म होती 
ह ओर इसीके वपर मानव अम्युदयसे लेकर श्रेयतक 
सम्पादन करलेमे सफल होता है | 

विश्वव्यापी जीवनके प्रवाहै धघम॑क्रा अन्वेप्रण करनेपर 
दो तथ्य उपलन्ध हेते ई-८ १) गति ओर ८२) 
सिति । गतिक्ा पस्विय जड-चेतन-संयोगमे भिता है । 
जगती गमनरीकता इसी संयोगपर निर्भर करती है । 
गतिकरे नितान्त अभावका नाम सिति दै । जड प्रकृति 
उसक्रा धर्म रहता दै । प्रकृतिको इसका ज्ञान नहीं होता । 
कारण; प्रकृति जड ३ । चेतन अपने धर्म॑भूत ज्ञानके 
सहारे अपने खरूप एवं अपने धर्मका अनुभव कर सकता 
है | यदी अनुभूति उमकी स्वाभाविक सिति है । धर्म 
ज्ञाख्कारौने गति ओर स्थितिकों प्रवर्ति ओर निव्रत्तिकी 
संज्ञा दी ओर निवरत्तिकी चरमावस्धार्मे वास्तविक खितिका 
अनुभव क्रिया । इस प्रकार पक दी ध्मकेदोसूपहो 
गये-- एक प्रदृत्तिपरक ओर दुसरा निवर्तिपरक । 
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अनन्त अपौरुषेयं वेदके द्वार ऋषिर्योनिं धमके इन 
दोनो रूपका ज्ञान प्राप्त क्रिया | वेद्‌ चार ई( १) 
ऋग्वेद, (२ ) यजुवेदः ( ३ ) मामवरेद्‌ ओर ८ ४) अथवै- 
वेद । संहिताः बराह्मणः आरण्यक्र ओर उपनिषद्‌--इन 
चार विभागमे वेदकी अक्षरि विभक्त है । कऋपियोने 
( १) शिक्षाः (२) व्याकरणः (३) निरुक्त 
(४) छन्दः ( ५) व्योतिष ओर (६) कय--इन 
छः अङ्ग एवं ( १९) ध्मशास्रः ( २) पुराणेतिद्यासः 
( ६ ) न्याय ओर (४) मीमांसा--इन चार उपाङ्गौके द्वारा 
वेदबाख्थको अलकरृत क्रिया दै । 


साङ्ञापाङ्ग वद्‌ एवं तद्प्रतिपादित धर्मकी अविच्छिन्न 
परम्परा आज भी धरातकपर विद्यमान है । भासतदेशकोः जो 
किं विश्वका हृदय दैः इस सुरित रखनेका गौरव प्राप्त हे 
धर्मनिष्ठ समाजने वंशपर्परा तथा गुरुपरम्परा दोन दी 
प्रकारसे इसे अक्षुण्ण सक्ला है | वंशतः जरह ह्म आदि 
मानवसमाजके उत्तराधिकारी ई वर्ह गुरपरग्परातः हमने 
गुरुपरम्परागत उपदेशफो जीवित सख्खा दै | कना न 
होगा किं वेद ओर ध्म दोनोका सम्बन्ध ॒गुपरम्परागत 
उपदेशसे ३ । गुसुपर्परागत उपदेशको दी सम्प्रदाय 
कहते दै । वेदकी जितनी शखर रै वेदके उतने ही 
सग्प्रदाय ई । ये सम्प्रदाय भौत र । धर्मशाख्नोको स्मृति 
कते दै । इनकी भी अल्ग-अल्ग परम्परार्प्‌ है । पुरार्णौ 
ओर आगमोको भी स्मृतिकी को्मिं गिन ख्या जाता 
है | इनकी भी अलग-अलग परम्परर्पैः दै । उपनिषदो 
अढ्ग-अल्ग ब्रह्मवियार्पर मिकती दै । प्रसेक ब्ह्मविद्याकी 
अपनी परपरा है । इन समस्त परप्पराओं एवं सम्परदारयो- 
की गणना भर्मके अन्तग॑त होती है । इख युगके आरम्प 
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त पूवी मन्त वरदव्यासः वरदाः व्यस्त तया वेदान्त 
को सूत्रवद्ध॒ करक ध्रमके प्रचरृत्तिपरक एवं नित्रत्तिपरक समस 
सग्यदार्वेकः सासन्नस्य स्यापिति क्रिया था | एता करने 
उन्दने जस मीममा-बद्धततिका आश्रव ट्या थाः उसमें 
कमे-मीर्माता आर दवन-मीनांसावे वाद्‌ उनके सूतग्रन्थको 
ब्रह्ममीमांलका पद्‌ मिल था । कममीमांसाके सूत्रकार ये 
महिं जैमिनि, देवत-मीमांसाके सूत्रकार ये मदषिं काक्ष- 
कृत्स्न । जेसा करि कदा दै 


कर्मदेवता बह्यगो्रा सा त्रिधोद्धभौ सूत्रकारतः 
जभिनेर्मुनेः काराकृतस्नतः बादरराग्रणाद्रित्यतः कमात्‌ ॥ 


मद्धि जेमिनिने धर्ममीमांसके बारह अध्याये वेद्‌- 
विदित क्मकी मीमांसा की | महिं कादकृत्छने देवत- 
मीमांसावे चार अध्यायोमं क्रमदाः देवताओके खरूपः 
उनके सेदः उनकी उपासना तथा उनकी उपासनाके 
फा्की मीमांसा की ! मह्प्रिं बादरायण व्यासने चार 
सध्यायोमं व्रह्मकी मीमांसा की | कमं साध्य-धमं है ओर 
ब्रह्म सिद्ध-धर्मं दै । देदत्त-मीमांसा साध्य-धर्मको सिद्ध- 
धर्मभे जोडनेवाली कड़ी है । इस प्रकार बीस अध्यायके 
मोमांरा-शास्नको एक शास्र मानकर मद्रं बोधायनः टङ्कमुनि 
एवं आचार्यं दरमिढने क्मक्राण्ड ओर ब्रह्मकाण्डके सामद्खल्य- 
का प्रतिपादन किया । जगद्रुर श्रीरामानुजाचार्थैने इसी 
प्रम्पराका अनुसरण किया द । 


्रैदिक कर्मकाण्डका सम्बन्ध दै देवताओंमे । देवता 
के अन्तर्यामी र परत्रह्य । इस रकार कर्मकाण्डका पर्यवसान 
होता ह देवत-काण्डम ओर देवतकाण्डका पर्यवसान होता 
ह ब्रह्माण्ड । यद सामञ्खस्यकी एक पद्धति है ¦ महर्षिं 
वेदन्यासके पिता मदरषिं पराशरने- 

कवं यः पिनृरूपशग्िधिहूतं हव्यं च भुरू्ते विभुः । 

देवत्वे भगवाननादिनिधनः स्वाहास्वधा संक्िते ॥ 


कहकर इसी पद्धतिका प्रतिपादन करिया है | उनके 
कथनका आद्राय यह दै किं अनादिनिधन विशु भगवान्‌ 
श्रीहरि स्वधासंर्क कव्यक्रो पितृरूपसे तथा म्वाहासंज्ञक 
हल्यको देवरूपने ग्रहण क्रते है | 


हूं हि सरवंयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च! 





# धमो रक्षति रक्षितः # 
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भयात्‌ म समस्त यरसीक्रा मोक्ता णवं प्रमु दू, कद 
कर भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसका अनुमोदन शरिया ईं । 


पुराणेन त्रिभिन्न सम्प्रदायोके प्रतिष्ठापक आचार्यक 
अवतारपुखुय बताकर एक दूसरी पदति धस्तुत की है | 
उदाहरणाय जेषे-- 

शंकरः शंकरः साश्षाच्छेषां रामानुजः स्वयम्‌ । 

मध्वाचार्यः स्वयं ब्रह्मा १ 


अर्थात्‌ श्रीशकराचायं साक्षात्‌ शंकर भे । श्रीरामा 
नुजाचा्यं शेषके अवतार ये । पितामह ब्रह्मामे मध्वाचाय॑- 
के रुप्रग॑ अवतार ग्रहण करिया था। 


पद्धति कोई भी क्यो न हो; अभी दे रकि 
अन्तगंत अनेवाठे सम्प्रदायोका सामञ्ञस्य | साप्गापार् 
वेदके गुरपरग्परगत उपदेशमे सम्बन्ध दोनेके बभर स 
सामञ्स्य खतःसिद्ध दै | 


वास्तव्मे लोकसे प्ररलोकतकः व्यवदाग्म परमार्भतः 
व्यक्तिमे समानत एे्ा कोद लक्ष्य या देद्य गर्ही 
जो पुरुपा्थ-चवुषटयकरे अन्तर्गत न आता हो | हमारे घरण- 
साख्कारोने धर्मः अथ, काम ओर मेोक्षके रूपमे पुरुषार्थं 


चतुष्टयको मानव-जीवनक्रा लक्षय निर्धासिि करिया | अं 


ओर कामको धर्म-नियन्वितकर उन्होने मानवके स्थि धर्ममय 
जीवनका विधान करिया | प्रवर्ति नित्रत्तिकी ओर इभ 
आधारपर उन्होने जीवनकी व्याख्या की ओर मानपधरको परम 
पुरुषाथकी ओर अभिशुख होनेकी प्रेरणा दी । जीवनके 
प्रत्येक कषेमे साघ्य-ध्क्रा अनुष्ठान ओर सिद्ध-धर्मका 
चिन्तन करता हआ साधक अपने धर्मभूत ज्ञानको पूणरूपसे 
विकस्तिकर अपने स्वरूपगत धर्मको अनुभव करमेभे 
समर्थं होता ३ ! 


जाननेकी इच्छा आनन्दी आकराङ्घा आर अभरत्य 
की कामनाकौ ठेर आरम्भ हुई । जीवन-यात्रामें धर्मभूत 
ज्ञान व्यक्तिको सर्वाधारः सवंनियन्ताः सवशेषी; सर्वात्मा 
मगवान्कौ ओर अभिमुख करता दै । इस आभिमूख्यकी 
पूति आत्मसमपंण-यकर्म॒होती ह, जिसके सम्पन्न टेप 
आनन्दसिन्ु मगवान्‌ चेतनबिन्दूमं सदाके चियि भनन्त 
आनन्दातुभूतिरूम धमकी प्रतिष्ठा कर देते है | 
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( केगववा-- महाता श्रीमीनारा परास्त ओकारनाथनी महाराज ) 


विश्ारुपिश्चस्य विधाननीजं 

वरं वरेण्यं विधिविष्णुरशवैः ¦ 
वसुधरावारिषविमानवद्धि- 

वाययुस्वरूपं प्रणवं विवन्दे ॥ 


धरम क्या है १--“चियते येन स धमः, ! जिसने इस 
विशव -्रह्याण्डक्रो धारण करिया है, वद घम है । 
ऋग्येदम छिस दै -- - 


त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः। 
अतो धममाणि 


धारयन्‌ ॥ 
( ऋक्‌-ंदिता १ ।२२। १८ ) 
अर्थात्‌ परमेश्वरे आकाशके वी नर्म त्रिपाद-परिमित 
स्थानम तरिलोकका निर्माण करके उनके भीतर धर्मो 
( जगन्निर्वाहक कर्मसमृहोौ ) को स्थापित क्रिया | 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धमोणि प्रथमान्यासन्‌ । 
( ऋवेद्‌ १०। ०० | १६) 
यज्तके द्वारा यज्ञपुरुषकी देवताओंने पूजा कौ शीः यद 
प्राथमिक ध्म था देवल्ोककी प्रेरणामे मनुष्य-लोके यज्ञ 
प्रवर्तित हज | 


ईशोपनिषदूमे टिसत्रा दै --- 
हिरण्मयेन पत्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 
तत्वं पूषन्नपावृणु सत्यधमोय इष्टये ॥ 

( १५) 


ठ्यातिर्मय पाके द्वाया सत्यका ( अथात्‌ आदित्य- 
मण्डलस्य व्याहृत-अवयव पु रुषकरा ) मूख ( मुख्य-खसूप ) 
आत्त है ! दे जगत्के परितोषक सूर्यदेव | सत्यस्स्ूप वुम्दारी 
उपासनके फलसे सत्यखस्पकी मेरी उपलन्धिके ल्य उस 
आआबरणक्रो दय दो ॥ 
देवरैरन्रापि विचिकित्सितं पुरा 
न हि सुज्ञेयमणुरेष ध्मः 
(कढ०उ०१। १।२१) 
नचिकेता आस्मन्नानकरी प्रा्िके अधिकारी द या न्दी- 
धह परीक्षा करके खि यमराज कहते ईै-- 
"सख तलक तिष्ये ख्टिकाल्ये दैवगणको मी संदेह 


हुआ या; यकि गरदं आत्माख्य धमं सुक्ष्म दोनेके कारण 
सुविरेय नदीं है ।› इस मन्त्रम धर्म (आत्मा नामसे कथित 
हुआ दै ।9 
एतच्छरत्वा मत्यः 
॥ धम्यमणुमेतमाप्य । 
( करु० १२।२। १३) 
मन्य इस आत्मतचको श्रवण करकः भयं दी आत्मा 
हः इस प्रकार उसको सम्यक्‌ ग्रहण करकैः पश्चात्‌ 
आत्मज्ञानस्मी श्रेष्ठ धर्मी सदहायतासे प्रास्त उस आत्माक। 
देदादिते प्रथक्‌ उपन्धर करता द । 


सम्परिगृद्य 
प्रवद्य 


हँ त्वज्ञानको दी धम क दै । 
अन्यत्र धमौदन्यत्राधमोदन्यत्रास्ान्‌ कृताकृतात्‌ । 
(कठ० {।२। १४) 
इस मन्म शासनीय अनुष्ठानको घर्मं कदा दै ! 
यथोदके दुरम वृष्टम्‌ । 
( क०२। १। १४) 
४५ ९. , (५ ्र्पित € धाग ^ प्र 
गम परवेत-रिग्बरपर्‌ वर्ित वृष्टिषाग ।जस प्रक्रार 
निम्नतर पाड प्रदेशमे कै जाती दै, उसी प्रकार जो व्यक्ति 
८धर्मान्‌? अर्थात्‌ सव प्राणिर्योको `" २१ इस मन्त्रम उपनिषद्‌- 
माताने धर्म शब्द प्राणीके अर्थे प्रयुक्त क्रिया ई । 
सत्यं वदु । घमं चर , 
( तेत्तिरीय० २। ११। १) 
सत्य बोलो | धरम ८ अनुष्ठेय कमं ) का आचरण 
४५ न कर्मके भे हे 
करो इख खलम “ध्मः शम्द अनुष्ठेय कमके अ 
ष च एतदेवं विद्राच्‌- 
( छान्दोग्योपनिषद्‌ २ । ‡ ! ४ ) 
ज्ञो कोर इख प्रकार जानकर साधुगुण-विशिष्ट रूपमे 
उत्तम ४ 
तामकी उपासना करता है, उसके पास सारे उत्तम धमं 
( पुण्यसमूह ) अतिसीश्र आ जति ६ ओर उसके 
क ४) ४ धर्म॑ ताग्द ् अ र्मे 
भोग्य रूपमे अवसान कसते है ।› यदौ धम-ब्द्‌ पुण्य अः 
आया है । 
रियो त 
स नैव स्यभवत्‌ तच्छ्रेयो रूपमत्यस्जत चम-- 
( ब्रडदार्ण्यक्‌ १।४। १४) 
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हैः उरी दर धमकी -सदायनानि दर्दर मनुष्य स्वको 
जोतनेकी न्नःसनः क्रमता है) वद ध्रमं दही मत्य है; इसी 
कारण जद कोई सत्य बोक्ता हैः तव जानी लेग कहते ई किं 
यह धर्म कनः है ओर धमं बोरमेपर कहते दँ कि यदं 
सत्य कहता दैः क्योकि धम दी यद दोन द जाता हे ¦ 

तिमता धमंखरूया ई । धर्मं आत्मा हैः धमे तच्तन्ञान 
हैः ध्म प्राणी दै धर्म द्राख्जविधिरूय है धम पुण्य दै, 
धर्मं सत्व है ¦ दृष्ट-अदृष्ट स्पर्मे धमं दी कायं उत्ादन करता 
हैः इत्यादि बातें कही गर्यी ' 

नचिकेताने यमे कटा; (भापने धर्मे अन्यः अधर्मसे 
अन्यः कार्यकारणमे प्रथक्‌ तथा भूतः भविष्यत्‌ ओर 
वतमाने भी प्रथक्‌ जिस वस्दुको प्रलयश्च किया हैः उसे 
मुह्चको कं ।; ( कठोपनिषद्‌ १ । २। १४) यमने कदा- 


सवै वेदा यत्पदमामनन्ति 
तपांसि सव्ाणि च यदू वदन्ति: 
यदिच्छन्तो ब्रह्मच चरन्ति 


तत्ते पदं संग्रहेण त्वीम्योभित्येतन्‌ ¦ 
( कठण० २}२।} १५) 
'जिसको सारं वेद पररम बाज्छित बतछति हैः निखिल 
तपस्या जिसकी प्रा्िका उपाय दैः मनुष्य जिसको प्राप्त 
करनेके हेतु त्रह्मचयंका आचरण करते है, वह प्रम ईम्सिततम 
वस्तु पुरुषोत्तम ॐश्कार है । 
पर ओर अपर ब्रह्म इस ॐ्कारको जानकर जो जिस 
वस्तुकी इच्छा करेगा, इसके द्वारा उसे पायेगा । यहं सवशर 
आरम्बन है । पर ओर अपर अह्म-दोनोका यदी आश्रय है । 
जो इस ॐकारकी उपासना करेगा; वदं ब्रह्मलोकर्मे पूजित 
होगा } ( कठोपनिषद्‌ १ । २} १६-१७ ) 
एतद सत्यकाम प्रं चापरं च ब्रह्म य्दोक्रारः । 
तस्माद्‌ विद्वानेतेनैवायतनेनेकतरमन्वेति ॥ 
( प्रदनोपनिषद्‌ ५ । २ ) 
४हे सत्यकाम | ये जो पर ओर अपर ह्म ईः ये दोनें 
ङशकारस्वरूप ई । इसी कारण ज्ञानवान्‌ व्यक्ति ॐ्कारका 
अवटस्बन करके अपने अभिरूषित पर या अपर ब्रह्म ॐकार- 
ए भात्मष्ठस्पर्मे प्राप्न ङरता ए} 
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आमित्येतदक्चरभिदं सर्व॑म्‌ । तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्‌- 
भविष्यदिति सर्वमोकार एव । यज्चान्यन्त्रिकारातीतं तदप्यो- 
कारं एव । 
( गाण्डूश्रौपनिपद्‌ ) 
(ॐ वह्‌ अक्षर (वणं ) दी जगत्‌ तथा मूः-मुवः-खः- 
रूप तरिश्ुवन-- सव ङु दै । इसकी सुख व्याख्या यदं द 
करि अतीतः वर्तमान तथा भविष्यत्‌ जो कु दै सव ॐकार 
टी ३ | इसमे अतिरिक्त जो कुछ त्रिकालातीत दै बह भी 
डश्कार दी है |" 
ॐध्कारके सिवा ओर कुछ नहीं है | स्थावर जङ्घः -सवर 
कुढ ॐकार है | उद्धिज्जः स्वदजः अण्डजः जरायुज - 
समन्त प्राणियेकरि रूपमे तथा नद-नदीः पवतः लद आदि 
सावरसूय बनकर वही विगजमान हो रहा है । यदं ॐकार 
ही परमार्थके सारखरूप अद्वैत ब्रह्म दै | 
परमाथंसारमूतं यद्रुतमरदोषतः 
धर्म इस ॐकारका दी नाम है | 
उक्थमुक्थकरश्चोक्थी बरहक्षत्रविडन्तिमः । 
घर्मोऽधर्महरो धर्म्यो धर्मी धमंपरायणः ॥५४॥ 
( ञकार सहस्रनाम, प्रणवकरप ) 
वीस संहितार्दतथा मनुः अत्रि विष्णुः दारीतः याङ्ञवस्क्यः 
व्यासः राङ्क, टिखितः दश्च; गोतमः शातातपः वसिष्ठः प्रजापतिः 
लघुशङ्खः ओंशानसः वृदद्‌ यमः ल्घु यमः अरुणः अतिः 
आङ्गिरसः उत्तराङ्गिरसः कपिर लव्वादवन्छायनः त्रद्ध हारीतः 
लादितः दाल्भ्यः कण्व; ब्रहत्मरादार ओर नारद -य स्मृतिर्थौ 
है| इन सवका नाम धर्म॑दाल्न दै | श्रीमनुभगवानून मनु- 
संहिते प्रथम अधभ्यायमे आत्मज्ञानको दी प्रकृष्ठ धमं बतलाया 
है । उसको प्राप्न करनेके ल्ि उपनयन आदि संस्कार 
आवद्यकं दँ, यह वतलानेके पहले धर्मका लक्षण बतठाते ई-- 
विद्रद्धिः सेवितः सद्धिर्नित्यमद्रेषरागिभिः । 
हृदयेनाभ्यनुक्ञातो यो ध्म॑स्तं निबोधत ॥ 
( मनु० २।१) 
जो धमं राग-देषविदहीन साधुचरित विद्रानके 
द्वारा अनुष्ठित होता दै तथा जिसको हृदय अनुमोदन करता 
है ( जिससे हृदयम किसी प्रकारकी व्रिमति नहीं भती ); 
उस धम॑को सुनो |; 
ध्मका मूढ अथवा प्रमाण-- 
वेदोऽखिरो धमेमूरुं स्रतिशीरे च तद्विदाम्‌ । 
भचखारस्चेव साभूनामात्मनस्तुषटिरेव च ॥ 
(पुर ।१) 


ष १.५1 


वि म रीरि 


(सारे वेदः वेदज्ञोकी स्मृतिर्यौ, उनके शील ( ब्रह्नप्यता 
आदि तेरद गुण ); साघुजनके आचार तथा आत्मतुष्टि-- 
ये कतिपय धर्मके मूढ या प्रमाण दै ।! 





्वतिस्तु वेदो विज्ञेयो ध्ेशस्त्रं तु वे स्तिः । 
ते सवोरष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मोहि निर्बभौ ॥ 
( मतु° २) १०) 
वेदोका नाम है श्रतिः धर्मार्स्रोका नाम दै स्मृति । 
सव विषयमे इन दोन लाश्नेके विरुद्ध तकरके द्वारा मीमांसा 
अभिप्रेत नहीं है; क्योकि भति ओर स्मृतिसे धम ॒सखयं 
प्रकादित हुआ है ।' 
वेदः स्पतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धमेस्य रक्षणम्‌ ॥ 
( मतु० २११२) 
वेद्‌ स्मृति, सदाचार तथा आत्मतुष्टि-ये चार धमक 
साक्षात्‌ लक्षण ८ प्रमाण ) ऋषियेने निदेश व्यि द ।' 


सर्थकामेष्वसत्सनां धर्मक्षानं विधीयते । 
धमं जिक्ताखमानानां प्रमाणे परमं श्रतिः ॥ 
( म्नु० २। ११) 


व्यथां धर्मका ज्ञान उनको दी होता है, जो अथ॑*भोर 
कामम आसक्त नदीं होते ओर धमकी जिज्ञासा करनेवारकि 
ल्थि वेद दी प्रकृष्ट प्रमाण है ।› 

सत्ययुग एक प्रकारका धमं था, भ्रतायुगमे दूसरे 
प्रकारका, द्वापरमै अन्य प्रकारका ओर कलियुगे ओर दी 
प्रकारका धर्म ह । जेने-जेसे युगका हास होता जाता है, उसी 
प्रकार धर्मका मी हास होता है । ( मनु १। ८५ )} 

सत्ययुगे धर्म॑तपस्याप्रधान होता दैः त्रेता ज्ञान- 
प्रान होता दैः द्वापरे यज्ञप्रधान होता है तथा कलियुगे 
दान दी एकमात्र धर्मं है । ( मनु° १। ८६ ) 

वर्णधर्मः आश्रम-घम, गुणधर्म, नैमित्तिक ध्मः पुरुष- 
घर्म, ल्री-धर्म आदि सव ध्ेकि विषयमे भगवान्‌ मनु आदिं 
संहिताकारोने लिला है - 

आर्ष धर्मोपदेशं च वेदश्षास्नाविरोधिना। 

यस्तरेणानुसंधत्ते स॒ धमं॑वेद नेतरः ॥ 

( मनु० १२ १०६) 

ध्रेद ओर वेदमूट्क स्मृति आदि शाखरौके उपदेशका 
जो अविरोधी तक्के द्वारा अनुमंधान करता दै, वदी धमकर 
स्वरूपको जान सकता दै ।; 
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चार आश्रमे साधारण धम 
इतिः शमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्ियनिः्रह: 1 
धीर्विद्या सत्यमक्रोध्तो दद्यकं धर्मरक्षणम्‌ 

\ मनु० & 1९२) 


घृति ( वैय ) अथात्‌ संतोषः क्षमा अथीत्‌ सामथ्यं 
रइते हूए भी अपकारीका अपकार न करना, दम अथात्‌ 
विषर्योका संसर्गं होनेपर भी मनको निविंकार रना, अस्तेय 
अर्थात्‌ काय; वचन ओर मनमे परद्रव्यको न चुरानाः 
रोच अर्थात्‌ शाख्नानुसार मिद्री-नर आदिके द्वारा देहश्चद्धिः 
हन्िय-निग्रद अर्थात्‌ यथेच्छ विषयमोगसे हटाकर अलोकिक 
विपयकी प्राधिके ल्ि शाख-सम्मत मासे इन्दिर्योको के 
चरन; धी अर्थात्‌ आत्सविषयिणी बुद्धि--मे खरीर नर्हीः 
आत्मा ह -दहस प्रकारकी बुद्धिः विद्या अर्थात्‌ आत्मन्ञान 
जिते हो उस त्रहमविन्याका अनुरीरनः सत्य अथौत्‌ यथाथ 
कथन ओर प्राणिगोका दित-साधन, अक्रोध अर्थात्‌ क्रोधका 
कारण उपसित होनेपर भी क्रुद्ध न होना--इन दसौका नाम 
घर्म ह 1", इनम जो सम्यक्‌ परति्ित हैः वही धामिक हे । 
उसीको परम गतिकी प्राभि होती है । 


सर्वसाधारणके अनुष्ठेय धमं- 

र्दिसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्दियनिग्रदः । 

एतत्‌ सामासिकं धमं चातु्ैण्यंऽन्रचीन्मनुः ॥ 

( मनु० १० ६३६) 

८अष्टिसा; सत्यव्वन; परद्रव्य अपहरण न करना; 
शुचिता तथा इन्द्रिय निग्रह अथौत्‌ इद्धरयोका संयम--इनको 
तर्व्ाधारण चास वणोकि धर्म तथा संकीर्णं जातिके धमेकै 
रूपमे अनुष्ठेय बतलते दए मगवान्‌ मनुने निर्देश किया 
ह ।' विष्णुसंदहितामें छखा है- 


(मा, सत्य, दमः शौच दानः इन्द्रियनिग्रहः अर्हिसाः 
गुर-सेवा, तीरथ-दर्शनः दयाः श्ज॒ता, निलभता, देव 
्राह्मभोकी पूजा ओर अनसूया--ये साधारण धर्मं द । ये 
सब धर्म चार्यो वणोकि है |; 


्ञेमिनिङृेत मीमांसादश॑नका प्रथम सुत्त हे-“भथाती 
धर्मजिज्ञासा । अर्थात्‌ घर्मकी मीमांसा दी मीमांसादशेनका 
मूर हैः एेखा जान पडता है । धम क्या हे ! उसका क्या 
लक्षय है १ किस कर्मके करनेसे ध्म होता है ओर किस 
कृकरे करनेमे घर्म नदीं होता १ इसका उत्तर देनेके पदे 
घर्मका एक लक्षण करना आवश्यक हे ! घर्म-जिज्ञासाका अथं 


जि नत नरा येन 
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--धमंको लानरेकी च्छा । धमंको जाननेकी आवश्यकता 
है तथः घर्मक्रे कौन-कौन-ते साधन 8१ प्रसिद्ध धम 
स्या है ओग अप्रसिद्ध धनं क्याहै! एक आदमी धर्मैका 
चत एक करने करता दै अर दृसरा दूसरे प्रकारे 
सव वरारनौकी सीखा करके जेभिनिते धमक 
यह सू ट्ख है 


चोदुनालक्षणेऽय धर्मः । 


चरन 
[| 


तः ,०+ 


कि, 


-करियाये यवित करनेवाठे खान्न-व्चनका नाम ध्चोदनाः 
मादि करिये 
ने ईः उसीका नाम धसं है । आचार्यके उपदेशे 
आनुसार किया जेवा यज्ञ आदि ही धर्मद) जो कार्य 
मनुष्यके कलस्यागके च्वि होता है, उसका नाम धर्मद । 
रथात्‌ जिस कमका अनुष्रन केम मङ्गल होता हैः वदी 
धर्म है तथा जिसमे भूतः मविग्यन्‌, वर्तमान ओर सूक; 
स्ययृष्धिनः व्रिगरकृष्ट अथं अवगत करनेमै समर्थं हो 
सकते ई, उसका नाम धर्महै। जो कुट श्रेवस्कर अर्थात्‌ 
मङ्गन्टजनक्र हैः उसका नाम धर्म है| 
य एव भ्रेयस्करः स एव धमशब्दैनोच्यते ! 
( विश्वकोषरमे मीर्मात्ता १1 २ सूत्रमाष्य ) 
धमक लक्षण-- 
पात्रे दाने मतिः छृष्णे मातापित्रोश्च पूजनम्‌ | 
श्रद्धा ब्रकिरवां ग्रासः षडविधं धर्मरश्षणम्‌ ॥ 
( श्ब्टकल्पदरुममे पाड्मोत्तरखण्ड ) 
नुएात्रक दान देना इष्ण्मे मतिः माता-पिताकी पूजाः 
श्रद्धाः प्रािर्वाके आह्ारके वि द्व्य-दान, गोग्रास् पदान 
करना- वे छः ग्रकार घरक चक्षणं |> 


धमक अङ्- 
ब्रह्चर्येण सत्येन तपसा च प्रवर्तते । 
दानेन नियमेनापि क्षमाश्यैचेन वरकभ ॥ 
अर्हिरया सुद्ान्त्या च अस्तेयेनापि वतते । 
एलेशि ह ह न 
ईैशभिरङैस्तु धर्ममेव प्रसूचयेत्‌ ॥ 

( पद्म भूमखण्ड )} 


ब्रह्मचर्यं, सन्य ओर तपस्या; दानः नियमः क्षमा; शौच 
अहिंसाः सुगान्ति तथा अल्तेवके द्वारा धर्म सूचित होता है | 

धरमका मृन-- 

सद्रीहोऽप्यलोभश्च दमो भूतदया तपः। 

ब्रह्मचयर ननः मत्यमनुक्रोशः क्षमा शतिः ॥ 





र्दः : 


= ज द & स, = ज य == न्क =+ १ ७ व्ल = क्व १ ट च्दवन च 


[व क त 1 "थै द्र ह 


छनातनख धर्मस्य मूकमेतद्‌ ह्ुरासदम्‌ ॥ 
( मत्स्यपुराण ) 
“अद्रोहः अलेभ, बाद्ेन्दिय-निग्रहः प्राणिमा्रके प्रति 
द्या, तपस्या, ब्रह्मचर्यः सत्य, करुणा; क्षमा ओर धेयं--ये 
सनातन-धर्मक दुम मूक ई ।› 
देवताओंके धर्म वामनपुराण इस प्रकार कदे गये 
३ मुकेसी नामक एक राक्षसे ऋरषियोसे यद प्रश्र किया 
धा करि जगतूर्मे श्रव क्या दै? क्रपियोने बतलाया किं 
इह ओर परव्येकमे धर्म ही श्रेय दै । साधुजन इस अक्षय 
धर्मका आश्रय ठेनेकरे कारण ही जगतू्म पूज्य हैँ ओर धमः 
माग॑पर चल्नैमे सव सुखी हो सकते ह ।' सुकेशीने पूषा किं 
'धर्मका लक्षण स्या है १ ओर क्या करनेते धर्म देता हे? 
श्रू परियनि कदा--ध्याग-यज्ञादि क्रियाः स्वाध्यायः तच्वज्ञानः 
विष्णुपूजा रतिः विष्णुकी स्तुति देवताओंका परम धमं 
है | बाहृद्धारा पराक्रम तथा सं्रामरूप सत्कायैः नीतिशाख्रकी 
निन्दा ओर शिवभक्ति दै्वयोका परम धर्म है | योगानुष्ठानः 
स्वाध्यायः ब्रहज्ञान, विष्णु यौर संकरकी मन्ति दै््योका 
धर्म ३ | वृव्य-गीत आदिकी अभिकषता ओर सरखतीकी 
दृद भक्तिः गन्धर्व धर्म द | पीरषके कारयमे अभिक्ताः 
मवानी ओर मू्की भक्ति तथा गान्धवं विध्ा--ये 
विन्याधरोके धर्म द | समस्त मन्तर-शस््र-विदया्मे निपुणता 
किपुरुषोका धर्म॑ है । योगाभ्यासमे सदा अनुरक्तिः 
सब खाने इच्छानुसार गमनागमन नित्य ब्रह्मचर्य ओर 
जपसम्बन्धी ज्ञान पितसके धमं द | धमक्ञान रपिर्योका धमं 
है | स्वाध्यायः व्रह्मचयः दमः यजन; सर्ता, क्षमाः 
जितेद्धियता, सोच; मङ्गल्कार्यम श्रद्धाः देव-मक्ति मानव- 
धर्मं ह | धनाधिपतित्वः, मोग; स्वाध्यायः शंकरोपासनाः अहंकार 
ओर मदमे रदित दोना- ये गृह्यकोके धमं द | परदाराकी 
अभिन््षा, परकीय अर्थकर व्यि सोढ्पता; बेदाभ्यास ओर 
दकरभक्ति राक्षसेके धसं द । अविवेकताः अज्ञानः अश्चुचि 
तथा आमिप्र-मक्षणमे रति-ये पिशाचेकि धम है । 
( वामनपुराण ११ अध्याय ) 
मल्स्यपुराण ३ । ९० के अनुसार एक देवता धमं 
्रह्माके दक्षिण तनमे उत्पन्न होते द । श्रीमदूमागवतके 
अनुसार दश्च प्रजापतिने धमेदेवकरो १३ कन्याएं दानमे दी 
थीं | उनसे धमदेवकी अनेक संतान उत्पन्न हइ | उनम 
अद्धकि गर्भने सत्यः यैचीके गर्मते प्रसादः दयते गर्भ॑ 
अमय, बान्तके गर्ममे यमः तुकि गर्भम दषं, पृष्ठि 
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गभ॑से गर्व, क्रिये गर्भ॑से योग, उन्नतिके गर्मते दर्प, वृद्धिके 
गभ॑से अर्थ सेधाके गर्भ॑से स्मृति, तितिश्चके गर्भ॑ने मङ्ग; 
च्च्जाके गभ॑से विनय ओर मूर्विके गभस नरनारायण 
उलन्न हु । 


धमकी उत्पत्ति-- 
अथोत्पत्ति प्रवक्ष्यामि धर्मस्य महते रृप। 
माहात्म्यं च तिथिं चैव तज्निदोध नराधिप ॥ 
सवं ब्रह्माव्ययः शुद्धः परादपरसंक्तितः। 
स सिसश्चुः ्रजास््वादुौ पाटनं च ज्यरचिन्तयत्‌ ४ 
इत्यादि 
( वराद पराणः ) 


:“है रजन्‌ ! अव धमकी उत्पत्ति ओर उसकी तिथि 
त५। नादात्म्य दतलऊगाः ध्यानपूवक श्रवण करो | प्रतताकी 
सृष्टि करनेकी अिलाषासे परार ब्रह्माजी अल्यन्त॒चिन्तन- 
ध युक्त हुए. । उनके चिन्तनसे उनके दक्षिण अङ्गसे ददेत- 
कुण्डरुधारी तथा सवेत मास्य ओर अनुठेपन आदिसे युक्त 
एक पुरुष धकट हुआ | त्र्लाने उसको देखकर कदा 
धुम चदष्पाद व्रषाकृति हो; तुम ज्येष्ठ होकर धरजा-पालन 
केरोः- इतन ककर बे रान्त हो ग्ये ] वदी 
धमं॑सत्ययुम चतुष्पादः तामे जिपादः श्राप 
द्वि¶द ओर कचि एक पादद्वयं प्रजावर्भका पाटन करता 
१ । बह बरा्मणोकी पूरण॑स्पसे, कश्त्रियकी चिपादसे, वैश्यकी 
द्िपादते ओर शुद्रकी एक पादते रघ्षा करता दै । गुणः 
द्रव्य; क्रिया ओर जाति-ये चार पाद दै] वह वेदर् 
चिशर्जके नामसे अभिहित दता दै । उसका आद्यन्त ॐकार 
हैः दो सिरि ओर सात हाय द! उदात्तादि तीन शवरके 
द्वारा वद्ध दे । वह्यने यह मी कदा किं प्धर्मदेव, माज 
त्रयोद्ी दु्दारी तिथि दोगी; इस तिथिमे तुम्हारे उदेश्यसे 
जो उपवास करेगा, वह्‌ पापे मुक्त हो जायमा 1 


वामनपुराणे ल्खिा है किं धर्मके अर्हिसा नामक 
मायासि चार पु उत्पन्न ए । उनम योगाखव्रिंशारद 
जयेष्ठ पुत्र सनत्कुमार थे, द्वितीय पुत्र सनातन येः तृतीय 
सनक ओर चतुथं सनन्दन थे | परेतु दूसरे पुराणे ये कोश 
्रह्याके मानसपुत्र के गये दै । श्रीमद्धागवतमें चवुष्पाद्‌- 
की कथा इस प्रकार वर्णित दै-- 

तपः शौच्वं दया सत्यमिति पादाः कीर्तिताः । 

अधर्मािखयो भग्नाः स्मयसङ्गमदैस्तव ॥ 
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इदा धसं दासे सत्यं निवतयैशू परतः: 
द॑ जिवृष्वलधर्मोऽयमेनेधिदः ङदिः ४ 
( श्रीभद्कामदन्‌ १, १७। २४-२५ ) 
'उत्ययुगमे तपस्या; रौचः दया अर सद्यरूप तु्टरार 
चार पाद ये } विस्मयः विषय्‌-सङ्ग ओर गवके द्वारा उन्म 
तीन पाद द्ूट गये है । अव सत्यरूप तुम्दास एक पादं 
अरिष्ट ह | तुम इतीके आाश्रयने किसी प्रक्र अवस्थित 
रह सकने; एेसा सोच रहे हः ्दितु वह दुरंतव कलि अस्त्य 
षे पििर्डित होकर वुग्दारे उस प्रादकेः भी भग्न करैके 
खयि उयतदहोरहाडहे।' 
वृभ्रक्स्‌ अस्शप्य “२६९ 
( ब्रहमवेवर्द-पुराणः कृष्णजन्मन्वण्ड; अ० ३२ ) 
सारे वेष्णव; यतिः नद्यचारी; पतित्रता नारीः प्रा 
व्यक्तिः वानप्रखीः भिक्षु; धर्म॑यील श्रपः सद्वेयः द्विज-रेवा- 
परायण शुद्र तथा सजनेकेः मसयम रहमेवारे क्छोग--इन सव 
मगो धमं सवेदा सम्पूणेरूते अवसित रता ई } तथा 
अद्वत्थः वट, विवः चन्दनः देवपृनाके योग्य पष्पवाठे 
वृक्ष; देवाख्यः वीर्थस्ानः देद्‌वेदाङ्ग श्रवण करनेवाले 
व्यक्ति, जहौ वेदपाठ टोता दोः शीरष्णके नाम-गुण ज्य 
कीर्तित देते खो, बरतःपूजःः तप तथा तिधिपूतरंर वके सा्ची 
स्थलः दीश्नाः परीश्टाः शपथके शानः गेट; एोष्पद-भुमि 
तथा गोगरह-इन सय स्थानि शभम अवित रहता ह 
तथा इन सव स्थानैर्मे चमं निस्तेय नद्री होता ।' 
हेमाद्रिः त-खण्डमे उद्वत भविष्यएराण्केः अटुखार 
व्वणेघमे, आ्म-धम, वर्गाभमधम, गणधम ओर नैमित्तिक 
वभ--ये पच प्रकारैः धरमु | एक वणका आश्रयं छेकर जो 
धमं प्रवर्तित होता दैः उसको द्णं-यमं कहते दै जेसे उपनयने 
आदि | आश्चमको साध्य कैज धमै पतित हेता दहेः 
उसको आश्रम-घमे कषत ६ -पथा यिक्रा तथा दण्डादि 
धारण । वर्णत्व मौर आश्मत्वको अधिकार करे जो धमं 
प्रवतिते होता हैः उसको वर्णाश्रमधर्म कर्ते ईद जरे 
मोज्जी मेखलादि-धारण | जो धम गुण द्वारा प्रवतिंत होता 
है, उसे गुणधम कहते ईद- जसे नियमयृत्रैक प्रजापादटन आदि 
किसी निमित्तो आश्य करक्ेजो धम प्रवर्तित हाता दैः 
उसको नैमित्तिक धम कहते ई - जसे ग्रायश्ित्त-विधि आदि | 
विश्वामित्रके द्वारा कथित धम॑का रक्षण-- 
यसायौः क्रियसाणां हि ससन्स्यागमय 
स॒ धर्मो अं चिगर्हन्ति तधम पचश्चतै 
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ध्न जो कम अनुष्ठित होते ईः उनको साचिक कन कहते 
= ष्टि धनका यन्‌ कृरसेने क मोद्धवी प्राश 

द ! साचि धन॑का अनुष्ठान करनेने मोदकी प्रपि होती 
द्र श = लर ४१ न ० 
र | म रके ¡ग्‌ न्त सक्र्त लर जो कयं अनुष्ठित हते ह; 


उनको रारख्धमं कहने दै ¦ कमम विधिकी अपिश्ान 
करके केवलः कनै-बुद्धिने तेः कायं अनुष्ित दता दे उसको 
तास्स घमं कहते ई ` 

'मलुष्यके ल्यि जो कर्तव्य या आचरणीय कहा गया हैः 
वही धमं है । स्मेतिशान्नने धर्म॑का वह अर्थ प्रात होता है} 

"एराग-शग््रमे धर्मका पक अथं नदीं देखने आतः; 
अनेक खर्छ ध्म॑-शब्द अनेक अर्थम व्यवद्धत 
हआ है 

"न वत्तियचे धमं कहा गय है जेते दया-धमे, सत्प 
ध उर्हिखा एरम यमैः क्रोध अपकरष्ट धम इत्यादि \ 

(इन्दियेमि कण्डं भ मनाने कथित देते है ज्ये 
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(ममक त्रित 
रुंकोग्दनः तरक धत ह सम्प्रसार शत्यां | 
वृव्यनुक्छ कायक भ धर्म कते शु-केसे चौरधमंः 
खाजकका ध्य, छषकका धर्मः व्यदटसःयीका घमं इत्यादि 
कतिपय विदि अ्वपारमेकी सम्थको भी धमं कदा 
जाता है-- ञे जागतिक घर्मः तरकिक धमः सामाजिक थमः 
कौलिक धमं; देदटिक धम आर गनसिकर धमं आदि } 
अर्हिसाल्श्वणी धमो रिसा चाधरेमेरक्षणा | 
` दाभागस ) 


-धुम्‌ अ््साटश्तण्‌ व गोर अधमं हिदाटश्रण ह ।;) न्को 
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धत्ैः १ धूतद्च्य \, अर्थात्‌ प्राणिवगके ऊपर दथा करना 


हयै ध्म है ¦ 


दारं तपस्तीर्थनिषेवणं जयी 
न चास्त्यर्टिसासदृश रपुण्यस्‌ । 
हिखामतस्तं प्रिवडयेखनः 


सुध्मनिष्टो एदुधमंदुद्धये ॥ 

( भवष्णदमनान्जमास्र ११२ ) 

न, तपस्या; तीर्थसेवा ओर जप- ये अर्िंसाके समान 

पुण्यजनक नहीं द 1 अतएव उत्तम-धमपरायणं सुमुश्ु पुरुप 

सुधर्मकी दृता बद॒निके व्यि पर-पीडनरूप दिखा न करे 

ञेरे वक्रगामिनी नदी सागस्मे मिकती है उसी प्रकार 

खारि धर्म अरसिक पुरुषका आश्रय छेते दै । करष्टखित 

अगघ्निदे समान खावर-जङ्गममे व्यातत भगवानकी उपेक्ना 

कुरनेवाठे हिंसक पुख्पका धमं आश्रय नहीं करता | 
( वदी, ११३) 


वेदप्रणिहितो धर्मो द्ाधर्मसतदूविपर्ययः। 
( भीमद्धागवतत ) 
विदे जो कुछ कदा गया है, वद धर्म दै; उसके 
विपरीत सव कु अधम ह ।' 
चिषहितश्छियया साध्यो धर्मःपुंखौ गुणो मतः। 
परतिषिद्धक्रियासाध्यः छ युणोऽधमं उच्यते ॥ 
८ भरमदीपिका ) 
्ास्न-विदित क्रिया-खाभ्य गुणका नाम थमं हेः प्रतिमिद्- 
निया-खाघ्य कणका नाम अधमं दर ।' 
धर निधनेऽप्यनुथाति यः। 
मं नादं खेसन्यत्‌ गच्छति ॥ 
( वितोपदे, गित्रषभ ) 
'मनुष्यका धम री पकमात्र सद्‌ है, मदयुके पश्चात्‌ 
र क्रोई उसका अनुगमन नदीं करता, एकमात्र धमं दी 
अनुगणसन्‌ करता है। 


धर्म, अर्थ; काय ओर सो-- -इन चार पुरुषारथोमिं 

घर्मं ही प्रथम प्रधान पुरुपाथं ई । श्रीभगवान्‌ने कडा ३--- 
प्रेयान्‌ शवधर्मो विगुणः परधमीौत्छ् नुश्टितात्‌ । 
खधर्मे निधनं श्रेयः परणम्य भयावहः ॥ 

(गाना ३। ३५) 

“उत्तम सूपसे अनुष्ठित परधर्मकी अपेक्षा स्वधमं क्रु 

अद्दीन मी हो तो र्ठद सधर्म मृत्यु गी श्रये; स्थौकि 


एक भ्व सुहृद्‌ 
शरीरेण 
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उससे खगादिकी प्राप्ति देती है ! परधम मयानक है, क्योकि 
वह नरके ठे जाता दै; 


यतोऽभ्युद्यनिःश्रेयमरसिद्धिः स धर्म॑ः। 
( वेरेपिकदङन ) 

“जिस सम्यक्‌ सांसारकि उन्नति ओर मोक्च अर्थात्‌ 
परमार्थकी प्राति होः वही धरम है । धर्मशब्दका पर्याय है पुण्यः 
भयः सुकृतः व्र ( अमरकोप ); न्याय, सखमभावः 
आचारः उपमाः क्रतु, अहिंसा, उपनिषद्‌, धनु, यमः सोमप 
( मेदिनी कोप ) सत्सङ्ग, अदंन ( देमचनद्र ) । 

धर्मके अनन्त लक्षण दै | भ्रुति-स्पृतिमं धम॑के 
जो लक्षण कहे गये दहः उनको, एकथित करना मनुष्यके 
वदयक्ी वात नदीं दै | स्थूरूप्मः जिसमे सांसाग्कि उन्नति 
ओर परमाथी पराति होती दैः वही धय हे । 

यारतके नर-नारीके जीवनका एकमा रक्ष्य 
भगवत्साक्नात्कार दै इसका उपाय शाश्च दै । जो हदृतपू्ेक 
शाका अवलम्बन करता दै, वह जीवन-संग्रासर्मे व्रिजयी 
होकर निश्चय दी श्रीभगवानको प्रान हेता है । आज कछियुग- 
क सोहान्धकारमे पड्कर अधिकांश लोग पथभ्रघ्र हो रह्‌ ई | 
देहिक सुखके सिवा ओर भी कुक हः इते वे नहीं जानते । 
शाख्रानुकूक आचार-धमका त्याग करनेके कारण अशान्तिरूपी 
अनलकी ज्वाला चतु्दिक्‌ प्रन्वङित हो रदी है । मयंकर कठिने 
समसत ॒शाख्रीय धर्मको ग्रसित कर छिया रै । राखरानुकूल 
आचारपालन करनेकी सामथ्यं भी मनुष्ये नदीं है । केवल 
मोग-दी-माग दै । अशाल्ञीय मोग रोगरूप होकर दारण 
संताप दे रहा दे । इस अधर्मके मदाघ्मवनसे केते मानवकी 
रक्चा होगी ! आज धर्मी उपेश्नादो री हेः प्रद-पदपर्‌ धामिक्र 
छग लज्छिनिदोषर्टदैः क्या होगा १ क्या दगा ! 


मय नहीं हैः मय नदीं इ | श्रीमगवान्‌ कह रह ईै-- 
यदा यदा हि धर्म॑ र्खानिभंवति भारत। 
अभ्युस्थानमध्मस्य तदाऽऽत्मानं सूजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च हुष्ृताम्‌ । 
धरम॑संस्थापनाथोय सम्भवामि युगे युगे ॥ 

( गीता ४ । ७-८ ) 

हि भारत | जब-जव धमकी ष्ठानि ओर अघगका प्रादु- 

मौव होता हैः तब-तब मँ अपनेको सजन करता दू । सधु- 

जनकी रक्षा ओर दुष्कमीं छोगेकि विनाश तथा धमकी 

श्यापनके स्थि युग-युगमे ( तत्तत्‌ काले ) अवतीणं होतार 


॥ , पर्य 
॥ क क ^ ० 
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हे खध्म जर शाष्लीर्‌ आचरडे एाख्कर सजनन्रन्द्‌ | 
आपन्म्ेग भयभीन न दो । मगवान्‌ हवे धर्म यौर घार्भिक 
सेर्गोकी रक्षके च्व्यि इस मृल्युलेकमे अवतीर्णं होते दै | 
काव-मन-वचनसे उनका आश्रवं छेनेपर मनुष्यके सारे 
दुःख निवृत्त होगे दी । उनके श्रीयुकी वागी है-- 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मं नमस्छर्‌ ¦ 
मासेव॑ष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसिमे ॥ 
सर्व॑धसौन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं अन ¦ 
भहं चवा सर्वपापेभ्यो मोक्चविष्यामि सा शुचः ॥ 
{ गता १८ । ६५-६६ ) 
हि पार्थं | तुम सद्रतचित्त दा जा, येर्‌ भक्त वनं 
जाः मेरी प्रीतिके वयि वज्ञादेका अनुष्ठान करो तथा 
मुद्धको नमस्कार कये; इदे तुम सुञ्चवै दी प्रान होभोगे- 
तुममे मे सद्य प्रतिज्ञा करके कदत; दू; योरि तुम मेरे अघ्यन्त 
प्रिय दये । तुम सारे घर्माधर्यका चःग करक एकमात्र मेरे सरणा 
पन्न दो जाम | ( सव प्रकारके कर्मकः स्याग करनेमे पीछे कही 
पापन दौः इस मवसे › तुम शोक न= करना, मैं तुमको सव 
पपेसि मुक्त कर दंगा । 
वे ही श्रीटुकवेः रूपम्‌ श्रीमद्धागवदर्मं कलिकाखमं संखारसे 
उत्तीण्ं हनेका उपाय बतला रहे ईदै-- 
कलेर्दोषनिधे राजन्नस्ि देको महार्‌ गुणः ; 
छीतंनादेव कृष्णस्य सुक्तसङ्गः परं चजेत्‌ ॥ 
कृते यद्‌ ध्यायत) विष्णुं तरेतायां यजतो मले । 
द्वापरे परिचयौयां करो तद्धरिकीर्तनात्‌ ध 
( भीमद्धागवतर १२ । २ । ५१-५२ ) 
्दोपोकी खानि कच्युगका एकमात्र महान्‌ गुण यह है 
करि केवर दरिकीर्तनके द्वारा मानव सवसूदङ्ग-विनिमुक्त होकर 
मगवान्‌फ्रो पराप्त देता दै । सत्ययुगमं निर्विश्य समाधियोगे 
विष्णुका ध्यान करके, बेतामं नाना प्रकारक यजञोके द्वारा 
यज्ञपु दषा यजन करके, द्वापरयुगमं काय्‌-मन-वचनसे 
विष्णुकी परिचर्या के जो फर प्रा होता हैः वदी फ 
कलियुगे भगवान्‌ श्रीदरिके नाम-खंकीव॑नसे प्रा होता दै 
ञओर बह फल है श्रीमगवत्साक्षाकार-ईश्वरदरन ॥ 


विष्णुपुराण श्रीव्यासजी कते द-- 
यच्छरेते दंशभिवैैसतरेतायां हाथनेन यत्‌ । 
दवापरे यच्च॒ मासेन इहोरात्रेण तत्कले ॥ 


ध्यायन्‌ कते यजन्‌. यन्तरैतायां द्वापरेऽचैयन्‌ । 
यदाञ्नोति तदाभ्ोति कठो सद्धीत्यं केशवम्‌ ॥ 
( विष्णुपुराण & । २! १६-१७)} 


॥. | 
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केव पुराण्ेम दही नह कल्दिमत्रण-उपानपदु 

स्व पु ह 

१५५११ 
चिता ह- 

ह्र ग देय गत ग्ल मन दहर ६<। 

ते कृष्ण दह्र कृष्ण ङ्ष्ण दृष्ठ ह्र ६२ ॥ 





इस दामन््रका यन करके ब्रह्मण सा्टोक्य सामीप्य, 
वाल्य अर सतुल्य सुन्हि्राह्न कसम ससं होता ३ । 
सदे ठीन करोड जप करनेपर स्रोसुक्त दौ जाता है| 
योन तन्द्रं भगवान्‌ श्रीनकरने जगन्माता पार्व॑तीसे सद 
दोक टिरि कस्याणकारो-- 

ह्रे छृष्म्‌ देर इष्ण कृष्ण कृष्ण दहरं दरे \ 

हरे सनन हरे सम राम रन्‌ हरे द्र \ 


> 


इस तारकर-बद्यक्रा उपदेश क्रिया हं ¦ 


रधान्त्रमे इमारी मः जगजननीने वासुदेव 
ीक्रप्णको - 
ह कृष्य दहरं छ्ष्ण कृष्ण 
ह्रै सम दः सम्‌ खम 


कृष ह्रे द्र \ 
राड ट्रे दह्रे 
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_ इस महामन्त्रका उपदेश्च दिया हें ¡ शरीयान श्रीकृ पण 
चैतन्य महाप्रयुन अपने परिकरबन्दसे कहा ै- 
आपन समि प्रु करे उषदेटा \ 
ष्ण नाम मटाण्त्तर सुनह र्षि ॥ 
ह्र कृष्ण्‌ हर ष्ण दृप्भ्‌ क्न्ण हर हरे \ 
ट्रे गमन हरे राम गम गम छे दरे ॥ 
प्रभु बेके कहिकाम णड महामन्त्र, 
इरा जप मिया सब कर्थि निबन्ध ॥ 
इटा हत॒ र्यं सिद्धि दद्ने संगर \ 
सर्वक्षण वर इथे नहि विचि आर) 
अर्थात्‌ श्रीमान्‌ महाप्रभु उपदेश देते दै कि आप ख्व लोग 
ऋष्णनाम-महामन्रको आनन्दपूर॑क सुन रीजिये--हरे इष्ण 
ट्रे इष्०--इत्यादि । प्रभु बेटे किं मैने यह्‌ महामन्त्र 
सवको सुना दिवा, अव जाकर सुक्तमावभ इसका जप करो | 
इसके स्यि कोई दूसरी विधि नहीं हैः इसका जप वरन 
सवको सर्वसिद्धि प्रात होगी | 
हस भयावह कल्काल्मै श्रीभगवानकरा नाम-कीतंन ही 
परम ध्म है ] भगवान्‌ पुकार रंहे दै--“भाओः आओः पापी- 
तापी, रोग-सोकम्रसः, अनाथ-आदुर वाख-बृद्धः युवक-युवनीः 
ब्राह्मण-चाप्डाल, सारे मानव ] तुम चाद जो दोः चाहे वुम्दारे 
पापकितनेदी वे क्योँन हौ, तुम मगवान्‌का नाम-स्रण 
करो, नाम-स्मरण करो; दुम्दारे पाप-तापः दुःख-दैन्य सवर 
दूर हये । ठम निश्चय दी भीमगवानका साश्नात्‌ दान प्राप्रकर 
कृतार्थं हो जाओगे । ठुम्हारा मनुष्य-जन्म सार्थक है जायगा |: 
धौ जय ! घमफी जय 1] नागो जय्‌ ||| 


का्डन्ेकि 


. ठेटक--भगदनचाय अ्रराद नान्‌ प्राणमिदयोर गोस्वामी महाराजः पम्‌ ८०) विधामूषणः साहित्य ) 


जीवक चेतनके खाथ-खाथ उसकी आनन्द्‌-संवेदनां ठगी 
ई हे ! समस्त रूप, रसः गन्धम निखच्छिन्न सवौ 
परमास्माके आनन्दघछरूपके अनुस्सरणर्मे विष्णुभावना 
समुद्धसित होती दै । 

तद्विष्णोः परमं एदं सदा पदयन्ति सूर्यः । 

दिवीव चष्चुराततम्‌ । ८ ऋष्वेद १ । २२ 1 २० ) 

इस सत्यका आश्रय केकर वंदिक आराधनाकी प्रवृति 
हे-- वही ्रेष्णवध्म हे | प्रागेतिदासिक युग्मे -- 


एदं िग्णुर्विवकमे त्रेधा भि दधे पद्रबरु। 
समूढससख पांसुरे । ( ऋष्वेद १। २२ । १४७) 
--इस मन्त्रम ्चिविक्रम व्रिग्णुकी सर्वाधिक महिमां 

तेष्णर-भावनाके रहस्यक्रा अनुसंधान करना चादिये । 

ॐ तसु स्तोतारः पूम्यं यथा विद्‌ ऋतस्य गमं जनुषा पिपतंन । 
आस्य जानन्तो नाम चिद्‌ विविक्तन महस्ते विष्णो सुमति 
भजामहे । 
( ऋव्रेद १ । १५६ । ३ ) 
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--ऋग्वेदके इस मन्बमे वैष्णव-साधनाका मूल सोत प्रा 
दोता है | (दे विष्णु | वुम्दारी अनन्त मदिमाको हम कितना- 
साजानते दै ओर क्या कद सकते १ दम्दारे नामकी 
महिमाक्रो जानकर नाम-मजन ही इम करते ह} इसीसे 
टमको सुमति प्राक हेगी ] 

संहिताः उपनिषद्‌; बाह्मणः सूर; पञ्चराजः पुराणः 
तन्त आदि खव शाखो विष्णुः वैष्णव जर धर्मकी बाते 
भरी पड़ी हं । मनु, अत्रि, विष्णु आदि स्मृतिर्यो विष्णुः 
नारायणः, अच्युतकी नाम-मदिमाः, वेष्णवके धर्माचार तथा 
सामाजिक आर व्यक्तिगत जीवनचर्याकी विस्तृत प्रयोगपद्धति 
विदटेषणपूरव्क प्रद्दित करती ह | 

शाण्डिल्यविद्या ओर सूत्र, नारद-मक्तिसूत्र, महाभारतके 
नारायणीय ओर पाञ्चरानिक व्यूहविचारः, गौतमीय तन्त 
तथा तपनी शरुतिके समन्वयसे वरेष्णवधर्मका जो विस्तार 
हमा हे ओर जिस वैचिव्यका विकास हुआ है, वह एक 
विराट्‌ सादित्य ई | 

इसको कोई पाञ्चरािक कहते दै तो कोई पौराणिक 
सादित्यः कों तान्विक कहते ईद तो कोई अवैदिक ओर 
कों बोद्ध-प्रभाव बतलते है । पता नदीः क्या-वया कहते ह 

वेष्णव कहते ह कि अनादि वेष्णवधमं काठ-कटन-धमी 
युगधमेप्वरतकर सावंजनिक मानव-भर्म ३ । श्रीविष्णुके 
चरणाधरित मक्के छ्यि यह घर्म॒नित्य है । देवषिं नारदः 
व्यास, वास्मीकिः श्रीशुक आदिने साधनासे, चिन्तन॑से) 
भावनाः प्रेरणापे सुरसरि धारके समान सरङलोकपावन्‌ 
वेष्णवधर्मको मानवक हृदयाङ्गणमे अवतरित किया है । वेद- 
प्रतिपाद्य यह्‌ घम पाचुपत आदि धरमौक्े समान शुन्यवादपर 
आश्रित मतवादस पृ्णैतः प्रथक्‌ ओर खतन्तर है । सौरः 
शाक्तः राव ओर गाणपत्य निगमसे नियन्त्रित साधनाका 
जो क्रम समस्त मारतमे फेल हुआ है उसमे सर्व॑ विष्णुः 
नारायणः य्तेश्वरको मुख्य खान प्राप्त है | 

समारत, वेदिकः वेदान्ती; तान्तिक था पौराणिक--समी 
विष्णुमगवानक्ता नामस्मरण करके पवित्र हेते ई? बिष्णु- 
मगवान्‌का नामस्मरण करके आचमन करते दहै, यक्ञश्वरग़ी 
पूजा करे अन्य किख पूजाम रूगते हँ । नित्यः नैमित्तिकः 
काम्य या निष्काम क्म विष्णुको समपरंत होनेपर ही पूर्णं 
फट प्रदान कसते है; अन्यथा मन्त्रतः या तन््रतः कोई-न- 
कोई छिद्र--दोषर रद जानिके कारण सम्यक्‌ रूपके अनुष्ठित 
नरी माने जते । 
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नी भीतो य, [ क ॥ दि 0 


जलचरः, थलख्चर, नभचर प्राणि्मूह तथा मानव-- 
सबमं सवंत एक विष्णु ही गुदाशवय-ल्पमे प्रविष्ट ई । द्यावर- 
जङ्गम उन्दीके दी सूप दै-विष्णुभक्त इख रूपका दन 
करके उन्ह प्रणाम करते ई | 
सवमूतेषु यः पर्येद्‌ भगवद्धावमात्मनः । 
भूतानि भगवत्यारमन्येष भागवतोत्तमः ॥ 
( ओीमद्धागवत १११ २।४५) 
स्याव्र जङ्गम देखे ना देखे तौर मूहि\ 
जो जौँ दष्ट पडे ताह इष्ट स्पूं ॥ 
परम देवतके मर्त्य॑लेकर्मे अवतरणका सदेन वैष्णव- 
धर्मकी दी देन है! संसारके अन्य किसी धर्म॑द॑नमे इस 
प्रकार सुस्पष्ट माषामे खयं भगवानके अवतारकी बात नदीं दै | 
वेष्णवलोग मगवानकी अनन्त लीलः अनन्त धामः अनन्त 
प्रकारा ओर अनन्त महिमाके सम्बन्धे संदेदरदित विश्वास- 
का परिविय देकर प्राङ्ृत छोकोमि उसके दर्यनार्थं उद्गर 
दोते द । बे सहलमुजावाठे है, अष्टमुज ई चतुमज र॑ तथां 
्विमुज मा द । अनेक स्पोमे उनकी आराधना शोती ३ । श्री; 
भू, रीरा आदिसे परिसेवित श्रीनारायणसरूपर्म; श्रीराम-जानकी 
युगलसरकारके रूपमे, फिर गोपाटङ्ष्ण; गोपीजनवस्छभः 
राधा-द्यामयुन्दर खरूप्मे आराधित दँ । यद साधनाका क्रम 
अनादि कार्ते चखा आ रदा है! इसको रेतिदासिक 
विचारसरणि्मे कर जौ इसे किसी देश-कार्मे या किसी 
मानव-समाज्के द्वारा स॒ष्ट बतलाया जाता है, उसे वेष्णवगण 
नदीं मानते । श्रीमगवान्‌का रूप निलय है, पषंद निय ई, घाम ` 
नित्य दै ओर उनकी खी रा नित्य है! समय-समयपर उसका 
प्राकट्य ओर अप्राक्यः आविर्माब ओर तिरोभाव होता है । 
प्रात विश्वस्चनाके पूर्वाह्नमं ही परम पुरुषरकी त्पद्याः 
कामना; ईक्षणी बात; श्रीमगवान्‌के आविभावके सम्बन्धे 
कस्पन्तर्कथा तथा पुराणसंहितामे नित्य आविर्मोषकी 
भूचना भिल्ती है । सुष्ठके प्राक्‌ कामे मनु-शतरूपाकी 
तपस्ये भीमगवानका आविमावः भरीमगवानके नाभि- 
छमठते त्रद्याकी उत्पत्तिः प्रज्यपयोधिर्म भीकृष्णका प्रवाहित 
होना आदिसे अनन्त देवकी अनन्त लीराओंके संकेत मिलते 
ह | तरेष्णवगण लीटाकेवस्यवादके अपर ष्टि आदि व्यापार 
तथा जीवोके परम पुरषाथंकी प्रा्तिके सम्बन्धे अपने 
विचारोको प्रतिष्ठापित करते दै । शवेतद्वीपते कालिन्दी. 
कूलके निकरञ्ख-योगपीटतक ओर क्षीरोदसागरे कारण- 
समूद्रपरयन्त सर्वत्र श्रीभगवान्‌ अपने नित्य पाद भक्तोके 








ष 





गज 









ट दद्र त्र = ~ र... - ~ ५ 
= न्म सक [प काक च = ५ 


र 6 रि ध टौ @ नन्त क = ज क्के = ज ~न 
धना परवत्‌ होकर सधक वणरतो अमयीष्ट उदानं 
~ = 
कन्त ह| 
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--वङ्गपुराणकः इर वोक्यक अनुकर श्रीविष्णके 
१ 


न न्यः =. छः ४ ॥ क्क प्प [ न (~ शिडचरूपने ~= कय {य 
सारचक्र > ५1 त॑ ॥ २८१५ न पतर मूम| १९। ५14 


। + 


गृहीतविष्णुदीक्षाो विष्ट्एजापरो दरः । 
वेष्णवोऽभिद्िरोऽभिक्तैरितरोऽस्याद्वैष्णवः } 
वैष्णव दीभा लेकर श्रीविग्रहृकी मेवा करे ¦ श्रीगौरज्ग 

महायश्ुमे कुन्दनं ग्रामवासी परत द “वैष्णव कौन ह 

प्रयु पठे कदे है-- 

ग मुखे णक बम मुनि इम्भनान्‌ | 

से करभो सम्मान ॥ 


दी प्रभ द्धि 


| 


4१। , 


इ वेष्णव न 
दूसरे ववं भी म्रामबराषिवोने तैसा 
क्रिया | इस बार तौराङ्गने कदा-- 
छृष्म नान निरन्तम जहर बदने \ 
सेद्‌ वोष्णव श्रेष्टः मन राहा चरणे ॥ 
तृतीय व ` पुनः यदी मदन करनेयर महाग्रुने उनसे कदा-- 
जोदार दने मुखे आइसे इम्मनाम । 
तोहरे जानिओ तुमि वेच्णव-प्रचान ॥ 


इस प्रकारसे भागवतगणकरा तारतम्य शाखमें वर्णित है । 
वेष्णव निरमिमानी देते दै । वर्णाभमके कारण उच्च या 
नीचका कोई विरोध उनम नहीं होता । वे लोग कुलगौरव, 
विच्या या धनके गोखको तच्छ जानकर सव अवामि 
अपनेको सवन सेवक समन्ते हूए सवका सम्मान करते है | 
ब्राह्मण कलमं जन्म सकर भी आमिजाव्यदीन वैष्णव जानति 
दं करि मननकेः प्रमावम दीन कुल्मं उसन्न व्यक्ति भी 
सवपून्य हो जानि ह । अन्तर्हित गुणोके परमोक्का 
आविष्कार ही वेष्णव-नीवनकी सार्थकता है | बैष्णवका 
देह मगवानका रथ दैः हदय उसका तिंदासन है, प्रत्येक 
अङ्गम हरिमन्दिर है, पदचारण परिक्रमा है, वाणीम्‌ नाममन् 
है, द्मे परेम ह, व्यवहारे पूजा है, दने पविषरता ३ ओर 
सेवामे भगवत्सानि्य हे । सत्यनिष्ठ; शोय, निर्ीकता, 
दन्यः कारुण्य उनके अङ्गके मूषण है । प्राचीन ष्यक 
नाम-रूरण करके म उनको प्रणाम करता 

पह्ादनारदपराद्ारपुण्डरीक- 

म्यासाम्बरीवञ्यकवोनकभीष्मदाद्भ्यान्‌ । 


>: श्रध रश्ने स्तः # 
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सव्माडद-जनवश्चिष्टविभीषप्यदीन्‌ 
पुण्यानिमाच्‌ परमभागवतान्‌ नसासि ॥ 

देवपरं नारद मक्तिप्रवर्त॑के गुरु दै ओर प्रहाद शिष्य 
द । सतमेकर्म ग्रहादका नाम सर्वप्रथम उद्र करना ताय॑. 
पूण है ¦ मक्तिकी प्रबरतामे गुरशिप्यमं रिष्यका नाम ही 
अधिक आदरणीय माना गया है देस्यकरुखमं जन्म लेनेषर 
मी इसमं वाधा नदी ग्री । मक्तिनिष्ठाः सदाचारः विश्वासः 
शानः परिचर्याः प्रेमः शुभ्राः चारित्रिक ददता; त्यागः 
संयमः निभैरयीक्ताः सूक्षमदष्टि, शरणागति आदि सदूरत्तिर्य 
मर्तौका आश्रय छेकर नित्य समुल्ज्वर हे रदी दै । 


वे.गव-साधना सार्व॑ननिकः सा्वदेशिक ओर साव॑कालिक 
है | सव लोग परम पुरुषोत्तमकी मेवाके अधिकारी द । 
अतएव वैष्णव माव अटुस्ीलनके पोग्य है । दूसरी साधनाः 
ओं योग्य ओर अयोम्यका विचार होता है | जो अयोमय 
माना जाता हैः उसका प्रवेद निषिद्ध होता ३ | बरेष्णवकरा 
द्वार पतितः अधमः अयोग्य-- समीके स्यि खुखा है ¦ जिस 
दिनि मगवान्का नाम ग्रहण किया, उसी दिनमे वैष्णव. 
साधना आरम्भ हो गयी । जितना जो कुछ होता है, सव 
जमा होता जाता है जरा-सा मी न्ट नहीं होता । अति अस्प 
साधनाने बहुत खम होता है । जिस दिन तनिक भी भक्त- 
सङ्ग हाः जिस दिन साधुका चरणस्य प्रा दुमा, 
नामको ध्वनि कानमे पर्हुचीः उसी दिनते भक्तिका आभास 
पाकर भगवान्‌ संतुष्ट दो गये । बलदेव विद्याभूषणकी 
भषार्मे-- 


भक्स्याभासेनापि तोषं दधाने 
धमोध्यक्षे विश्वनिम्तारनाम्नि । 
नित्यानन्दराद्रतचैतन्यश्पे 


तत्वे तसन्‌ नित्यमास्तां रतिर्न ॥ 


वष्णव विश्वासमय जीवन यापन करत हं | विश्वस्त 
भगवान्‌ अपने भक्तको वञ्चित नहीं करते । अति अस्प 
साधने ही उनकी प्रति ग्राप्त होती है | पत्रं पुष्पं फढं 
तोयम्‌,--यदि पत्रः पुष्प; फल्के आहरणमे अरम होता होतो 
अनायास छम्ध॒जल्से भी उनी पूना दो जाती है | 
जख चुकेन वा--एक चुष्द्‌ जच्के प्रदान करनेपर मी 
भीभगवान्‌ भक्तके सामने ऋषी होकर आत्मविक्रय करते दै | 


कृष्णके तुङ्सी जक देय जेह्‌ जन्‌, 
तर्‌ ऋण कोधिवरारे कृष्ण करेन चिन्तन ॥ 
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तुरसी जेर सत॒ धरे नषि धन\ 
अतएव आत्म वेचि करं ऋणेर छोषन्‌ ५ 


वेष्णवशषरीरमे विष्णुभगवान्‌की गुणावली संक्रमित होती 
है । वेष्णव क्षमादीरः दिसारदितः सदिष्णुः सल्यप्रिय; निर्मलः 
सममाव; निस्पाधिः कृपा अश्ुग्णः; थि रवुद्धिः संयतेद्धिय; 
कोमलस्वभावः पवित्र; अकिंचन, कामनारहितः मिताहारी 
सान्तः रारणागत, अप्रमत्तः गम्भीरादायः; निरभिमानः 
सम्मानकारीः चन्धुभावापन्नः करुणन्वभाव तथा सत्यद्रष्ट 
होते दे । श्रीमद्धागवतकी माषामे ८ ११। ११।२९-३१)- 


कृपाटुरृतद्रोदस्तितिष्चुः सवंदेहिनाम्‌ । 
सत्यसारोऽनवंध्ात्मा सरसः सर्वोपकारकः ॥ 
कामक्नुभितधीदान्ते सुः श्युचिरफंचनः। 


अनीहो मितसुक शान्तः स्थिरो मच्छरणो सुनिः ॥ 
मप्रमत्तो गभीरार्मा तिमाक्जितषड्कणः 
अमानी सानुः श्यो मैत्रः कारुणिकः फएविः ॥ 


दिमालयके उसुङ्ग॒ गिरिशिखरपर स्थित बदरिका- 
श्रमकी वैष्णवीघारासे अभिपुष्ट भावप्रवाइ पुराण-संहिता; 
ब्रहमसूत्रको वाहन ग्रनाकर नीचे उतर रहा है पुण्य भारतके 
प्राङ्गणे । मनुने ८ १ । १० ) कदय है -- 

आपो नारा इति परोक्षा पो वै नश्सुनवः ¦ 

ता यद्स्शयनं पूवं तम नारार्णः स्मरतः # 

नारायण्‌-नामण्हा तात्पयं निखिल जीवका परम आश्रय 
है । उसी नीरायणके चर्गोका आश्रय छेकेर्‌ कै्णव- 
भावधाग फैटः गयी है उग्ठरभःरतको भावित करके 
टूक्निपरयै सदर शागरतट्तक सानवभासकै कस्याणके 
टमि माक्ति-दीनषा कथन कर्मैके चयि | उसीकं पछ 
स्वरू = अग्परित आनुव्रर संतः साधकन्तूडामणि तथ। 
दाश्चत भावना प्रतीक परम याचका अभ्युदय हज है । 

प्राचीन दानिक मतवार्दौकी अभिनव कोजना करके 
वैष्णव दैन समृद्ध द्रुसा ह । परमाणुवादी वैरोषिकका 
(विशेषः, सांख्यदर्शनका प्तच्यसंख्यानः, परम मैयायिकोका 
युक्तियुक्त अनुमानः, योगसाधर्कोका ध्योग? परव मीमांसर्कोका 
ष्देवताशरण्ड ओर वेदान्तियोका “सम्बन्धामिधेय-पयोदनः- ये 
समी वैष्णव -जिक्ञासामे थथायोग्य मगादामे युक्त खान प्राप्त कर 
समन्वित द शये द} विभिन्न प्रकारके मतवा परस्पर 
मतसेद हनेपर भी वैष्णव आचायं एक अभिन्न परम 
पुख्षोत्तमके संधाने प्रदर इण ई । 


श्रीरामा, निस्वा्कः मध्वः विय्युख्वासी, वर्क्माचा्य, 
बल्देव विन्रामू्रण आदि आचार्योनि वेदान्तमूतरौपर भाष्य 
करके दार्शनिके विचारको प्रतिष्ठित क्रिया र! प्रधानतः 
उनके माये अनात्मा जड-जीव ओर जीवात्मा; परमात्मा 
परमेश्वर ओर उनके नित्य पार्षद भक्तौको ठेकर विचार 
क्रिया गया है । इसमे सृष्ट॒जगन्‌, चखष्टा परमेश्वर ओर 
आराधक जीवका सम्वन्ध-निर्पण करेय विभिन्न प्रकारै 
मतवाद प्रकट दए है| श्रीरामानुजका विचिष्टादैतः श्री- 
निम्वाकंका देताद्वैतः श्रीमष्वका द्वैत; श्रीवल्ल्मका शुद्धाद्त 
ओंर श्वीवलदेका अचिन्त्यमेदाभेदवाद्‌ वेष्णवगणकरे खये 
विचारणीय दै । इनके वपयय आलोचना करनेका वहं 
अवकाश्च नहीं है | यर्दा तो देग्वना दै क्रि आचाय रामानुज 
परम धर्मकेः सम्बन्धे शरणागतिके विषयमे क्या कहते दै 

श्रीमच्चारायण अशरणश्चरण्य मनन्यशरणं स्वत्पदार- 
विन्द्रयुगरु शरणमहं ग्रपच्े । 

सर्वधमश्च संत्यज्य सर्वकामांश्च स्वाक्षरान्‌ । 

रोकवि्छन्तचरणौ शरणं तेऽन्रजं विभो ॥ 


(जिसका कोई नही, दै नारायण | एकमात्र तुम्हीं 
उसके दो | मेस ओर कोई नदीः ओर कुक भी नही दहै। 
तुम्हारे पदयुग्मे मैने सरणले लीद) 

आचारं निम्बाकं भी कहते द- 

नान्या गतिः कष्णपदारविन्ध्रात्‌ 

संददयते ब्रह्मज्ञिवादि पम्नित्तान्‌ ४ 
न्रदह्यादि देवगणक इरा वन्दित भीकृष्ध-पदारविन्दके 
सिवा ओर कदी भी गति नही देखते दती ।' 

भ्रीमध्वाचायं कहते ई-- 

प्ौमम्तं तश्ुपाखहे सुमनसाभिष्रदं विदुर | 

८साघ्ुजनके मङ्कलायतन श्रीमान्‌ विहृल्देवकी मेँ उपासना 
केरतादहू |' 

श्रीव छमाचारय॑ने “श्रीकरप्णः शरणं मम, दासोऽहं श्रीकृष्ण 
तवासिः ककर सम्यक्‌ शरणागतिका उपदे दिया 
है | बलदेव विश्यामूषण प्राथना करते दए कदते है - 

समुद शत्य यी दुःखपडूत्‌ स्वभक्छान्‌ 

नयत्यच्युतशचिस्सुखे धाम्नि नित्यम्‌ । 
प्रियाम्‌ गाढरागान्‌ तिखर्धं विमोक 
न॒ चेच्छस्यसावेव सुर्निषेज्यः ॥ 


जो अपने मक्तोको दुःग्वपड्कभ उद्धार करके 


= नं 


% भस्य रस्चति रङ्कः # 





चिदानन्द्नय देत नित्यधाम्मे दुन्ः ठेते है तश्रा प्रगाढ 
अनुरागवदछ उनको श्रमरमात्रके च्वि भी कछेडना नहँ चादतेः 
पर्डित लो्गोको उन्ही अच्युनकी आशाघना करनी चाद्ये ¦ 


श्रीरामातुजव्छर्यके आरध्य डङ्ख-दक-पदा-पश्मधारी 
चतुर्मु श्रीविष्णु यगवान्‌ दै, उभैर समीके आराध्य द्विमुज 
श्रीकृष्ण गोविन्द्‌ भोपाल दै } शीरानानन्द द्विभुज श्रौगम्के 
उपाखक है । तुररीदःसजी भकति-मावसे कहते ई-- 

अस प्रमु दीन हरि कारन्‌ रहितं दयार \ 

त्रसिदामम सउ तेहि भु छांड़ि कष्ट उंजारू } 


उ्बाङ्मे हरिमन्दिर-रवना, चच्छादि चिह नामाङ्कन-धारणः; 
तुलसीमालया; कण्ठी; नामजप-माख आदि श्रारण्‌ः महाप्रसाद 
भोजनः आमिषत्यागः; तुखसी-तेवनः धामे दाख; श्रीरुर 
अर विग्रहकी सेवाः नित्य भ्यगवत-रामायण आदि सारकः 
पाड तथा अवण, स्तुति-टः वेभ्णदाच्ार्कां पालन्‌; नाम- 
रकीर्दन खमी सम्परदायोम नित्य-कर्तन्य माने गवे ई | 
भक्तिके चौखठ अङ्ग ई परंतु कमसेकम नौ अङ्गः 
अथवा किसी मी एक अङ्के साधने भी जीवं कृताथं हो 
सकता है । श्रीरःसानुजाचार्यने जिस प्रकार शरणा- 
गतिको प्रधःनता पदान ॐी है व्रजदासीगव्ने उरी 
प्रकार सेवा-युखकी प्रधानता स्वीकार की हे] पु्िमगका 
अवलम्बन ऊरलेवःछे भीवछछभ्धयाथैके अनुयायी प्रीतिपूवंक 
श्रीविग्रह ओर रुका देश करते ईं | श्रीकृष्ययेतन्य 
महापयकरी पामे परिपुष्ट शील्प-तनातन आदि वैष्मव- 
गुक्जनेने येगाखः श्रीशे तथा श्रीवन्दावनको प्क 
अखण्ड प्रेम-घूमं श्रशितकर भारतके धक प्रान्ते इसरे 
प्रान्ततक श्रीहरिनाम-संश्ीतनको दी कटियुगयरं पकमत 
साधन जर सध्यके सिद्धान्तके रूपमे प्रचारसिति एकेया हे | 


श्ीमद्धासवत { ११ ५ }३२ का सिद्धान्त है-- 
करप्मदर्णत्विषाटरष्ण साज्ञोपाङ्गख्मपाषदम्‌ । 
यञ्ैः संकीर्त॑नप्राडैयंजन्ति दि सुमेधसः ॥ 
संकी्द॑न प्रवकं श्रीशष्ण चेतन्य \ 
संकीर्तन यक्ष तरि भञे सेई चन्म ॥ 


मगनान्‌ श्रीङ्ष्णचैतन्य महाप्रमुने खयं शीतन करे 
शिष्का दी द 
द्रे दरष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण ह्रे हरे \ 
दे राम हरे रमु रम रम दहे इरे 


क्वि नन्स्चे कृष्ण अबचतःर्‌ \ 


नान हत खवैजगत्‌ दय त॒ निष्ार ॥ 


स्वरूप दुमेद्रके प्ररनके उत्तरे रम्भीरामे अवस्थानके 
समय शीसदाप्रसुने कदा था-- 
शुन खर्प भराय नाकीतेन कटी परम्‌ पाय \ 
कीर्तम्‌ यङे कठ कृष्ण आगघन्‌ } 


स्क त॒ इमेश्ठा पायं कुष्छरे तरण ॥ 
दिष्णु-मन्दिरनिर्मण, देवताप्रतिष्ठा, प्राकारविमान 


ञशदिकी संख्या, उता; विस्तार आदिके छभ्टन्धर्मे भारतीय 
सापत्यं विराट खाहित्य विद्यमान ३ } शालातुमोदित देख 
कछ आदिका विचार करके देवताकी प्रतिष्ठा ओर अच॑नके 
प्रव्तनमै कितने ने-न्ये तीश्छकी शष्ट वैष्णवेन की दै 
दृकी गणना कौर कर सकता ह ? सन्दिरमय भारतव्मं 
तरिष्नमनििरमकी संख्या सक्ेक्षा अभिक दैः य्ह कदने 
अल्युक्ति नह ३े। आधुनिक मन्दिरमे प्राचौन गोपुरे 
अवसित देवी-देवताओंकी मूरतर्यौ प्रायः दस हो रही दै ओर 
उनके खान अधिकार कर चियादै मन्दिरकी दीवापर 
कधु-तंत महापुसषौके चि्बोने ¦ किसी-करिखी मन्दिरकी 
ट ङात्म गोतः-पागवत्के श्येक मी उत्कीपं देखे जति 
ह) ये व मन्द्र आगो सधको शख्रातुशीलनके ल्य 
मरा प्रदान करेशे-यद आला ष्टी जाती है } उत्तरम 
बदरी नारायणः दश्विमे व्रिरोवा;ः तिरुपति, निष्मुकाखीः 
वरदयाजः पश्चिमे सुदामापुरी, वेट द्वारका, शयुद्रके सपर 
पुदपोत्तम नीटचठराधः) मध्यमास अयोष्या्मे श्रीरामः 
मघुरा-वन्दावनम श्रीकृष्ण तशा उन्दीके मिरेष आविर 
नदिया श्रीकृष्णचैतन्य ई | इस वरैष्मव-मावधाराके उच्छवास 
केवर ध्म ओर धार्मिके दी नदीः बत्कि कितने गुणी, सानी; 
शिस्पकार ओर कवियोकी मानसिक सक्तिका--मनोरास्यका 
विकास हुआ दै, इसका इतिहासं कन ङिखिगा १ भारतीय 
साद्य वैष्णव कवि्योनि जिस्‌ प्रकार संजीवितः सररित ओर 
समृद्ध बनाया दै, उसके प्रमावने भारतकी प्रयेकं भाषाके 
ऊपर अपनी छप ख्गा दी है | दि्लीके समीप सूरदास; 
महाराष्टम॑ज्ञनेश्वरः नामदेव; तुकारामः; गुजरातर्म॑ नरसी 
मेहता, राजखानमँ मीर्योवाई, असम पदेशे्मं॑शंक्ररदेवः 
बङ्गाट्ये जयदेव-चण्डीदाखः गोबिन्ददास; मिथिला 
वरि्यापति; उड़ीसा जगन्नाधदास--भर भी कने वैष्मव 
करविर्योके काव्य, पदः पदाबलीः दोहा, सोरठा, ओबी 


= शप्रिष्ट दुल्‌ £ 


अर अभज्ञओ द्वारा परसदेवताकी सदिमाका इर्णन इञः 
ड, उशी सीमा नद्यं है। 


वेष्णव-लाः्र-मन्थन करके ॐो विभिन्न रतवादौकी 
खारोन्ठना तथा सिद्धान्तेके ग्रचारके द्वारा भक्तितं रचि 
उत्पादन करते दै वे मानद-खमाज्के परम वन्धु ह | 
उनको प्रादेलिकताका विषबाष्प कभी शय॑नं करतः 
माकी सीसा्मे उनकी भमावधारा अवश्द्ध नहीं रहती; 
देादारका रूपान्तर उनके हृदयम मावान्तरकी सुषि 
नटा करता } मक्तिकी कथा--चाहे वह संस्कत, दिंदीः 
मराटीः रुजगत) तःमच्छः उडियाः वंग्लीः असदधिपा 
आदि च्वि भो मापा है--दरिकिथा वैष्णदकरे छियि पसन 

हद्रीय 2 } दैष्णय आका विरोध नदीं 

न्प्र स्लःखत कदत दै 
छा प्राकृता भाषा इरी जे हरिकष्ट \ 
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सस्व या ञं कोई ्राक्ृृत माषा दो, दयसकिया उस 
गौरव है । शधुगण इख प्रकार सभी मापाओंको सम्मान 


देम 





[पि 
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परान दस ध; मापाको रमि द इसिः) परष्ण्वोकी 
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तः र्न्‌ ए, (-द- आास्वट्नी 
क पतित किया है) चट्टी नकीतन-मण्डन््यं २ य 
हो मथी ह । वेष्नृदशण्रे सम्मिलित त्रदे दृसिनाम-संकीीतेन 


करके निर्यधास्के संबुव् रसमे मदौ ऊत ह | 
दै रफयश्म इस (कत चन्लयराव्यक्रा 

सतार करत) हं अनुरागीकं अद्राणते ' अतएव पवोधारन्द्‌ 
खरन्वतीक्मी सपा व्राथन है-- 


श्द्मर्‌ च्छमं मा 
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१ {न्य शृष्यन्‌ दन्ता रू 


भिरकर अतवार 
हे साघुगण | आर सव कुछ 
दूरतरे दी साग्र भीगःसाङ्गचन्द्रके चरणे अनुरागी ह ॥: 
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धूुमैकः धक 


( शेखक---खाभीनौ भीरामदासयी मक्षराघ्र ) 


संसारम अनेक धमं, नाना मत ओर अगणित सम्प्रदाय 
है | प्रत्यघ्रतः उन सबका उदेश्य एकर ही है- मानव हृद्यं 
परस्पर एक आध्यात्मिक मम्वन्धके वोधकरो--मानवमात्रके 
प्रति भ्रात्रुभावना ए ` भगवाय्‌के प्रति पित्रमायना अथवा मातू 
भावनाक्रा जग) देना । परंतु वास्तविक सिति श्या दै 
एकता; प्रेम ओर भ्रातृत्वका पोषक वनानेके श्थानपर वे 
मनोमाखिन्य मडकाने तथा मानव-मानवके वीच पारस्परिक 
दन्धोका तोडुनेर्म व्यस्त दै ओर आश्वर्यकी बात दै कि 
ग्रह स्व होता है भवान्‌के नामपर । 
यडध-बडे आचाय; जिन्न भगवःन्‌के प्रकादको 
भनुष्येके द्दयतक पर्हेवायाः किसी एकर धमे, समाजः; मठ 
या मन्दिरे होकर नदीं एते थे । सारा संसार दी उनके लिये 
मन्दिर था ओर उनके भगवान्‌ सभी प्राणि्यो तथा जीवेकि 
ददयमे विरुजमान्‌ रहते ये । इसीट्यि उनका स्मे६्‌ भनुष्य- 
कत मतो ओर वर्गौपर विशेष भ्यान दयि विना स्वके ऊपर 
श्रमानरूपसे वरयता या ! वायुकी भति उन्मुक्त था उनका 


1. अण ॥ 


प्रेमः मूके प्रकारके समान विश्वव्यापिनी शी उनकी दृष्टि 
ओर मानव्‌-जातिके प्रवयेक व्यक्तिके व्व समान्‌ भी उनकी 
सेवा । 

पाथिव प्रसुता ओर गोर प्रास्त करनेक्रे चि संसार 
संघं, संभर ओर संगाम मच रहा ३ । इन उद्रदयेके पीछे 
दाडनेवार जन वास्तवं अपनी अधशद्रकरुति अथवा अपने 
अधम अन्तःकरणद्री प्रेरणाथेके शिकार वन रहे ई | किंतु उनके 
विधय कना कदय जाय; जो उपद्रव; हंसा तथा दुःलकी 
सषि किया कसते हं ओर वह भी उन मगवान्के नामपर 
जो पूणे प्रेमः कषणा आर लान्तिके सखस्य दै ! 

पुनः कुटः वैभवः मर्यादा ओर जातिके अभिमानि 
जिस प्रकारकी वड्प्पनकी भावना ग्या्त रहती दैः वैस दी बात 
संखरके मदान्‌ दान्‌ आचायोके अनयायिर्ेमिं णी देण्दी जाती षै । 
वे कते हैः नरवर भरे रइ दी पणादस्ाक्नो पाक दै ओर 
यापे सुक्ति कद उनके दी अनुखरणपे प्राम दधे सकती 
६) भेयी धमं खा धम ३ आर्‌ अन्यु धर्म मिथ्या ई; 


द + धर्मो रश्छति रश्िदिः 


णमः 
व + ^ छा 


या न = ज न तः 
हा । का क क ^ त 


म 2 ई भ्य स्यरव र नीश्वर्दादी 
वल मै ही छम्य ्रान्व द्ः शेष्र सव अनीश्वरव)। 
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र धर्-दिरोधी है ।; दत्तक धसेधुरंधर कषे जानेवालमें 
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वैमनस्य ओर विद्रोह दी विस्तार कसते ईं 
पादादौ सारम हस कौत ससन्यय ओर दान्तिके 
चिद्धन्तपर आधारित है । भगवान्‌. ओर मानवताका खा 
हेव है वहः जिसने इर रलयक्ो हृदयंगम कर च्या दैः जो 


भमवत्वेम्दी एकशतं व धनेवाटी सक्तिको जानकर अपने 
[क्ष वः (६ पक्र 
साथी सभी मारद-दमःजच्ये म्द्वन्कः । परवार्क 


द 


५ 


र ~ त [> ४ 
दट्स्य्‌ न = } द ८4 41 1 ५९६) 
५५4 चस ९ { ~ व वर: न अर्या 44 ~ ब ष्ट 
न [न [६ 0 जातीं 
दद्यः {2 ~ = {त प्त चट ञ्य स्ट 
९५५; खि 1 (4 49. 41 ~ ^ । > > ६६९ 
(५५, = (निष्ण 


1) [य [नव भकु ^, ५ व्यसकये 
ह इसी १ {~ (य "4 ष १३१२८। 
। इदी दतियं द्व्य चयतिद्चं =< ~^ पके 


ॐ ५ + --टन्तम व जीवन 
ट्गती ह जर न्दी यमवरन्‌के चरणपर उसका ज 


न्योावर हे साद है ¦ सत्प्रति इसी धकारे आष्वस्मिके 
जायरणकी आतवदयकत्ता दै । मुष्यको अपने इृदयको अद्ध 
करके उत्ते दिव्य प्रेमे ओत-प्रोत कर टेना चाहिये ओर 
उसकी जीवनखस्तिकी आनन्दमयी धार दुःखक्रान्त 
सानवताकी सेवं अनायास प्रवाहित द्ेती सदनी चादिये । 

नासकरणः नामेच्छेः संस्था ओर समाजकी मदन्ता 
सौणसखानीय ३ । दैवी खत्ता जिते चाहे भगवान्‌ सत्य या 
वास्तविकता कैः उसके द्वारा हमारी आत्मा इख प्रकार 
अभिभूत हो जानी चाहिये किं दम उसकी सत्ता विलीन 
हो ज्ये ओर उसीके नाना खस्य बन जायं । भगवान्‌ 
शीृष्ण; बुद्ध एवं अन्यान्य महापुरषोको सान्‌ आदद 
मानकर केवर दसते उनकी पूना कर छेना दी पयत नदी 
ह । हमको अपने जीवनको इस प्रकार सूपान्तरित करना 
होगा किं हम मी उनके समीच पहु जाय; उनकी चातक 
उठ ज्य ओर सपने यथार्थः दिव्य एवं अमर खरूपको 
पट्चान्‌ ट | 

भीतसे सो प्रलेक यात्मा मगवानके प्रका ओर 
उानन्दम स्नान्‌ कर रहा दै ! इस मदिमाको यदि इ 
जान दतो इम संसारम शन्ति ओर खद्‌ूभावनाको बु 
ख्कते ई, अन्यथा नदीं ! मानव-द्दयको सश करनेवाखा; 
दचा उखानेवाल ओर सूपान्तरित कर देनेवाला ज्वलन्त 
ङदाट्रण वने विना कोरे उपदेषे कुछ उपकार 
हेनेका नहीं । 

सुद्धोक्रि कारण ससार एक्‌ ययानक्र यन््रणाङ़े काठ्को 


उसमान थव वयद र यः 
0 प यनात 1 
क मपो ११ 0 8 
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पार क्र श्रा टै | ह इदय हृत्‌ शकैः लिये सोमका तस्तु 





१ ५ स = तिः 
"टः द्र्य तष 8 साथ 
य उटाकर संसारम 


[ ४ 


व 





॥, गि) 


„भ ५ £ ( 
{खये उम पशना कर्‌ भगवाम्‌ 


ओर ~, ~ त्न ५ [त 

आर उनक्णु लखा क्म सम्दुृरूपदं नन्‌ सनृ ह्सार्‌ अधिकारे 

दहर + स्त = न प्य + थ 4 अ पूप 

बाहुरकी वस्तु दै } उनः विष्यं जो सत्‌ अरि भप 
व॒ना ७५ क = भ व ८ 

धारणां दम वनाते ह, उन्दै लेकर हम छ्डना नहा ची! टेये । 


हम इतना जानते है कि भगवान्‌. उद दक्तियान्‌, सव सुद्द्‌ 





यर सर्व॑करणाकर द । ह्यं सधय कि हम अपने हदयका 
दरार युक्त कर ॐ जिरदे उम दद्धि ओर छपा दमारे भीतर 
प्रा उ | यै ये छि हय अपनी इच्छाको उनके 
दरण दिन कर ह शिते दै हस्को अपना यन्त्र वनां 
सव ¡ हमारी क्षुद्र खदा नक जान्वस्यमाने स्वरूपम समा 


जायं } उनके नार्‌ हय संखरके सत छखमोका प्यार कर्‌ | 
दुःख ओर शकमे पड़े दए. खव दके प्रति द्या ओर 
सहानुभूतिसे हमार हृदय द्रवित हौ उदे ¦ हम उनके ऊपर 
भगवान्‌के वरदानका आह्वान कर । उनके दिव्य गुणौको 
उन्तरायिकषासे प्रा्चकर हम भगवानूकरी सची संतान बनं | 
प्रमातमाका संदे 
संसार प्रस्व-पीड़ते तड्प रा ३ 
एक नया जन्म देने ल्य, एक नयी स्ट स्चनेके स्यि । 
जीर्णं परस्परार्दै, रीते आवारः शीषं मान्यतार्प-- 
सव भू्ेकी दिया हँ 
जल रही द ज्वालाम भदान विप्ठवके 
काटप्रुष चर पड़ा है विनाख करमैके ल्यं । 
जर करनेके चि रिरे निर्माण 
अदूयुत सुविशाल प्रासादं 
साथ-साथ शान्तिका-- 
अरे एक ठेखी फानव-नातिचः जो रथी होगी एकताके 
सूर्मि, सानकर--सवक्रा आधार है सत्ता सनातनः एक 


ए 


संदेद्च परमात्मका--दायै सानवता युद समायी हुः 
मुद्ध गतजीवन है । 
जीवनको बसि मच; कटे मत--गैन है जन्म लिया करसे 


इख वदले हुए यकौ स्वीकार करो" ` "सच्चे बनो 


श्व 


| आर स मै 1 
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हमारा धमं 


( श 
हमाया धर्म॑ उनातन-थ ‹ ३ } यद धमं त्रिविधः तरिमगे- 
गामी ओर चिकर्म-रत है । हमामा ४ तरिदिधं दै । भगवान्‌ने 
₹न्द{ तीन्‌ 


अन्तरात्मा; मानखिक जगत्‌ ५२ स्थू> जयत्‌ 
धामि प्रङ्ृतिखष्ट॒यदादान्ित्चाख्ति विश्वके स्रं अपने 


आपको प्रकर दिय. है | दः कन वाद्य उनके धाथ 
युक्त हेनेकी येधा करना उनदन-धसका द्रिविघत ३ । 
हमारा धर्म॑ निनाग म द | हन भष्टि धर कृम--इन 


तीन खतन्न या सम्िदित उपरार्यासि उप युक्ताच्खीक। मनुय 
प्राप्त कर कतः ई । एन वान गणस सत्सदा केरवेः 
मगवानके साथ युक्त दनिकी इच्छा रनः दौ सनातन धमकी 
तरिमार्मगामी गहि है । दमाय ध्यै भिकर्मसत ह । मरुष्यकी 
वमी प्रणान ब्रुतिपमं ज दीन तवः ऊष्वगमिमी, ब्रह्म 
प्राि-बर्दापिन्‌। ह; द ५ ---द्च््रः प्रे ओरं दयक्ति । इन्दी 
तीन वृत्तियोके विकासे, दाय सानव-जातिक) क्रमो्ति 
साधित दती आ दी ह) पलः स आर खक दासं 
त्रिमार्मसे अग्रसर होना द उतप्तम-वस्का (कथ दहे 


~= ६,। ९ नि~ 


पनातन्‌- त) अष्ट्र £ | ५११ धृ "न.त 2 
सनातना अयम्‌ ध, ^ ना प्रकारके 
परिर्दनसीरः यथ पन्य ५ "य क्ते ६ । सम) 
प्रकारे मकम पद नवद्ध्ट ६८ ९} छम -धम जगते 
उनातन सखभावपर आश्रित द अर ये नमा धरकारके घमं 
नानाविध आारगत स्वमावकरे फट द । व्यक्तिगत घमः 
जातिगत घ्म, वर्णाभित धर, युगधर्मं इत्यादि नाना प्रकारके 
धर्मदे। ये सव अभियं दोमेके क्रारण दी उपेक्षणीय या 
वतीय नहीं दैः वच्कि इन्दं अनित्य परिवर्तनक्षील घमकि 
द्वारा खनातन-घभ विकसित भौर अनुष्टितं होता है । व्यक्ति 
घर्म, जाति-धम, वणभित धमनः युग-घम इत्यादिका प्ररित्याग 
करनेते सनातम घर्म धुरि नदौ हती, दल्कि भधमेकी ही 
द्धि होती ह तथा गीतर्भ जिम संकर का गया है--नातन 
प्रणाखीका भङ्ग आर कऋमीन्नतिक्री विपरीतं गति ब 
वसुन्धराको पाप ओर अत्या्दारसे दग्ध करता है । जन उस 
पाप ओर अत्याचारकी अतिरि मात्रासि मनुष्यकी उन्नतिको 
विरोधिनी धम॑नाशिनी आशुरः अद्धि वदित ओर बल- 
शाली होकर श्वः, शसा र, -धरंकाम्ये दख दिको 
आच्छन्न कर दैती दैः र वर ईका रूप प्रदम 


न्‌ 

| 

2 छ ) ग, ^] 
१५५६ [9 ।, ४ 


ना 


अरविन्द ) 


करना आरम्भ करता है, तव भारतं प्रथिर्वीका दुःख कमे 


करनेके ल्यि मगवायके अवतार या विति नानव-दारीरमं 
प्रकट होकर गुनः धर्मपथको निष्ट“ख्क दने ई । 
खनातन-धम॑का टक-टीक पालन हलदेः लिये व्यक्तिगत 


धर्म, जातिगत धर्म, बणीधित दम यैर युत-मका आचरण 
खदा रषटणीय है ! परु इन ना्दिथं धमि शुद्र आर 
महःन्‌--दोनौ प्रकारे रूप ई ¦ महन्‌ धमक साथ दुद 
धर्म॑को मिलाकर ओर संदोधितकर उख पाख्न करना 
्ेयस्कर ३ । व्यक्तिगत धर्मको जाति-धमके क्रड़मं रखकर 
सका आन्वरण नदीं करसे जाति न्ट द आती दै श्व 
जातिधर्मके दुष दयौ जाने धर्मकः क्षेत्र आओंर 
सुयोग नष्ट हो नाता है । यर भ धरर ईै--जिख घम 
संकरके प्रभावसे जति ओर संकस्कारोगण दोन अतल 
नरके निमग्न हेते ई । ससे पदे यातिक्री स्प्रा करनी 
चादिये; तमी व्यक्तिकीी आध्यासिक आर्थिक 
उन्नति निरापद्‌ नायी जा स्कर्त, ३ ! वगःधितं यसंक) मी 
युग-धमके संचिते तन च्छया जयतेः 
महन्‌ युग-घर्य्ठी तिक पतत वन च दसि 
आर नष्ट रा जाता ई ५.4 {इ~ ९ + ६.4 ५11 सूर 
चूर ओर नष्ट दो जाता दै । क्षुद्र स। द मदाव्छा अख 
ओर सहायक होता है; इस सम्बन्धक विपरीत अवयास 
धरम-सकरसम्भूत धरोर अनिष्ट होता दैः क्षुद धरं ओर महान 
धर्मके बीच विराध होनेपर शुद्र धम॑का परित्याग करके दान 
धर्मका आचरण करना दी मङ्गलप्रद हेता हे । 
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हमारा उद्देद्य है--घगातन-थमकः प्रचार करना अ 
सनातन-धर्माभित जाति-धमं ओर युग-घमक्रा अनुष्ठान करना 
हम भारतवासी आयंजातिके वंशधर दैः आ -दिश्ना जरि जा 
नतित नधिकारी ह । यह आयंमा३ दा दमा कुख-धमं भ 
जाति-धर्म है। ज्ञान; भक्ति भोर निष्काम कमं अये-रिक्षाः 
मूल तच द तथा ज्ञानः उदारता प्रेमः साहसः शक्ति ओर विन 
आर्य-चरिचके लक्षण ह । मानवजातिको ज्ञान प्रदान करन 
जगतूमे उन्नतं उदार चरि्रका निष्कलङ्क आदरो श्खन 
दु्बल्की रक्षा करना? प्रवर अस्यचारीक दण्ड देना आः 
जातिके जीवनका उद्देश्य है ¦ उरी उदेश्यको सिद्ध करन 


(मो क हा णा 
५ “द 
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र्य ४4 -- 2 लव्य 
उसके धमकी चरिताथता है ¦ टम यर्म, ठष्यष्टः 
दक्र = {र्‌ भ्रन्विततदःछ [व २। ५४६ 


छ (२ भ्‌ 
अत्‌ अःय-नातिसं रह्वड््‌) प्यर्‌ हुम यवं 








[ ‰ वे कन्व 1 क ---=-- क 
९2 ५ द सत्वफ) अद क्रकर्‌ समलूपं ६ 


क 
षड 


र 
दाठ्त अर दुःख-दरमददपरमडहित द सदं ६} धनय यदि 


हमं जायेत रहना ह; यदि ऊननम्त नर्कदे मुक्तं होनेकी 
लेदम्नत्र भ! अजल इ. दः अत्या जा.तका रद्ध करना 
हस्या प्रयम्‌ कर्चब्य है ॐौर जाति-र्ाका उमाय ह आर्य 
नवरिरको एनः अयने अदर वदित करदा | इमस पला 
उद्देश्य है ऊपनी दस्त सतिः विदेषकरर युवक-खन्धरदाय- 


क ठे उपयुक्त चिश्चा, उच अदं ओर अआथैनदे)द्रीपक 
काय-्रणा्ल देनाः लिखते अनी जन्ममूनिकरी भावौ संतत 
सानी सत्यनिष्ठ मानव-परेमपूणं ्ातृमावरकी भादुकः उहरी 
सक्तिमःन्‌ आर विनीद हो । ज्वतक हन इस कार्ययं उफ 
नटीं होते, तदतक उनातन-ध्टका प्रचार रदा कैट छर 
कषेत्रम वीज वनेः कमान द | 


जि ॥ भ्व सद्प पख्व खररद शयं धृः म ह्म च्यानपह 
स [1त-भनतवणा र्न करनर युरः-चत्रक्र द करना दज 


हो जदा ह । यहं युग यत्ति ओर प्रेमा यग) उवं कुलिका 
(१ 


आरम्भ होता हैः तव इनं ओर 


सदायक होकर अपनी-अपनी प्रव्रत्तिकि = रिताथं करते है 
दत्य सौर २. प्रस्क्रा आश्रय दक्र गप (तिक अंदर 
प्ेरका विकार करसकी चेय करटं है| नेद्‌ धमकी परतरो 


[१ 


ओर दया; इसाई-धमेयः प्रेमदिक्षाः युसल्नान-र्थ्ता खाम्य 
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क; ह| 
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यर श्रातृमधवः पौराणिक-धर्मकी भक्ति ओर प्रेममाव इसी 
चेष्टक फल ई । कलयुग सनातन-धम मेदी) कम, भक्तिः 
>) खान्य ओर भ्रावरमावकी सहायता ठेकर मरुप्य-नातियः 


कल्या साधित कस्ता दै । जानः भक्ति अर निष्यास्‌ कमै 
द्रात गिन आर्य-घममि ये ही शक्तियो प्रविष्ट ॐ९ दसि 
हकर प्रयासि हने ओर अपनी प्रहृत्तिको चरिनाथं करनैका। 
मागं खोज रदी ह । शक्ति-स्फुरणके ठकश्षप ई--कठिनि तसय 
उ्चाका्का ओर मदक्कमं । जव यद जाति तपद्िनीः 
उचचकाह्किपी, मदत्कमेधयाखिनी होगी तत यहं समञ्चना दंगा 
करि जमनी उन्नतिके दिनि आरम्भ दयो गये ह धम-बरिर्‌॥ घतं 
पादुखि रक्तिवोका हयाख ओर देवी शक्तियाका पुगरत्धःन्‌ 
अवद्यन्भावी ३ । अतएव इख प्रकारकी रिष्ट भी वतमान 
एमयदे लि आवश्यक है | 
धु्-प्मं ओर जाति-धमंके साधित हीयेपर सार जगत्‌ 
खनातन-घमे अवाघरूपसे प्रचारित आर अनुष्ठितं दया| 
पूवश्ख्ति विधानमे जो निद्छ्ठि किया दैः जिसके सम्बन्धं 
रामे मदिष्यवाणी की गयी है वद भी कायम अनुभूते 
देः । समत जगत्‌ आयंदेद्सम्भूत ब्रहमज्ानिर्योके पास 
ल्ान-धरमका रिक्चा्थी बनकर भारत-भूमिकं। तीथं मानकर 
अवनत-सस्तक् होकर इसका प्राधान्य स्वीकार करेगा । उसी 
दिनकरो ठे अमिके लि भारतवामियोका जागरण हो रहा दैः 
आ्य॑मावकः पुनरुत्थान हे रहा है । ( श्वम पत्रिक्राम } 
(प्रेरक--्रीचन्द्रदापनारायणजी त्रपाटाः श्रीसरविन्दाश्रपःपौडचरी ) 
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( रेखक--शरदधेय संत भीविनोवा भवे ) 


खथम॑का खूप ओौर्‌ उक्षा एलन 
सधम कितना दी विगुय दः तो मी उरी रहकर 
मनुष्यको अपना विकास कर ठेना चादि; क्योकि उसी 
रहनेखे विकास हौ उना है । इस्मं अभिमानका करं प्रन 
नहीं हं य्हतो विकार्का सूर हं | खर्म एेखी वत्तु नदी 
हे कि जिते वड़ा समन्चक्रर रहण करं ओर छाया चमञ्चकर 
छोड दं । वस्वुतः वद न द्ड़ा हेता दै न दछ्छोय | वह 
हमारे म्योतका छता ३ । 
| >, _ > ‰९ 
दूसरेका धमं मले द्री 98 सद्धू हो; उसे ग्रहण कले 
मेख कव्या नहीं ह । युयका प्रकाश मुञ्चे परिय ३। उख 


परकाद्से ग बट्ता रहता हूं । सूं मञ्चे वन्दनीय भी दे । पस्तु 
इसछिवि यदि गँ प्रथ्वीपर रहना छोडकर उनके पाश्च जाना 
चा्हूगाः तो जकर खाक्र हो जागा । इसके व्रिपरीत भे 
ही प्थ्वीपर रहना विगुण होः सू्ंके सामने पृथ्यी बिक 
तुच्छ होः वह ख-प्का्ी नहो तो भी जवतक सूर्यके 
तेजको सहन करनेकी सामथय मुञ्चे न आ जायगी, तव्रतक्र 
सू्य॑से दुर प्रथ्वीपर रहकर दी मुक्ञे अपना विकास कर र्ना 
दीगा । मह्यते यदि कोई कटं किं प्पानीसे दध कीमत 
हैः तुम दृधम रहने चलो तो क्या भव्या उपे मंजूर 
करेगी १ गछचिया तो पानी ही जी सकती दैः दुधमे 
मर जार्यगी । 
‰ %९ 1 
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न नन कनं ७ 
कीरे अ क पमन पिः न म नि ए म 3 ब ज 


५६ म दम निसग॑तः दी धाष्ठ हेता है | त्वधम॑को 
कटा खाजनं नहीं जाना पड़ता | 
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ठ नर्हदै | चिरि ञव 
हू उन छन क्रते इः; द र इथ सीरी ह 
बात दिखायो दै करित ८ छिछटी देह-नुद्धि । 
>९ र > 
त पक एण्ड्‌ वधमण सरथम व्यबह्त हज 
है । एणासं चान्तः पीनाः सोना-वे करम ही ३ पु मीताके 
रब्दसे य खय क्रिय खचित नद ज्ञेतीं | 
कभ दरौ मतलब श्वधमा्रणसे है । परु इस खधर्माचरण- 
रूपी कमेको करके निष्कामता प्रात्त करनैके चि ओर म 
एक स्वक सद्रायता जस्री द । वह दे काम ओर क्रोधे 
जीतना । चिच जत गज्ञजख्की तरह्‌ निर्मठ ओर पान्त 
न्‌ दौ जावः चतक निष्कामता नहीं भ उक्ती | इस्त तरह 
{च्त-संन्ावनये ल्य जेजे क कि जर, उन्हे ता 
विक कहती दै । (कमः प्विकर्मः आर (अकर ये 
तीन शब्द्‌ च अष्याय्यं बडे महच्वके ट ! व्कर्मका अर्थं 
ई लवधमाव्वस्भकी वादरौ--स्थूल क्रिया । शस ब्राहरी 
क्रियाम चिच्च ट्यान द (विक्रमः है | ऊपरसे हम किसको 
नमच्छार करद ई; परंतु पिर श्कामेकी उस उपरी करियाके 
साथ दी मीतरसे मनभान श्चुता दः तो बाह्य क्रिया व्यथ 
ह । अन्तर्राह्म--मीतर जीर बादर--दनि एक दोना चाद्धि । 
याये मँ शिद-पिष्डएः सतत अर्थाय गिशत्रे इष्ट 
अमिधेक छण्ता पूं । परत इथ जक -भाराफे साध दी यदि 
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मानसिक चिन्तनकी धारा गी उग्वष्ड न चक्ती रहती हः 
तौ उस अभिषेककी क्या कीमत री! छिर तो बह शिव- 
पिण्ड भी पत्थर ओर मँ भौ प्स्थर द्धी ; पन्धरकैे सामने 
पत्थर वेट यदी उसका अथं इमा ¡ पिन्ठःम क्यर्‌ 


तमी चिद हता द जद इृमारें नद्य 1 दरस 
चित्तयद्विर्यः क्रमक न चये इद इ 

ध्िप्काम कमः इष द्भ्य ' छः ' व्व अवेक्षा 
“निष्कामः पदक हौ अधि. तह्न ह, {र उद्‌ -अद्ातमक 
अचहयोनः दन्द्यीगमं "उ खद = २ तव *अहिसा- 
स्कः विरीवप्को हौ अथक न्दं ट} भदंसाक्नो दृर्‌ 
हयकर यदि केवर अष्हयौयसय अद्यत्‌ श्रमः ठतो वहं 
एक भयंकर चीज वन्‌ रक्ती है ¦ उर तरद्‌ खधर्माचरण- 
रूपी कमं करते हर्‌ यदि यनक् चिक्तमं उ { जुड़ा 


ने हः य सखधमका 
ही आचरण क्स्तेहं\! जेट. वः कुः दुप्यी मौर 
मुखीवतर्यै दते द, तव उसकी चैन ऊर उन शुखी दनाना 
ग्रवाह-पास धर्मं है । प्छ शख गृह्‌ धनमान य्‌ कर्‌ केना 
चाहिये किं जितने भी लोग चावेजनिक तदा कप्तेरैः वे सव 
केमेयागी हो गे हं । लेक-सेवा करत हए य॒दि मनर्म॑श्ुद्ध 
भावनानं दौ, तवी उख लदास यनक हनका सम्भावना 
है । अपने बुद्ग्की सबा करते दुद जिटना अहंकारः 
जितना देष-मत्सरः नितना स्याथं आदि विकार हम उन्न 
करते दै, उतना सब छोक-तेवाग भी हम उत्पन्न करते हैँ 
ओर इसका प्रव्यक्च दन ह्मे आज-कठ्की रोक-सेवा- 
मण्डलि्योके जमधर्य्म भी हो जाता है । 
4 4 9९ 

यह खधमं निचित कैमे किया जय-शेषा कोद प्रन 
करे, तो उसका सर उत्तर है--“वह स्वाभाविकं होता है । 
सधम सहज होता दे । उसे खोजनेकी कल्पना दी विचित्र 
माद्म होती ह । मनुष्यके जन्मके साथ ही स्वधम मी जनमा 
है ¦ वच्येको जैसे अपनी मौकी तलाद्य गदी करनी पड़ती, 
वैते दी स्वध“ भी किसीको तकाशना नदीं पड़ता । वह तो 
पहलेसे ही प्राप्त ३ । हमारे जन्मके पहटे भी दुनिया थी; 
हमारे वाद भी वह रहेगी | हमारे पीडे भी एक बड़ा प्रवाह 
था ओर आगे भी वह है दी-एेते प्रवाहमे इमारा जन्म 
दुभा ३ | जिन मौवापके यर्दा मैने गना टि्दि दैः उनकी 
मेवा; जिम पाठपडोखियेके वीच जनस हः उनकी सेवा- 


सै 
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ये क्म मे निर्गतः ह खे ई ¦ षि मेसं ददिथ तो भेर 
नित्य अनुमवकर ही ह न ? स्ने भूत छ्गती ४ प्या लगती 
; अत; दूेशटौ नोजन देना; म्यदिक्ेः पर्न पतयना, यहं 
भम मुदे सवतः प्रा ह यय दै ¦ दख पमार यह तेवा्प; 
भूतदयार्म सधनः हरम लोजना नहँ इवा } जह कही 
स्वधमक्ौ खोज है र्ध, यदह निधित सनस्च ठेना चाहिय 
कि कुछन-छुछ परध यथनः अधमे हे रहा ३, 
र > ४६ 
चतुवं्य-व्यवस्या ज नुदे भधर म्र होती उसका 
कारणं यी है किं उ्मे स्दामाद्रिकता ओर ध ' दनं $ ¦ 
इस स्वधमको छडनेते काम नद्य चर सकता } मे मवाप 
गधे गट हुए हैः बे ही मेरे मवाप ररे | यदि यह 
कटू किदे युञ्ञे परमंद नही ईः तं कने चटेगा | मौ-वपका 
पेखा सनावठः ददी रद्केको विराखतमे मिट्ता ३ } ज पेदा 
पूवापरसे चल भाया है वह यदि नीतिःविष्ट नहः तो 
उसको करना, उसी उद्योर्ठो आगे चलाना चातुरवण्की 
पक बड़ी विरेपता ३ | यह्‌ वणव्यव्या गाज अस-व्यस 
हे ययी है ¦ उसका पालन चाय बहुत कठिन हे यया है । 
परंतु वदि कृ ठी ठंपर च्यरी = रके) कै वहत अच्छा 
हेणा नदी पैः अज शर्क प्दौरतटख्छ नो नये घप्र 
सीखने ह; ये जे ह । र श्ीख देनेपर प्र मनुष्य 
भयने चि दवा-कदः कव-द खोजा  । इख तरह श्ुरूदे 
पचीख सालतक ते, वह सखतः से रतः ३ । इस शिक्षाक 
उसके जीवने कोई सग्डन्ध नदीं रता । कहते दै, वह भावी 
जीवनकरी तेयारी कर रह दै ¦ शिश्ना प्राप करते समय मानी 
बह जीता द्यौ न दहे | जीना बादमें है कहते है पटले सव 
सीखना ओर बाद जीना ¦ मानो जीरा ओर सीखना, ये 
दोनो चीजें अट्य-भटम कर दी गयी हँ | जरह जनिका सम्बन्ध 
नही! उे मरना दी तो कहैगे १ दिदुखानकी जरत उप्र 
तेस साट ह ओर पचीष साठतक तो वद्‌ तैयारी ही करता 
रहता है । इस तरह नया काम-घंथा सीखने ही दिन चछे 
जाते है तव नयः काम-पंा शयुरु होता ६ ! हस्ते उमंग 
ओर महत्वे द्व्य चले जति है ! ओ उत्वाद, जो उमंग 
जनसेवा खचं कखे अदन साथक किया जा सकता ॐ 
वहयो दी व्यथं चरी जाती है] जीवन कई चे नही है| 
यर दुःलकी यात कि जीवनका पह अमूस्य अंश तौ काम- 
धया योजनम द चलन जतत ई! द्विदु-धरने स्री्यि 
वर्म-धमकी यत्ति निका ¦ 


0 क क काका क ण त 94111 रत) 
0 9 धकन्कनपरेत ल सक वम 
वय नयनकणन | =-= ४ 


साधककै हिय शधषका इस 


सारांश यहं फ तामस ओर राजस कर्म ॑तो विल्कु 
छोड देने चादि ओर सादिक कस करे चादिे । इसके 
साथदही यद विवेक रखना चाहिये किं जो सालिक कमं 
सहन ओर खामाविक सूपसे सामने आं जार्यै, वे सदोष 
होते हुए भी त्याज्य नदी हं । दोष हेता है तो होने दो। 
उस दोषसे पीडा चुदाना चाहोगेः तो दूरे दोष प्ले आ 
पडे | अपनी नकटी नाक नेश हैः वैसी ही रटने दो । उसे 
अगर काटकर सुन्दर वनानेकी कोरिद्य करोगे, तौ वह ओर 
भ भयानक ओर मही दीखेगौ | वह नैसी है, मसी दी 
अच्छी है | सिक क्म सदोष होनेपर भी स्वाभाविक रूपसे 
प्राप हेनेके कारण नदीं छोड़ने चाहिये । उन्हे करना ह, 
रेकिन उनकः फल छोडना है | 


ओर एक बात कहनी ह | ज कम॑ सहज, स्वामाविक 
स्पसे प्राप्त न हुए हौ, उनके वारेमे ठे रेसा लगता हो 
कि वे उच्छी तरह कवे जा सकते दैः तो मी उन्दैमत करो | 
उतने ही कमं करोः जितने सहजरूपसे प्राप्न ह । उादु- 
पाड ओर दोडधूप करके दूरे नये कके चरमं मत 
पड़ | जिन कर्मको खार तौरपर जोड-तोड्‌ लगाकर का 
पडता होः वे कितने ह जच्छेदेरौ नरः उन्म दूर द| 
उनका मोह न करो | जो कनै सहन प्रात्त ई, उर सठका 
त्याग हो सकता है | यदि मनुष्य इख म करि पह कर्म भी 
अच्छा है ओर वह कर्म भी अच्छा चार ओर दढन 
रगे, तौ पिर फलत्याग कैसे शोगा १ उससे ता सारा जवन 
हौ एक फजीहत हो जायगी । फली आशासे ही व्‌ इन पर. 
धमरूपी कर्मोको करना चदा ओर फल भी हाथसे खो 
वेठेगा । जीवनमे कटं भी सिरता प्रा नहीं होगी } चित्त 
पर उ कर्मकी आसक्ति चिपट जायगी अगर सास्विकं 
करमोका भी लोम होने मः तो उसे भी दूर वरना चाद 
उन नाना प्रकारके साचि करमोको यदि करना चाहोगे 
तो उसर्मे भी राजसता ओर तामखता आ जायगी । इसस्पि 
दम वदी करोः जे वुम्दारा साचिक, स्वाभाविक अर सदृज- 
प्रात स्वधम है | 


स्वधमं स्वदेशी धरम, स्वजातीय धम॑ ओर स्वकाटः) न 
धमक समविश होता ३ | ये तीनों मिलकर स्वधमं बनते 
ई । मेरी इत्ति अनुक ओर भनुरूप क्या ट ओर सन. 
खा वत्य ङ्च आकर परा हुमा ड य न खम निभ्ित 


श लासन्-धर्मका संश्चिक्च खद्ध ९ 
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करते ससय दैववन, शेता ६} वम (्ठुमपन-ञेरटौ कोड 
खीज दै मौर इसच्ति दुम (्ठुनः दो । प्यक व्यक्तिमं उख्कौ 
अपनी लुट विरोषता दती दै । मकरी विकास ककरी चने 
रटने ही है । शकर रदकर दी उसे अपना दिकास कर 
ठेना चाये । दकरी अमर गाय बनना ददिः तो यह उखके 
व्वयि सम्भव नही । बह स्वयं प्राप्त दकरीपनका त्याग न्दी 
कर सकती । इसे च्वि उसे दरीर छोडनः पडेगा । ना 
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जत्‌ द्न्ता न र) त्‌ 
ख्प्रयौ नकठ करना उदित तू 
भदर्वह्‌ कह ह 


४) 
९ १ 
| इरा्दित र ण्नको 


( प्रीवा द चने संकलित ) 


1 


परानव-ध्म॑का संक्षि अहः 


^ संखक--शरद्धेय प० श्रीणदर दामोदर 


यु दगा दाता ई आर कु टेन रूपता 
ह तो दका विधा कर्ता है कर वह्‌ पदां खयने सच्चे गुण- 
पचे युक्त ‰ ध्रः नदय; ओर जे पा सच्चे गुणधमसि 
युक्त दै, दह उस देता है ¦ एकर सदए मनुष्य इतनी 
दक्षता बरदा 2 ¦ परंतु मनुष्यको पास करनेमे वह इतनी 
कसौरी नदीं गाला ! मनुष्ये पास इतने पदाथं जन्मसे 
्ाप्र हुए दै-- 
शरीर ( स्थूलः सृकष्म ओर कारण--ये ३ शरीर ) 

२--इन्द्रिय ( पच करमँन्धिय ओर पोच नेन्द्रिय ) 

३--मन ८ बिचार ओर मनन करनेकरा साषन ) 

४---बुद्धि ( जान-संग्रहु-ख्ान ) 

५--आत्मा ( संन्वारक नेता ) 

६--परमात्मा ( विंश्वका संचार्नकरती ) 


प्रयेकं मनुष्यके पास इतने साधन ओर संचारनके 
तख ई; प्रत्येक मनुष्य इनका योग्य उपयोग करेगा तो 
निस्सदेह उसका महच्च बदरेगां । परंतु मनुष्य रारीरः इन्द्रियः 
मन ओर्‌ बुद्धिको दीन करममि प्रयुक्त करता है ओर रसता 
रहता है । यही साधारण मनुप्यका दोप दै | अतः मनुष्यको 
चाहि कि वह प्रन मन ओर बुद्धिको आ्मन्ञान प्रास्त 
करने ओर परमात्मा रुण-चिन्तन कस्नेके पवित्र काय॑ 
खगे गौर अपनै-धाप्रको कृतकाय॑ बनाये । 

उपर कदे दए शरीरः इन्द्रियः मनः बुद्धि ओर 
आत्मा--ये प्रसरेकैः पास होते ई ओर एकके अंदर दूसरे 
होते ई । ्षरीरके अदर इन्द्र्यो दोनी दै । हन्दियौके अंदर 
उनका कचा करेवा गनरोना दै ` मने; अदर बुदि-- 
श्ानननिः पर्त २ | द्धिः चंदर छृस्मा{ जविस्मा ) देता 


0. 9१ 
कोटं भौ स्तुभ्य 
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क ५ | 
यम्‌ जराप्ः = 2 टर (द प ष त्वाधारस््प्ये र्द्त्ः ह | 
~> नु ५ <~ = 
प्रत्येकः मनुष्व दरयति दी ई । इनक्र षस 


आस्ततव विस मष्क अटः रहीं देताः रेसी कात नदी 
ह] मरष्यक्तो अदने मदर्‌ इको देवन चदय ओर 
अन्तयामीको यथाथेतः जानपरैशन यन्न करना किये | 
विश्वम मुख्यतः जानने रेग्द यदः स्तु दै ¦ 

इसीको (अत्मा अथवा (जीवात्मा, कते है । 
धआत्माका अर्थं ८ अत = सातत्यगमने ) सतत संचलन्‌ 
करनेवाला है । इसका अनुमव सवक प्राप्त हो सकता 
है | इख शरीरम रहकर यह सतत हल्चक करता है । इस 
दल्वर्पर ही इसकी उन्नति अवरम्मित रहती दे । 

य॒दि इसने अच्छै कायं कयि तो इसकी उन्नति होगी 
ओर बुरे काय कयि तो अवनति होगी | अतः इस 
आत्माको सदा अच्छे कार्यम दी दत्तचित्त रहना चदिये | 
जुरे क्म छगना कदापि उचित नहीं | 

मनुष्यमे क्मराक्ति है, अच्छे या बुरे कमं वह सदा 
करता रहता है । अतः वह नियम करे कि म सदा अच्छैसे- 
अच्छे ही काय॑ करूंगा; कभी बुर कार्यम मै नदीं र्गा । 

कर्मणैव हि रसंसिद्धिमाखिता जनकादयः । 

( श्रीमद्धगवद्धीता ) 

जनकादि णे पुखपौको शरेष्ठ कमं कगनेसे ही सिद्धि 
परा हदं थी | 

रेष्ठ कर्म॑ करना; अष विचार करना, शरेष्ठ तत्व 
( परमात्य-तसव ^ का सनन करना, उसीका ध्यान करना; 
उसी्मे तस्छीनता पष्ठ करना | यदी सतुष्य-उ्रतिका 

सावन रै! णदी धरै । 
भ दे कौमा; घटी सका आनन्द्‌ प क्तम | 


कथनको" चिद न्वः + 
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( केकय स््ामीजी श्रीविद्यानन्दजी निदे मदोदय्‌ 


चं च दःख्देन्दियं च श्रीश्च 
(० १२।५॥} ७) 
(लोलः च तेजः ८ रहः च बरं च वू च इन्दि च 


श्रीः च धः च? 
क. 
६.9; 


दण एरिमाषापं खी दं । 
नच य धनम ररम उपरान्त टै नर 
सुक्र अनद्य च्म सनन रनर उपरान्त * ६4 


दीम 
है 


~~ सश क 
णिः ल ध्वनि दः 


" "4 [मः नरतः 


८ १) परस्टादनः एन्व्यःएक्‌ स्थर वश्च जानकर 


द्ग वाय॒पर 
मगह् ¦ आगोद्रनः 


गररोदण कर- 
द्ग { भ्रमगा } चमेके 


1११ 

दःयुकम भात्ययं + नु उर रयन्धका कामनः | 

9 ^. एकु म व्‌ ~ 
सुमतिर द्री अष्टमः लुगन्यस्य नवार दहै | कुगदि दी 
९ र ¬< ८ - ---2 = नमर + = ; सत्स 
दरन्ध द ¦ लगि ६ दुष्ट) ही नुमन्ध है ¦ मति 
^ --- ~ "न << ~ . प्व दने => न ये 
ता सुः ड. १  ॥ {५4१41 +~ इ, ग चट 
(१ ह =, ~ "चथ न्य ~ ~ च्चः म जाता 
6 | "९१ =+ १” ष ~< = 4 ह 41 ५{८ रं | [| 

+ 4 

है ¦ प्ररपत्मदर, मपव्य.रकृ नैर सव्॑ञ जानकर पापसुक्ते 


रहन» निष्ठपपूचंक कतेच्यका 
रडना--इन तीनःकम समन्वय 
रन्धक्ी खम्पादेका है । इस 
वयुःख्यवे प्रकारं उप चख सक्तिकः सयष्टाथं ै---श्वगेः टःरा 
सुग्ति सर्‌ दुखन्धरर स्श्रोदण कर }: धमे दुगि सौर 
सुगन्धपर आरोप फलः ३ ) 

ख सुक्तिका एकः अर भी चा गहन ओर सुम्दर 
आचये | अल्दिग हव्ये बस्य काययुपर्‌ आरौहित होकर 
आकारे खन्द ददु ऊती रे! जिस यकार दृस्की पतङ्खः 
रोक ( दरे ) के शभयसे गकम डी चद्ती है, उची 
प्रकार भर्मके आाभयसे आत्मा कचा चद्ता हुआ विष्णुके 


न्ड 
--4 क 


जतः 


०५4 


~ धर समवः ऊव 
परमोच्च धाम प्रवेच्त करता दै } धमे नदद; जयन 


(-ड-ग२॥ > ४ थ (्वी्न्न ~ न्ध व ॐ ष्क ५. प्ट] (न $~ 
दुता दस्का करदेद्रादं किं वह्‌ चाह [स्तन्‌ छा द 

१ । [०४ ध + ५ र 1 
द > } अयस दह याती प्रद हदः उखः जी दुर्ध 


[1 ध क्न 
§ > ~> - ~ ~र ल्‌ श्न १३। ०४ 
सादु हः वह्‌ उर दुवः दतत ह । {द श्नु ठम जा 
ऊ ~ कन्वन्न्वि दरः भि (9) [पी क 8 (| ->-१-- सः पत्रः उत्‌ 
आादश्चय इस्छा करक अपहर अनु सव + 
~ च दिपरैन्‌ 1 ^+ ->--- ^~; >=) 
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# ध्मा तेजसी रूप # 





जिसका उल्लेख यदौ वेदमाताने करिया है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
साक्षान्‌ घम भरे । इसीष्यि वे तेजोऽवतार ये; तेजके साक्चात्‌ 
अवतार थ--उस॒ तेजकेः जिसके अभिमुख पृथिवी थर-थर 
कांती धी 

( दे) ध्यत्र धर्मश्च तत्र सहश्च }, जौँ धमं हैः वहौँ 
पद ( सहनयाक्तिः सहनरीलता, धेयं ) हे । "सहः ओर ध्वर्यः 
शब्द्‌ पर्यायवाची दहै | जरा धर्मात्माओंके जीवनचरिजौ- 
का अव॑छोकनतो कीतिये। अप देखेगे किं धमने उन्दँ 
कमा सहनरीठ अथवा वैयैका धनी बना दिया था } सदका 
अथं ह घ्रुव-- व्ये साय मुकावलय करके परास्त कनेकी 
क्ति । “सह ही दैः जिसे मनुष्य धीर कटलाता दै । जदा 
धम होगा, वहो रुह अवदय होगा } हो नदीं सकता कि धमं 
दरो ओर सद न हो । धर्मात्मा सहके अवलम्बसे वड़ी-बड़ी 
प्राधियोको पार करते है, वडी-से-वड़ी आपत्तियोका मुकाबला 
करके उनका मुंह फेर देते है । धर्मात्माओंका सद दी दहै जो 
प्रञ्चविकारे ओर वासनार्ओको परास्त करे उन्दै अपने 
जीवन-सदनसे निकराछ बाहर कसते ह । धमत्मा भके खदकी 
सहिमा अपार दै । 

(४ ) प्यत्र धर्ेश्च तत्र बं च । जहा धमं है, वरह 
ब्रन है | धर्मका वल दी धल दैः सच्चा वरल है, ठोस बर दै; 
भरर सारे व च्ूठे वल है, थोथे वल दँ । धर्मका ही बल दैः 
नो महाबली मृत्युसे खम टठोककर भिड़ जाता दै | धर्मका 
दी बट दै जो अत्याचार ओर अत्याचारियोकी जर्डोको 
खोदकर फक देता दै । धर्म॑क्रा दी वरु दैः जो अन्यार्यो ओर 
अन्यायि्योको नष्ट-विनष्ट करके ही दम लेता है । धर्म॑का ब 
घं बल हैः भिस्से बलवान्‌ होकर अपर्याप्त सैनिक ओर 
अश््रते पर्याप्त सैनिको तथा शाख्रोपर विजय प्राप्त की जाती 


मि 
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है | धर्मके वर्मे ब्राह्यवल निवाख करता है । इसीसे घमेका 
बल अजेय दे । 
( ५ ) प्यत्र धर्मश्च तत्र वाक्‌ च ।' जहाँ धमं होता है, वरह 
वाक्‌ ( वचन ) का परिवलन होता दै । 
रुक शति सदा चरि आई \ प्रान जहिं दरु बचन न जई ॥ 
धरम वचनमे िरना नदीं जानता । धर्मस्मार्भके सम्ब 
से जो बचन निकल्ता हैः बह धर्मरूप होता ह | इसील्यि 
धर्मात्मा अपने वचने कमी कदापि ्रिरा नहीं करते , 
वे तो अधर्मात्मा देते हैः जो अगर-मगर ओर किंठुपरंवु- 
की ओयमे हालत ओर परिश्थितियोका दहना बनाकर अपने 
मुखसे निकाटी चातपे डिग जति दै । 


( ६ ) प्यत्र धर्मश्च तत्र इन्द्रियं च ।› जदा धमं दोगाः 
वह नितेन्द्रियता अवदय होगी । महर्षिं चाणक्य कते ईः 
(जितेन्द्रियता धर्मका मूल दे ।› ितेन्द्रियताके अमाव धमं 
एक क्षणके च्यि भी नदीं टिकता । जिस राष्के नागि 
म इन्रियसंयमः इद्दियनिग्रहः जितेन्धियता नदीं दोतीः उस 
राष्टम धर्मका नदीं, अध्मका राज्य होता है । जितेन्द्रियता 
धर्मके मूर्खोका सिञ्चन करती है तो धमं जितिन्द्िताका 
सम्पादन तथा संरक्षण करता ह | 

( ७ ) प्यत्र धर्मश्च तत्रश्रीः च । जँ धर्म होगा? वद 
श्रीः ( शोभाः सुन्दरता ) अवदय होगी । धर्मका सोन्दयं 
सर्वश्रेष्ट सौन्दर्यं है ! तभी तो लोग धमोत्माओंका दशन करने 
आति है ओर उनके दद्चन करके कृतकृत्य हो जाते ई । धमकी 
श्रीम सयं मगवानका निर्विकार सोन्दयं निखरतां दै । 
इसीख्यि तो कदा गया दै, 'वमात्माओकि पुण्य-दशनमे दी 
निराकार भगवानूका निराकार सोन्दयं साकार दोता है ।, 





धमका तेजखी रूप 


( टेखक--भरद्धेय भाचायं श्रीतुरसी महोदय } 


धर्म केवल वोद्धिक उपरन्धि दी नहीं है, वह मनुष्यकी 
स्वाभाविक एषणा दै । आत्मा है; पर वह रारीर ओर कम॑के 
आवरणमे आग्रेत है, इसल्यि अज्ञात है । आवरणसे चेत्य 
दका हुम हैः पर उसका अस्ति विस्मृत नहीं है | 
सूयं बादर्ते ठका हुआ हैः पर वह अस्त नदीं ह| 
दिन ओर रातका विभाग करने वह श्वम है । यदह अस्तित्वकी 
स्मृति दही धर्मकी खाभाविक एषणा है । आवरणके 
लारतम्यके कारण कुक ठेोगोमे धमकी एषणा अन्यक्त 


होती है ओर कु ठो्गेमिं व्यक्त । अपने आपको 
नास्तिक माननेवारे भी धमकी एषणासे मुक्त नदीं होते । 
मनुष्य हर प्रत्तिके बाद विराम चाहता है | वह 
क्या है १ जन्तरकी ओर गति । शरीर, वाणी ओर मनकी 
प्रवृत्ति मनुष्यको बाह्य जगत छे जाती दै। रंवु 
कुछ समय बाद मन खटकर भीतरकी ओर जाना चाहता 
है वाणी मोन दोना चादती है ओर शरीर शिथिर। 
शरीरकी शिथिलता, वाणीका मोन ओर मनका अन्तरम 
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षिलीन होना ध्यान है भौर यदी आत्माका सखामाविक रूप 
ह ओर यदी धर्मद । 

धरम है आत्मासे आत्माको देखना; आत्मासे आत्माको 
जानना शरीर आत्मासे आत्मामं खित होना । 

धर्मका अर्थं है द्रव्यका खमाव | जो आत्माका खव 
है, वह धर्मं है! जो आत्माका समाव नदीं है, वह धर्म 
नी है ¦ घर्मका अथं है वस्वुका खस्य | 

शून्यीभवदिदं विदवं स्वसखूपेण तं यतः! 

तद्छाद्‌ वस्तुस्वरूपं ॒हि प्राहुधंमं मह॑यः ५ 

यह विश्च पर्याविसे श्रुत्य होता रहता है } पर्याय या 
अवस्थके नष्ट हो जनेपर भी वह खल्पद्वारा धृत रहता है } 
इसल्ि वस्तुका खरूप धर्म कहलाता है । 

आत्मा ज्ञानमयः दरानम्थः आनन्दमय ओर शक्तिमय 
हे ज्ञानः दशनः आनन्द ओर शक्तिके साथ जो एकरसता 
है, वह्‌ घर है | आत्माकी मोहः ्रोभ आदि अविगेसे रदित 
जो परिणति है, वह धर्म है । 

धमकी विभिन्न परिभापर् दै; पर उन सवका सार है-- 
श्वसूयमे सित रहनेका अभ्यास । धर्मकी यह परिमाप्रा जितनी 
आन्तरिक दै उतनी दी तकैसंगत । अपने आपको अधार्मिक 
माननेवाल भी धर्मकी इस परिमापःसे विरक्त नहीं है | धर्मके 
प्रति जो विरक्त है वह उस धर्मक प्रति हैः जिसे 
आन्तरिकिताका स्पशं नही है । जर्दौ आचःरकी गौणता 
बोर उपासनाकी प्रधानता दै, वर्ह स्न ही वैद्धिक दन 
होता है ओर वह व्यक्तिको धर्मःविमुख वना देता है । 

क्या धृणा करनेवाला व्यक्तिः धार्मिक है १? एक ओर 
उपासना ओर दूसरी ओर धृणा । क्या यह योग किसी 
ृद्धिवादी व्यक्तिको धमकी ओर आङ्ृष्ट करनेवाखा ह ! 

क्या शोषण करनेवाला व्यक्ति धार्मिक है? एक आर 
श्या ओर दूसरी ओर दयोषण । क्या यह योग किसी 
विचार्ीट व्यक्तिको धमकी ओर आष्ट करनेवाला है ! 

धार्मिक खवके साथ प्रेम करता दैः इसल्यि वह धृणा 
नहीं कर सकता । धार्मिक व्यक्ति स्व जीवको आत्मतुल्य 
मानता डे, इयय वह किसीका शोषण नहीं कर सकता | 
जो धृणा ओर दोषण करता दै वह धार्मिक नदीं हो सकता | 

घर्मकी रुचि ओर उसका आचरण-ये दो भिन्न 
प्रद्‌ द । जो लोग अपने आपको धार्मिक मानते है, उनमें 
अधिकांश धमं-खचि मिरगेः धार्मिक वहत कम | जो छोग 
पने आपको अधामिक मानते ई; उन्म भी कुल लोग 
आआर्मिक गिटेगे | 








# घमां रक्षति रक्षितः # 
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एक॒ विचारगोष्ठीकी सम्पन्नतापर एक देनिकपत्रके 
सम्पादकने कहा-आपने धर्मकी जो व्याख्या की है, उसे 
अनुसार म भी अपने आपको धार्मिक कह सकता; 

धार्मिकता अन्तःकरणकी पवित्रता दै । वह धमर्क 
रचि होनेमात्रसे प्रात नदीं होती, उसको साधने प्राप 
होती ह । साधना करनेवाठे धार्चिक बहुत कम द । अभिकं 
धार्मिक सिद्धि चाहनेदाटे द | वे धर्मको इसल्यि नदीं चाहे 
करि उससे जीवन पवि वनै; किंतु वे उसे इतच्िि चाहते द 
कि उससे भोग मिले } आजक्रा धमं भोगसे इतना आच्छन्न 
हैकरि त्याग ओर भोगके वीच कोई रेादी नहीं नान 
पडती । धर्मका क्रान्तकारी रूम तव होता हैः जब उह 
जन-मानसकरो भोग-त्यागकौ ओर अग्रसर करे । आज त्वाग 
भोगके व्यि अग्रसर दो रहा दै । यह वह कीटाणु दैः जो धर्मक 
स्वरूपको ङ्त बना डालता है । मै मानता र्ण 
जीवनकी अनिवायं॑चअपिक्षा है । जँ उसकी पतिं नदी 
होती, वहां जीवनर्मं एक अमावकी पूर्तिं कमी नदी रीती ) 
वह्‌ है मानसिक संतुखनका अमाव । मानसिक संतुरनकां 
अभाव अर्थात्‌ आन्तिका अभाव । शान्तिक्रा अमाव अर्थान्‌ 
सुखानुभूतिका अमाव । पदार्थं सुखके हेत ह, उनसे सुस्वकी 
अनुभूति नहौं होती । सुखकी अनुभूति मन ओर मन-सेयुकत 
इन्द्र्योको दोती है | वह्‌ तभी होती हैः जव मन पंवुचिति 
ओर शान्त होता दै । 

वैज्ञानिक साधनेकि विकाससे पदा्थका विस्तार हयः 
है; पर उससे मनुष्यके सुखका विस्तार हुआ है य कदनः 
सरक नहीं है | 

पदार्थःविस्तार ओर सुखानुमूति- ये दो विकलं ई , 
कभी मनुष्य पदार्थ-विस्तारको प्राथमिकता देता दैः सुखानु- 
भूतिको दुसरा स्थान । कभी मनुष्य सुखानुभूतिको प्राधमिकरत 
देता है ओर पदा्थविस्तारको दूसरा खान । प्रथम विकृयमे 
त्याग संग्रहे प्रभावित दता है ओर दूसरे विषृद्यमे भ॑ग्रई 
त्यागसे प्रमित होता दै । वर्तमान युग इमी सम्या 
आक्रान्त दै | आन व्याग संग्रहे प्रमापित है । 

म देखता हूँ जहौ व्याग ओर मोगकी रेण आत्पासः 
जाती ई, ध्म अथ॑ते संयुक्त दोता है, वरह धम अधमये अधिकं 
मयकर वन जाता दै। यदि हम चाहते द धर्म गुनः 
प्रतिष्ठित हदो तो हम उसके विद्युद रूपका अध्ययन करर ` 
हम उस युगम धर्मकी पुनः प्रतिष्ठाङी वात कर रट; 
जिस युगका नाम उपटबन्धिकी दष्टिमे वैज्ञानिकः रक्तिकी 
दृते आणविक ओौर रिक्षाकी इटि बौदिक दै। क्वा 
अबोद्धिकः; अवै्ञानिक ओर राक्तिदीन पद्धति धर्मक; 
उत्कषं सम्भव है १ आज रसे धर्मकी आवद्यकता ३, जेः 


# धमकी महत्ता # छ 
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बुद्धिसे प्रचास्ति हो; विज्ञाने प्रतिहत न हो ओर शक्तिसे 
दीनन दे 

उपासनात्मक ध्म अनावश्यक नहीं है, पर केवल 

॥* ¢ (~ 

उपासनात्मक धमे पर्याप्त भी नहीं है ] वह्‌ ज्ञान, दर्शन ओर 
आचारम सम्बद्ध होकर दी युगकी चुनोतीका सामना कर 
सकता द | 

शाश्वत सत्यके साथ सामयिक मान्यतां ओर सामाजिक 

धानोका भेण स जक ॥ 

विविध विधानौका योग भी धर्म॑तक पर्हुचनेमं वाधा है | 
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सामाजिकः राजनीतिकं अर आर्थिक वन्धनमे सक्त कि 
समाजः राजनीति ओर आर्थिक क्षे्को प्रभाविनं करन वाल! 

£ कक ५ ॐ ए व 
धमं ही वास्तवं प्रभाव हयो सकना ई । धमे ऊतमदतं 
होता दैः यह उसकः येयक्तिक खल्प है | उसकः प्रनाव्राल् 
होना उसका सामाजिक खल्पदहै। मे दोन च्छ आ 

पे ५ = ४. १ तनवौ गर ५ नजः 
अपेक्षित दं ये शाश्वत आर पसितनकी सवाक: दमश्च - 
ही ग्राप्त हो सकत द| 


स्र 


धमकी पर्ता 


( ऊेखक-महामहिन ड7० श्रीसवैपटी राधाङृष्णन्‌ महोदय 


( १) 
हिद्धर्मकी आधारशिला 

दिदूलोग केवल एक परमात्माको मानते दहै, यद्यपि उनके 
नाम अनेक दँ | नाना जातियोके होते हुए. मी व्यवस्थाकी 
भूमिपर उनका समाज एक है । समस्त जन-समाजमे अनेक 
जातिर्यो ओर उपजातिर्यौ है; किंतु सव किसी एक मावनसे 
परसपर गधी हई है । यद्यपि कर प्रकारके बिवार्हौकी आज्ञा 
दी गयी है तथापि आद्यं क्य एक ही बनाया गया है | 
अगणित विमिन्नताञकि मीतर उद्देदयकी एकता वर्तमान है । 

अनवरत पवाहवाखा संसार ही सव कुछ नहीं ह | 
इसकी नियमाधीनता ओर पएृणंताकी ओर धरदृत्ति ग्रह सूचित 
करती है करि इसका आधार कोई आध्यासिक सत्ता दैः 
जिसका पयंवसान किसी एक विरोषर बस्तु अथवा वस्तु- 
समूहे ही नहीं हो जाता । भगवान्‌ संसारम टै, यद्यपि 
संसारके रूपमे नदीं । विकासप्रणारीके महचपूणं खलेतक दी 
उनकी स॒ष्ि-रक्रिया सीमित नहीं है | केवर जीवन अथवा 
चेतनताकी सृष्टि करनेके ल्यि दी वह दस्तक्षेप नदीं करता 
वरं निरन्तर क्रियासीठ रहता दै । प्रकृति ओर प्रकृद्युत्तर तच्वकी 
पृथक्‌ सत्ता नही दै । जीवनके प्रति हिदू-मावनाकी यह मान्धता 
३ैकि दशय ओर क्षणभङ्कर नगते असंख्य नाना रूप अद्य ओर 
अनन्त आत्मके द्वारा पोप्रित; आधारित ओर ओतप्रोत ह। 

बुराई भूर ओर ऊुर्पता अन्तहीन नहीं है । भखईका 
जितना यस्ता चक्कर आना है बुरा्दका वदी नाप है | 
कुरूपता सुन्दरतके आघ रास्तेपर हे । भूल सत्यके मार्गका 
एक पडाव दै । इन सवको पार करना दै । कोई भी मत इतना 
सर्वथा भूरखसे भरा नदीं हैः न कोई व्यक्ति इतना सोरृह 
आना बुरा है किं उसका पणं बहिष्कार कर दिया जाय । 


यदि एक मी मानव जीवं अपने दिव्य गन्तव्य स्थानतक 


दरद्‌ व्यू आव लाश्फसे संकलित । 


साषटपति 
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नही पर्टुच पाताः तै उन सीमातक विश्वकी अन्ङख। 
माननी चदव ! संनारमं प्रल्ेक जीव दूने पन्न 
इसल्यि सवम अधिक दु्टा्मके विनादाका मी अयं टै, 
भगवानकी योजनामं एकर रिक्तं यद | नरक नापक" अद्यु 
नही है; क्योकि इमका ते। र्थं हुजा कम-ते-कम स्क 
है जहा मगवान्‌ नहीदं यौर णत मी पप्र हः ज उनः 
परमको मी चित करर देने द| यदि भगवाव्क मीम 
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प्यार क्रद्यनामाच्र नही दहै तो माव॑भौम मुक्तिः रेश्चिन 


वात है | परंतु जवबतक्र एमी सिति नद आ कात, हम 
लोमे प्रमाद ओर अपर्णता वनी रदेनी ¦ निरन्त 
विकासोन्युख विश्वमे बुराई ओर भूर अवद्यम्भावी ह` पय 
क्रमशः उनक्रा हान दोना रहेगा | 

धके क्षेमे दिदुधमं आध्यात्मिक जीवनक ग्रपनः 
आधार मानता है | वह कता है किं ईश्वरसस्यन्धी 
धार्मिक अनुभूतिर्यो कभी एक-मी नदीं हो सकतीं! वरह्वि यवे 
इतिदासमे एकके वाद दूसरे सूपककी परम्परा अन्तर्म बरौल 
पडती है किं मनुष्य ओर संसारके जीवन्मे केन्धिय नत्त 
मगवान्‌ है | मेरे उन्रानके वर्ष भगवानके ख्गागै दुर द 
ओर मेरे पड़ोसीके बगीचेका निरर्थकं घास रौतानकाः रणावा 
हुआ है, अतएव उमका दमक किसी भी मूह्यपर नादा कर ई 
देना चादिये--दिदू-धम एेसी दनदरात्मक मनोघ्रूचिकरौ स्वकः 
नहीं करता । इस सिद्धान्तपर करं सवंशरषठ श्रेष्ठका सन्न नदी 
दैः दिदुधममं सव प्रकारकी मान्यतार्ओौको खीकार कके 
उनको ऊपर उठा लेता है । मूका उप्रचार मग्ना 
काटना नही) व्रल्प्रयोग या दण्डविधान नः बेर 
प्रकाशका मौन विकरिरण है | 

घर्मके व्यावहारि क्षेत्र दिदू-घमं दो प्रकारके रगोकेः 
जानता है-एक तो वे जो मगवानूकरा साक्षात्कार करनः 
वाते द । दुसरे वे जो तत्सम्बम्धी सम्पूणं सत्यको जननेके 


४४ % धमां रश्ति रक्षितः # 
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परस्मै दौ यन्य र्द्ते द| कुछको कमम दन्दि नेच्ती 
हैः तो दुः धने | एकर व्यापके ध्म सवके; अथने- 
- गकर एक ही मंभिच्पर र्चा देता 
वक्रि =) ठे अयन दथ भिन्नयिन्न उपार च्वि द्ुए 
प्छ दी ददर उपारना कर रे द| अर्त व्रिगेपताको 
टय एकर उर मदधिक मह नहँ प्रदान करना चादि | 
तरहचय; नद्धः सं॑न्यान आदि किनी मी अवदाम 
प्पना ८ क जा सकती ह} सदा एकरूप रहनेवाल 
लखत द्र | एक महात्माके मंतखका यहं अथं 
नर उमकरे अगे एतित्रता पत्नीकी अचर निष्ठ 
स्थवा भवेथ च्रियुकी सरख्ता निरथक है | प्रणता, चाह 
वह निको हले, दिव्य वस्तु है । मगवान्‌ कहते द-- 
श व्रिभूतियुक्तः कान्तियुक्त ओर रानियुक्त दैः 
उम-उनक्र मरे तेजके अंदामात्रसे उन्न हुआ जानो | 


(क 
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3 
मानव-जीवनक पहय पप्ने 4 
हम यदि बाख्के अनुमार धर्मक यश्॑थं मार्ग॑प॑र चकते 
रतो निश्चय दी हमारी विजय दोप । आर दरः थादयोकिी 
हत्यां कृरनेवाठे संयर्षमे आच्छन्न है | इरः “ए 7 चाये किः 
दसं विवक तथा सदूबुद्धि प्रदान कर्द शीरतकि। भवर | 
जर धर्मैः वही विज्यदहै। धस भौर विजयी एक 
मरेमे अलग नदींकरिया जा सतता | थत्र ही क्त्‌ धसतूक्रा 
निश्चय करमेवा विवेक है ओर धर्मं री सटृतुद्धिर्ी प्रकाश 
है | जवतक हम धर्मपर अय्ल-स्िर रदे दैः चतक हमार] 
कोई भी अकल्याण नहीं होता | 
ध्म ही मानव-समाजको एक सूत्रम बधिःवादी परम 
वस्तु है । वास्तवे जिसकी सहायतामे मानः -समाज एक 
सूरमे धता हैः वदी धर्म॑दै ओर जिसमे मानघ-समाजका 


विषन होता है वह अधर्मं है । मानव-नीवनका सारतत्व 
धर्मद दै 





ति @ छ 
धमंका संदेश 
( ठेदक-पहामान्य श्रीराख्वहादुरजी शाखी? प्रधान मन्त्री ) 
रस समय देश ओर काकी पुकार है क्रियारीरु होनेकीः, कठोर परिश्रम करनेकी । यपनी खतन्वता- 
को अ्टुण्य घनानेक्रा जो हमारा संकटप है वह तभी परा हो सकता है । 
कमक प्रधानता देने इद भी हम ध्म॑को भूक नदी सक्ते । कमे जहौ रारीर है, वाँ ध उसकी 
अत्मा है ¦ धमं जीवनक विश्वास ओर दिदा प्रदान करता है । इसके सहारे हम जीते है । हर व कामके 


पोछे धर्म्य आधार होता है । ध्म, चाहे वह कोई भी धमे क्या न हो, हमारे जीवनको पणता ओर. संतोष 
प्रदान करता है । हमारे आध्यात्मिक अस्तित्वके छिये धर्मं ॑वेसा ही आवदयक है, जैसा पार्थिव अस्तित्वके 


दय क्रमं । 


र~ 


धमका खरूप 


( सेखक-महानदिम डा° श्रीसम्पुणौनन्दजी, राज्यपार, राजस्थान ) 


थमक वपयय करढ टलिश्वनेके पिरे हमको इस सन्दकी 
परिनापा निषिवित कर टेनी चादियै । इस समयं पण्डित- 
अपण्डित दोनो ही इस्को विभिन्न अरथोमिं प्रयुक्त करते द 
आओर अव आनक सरकारने अराजकतापर अपनी छाप छगाकर 
छिम्वने-्रोलनेवाटेका काम ओर भी कठिन कर दिया है | 
पर्र॑मीमांसाकार जेमिनिकरे अनुसार- 
‹चोदनालक्षणोऽ्थां धर्मः वेद्‌ जिसकी चोदना- घोषणा 
करेः वह्‌ धमं है । यह वाक्य निर्णय करनेका बश्च मनुष्यसे 
इयकर वेदपर रार देता है । जिस आचरणका समर्थन 
वेद करे, वह ध्म॑है; जो चेदकी दृश्टिसे निप्रिद्ध हो, वह अधर्म 
# भगवद्गीता १० । ४१ । 


है| अधर्मी यह परिमाषरादी तो नहींदै, परंतु अर्थापत्तिसे 
यदी निष्यन्न होता है । 

इस परिभाषामे अव्यातिदोप आता दै कम-मे-कम एेसी 
आशङ्का होती है ¦ प्रथिवीपर करोड़ रेते व्यक्ति है, जो वेद- 
को प्रमाण नदीं मानते | यदि यह परिभाषा खीकारकर खी 
जाय तो हम रसे लोगेके आचरणक्रे सम्बन्धे कुछ कहने. 
के अधिकरारको परित्याग कर देते है | उनका आचरण 
हमारी दष्ठिम न धम्म होगा न अधर्म, या फिर उनके कामको 
अपनी कसोटीपर हठात्‌ कसगे । वह वेदको मानते नदी, 
परंतु हम उनके व्यवहारकी धमोधर्म॑रूपताको वेदके अनुसार 


† पूना भर्म्ाक्षके तिदस, के प्रकरारनपर व्यक्त विचार । 





निणय करेगे । इसमे अथैविक्ल्वना ओर्‌ वेगी । कर्दमं 
वृद्धि होगी आर हम करोडां मनुप्यौको प्रभावितं करने तथा 
उनके आचरणं नुधार करनेके अवसस्को स्वो वैठेगे ¦ यह 
काम अच्छाहै या वुरा !--दिवाद यसि हटकर इस मद्धपर 
आ जाप्रगा किं वेदमं सावभौम प्रामाणिक्रता देनिकी क्षमता 
हे या नदी | इस प्रहनक्रा एसा उत्तर मिना, जौ सवं एमं 
संतोपत्रनक दोः व्रहुत कठिन दै । 

इस प्रसङ्खमे दृवरका नाम लेना मी उलक्चनको बदाता 
है। जो काम ईदवर्को सम्मत हो, वद्‌ धर्म है--रेसा कहना 
भी विवादको कम नदीं करता } पिले तो ईखरकी सत्ताको 
सिद्ध करना होगा । फिर, यदि ईद्वरका दोना मान भी च्या 
जाय तो उसकी इच्छा केम जानी जाय ? वेदः कुरान अर 
वाइविट- ती हरी अपनेको इखवरके अभिप्रायका अमिव्यज्ञक 
वतात्‌ ह; पर॑तु कड विपयोमं आपस मतभेद दं । वह्‌ कम 
जानें किं ईद्वर किस वातकरो पसंद्‌ करता दै । 

रेखा लगता ह कि यदि धर्मक सम्बन्धमे कुछ निश्च 
करना है तो यह दावित्व मक्ता अपने ऊपर दी लेना देगा) 
इस बोञ्चको ईद्वर या वेद्‌ या किसी अन्य ग्रन्थपर नदय 
डाव्टया जा सकता ओर दम इस दायित्वको तभी निबा 
सकत हेः ज्र इस प्रदनको मनुष्यमाच्रकी दश्िे देखे । यदि 
किसी एक समुदाये सामने रुवकर बिचार किया गया तो 

एकदेशीय ओर अपूणः सम्भवतः पश्चपातपूण दीगा । 

पुराने वाड्मयमे एक एेसी परिभाप्रा मिती दैः जिसम 
परत्यन्न या परोक्षरूपमे क्रिसी सम्प्रदाय-विरोषका चचां नहं 
मित्ता । बरैरोपिक-द्नमे कणादने कदा दै-- 

यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धमेः। 

धर्म॒वह दैः जिसमे अभ्युदय ओर निःश्रेयसकी सिद्धि 
होती है 

इस परिमाघाके अतिसकि मनुकी दी हदं परिभाषा भी 
इस दृति निर्दोष है । उनके शब्द्‌ द--घारणाद्ध्मः--जो 
जगत्‌को धारण करता दहै, वह धमं हे । 

जिन दो परिमापा्को हमने अपेक्षया निदौष माना दैः 
उन्मे किसी सम्प्रदायविरशेपकी मान्यताओको आधार 
नहीं माना गथा दै ओरन किसी आध्यात्मिक या धार्मिक 
सिद्धान्तको पटिलम स्वीकार कर ठेना आवश्यक ठदयया गया 
ह; परंतु दामि ही सतमेद ओर वचार स्तरपर घोर संघष- 
के न्धि प्रात भ्रवकाद द| अभ्युदयकी कसौटी क्यार 
अभ्युदय किन वाम दाता दै १ निःश्रेयस क्या है १ जगत्‌करो 
दरोन-ची वातं धारण करती है ? जव्रतक इन वापर 
ठेकमत्य न द|, तवतक पस्मिापके रब्दौको निर्विवाद ओर 
सा्व॑भोम कना निरर्थक है | 


विचार करनेने ठेसा प्रतीत होता दै करि पिःश्रेयरुका 
विवय हमको इतमे गहरे चाख्राथमं डाल देगः 
क्र निर्णय करना किन दो जास्गा | इस वरातक्र; ध्य 
ननुकी दी हुई परिमाया सकन अभ्कि समीर्चीन व्ट्गती ह | 
अव्याि चौर अतिव्याप्ति दोपे मुहं | अनः र 
तो यदी मानकर न्ता द्र कि ^वाग्यर्तीवि धरः । यो रकाम्‌ 
धारयत्ति, येन सानवस्जाजो छतः स धर्मैः ।; 
परिभापा नो. द्द ठर अभी इवे या्न्दोको अथं 
पटिनाना है | समाजका धारण केनः किन कातोने हौ उक्ता 
है यह निदचय करना देगा ' पद्िटे तो यद्‌ दे्वना चा्धिये 
करि स्वयं मलुकी इस सन्वन्धमं कमा रायै? धारम 
इत्याहः कहन समय उनकी बुद्धिम क्या धा ? इस प्ररनकरा 
उत्तर स्पष्र श्टोमं चिन्ट्ता है | उनका “अष्िसा सन्यमम्तेय्‌ं 
रौरसिन्द्रियनिगरहःः इन्यादि इटेक प्रसिद्ध है ' उन्दने 
अदिसादि दस वा्तोका ष्टे करे इनको ्दाङरं धर्म 
रक्चणसरः वताया दै ओर इनको सावव्णिक-- सद्‌ वर्णद्रार 
पाटनीय कदा दै | इसन मिन्छती-नुखती मापा पद्मपुण 
भूमिग्वण्डमे धर्मके च दम अङ्ग गिनाये गवे द -ग्रहमचवः 
सत्य; तप; दानः निय्रनः श्रमाः द्लौचः अर्दिस्ाः गान्ति ओर 
अस्तेय । मत्सयपूराण सनातन-घमेके मे मृल गिनाना ई 
अद्रोहः सलोभः दम, मुत्द्रयाः तप, द्रह्यचयं, 
अनुक्रोख, क्षमा अर श्रुति । 
इसी प्रकारकी सृचिर्यो दृसरे भरन्धोमं भी मिेगी 
सव सूचिर्यौ कुरु एक दृमरमे नदीं मिलत, परंतु कई ब्राे 
सवम मिलती द | अनतः दमा मानना चादि करि जो गाते 
समानरूपसे सभी भूचियेमं चि्यमान है वह्‌ सभी आचायोकि 
मतये धर्मकरे अङ्ग ह | रोपके सम्वधमं सनमेद हो सकता दै | 
जो समानाय दै, उसपर इटि डाल्नेने भी करु बड 
शिश्चापद्‌ ओर रोचक तध्व सामने आते दं । आदंसाः सन्य 
अस्तेय; व्रह्मच्य॑- गरे चार नाम हर सूचीमं मिलते द| 
अपरिग्रह मी मिक्ता हैः परंतु भिन्न-मिन्न नामभि । इम्कं 
अनिस्कि सौच,ः दया; क्षमाके नाम आते हं | हमको यद 
मूत्ना न चादि कि अर्दा, सव्य, अस्लंयः ब्रह्मच आर 
अपरिग्रहको पतञ्चछिने गरोगकरे अङ्गम प्रथम ख्थान दिखा ह 
ओर इनके सम्बन्धे उनका कहना है कि ये पोच देष्टा-का 
समयाद्यनवच्छिच्र सावथोंम महाव्रत द्‌ अथात्‌ इनक पान्न केरने- 
दर कहीं किसी अपवादके ध्य श्धान नदा हं | इनक्रा देर जगह 
यर हर समय प्राख्न करना चाहिये, स्व्रक साध पाटन करनं 
चाधि जर सयक्रो पाठन करना चाद्ये । इनका महत्व 
पतञ्चलिवी द्रिं यर्तौतक है वि उन्दने इनके) स्वाध्याय यर 
हृदयमदणिधानकी अपेक्षा भी प्राथमिकता दी दै जर उनका 
एराः करना उचित मी था] यह एमे गुण हं ।जनको इश्वर 


~~ 


त्न्यः 
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[ााााकाककककककक -गयगोयवरणणोषसि 


न 


नर स्ताको 
तन एक न्वते मानते ह । प्राचीन काल्मे दी समी आष 
{न्य इन रुफौकाः इन्मे भः उवोपरि सत्व ओर अर्हिसाका 
:नि.न कसे आवे दै } खयं वेदकः कहना है 
जयते नादृतं 

सत्येन पन्थः धितंतो देवयानः । 
यनाक्रमन्ति ऋषयो ह्याप्तकामा 

यत्र तत्‌ सत्यस्य परमं निधानस्‌ ॥ 

-ख्त्दी दी विजय होती है अनरतकी नहीं | सत्यसे दी 
~र :थयानमा्मं वरिछा दुभा दैः जिसे आप्तकाम ऋषि 


क 
प्तत्यसव 


~प उरु खानको पचते है, जहौ सत्यका परय भंडार दै 1 
सा हिंस्यात्‌ स्यं भूतानि । 
--करिसी प्राणीकी हिंसा नदीं करनी चाहिये । 
मारसीमे एक महात्मने कडा दै 
सदौ भुजि साप खदास्तु \ 
क्सन ददम कि गुम श्युद अज र्दे गरु ॥ 
_ सचाई ईदवरफे प्रसन्न करनेका साधन दै | मैने 
- त्रसी एने व्यक्तिको नदी देखा कि जो सत्यपर चख्कर 
-शशनष्ट दयो गया हो । ओर- 
परयसा द्रप अक्ञार व हस्वे ख्वाही कुन 
छि द्र तके सां मेर अजञ गुने नेत \ 
- किसीको सताओ मत ओर जो वुष्ारे जीमे आवि 
करोः स्येकरि मेरे धर्मम इसके सिवा ओर कोई पाप नहीं दै । 
अस्तु, ठेसा मानना अनुचित न होगा कि जिन वातकी 
द द्लोस प्रसा करते हौः जो सवकी दृष्टम धम॑के अरा 
सौर अङ्ग वा लक्षण हैः वे ध्मके सव्र प्रतीक दहै 
सर वातं अधमं नदीं हः धमेके विरुद्ध नदीं है; परंतु उनका 
न्धान मौण है। वह महग्णं वात है कि मनु आपिः जो धर्मक 
विरये प्रमाण ह किसी विरेष पूजा-पाठके सावंभोम धर्मेति नहीं 
सिनने ! एक तो वह विवादका वियय हो सक्रताहै कि कोर भी 
ठेसी सत्ता है या नदीं जो उपा है। फिर उपासनाकी 
परकरिवासं मेद दो सकने दै । इसलिये उपासनाको 
रीष खान देना दी चाद्ये ¦ जो रोग वह्‌ चाहते है कि 
सादने धर्मका पनः प्रचार ओर प्रसार ह; उनको चादिये किं 
अख आदि पचि येकि प्रचार ओर प्रसारके स्यि प्रयत्न 
करे ! यदि इनका ह्यास र्दा तो कई पूजा-पाठ धर्मका 
उद्धः नदो कर सकती | 
आज जगन अधर मचा दै । सारे जगत्की चातको 
छोड दं । हम अपने देको टँ । पदटेसे भले दी हम कुछ 
सओतिकताकी ओर वद गये हौः श्रद्धामं कुक कमी आ गयी 
हो फिर मी पूजा-पाठपर पर्यास धन व्यय होता है| नये 





^~ (का, नासिकं ८ सं ~ आस्तिक 
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मन्दिर वनते ही जाते र | उनम मोग-पूजाके लिये प्रबन्ध 
होता ही है) मन्दिरमे गाना-वनाना होता दी रहता दै, 
कण्टी-माव्य धारण किये हुए साधु-मदात्मा देस ही पड़ते 
हं ¦ गृह मी किसी-न-किसी प्रकारका जप आदि कर दी 
क्ते | फिर भी भ्रष्टाचारकी रिकायत चारौ ओर सुन 
पड़ती है । इसका बडा मारी कारण यह है फि दम धर्मक 
स्वरूपको भूल गये ओर अतस्िस्त्‌---जो जर्दो नही दैः 
उसको वर्ह ल वैठाया है । धर्मका मूर पूना-पाटगे नहीं 
हैः यमके पाटने है; परंतु हम उसे पूता-पाटमें देखते हं | 
यदि कोई व्यक्ति कभी मन्दिरमे पूजां करने न जयः वर्ह 
जो मनन आदियाजो गाना होता है उसर्मे सम्मिलित न 
होः तो उसके ऊपर ओगुटी उट सकती है । पस्तु यद 
कोई नदीं देखता कि उसके आचरण सत्यका क्या स्थान 
है ओर उसके व्यवहारं दिंसा कितनी है | जो मन्दिर 
बनवाता हैः उसकी प्रगंसा होती हैः परंतु यद कोई नदी 
पूता करि मन्दिर वनवानेके चये उसक्रे पास धन कर्धि 
आया । मगवान्‌ व्यासकी वह्‌ उक्ति पसे अवस्रौपर रोग 
भूल जाते ईहै-- 
नाच्छित्वा प्रममीणि नाल्रत्वा कम दुष्करम्‌ । 
नाहस्वा मत्यघातीव प्रा्मोति महतीं भयम्‌ ॥ 


-दूसरेके मम॑का छेदन किये विना, अकरणीय कारमोके 
किये बिनाः जिस प्रकार मद्वा एक अपने पेरके लिय 
सेकड़ौ छोटी मखटियोका इनन करता दै, उसी प्रकार 
दुसरौका आतरात किये बिना बहुत धन प्राप नही दो सकता | 

व्यास भी विष्णुके अवतार माने जाते दै । परंतु 
जब कोई विष्णुकी पत्थरकी मूतिं ओर उसके स्यि पत्थरका 
मन्दिर बनवाता है तो व्यासरूपी विष्णुकी इस उक्तिको हम 
हृदयसे भुटा देते है । फिर हमको इस वातकी शिकायत कसनेका 
कोई अधिकार नहीं है किं धर्मका हास हो रहा है | धर्म जिन 
वतेम हैः उनको बदावा देना चाहिये । यदि कोई 
धमौचरणसे च्युत होता है तो उसको इसके स्यि दण्ड 
मिलना चादिये । सरकार दण्ड दे यान देः समाजकोः 
ब्राह्मणसमुदायको, समाजके धर्मप्रिय समुदायको, उसे 
दण्ड देना चादिये । कुछ नहीं तो उसमे खुलकर सम्बन्ध- 
विच्छेद कर देना चाहिये । यदि हम धर्मसे सचुच प्रेम 
रखते है तो उसका यदी उपाय है | यमसे अन्यत्र धर्मको 
दरदना आत्मवञ्चना है ओर हमको यह न भूल्ना चाधि 
किं आत्मवञ्चना पसञ्चनाकी पहली सीरी है । 

एक वात ओर । मैने जो पूजा-पाठके सम्बन्धे कटा 
दै, उससे किंसीको यह न समञ्चना चादि किं म उपासना- 
का विरोधी हू; रेखा नदीं ह। में मनुष्य-जीवनको सार्थक 
बनानेके स्यि उपासनाको परमावदयक समञ्चता हँ । परंतु 


‰ श्रेष्ठतमसे भी श्रेष्ठ आदद्यां # 
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॥ = 
क्णन-सी उप्रानना १ इस सम्वन्धमे भी मनुकी री ब्रातको 
प्रमाण मानतः दर | उन्हने स्पष्ट बन्दे का है - 

जयं तु प्रमो धर्मो यद्‌ योगेनात्सटशेनम्‌ । 


--ग्रोयके द्वारा आत्मसाक्षाक्तार करना सवमे बड़ा 
अर्म) ने लोग धर्मका चचां कसते दै ओर साथदही 
उसकी उपाननाको मी धर्मके अङ्गम मह्वपूणे स्थान देते 
हः जसा क्रि देना चाधेः उन्दं इख परम धमं योगकी 
शरणमे आना चाहिये । परम धर्मको छोडकर क्षुद्र धर्मोकौ 
भोर जाना उसी प्रकारका काम दोगा जिसको करि वुसीदाम- 
नीने वो कदा है-- 

गजा गट परस मनि खोई \ 

धर्मकी एक अचूक कसौटी ई । वह हमारे ध्यानम 
परायः वृहुत कम आती है । मले दी इस विश्वके सभी प्राणी 
वरह्यरे अभिन्न दो, परंतु हमको इस अभेदका प्रायः अनुभव 
तदी होना ] अपने छेरे-छोटे खम पत्येक व्यक्ति इख 
यकार मूख रहना है कि उसको उस मदान्‌ स्वका पता 
नीं च्गता । ब्रह पुरुप बहुत माग्यवान्‌ हैः जो समाधिके 
द्वारा आल्ममा्नात्कार करता दै । कभी-कभी किसी उ 
कटिके कलाकार या विचारकको भी थोड़ी देरके ल्मि उस 
परम सत्यक ञ्चक्क दीख पड़ जाती है । इसके सिवा एक 
जर अवसा शुद्ध धार्मिक काम कसनेके समय सामने आती 
है | व्यवहारे पति-पली या माता ओर संतति एक 
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प्रकारका तादातस्य होता है| इन युगलेरमेसे माता संवतिके 
ल्ि, पत्नी पतिक स्यि ओर परति पल्नीके लि ईसते-हसदे 
प्रागको न्योछावर कर सकता दै; परंतु उर्हो इस प्रकार 
दो प्राणियोका तादात्म्य हैः वदँ युगपत्‌ अन्य सारे प्राणि्येि 
बिरूगाव है । माताके ्ि उसकी संतान सव कुछ है ओर 
उसके य्य वह सारे विश्वसे ठड सकती है } यदी ददः 
पति ओर पल्नीके वीच होती है! अपना प्रेमपात्र एक 
ओर ओर सारा विश्व दृसरी ओर । परंतु जव सचमुच 
कोई व्यक्ति किसी पूणंतया धामिक कामको करता है- 
ओर यह स्मर रखना चाहिये कि सत्वा धार्मिक काम 
निश्चय दी निष्काम दोगा--तो उस समय उसका एकदे; 
साथ तादात्य तो होता दैः परंतु दृप्रौके साथ विल्मगाव नही 
होता । यदि कई व्यक्ति द्रव रदादहो या जरते घरमे आगसे 
प्रिर गया हो ओर इस दृश्यको देखकर कोई दूसरा व्यक्ति 
एकाएक उसको वचानेके लि पानी या आगरम कूद पडे 
तो उस समय उसको उस आपन्न व्यक्तिके साथ तादात्म्य 
होगा, परत समूचे विश्वसे बिख्गाव नदीं होगा । उतनी देरके 
स्यि इस नानात्वपू्णं॒विश्वका उसके ल्यि अभाव हो 
जायगा ओर इस प्रकार क्षणभरके स्थि उसको अभेदका 
दर्शन हो जायगा । उस क्षणम विश्वका वास्तविक मूर रूप 
उसके सामने आ जायगा ओर वह मेदमावोँसे ऊपर उट 
जायगा ] सच्चे धार्मिक कर्म॑की यह्‌ सबसे बडी पहचान है ¦ 


9 करर 


रष्ठतमसे भी श्रे आदरो 


( रेखक महामहिम श्रीविंश्वनाथदास, राज्यपाल, उत्तरप्रदेश ) 


नानव-मस्िष्क निरन्तर ऊँचि-से-ऊँचे ओर सरवोत्ृ 
आदश्चकी सरोजे है । अंमरेजी रिक्षा-प्राप्त व्यक्तिकी गवेषणा 
उसके सामने ईसामसीहका आदं उपसित करती हः 
जिसको ईसाई समाजने मानव-नातिके सम्मुख प्रस्व॒त किया 
३_ क्रासपर र्यके हए ईसाका आदशः जब कि वे अपने 
हत्यारेके च्वि प्रार्थना कसते है--"पिता ! उन्दै क्षमा करः; 
वयेति वे न जानते उह क्या करना चाहिये ।› जिस 
सप्र लयः हुए. ईसामसीह उनको दी हुई यन्णार्थोको 
क्षमा करते दए अपने हत्याके छ्ि माथ॑ना करते ईः वह 
स परमोदान भावना्को उत्खष्ट करता है । वे पेखा यह 
सोचकर करते दै किं हयार योजना वनानेबले प्रधान 
धर्माधिकारके केवल आदेरपाल्क थे । बहुत कख इसीके 
खमान्‌ चित्र शरय्यापर पड़ हुए पितामह भीष्मका मिलता 
३--( भिका महाभारतम बहुत अच्छी तर्द उल्डेख हज 


ह )- जहौ बे अपनेपर बरसाये हृष. भयानक प्दा्ौको 
भूलकर पाण्डवोको आरीरवाद देते ह । इससे अधिकः वे 
राजधर्म ओर मुख्य धर्मका उपदेश मी देते द| फिर 
भ्रीमदूभागवतके दशम स्कन्धके गोपटील-पसङ्गम कालिय- 
दमनका चित्र सामने आता है | ययँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
संसारकी मखाईके ल्य अपनी जान जोखिमर्मे डर्कर अपने 
ऊपर विपरि मोर छेते द । ये सव परम्परासे प्राप्त सर्वोच्च 
एवं सर्वोकृष्ट आदरेकि चित्र दै । 
^ त 
यतमान युगकी देन 

इस क्षेजम वतमान युगकी अपनी अख्ग देन दै । यह 

है दय तोड़े हए. मदात्मा गेधीकरा चित्रे | गोडसेकी गोरी 


खानैपर विना किसी द्वेषके उनके मुखसे ष्टा रामः की भ्वनि 
निकठती हे । 
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ये आद्यं निस्संदेद उदात्तः उत्तम एवं उदार है; 
परंतु ये सभी पीछे इट नाते ह भगवान्‌ श्रीङृष्णके रील- 
खंवरणके उस मदिमामय चिक समने, जो एक एसे अपूनं 
अदश, रेते मदान्‌ हण्टिकोण वं मूत्युकी एक देसी विचक्षण 
व्याख्या उपय्ित करता है जैसा संसारने अवतकं कही 
नरद देखा-दुना । भीमदूभागवतके ग्यारदँ स्कन्धके ३०्वे 
अभ्यायरमे इख चित्रका विशद चित्रण हुआ है | 


भगवान्‌ श्रीढृष्णङ्‌ सल -पवरणका चछर 


श्ीवटरनजीके परमपदे छीन हो जनके वाद भगवान्‌ 
भीकृष्म चतुरुंजरूप धारणकर सरी दिशा छिटकती 
हुई अपनी दिव्य व्योतिसे धूमे रहित अन्ने समान 
सुशोभित हुए पीपल्के वृक्षक छायाम मोन दोकर्‌ धरतीपर 
ही पठ गये | 

उस समय उनके खजल जलधे समान श्यामवर्णं दिव्य 
मङ्खल-दारीरे ततत सुवणंकी-सी व्योति निकल रही थी | 
वक्षःस्यलपर शरीवत्सका चिह था ओर वे धोती तथा 
चादर--दो रेशमी वञ्च धारण क्रिये हुए थे | उनके नीर 
अलकावलिमण्डित मुखारविन्दपर पुन्दर मुस्कान छायी थी | 
कमलदलके समान सुन्दर नेच ये ओर करनेम मकराकृति 
कुण्डल श्निटमिखा रदे ये । शरीरे यथाखान करधनी 
यरोपवीतः मुकुट, कंगन, बानुषदः हारः नूपुरः अओपुषियौ 
जीर कोत्तुभमणि आदि आभूषण विराजित ये । पुरनेतक 
वनमाला सुशोभित थी तथा शङ्खः चक्रः गदाः पश्च आदि 
आयुध मूर्तिमान्‌ होकर सेवामे उपस्थित ये ¡ उस समयं 
भगवान्‌ अपने बाय चरणारविन्दको दाहिनी जक्घापर र्खे 
विराजमान थे | उनका लल्-खल चरणारविन्दका तख्वा 
वमक रहा था 


जग नामक व्याधने भगवान्को भ्रमसे विश्राम करता 
हुआ हरिण मानकर बाण छोड़ा; जो आकर उनके त्वेको 
ङ्गा ओर रक्तक धारा चट पड़ी । शीघ्र दी व्याधको अपनी 
भूलका एता चल गया । दढता हया आकर उनके चरणोपर 
इस दुभटनाके ल्मि ओस्‌ बहाता ओर चीत्ार करता हुआ 
इप्डवत्‌ गिर पड़ा । वह पनेको शाप देते खगा ओर निङकष्टतम 
भदापापी प्रोषित करने स्ना । उसने कहा--“भधुसूदन ! 
करते अनयः वह अपराध हो गया । मँ महापापी द | 
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आप प्रम वदा ओर निषयाप दै । इपापूयक मेरा अपराध 
क्षमा कौभ्े । दे विष्णो | दे प्रभो || निन आपके रण- 
मातते मलुष्योका अक्नानान्धकार नट दो जाता दैः दाय ' 
उन्दी छं आपका दी सेने अनिष्ट कर दिया | 

अमषेरहित भगवनन तुरंत उठाकर व्याधको छम्‌ कग 
ल्या यर तैसे उसने कोई अपराध दी नही किया; इस पे 
वे उसे सन्त्रना देने रगे | भगवान गोरे 

मा भैजैरे त्वमुत्तिष्ठ काम णप कृतो हिषे। 

याहि त्वं मदनु्ञातः सगं सुरतिनां पदम्‌ ॥ 

( श्रीमदूमा्यन ११।३० | २० 

जरे [ उट उटः तू डर सत} यते तृनं भर 
मनका काम क्रिया है-मेरी इच्छाकी पूर्तिं की है । जा. मेर 
आज्ञामे तू उस खग॑मं निवास करः जिसकी प्राति व्व 
पुण्यवारनको होती है ।› 

मिरी इच्छाः की पूतिका आदाय यह दैक्रि भगवा 
यदी चाहते थे कि उन्करे छोकिक शरीरा तिरोभाव उस 
विधिसे होः निमे जर व्याधने अपनाया भा | वरि ऽसे 
बाणने उनकौ--मगवान्की इच्छाकी पतिं की है, इथि 
उसे पुरस्कार भि रहा दै ओर उमे खर्गका अधिकारी 
बनाया जा रहा है ! मृब्युकी जो व्याख्या यँ दी गी 
उससे अधिक उदार, शन्तिप्रदः उदात्तः सान्लना-प्रदाधिन 
एवं महिमामयी व्याख्या दूसरी नहीं ह सकती । पँ ए 
एला उदारहण प्रस्त दैः जर्दौ बाणविद्ध तथा भूकर द्वार 
पर प्हुचा हुआ व्यक्ति कोधकरे समस्त विचारोमे मुः दक 
अपनेपर पातक प्रहार करनेवलेको सान्त्वना दी नी दैन; 
उसेग्रेमे भुजाओमे मरता ओर पुरम्करर भी देता ६ । 

इस आदते क्रि भगवान्की ची इच्छाभरीफि; 
अपने लौकिक देदको इसी प्रकार अन्तर्धान कर देशे, उ. 
अपराधीको तथा इधर इनके परिजनाको भी शानि मिटनौ टै 
क्रोधः प्रति्योध ओर कहके सारे सकल ठः जा प 
सामाजिक जीवनम एकतारता आदी है तथा समाज प्र 
संसारकी भी एकता ओर एकरागता वरी रहती दै । इन सप 

वार्तासि यह समस्मे आ जाता दै कि श्रीकुष्णके टीत्म-यंवरणत) 

यह चित्र सर्वोच्च ओर सर्वोक्ृष्ट यादर्शवादकरा प्रतिपाऽ> 
करनेवले अन्य समी नित्रोते कदी उनम दै । यह्‌ प्रर. 
मी शे मादस दै | 
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¢ [ 
धमक गस्तशिद् अथं 
[ अनप्वारा निरष्छरम्‌ } 


( रेखक--पाननीय्‌ श्री शरीपरकाद्चजी ) 


धर्म॑-शन्द वड़े व्यापकः अर्थम प्रयोग होता रहा ३ै। 
हस कारण ग्रदि एक तरफ इसका ब्हत बहा महच है वो 
दूसरी तरफ इसक्रो समञ्चना कठिन भी है | साधारण 
प्रकारपे इसका अथं अग्रेजीमं रेछिजनः ओर फारसीमें 
'मज्ञटयः बतव्मया जाता है; पर यदि इन शब्दके पर्याय- 
स्वस्प सम्प्रदायः राष्दका प्रयोग हो ते सम्भवतः अधिक्र 
उपयुक्त होगा । हमारे यर समी वातः चीज ओर 
परिथितियेोमे “धर्मः चब्दका प्रयोग कर दिया जाता है| 
इसी कारण मेक्समूटसे कदा किं सोने-जागने, उठने 
बेटने, खाने-पीने; चन्ठने-फिसे- सवम ही धर्मक संनिवेश 
करता है |: भगवद्वीतामे क्रितने दी खानेपर धर्मः शब्दका 
अथं (कततव्यः प्रतीत होता दै | रीति-रस्म; आचार-बिचार 
प्रतिदिनके साधारण-से-साधारण कार्यकर सम्बन्धे हम कहते दै 
कि सा करना; न करना धर्मं अथवा अधर्म है । 

सभी मनष्य-समुद्यायेमं धार्मिक दिक्षा आवश्यक मानी 
जाती है । इस शिक्ाके अन्तर्गत गरदख ओर अध्यापक अपने 
संतति ओर विन्यार्थियोको बतलते रै कि हमारे धर्मक 
अनुसार संसारकी ष्टि अमुक प्रकारमे हुई । मारे धमक 
प्रवतंक अमुक-अमुक हए, जिनका इमे सम्मान करना 
चादिये । हमारे धर्मक अमुक-अमुक बाह्यचिह दैः जिन्द टम 
धारण करना चादिये ओर हमारे धमंके अनुसार उचित- 
अनुचितः न्या्र-जन्याय इस प्रकार माना गया है ओर इसीके 
अनुसार स्वको चठ्ना चाहिये । शो जिस प्रकरणको 
हम धमं समन्नते है, उसके द्वारा हमे बतलाया जाता है कि 
संसारक सृष्टि केम हुई, अपने धमावररुम्वियोको पहचाननेका 
क्या चिह है ओर हमारा नैतिक आचरण केसा दोना 
चाहिये | इस प्रकारकी शिक्षापर सभी जगह बहत जोर 
द्या जाता है इ्टैटके श्वी राताब्दीके जो नास्तिक 
वेज्ञानिक थेः वे भी अपने ईसाई धमंग्रन्थ वादइविलटसे पृण- 
रूपमे परिचय रण्वते थे | चाहे व सृष्टिक सम्बन्धकी उसकी 
वातको मान ग्रान मानः चाद धमके वाह्य आचार-विन्वारमौका 
पाटन क्रं यान करः उसकी वतन्ययी नैतिकताके अनुसार 
दी व आचरण करते धे। सव धर्मोका मूल उदेश्य यहीहैकरि 
इमाय गतक्र व्यवहार टीकर र; क्योकि इसीक द्वारा मनुष्य 
मनुप्यकरा-- परस्परा भ्रेष सग्वन्् ब्रनारद्‌ सकता है ] मनुष्य 
सामाजिक जन्नु दै | वह अकरेय नह्य रह सकता ओर 
समाक ठीक धकरास्पे चलाना दी धमेका प्रधान श्य दै 
ओर इसी कारण यह धर्म ओर रेिननः दोनो दी रान्दयोका 


आधार हं । उसका अथ यदीह किं न्येगोको वद्‌ ठरवि रदै 
हमारे यो प्रमका अव्यधिक्र व्याक र्थ दनद 
कारण उसका प्रभाव मनुप्यके प्रयक पनपर अर्‌ प्रत्यक 
काममे पडता दै । हम समी स्थितिर्थोमं लगातुर अपनः 
क्ते रहते ई--अथवा अपनेमे कदते रहना चदिये- 
व्यहं हमारा धर्म है'-- इन कारण हमे करना चद्व । ८य 
ध्म है-- इस कारण नहीं करना चादि ! सवराज्यके द इ 
दमने अपने देयमे श्टाक्रिक राच्यः ( मेवयु्र स्टेट ) क) 
खापना कौ । इसका कारण यदी था क्रि एक तो धसक 
नामपर हमारे परह वहन स्यगड़ होते र्टः जिसके कोन 
देदाका विमाजनत्क हौ गया । साथ दी, अपने देकं 
धर्मके नाममे अनेक सम्प्रदाय ह्‌; जिन सत्रको दी हमक 
चराचर पद्‌ देना अभीष्ट धा ओर जिन सवके ही अनुयायि 
को हम समान नागर्कि मानना चाहते थे एवं जिन सचक्रो 
ही हम समान कर्तव्य ओर अथिकारोको प्रदान्‌ करनः चादर 
ये | एेसी अव्स्थामं दमने अपनेक्रो प्यम-निरपेश्चः रकः 
पद ध्रदान किया आर व षोपित किया किं राज्यकी तरपः 
किसी धर्म अथवा सम्प्रदायको विरि पद्‌ नदिया जायगः 
ओर न राज्यम सहायता पानेवाटी किसी रखा किम 
विरोच सम्परदायरकी शिश्ना दी जाग्गी | 


{तिकि तो सिद्धान्तो वात हुई पर सिद्धान्त दः 
पर्थात्त नहीं हेता । उसके परिणामक भी देखना होता ईं 
मनुष्यं अपनी करनी परता जाता दैः कथनीन नही ; 
महात्मा गांधीजी कदा करते थे कि ्रचारभ्ते अधिक मन्य 
'आचारका है | अंजी कदत दह करि 'उदाहरणः 
८ एग्ाग्पुक ) (पदेश ( प्रिसेष्ट ) दे अधिक भच्छा ई ¦ 
इस समय देरामें हर प्रकारके अनाचारः भ्रष्टाचारः अनुचर 

कारा आदिकी शिकायत हो री है । मव न्ये इमः 
परेसान ह । सव छोग इमे नानते दः प्रर इसके, उन्बूहनकः 
कोट प्रकार नहीं वत त्र पति । एेसी दुभावना इननी व्यापकं 
हो गयी है करि उसमे टल्जान करके हम गरव कण्ने कमे दँ 
योर यदि अनुचित कार्योद्ररा कोई सफल हौ जातादहटः 
वहं अपनी सिनिपर अभिमान वो स्वना द्यी हः अन्यरस्ेगर्भः 
उसको सम्मानका स्यान देते हं ओर उस्न प्रलमा करते 8 
क्रिसी दसरे देदा आर कासं वद्‌ खिति अदशामनीय 
ससञ्ली जाती यां यदि क्रिसी विदेसीको यहं एकाएक वतलया 
जाय ते वह्‌ विश्वासभीन कर कि एसा सम्मवदहै। पर 
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वासना होते दृष ही हम यद अनुभव कर ओर अपनेसे कहँ 
करि ष्यह अधर्म हैः इसे नहीं करना चादिये । समाजक। 
निक स्तर भी तमी ऊँचा हो सकता दै, जव अधिकतर छग 
उमे ठेते हौ; जो अनाचारीः भ्रष्टाचारीकी अपनेमे अवग 
र्लनेको उचत ह । हम मानते ह कि सम्परदायविरेपोमं 
द्र, अवतारः बाह्म चिह्न आदि जो बतव्यये गये दै 
उनकी शिश्वा हम अपने सार्वजनिक संखा नदे; पर 
हमार ध्मनिरषश्च राज्य मी भौतिकतापर जोर देना हुआ 
यद्‌ नहं कहना भर न यदं कह सकता दै किं दमे नैतिक 
ओर आध्यात्मिकं शिभा भी न मिले । रेछिनिनः ओर 
रेल्जिस एजूकेयनः अर्थात्‌ सम्प्रदाय ओर साभ््दाग्रिक 
्ि्ाको हम चाहं तो दूर खले, पर राव्यकी मी सखायम 
हमे नैतिक भौर आध्यात्मिक शिश्वा तो मिर्नी दी चादियेः 
निससे इम अच्छे ओर सच्चे नागरिक बन सके । साथ दी 

यह भी आवश्यक दहै कि भिन्नमिन्न सम्परदारयोके ग्द 
अपनी मंनति्योको अपने सम्प्रदायविशेपके मोटिक भिद्धान्त- 
करो बतला ओर समञ्चावें एवं नैतिकता तथा आध्यासिकता- 
पर विरोष जोर दै, जिप्तसे कि सव छोग यद मानने लें किं 
सव धमौकि मौनिक आधार एक ही दहै सवके रक्ष भी एक 
ही ह ओर हमै परस्पर परेम ओर भ्रातृभावसे रहना चादियेः 
जिससे कि हम अपने देशसे सब अनुचित आचारःविचारको 
दूर करे, देशको सुन्दर ओर उज्ख्वल बनावे जर्‌ वासविक 
एकताकी स्थापना करके अपनी खतन्तरताको अश्षुण्ण 


वनाये स्खं । 


7¶ीता-धमभ 


( ठेखक--पू्यपाद श्रीप्रमुदत्तजी ब्रह्मचारो ) 


धमंन्ेत्र कुरुक्षेत्र 
धूनराषटर उवाच-- 
यमत्र रक्षेत समवेता युयुत्सवः | 
जकाः पाण्डवारवैव किमङुवंत संजय ॥* 
८ ग अ० 2; दछो० ? , 
छुप्पय्‌ 
नल धुतराषट क संजय तँ बानी 
व्यार पा तं तुमनि सकट रन-वात जान | 
रु चि्रनि ॐ स्वि रुख घर गेठे सब तुम । 
ञ्च म्व देहु वताद्‌ जथारथः जो पूं हन ॥ 
असेव दुरेव मे, सजि बजि कं नूपगन म्द । 
सब छत्रेय रन रवोक्षुरे, रनदित ते बर भर ॥ 
# गीतके प्रथम शोकपर विचार । 


मन 


यह संसार रणाङ्गण दै । इस समरभूमिमे कोई एेसा 
नीह जो युद्ध न कररदाहो | कोद ध्के साथः 
कोई अधमके साथः कोद धनके स्थि, कोई कामके ययि 
जीर कोई मेोक्षके लियि-- सव लड रहे । नरका कामदही दे 
लड़ाई करना । युद्धक्षेत्रे अये ओर च्डे नदीः समरभूमिरम 
रे करे ओर रणते परा्मुख हो, थह हो दी कै सकता दै । 
कभी-कभी मोहवरः, कृपावक्ष तथा अक्चानवेश नर जा 
डाल देता है । युद्धसे विरत हनेकी चेष्टा करता दै ! विपर^ण- 
वदन होकर अखर-दल्ल डर देता दै । उस समयं नखे 
सनातन सखा उसे युद्धे चल्यि प्रोत्सादित करते & युद्धका 
आवद्यक धर्म वताति द ओर धर्मकरा ममं बतछाते हुए उभ 
लड्नेको प्रेरित करते ह । नर विषण्ण हो जाता हैः नारायण 
हैते रहते द । जीवका धर्म दी है चिन्ता करना--विप्रादम्‌ 


† भूतराषटजीने पृच्ा--दे संजय ! भमत्रो ङुरकषत् है, उम युद्ध शच्छासे पकत्रित ईप मेरे पुत्र तथा पाण्डुके पुर्न क्या किया 1 


£ 
£ गीता-धमे # 


श किप गोणी 2 शि 7 2 | 








विष्टर दना | ईश्वरका स्वभाव दै प्रसन्न रहना--र्हसते 
रहना । चिन्तर्मे रोना आता है सीम गीत प्रस्फुरित 
हता दै । जीवका प्म है सेनाः ईश्वरका धर्म है हसते दए 
पत याना | भगवद्‌-धम होनेसे भगवानके गारे गीतकरो 
मगवदू-ता कते हँ । उस भगवद्‌ -गीताको जिसने समञ्च 
न्द्याः उसका मोह नष्ट द्यो जाता है। म नारायणा 
सनातन सम्वा हर जिसकी उने षिस्मृति हो गयी थीः उसकी 
स्मूतिं नः जाग्रत्‌ हो जाती दै । यह सव भगवय्यसादमे-- 
कृपाः दी सम्भव है| जीव अपने पुरुपरा्थने शिवकर 
फैन समञ्च सकता है, जिसको वे दी समश्नाना चाह वही 
समज्ञ सकता है; जिने वे टी जनाना चारैः वही जान सकता 
डे । वदी भगवत्‌-आन्ञा्भोका पाटन कर सकता है ] उमे 
जय्शीलट जिसकी सदा जयदी होती रती दोः जिसकी 
कमी परःजयन होः वही कह सकता है । पूनेवाल 
मज्ञाचक्षु दोना चाये ओर जिसने वलपूर्वक राष्पर 
अधिकार जमा छिवाद्ये अर्थात्‌ जो धर्मक्रा म्म जनता 
तो होः; किंतु मोहवश उसका पालन करनेर्मे अपनेको 
असमथ परा रहा हो । वही पूता है । रौनकजीके गीता- 
सभ्वन्धी प्ररनको सुनकर सूतजीने कहा---'ुनियो ! भरत- 
वंशम शंतनु नामके धर्मात्मा राजा हो चुके है । उनका 
विवाह भगवती सुरसरि गङ्गाजीसे हुभा । उनके गर्भ॑ते आठ 
पु्र--अष्टवसु उदन्न हए } सातको तो जन्मते दी गङ्गदेवीने 
परल्ेक पठा दिया, आवें दष रदे । उनका नाम ॒देवत्रत 
था! वे बड़े धममात्मा; श्रूरवीर तथा पितृभक्त थे | उनको 
उत्पन्न करके उनकी मौ गङ्गा अन्तर्हित दो गयीं | उनके 
पिता निषादकी पालिता पुच्रीपर आसक्त दो गये । निष्रादसे 
जवं महाराजने विवादका प्रस्ताव किया; तब निषादने इस 
शर्तपर कन्या देना खीकार किया कि मेरी पूत्रीसे जो पुत्र 
हो, वही राच्यका अधिकारी हो | इतने योग्य च्येष्ठ श्रेष्ट 
पुत्रे रहते पिता इस अनुचित शतको कैसे खीकार कसतेः 
वे उदास होकर चे अये । राजकुमार देवत्रतको जब 
दह सव वृत्तान्त विदित हुआ तव उन्दने निषादके सम्मुख 
ह भीष्म प्रतिज्ञाकी कि भें विवाह न करूगाः आजीवन 
्रह््चर्थ्रतका पाटन करगा ! इसपर निषादने अपनी 
सन्यः सजकुमारके पिताक निमित्त दे दी । पुप्रने अपने 
वितो विवाद्‌ कराया भीष्म प्रतिज्ञा करनेमे दी देवत्रत 
प्रीर्मके नामे विद्यात हो गये | 


निपादकन्या सत्यवतीके गभ॑से दो पुर चित्राङ्गद 
रौर विचित्रवीयं हुए । एक तो बाल्यकाल्यं दी युद्धम 
सरे गये । दसरा विवाह भीष्मने कादिराजकी दो 
कृन्याअेके साथ कराया | वे भी राजरोगसे पररोकगामी 
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हुए । तवर सत्यवतीने अपने कानीन पुत्र भगवान्‌ व्यासद्रारा 
विचित्रवीयेकी दोनों पतिनयोसे आपद्धमं समञ्चकर दो पुत्र उयन्न 
कराये । वड़ेका नाम श्रता धाः जो जन्मान्ध भे | छोटेका 
नाम पाण्डु था, जो वर्णम पीतवर्णैके थे | जन्मान्ध होनेसे वड 
होनेपर भी धृतराष् सिदाखनके अनधिकारी दए पाण्डु दी 
भरतवंरके सिंहासनपर बैठे | वे बडे मृगयप्रेमी थे; अतः 
राल्यकी रेख-देख अपने वड़े अंधे माईको सोपकरर वे वनम 
चठे गये । वर्ह उनके धर्मः वायु, इन्द्के द्वारा कुन्ती 
युधिष्ठिरः मीम ओर अ्ुन- ये तीन भौर माद्रीसे अधिनी- 
कुमारोद्वारा नकुल ओर सहदेव, ये दो- इस बरकरार पचि 
पुत्र हुए” जो पाण्डव कट्लाये । ध्रतराष्के व्यासजीकी कृपामे 
सौ पुत्र दए, उने दुयोधन ससे वडा था । ये सव कौरव 
कहलाये । धृतराषट्के प्रम बुद्धिमान्‌ मन्वीका नाम संजय 
थाः जो सूत जातिके ये । महाराज पाण्डुके परल्नेकगमनके 
अनन्तर वनवासी कऋरुषरिगण रपौचोँ पाण्डरवोको ओर महारानी 
कुन्तीको दस्तिनापुरमं भीष्मके समीप प्हुचा गये । नछ्ुल- 
सहदेवकी माता माद्री अपने पतिके साथ उती हो गयी; 
अतः पचि पाण्डवौका पाटन-पोपण कुन्तीने ही क्रिया] 
इन पचि मादरयोमिं अत्यन्त स्नेह था । 
दुर्योधनादि सौ भाई ये | यदपि महाराज पाण्डु अपने 
अघे माई धृतराषटको राज्य दे नदीं गये ये-वे तो अघे 
दोनेके कारण राज्यके अनधिकरारी येः फिर भी राज्यपर 
अधिकार धृतराष्टका दी था अंधे होनेके कारण राज-कज 
दुयौधन दी करता था । अब राल्यके प्रधानाधिकारी षाण्डव 
आ गये ये | दुर्योधन चाहता था इन्द मरवाकर मे निष्कण्टक 
राज्य करूं | राज्यके प्रधान मन्त्री वरिदुरजी येः वे धाण्डवसे 
स्नेह करते थे । कौरमनि षड्यन्त्र स्वकर पाण्डरवोको 
ल्मक्षाग्रहमे मेजक्रर मरवा डालना चाहा । किंतु विंदुरजीकी 
कुशख्तासे तथा मगवान्‌की कृपासे पचो पाण्डव अपनी 
माता कुन्तीके सदित वहसि छिपकर निकर गये ओर 
्ाह्मणवेषमे भिक्षापर निर्वाद कसे दए अपद्धमका 
पाटन करने ल्गे । १२ वतक वे वेष बदट्कर धमते 
रे । दुर्योधने समञ्चाः ये सत्र मर गये } उसने च्ूठे ओं 
बहाये ओर बड़ी धुम-धामसे दिखवेके स्यि इनके श्राद्धादि 
क्म भी कर दरि | ब्राह्मको वहूत-खा दान मी दिवा | 
महाराज द्रुपदकी सव्र सुन्दरी अयोनिजा कन्या द्रौपदीके 
खयंवरमे ब्राह्मणवेषधारी अजंनने द्ुपदके प्रतिज्ञानुसार 
मरस्यवेध करे द्रौपदीको प्राप्त कर च्य । वह द्रौपदी 
पोच पाण्डर्ोको पल्ली हई । वहुत कदा-सुनीके पश्चात्‌ 
धृतराष्रने आधा राज्य पाण्डवौको दे दिया | वे इन्दरप्रखरमे 
अपनी राजधानी बनाकर बड़ी धूमघामसे राज्य करने रगे | 
वहीं धर्मराजने सवशरष्ठ॒राजसूय-यञ्च किया । दुयोधन 
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अद्युत्‌ अभूत रश्वयेका देग्ठक्रर उन यनदः-यन वद्ध 
ाट-ञल्वन्त इवय हूं ¦ उनने अपने कना चकुनिक] 
महावतान ब्रन दनक्धर्‌ प्रष्ड्ोकेः जीत छवा; उन्द 
इव: 
१२ वधकः वरदान ओर्‌ ठकं वकृ अज्ञाताः देकर 
राज्यने चिक्य दिया सवा ` उन दिनं युद्धको ई मतिजु्धाभी 
छन्रिके लि परनैष्ठकी बन्टु मानः जताथा। कड भी 
पनम्दा धसात्मः क्वितव युद्ध न्व्यं तथा द्यनक {खय्‌ खन्तरकरिनि- 
पर ररद््द्ग्व नाद्र क्का थ | प्रत अनुसार {^ ५ 


वनवास भौर एक वपे अह्नातवःङ्‌ भय्‌ उन वशात्‌ जत 
पाण्डवनि अपनः राव्य मप; तव दुर्यौधनने मति.्ोतिके 
बहाने बनाकर राच्य ठेनेन इनक्रार कर दिया ! शान्तिके व्यि 
पाष्डर्वोकी अरे यनक गये } सयं भगवान्‌ 
भ्रीक्गष्ण इन दनकर्‌ कौरवक रनम ग्वे । केव पच 
भाद्येके श्वि पाच दी गौव उन्दने मनि बह भी दुयोधनके 
अधीन रहकर केवर निदःद्कः सिः क्षत्रियधनका रक्षक खय्‌ 


उपाव्‌ कि 


उन्मि एक-एक प्रान माया धा } घ्मसाजक्रा कहना थः; (जव 
हप असमर्थ य; तत्र आवद्धम॑के अनुसार तराद्यणवेषस 


भिक्वापर्‌ निर्वाह करते ये} अघर तो दम समथ | प्रजा 
पाटन क्षत्रियका धर्म है, अतः हन दूसरी इत्ति पाटन करके 
अधर्म न करेगे | हमं निर्वाहमात्रको मूमि दे दोः जिस 
हमारे धर्मकी रक्ता हौ जाय }' कितु दुर्याधनने स्ट निर्भीक 
होकर दो शूक वात कड दी-- भ गुद्धके विना सुर्दकी नौकसे 
नितरी भूमि चिद जाती ह उतनी मी न दूंगा} तव 
दोर ओते युद्धकी वेया होने लगीं} धृतराष् तथा 
पाष्डु दोनो दी धमतः भगवान्‌ व्यास्के पुत्र थे । अतः 
व्यास्जीने अव देण्वा युद्ध दोना अवद्यम्मावी हैः तव वे 
धृतराषके सीप गे जर देले--वेय ! देखे, ठम्दारे 
दद्धि पुत्र दुर्योधनके कारण यह युद्ध अदच्य दोगा, इसे 
कोई टट नहीं सकता ! ये सभी वृपतिगण कालके विक्रा 
गायं जनेवे द } में यगवल्ते देख रहा हू इन सवकी 
आयु समाप्त हो रदी ह } अतः तुम चिन्ता मत करना ।' 
धृतराष्टने कद--प्रमो | मेरे सम्युख वह अनव दोगा 

बडे द्वक बात है| अधा हेनेसेमें प्रयक्षतोदेव्व न 
सदूँगा ¦ फिर भी मुञ्चे महान्‌ क्छेछतो होगा दी 


भगदन्‌ व्यातजीने स्द्ा--यनन्‌ | याद्‌ तुप इस 
युद्धको प्ल ष्य ~------> >) ट्‌ १ न यरद र तप्ट र 

तते प्रव्यश् देन्वना चाहे ठौ मे अपने यो्वदमे ठुग्ह्‌ 
क 1491 सकट 4 व = प्ररमा | 53 श ५ 
हशि दै सकट हरु; पितम वस ममी पटनायक्ने यध 


धृतरायरने कदा--चह्न्‌ | जव जीवनमर मेने तंसासके 
देना, त अपने क्के नारको इन पुट आनले क्यो 
| 


नीं 
दु । अर इच्छा देखनकौ तो दै नदी किंतु म चुद्धके मी 
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वृत्तान्ते को व्यो-कयौ सुनना अवद्य चाद्रगा | चा ब. प्न 
अनुग्रह्‌ दो जायतो मेरी गद्‌ इच्छा भी प्रणं हा सक्ती 
सर्वज्ञ सर्वमर्थं भगवान्‌ व्यामदेवने यजा भतत? 


कहा- राजन्‌ | तुम अपनी अखन देशना ता चादेन ‰ 
क्ट युद्धके यथाथ-च्या-कसया वृत्तान्त सुनना चाप द " त, 
रै तुम्हारे सारथिः निजी सचिव सूत मंजयक्रा (व्य 21 
(म 


देवे देता ह्येष वरठे दी युद्धौ समस्त ताग 
प्रलयश्च दे सकेगे ! इनमे युद्धकी छोरी व्रात भी न्‌ । 

सकेगी ¦ ग्रतयन्न हो, परोक्ष दोः दिनमे होः यत्रिमा-- + ^ 
दिव्य दष्टे प्रक्र देव सकन | वे दमक मनागत मा. 


मी जाननेमे समर्थं घने | यदिये युदधमं चल जी आपन 
इनके दारीरमे शका आपात भी न क्णया| ५) 

सव॑दा युद्धमे सक्रुरर त्मैट आयगे । तुम भप "1 
प्के च्वि लोक मलन करना | म महामाग्त [11 


इनकी कीर्तिकरं अमर कर दूंगा | जर्दौ चमे, वधा भप दैः 
जरह अधरम दः वौ पराज्य दै | आजकल वडे-वडुं २1.44 
हो र्ट ह। इतना कहकर मगवान्‌ व्याम अपय दव 
स्यि चे गये | 

जव युद्धे भीष्मपरितामह्‌ गिर गये तवं सधागाने 
धृतराष्रको सम्पूणं युद्धक ठत्तान्त मुननेकी जिज्ञाभा ध । 
धृतराष्टूमे अपने मन्त्री संजये प्ूा--संजय | भरे नीका 
तथा पाण्डुके पुर्घाक्रा धमक्षेत्र कुरक्षव्रम जा | 
दो रदादै ओर दोनो दी ओके रणकरे स्यि एकत 
राजा युद्धोत्सुक दै, समरपिपामु रै वे दोन वहं ए. 
होकर क्या के दै १ वुद्धके सभी व्त्तान्त मके आदि" द 
मुना दो | इमपर शौनक जीने पषठा-मूतजी [ ऊुरक्षेत्रकं। 
धर्मक्षेत्र क्यौ कटा गवा १ मौर इस करुरक्षेत्रमे दी युद्ध मा हु भा £" 

इसपर सूतजी कहने ्ो--सुनियो | ममी कायक { शय 
विरोप-विरोष खान दी उपयुक्त हेते ईह । देशका बटृत 
अधिक प्रभाव पडता दै] केषं खान भक्तिप्रधान दता दैः 
कोई ज्ञानप्रधान तथा कोई कमेपरधान } करीं जाकर स्वाम्‌ 1 
दया आ जाती दैः कीं पटुचते दी वीरता आ जाती ई । 

गेसी करिवदन्ती है करि एक वार अजैन अर श्रीश 
यद्‌ देखनेके चि चले किं युद्ध किंस स्थर दो; मरक 
युद्ध भाई-भाङ्यौमं दी हैः दोन ओर सभी अपने नगं 
सम्टन्धी ही हं) युद्धके दयप मोद्‌-ममता आ गयी ता म 
गुड़ गोवर हो जायगा, फिया-कराया सव चौय हो तराया | 
सनन करदं ममतादयूल्य-मामा-सोहे रदित देना चा" | 
उन दिर कुरत केवल अरण्य नहीं णाः वरटी तीभर्(नः 
मरोर; मन्दिरः वापीः कूपः तदाग, ग्वेती आदि नथी म्र । 

वन्ते देवाः एक कृपरक्की पन्न मेदी व्यर्थ {| 


ॐ शीता-धमं ॐ 


॥ "1 न्य्व न 





कृषक श्वेतां पानी दे रहा था । अपनी स्रीमे उसने कहा- 
न्‌. ततरतकर भरे पानीकोदेख मै जवत्करोरी खाद} 
ली पानीको द्न्वने गी | कषक रोरी वाता रहा । खीकी 
गाद ५.७ महीनेका वचा शा } एक खाने पानी 
पटने च्णा। खरी वार-दार उसमे भद्र डटि वह्‌ बह जाय; 
तव ज्ञः उन जपनी गादरसे वच्चेको उठाकर उख स्थानपर 
र्वे दिया | पानी स्के गया | वच्चेको मरही जाना शरा 
मूत्क पुत्रकं 3५ दी ल्गा छोडकर वह्‌ चनी भयी | ठव 
भगवान अजुन कहा-- पपार्थं | यदी खान उपयुक्त दै |; 
उम! सायको दाने प्रेति खीकार कर दिवा | 


पद्‌ स्थान सदान युद्धखल रहा हे । सत्ययुगे भी यह 
स्थान तीथं रदा | विश्वामितर-वसिषएठने यहां तप करिया, यहीं 
दानमे युद्ध हज । भगवान्‌ पर्ुरामन इकीस बार सवियोका 
युध॒ करके रक्की नदी वहायी थीः; क्षचि्याके रक्तसे पोच 
बड कुण्ड मरकर उसी रक्तसे पितरोका तर्पण करके अपने 
पिके वधक्रा प्रतिशोध करिया} वे पञ्चकरुण्ड दी समन्त- 
पञ्चकर तीथके नामत प्रसिद्ध हए । इस पावन तीर्थका 
माहाप्म्य वद्‌; उपनिप्रदो, रतपश्र-ब्राह्मणादि ग्रन्थौ तथा 
पुरगोमं प्रमिद्ध दै | पहले यह तीर्थं ॒ब्रह्माजीकी (उत्तर 
वदी? क नाम विख्यात हभ | यर ब्रह्माः विष्णुः 
दिव तथा इन्द्रादि देवोन बदे-वडे ये करियि। महर्षि 
ध्गुने मो वर्ह तपस्या कौ थीः इसच्यि बहुत दिनौतक 
यह भृगुकिचरकरे नाममे विख्यात दुभा । फिर महाराज 
कुरुने इस क्षेचको कृषियोग्य बनाया तभीसे यह धमै 
दत्र कुरकषेत्रके नाम्से विख्यात हआ । पुरारणोमें 
इमकी कथा इस प्रकार है- 
मरतवंशामे महाराजा कुरु बडे दी धार्मिक ओर 
प्रनावत्सल संप्राट्‌ थे । प्रजा धर्मभावना जाग्रत्‌ हो 
तथा लोक्रिक उन्नतिः धन-धान्यकी समृद्धि हो, इस हेत 
उन्हौने इस व्रह्मकी उत्तेदी-एेसे परम पावन क्षेत्रको 
आध्यात्मिक रिक्षा तथा तपः सत्यः; क्षमाः दया; शौच, 
दानः योग तथा व्रह्मचयंर्प अषङ्ग-घर्मकी कृषि 
करनेका निश्चय क्रिया | वे सुवर्णमण्डित रथपर 
बैटकर यर्हौँ आये । उन्हौने उसी सुवर्णका ह बनाया । 
अव हल तो वन गया । इसे खीचे कौन १ रिवजीने इन्द 
बरे दिया | यमराजकरे पास भेंसाद्ी था; उन्दौनिमैसादी 
दिया | अर्थात्‌ दढ यावो वैलेद्राया या मैँमद्वारा 
जा =, ङ्स €~ तरको धर्मपूः क 
चाया जाना दहै । राजा इस धम॑षेत्रको ध्म॑पूवक 
जोति रहेये | इसी ममय देवराज इन्द्र अये ओर 
वोक--'राजन्‌ ! खेतको जोत तो रहे दो १ बीजक्या गोओगे £ 
राजाने कदहा-- देवेन्द्र ! आप षवरार्ये नही? बीज 
7 मेरे पास हीह 
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यह मुन्‌कर इन्द्र चे गये । राजा धमेक्षेत्रको 
जोतते हौ रदे । वे सात कोस भूमिक प्रतिदिन 
कृपरिके निरित्त जोत चते थे इस प्रकार ४८ कोस 
भूमिके वे ङप्रियोग्य वना स्के | ल्द भगदान्‌ विष्णु 
रजके दमे परिश्रमको देग्वकर वदँ परथारे ओर उने 
पूखने स्गे--प्राजन्‌ | क्या कर रहं हुः £ 

सजने क्दा-ध्मगवन › ते अराङ्ग-धनेरी कधि 
न्य भूमि जदि दादर) 





तय तने पू जन्‌ नू ^ 1 ् धि 
+ [1 । ९ च | +| ञ्‌ ॥ पि ता तत्रा त्र्‌ गह्‌ 
ट्‌: वीज क्या बाय ओर वह्‌ बीजरहै करट £ 


५ 
द 


रात्राने कदा--भगवन्‌ | वीज ता नरे पास दै ।' 
। भगवान्‌ विष्णुने कदा--^्उसे मुन्ने अपंण क्रदो 
ग उसे आपके ल्यिवेोरदगा। 

राजाने कदहा--प्प्रभो | ग्रहण करे; यह्‌ ककर 
राजाने अपनी दायो भुना फेर दी] भगवान नुदश॑न- 
चक्रमे उसे काटकर उसके हके करके वो द्विया | फिर 
क्रमदाः अपनी वायां भुजाः दोनें वैर ओर अन्तर्मे अपना 
सिर मीदेदिया) 


इस प्रकार राजाने अपना सम्पूणं शरीर अाङ्ग-योगकरौ 
क्षिके च्य भगवद्धैण कर दिया अर्थात्‌ उमे धूलि 
मि दिया; क्योकि विना गरीरको धूम मिवे, विना 
रक्तपसीना एक शियिः विना कठोर श्रमके ध्रेत्रकरो 
खेती होती नहीं । इसीखिये राजाने अपना सर्वम्व अर्पण 
कर दिया | जो स्वव अर्पण करदेता हैः बरह्माण कर 
देता है उसीसे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते ह| राजके 
ठेते तपः सत्यः दया, रोच; दानः योग एवं हृद्‌ त्रतको देखकर 
भगवान्‌ उनपर प्रसन्न हुए ओर राजा करको जीवित 
करके उनसे वर मागनेको कदा । 


राजने कदा--मगवन्‌ ! यदि आप मुञ्चसे प्रसन्न 
है तो सुञ्चे चार वर दीभ्यि। (१) पदा वर ते 
यह्‌ किं जितनी भूमि मैने जोती है अर्थात्‌ ४८ कोसकी 
भूमि- यह परम पुण्यक्षे्र धर्मक्षेत्र दो ओर मेरेदी 
नामसे विख्यात हो अथात्‌ ठछोग इसे धर्मभे कर्षे 
कहा करं । (२) दुसरा वरदान यह कि मगवान्‌ रिव 
समस्त देवताओंसदित यर्दा सदा-स्वेदा निवास कर 
(२३) तीसरा वर यह कि यहां व्रतः उपवासः क्ञानः 
जपः तप तथा शुभाम जो भी कमं क्रिये जार्यै वे 
अश्चय हो जार्यै । (४ ) चौथा यह त्रिं जो भी यहा मृद्यु- 
को प्राप्त हो, वह अपने पाप-पुण्यके प्रभावसे रहित होकर 
सखगंगामी हो | 
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भगवान्‌ने (तथास्तु कद्कर राजाको चार वर दे 


दिये । तमीसे यह अति पावन शचेच धर्षत कुःरक्षेचरके 
नासते विख्यात हुआ | 

ब्रह्माजीने मोचः- ये कचदुमी क्षत्रिय धर्मे खायपर 
१ड़-डे रगे तो दनीको नरक दोगा ! व्राह्यरको तवया 
करते-करते मरना चाहिये, क्षत्रिय सम्मुख समरर्म 
ईसते-ईसते परार्गोकः पर्यय करना चादि । महायारतका 
युद्ध धमन ऊुरकषेवमे इसीय्यि कराया कि यलं जेमी 
मरगाः उसीको चर्मी पपि होमी । यह धर्मी ठ्डाद्‌ थी; 
नरान म्ववं ठुड़नेवाङे थे, इसलिये यह धरम्षेत्रमे हुई 
ख्ड्नेवाे दोनों ही कुख्वंशके थे- कौरव ये, इसीष्यि 
ङ स्रं ठ्डाईं हुई | वर्दँपर ये खव तीर्थयाना-बदधिसे 
एकत्रित नदीं हुए येः युद्धकी इच्छामे एकनित दए थे। 

महाराज धृतरष्ट धर्मात्मा येः ज्ञानी ये; फिर स 
सम्बन्धरवोमं ङु -न-कुख ममत्व रहता ही है । इस समत्वका 
त्याग करना वडवे मुनियेकि स्यि भी वहत कठिन दै | 


% धमं रक्चति रक्षितः # 







= ~ ~ 


इसीधिये धृतराष्र दर्यो धनादिको मामकाः मेरे पुत्र करते 
दै | पण्डरवोको पाण्डुका दी पुत्र कहकर जिज्ञासा करत ६--> 
खोग क्या करने ख्गे | 

सूती कहते ईदै-मुनियो | अंधे धृतरा संजय 
पू रदे ईै--“संजय | धमस्व कुरक्षं युदधकी इच्छा" 
एकत्रित हुए मेरे ओर पाण्डुके पुत्र क्याकरने त्प 
इस प्रदनका उत्तर संजय जो घ्रतराश्को देण) उन 


वर्णन म अगि कङ्गा; आपं सव॒ समादित चिः 


मुननेकी छ्रपा करं | 


छप्पय 
> १ <~ 
मेरे सौ सव पुत्र युद्ध हित उत्सुक ५ | 
८८१ ॥' 


पर्‌ पच्छनि तँ कुपित होहि कटु वानी 
पाडुपुत्र दँ पंच घरणस्त सत ब्रत्रारी। 
न ® _ 9 (५, म । 
तिन की ख्छा करै नंदनंदन फार ॥ 
समभूमि समरहितः सबही संदी) 
(५ ४ ४ +. 
सकर सुसजत रत्र के) संजय का कपय रत, |+ 
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धमं ओर उसका प्रचार 


( रेखक ब्रह्मलीन भद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दकषा ) 


यह तो पता नदीं करि विशुद्ध ध्म-रचारका उदेश्य 
करटोतक दै ओर राजनीतिक छार्थं क्रितना है; पर देखा 
नाता दं इस समव विमिन-धमवलम्बी लोग न्यूनाधिकं पसे 
अपने-अपने धर्म-पचारके चयि अपनी-अपनी पद्धतिके अनुसार 
यल अवश्य कर रहे ह ¦ त्रिश्चिन मतका प्रचार करनेके 
चि ईदारई-जगत्‌ अपार वनरादिको पानीकी तरद वहा 
र्दा दै । अनेरिकातकसे करोड़ रुपये इस कार्ये छि 
भारतवषं तथा विभिन्न देशम परतिवपं भेजे जति ई । लख 
रसाई ल्ी-पुरुष सुदूर दे्ोमिं ना-नाकर यति-मौतिमे लेकमेवा 
करके तथा लेको मैक तरह लेभ.लल्च देकर, फुसल- 
कृर ओर उनद उष्य सीधी वात समञ्ञाकर ईसाई वना रहे ह | 
ऊख मजहवी मतवा लोग परधन तथा परखरी-पहरण 
करनेः ध्मके नाम्पर हवा करने ओर परथमीकी हत्या 
करनेको ही धमं मान चैटे है ओर उसी प्रचारग्रसार 
करते दे । इसीसे आज चारो ओर अशान्ति ओर 
दुःखक्ा विस्तार दो रदा दै । उपनी बुद्धिमे ठोक-कल्याण्के 
ल्प जख धम॑को अधिक्र उपयोगी समश्चा जाय; उसके 
प्रचारके लियि प्रयत्न करना मनुप्यका कर्ठन्य है | इस न्याय- 
ते कोद भाई यदि वास्तं रेमे ही शुद्ध भावमे प्रेस होकर 
केवल छेकर-कव्याणके व्यि अपने धर्मका पचार करना 


क 


चाहते है तो उनका यह कायं अनुचित नदय 2४ ररत 
उन कोके उपयुक्त कारयोको देण्वकर दमतगकिः शवा 
करना चाये, यह विपय मिचारणीथ द| चती समशः 
एक दिदू-धमे ही सवर प्रकास्ते पूर्ण धर्मः [निसनत्‌ चर्म॑ 
लक्ष्य मनुष्यको संसारके चितापानत मुक्तं कर (2 वन 
युष्वकौ शान्त-शीतल शेप सीमातक पर्हूचाकर सदाके ध्म 
आनन्दमय वना देना है । इसी धर्मका पित्र नदिया प्राक्त +4 
समय-समयपर जगत्‌क दुःखदग्ध अद्यान्त प्राणी परम शत 
प्रा दो चुके द ओर आज भी जगते बडुतद भाप 
पुरुप अत्यन्त उत्युकताके साथ इसी सदेकं प्राधिक {2 
ललायित हं | जिस धर्मक इतनी अपार मधमा ट, उसी 
अनादिकाठमे प्रचलित परवितर ओर गम्भीर आद्रा लभेम 
माननेवाटी जाति माहव अनूके अन्धान्य अ सत।+1 
आश्रय॒ ग्रहणकर अक्ञान-सरिताके प्रमादम्‌ वना चादौ 
यह्‌ वड़े ही दुःखकी वात है | 

यदि मारतने अपने चिरकालीन ध्मक्रे पायन आधर) 
भूकर रेदिक युवकौ व्यथं कत्पनाभेके पीछे उन्मतं > 
केवर काल्पनिक भौतिकः अथिक-मे-अधिक म्वा मृ.) 
दी धर्मका ध्येय माननेधाले मेका अनुसरण आगम +> 
दियतो वड़े दी अन्थकी सग्मावनादहे | दव अनका 


षणि | 
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सूत्रपात भी दहो चला है | समय-समयपर इसके अनेक 
उदाहरण मिलते ह । ठोग प्रायः परमानन्द-प्ा्िके ध्येते 
च्युत होकर केवल विविध प्रकारे मोगौकी प्रािके प्रयत 
को ही अपना कर्तव्य समन्चने खो द| धर्मश्षयका 
यह प्रारम्भिक दुष्परिणाम देखकर भी ध्म बन्धु 
धममनारसे उदन्न होनेवारी मयानक विपत्तियेमे जातिको 
बचानेकी संतोषजनक सूपसे चेष्ठा नदीं कर रदे हैः यह्‌ वडे 
दी परितापका विषय है | 

दस समय हमारे देशम अधिकांश लोग तो केवल धनः 
पदः नाम ओर कीरति कमानेमे दी अपने हुख॑म ओर अमूल्य 
जीवनको विता रे दै ! कुछ सजन समाज-सुधार या समाज- 
कल्याणके कार्यों ल्मे है पर॒ सत्य-धर्म॑के प्रचारक तो 
कोई चिरठे दी महात्माजन ह| द्यपि मानः बड़ाई ओर 
प्रतिष्ठाकी कामना एवं खा्थ॑परताका परित्याग करके समाज- 
कल्याणके लिये प्रयल करनेसे मी सच्चे युखकी प्राधिमं कु खभ 
प्टुचता दहै, परंतु भौतिक सुखौकी चेष्टा वास्तवे परम ध्वेय- 
को मुखा दी देती है । सच्चे सुखकी प्रापि पूरी सदायता 
तो टस शान्ति्रद्‌ सत्य-धर्मके प्रचारसे दी मिल सकती है । 

यद्यपि मुन्ने संसारके मत-मतान्तरौका वहत दी कम 
ञान हैः फिर मी साधारणखूपते मेरा यह्‌ विश्वास है कि ससे 
उत्तम सार्वभोम ध्म वह हो सकता हैः जिसका रश्च 
महान्‌ -से-भदान्‌; नित्य ओर निर्बाध परम आनन्दकी प्राप्ति 
हो ओर जिसमे सवका अधिकार दो । केवट एेदिक सुखं 
या स्वगु वतछनेवालख धमं भी वास्तवमं बुद्धिमान्‌कै 
चि व्याव्य दी है} अतएव सर्वोत्तम धमं वहं दैः जो परम 
कल्याणकी प्राति करनेवा्र है । एेसा ध्म मेरी समन्षमे 
वह वैदिक सनातन धमं दी है जिसका खरूप निग्नटिग्नित- 
स्पसे शास्म कहा गया है 

अभयं सत्वसंशु्धिक्लनयोगम्यवस्थितिः । 

दानं दमश्च यक्ञश्च खाध्यायस्तप आजंवम्‌ ॥ 

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेहनम्‌ । 

द्या भृतेष्वोटुष््वं मादेवं हीरचापलम्‌, ॥ 

तेज: श्च्रा तिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 

भवन्ति सम्पद दैवीमभिजातस्य भारत ॥ 

( गीता १६। १-३) 

(सर्वथा मयका अमाव; अन्तःकरणकी अच्छी प्रकारसे 
्च्छता, तचज्ञानके धिये ध्यानयोगे निरन्तर दृट्‌ स्यितिः 
ाचिक दानः इद्िर्योका दमनः भगवत्पूना ओर अग्नि 
दो्रादि उत्तम कर्मकरा आचरणः वेद-याखौके पटन-पाठन- 
एर्वक भगवानके नाम ओर गुणौका कीतैनः सधमपाट्नके 
च्यि कष्ट सहन; दारीर ओर इन्रियोके सदित अन्तःकरणकी 
षररुता, मनः वाणी ओर रारीरसे किसी प्रकार भी किसीको 
कष्ट न देना) यथार्थं ओर प्रिय-माषण; अपना अपकार 
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क्रनेवटेपर मी करोधकां न दोना; कमि कतपनके 
अभिमानका व्याग; अन्तःकरणकी उपरामता भर्थत्‌ 
चित्ती चञ्चठताका अभावः किंसीकी भी रिन्या अदे न 
करनाः सव भूतप्राणि्ं देतुरहित दया, इन्द्रियो विपो 
स्दृथ्‌ संयोग हौनेपर मी आपसक्तिका न दोनाः कोमन्त्दः) 
नोक थर शाके विरद आचरणमें ल्जाः व्यर्थं चेष्ट ओकः 
अम्गवः तेजः क्षमाः त्रैः सौच अर्थात्‌ ब्राह्म शरीर 
नीतरकी युद्धि, करिसीमे मी राद्रभावका न दनाः पनेर 
पूल्यताके अभमिमानका अमाब--३ अजुन ! दैवीसमप्न्दाकः 
मापन हुए पुरुपके ठश्षण (ये) हं। 
तिः क्षमा दमोऽस्तेयं शओौचमिन्द्रियनिग्रहः ` 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धम॑लश्चणस्‌ |, 
। ( ननु &' >> . 
धेयः क्षमा; मनका निग्रहः चोरी न कसनः, ब्रां 
नोतरकी जुद्धिः इन्द्रियो का संवम, साचिक बुद्धि) अध्यत्म- 
विद्याः यथाथ मातरम ओर क्रोध न करना- पे धर्मके 
द्स लक्षम्‌ है|; 
अर्हिसासत्यास्तेयब्रह्मचयपरिम्रहा यमाः ; 
( योग० २ {३० ` 
अहिंसा, सत्यभाप्रणः, चोरी न करना; व्रह्यचर्युकः 
टन ओर मोग-सामग्रियोका संग्रह न करना->े चं 
गरकरारके यम ह | 
गोचसतोषतपःस्वाध्ययेश्वरप्रणिध्ानानि नियमा; : 
( योग० २; ३२ 
-वाहर-मीतसकी पत्रिता मंतोप; तपः स्वाध्याय ओौरः 
सवरेख ईश्वरके अपण करना- ये ्पौच प्रकारे नियम दर}? 
सववा निप्काममावसे पाटन करना दी सचा धर्माचरण्‌ चै | 
ये ही सावभोम ध्मके सर्वोत्तम टश्रण दै, इन्ीमे परमण्दकी 
प्राति देती है । अतएव जो सच्चे हृदयमे मनुप्यमाघक्मै तेवा 
करना चाहते है, उन्द उचित दहै करि वे उप्रयुक्त छश्रणोे 
युक्त धमंको दी उन्नतिका परम साधन समञ्चकर स्वयं उकः 
आवरण कर ओर अपने दृष्टान्त तथा युक्िवेकिः द्वार इर 
ध्रमंका महत्व वतलाक्रर मनुष्यमाचके हृदयम इसकरः आन्चरण्म- 
ची तीतर अमिखषा उन्न कर द | वास्तवर्मं यदी स्च 
धर्म-प्रचार है ओर इसीमे लोक्रिक अभ्युदयके साधनट-साथ 
देश-कार्की अवपिमे अतीत मुक्तिरूप परम कल्यागशी प्रि 
हे सकती है । इस थितिको प्राप्त करके पुरुप दु-लूप 
संसारसागस्मे छैौरकरर नहीं आता) एसे दी पुर्पैवे 
चयि श्रृति पुकारी है-- 
न॒ च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते ¦ 
( छन्दोम्य० € । 2५ > > 
इस परम आनन्दका नित्य ओर मधुर आन्वाद मनुष्य- 
मारको चखानेके लि वैदिक सनातन धर्म॑का प्रचार कस्नेकी 
चेष्टा मनुष्यमात्रको विदोषरूपसे करनी चाद्ये । 
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धनद भी धमक प्रचारे आदध्यकता नरह; सम्भव दै 
के इसने अदिकर्पमं छं सद्रायता मिट जाय । इसमे 
प्रन संपश्चकता तौ है स्वयं धका आचरण कृरेवाठे 
सच्चे व्य्णै ओर धर्मज्ञ प्रचाकोकी | रेमे पष 
र. प्रतिद्धि ओर स्वार्थो त्यागकर प्राणपणमे 
चिं कथद्ध हो जाये तो उन्दं द्रव्यादि 

त कोई घुटि रह दी नही सकतीः अगरु वे 
पने प्रनिपक्षिर्योपर भी प्रेमसे विजय प्राप्तकर उन्हे अपना 
नद वना ठे सकते दँ । केवर मंख्यावृद्धिके च्य 
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ही लोभ 
खाख्व दर वा फुसन्-धमकाकर किसीका धर्मपखिर्तन 
कना बान्तवर्मं उसके विदोप दितका हेतु नहीं हो सकता 
गैर न एने स्वाथ॑युक्त ध्मरचारमे प्रचारकोको दी विरोष 
न्मन हृता है| जव मनुष्य धर्मकरे मह्तको खयं मयीति 
सरड्कर उसका पाठ्न करता है तमी उसे यथार्थं आनन्द 
ओन यान्ति मिच्तौ है ओर इस प्रकार अपूर्वं आनन्द जर 
प्रन शान्तिक अनुभव करके दी मनुष्य संसृति कसे हुए 
अनन्तः दुखी जीवोँक्री दयनीव धितिको देखकर करणार 
चित्ते उनदर शान्त ओर्‌ टुखी वनानेके व्यि प्रय करे ई; 
यद स्वा धर्म-रचार ह | 
बड खेदकी बात है करि इस अपार आनन्दके प्रयश्च 
छार हते दए मी लोग दुःखरूप संसारसागरे मग्र हुए 
मीपण मंतापको प्रात दो रहे ह } मृगतृष्णासे परिश्रान्त आर 
व्याकुल सग-सनूह जने गङ्गके तीरपर मी गङ्गाकी ओर न 
ताककृरनम वाल्का-राशिमं दी प्यासके मारे छटपटाकर मर जति 
दः वदी दा इस समय हमारे इन भाद्योकी हो रदी है | 
सत्य-ध्मके पानने होनेवाढी अपार आनन्दकरी शिति- 
कः न्‌ समञ्ननेके कारण दी मनुष्यौकी यद दाहो रही है। 
अत्रव एेमे छोगोको दयनीय समश्नकर उन्हँ वेदिक सनातन- 
घमस तत्न समञ्चानेकी चेष्टा करने दी उनका उपकार 
ओर सचा लुधार दै । इस धर्मको वतलनेवाठे हमारे यह 
अनेक एने अ्न्थ हः जिन सवका मनन भौर अनुशीटन करना 
काइ सहज वात नहीं | अतएव किसी एक एसे ्रन्थका 
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अवल्स्वन करना उत्तम है जो सरछताके साथ मनुष्यको इसे 
पान परथपर नर सकता हो । मेरी समह्षमे एसा पाचन ग्रन्थ 
्रीपद्धगवद्रीताः है । वहत थोड-मे सर रण्दोमं कटिन-से- 
किन सिद्धानको समञ्चानेवालाः; सव प्रकारके अधिकास्यिँ- 
करो उनके अधिकारानुसार उपयोगी मागं॑वतरनेव्राख; 
सच्चे धर्मका प्रथप्रदर्यीकः पश्नपातन भौर एवाथे रहित 
उपदेशोके पूर मंगरहका यह्‌ एक दी सा्भौम सान्‌ म्रन्थ 
दै । जगन अधिकरश्च महानुमावीने मुक्तकण+ इस वातकरो 
स्वीकार क्रिया है । गीतामं मैकड एम श्छोक ईः जिनमे 
एकको भी पूर्त्या धारण करनेने मनुष्य मुक दरौ जाता दैः 
फिर सम्पूणं गीताकी तो वात ही क्या है | 

अतः जिन पुरपको धमके विस्तृत गर्भोका देग्वनेका 
पूरा समव नदीं मिताः उनको चाहिये वि वे गीताका 
अर्थसदित अध्ययन अवद्य दी कर ओर उमकरे उपदेशको 
पाटन करने तत्यर हो जाये । मुक्तिमं यनुष्यमात्रका 
अधिकार है ओर गीता मुक्ति-मागं वतक्निवाला एक प्रधान 
्रन्थ है; इमि परमेश्वरम मि ओर श्रद्धा रनेवाले 
सभी आसिक गनु्योका इसमे अधिकार दै । गीताप्रचारके 
ल्य भगवान्‌ने किसी देदाः कालः जाति ओर व्यकि.बिशेषके 
व्ि रकार नही की हैः वरं अपने भक्तौम गीता प्रचार 
करनेवालेको ससे बट्कर अपना प्रमी वत्या ह-- 

य॒ इमं परमं गृद्यं मद्धक्तेष्वभिधास्यति। 

भक्ति मयि परां रत्वा मामेवेप्यन्यसंदायः ॥ 

(१८ 1 ६८ } 

'नो पुरुप मरम परम प्रेम करके इस परम रदस्ययुक्त 
गीताशाख्नको मेरे भक्तों करेगा, अर्थात्‌ निष्काममावे 
ेमपूवंक मेरे भक्तौको पदायेया या अर्थकी व्याख्याद्ारा 
इसका प्रचार करेगा वह निस्संदेह मुद्को दी प्रात होगा ।' 

नच तसान्मनुप्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 

भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुरि ॥ 

( १८ ।६९ ) 

'ओर न तो उरते बट्कर मेरा अतिशय प्रियका 
करनेवाला मनुष्यों कोई है ओर न उसमे ब्रटृकर मेरा 
अत्यन्त प्यारा प्रथिवी दूसरा कोई होगा ।; 

अतएव समी देशक समी जातियेमे गीता-शाख्रका 
प्रचार ब्रड़े जोरके साथ करना चाहिये । केव एक गीताके 
प्रचारसे दी परधवीके मनुष्यमात्रका उद्धार हो स्करता ह | 
इसघ्ि इसी गीताधमके प्रचारमे सको यत्नवान्‌ होना 
चादिये । इसते स्वको आत्यन्तिक सुखकी प्रक्षि हो सकती 
है | यही एक सरछः; सहज ओर मुख्य उपाय है | 
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क भर्तीय समरा्-पयोषके आदौ भयम्‌ > 
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भरतीं समाज-पयादाके आदद श्रीराम 


{ ठ्खक--श्रीश्रारामनाथजी “सुमनः ) 


भगवान्‌ श्रीराम भारतीयं समाज-म्यादके आद्य ई । 
वे भारतीय मस्करृतिकी सामाजिक विरिष्टताभके प्रतीक है । 
उनके जवनम हमार मामाजिक पयादा्पं एवं आदरं 
अभिव्यक्त दए ह । 

समस्त भारतीय संस्कृति व्यागमयी दै | उसमे प्रत्येक 
वगके ल्य, अपने स्तर एवं सितिके अनुसारः भेोगको 
करमदाः छोड़ते हुए त्यागकी व्रतत ग्रहण करनेपर वृढ दिया 
है जरह मोग है भी, वहां बह त्यागके स्यि एक सीदीके 
रूपम दहै । इमील्यि भारतीय जीवन आस्मापणकी माबनापर 
गठित हुआ है । इस मावनाके कारण सामाजिकं पक्षम 
अधिकारके स्ानपर कतंव्यकी प्रधानता स्थापित हुई । राम- 
का समस्त जीवन त्थाग-प्रधान एवं उदात्त कर्त॑व्य-भावनासे 
पूण हे । उनका जीवन कदी भी अपने छ्यि नहीं दै । वह एक 
आदशंसे प्रेरितः एक आदरशौके ल्यि समर्पित ओर उस 
आद्दयको आचरणमं न्यक्त करण के लिये निरन्तर प्रयलरीक 
जीवन दै । वह व्यक्तिगत सुख एवं भोगपर कर्त्योन्पुख 
लोकदितकी प्रधानताका जीवन दै । 


वेश-म्याद। 


जिस वरामं उन्होने जन्म छिया था उत्तमे भारतीय 
संस्कृतिके आदशंको प्रकाशित करनेवाठे एक-से-एक 
महापुरुष दए इं । हरिश्न्द्रः दिलीप; भसः खु-एक-से-एक 
राजा इस वेदाम हए | इम वेका वणन करते हए 
काठ्िदासने च्लि द-- 
सोऽहमाजन्मद्ुद्धानामाफलोदयकर्मणास्‌ । 
भासमुरा उतीश्चानामानाकरथवत्मनाम्‌ ॥ 
य्रथाविधिहुताप्नीनां यथाकामाचितार्थिनाम्‌ । 
यथापराधद्रण्डानां यथाकाल्प्रबोधिनाम्‌ ॥ 
त्यागाय सम्भ्रुताथोनां सत्याय मितभाषिणास्‌ । 
यशसे विजिगीषूणां प्रजाये गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
शोशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवमे विषयैषिणाम्‌ । 
वाद्धके सुनिदृत्तीनां योगेनान्ते तनुस्यजाम्‌ ॥ 
रघूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाश्िभवोऽपि सन्‌ । 
तदुणः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदितः ॥ 
( रघुवंश १ । ५--९ ) 
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अथात्‌ मं उन प्रतापी रघुवंदिर्योकः वर्णन करने वेठा 
टरं जिनके चरित्र जन्मे ककर अन्ततक युद्ध ओर पवित्र 
रदे जो किती कामकौ उठाकर उसे पृरा करे दी छोड़ते 
थेः जिनका राज्य समुद्रके ओर-छोरतकं कैल हुआ थाः जिनके 
र्थ प्रथ्वीसे सीधे छम॑तकर नाया-गाया करते ये, जा चाखे- 
के नियमकरे अनुतार ह यज्ञ करते ये, जो मोगनेवाौको 
मनचाहा दान देते थेः ज अपराधियोंका अपराधके अनुमार 
ही दण्ड देतं यैः जो अवसर देखकर दी काम करते थे; 
जो दान करनेके व्यि ही धन वयोरते थे, जो सत्यकी रक्षाके 
व्यि बहुत कम वोल्तेयेकिजो कहै उसे करके भी दिखा 
ट, जो दुयोका राज हड़पने या दटूटमारके च्वि नहीं वरं 
अपना यशा बद़ानके च्िदही दमे देर्योको जीततेये, जो 
भोग-विलासके लिये नहीं बरं संतान उन्न करनेके ल्ि ही 
विवाह करते थे, जो बारूपननें विद्याभ्यास करते ये, तरुणा- 
वस्थामं संसारके भोरगोका आनन्द छेते येः बुदापिमं सुनि्येकि 
समान जंगमं रहकर तप करते ये ओर अन्तम परमात्मा- 
का ध्यान करते हुए अपना दारीर छाडृते ये । 


एसे वंशम उनका जन्भ हुआ था; सहनी 
रेष्ठ संस्कार उन्दं मिले ये } रथुवंिर्योके स्यि वुट्सीदासजी 
ने मी कहा ई 
रुकरुर रीति सदा चरि आई \ प्रान जाय वर बचनु न जाई ॥ 
लुभ संस्कारयुक्त जीवन 


वे सत्यपंध मदाराज दयरथ उर चाल्थीव्य महायनी 
करस्याकी भिय संतान थे । इपलिये उनमें युम संस्कार 
वचपनसे थे | यो तो वे साक्षात्‌ परमेश्वर, ब्रह्मावतार ही थः 
वितु मानयीय इष्सि देखा जाय तो मी वे म्याद-पुखषोत्तम 
थे । शरीर-सम्पत्ति एवं प्रतिमाके आोकसे उनका सशव 
आछोकित है; बचपनसे ही वे शीक्के समुद्र है; वि्योपार्जन- 
म केवल सेद्धान्तिक ज्ञान नदीं वरं जीवनः उसके श्रेष्ठ कर्तव्य 
अर आदर्योकी विकासमान अनुभूति उनमें बिमान दै-- 
छोर्यपर ममता एष स्नेह तथा शुरुजर्नकि प्रति सम्मान एवं 
मक्तिसे उनका हृदय पएृणं दै । माता-पिता दोनौकी अक्चय 
स्नेहधारासे क्लिग्ध एवं मृदुर इदय उनको मिला है, परंतु 
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कहां मी उनम अनावश्यक चञ्चलता नर्द हः स्त्र वे 
अपने शीट एवं चरिच्रकी ग्म्मीरताक साथ ह) 
र्ठ वंदा-विमूतिः मातपिताका गम्भीर वात्सल्य; एक 
महान्‌ राज्यका ज्वी अधिकारः अनुगत बन्धुः गुख्जनोका 
आदीर्वादः असीन पौटय प्पवं वल--सव मिलकर कीं उनम 
अहकारकी सृष्टि नदौ कर पाते है न ये विभूतिरयो उन्दे 
उपने कर्तभ्यसे सिथि कर पाती ह ¦ माताके ओष. ओर 
पिताका प्राणत्याग उनके कर्त॑व्यमार्मः धममागेके कुछ पदचिह 
ह । प्राणपरिय प्वीका स्वाग उनकी कठोर कतेव्य-मूमिका 
सार दे । 
महरि वास्नीकिं उनके सम्वन्धमे किते दै-- 
ख॒ दहि रूपोपपद्न्च वीयंचाननसूयकः 
भूमावुपमः सूतुर्यणेद॑शरथोपमः ॥ 
स॒ च नित्यं प्रशान्तात्मा अदु च भाषते । 
उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते ॥ 
कदाचिहुपकारेण  छतेनेकेन तप्यति । 
न॒ स्मरत्यपकाराणां दतमण्यात्मवत्तया ॥ 
शीचबृद्धे्ानश्नद्धर्वयोवृद्धे् सञ्जनैः। 
छथयज्नास वै नित्यमख्योग्यान्तरेष्वपि ॥ 
बुद्धिमान्‌ मधुराभाषी पूवेभाषी प्रियंवदः । 
वीर्य॑वान्न च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः ॥ 
न॒ वचाचतकथो विद्धान्‌ बद्धानां प्रतिपूजकः। 
अनुरक्तः प्रजाभिश्च प्रजाश्चाप्यनुरज्यते॥ 
सानुन्छोो जितक्रोधा ब्राह्मणप्रतिपूजफः । 
दीनानुकम्पी धर्मतो नित्यं प्रग्रहवान्दयुचिः ॥ 
कुरोचितमतिः श्चात्र खधमं वहु मन्यते । 
मन्यते परयः प्रीत्या महत्‌ खर्मफरु ततः ॥ 
नाश्रेयसि रतो यश्च न षिर्द्धछथारुचिः। 
उन्तरोत्तरयुक्तीनः वक्त वाचस्पतियंथा ॥ 
अरोगस्तरूणो वाग्मी वपुष्मान्‌ देशफारवित्‌ । 
लोके पुरूषसारस्तः साधुरेफो चिनिर्मितः॥ 
( वार्मीकीय रामायण २1 ११ ९-१८) 
धवे वड्‌ रूपवान्‌ एवं परक्रमरीट थे । क्रिसीका 
दोप नदीं देखते थे } संसारम अनुपम ये; दशरथके 
समान दी योग्य पुत्र थे । प्रशान्तात्मा आर मृदुमापी ये । 
यदि कोई उने कठोर वात भी कह देता तो उसका उत्तर 
नहीं देतेये। कोई कभी एक भी उपकारकरदेतातो 
सदैव उसे याद रखते ओर उससे संतुष्ट रहते ये ओर कोई 


सकडो अपराध करता तो उन्दं भूक जाते थे । अखाभ्यास- 
काटे भी तमय निकालकर शीर ज्ञान एवं आयुमे श्रेष्ठजनोँ- 
का संग करर उनसे शिक्षा चेतेथे। वे बुद्धिमान्‌ तथा 
मूदुमाषी थे; मिरूनेवा्छसे पदे खयं प्रिय वचन बरोठते 
भे ! बढ एवं परक्रम बरदे-चदे दनेपर मी उन्द कभी गवं 

नहीं होता था। कमी कोई शटी वात तो उनके मुखसे 
निकट्ती दी न थी । विद्वान्‌ हेति हुए मी बडे-ूर्दोकी भक्ति 
करते थे ! उनका प्रजाके प्रति ओर प्रजाका उनके प्रति 
वड़ा अनुराग था । बे दाद, क्रोधको जीतनेवाटेः ब्राह्यणो के 
पूजकः दीनदयाल, धमेके ज्ञाताः इन्दरियोको सदा वमे 
रखनेवाले ओर मीतर-बाहससे पवित्र थे । कुोचित आचारके 
पाटनकर्ता एवं खधर्म--श्ना्रधर्मको बहुत महत्व देनेवटे 
थे जोर उसके दारा दी मदान्‌ खर्गफल पानेके प्रति विश्वासी 
थे | किसी अश्रेयकार्थमे उनकी कमी प्रवृत्ति नदीं दोती थीः 
न दाश्चविरोधी बातें सुननेमे कमी सुचि होती थी । वे अपनी 
बातकि समर्थनमे साक्षात्‌ बृदस्पतिके समान एकसे एक युक्ति 
देते थे । वे नीरोग एवं तरुण ये । वे अच्छे वक्ता; कान्तवपु 
तथा देदकाट्वित्‌ ये । ञेसे विधाताने रांसारके समस्त 
पुरुषोके सारतत्वको समञ्चनेवाटे साधुपुरुषके रूपमे श्रीरामको 
प्रकट किया हो} 


आगे वार्मीकिने पुनः कहा दै--“दढभक्तिः स्थिरपरजतो 
नासदूाही न दुव॑चःः अथात्‌ गुरुजनोके प्रति द्‌ भक्ति 
रखनेवाञे ओर सितप्र्ञ ये; असत्‌ वस्तुर्ओको कमी ग्रहण 
नहीं करते ये; कमी दुवंचन नदीं बोर्ते थे । 
तुखसीदास तो उनके च्ीख्का वणन करते हुए. अघाते 
नदीं | रामायण उनके श्रद्धावाक्येसि भरी पड़ी दै; अन्य 
रचनाम्‌ वे वार-वार श्रीरामकी दय्याशीरूता एवं अनुकम्पाका 
द्रवितदटदयसे वर्णन करते द । सवका सारांश इस पदमे है-- 
खो को उदार जग माहीं! 
चिनु सेवा जे द्रवै दीनपर रम सरिसं कोड नाहीं ॥ 
वे दुःख-युखसे परेः सितप्र थे | ्रसन्नतां यान 
गताभिषेकतस्तथा न मम्के वनवासदुःखतः' रा्य-प्राधिसे 
प्रसन्न नहीं, बनवाससे दुःखी नहीं | राज्य मी कर्तव्य-पाटनके 
स्यि; धर्म-पाटनके स्यि था ओर वनवास भी कर्तन्यपूतिके 
स्मि था । समस्त जीवन-मागं उनके स्यि कतंव्य-धमेपृणं ह | 


पारिवारिक जीवन 
पासिारिक जीवनकी दषस देखिये तो श्रीराम एक आदं 


‰ भारतीय सखमाज-मयीदाके म्यं श्रीराम # 


---------------------------------------------~------------------------र------- ~ 1 


पुत्र, आदश भाद एवं आदर पति ह । माता-पिता एवं 
गुरुजनके प्रति उनम असीम सम्मानका माव है | मायो 
प्रति उनका हृदय प्रेमसे इतना द्रवित दै कि राज्यामिषरेककी 
ब्रात उन्दं अदूमुत गती है | मोचते है "एक साथ जन्मः 
एक माथ पाठन-पोपषरण हभ; खायेः खेटे, पदे; यद क्या 
रीति दै कि एक मारईको गदी मिटे ? पहले माहइयोकेः युख- 
सुव्िधाकी बात सोचते है, तव अपनी । पल्ली उनकी परम 
अनुगता है ओर वे भी उसके प्रति सहज प्रेमे पणं हं | 
कितु यह मात्-पितृभक्तिः यह भरात्प्रेमः यह दाम्पत्य-प्रणय 
इतने उच सरपर है, वे इत भ्रष्ठ संस्कारसे पूणं दँ किवे उनके 
जीवनादोमि सदायक ओर साधक दै । मोहाविषट प्राणियौकी 
तरह वे उनके व्यि बन्धनकारी नही है प्रेयसाधक है । प्रेम 
या मुक्तिदाता हैः मोदक एवं मृच्छाकारक नदीं । 

जगते सम्पूणं स्नेद-सम्बन्ध आत्मरूपको लेकर ही दै । 
श्रुति मी यदी कहती है । इसस्यि धर्मको प्रकाशित करम 
दी उनकी महता दै । जव रेखा नहीं होता तो वही प्रेम 
मोहरूप हो जाता है ओर सामाजिक पराभवका मी कारण 
होता दे । श्रीरामके जीवनम यही सत्य प्रकट हुआ है | उनके 


पारिवारकिं जीवनम हमे सेहकी कोमलताके साथ इसी 
करत॑न्यनिष्ठ हदताके दशन हेते दै । 


भ्ेयपथर्म 
भयपथरम 

पिताके सत्य एवं धर्मकी रक्षाके लिय, युवराज-पदपर 
अमिषेकके दिन वे समस्त राजसिक सुविधार्ओका त्याग कर 
जीवनके कण्टक-वनकी ओर अग्रसर होमे ई । पिताकी मू 
ओर मृत्यु; मादयोकी हृदयव्यथा; परतीके कष्ट, खजर्नोका 
आर्तनाद ओर प्रजावगंका गम्भीर शोकं भी उन्है कतव्य 
मार्मसे विरत नदीं कर पाते । सवते बड़ी बात तो यद है कि 
उनके इस व्यागमे कहीं आवेश नहीं है, अनुचित वेग नहीं 
है । वह सव्र उनके लिये महज है । वह रान्त, अविगहीनः 
मर्यादाओंसे परण हे। ज्र उनके समुर जनक तथा भाई भरत 
आदि माताओंसहित उन्हे मनाने जते है तब स्नेहके भार एवं 
शील-रंकोचसे सिर द्ुकाये हुए वे केवर अपनी स्थिति स्पष्ट 
कर देते है ओर करतव्यके निर्णय एवं अदेशका भार उन 
हीरसौप देते रै। अपने धर्मम इट्‌ रहते हुए मी कदी 
गुरुजनेसि तक-वितकरं॑नहीं करते; सदा अपनी समाज- 
मर्यादाका ध्यान करे ही विनयपूर्वक उत्तर देते ई । 

सामाजिक एवं राष्रीय आदशोकी दृष्टिसे विचार कीजिये 
तो हम उन्हं सदेव अन्याय एवं अध्मकौ रक्तियोसे युद्ध 








करते देखते ई । उनका समस्त जीवन अनेतिकता एं 
अधर्मे विसद्ध एक निरन्तर संवधेकरा जीवन है । सामाजिक 
दृष्िति अपने जीवने उन्दोनि निपादगजः चवरी इत्यादि 
निम्नज्ोको अपनाया; अहल्यका उद्धार करके मानो 
वताया क्रि महासागण पतितसे रणा नदी करे, उनमे 
अपनी राक्तिकाः पावनताका अधिष्ठान कर उन्हं ऊपर उठा 
देते द ! छेटे वानरबनचरोको अपने संमग एवं मंस्कारते 
उन्दने शक्ति एवं मह्की मीमापर पर्हुचा दिया ! आर्यावते- 
का जातीय जीवन्‌ उस समय विजडित एवं विश्द्ढ हो रहा 
था ¦ विद्या एवं शक्तिसे सदान्ध रावभके आतंकसे समस्त 
दक्षिणापथ एवे मध्यमारत कोपता था ¦ भोगोन्सुखी आसुरी 
सुभ्यताने धमं एवं शरेष्ठ संस्कार्यौका आर्य-जीवन असम्भव कर 
दिया था ज्रपियो एवं तपसियोके कार्यम बड़ी वाधा 
उपद्ित होती थीं । रावणे अपनी विद्याुद्धिसे अनेक 
पराङतिक शक्तियोको वदीभूत करच्याथा। वायु एं 
अभ्िपर नियन्त्रण खापित कर उनसे मनमाना काम ठता 
था | मानव-जीवनको आसिक विकास्तके मागंपर प्रेसि 
करनेवारी ओर तपपूत संस्छृतिक्रो मद्व देनेवाटी आयं 
सम्यताके ल्िं संकट उपथित था | 

श्रीरामे अपने कौल; परक्रम संषटनश्चक्ति आर 
अश्चय आत्मविश्वाससे रावण ध्वं उसकी अश्ानमूला पद्धति- 
का विनाश किया ओर बन्धनम दषे देशको पुनः मुक्तं 
खस्थ वातावरणमे सोसि ठेने ओर जीनेका अवसर प्रदान 
करिया । शतरुके साथ युद्धम मी हम देखते है कि भीरामके 
पास भौतिक साधन शातरुकी अपक्षा नगण्य थे । परत आत्मिक 
शक्तियों एवं उदात्त गुणोके समुचित संषटनद्वास उन्हने 
मयर शतरुपर विजय पायी । 

असत्य एवं अन्धकारसे सत्य एषं प्रकारका युद्ध दी 
्रीरामके जीवनम प्रबलताके साथ व्यक्त हुआ है। मानवमानेके 
जीवनमे यह युद्ध न्यूनाधिक मतरामं चठ्ता रहता है, चख 
रहा है । असत्य एवं अधर्मके प्रति युद्ध करते हुए उसके 
निवारण-निराकरणमे हम जिस सीमातक र्गते ह उ्ी सीमा- 
तक मानो श्रीरामको अपने जीवनम उतारे ह । जिस सीमातकं 
हमश्रीराममय बनते ई उसी सीमातक हम धर्मरूप हेते है क्योकि 
श्रीराम ही आय॑-संस्कृतिकी सामाजिक मयदाके आद है | वही 
घमं है, वही जीवन ई वदी आत्मा ईः वही परमात्मा दै | 
उनके चरितरिका श्रवणः मनन, अनुकरण कर, उनसे अपने 
हृदयकी गोठ बोधकर हम पावन एवं धन्य दो सकते है । 
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रूपं परज्विवरे, उसनं एक देय, एक कारः एक समाजः एक 
व्यक्तिका ठेकर कोड विचार सम्भव नही, (करण्वन्तो विश- 
मर्यम्‌? "दयं राट जागयःम पुरेदिताः' का तादय िश्वकस्याणः 
सर्वेसमाज-कल्याण है ¦ उन्ती प्रार्थनार्प मी (जीवेम शरदः 
दातथश्णुयाम शशः शतम्परचवाम शरदः दतमदीनाः 
स्याम शरदः रातम्‌ 'सखस्त्यस्तु विश्वस्य खरः प्रसीदतां ध्यायन्तु 
भूतानि शिवं मिथो धिया सवे वन्तु सुखिनः 
सवै सन्तु निरामयाः ष्टम सव॒ सो वर्प॑तक जीवित 
रहः सुनते रह, वोकते रहै ओर दीनतासे रदित हो | 
संसारा कस्याण हौः दृष्ठ मी प्रसन्न हः जीव परस्पर 
एक दुमरेका कंल्याण-चिन्तन करे ! प्सभी सुखी ओर 
नीरोग ह । कल्याण-कामना सम्पूणं संसारके च्थि है । संसारके 
सुचार संचाछ्नके च्य धर्मको परम आवश्यकं माना गया 
हे | "धमो विश्वस्य जगतः प्रतिष्टा “धमं सारे संसारकी स्ति 
है ।› उस धर्मम मी "आचारः प्रथमो घर्मः" कहकर धर्मशासने 
आचार-पाठनपर विद्ये दक दिया है| वस्तुतः ब्रात एसी 
टी 2 । मनुष्यका जैसा आचरण होता हः वेते दी उसके 
सहज विचार मी होते ई ! विचार्योकी श्दधिके ल्ि शुद्ध सत्‌ 
आचारोका होना आवश्यक है । इसीसे आचार-विचारमे 
आचारका प्रथन स्थान है | 


प्राचीन काल्मे सारी दिक्षा आचारपर दी आधारित 
थी । कार्य॑श्दधिः बाकृडद्धिः मन्‌ःशुद्धिपर अधिक ध्यान देना 
ब्रह्मचर्यः अदिखा, सत्यः अस्तेय अ्गदिका र्न, रिष्राधियोकि 
जञानोपाजंनके आवध्वक अङ्ग थे, 

भगवान्‌ श्रीराम आचारधमेके मृतिंनान्‌ खल्प है | 
भगवान्‌ श्रीरासका मारा गीवन सदाचारी ५तिबरिम्व मूतं ह । 
ध्ासराज्यः चाब्द्‌ आज समी वगेके ठर्गोका कण्टहार-सा 
बन गया हे । वोगवासिष्ठ्मे श्रीरामके विचारो एवं महर्षि 
वसिष्ठे उपदेर्ोको पटुकर हृदय पुरूकित हौ उठता है | 
वात्मीकोय रामायण अथवा रामचरितमानस पटनेवाठे 
पुरुषको यह समदते विलम्ब न होगा कि श्रीरामके विचार 


ओर आचारम कितना समन्वय था | श्रीरामको वनसे लयानके 
उददेव्यसे नासिक मतका अवलम्बन वर्‌ समञ्चानेवे 
श्री जावालिको उत्तर देते हुए श्रीराम कहते ह कि भ्यगा प्रिय 
करनेकी इच्छसे आपने जो व्रातं कही हः व कतंव्यक समान 
दीखनेपर भी कर्तव्य नही ह पथ्य प्रतीत हेनिपर भी पथ्य 
नही है । जो पुरुष धर्म अथवा वेद्की मर्याद ताङ्‌ दता ईः 
वह पापकर्म प्रवृत्त हो जाता है। उसे आचार.व्रिचार 
दोनो भ्रष्ठ हो जते दहै । इससे वह सत्पुरुपेमे कभी सम्मान 
नदीं पाता । आचार ही यह्‌ वताता है कि कान पुरप्र उत्तम 
या नीच कुर्म उत्पन्न हैः कान वीर है या व्रथा अभिमानी 
है, कोन पवित्र ओंर कौन अपवित्र है । आपका उपदेश पहने 
तो धमका चोखदहैः किंतु है वह अधर्म । इसमे संसारे 
वणम॑करताका प्रचार होगा । यदि म वेदोक्त शुमकर्मौको 
त्यागकर विधिदहीन क्म छग जाऊं तो क्र्तव्य-अकतंव्यकरा ज्ञान 
रखनेवाखा कोन समञ्चदार मनुष्य मुक्षे यच्छा मानकर आदर 
देगा १ इस दद्या मँ जगत्‌ दुराचारी, लोकको कलङ्कित 
करनेवाख माना जागा । आपके इय उप्देशकेो मानकर 
चरनेसे मेरे साय सारा लोक स्वेच्छाचारी हो जायगा । सत्य- 
सदाचारका पाख्न दी शासकंका दया-प्रधान घम है । सत्यमे 
ही सव कोग प्रतिष्टित ई। सदाचारी पुरूष दी अक्षय पद्‌ 
पाता ई, संसार्मे सत्य-सदाचार है घर्मकी मर्यादा है ओर 
वही सवका मूर है । दानः यज्ञ, होमः तप ओर वेद--इन 
सवकरा मूर सत्य ही है | सत्य ही ईश्वर हे । अतः मनुप्यको 
सदाचारी दोना चाहिये । पट सल्य-पाखनकी प्रतिज्ञा कर अव 
लछोभ-मोहवशय अकञानसे विवेकश्ूल्य हकर मे पिताक्री 
मर्यादा मङ्ग नदीं कर्मा ¦: 
जिस रायराष्यको स्थापनापर भाज जार दिया जा रदा 
है वह केव सदाचासर ही प्रतिष्ठित था यदि रामराज्य 
मान्य है तो मगवान्‌ श्रीराणके आदर्शं आचारपरिचार भी 
मान्य होने चाहिये ओर मगवान्‌ श्रीरामके पावन चस्चिके 
प्रकाशमे शाख्रुद् खेककल्याणकार आचार-विचार ग्रहणकर 
शस्योमो अगतं गमय'कौ ऋरपरिवाणीके सार्थक करना चाये | 


वास्तवे भारतीय-सस्कृतिम मर्यादापुरुपोत्तम भगवान्‌ 
श्ीरामके परमपावन परम आदरं मव्य चरिथसे बकर मानव- 


न । ~ "प्न जन ५ ५ (** ५ [1 [1 ~~ [ 


५ = 


~ 7 

[ न्द + ॥ न 
४ छ ि ५ + ४ 4 १५५ ! रे भि + ०५.५० 

| € ा \ 
क ~ ~+ ~= = 
[+ 
+ 
॥। 

१ ४४ 
4 , . 
=, १, । 
| ॥ 


18, | 
श, [ 
‰ 0 
कनक 1 


॥ य 
अ ङ, शी, 
| ~ ५ ५ ५ | 
1 , ग 
॥ 1 ¢ ¢ = १) । 1 र 
५ ॥ (< ॥ त < | 1 र 
१ ॥ 1 ४ ५ प ¢ 9. (गीती ए ज (> 
१ न तं 
५“ ' छः . ~ ५ १.6 ८2 > ॥ ~ र. ११७ । 
५४ ॥ ४ # च् ह] १ र ॥ ७ 
५ न ५ ६ (क नि ह, ऋ [+ व प ध १. 
१ ४ । ५ ~ नि ज न नि + न ब 
# ध [न ५ । # भी च न $ । . ॥ 
~ १, श १ 1 
५ , ८ ६ ४ ॥ ५४ १ १ (4 9.6 षन 
५ 1 क ५” १॥ १ न १ + | 1 & 1 ३। [1 धत । 
र} ६, ॥॥ ५ # ए च 1 ॥ 
५ न ॥५ 1 







॥ >} 
नै, 
् 
= 8. 
- *.* र 
त= 
= द 
ज 
ह 
= क 
~, तं 
= ५ 
० 
५ क 
17 
न 0 
# 
4 ~~ ~ 
1 [1 
1) । 
र * 
¶ 
५. 
५. 1 
; क न= 
1 
५ = 
# 


ष । ४ बा च 
न, #९ ध 


# 1 
४ 


५ 


1 ॥ ध ॥ 


) 
॥1 










| । र ॥ । # ॥ 
+ ५ धः ष 
। ॥ # | 

१ ५ १ ह ५ ४ 4 ॥ ¢ ५ 2 १1 ‡ ष ५ त ॥ 
द प ज. ह ^ # । 
८ ५५१ 1१ 1.५ 1 ॥ ॥५ ५॥ ५॥ 61 = १८१ # 6 

६ [किः ॥ ५ + 
# म 1 
॥6 


विनि 1 3. 
१. 


रः 


] ६ ॥ ५ 
१४ ४ ॥; शे । । । 
श 1. ध; 1 | य ५ १ ५ 1 4 
२. ५ ॥ 1 ॥, 1 7 + ५५५ „^ 
८९ 1 | ५६ र ५.५ । 
~ ५ | = | ५१६ ॥ ५ ६१ १! ^ 
५4 । न । # ध # , 9 | 1 
॥ 4 1 । & =+, * ) ॥ १ ४ + छ] ५ अ 
च < <) ध ष ॥ +," ! "१। ॥ १ ४ + ॥ ४, ९। 
+ # ५* + ^ + ५१ ४. 1 १ २, ॥ १५ ५ ॥ ॥ ५ ८१ ॥ ११५, 
4 ४ + * ॥ 4 
॥ ५ श ५, ४ 


0५ + 1५ 1५६ 


॥,॥ ~ ६ = : ५ ति | 
॥ 1 ५ ॥,] | । 1 र 1 
| क शै ॥५ +^) 1 
न ८ ४ ् 1 + ५॥ 
*. ¢ 2; + पि 
॥; ४ ध %\ ^ ॥ 
14 ५ [म १" 7 
1 . (0 ,४,९ 
५ वाः ॥ 
५ ५९ ॥ 
है १ क 4 श । 
1 1 उ ५१।६ 
% ।॥ 
३ ५ 14, 


4 ४ । ी 
; (9 
हि ४ ॥ि छ { ४ " ष 
4 1 < 1 । 
४ 8१0४ ॥ 
{०४ 4 (न ६ त 
न ( 9 
४ ॐ ह ॥ / ॥ | ६) ४1 \ (1 4 ौ.॥ 
नि, ‰:. 
|| 1 


ध ^ ~ ४ “> 

0 

90) = न 
र 





(4 ५ [९ ५१ + ~ च 
॥ 4, - 4 
प्न 4 न न्न र (५ ‰ = म, 1 [ ५ र ज + क 
0 ४ क १4 {६ # ह ॐ. ~ द, १४ 1 ४ 40 ५, र # ४ वः 1 
+ 1 44, (म ए कि. (६ १ ज । 
॥ ( [43 # 


प ^ 


प, 

॥ 
१ 44 १ * १ 

८ & # ~ अह ५ ॥} ध 0.1 र (1 ५२ 1.0 

(44. 0111 1. 


( ज ५ ि 04 ~ 4 1 † 
^ [ 71/11 श व + ४" "01 





धरमेख्रूप अनन्त बरोयं-दीयं-मिन्पु भगवान्‌ श्रीर्‌ 





ॐ श्रीसमके धदपदरम नमस्वर > ६ 


ननन च---------------------------------------- 








जीवनको स्बङ्गसुन्दर बनानेवाखा सम्पूणं रिक्षाधद चस्ति 
अद्यावधि कहीं मी उपरव्धं नहीं है । यदि मारतीय सादित्यमे 
भ्रीरामका आदद चरित्र निका दिया जयः तो यह कथन 
अतिशायेक्तिप्रूणं न होगा कि सादिव्यमे आचार-चिक्षणका 
एक क्रियात्मक सवथा अभाव उपदित हो जायगा | आदर्यं 
आचार-रिक्नाको ठेकर दी आज भी ्रामराच्य' शब्द आवाल- 
रद्ध जनका कण्टहार बना हुआ है । मारतीय-संस्कृति इमीसे 
मर्वत्तम कही जाती है; क्योकि उसमे धर्म अर्थ, कामः 
मोक्ष-इन चारों पुरुपाथेकि विवे्वनकरे साथ आचारका भी 
पूणं समन्वय दै । यदि विचारक विना आचार पङ्क दै तो 
आचारके विना भी विचार सर्वथा अन्ध है) इम प्रकार 
गतिशीर पदार्थं नी दर्शन-यक्तिसे रदित होकर गर्तमे गिर 
सक्ता है । "आचारः प्रथमो धर्मः" "आचार प्रभवो धर्मः 
“आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः"-इन वचनोसे आचारको सर्वश्रेष्ठ 
धर्म बताया गया दै । भगवान्‌ भीरामका चरित्रे चाहे जिस 
दृष्टिको ठेकर परखा जाय वदं सर्वथा आदर्श, श्चुभ तथा 
सदाचार-सम्पन्न है | 

रामस्य चरितं छ्स्स्नं कुर्‌ स्वग्रषिसत्तम , 

धमौत्मनो भगवतो रोके रामस्य धीमतः ॥ 


9००००७०३ कै ०७७७० @ ०० 9 ५७७९०७७ ७०००क७५न*५०७९ॐ०१०५ 


न ते वागचूता काम्ये काचिदश्र भविष्यति ॥ 

कुर्‌ रामकथां पुण्यां इराकबद्धां मनोरमाम्‌ । 
( वा० रा० वाङ० २।३२; २५-३६) 
भगवान्‌ ब्रह्माकी इस प्रेरणासे मदषिं वास्मीकिके दारा 
रचित यह रामचरित प्रमाणित है । श्रीरामका यह्‌ चरि 
युग-युगान्तरोसे अमंख्य जनताका सन्मागंदाक रहा है -रेगा 


एकपनल्ी्रतधरे राजषिचरितः चिः) आदरं मयादा- 
पुरुपोत्तम श्रीरामका दिव्य चरित पुत्रके सूपर्मः भ्राताके 
रूपरमैः पति ओर रिष्यके रूपर्मेः पिता तथा राजके रूपर्म-- 
चाहे जिस प्रकार पर्रा जाय, सर्वतः सर्वथा सर्वदा निम 
निष्कलङ्क चन्द्रके समान वन्दनीय ओर आचरणीय ह। 
हमण्य श्रीरामका यह वचन उनके दी अनुल्प है । (सीते | 
मे अपना जीवन छोड सकता दः ल्ष्मणको आर व्ह भी 
छोड़ सकता ह्रः पर ब्राह्मण अओंर धर्म॑की रक्नाके स्यि की 
गयी प्रतिज्ञाका व्याय कैमे सम्भव है -- 
अण्यहं जीवितं जह्यां त्वां वा खीते सङक्ष्मणास््‌ । 
न॒हि प्रतिन्तां संश्रुत्य बाह्मणेभ्ो विरोषतः ॥ 
महात्मा श्रीतुलीदासजी कहते ई - 
नीति प्रीति परमार्थ स्वारथ \ कोट न यम्‌ स्म्‌ जान जथारय ॥ 


--यह हे श्रीरामका आदद । मायासे परेः रक्ष्मीके पतिः 
सवके आदिकारणः, जगत्‌के उत्यत्ति-ष्थानः, प्रत्यश्च आदि 
प्रमाणेसे अगम्यः मोहका नाडा करनेवाछेः मुनिज्नोके वन्दनीयः 
योगियके द्वारा ध्यानयोग्यः योगमागके प्रवर्तकः सवत्र 
परिपूर्णः सम्पूणं संसारको आनन्द्‌ देनेवाले दिव्यरुणगणसम्पन्न 
उन परम सुन्दर पगवान्‌ श्रीरामको प्रणाम ही करता दू । 


माथवमाथं जगदादिं 
मलातीतं मोहविनाशं सुनिवन्थम्‌ । 
योगविधानं परिपूण 
वन्दे रामं रञ्ञितरोफं रमणीयम्‌ ॥ 


( अध्यात्मरामायण ) 
-- सै श्री्रह्याजीके इन स्तुति-वचर्नौको दोहराता हू । 


भायातीत 


योगिध्येयं 


किरि म 


हि । 


(1 + " 6< ~ 


नित्य ्चिदानः 


श्रीराम पदपद्योभे रमस्कार 


रोय -वीये-देष्वयं अतुल माधुय दिव्य सौन्दयं निधान । ९४ 
दिव्य शुचिततम शृणगण-सागर अगवान ॥ ॥ पू 

धेय परम, गाम्भीर्यं सरस, सौदीट्य सदजः जौदायं मदान्‌ । ८ 
दरारणागत-वात्सल्य, साम्य, कारुण्य; स्थयः चतुय अमानत ॥ ९# 
स्त्य, आहसा, म्रदुता, जंक, ज्ञान, तजः ब वुगद रकम । +: 
६८ 


नमस्कार पद्‌-फद्मामे जो गुणनिधि अतुरु राम-स राम ॥ 
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धर्मके एरम आदर्शखरूप भगवान्‌ श्रीराम ओर उनकी दिनचयां 


( उेखक--भ्रीकनलप्रसादजी श्रीवास्तव, बी° काम०; सम्पादक (उद्योग-भारनी' ) 


भगवान्‌ श्रीराम अनन्त-कोटि-ब्रह्माण्ड-नायक परम पिता 
परमेश्वरके अवतार ये ओर धर्मकी स्यादा र्खनेके च्य 
मारतभूमि ययेध्यामै राजा ददास्थके यहां पुत्रम 
अवनरिति हुए थे ¦ उस मनय राश्चसोका नग्न वीभत्स स्प 
इतना प्रचण्ड हो गया कि ुपि-तुनियोः गो एवं वब्राहर्णोका 
जीवन खतरेमे पड़ गया था । जह-जहां कोई शाखर-विहित 
यन्ञ-कमं आदि क्रिये जाते थे राक्चसगण उन विध्वंस करने- 
के ल्य सदा तत्पर रहते थे ] राक्ष्सोका राजा रावण मारत- 
भूमिपर अपना एकच्छत्र राच्य सखापिन करनेके स्यि चारं 
ओर जाल फैल्य रहा था ! देवताओंके आग्रह एवं अनुनय- 
विनयके फटम्वरूप भगवान्‌ सयं अपने अंशौमहित रामः 
लक्ष्मणः भरत एवं रातरघ्के स्पमे अवतरित हूए | 

भगवान्‌ श्रीरामके आदं चरिरका विवरण हम भिन्न- 
भिन्न रामायणम पाते है जिनमे वास्मीकीय रामायणः 
अध्यात्मरामायण तथा परम भक्त गोखामी तुख्सीदासरचित 
रामचरितमानस प्रमुख है । इस निवन्धका आधार जिममे 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ शरीरामकी दिनचर्याका दिष्द्न 
कराया गया है, गोखामी तुल्षीदासङ्त रामचरितमानस है | 


साधारण बारूकोकी तरह वाख्कपन्मै अपने छोटे 
भाईयों एवं बाल-सखा्ओके साथ भगवान्‌ श्रीराम सरयूके 
तटपर कन्दुकक्री डा एवं अन्य खेत्सरंमे देसे मस्त हो जते थे 
कि उन अपने खने-पीनेकी भी सुध नहीं रहती थी । 


भोजन करत वोर अब राजा \ सिं भवत तजि बार समाजा ॥ 
कोसल्या जव वोन जई \ दुमषु ठमुक्‌ प्रमु चरूहि पई ॥ 
(रा० चण० म० वाल २०२ | ३-४) 


अपने भादयेदेः साथ वेद-पुगणकी चचां करना, माता- 
पिता, रुर्के आज्ञानुसार प्रतिदिन दे निक कार्यम छग जाना 
उनका नित्यका कायंक्रम था-- 


जहि बिधि शलौ होहि पुर सोमा \ करहि कृषनिधि सोई संजोमा ॥ 
वेद्‌ पुरान सुनि मन राई \ आपु कहहिं अनुजन्हि समुद्ाई ॥ 
प्रतार उडि के रघुनाथा \ मातु पिता गुर नावं माथा ॥ 
भयसु मामि करहि पुर॒ काजा 1 देखि चरित हरषई्‌ मन राजा ॥ 

( रा० चण मा० कारू २०४ । ३-४ ) 


विश्वामित्र मुनिके य्ञकी रक्षा भगवान्‌ श्रीरामने किस 
तयरतासे की तथा राक्षमेके भयसे उद कैसे निमय करिया 
जव हम उसकी की रामचरितमानसमे पाते दै तो उनकी 
वीरता, धीरता एवं कार्य-तवरताक्री ओर हमारा ध्यान 
वृरवस आकर्षित हे जाता ह ओर उने हम धमेके परम 
आद्दके स्पे पति दह । 


प्रात कहा सुनि सन ग्धुराई \ निमैय जग्म करहु तुम जई ॥ 
हेम करन सगे मुनि हार \ आपु रहे मद कीं स्लगापे ॥ 
सुनि मारीच निसाचर रोही । है सहाय धावा मुनि द्री ॥ 
निनु फर बान गम तेहि भारा \ सत॒ जोजन मा सागर पारा ॥ 
पावक सर सुबाहु पुनि मारा \ अनुज निसाचर कटबु संघार ॥ 
मारि असुर द्विज निर्मयकाी \ अस्तुति करहि देव भुनि क्षै ॥ 
त पनि कटुक दिवस रघुराया \ रहे कीन्ह निन पर दाया ॥ 
मति हेतु बहु कथा पुराना \ कहे निप्र जपि प्रमु जाना ॥ 

(रा० च० मा० बाल० २०९। १--४) 


विश्वामित्र सूनिके थरकी पूणाहूतिके पश्चात्‌ मगवान 
श्रीराम ओर क्मणजी दोनो माई मुनिके साथ धनुषयञ्च 
देखनेके स्यि जनकपुर जते द । रासतेम गोतगक्रुषरकी 
पली अहस्याका, जो शापवश्च पत्थर हो गयी थी; उद्धार 
्रसुने अपने चरणकमख्की धूलिके स्पशंसे किया । मगवान्‌ 
श्रीराम आखिर पतितपावन ही तो ये । 


जनकपुरमे रुरुकी सेवा करना भगवान्‌ श्रीराम ओर 
छक्मणजीका दैनिक कार्यक्रम था उनकी दिनिचयमें मक्त 
वत्सलता; नग्नता एवं संकोचको मी खान रहता था | नगर 
दर्श॑नके लियि जव लक्ष्मणजीके हृदयम विरो लार्सा जाग्रत्‌ 
हो गयी तवर मगवान्‌ श्रीराम गुरुजी व्रिश्वामित्र मुनिसे किंस 
संकोच एवं विनयके साथ आज्ञा मोगते है, देखिये- 


रुन हृदय सारसा निरेषी \ जाई जनकपुर आदइभ देखी ॥ 
प्रमु मय बहुरि मुनिहि सकुचाीं\ प्रगट न कहि मनहिं मुसुकादीं॥ 
राम अनुज मन की गति जानी \ भगत बषरूता दिय हुरुसानी ॥ 
प्म विनीत सुचि मुसुकाई \ बरे गुर अनुसासन पदं ॥ 
नाय ठखनु पुरं देखन चद \ प्रमु सक्च ढर प्रगट न कदी ॥ 
ज्ञो राड आयसु भ पो \ नगर देखाई तुरत ङे आयौ ॥ 





# धमेके परम आदृशेसवरूप भ॑गवान्‌ श्रीराम ओर नक दिनचयौ 
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सुनि मुनीसु कह कचन सृप्रती \ करस न राम तुम्ह रह नीवी ॥ 
धरम सेतु पारक तुम्‌ ताता ! प्रम बिबस्‌ सेवक सुख दाता # 
( रा० च० मा० बार० २१७ १---४ ) 


नगर तथा धनुषय्शाला देखते-देखते अव॒ देर 
हो गयी तो भगवान्‌ श्रीरामके मनम मय हो गया किं उधर्‌ 
गुरुजी कीं अप्रसन्न न हो जाये । दोनो माई सीघ्रदी 
गुरुजीके पास वापस आ गये | 
संध्याके समय संभ्यावन्दन ओर वेद, पुराणः इतिहासकी 
चर्चा उनका दैनिक कार्यक्रम था | किस श्रद्धाः निष्ठा एवं 
मक्तिसे वे गुरुजीकी सेवा करते थे, उसकी क्लोकी गोखामीजी- 
के ही शब्दोर्मे-- 
मुनिबर सथन कीन्दि तब आई \ रगे चरन चापन दो भाई ॥ 
जिन्ह के चरन सरोरुह सामी । करत्‌ विविध जप जग बिरमी ॥ 
तेद दोठ बधु प्रम जनु जति \ गुर पद कमर परोत प्रीते ॥ 
बार बार सनि अग्या दीन्ही \ रधुबर जाई सयन तव कीन्ह ॥ 
( रा० चण मा० बाल० २२५ ! २-३ ) 


प्रातःकाल गुख्जीके जागनेके पहले ही भगवान्‌ श्रीराम 
जाग जते ये तथा ररुजीकी सेवामे ख्ग जाते थे । 


सकर सोच करि जाई नहाए \ नित्य निादि मुनि सिर नाए )) 
समय जनि गुर आयभु परै \ ठेन प्रसुन चरे दोड माई ॥ 
(रा० चण मा० बार० २२६। १) 


भगवान्‌ श्रीराम धर्मे परम आदुशंखरूप थे ओर 
उनके मनमे एक सुन्दर प्रमपूणे पछतावा तब हुआ जव किं 
उन्दै पता चला कि उनके राज्यामिष्ककी तैयारी हे रही 
हे । वि्व-इतिहाममे यह एक बेजोड उदाहरण है । उन्दने 

अपने हृदयक्रा उद्रार प्रकट किया-- 
जनमे णक संग स्र माई । भोजन सयन केर ररिकाई ॥ 
करननेव उपवीत विअष्ट संग संग सब मए उखछहा॥ 
नमर बंस यहु अनुचित पु \ बधु बिहार्‌ बेहि अभिपेवृ ॥ 
(रा० च० मा० अयोध्या० ९। ३-४ ) 


पर जव दूसरे दिन वनवासकी सूचना मिरी तव उनको 
तनिक मी ग्छानि न हुई; वच्कि परम प्रसन्नता हुड किं 
पिताके व्वनकी रक्षके ल्ि वे चौदह वके स्वन जा 
है | काठिदासने रघुव्मे यतक हिला है किं वनवास- 
की सूचना पानेपर जब लगने देखा करि भगवान्‌ श्रीरामके 
चेदेरपर किसी मी तरहक शिकन न आथी तोवेकोग 


आश्वय॑चकरित हौ उनका दिव्य सुन्दर सुखमण्डल देखते ही 
रह गये । 
मगवान्‌ श्रीरामने अपनेको वड़ा ही माग्वल्ताछी समञ्चा 
ओर उस अवसरपर कहा-- 
सुन्‌ जननी सोद सुत बङमामी \ जे पितु मातु क्चन अनुगामी ॥ 
तनय नातु पितु तोषनिहाय \ दुभ जननि सकर संसारा ॥ 
(रा० च० मा० अयोध्या० ४०।४) 


चिवकूटमे वाके समय मगवान्‌ श्रीरामकी दिनचर्यामिं 
क्रुषि-ुनियोके साथ धर्म॑-चर्चा एवं सत्संगका कायंक्रम 
रहता था । पल्नी ओर भ्राताको भी सुखी रखनेकी च 

करते रहते थे | 
सीय खन जेहि बिधि सुखु सीं \ सोई रुनाथ कर्यं सेड करटी 
कहि पुरातन कथा कहानी \ सुन रुडनु सिय अति सुदु मानै॥ 
( रा० च० मा० भयोध्या० १४० । १ ) 


वनवासकाख्मे ऋषि-मुनियंसे मिटना-जुलना तथा 
राक्षसोकां संहार प्रथु श्रीराधकी दिनिचर्याका प्रधान अङ्ग 
था | प्रथ्वीको राक्षसोसे रहित करनेके स्यि उन्होने मुनियोके 
समक्ष प्रतिक्ञा की ओर उसका पाटन अन्ततक किया-- 


निसिचर हीन करं महि भुज उद्‌ पन कौन्द्‌ \ 
सकर मुनिन्ह के आश्रमन्दि जाई जाद्‌ सुख दन्द ॥ 
(रा० चण० मा० भरण्य० ९) 

भगवान्‌ श्रीरामके वन-गमनकाल्मे नेक प्रसंग--जसे 
वाद्मीकिंजीते मेटः अत्रिसे मिख्नः शरमद् तथा पुतीक्णजीसे 
मुखकातः अगस्त्यजीके आश्चममे प्रका प्दापणः जटायुका 
उद्धारः दावरीर्जीसि नवधा मक्तिका वणन; सुग्रीवे मित्रता 
ब्राटिगध) लक्षणजीके साथ सत्संग तथा नारद्‌-राम-संवाद्‌ 
आदि आते है जिनके माध्यमसे हमे भगवान्‌ श्रीरामकी दिन- 
चर्या-सम्बन्धी अनेक वातं मादरम होती है ओर वे हमरे 
जीवनको धर्म, ज्ञानः वैराग्य तथा मगवद्धक्तिकी ओर अग्रघर 
करती द| 

सीताहरणके पश्चात्‌ प्रमु श्रीरामने किंष्किन्धामे पर्वतके 
दिखरपर वास क्रिया ओर व्हा उनकी दिनचर्याकी प्रधानता 
रही लक्ष्मणजीके साथ सत्सग । 


परिक सिरा उति सुभ युाई \ रुख आसीन तरौ दौ मई ॥ 
कहत अनुज सन कथा अनेका \ सपति बिरति नुप नीति बियेका ॥ 
( रा० च० मा० किष्किन्धा० १२।३. 
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रावणक्रा वध कैर सीतासहित प्रमु छकासे अयोध्या 
लयते ह । सयोध्यामे उनकी दिनचर्याकी लोकी गोम्वामी जी- 
के उा्दोमै- 
्रातकारू सर्छ करि मजन \ करहि सभु संग द्विज सजन ॥ 
वेद पुरान वरिष्ट बनहि \ सुनहि राम जद्यपि सन जानहि ॥ 
अनुजन्ह संजुत॒ मोजन करदं \ देखि सकर जननीं सुख मर्दी ॥ 
( रा० च० मा० उत्तरण २५ 1 १-२ ) 
प्रजापाल्नके ल्ि भगवान्‌ विद्ेष सचेष्ठ एवं सतक 
रहते हं । राजसमामे सनकादि तथा नारद आदि ्रूषि 
प्रतिदिन आते हँ ओर उनसे वेद-पुराण ओर इतिहासकी 
चचां होती हं । भगवान्‌ श्रीरामकी दिनचर्याकी अन्तिम क्ोकी 
हम अयोध्याकी अमरादईमे पाते द-- 
हरन स्कर श्रम प्रमु श्रम्‌ पाई । गए जो सीतरु रर्वेराई्‌ ॥ 
भरत दन्द निज बसन इसाई \ बेड प्रभु सेवं सब माई ॥ 
मारुतसुत॒तब मारत करई \ पुरुक वपुष रोचन जरु भरई ॥ 
( रा० च० मा० उत्तर्‌० ४९1 ३२-४) 


धर्मक परम आदर्चस्वरूप मगवान्‌ ्रीरासकी दिनचयसि 
हम प्रेरणा मिरूती है जो जीवनको शद्धा, भक्ति एवं पवित्र 
परेमकी मावनासे ओतग्रोत कर देती है । 
४२) 
( केखक--्रीविन्देशवरीप्रसादसिदजी एमू० ए० ) 
यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः। 
धर्म वह है जिससे इहरहिक तथा पारलौकिक कल्याण- 
की सिद्धि दो। अस्तुः जव इन दोरन क्षेतोमं कव्याणकी 
हानि दोती ह ठव अवमकरी इद्धि तथा धर्मका हास मानना 
होगा | आज हमारी दयन दिति ह। न हमारा पेट 


मर पाता हैः न हम परेककरी सिद्धि दो पाती है। हम 
संदायात्मा वन गये ह । फठतः न हमारा यहो कल्याण 


होता है न इमारा पर्येक वन पाता है। रेखे समय हमे 
'रामराज्यभ्की याद आती ह । उस राज्यम दैहिकः दैषिक 
तथा भिक ताप किंसीको नहीं होता था | समी प्राणी 
अपनी-अपनी मयादामं रहकर सुखी एवं ससन्न ये | ओर 
यह्‌ सव था मयादापुरषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामके कारण ही । 

मगवान्‌ श्रीराम धमक परम आद्य खर्प भे । 
उनका अवतार ही धमकी हानि होनेपर हुआ था | उनके 
अबतारका उद्देश्य ही धर्मका अभ्युत्थान था। इसीसे 


व ` ॥ 7, । कोः आ = 9 म न्ययं (कक, 


ग्णयििषििीथागीीषकि पे भि ह) == ~~ 


द्मे उनकौ दिनचयामे धमके गृह सिद्धान्त सहज दी मिख 
जाते हं । भगवान्‌ श्रौरामके अवतारे सहश्च वपकिं बाद्‌ 
मी धर्मका मापदण्ड उनका आदं चस्ति रहा है । 
'्ामायण"का प्रचार एवं प्रसार तथा उसका प्रचुर समाद्र 
हतका साक्षी द । मगान्‌ श्रीरामने अवतार केकर अधमः 
अभिमानी असुरोका नाश क्रिया तथा अपने आदशं चरिर- 
द्वार धर्मका विकास क्रिया| जवतक हम उनके बताये 
मायपर चख्ते रहगे, तवतक धर्म॑की सिति रदगी । 


भगवान्‌ श्रीरामके चरिजमे धमकर वियिन्न पहटओंपर 
मठीोति प्रकाद्य पड़ता है । माता-पिता, गुरूः बन्धु-बान्धवः 
सखा-मिचः सख्री-पुजः देश-समाजके प्रति हमारे धर्म॑का 
जो आदरं रूप दैः उसका सहज सूपसे पाटन भगवान्‌ 
श्रीरामने जपने जीवनम क्रिया था। बरचपनसे ही उनके 
धार्मिक जीवनका श्रीगणेश होता दै । सेर शस्याका व्याग 
करके वे माता-पिता तथा गुरुजनोको प्रणाम करते ये 
तथा सरयूतटपर जाकर निव्यक्रिया सम्पन्न करते ये। 
वे भोजन अनुज ओर सखाके साथ करते ये। माता 
ओर पिताकी आज्ञाकरा ही अनुसरण करते थे । दिनका 
अधिकां समय बार्कोका साथि्योके साथ करता है; पर 
मगवान्‌ श्रीराम अपने इस समयको वेद-पुराणके सुननेमें 
तथा साथिययोके साथ उसकी ही सम्यक चचिं बिताते ये। 
पितासे अदेश प्रात्त करके पुरके विभिन्न कार्योका सम्पादन 
करते थे | उनका काये छोक्टितकर हता था। बह 
इससे स्पष्ट देता ई कि कोसटपुरवासौ नरनारी ब 
अथवा वच्चे करिसीको उनके प्रति वाड शिकायत नहीं थी। 
सबक मगवान्‌ श्रीराम प्राणस बटुक्रर पिय लगते थे । आजका 
नवनुवक समात इसत चि ल प्रहण कर सक्ता दर | 


इस तरह भगवान्‌ श्ीरामके वाख्चरिषरमे ही हमं उने 
आद्या एव संस्काराका चक्क मिलती ह । इस अवस्थामे 
भगवान्‌ श्रीराम विद्याः विनय तथा गुण एवं शीलम आदय 
सस्प हो गये थे | गुरुक प्रर जाकर अलकाल्मे ही समी 
विधां उन्हनि प्राप्तकरटी थो 
बाकक श्रीराम अव्र किशोरावश्थाकी आर वेदे । उनकी 
विध्या तथा शाक्तिक प्रशंसा दृरदूरतक कैल चुकी थी । 
विश्वानिन मुनिको पापी निद्याचरेके वधकरी आघश्यकता 
आ पड़ी । व खयं उनके स्यि दरारथजीके दरासे आ 
उपद्ित इ । राजाने कु ननु-नचके बाद दोनों भादर्योको 


# ध्र्मैके परम अदहत खरूप भगवान्‌ श्रीराम अर उनकी दिनचयौ # 


[कि रमरि 


नौ [मीं 





्रषरिके हाथ सौप दिया | किदोर श्रीराम उनके माथ सष 
चले । सदष्रं कतव्यपाटनके चख्वि चल पडना कियोर्योका 
आदरो धमं है । ऋषरके प्रति भगवान्‌ श्रीरामने जो धर्मपाटन 
किया दैः वह किमी मी रिष्यके धर्म॑-निदेशनके ख्ियि पर्या 
है। सुनिने इस अदृयुत अव्षेशछुमारको अज्ञ दी 
किं ताडकाको मारो । गुरुके आदेशका तुरंत पाढ्न हा । 
फिर रखने प्रसन्न होकर समी गृटु-से-गु विव्रार्पं उन्हें दीः 
अख-राख्र दिये तथा रसे मेद दिये जिनसे भूख-प्यास 
नही द्रो तथा अतुछिति बल ओर तेज ररी तना रे, 
यह्‌ रही मगवान्‌ श्रीरासकी उच शिक्षा } भगवान्‌ श्रीरामने 
यज्ञकी रक्षा जिस खूधीके साथ कीः वह्‌ इस व्रातका परिचय 
देता है करि सुमिते योम्यतमको उच्चतम विद्या दी थी) 
मारीच ओर सुबाहु परेन्य पराजित दुए। यज्ञ निरविष्न समाप्त 
हुआ । गुखुषमाज प्रसन्न हभ । 
मगवान्‌ श्रीराम तथा रक्ष्मणकी दिनचयौ वहा अनुक्ररणीय 
थी । राजमवनसे जगरूके बीच मुनिके आश्रमम तथा 
राज्यसुखसे दूर आश्रमके कष्पृण जीवनयापनमे मगवान्‌ 
श्रीरामको कोई हिकायत नहीं थी । जसे पुरापिरयोकेो प्रसन्न 
रक्खा थाः; उसी तरह अपने तपः साध्याय तथा इंद्वर- 
प्रणिधानसे मुनिसमाजको मी संतुष्ट कर स्के! निव्य 
गुरुकी सेवा, उनके उठनेसे पटले शस्यात्यागः गुरुकी 
पदवन्दनाः संष्यादि कृत्य तथा उन्द सुखकर दही सोना 
उनकी निल्यकी च्या थी । राजकुमार मानो ऋषिकुमार 
हो गये । परकी सुधि जाती रही । ऋप्रिके कहनेपर धनुषयज्ञ 
देखनेके चयि उनके पीछे हो ल्यि । पाव-पेदट, सवारी- 
की चिन्ता ही नहीं हुई । मानो मानापमानः हर्षामषं समी 
गुरुको सोप दिवि थे | 
उचतम शिश्वा तथा प्रथोगदाखाकी सिद्धिक बाद भी 
व्यावहारिक परीक्षामे गुर उन्द उत्तीर्णं देखना चाहते थे । 
जनकपुरकी यात्रामे वह परीक्षा पूणं दुई । अह्योद्धार- 
लेता कायं हआ, पर अमिमानके बदटे मगवान्‌ श्रीरामको 
इससे ग्लानि दी हई । भगवान्‌ श्रीरामके संयमपूणं जीवनकी 
अजीव ञ्चोकी जनकपुर मिक्ती रै । गुरुकी परम सेवाः 
एक मी कायं उनके स्य आदेरके बिना नहीं करना तया 
अपने नित्यकरमंके साथ अपने कुखकी मयादाका वराबर ध्यान 
रखना उनके आदं युवक-धर्मका परिचय देते है । एक दही 
उदादरणसे सव स्पष्ट है । रक्ष्मणजीको नगर देखनेकी 
लालसा है । वे भगवान॒की ओर लालसाभरे नेत्र देग्वते द । 
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मगवान्‌ उनके मनकी ति जानकर गुदकी ओर देखते है । 
रुर उनके सनकी गति जानकर बोट्नेका आदेश देते ई । 
तव संकोचसे परम विनीत हो फिर मी युत्छुराकर क्ष्मणजी- 
की खाल्सा चिषटभावामे प्रकट कसते द ओर आज्ञा पानेपर 
ही पुरी-भ्रमण करते ई । 


जनकपुरमै संध्या-बन्दनादि नित्यक्रियाके साथ-साथ 
गुरुके ख्व पुष्प-चयनादि भी क्रे दहं तथा उनकी प्रनन्नता- 
करे च्यि कोई काम उनका आदेय स्यि विना नही कसते 
ओर कोई गृढ-से-गूहु वात उनसे छिपाते मी नहो ह। 
श्रीजानकीजी-जेसी परम सुन्दरके प्रति मनम जो साच्िक 
कषोम हाः उसे भी रुरुजीसे निवेदन कसते ह } आल- 
विश्वास उनम मराथा | तनी ते कहने हं किं जिमने खप्न- 
तक्म परनारी नही देखी; उसके सनमे यह प्षोम १ विधाता 
ही इसका कारण जान सकते दँ | व्रह्मचये-तरतके पानक 
पराकाष् यह है । पर ठेसी मनचाही परम सुन्दरी पानेके 
ल्ि मी उतावरखापन देखनेको नही निख्ता । 


धनुष-भङ्गके क्रममें जहां जक-तमान धीर अधीर हो 
उठे, खयं लक्ष्मण मी उवट पडे, चह मयादा पुरुपोत्तम श्रीराम 
गुरुका अदे पानेपर मी उन्द प्रणाम करके विना हष 
विपाद किये धनुषरमङ्ग करने चटठे । धनुपमङ्ग दुआ । सहिः 
पातारः स्वम यस व्याप्त हो गया । 


अव गाहंस्थ्य-जीवनके वीच मगवान्‌ श्रीराभके धर्ममय 
जीवनकी कुछ श्चोकियों देखिये । भगवान्‌ श्रीरामके रूप, गुणः 
सीट एवं स्वमावसे पुरवासीखोग तथा स्वयं दशरथजी प्रमुदित 
थे | उन यौवराज्य देनेकी तयारी की गयी । अयोध्यमे 
आनन्दोत्साह्‌ छा गयाः पर भगवान्‌ श्रीरामकरो वरिम वंशके एक 
इस अनोचित्यपर पछतावा हुआ कर ओर माई तो इमे साथ 
नहीं हए । फिर राज्यमङ्गके अवरस्यर जिस धीरता, मात्र- 
पित्र-मक्ति, सत्यप्रियता आदि उच्चतम धर्मका दशन मिख्ता 
हैः वह अन्यत्र दुम है । पिताने मुखसे कमी मी वन- 
गमनका अदेश नहीं दिया; पर उनका कव्चन निमानेके 
ट्िः कैकेयीकी रुचि रखनेके च्वि तथा भाई भरतको राजा 
बनानेके स्यि एषे मुनिसंगके {त्ये जिस तत्परतासे भगवान्‌ 
श्रीराम श्रीजानकी तयथा लशमणसहित वनगमन करते दैः 
वह बताता दरि जीवन भोगकर चयि नदी, व्यागके स्यि 
ह ] राज्य बन्धन है । बाहरी राज्य राज्य नदी, आत्माका 
राज्य ही सुराज्य तथा स्वराज है) वनगमनके प्रसंगमे 

















परििारके जटिट प्रमगोके वीच एकर गृहयके अदः धमका प्रर क्तिः जिनसे भयवन्‌ तुरंत द्रवत होते ठ सवोपरि 
निर्वाह मवान्‌ श्रीयम जीवनने जितना दधा दैः वई व्याम घर्मै । 

ह | आज मंयुनत परिविःर टू्कर किश्किस्धाकप्डकां दन्न श्रीसीनाहरण-प्रनंगये आद्य पतिके खूपमे धपपरायण 
कराना दै ! नगवा श्रीगनके प्रथयर चच्कर दम उसे दरूट्नेन भगवान श्रीगमकी चकि मिलती है | उनकी सचि रलनेके चि 
वच मक्ते हं ¦ आदय च; ग्द सन्यवादी, अगदं अनुनः भगवान कनक-मृगके पक्क दौँडते हं तथा उनके व्रि्ोगमे 
आदद चाताः सदलं नति आदि समी आदर्वोक न्मृह यहः विविध विद्प करने है } भीलनी रावरीके सच्चे प्रेमका मी 
एकर नाथ निच गयः है जेः इते वह दर्दनाक काण्डयर पर्दा निरम्कार नद्य करे । उसके घर्‌ पिभङ्कर चले जति र | उमका 


् # १ 
उाङ्कर धसपर प्रग प्रकारा इउख्त द| न्वाथक छिवञःजवे 


[न मनत्यक प्रटटफर यः 
संनाजम नत्यक्रा उल-प्टदकर्‌ दम्वरन तश्र एक-एक धसक 


१ ध, क क, ४, ७ 
(ट्य वार्‌ अराव च्य करनता2क्‌ः [छर मः -वान्दः धराप्र- 
गमने वडा प्क्ादा यिता ह चित्रक्रटमं तं = < 
वृन्‌-गसन्‌'स वडा प्रक्रादा '=ल्ता इ | चिवक्रटनम जः दय 
~, भव्य रः वरा 
सम्मल्न दा ह) वह्‌ डा ह्‌। "व्यद | द्‌ राजवदा सपस्वार 


निषे ह । उनकी प्रजा ई साथ उनके रुरु एवं पुरोहित 
ह तथा अम-पास क्रपि-नुनि-पमाज है | सवका उद्य 
मगयान्‌ श्रीरामको वहुजनहितावः वहुजनटुखाय अयोध्या 
वापस चटटनपर राजी करना द} उम समय जो वार्ताखप दमा 
हैः वह करितना धर्म॑सेनं दं तथा परिणाममे कितना हितकर 
है | इत रिष्नम्पेरनते यद्वी अःशव निक्तादे-फि धम दही 
ममाजक्रा प्रा रे | उनका परभ्त्यिग किसी धी ल्पमे नहं 
करना हं } नन्य नवं धनाका प्रधन-न-प्रधःनं 
सत्यका अपना ल्नमे च्य स्मः 


अपन-अप्र ञाच्ट्न द्‌ | 


ग 


अङ्ग हं। 


द, ध 
ल्ट ण, जा वमत ट्‌ व 


| । चै 
र्त्‌ म्म्‌ च्वष्डु स्ये प्क नुमे नु 
पवक ॥ ) हौ प 
= (१ -~ च 
गुर स्वत दुल कःच्व मसननन्‌ फुर) 
॥ ए 00 


1 


{^ 


मरत ख गते ¦ आगन सनृहं मी रवे | सुरपतिमुन 
जयन्तः मयव्नी मीनार प्रति क्द्राचार पिया | वान्‌ 
श्रीरानके अद्भुत दख्का प्ररिचय निता] जमादरीच्नाकी हद 
हो गवी | दाग्णमे आान्पर वध सक दनेपर्‌ भी उसे छोड 

भादर धम-मूचक्र दै । इसी तरट्‌ 
श्रीजानकीके प्रति अनुमूयार्जीका पातित्रन्यकथन आदद 
नारके धमक्रा परिचायक द्र | नगवान्‌ श्रीराम अग्ण्यसं मते 
थे} फिर सी वदा उनक्रा जीवनं धमंका आदरं था} जव- 
तव वे लक्ष्पणजी तथा मीताजीक्नै सदपदेश कऋरने ध्रै | इम 


| 


५ 


[॥ 


९११ 
। 
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क्रमे इश्वर जीवः नाया, धर्म आदिके वरिम चादर्शं वाने 
हुं । धमकी कनद मगदार्‌ श्रीरामने वैरग्य बलाया ह | 


ना 


^ 


ध्मात्नाको धमंपाल्न करने विम वेरान्यकी प्रापि होनी 
हे । वह्‌ सश्र तथा अविनाद्याके भदकं जान जता ह| 


दिया हया फक वर्म चवाते द्‌ तथा जर्टा-नहयं उम परमप्रण 
मोजनका वण्ान क्से हं। इसी प्रसंगमे गीधराजके प्रति 
उनक्रा उदारता मीं धमेके गूहु रहयका प्रतिपादन करती 


®+ = क 


केष्किन्णक प्रपमननं युग्रीवत्ते भिताईके आद्शेका वणन 
हुखा दे | कल्का रंक सुग्रीव किष्किन्धाक्रा राजा वनता 
हे | सेवकरके प्रतिः चाहे बह नर हो या बानर+--स्वामीका धम्मं 
आदचौरूपमे भगवान्‌ श्रीरामके जीवनमं चसितार्थं देखते दै | 
सभी वानरापर्‌ मगवानक्रा पिता-सुकम प्रेम रहता था । 


श | 


रावणके माथ युद्ध करते समय विभीषणसे मगवान्‌ श्री- 
सामने जितत धर्म॑रथका वर्णन किया हे वह कोई सामग्प्रदायिक 
धमं नही है । उसमे विच्वके समी धर्मकि प्रधान टश्रण भरे 
टं । गोस्वामी तुख्सीदानके रब्देमे ही देखे-- 
सोग्ज धीरज तदि स्थ चकरा \ सत्य धीर टद्‌ घ्म पतक्रा ॥ 
यर चिवेक दम परेत धोरे \ छना कृष समता रजु जेरे ॥ 
स्स भजन सार्य स॒जाना \ विरति चम संतोष कृपाना ॥ 
दन प्रमु वुभ्व सक्ते प्रचंडा\ वर्‌ बिग्यान कष्िन कोदंडा ॥ 
अक अन्चु मन त्रोन समान \ खन जम नियम सिरीमुख नाना ॥ 
कवच अभेद विर गुर्‌ ॒पूला } रटे सम्‌ विजय उपराय नदूजा ॥ 
सखा धममय अस रथ॒ जाक । जीतन कहँ न कतदूषु तादे ॥ 
महा अजय संसार पपु जीति सकद सो वीर्‌ \ 
जाक अस रथ दद्‌ च्ठ्‌ सुनहु सा मनिधीर्‌ ॥ 
( लं० द्मो० ८9 ) 
यथा राजा तथा प्रजा । आदर्ज॑चरितरि भगवान्‌ श्रीराम 
गद्रीपर वैठे। त्रिकक्रक्रा भाग्य खु गया । रामराच्य 
आदद रहा | 
रम राज वेट प्र 


का} दग्पेन्‌ मा गा 
वयस्‌ ने करक दरू 


न का \ राम प्रताप विप्मता सेई ॥ 
वगनाश्रनं निजं निन्न घरम्‌ निरत वेद्‌ पथ रोग! 
चलि दा पाव सुखि नटि मय सोक न गेग्‌ ॥ 

( रा० उण०्दो० २० ) 


सब सोका ॥ 


म १ {ह यई ५ यु ५ ॥ स | 1 श १४ 
न यभक्ि दुर स्वदत य-द अैमव्ये चम उर +. १५ 
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आर्‌ यह्‌ सव कयां ! इस्ण्य क्रि परमात्दिा 

कण ५ वीः न 41 = र? = छ "भ ३। ()} ना ग्‌ 7) तः नक्ते प्रर 
श्रीरासके राञ्यमं धमकर चरे खण दीक ये } व्यपनयं स्प ठ धनपर चदा अचल गद्‌ | सदान [ना नी पिके परम 
न -----> = ~) दानक करनी 

पापका नाम नदी था। अकालमृत्यु तण विभिन रोका अनुदर चंच्वा | अपन दथा मकि सनः क 


पतातक नहा था कोड्‌ दसि; द्वी नथा दन नदः भा धा । अयनी नामक नेवा भा स्वय क्रत था | 


# 


~सतन # १ “थ परावरान वक्क प्रीं पने ५ शतः (+ क 
{1 १५१ ए्दननपर ददक्‌ भ मयतरान श्रनपनं अनक यज्ञ कयः 


समी उदार तथा परोपकार्य ये | पिक यनि रतव्का धद्ध- सवान भीगमकी चीन्वकं अनना ५ क्तिः ही धमकी 


माव था। सनी एकनार्मव्रती ये! तारि भी पतिन्त ययाथ यिद | वरगद्धक्ति दा धमता चुन्दरं फ द। 
होती थीं | इस तसह रनरव्यमं धरजाम वे रथी यण शये सक्त भगवन्‌ दीद अर्‌ सगवान,. ==, हा ह। र्तुः परम 


5 


2 


थे जो राज-परििारमं स्वभावत ह्वी सल्‌ ये । धर्नन्वा शरीगन न्धं मगवाद्‌ द| उनकी पक्तिदीद्एद। 
उ स-व 


किसे क 


५ ए वादशं दरि ववाव्‌ श्रीरुभ आर उवी दिनिययां 
धप पम्‌ अदद ५५३. ५५ व्‌ नरु अर उन (समव 


। 


> 


१... 


( लेखक ्रीमोविन्दभरादजी चतुवैदी चली, वी ५०; व्रियाभूपण । 


महर्षिं मनने अपनी स्मृतिमे-- के अननार ने याचके सथंके तके ज्ञाता द्‌ | 
रतिः क्धभा तुमोऽस्तेयं शोचमिन्दियनिमरहः 1 छ [भक (द्य ण] ॥ नृद्धतक्रा दृ च्छाप्र्ति छ. हतु ४. 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दर धसंरुश्चणस्‌ ५ क्रा याम कर दनं प्रस्तुत किया। व॒ नियतात्या ह 


--के अनुनार भर्मके दन चरण छविं ठै तथा 


दचिर्वस्य ईं तथा श्ुद्धिमान्नतिमान्वःग्मीच्के अनुसार वे 
विष्णुशमा> द्ितेपदेशम-- 


विवेकी दै) वे यज्ञके रक्षक दं ओर म्वयं यक्तकरत्ता भी 
ह ! उर्मि विद्वामिचनीके यक्ञ-रक्षणार्थं राक्चसोसि संवधं 


इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं तिः श्वः । किया ! अरण्यवासी कपियेकि यक्ताकी उन्हने रभा की । 


अलोभ इति मागोऽथं धर्मस्याष्टविधः स्यतः ॥ 
ध त वे वड तप्वी ह; उनका शच्रं रावण भी उनको तपम 
- केः अनुमार धर्मके आट मागं वत्ये दं । बकर यंगद-रबण-मवाद्मे-- 
दोनेके मतम पेम क्षमाः मत्यः अध्ययनः अल्म- 
रिपरयेमि साम्य है । मनुजी विपये विरक्ति, चिताः इन्दि 
निग्रह तथा विवेकशील्ताका एवं विष्णुरामां यज्ञ करना, दान --सम्बोधित करता है | अतः यह सघ दै कि भगवान्‌ 
करना, तप करला--धर्मके लक्षण मानते दे । दोनोका मत॒ श्रीरामने धर्मके समी लक्षणोक्रा पाटन कर हमारे समक्ष 
एक साथ ही माननेवार्यैको धर्मके उपरक्त बारह लक्षणेसे आदद ग्रसठुत किया है | महर्षिं वास्मीकरि तो सत्यपाटनमे 


गभे > गयहु व्यय तुष्टं जायु \ निज मुल तपत दूत कलषयहू ॥ 


युक्त होना चादिये । (सत्ये धर्यं इवापरः” ककर उनको द्वितीय धमंराजके समान 
भगवान्‌ श्रीराचन्द्रजीमे उप्यक्त समी लक्षण ई 1 मानते ई । 
महर्षिं वास्मीकिके अनुसार वे धेम हिमाटयके समान मगवान्‌ श्रीराम धर्मावतार ह । उसके पावन चरिते 


मेण हिमवानिव तथा श्षमामे परथ्वीके समान शक्षययः क्षा प्रह कर मका तद व्यवहार करना चाहिये । 
पृथिवीसमः” है । सत्यमाषणमे तो उनका वं प्रसिद्ध ह। है अच्छा हो यदि हम उनकी दिनचशथानुकूट अपनी 
सुरु शति सदा चकि आर । प्रान जहि बरं वचन न अ६॥ दिनचर्या वनाव । 

ओर इस वंशम श्रीरामजी तो दो वार भी नदीं वोरतेः भगवान्‌ श्रीरामजीकी दिनचर्याका आनन्दरामायणके 
मुह्ये णक वारदीजेोक्द दियाः उरे दी करते द। मच्यकाण्डके १९बें मग॑मे वड विस्तारे वणन ह । श्रीरामदासके 
"रामो द्विनीभिमाषतेः वाक्य हमारे स्यि सद्द ह| अघ्यवन- दारा मर्ह वास्माक्रमां पनं सिप्य्‌क्रा उपदेश्च कसे ईह 
म वह शरणु शिष्य वदुम्यद्य रामराज्ञः शुभावहा । 

'सर्वशाखार्थतत्वक्षः स्यृतिमान्प्रतिभानवाच्‌? दिनचयौ राज्यकारे कृता शोकान्‌ हि शिक्षितम्‌ ॥ 


६८ अमो र्वि रश्चितः # 








प्रभाते गायकरंगीतर्वोधितो रघुनन्दनः । 
नवयाद्यनिनादाश्च सुखं शुश्राव सीतया ॥ 


ततो ध्यत्वा हिं देवः गुरं दशरथं सुराय्‌ । 
युण्यतीधानि मातुश्च देवतायतनानि च ॥ 
८ आ० रा० राज्यकाण्ड ९! २-३ ) 
भगवान्‌ श्ीरायजी नित्य प्रातस्कार चार घड़ी रात्रि 
रोप रहते नङ्गल्मीत भआर्दिक्ता श्रवगकर जागते भरे | फिर 
रिवः देवी, गुरः दे्रताः पेता, तीः माताः देधर-मन्दिर 
तथा पुप्यक्नेतां एवं नदि्योका स्मरण क्रते थे; फिर 
शोचादिके पश्चात्‌ दन्त-खुद्धि करते ये । इतके अनन्तर कभी 
भ्रपर ओर कभी सरयूमे नाकर स्नान कसते य ¦ 
स्नत्वा यथाविधानेन व्रह्यवोषपुरःसरम्‌ ॥ 
प्रातःसध्यां ततः कृखा व्रह्ययत्तं विधाय च। 
( आ० रा० राज्यकाण्ड १९ । १०-११) 
ब्राह्मणोक वेदध्रैप्रके साथ विधिवत्‌ स्नान करते 
थे | तदनन्तर प्रातःनंध्या तथा ब्रह्मयज्ञ करके 
ब्राह्मणोको दान देकर महल्मै आकर हवन करके 
रिवपूजन करते थे ओर इङ्के वाद कोनव्या आदि तीनों 
माताओंका प्रूजन करते थे | फिर गोः तुख्सी, पीपर आदि 
एवं सूयंनारायणका पूजन करते थे । इसके पश्चात्‌ सद्गन्थो 
तथा रुख्देवका पूजन करके उनके मुखसे पुरण-कथा 
भवण करते थ ओर तव भ्राता एवे ब्राह्मणोके साथ कामघेनु- 
प्रदत्तं अग्निपर बना दुभा उपहार रहण करते थे | 
तदनन्तर वल्नादि तथा अल्ल-शख धारणकर वैद्य तथा 
उ्योतिषि्योका स्वागत कर वै्यको नाड़ी-परीश्षण कराते तथा 
ज्योतिपियासे नित्य पञ्चाङ्ग श्रवण करते ये; क्योकि- 
'छक्ष्मीः स्यादचरा तिथिश्रचणतो वारात्तथाऽयुरिचरम्‌?" ˆ ` 


(५ (०७ र 


--क अनुसार तिथिकेः श्रवणप् लक्ष्मी, वारसे आयु्रद्धिः 
नक्षत्रसे पापनाशः यागसे प्रियजन-विधोगनार तथा करण. 
भ्ववणसे सव प्रकारौ मनःकानना पूणं होती ह | 

पञ्चाङ्ग-श्रवणके अनन्तर श्रीरामजी पुष्पमाला धारणकर 
तथा दर्पण देखकर महट्स बाहर आकर अपनी प्रजाके 
लगसि, मिनस तथा आगन्तुकोसे भंट करते ये | 

इसके अनन्तर उद्यानमेसे निकर्कर्‌ सेनाका निरीक्षण 
करते थे; फिर राजसमभामे जाकर राज्य-कार्योपर अपने 





१ ` द [१ ति 8) 
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भाइ, एतौ तथा अधिकारियोसे विचार करके आवश्यक 
व्यवधा करते थे। तव मध्याहु-करस्येके च्य श्रीरामजी 
पुनः महम पधारते थे | 

य्ह आकर मभ्याहमै ज्ञान करके पितर्यका तपण, 
देवना्थोको नैवेद्य तथा वल्िश्वदेवः कक-बि आदि 
देकर भून-वलि देते थे । फिर अतिथियोको भोजन कराकर 
ब्राह्मणो तथा यनि्येके भोजन कर टनेके पश्चात्‌ स्वयं 
मोजन करते थ । भोजनके अनन्तर ताम्बूढ स्वाते तथा 
्राहमेको दभ्िणा देकर मौ पद चटकर विश्राम 
करते थे | 

विश्रामके पश्चात्‌ क्षणिक मनोरंजन करके पिजरोमें 
प्राछे गये महर्के प्षिर्योका निरीक्षण करके महल्की छतपर 
चटकर अयोध्या नगरीका रिरीभण करते । फिर गोाखर्मे 
जाकर गायोकी देखःरेख करते । दसके पश्चात्‌ अश्वाः 
गजयाला; उषया तथा अल्ला आदिका निरीक्षण 
करते थे | 

इन सव कायकि ब्राद्‌ वे दूतावा" एवं तृण-काष्ठागारोका 
निरीक्षण कसते हुए दुगके रक्षार्थं बरनी खाईकी देल-भाख 
करते ओर रथारूढ दो अवधपुरीकरे राजमार्गते दुर्गके 
द्रासे तथा द्वाररक्षकोका निरीक्षण करते थे । फिर बन्धु्ओते 
साथ सरयूके तटपर श्रमण कर सेनिक शिविरोका निरीश्नण कर 
मदमे खटकर राग्य-का्यंकी व्यवस्था करके सायंक्राल्के 
समय सायसंध्या तथा पूजनादिके पश्चात्‌ मोजन करते ये । 
फिर देव-मन्दिरोमे जाकर देवदर्शन तथा कौतन-श्रवण करके 
महल्मै लोर अते ये | 

यहां बन्धुओसे पास्िाणि विषर्योपर च्चा करे 
मगवान्‌ ( साधंयामां निशां नौत्वा ) डेट प्रहर रात्रि 
म्यतीत हो जानेपर शयनकक्षमे प्रवेश करके विश्राम 
करते थ | 

भगवानूकरौ यहं नियमित दिनचथां दम समीके ल्य एक 
आदशं दिनचर्यां है । यदि हम इसके अनुरूप व्यहार करे 
तो हमारा इहटोक तथा पररोक दोनी ही कल्याण हा 
सकता दै | यह दिनचर्या जहो एक मद्‌-नागखिके चि 
आदरं दिनचया है, बही यह शसकोको मी कुरार प्रयासकर 
बननेवाटी हे | 


-भ "न्क चै 


# सत्यधमं ओर उसके ददी शरीराय # ५. 
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जेतरि अय यनया, भय भि न> 


सत्यधमं ओर उसके आदर्शं श्रीराम 


( रेलक-धीरामप्याे निश्च एन्‌० ८० ( सकरन तथा हिदी ), व्या ० शा०, आत्वा, मदित्यनह , 


अभ्युदय तथा निःश्रेयस्का साधन धर्म चार पुरुप्रा्थोमि 
प्रधान माना जाता है। धमं मोका प्रधानं साधन दै। 
अथं एवं कामकी मी वाल्तविक सिद्धि धमते हयी रोती है | इस 
धमकी मारतीय शास्रे अनेकविध प्ररिमापर्पिं दी गथी 
दैः जिनमें त्रिवगंसागर धर्मको जीवका प्रेरक माना गया है | 
सभी उसे भ्रेय-परेयका आधार ओर सुखका मूल स्वीकार 
करते हं । लोकरक्तकः प्रेरकः आचाररिक्चक तथा रेहिकि 
आमुष्मिक सुखका प्रधान साधन ध्म है | सत्य इस धर्मका 
प्रधान अङ्ग है ओर इतना महचपूरणं है कि कदी-कदीं तो 
वह्‌ धमसे मी व्यापक या धर्मका पर्याय हो गयां है । 
प्राचीन कार्म जव गुरुकुख्के चाघ्रप्ारंगतेको आचार्य 
आचारःरिश्चा देते थे तो सत्यं वदः "धमं चरणे उह धर्म॑ते 
पहले सत्यके पाठनपर इष्टि रखनी पडती थी | सत्य न 
केवरु धम॑का एक प्रधान अङ्ग या उससे महत्वपूर्ण ह 
अपितु वह ब्रह्मसानीय मी है च्रह्य सत्थं जगन्मिथ्या 
जहां एक दार्शनिक परिभाषा दै, वहीं सत्य तथा मिथ्याका 
वास्तविक रूप भी वित है । वात्मीकि महर्षिने रामायणे 
सत्यका महत इस प्रकार बतलाया है-- 


प्रतिष्ठितः । 
वेदाः सत्येनावाप्यते परम्‌ ॥ 
( वा० रा० अयोध्या० १४। ७) 


वस्तुतः प्रणवः वेद या स्त्यसे चित्तदयुद्धि होती है । 
चित्तश्॒द्धिः होनेपर सत्यव्रह्म परपदकी प्राति सरर हो 
जाती दै । लोकम मी अर्थं ओर करामकी अपेक्षा धर्मका ही 
महत अधिक खला गया है । धरम अर्थं तथा कामका प्रभव तो 
है हीः सबसे अधिक महणं ओर जीवलोकके सर्वभरर्यो 
का एकमा कारण दै । स्वयं भगवान्‌ मर्यादा-पुरषोत्तम 
श्रीरामने धर्मके सम्बन्धे कहा है 


सत्यमेकपदं ब्रह्य सत्ये धर्मः 
सत्यमेवाक्षया 


धमौथेकामाः खलु जीवलो 
समीक्षिता ध्मफरूदयेपु । 
ये तत्र सर्वे स्युरसंशयं मे 
भा्यंव॒वरयाभिमता सपुत्रा ॥ 
यस्तु सवं स्युरसंनिविष्टा 


धमं यतः स्यात्‌ तदुपक्रमेत । 


द्वेष्यो भवन्यर्थपरो हि रोके 
व्वयमात्मता खल्वपि न प्रशास्ता ॥ 
८ वा० र० ञअयेष्या० २१॥। ५७-५८ ) 
श्रीरामचन्द्रजीके बन जानेपर जव श्री ररतजी अयोष्याके 
प्रसुखतर लेरगेकरो टेकर उन पुनः अयेध्यः छनेके लिय चिचरकरूट 
गये थ उस समय ऋपि जावालिि श्रीरायचन्द्रजीको अयोध्या 
खोटनेकी दशसि कदा था श्रत्वश्चं यत्तदरातिष्ठ परश्च प्रष्ठतः 
कर । जावाछ्िकी हि प्रत्यक्ष नात्र दी सत्य थाः परोक्ष 
अनुमानः खन्द आदि प्रमाण स्त्यन थः क्रतु मव्यपराक्रम 
श्रीरामचन्दरने वद्‌-दान््र-स्मृति-विदित कुटीनाचारको दही 
धमं माना था । जिसका परिणामं नुत चेः फट महो; 
उसी खगप्रद पितृप्ूनित पथ मव्यकरो श्रौरसने राज्य तथा 
जीवनका मुख्य आधार मानकर कहा था--्राजा्ओंको 
विदोपतः सत्यका पाटन्‌ करना चहिये; क्येकिं जेता आचरण 
राजा ( छोकनायक ) का होगा, उसी प्रकार प्रजा ( जनता- ) 
कामी होगा, यदुवृत्ताः सन्ति राजःनस्तदुञ्त्ताः सन्ति हि प्रजा : 
मगवान्‌ श्रीरामकी टिम कामच्रत्त यथच्छाचारी जीवन सर्व 
लोक-विनाशक है । संमा सत्य ही सर्वषसर्थं तथा धर्मका 
आश्रय है । जगत्‌का सर्वस्व सत्यपर आधारित है । सत्ये 
मिन्न परम पद नहीं है ` इससे श्रीरामचन्द्रजीने सत्यकी 
जिस राखत महिमाका उदृधोष क्रिया दहै, उसीको आधार 
मानकर चलनेम जगत्‌का हित सम्व दै । ठे पुरुष श्री- 
रामचन्द्रजीके चन्दोमे “द्विजिद्ध' तथा लेकपीड़ाकारक मा 
होते है । 
सत्यमेवायृदसं च राजतत सनातनम्‌ । 
तस्मात्‌ सत्यातव्मक राज्यं सन्ये रोकः अतिष्टितः ॥ 
ऋषयद्चेव देवाइच सत्यमव हि मेनिरे । 
सत्यवादी हि रकेऽस्िन्‌ परं गच्छति चाक्षयम्‌ ॥ 
उद्विजन्ते यथा स्पन्नरादढचरृतवादिनः। 
धमः सत्यपरो रोके मूलं सर्वस्य चोच्यते ॥ 
सत्यमेवेश्वरो सोके सव्ये धर्मः सदश्चितः। 
सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यान्नास्ति परं पटम्‌ ॥ 
( वा० रा० अयोध्या० १०९ । १०--१३) 
इसी क्रममे भगवान्‌ भरीरामने स्वयं कदा था किं '्दान्‌ 
यश; हवनः तप तथा वेद्‌ सभी भयस्कर ह । वेदोपदिष् 
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होने कारमं १ 
होनेके कारम प्ल्प्रद हैः 


कारण सन्य तथा इश्रं वाच्य-वाचकत्यक कर अद्‌ इ । 


चत्यकः प्रतिपःठ ज 0 > 
€~ ~ तवटनक = ह ककव, केदिन्ःन्न वतरन 


प्रित 4 ५ का + -ननर्ज ह. त य थि व 
तत कहं जो श्ररःनकन्छरजान वृन्त कन्न अथः तथ; 


सनचित सः धः इनीख्मि तन्या "ग्मि श्रय 
"1९: 1 जद +र.) 1 | दद सरता १. द्‌ ~" न [५ 
न र = „प स ज क [च्‌ 

अग्रगण्य प्रा जनं { } नह रासत्‌ परः खक द्यते 
*> ष = ५ 2 श ~ 
सत्पथे सथः ¦ मानग्न-जम धरणः ददाम जौ म्न्य नहा 
बरोढता ¢^ शि 


ध) अआखपयः बान 
जाता थाः उसी उकार वागीका सना प्येते तथा सत्यनामा 
ही थी । त्रिषिधध नप्प त्य-भाप्रणं ह 
जाता था । स्तवक प्रसदः सन्यतः व्‌ द्च्याषन त्वक 
बोलना अनिवार था । धर्कः चर चरणेन म्व्यक्रा खान 
सवाच्च नना राया था! स्न जोप्रनक्त प्राण सन्य था) 


त व्व-तुच सान 


खप्नके नन्यको भी जीवनम उनारनेवाले सत्यव्रत हरिधन्द्रकी 
कथा विश्वे नव्ये लि सव्यः दशर, प्रे्नयी पल्ली 
नेहमय पुचरके न्यागकी कथाके रूपमे प्रख्यात ह| 
उदानर्‌-नस्य सति क्रवातक्वषु ग कि स्यि स्वद्नीरनसि 


देनेके वचनके प्रतिराट्न मात्रे च्यि खयं अपने शरीरके 
मांस्को पुनः-एनः काटकर तुख्यपर्‌ रवते सगरे । वह एक 
अद्भुत कानी ह । तेजस्वी अल्वम वेदपारगत किसी 
बराह्मणकी याचनापर अयते त्च मभीदेद्धिये थ) अच्छे 
गु्णोकी एक युन परमा होती है । एक स्त्यमाञके 
अवलस्वनसे दयाः; दानः त्वागः तपस्या आदि जसे अनेक 
गुण त्वतः उद्धूत 2 जतं हइ । इर्साख्यं मानवमाच्रक 
ल्यि निष्ठापूर्व॑क सव्यत्रतका अकर्षग आदिकार्ते रदा ३ 
इन सत्यवादियकी प्रम्परामे सगवान्‌ श्रीरामकी सत्यनिष्ठा 
अप्रतिम थी | उनकी धारणा थी किं छोम; मोहः अज्ञान 
किसी भी प्रतिवन्धसे सत्यको नही छोडना चाद्ये । देवता 
तथां पितर मी असत्यवादीका इव्य नही प्रहण करते | 
वनवासके यनह्य दुःख जया-चीरको माच सत्यपालन धरम 
रक्चाके च्वि दी उन्ने धारण किया था | कायिक) 
वाचिकः मानसिक परस रश्रा सत्यपाटनसे होती है-- 
जो माव मनम उन्न टोतां हैः उमीको वाणीसे कहते तथा 
शरीरे करते हे ! प्रथ्वीः खदेय या परदेशव्यापिनी कीरिं 
या यद तथा लक्ष्मी समी सत्यका अनुतर करती है | 
इसलिये भी सत्यका पाख्म सवको करना चाये । मारतीय धमं 


न पि कित प किं कि 





दृश्धर दद्‌ तृश्ः उरक अादद्िप म्दाक्रर कर्ता ह 
न 3 दर (न ५ 

इनः. 2 पर. क-वर नेद्रिवः विचारक म समन 
स्यत खनयु ~" उष्य प्राना धर | धत्रं मत्य) 
ग -नि->7 2 (५ (क „2 र 
सुजनः प्प दूज) पिव्र्ादता,) त।त-द्‌व्‌- 
~>, कः च 2 ती 

2 तिःथघरज---इन म्दप्दद्‌ ताध | उन्दने प्रथम 
वन नाना धा | शररत न्वयं कदा शरा--शस। 


द्विनाभिनषैः । द सत्यनिषठाको उन्द्‌ जीव्रनायन्त 
निभाया } उनकी धरिया परल्नी मीताने दण्डकारण्यम रान्न 
रहय करनका परास्य देते दए क्हाथा कि भिथ्यावाक्य- 
की अयः उश्दःसमिपमत तथा मृगया; विना वैर स्रत 
र्‌ ताः} द्-मवनसे कायरता उस्र दती ह| 
ये राल्ल धारण करना 
दाये ¦ उन्दने यह्‌मीक्दा धाकि अप पुनः अयोध्या 

शत्रधपका आचरण करं । कितु 
श्रीररचन्तीन इनका सताधान करत हए सण करर दिया 
थाक्िमेने च्पतरान दण्ड्करारण्यके राक्षो ( आततायिर्यो ) 
के नियमन वात कह द्री है| अतः उम सव्यकी र्षा 
करना मेर कतव्य है | 


१५. 


ऋषीणा दण्डल्यरप्ये संश्रुतं जनकात्मजे । 
संश्रुत्य च ने शक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम्‌ ॥ 
युनीनामन्यया कतु सत्यमिष्टं हि मे सदा। 
अप्यहं जीत जदं व्वा वा साते खरक््मणाप्‌ ॥ 
च तनु प्रतिक संभु प्राह्यणेन्यो विद्तेषतः। 


„ वा० रा० उरण्य० १० | १७- १९) 


मत्य-रक्ताके धि दी श्रीरापचन््जीने अपने अन्तिम 
भर्णोमे काछको वचन देनके कारण अपने वहिश्वर प्राण 
ल्ष्मणको मी व्याग दिया था} इस प्रकार श्रीरागचन्द्रजीका 
जीवन सत्यके स्रि ही अर्पित था। 

लोक तथा पररेक-सदहायक मत्यक्री महिमा भारतीय 
राखो; काव्या तथा अआख्यनेमिं वहुधा प्रतिपादित है । 
'सत्यात्रास्ति परो धसं के साथ ही (नानृतात्पातकं 
परसय कामी निद ह | भ्थ्यमायणको रोगः विप 
यथा भयंकर श्रु माना जाता है । असत्य्रादीते 
कोड्‌ मिचेता नही करता । उमका पण्य; यदः श्रेय सव नष 
दो जाता दै । अनल्यकं। पुष्या पुर अविश्वा्का मूल 
कारणः; कुवासनार्थोका निघाखखानः विपत्तिका कारण 
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अपराध तथा वञ्चराका आधार ममनकरन्याण देनेहू | जिन 
प्रकार अग्निं वनको जला देतां दै, उस रकार भनन्यसे य 
नष्ट हो जाना दह } जच्-तेचनमे जेमं 
उसी प्रकार असत्यसे दः व्रदरट ह | युद्धिग्पय 
तपके विरोधी अष्त्यसे नदा द्र सहने ६; 
पुण्य सखा अ्छमेधेके 

उक्ति कितनी तय्यषुणं है 


[च [क्रम्‌ हवा 


(य्‌ 
पि 
3. 
च. 
~+ 
॥ ५ 


| 
ध 
सज 
ॐ 
<१ 


इनके अमा प्रथ्वी्रा अस्तित्व ही सम्भव नदं | स्यत 
विश्वास ख्यन्न होता हः विपर्तियो नष्ट जानी हं 
अगधी अपगध छद्‌ ठते द | व्याघ्र तशा यपं सवापातिक 
दमा &{ड्कर्‌ नर्हा जानं दहु । सत्य सम प्रत्न हितकर 
समृद्धिदायक तथा सःसाग्यका संजीवनं ह | भारतीय 
जीवनके चछ्ियि उपदेश है--“सल्वपूतां कदेद्‌ चणीम्‌ः । 


। 
= क र ज भवनन नहि कि ष 
ध; = ~ न 
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१ कि 10 5 वयन क 
[ककण चव च क 


प्रतक्ड पिविध देषोकी उपामनाके क्सय नित्य 
नन्यवी नटति द्धी जाती 


सन्यरूद सल्यदधं सध्यनाराचणं हरिम्‌ । 
यतपत्यत्वेन जगतस्तद सस्यं च्छः नसास्यहपर्‌ ॥ 


रयम तगवान्‌ सन्यनारायणकी कृथा आज 
जिनमे रिथ्यावत्यिःके धन-धान्य-विनारकी 
दू; पङ परसिवार-विनाश्षका रोकनेके 


भृग्तकर 
मग हती १ 


प 


कृश्राए्‌ उनक 


च्वि सदरश्चरन मन्यरारायण मगवःन्‌के रणम जानेका 
संदेदा देती है । 
मव्यधमकेः पान्मे व्यक्तिः मनाः राष्ट तथा विश्वहित- 


साधनम वेड सहायता पप्रा चक्रता ह | यनुध्य सत्यक्रा 
प्राख्न क्र अपन (िक्रानक्य चरमं समापर पहु 


सकता है । भगवान्‌ श्रीराप्र इत प्ररमधमम--मन्यके स्वरूप 
ही ये) 


कलि 


मयादापुरषेतय श्रीराम तथा पमा तुख्पी 


( तेखक-श्रीअमिमन्युजी इषां ` 


अनुज जानक सन्तत प्रभु चाप बान ध सम\ 

मम हिय गगन इदु द्व व्रं एदा निष्काम ॥ 

भगवान्‌ श्रीरासचन्द्रजीके समान म्यादारभ्नकं आजतक 
कोड्‌ दूमरा नही ह । श्रीरम साक्षात्‌ परमार थे | धमकी 
रक्षा गैर ठाकाके उद्धारक चये उन्हेने अवतार धारण क्रिया 
था । उनके आदं छील-चरितरक पदनः सुनने अर सरण 
करनेसे हृदयम महान्‌ पवित्र मावोकी रं उठने ख्गती ई 
ओर मन मुग्ध हो जाता है | उनका प्रयेक काय परम पपिः 
मनोमुग्धकारी आर अनुकरण कूरः योग्य हे | श्रीराम मर्यादा- 
के साकार-रूप सवंगणाधार थे । न्त्यः चुह्दयताः गम्भीरता 
क्षमाः दयाः मृदुता; शूरता, वीरता, धीरता, निभयता; विनयः 
दान्ति, तितिक्षा) तेजः प्रेमः मयादामंरलणताः एकपलीत्रतः 
मातू-पितू-पक्तिः गुरुमक्ति, भ्रातप्रेमः सररताः व्यव्हार 
कुशलता, प्रतिक्ञ-तदरताः ररणागतव्रत्तख्ताः त्यागः साधु- 
संरक्षण, दुष्ट-विनाश) लोकप्रियता आदि समी मदृगुणाका 
श्रीराममे विटक्षण विक्रास हूभा था | इतने गृर्णांक्ा एकतर 
विकास जगत्‌मे कदां नही मिक्ता है 1 श्रीराम-जंमी ठोक- 
प्रियता तो याजतक कही देवन न्दी आयी द) 

श्रीरामकी मानृ-भक्ति आद ८ । स्पत ॐर्‌ अन्य 
माताओंकी त्रो बात ही क्या; करोर-मे-कृटोर व्यवहार करने- 


॥ 


(9. 


^ ५९ ररकर्य ^ (९ (~ ओर त 
वाटी मो कैकेयीके प्रति भी श्रीरामने धक्ति ओर मम्मानपूणं 
व्यवहार किया है । जिम ममय केकेयीने वन जानेकी आजा 
दीः उस ममय श्रीराम उनके पतिं सम्मान प्रकट करत हए 
बोरे--माता ! इसमे ते¡ मभी तरह मेरा कस्याण है । 

मनिगन मिरुन विक्त वन सबहिं भति हित मोर \ 
तहि मै पितु अयु बहुरि संमत जननी तोर \ 
एक वार लक्षण जंगल्मे माता केकरयीदी विकायत 
करने लगे; इसपर मातृभक्त मर्मादापुरुपोत्तम मगवान्‌ श्रीरामने 
जो कुर कहा? मदा मनन कर योग्य ह-- 
न तेऽम्बा मध्यमा तात गहितस्या कटुत्चन । 
तामेवेक्ष्वाकुमाथस्य भरतस कथां कुर्‌ ॥ 
(वा० रा० अरण्य॒० १६ । ३७) 


हि माई ! मञ्चरी माता ( कैकेयी ) की निन्दा कमी मत 
क्रिया कये वाते करनी हो तो इश्वाष्नाथ भरतके सम्बन्ध- 
मे करनी चाहिये । ( क्योकि भरतकी चर्चा मुन्ने वहुत प्रिय 
है!) 

इसी प्रकार उनकी पितृ-थक्ति भी अद्भुत दे | पिताक 
वचनको पूरा करके हिमे उन्द> ययेष्याका सारा सुख-वभव 
त्यागकर्‌ चौदह वतक जेगखकी खाक छानी । 


ए पि "1 गि 1,7 1. ति 
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भरद श्वि नाते देवि वक्तुं मामीशं कचः ) 
| द््वनाद्रात्तः पतेयमपि पावके # 
विं क्ष्णं पतेयमपि चावे । 

( वा० रा अयोध्या ० १८ ! २८-२९ ) 


भक्षयेयं 


'अहो सज्ञे धिक्कार है ¦ हे देवि | ठमको एसी बात 
नहीं कदनी चादि ¦ मै पिताक आज्ञासे आगमे कूद सकता 
हरः तीक विष ला सकता ह, समुद्रम कूद सकता हू |! 

स्श्मणने जव यह कहा कि एसे कामासक्त पिताक आज्ञा 
मानना अधर्म दैः तब श्रीरमने सगरपुत्र ओर परशुराम 
आदिका उदाहरण देते हुए कडा कि "पिता प्रत्यक्ष देवता 
ह । उन्दने किसी भी कारणसे वचन दिया होः मुञ्चे उसका 
विचार नदीं करा है । मेँ विचारक नहीं हू । मै तो निश्चय 
ही पितके व्चनेका पाटन कर्गा ।' 


विदयपर करत हई जननी कोल्यासे श्रीरामे स्पष्ट दी 
कह दिया भा करि 

नासि शक्तिः पितुचौक्यं समतिक्रमितुं मम । 

प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छम्यहं चनस्‌ ॥ 

( वा० रा० अयोध्या० २१।३० ) 
मे चरणोमि सिर टेककर प्रणाम करता द्रः मुञ्चे बन 
जानिके लवि ओक्ञा दो । माता ! पिताजीके वचर्नोको याख्नेकी 
याक्ति म॒ङ्मे नदीं है 1 

श्रीरामका एकपल्ीत्रत आदद है । पली सीताके प्रति 
कितना अगाध परेम थाः इसका दिग्ददान रीता-हरणके बाद 
श्रीरामकी दामे सिख्ता है । महान्‌ धीरः वीर योद्धा श्रीराम 
विरदोन्मत्त होकर अश्रुपूणं नेद्रोसे विलप ओर प्रटाप कसते 
पागल्की भोति मूर्धित हये पडते हे ओर हा सीते ! हासते / 
पुकार उठने दं । 

(५ भी ¢ सददां ~ 

भ्रीरसका नख्य-पेम मी आदं एं अनुकरणीय है । 
सुग्रावक माथ {त्रता होच्यर उन्हौने कहा-- 
मखा मेन्द त्यमु वल मेरे \ सब विधि घय काज मे तेरे ॥ 

इनी कार श्रीरामका भरातू-पेम मो अतुलनीय है | यहं 
हमे जि भ्रातृ-परेमकी दिक्वा मिलती है ध्रातू-पेमका जेता 
आदरो प्रात होता दै, सा जगन्‌के इतिहाममे ओर कहीं नही 


* सँ सश्चति र्चिदः ‰ 


८ ण कय ९ यायाय क-म काज 
द [9 11 पीर 


मिर्ता } यहोतक कि खेक-कूदमे अपनी जीतको हार मानकर 
माइयोको दुख्राते भ | 
सेरुत संग अनुज वारक निज जोगवत अनत उपाऊ \ 
जीति हारि चुचुकारि दसारत देत दिवाबत दार ॥ 
श्ीरामको अकेले राज्य खीकार करनेमे बडा अनीचित्य 
प्रतीत दुआ-- 
जनमे एक संम सब माई \ भोजन सयम केलि करिकाई ॥ 
करमबेव उपनीत विदा \ संग संग स्व॒ मए उरा ॥ 
विसर बंस यहु अनुष्चित पू \ बधु बिहाद्‌ वदेहि अभिषेकू ॥ 
भसत-शत्रुष्न तो उस समय मोजूट नहीं थे, इसल्मि 
लष्ष्मणजीसे कहा-- 
सौमित्रे सुदक्ष भोगांस्त्वमिष्टानू राज्यफलानि च। 
जीवितं चापि राज्यं च त्वद्थमभिकामये ॥ 
( वा० रा० अयोध्या० ४ । ४४ ) 


(माई क्षमण | तुमखोग वाञ्छित मोग ओर राल्यफल- 
काभमोगकरो। मेरा यह जीवन ओर राज्य तम्हारे दी 
व्यि दहे 


धन्य है यह्‌ व्याग ! आदिसे अन्ततक कदी मी राज्य- 
रछिप्ताका नाम नहीं ओर भाईयोके लिये सव॑दा सवख त्याग 
करनेको तैयार | 
एसे श्रीरामके प्रति ही तो वुकषीकी कामना दै-- 
अशथ न धरम न काम सुचि गति न चह निर्वान । 
जनम्‌ जनम रति रम पद्‌ यह्‌ बगदान न आन ॥ 
उन्दै इसके सिवा कुछ नदीं चाहिये । सुगति नही 
चाहिये; सुमति नहीं चाहिये, सम्पत्ति मही, ऋद्धि-सिद्धि 
बड़ाई कुक भी नहीं चाहिये । वसः चाह है तो केवटयदरी करि 
राम-पदमे दिन-दिन अनुराग वदता जाय-- 
चहो न सुगति सुमति संपति कलु रिथि-सिि निपुरु बडा । 
हेतु रदित अनुराग राम पद बदु अनुदिन अधिका ॥ 
इसल्यि आदये हम सव मक्तिर्वक गोखामी ठटसीदास- 
जीके खरम खर मिलकर भगवान्‌ श्रीरामसे यह याचना ओर 
प्राथना करे-- 
कामिहि नारिं पिरि जिमि ज्ञेभिटि प्रिय जिमि दाम । 
तिमि ग्बुनाथ निरंतर प्रिय साग्हु मेहि गम॥ 


~कम ~--9------------- 


क सहिला-धर्मष्टी साथला # 
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अहिसा-धमदी साधनः 


( रेख्प--धीद््दत्र्जः भद 


प्रेम म बही नीप्जै, ग्रेन न ट विकाय्‌ \ 
जा परजा जदि स्वै, सैर दे 
अहिंसा मनि क्या ? 


अदि मने परेम ! अर्सा माने किसी न स्वाना | 
किंसीको न मारना ¦ किसको दुष न देना} किसके कष्ट 
न पर्हुचाना । दिमीका जी न दुश्धवना ) किरः उदितेन 
करना ` 

शरीर इय “केषएी--सय दुःख जा तांद । सार 


ष 
मदुष्यजःति आ याती है| परे पञ्युप्श्षी आ साते ह 
# आं जते 


९] 


८९! 


सारे ऋ -मकोड़ आ जाते ह | सरे प्राणी जने हं ! 
सारी सृष्टि आ जानी है--खावर-जंगम सव ¦ पेडवीं सक-क 


पत्ती, पिका एक-एक पएख्वर उसभ आत 
भ सड़ना चाये ¦ 
9६ ५८ 

किसीको मी न सदाना अहिखा रै 

सताना होता है तीन तरहसे--मनॐेः) क्यनवे, करि । 

ट्म ससख तो किसको मारपीट सा किसी मी तर्द 
२ सतायं द्‌] नह पणव मी किसीको कृष्ट न द ! कडवा 
न बट दीखा न वोः व्यु म ऊर ष्ठ न वेट । 
लगती ब्रात य कह ¦ पस कोद वति सहस न निकाटें जिषे 
किसीका बुस हो; किस यदित होः किसीकां नुकसान्‌ 
हो । एर इतना द्यी नही? हम मनसे भी किसीका वरान 
चेत । हम अपने मनद मीन खेच कि किसीकौ हानि 
ताय्‌ }--रसका नार ह अर्वः ` 

र ५९ < 

इतके दो भेद कर सकते ईस्ट ओर सृ : 

भू हिता ६--किसीको जानते मार देन; वायसः कर्‌ 
देना; दाथ-पैर तोड़ देना; अङ्ग-मज्ञ कर देनः; पीट देन 
क्ट केना आदि ¦ 

सयुर दिंसा है--किसंकं। जपमानित कर दनः कसक 
मजी छीन ठन, किसीका सोषम करनः, किसीका अष्ितं 
करना; किससे उसकी भर्जीके सिर्फ काम सेना ¦ स्थ 
षा ६--गारी-गटोसः व्यंगः पानः गुङ्का-सुक्टीः रट. 
डा; तोप यन्दुकः दय अहि हिंसकः शाकः प्रयः : 


धं अं १५ 


(> १ 
इ दप््तरग खद धर 


८ = 


[नीं = षः = ष 
मुदम ष्टः श--रन्यः द्विनीक धति दमत स्वनः; 
[१ षै 
मदयन मदं भग्नम्‌) सारद न चन्‌ चर्‌ उन 
=, त म ~, रतः ` 
न्यारचः च्व ट्‌ र~ दन 1 {तमाय उनःनः । 
द क ग्रःफ्द्- 
८ नक च्य कमनः द (वयोदः व्यि द क्रणीकर; 
= (य 

सतस टन) वर्‌ मजी ठका =. 


¡ ही कानून इ । मेरी 
दिवर्‌ चञ्न; चाहे ; 
मुषे हेर दरहकः सुख भिद । साय॒पृदधि-- 
मेर इच्छे अनकट चदे } चो ऊाई मेरी मीके खिखाप्ट 


ठ 
पवया (सा न्ना [ + = (~ व चदरद्‌ (रन 
पदा, वृह्िगाः उद = इच द्गः वृद्व दन्‌ दः 


~+ 1 
ण्डः कीः = 
त दुनियः 0, 


धरपरिवास्यः दप्वरमैः कास्टाननः "्ड्केपरः पतः 

खजैः सभार्ये संसद्मं अद्ध देखिये मेः का दोल्बाट] 
हे | एक च्यः दूसरे रश्च ठकराता है । नतीजः 

अथिकि सामने दै ¦ सर्य देहिये छंषपं हेः ठ्डाईं 

ह, इ्गडा है, विरोध ई) ररी कृढह दप्ठस्म आरी 

ह माजर आदी दः 

टश्च करटक चष्टे घ्र 

दद देते & समाज द्द हतै £ 

र व॒र्दाद्‌ हते ई} चारौ यर हिकका दबानठ डुल्गता दै 

जो मी उख श्वेट। आटः है, मस हुए विना नँ रहतः ¦ 

य्ह दर्वतोतुखी शषा आय हम खये जा रही: 

इ इमरि जीवनम अब्यन्ति यत अरुदोप मर र्दद ! ह 


[ल म व 


उख दषम इरी दर्द श्वल्ध रदे दं: 
ट्‌ सिरि जण्य दानेच धक ह उपाये दै--:. दः : 
६ 4 4 


च्लि "नं 8 | 
¦ र्हंस खः ५ नद्धा तः 
1. सरी साधम्‌ कोद खासा ददः 


{द्धं जारी ह संस्र 
नवद्‌ होते ह; जीद 


(ग 8 >) 





ऊ श्रः ध रति रश्चिस 
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दाल-भातकः कोर है शखः { 


अहि शरक वह & प्र पदि इय अपनेके वचाना 
चाहते ई अयनी अदन्ति द्ुट्काय उन चाहते ईै-तो 
अषहिंसाकौ दरण्मै ये विना गदि हौ नई . 
९ > 
यागक्रं पहल दीदीका पृछ; कदम ह--अर्दिख | 
योगकी आठ मीदियो हः सिने रट सीडी दै यम 
ओर यस्का पहल कदम दयि ` 


५५ 


# ष | 
1 


अर्हिसाकी मिक पूरो किय छिमा योगं गतिदो दी 
नहीं सकती ! ओर अहिंसा धना करते ही सारा वैर सारा 
देषः सारा क्रोधः सारा ्नोमः सारी घ्रुण़; सारौ अशान्ति; 
सारी बेचैनी समाप्त हो जाती ह । इदना इ न्दी) अहिंपाके 
दाधकके निकट पी जो आ जाता दे; वतक वह अपना वैरभाव 
भूल जादा है । हेर ओग वक्री एक छटपर पानी पीने लगते 
ह । फम्‌; 
"सर्दिसाप्रतिष्ठायः रव्लनिषौ ददत्या: \' 
४६ ५६ ५९ 
इस अहंसाकी तिष्ठा केसे की जाय १ साधना केसे की 
जाय † गना किं "अर्हिसा परमे धर्मः? टे ¦ अहिलं परम 
ध्यं ह! उभी धमनः त्म पथते; समी उद्दाय, उमी 
संत-महात्पाजी नः शदिया-एुनिवानि अदिलपर जोरदिया दं । 
समी शाल) सभी धम॑अन्थः समी धर्माचार्यं अर्हिसाके पाठन- 
को सदसे अधिक्र महवा एनते रहे है । ममास-काख्ी 
भी, राजनीतिज्ञ मी ` 
दुर-**-५ ; 
कर है असा हमरे जीवनम १ 
कहा है अहि हमर छमाजिक जीवनये ए 


५ 


कहा है अर्य हमारे रष्टीय्‌ जीवनम ? 
यौ कनेके छथि विद्छके समी सिरमौर अदिस्ापर 
जोर देते ई । यख, शान्ति ओर आनन्दकी तरिवेणी प्रवाहित 
करनेके लिये अिंसाको अनिवायं मानते है, पर सिति कुछ 
ओर ही है! 
उसकतै बतसि समश रः ३ तुमने ससे सिः 
य्पके पवको तो ददो कि किधर अति रे। 
स्सदोया अमेरिका, ईड दी या फरंस--विद्वका 
कोर भी शक्तिशाठी रार यकारत्‌ शान्तिकी करता ई; तैयारी 


कष 


| 






[गगरी 








1 गिरीन [9 9 7, त षि क ^ 





युद्धकी ! दिन-दिन एकस एक भयंकर शद््ाल्न तैयार किये 
ज रहे बमोके कारखाने खड़े हो रहे है, “गन केरिजः 
वैवधि्यो खुर रही ई दिसाके साधन जुयये जा रहे दं । 

कौन पठता है वेचारी अदिंसाको । 

> >< > 

पर कोई परे या न पृ, अहिंसा जीवनकी अनिवार 
रतं है } द्विता चलते त पो मानव-जीवन मुखी हो सकता 
दैः न किफी नमाज, श्र या देका कल्याण दौ सकता द | 
किद्यसान्तिके ल्य; विरवकल्याणके व्यि, विंख-भ॑चीके चि 
अहिंसा आवद्यकं ही नी, अनिवार्यं है | 


राग-देषः मनोमाछिन्वः धृणा-तिरस्कारः कोध-क्षीभ 
आदि हिंसाके मिन्न-मिन्न धकार जवतक मनम कसे दए ईः 
तबतक सान्ति कां १ यख कदा १ आनन्द कह १ व्यक्तिगत 
जीवन होः सामाजिक जीवन दोः राष्रीय जीवन दौ--सबपर 
यदी वात खग होती है । दम यदि सुखः शान्ति ओर आनन५ 
इतिह तो हमे नमी केसे दहि्ताका निवारण करन) 
पडेगा 
>< ९ >९ 
प्रदन दैक यह्‌ हा कैसे ! 

उपाय उसक्रा मी दे, वशत कि दम उसे करना चाः | 
आदहिंसाके नागसं सवसं वड़ी बाधा यही है कि हम सस्त 

ददयसे अहिंसाकी साधना करना दी नीं चाहते , 


उसकी श्रुमात--उस्का श्रीगणेरा करिया जां सकता 
है व्यक्तिगत जीवनसे, हम अपने निजी जीवनसे हिसा निकार 
द सन; वचन ओर कर्म॑से अरिंसाके पाठनपर कमर ककष 
ठे तो अर्दिंसाका दखाजा खुर जाता दै । 
४९ १९ >८ 


इम परिवार रदते है । समाजमे रहते है | व्यक्तिगत 
जीवनम, पारिवारिकि जीवनम, सामाजिक जीवनमे सेकं 
व्यक्तियेसे हमारा सम्बन्ध आता टै | चिः न चाद 
फिर मी हमे असंख्य छग मिना पड़ता ३, व्यवहार 
करना पड़ता है । अदिंसाकी साधनाका श्रीगणेश यहसि किया 
जा सकता है । 


ध्यै, परिम, भृदरस्टेमे, समाजमे-जर्दा मी जि 
किसी मी व्यक्तिसे हमारा सम्पकं अये; दमे चादि कि 
दम प्रेमसे भि, प्रेमका व्यवदार करं । हमारा आचरण 


‡ सदहिसा-यवकी सयनः :: 








प्रममय हो । हमारा व्यवहार प्रेममय हो ! हमारी बातचीत 
प्रगमय हो ¦ 

जिसका व्यावहारिक स्प दहै रैम 

ओर्‌ यह तो सत्न है कि प्रेमका रास्ता बद्रत टद होता 
हे । उसमे त्याग करना पडता दै ! उसमे बचिदिष्न करना 
पडता है | उसमे निजी खाथं कोडना पडता है ¦ उसमे 
सहनरीलताः क्षमाः उदारता; दयाः कर्णाः नप्रदा- 
सभी सहुर्णोका विकास करना पडता द | 


करणः 

शह तोच द गमकः त्मका पर नान \ 

सीस उतरे भद शैः तन्‌ चे जहि मालि \' 
> > > 


प्रेमको जीबन उतासन ही यर्हिसतका पदार्पार है | 

हमार हृदयम प्रेम मर जायः फ्रि तोहफा अपनेञप 
चटी जायगी । विसीको मासनेकीः किमीको सनानेकीः 
करिसीको कष्ट पर्रचानेकी भावना केवल तमी आती दे, 
तमी बदती-पनपती हैः जव्र हम उसे "गैर समञ्चते दैः 
'८परायाः सम्चते द | 


अपनोको मी कोई सताता है ! 
अपनोको भी कोई कष्ट पर्हुचाता दै ! 
सवक्रो हम (अपना मान ठं--वसः अरहिसाकौ साधना 
सफल । 
फिर तो ओर कुक करना दी नदीं पडेगा । 
कहा हे उदृके एक कविने-- 
डननेका खोफ हमवो हौ तो फिर क्या खाक होः 
हम तेरे, वित तेर, हिक तेर, दरिया तर ५ 
>९ >< २९ 
भारतीय वरिचारधारामे सवकरो अपना माननेकी, अपना 
बननिकी भावना आरम्भसे दी पनपती आयी दै ¦ 
ईशावास्यमिदं सवै यकि जगत्यो जगत्‌ । 
सब कु ईश्वरे आच्छादित दै-- 
$क्ा आवास यह सारा जगत्‌ \ 
सारी स्थावर ओर जंगम प्रकृति, खष्िके कण-कण 
ईश्वर भर हआ ह । जिधर देखिये उस परम प्रसुकी दी 
की दिखायी पडती है । 


ह । 
५५.५६ 
[ _ ,- ~~ + ~ ^~ 0-9-01 न । ¬ _- + ऋ --. 1१.२ [> = ~~) 
व एद न ० (न [0 ध | ज क्रन् य > 6 च 
एक पटर स्न हुः पनः ण्ड स्यत्‌ स्न) 
र + भक कोष > षि 
(हषः {~ [ननु चं नी 1 यि 1 त . बमीकन्भ्नरे उञः | ॥। 
कट उ दु उतर ~ ड (ननद (इम 
न + „~, > ~= ~व प्री = 
ञव मनुष्य त्य सन व्र उन्‌ दशधर्म क्क कुन 
न क द्‌ १ क क (र नि 
लर त [गी [न्व , | प्र च। (निमे 1 ् नण कि (नानि [वन्{र्‌ पस्‌ ¶ 
ठगदः ह त्‌। परर द च श्वाः स वक्र लपन 
८91 [ष्म ग [न०० १ + च [प १ [नन्वि प हौ  ) 9 चयी नि म) र) न क हो 
14 ९ (र «५ 4 ६ क~ ++ > {८ "1 ष्व, "६१ सद द (न, (ष 


अयं निलः प्ट वेदि यणनः ख्द्ुचेतसास्‌ । 
वसुद कुदुस्नक्‌, (\ 


हि 
78 रो {र| नन्या ध्वन द गवृद च~ व्रतु कर 


५ ५ 


नवनन 


रुदग्य दन ऊन; है | यह 
९ । ५७११ ५ && 


"तेरा ह्‌ ^तेमः--यह्‌ भटक नाता च्ट्तादहं) तव टो 
सारा मानवसपाज जपन" गी सनः न्यत्‌ } स्व देग्‌ 
अपने ही पन्ििप्ार जान पडते ह ¦ किरीसे अखयड़ा नही; 


किमीसे विरथ नश्च क्सि त्रे येद-माव 
द्‌ हिद आर 


4 
[ 
1 
भू} 


नद्ध ¦ 


व 


र 


अपने-आ् कड नातं ¦ व्राह्मण अर्‌ घु 


मुसद्मानः वाद्ध थर ईसद--खब-के-रव अरन्‌ हो जाते 
। ओर अपनकी हिउनक्ाः सपने सदन्च्छ प्रष्न ही 
कदा उर्ता 


खरे भेदभाव दूर खडे रहते ईहै- वर्णं ओर रंगः जाति 
जर सम्प्रदायः देश ओर कार, माधा ओर छिगः वर्गं र 
विचार-किंसीकी दाल नदी छती ` 

सव मनुष्य दं ! म सब एकह! हम खव एक 

पिताक वास्कर द >-ग्रर्‌ भाव हम अपने जीवनम विकसिद्‌ 
कृर दै, पवको मपना मन्‌ कः फिर तो अदहिसाकी साघन्‌ः 
सअपने-जप होने लगेगी } उसकेल्ि कुछ मी करनान 
पडेगा । हमारे जीवनरेः इमाते वाणीस, हरे व्यवहारसे 
अिसा-धरम खतः मुखरित होने ख्गेगा ¦ कठिन है, फिर मी यह 
साधना करने जैखी है । आद्ये, दम सच्चे दयसे इख धर्मके 
पाछनका ब्रत 2 । 

परमके इस मार्गपर थोड-ता अगे वदरते ही हसाय रोम- 
रोम पुकार उठेगा ¦ 

करै में इुदमनी किससे अमर दुदमन भी दो अपना \ 

म्न्यतने नह दविर जगह ददी अदावतकी ॥ 

> > >€ 
जनै दा स वेर कक\ 


कहत पुकारत प्रमु निज मुद तं घट-घट हा निह ॥ 


न नकनिभ्- 
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= श्वम सनि र्विः # 


ह = द न 1 "यरय पि 224 +, (वा ^ १ 
[0 क आ अ, क 0 2 0 नि मि जक जनकः नो भिक निक कवे कके भक क 





गौणी भौ न ~---- - त 1 र 
[क श 9) त 7 ध छ च्व । नी क किति नमी नीषि ् 
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नोधः छ मेह जर भ्य सदि मनोहत्तिवासे भिरित अर्हिवा-रर्क्ी सिद्धिर अस्मि तेल इतना वरद तदाद पिः 
दते दसा दो डते ट| प्रमौकः शरीरस विदोग करना उसकी सननिथिसे ही हिंसक हिलाकर चावनतकि स्थाम देता 


सन्मे वड दसा #ि < , ५ 1 ह! सानसिक राक्तिदाले सानमिक बस्य दमो दय ९) 
व्याख्या दख प्रकार कमृ ह ~ “सद्‌काट्मं सवद्रकरारछं सव 
[ट्‌ रवक्भं द < \ = तव वाचिक वथः कारक सक्तवः जाद उनका अधिकार 


> ६ 

हेः उस रीमाक्तक इन रक्तियोकतो हिमकरे रोकःपः प्राग करे ` 
दासक तथा स्वाया्रीशका पा कतमय संसारम अदिस 
नको स्यन्‌ करना है ! जिद पठार दद मनुष्य गद्य 
>€ > < थवा प्राग टकर भिस शव वक्रः जौ उसके परा 
तिस प्रकार सहे क्ल्कः यूल अद्रा दैः उसरी प्रकार वमार्रक्षके लिये हेः अपने दी यरीखर स्याधात परद्दाच स्पे) 
सरे य्तौका मृ यहि ईं ¦ दा कीन प्रकापकी द -- तो उक्षे यमचिन्यकफोव्‌ः बृह्‌ कर्तव्य दाताहं करि उस दिताथ 
> > शाररिक--क्व्ी प्रापीका प्राण-ह्स्ण करसया अथवा उस्येः हाभोसे वु राश हरण कर र । इसी प्रकार यदि क दिक 
अन्य प्रकारे गारी पीडा पर्हुवानाः (२) मानसिक यरीरर्पी रख्रसे; जो उसको उसकी आत्मा कल्याणा 
पनको क्के देनः फः मनसे कि तीका अहित-ञुरा चाहनाः, दिया गवा ईः दूसरोको तथा अपनी ही आत्शक्रो दिसारूयी 
५ आष्यािठ - -अन्तस्करप्कंः मद्धि करना | यह आघात परहूचा सड दै आर अन्य किसी प्रक्रास्यै ठसका 
न दविपः कानः क्रो लोभ्ट मोहः धमरःदि ठमोगुण चरिते सुधार उसम्भव द्यो ययाहं तो अदिस तथा उसके सहायक 
निधित छेदीहै ` विस प्राकीकी किसी प्रकारकी हिसा जन्य सवर यर्मोकी तुव्यदश्धा रखनेवाटे शसिङकराका परम 
कसनदे साथ-साथ दतत; अयनी आसिक दिशा करता षै कतव्य होवा दै फ उसके ररीरका उसमे पियोग कर्‌ द ¦ 
अर्थात्‌ अपने अन्दकरणका साक धिष संस्काके मल्से यह कायं अर्हिसा-बतमे बाधक नहः वरं अददिसा-चतका 

दूषित करता दै । इन तीनो प्रकारकी दिसाओंमे सबसे बड़ी रश्चक ओर पोधक ६ । 
दिखा अष्यास्मिक सा है जेसा किं ईशोपनिषदूमे पर यदि यदह कायं द्वेषादि तमोगुणी वृचचियां अथवा 
तकाया है-- बदला केनेकी भावने मिभिित हे तो द्विसाकी सीमाम्‌ आ 


मानिका चित्ते भ द्रोद्‌ न दरया अदिखा दै £ हिसा 
ह सवं यम-निदमाका मृ ह ` उरक साधन्‌ तथा दिद्धिके 
व्यि अन्य यमन ओर नियम दं धर उसी अहिंसको निर्मल 


~ % 


[ भ) 


2 दिखावा सलयुमोश्क भ {खक > 


85, "ह ,  } ` 1 धि 1}. 819, |. 8 ^ 1 श) १... 1. 10. 
क ॥ 10 0 01 त 


ला है! सिमर खस्यक्रो दस प्रकार विरेकपू्क समञ्चन 
"पहि कि स्ःल्मी पः दान्‌, देराष्य ॐर्‌ एश्वर्य ( श्रष्ठ 
प्न") च प्रक्रम अदिषा पण उसके अन्यं मव सहायकः 

नि सीर ठमल्यी अधमे अदानः खैसग्य्‌ उर्‌ अनैश््ं 
( रिति सोनम + वेः जन्प्लस्यं हिमा दथा उस्वेः 
सदः अन्य चरि दितकभिं प्रवर्ति हरी ह ! धर्म-सापनके 
र्ये युद्ध करना क्षच्धि्योका दर्द उससे वचना हिसारूपी 

। श्रीदण्‌ अनने सद्र है -. 


अघं सहायक होना 
चावेक्ष्य म॒ लिकष्पितुमदहंलि। 


|, 


= # ८ त्र 


स्व्रधरमेमणि 
श्म्यौद्धि युान्छ्रेसोऽस्यःर्चिवस्य 


६ म चविद्हे 


(41) 
14 0  9 | । यः ट्नि ^ (~ न्नी 
न्त्‌ःम + रद्य ग द ह्ितिवखानः उच्चन्‌ न्‌ 


५ सृप § +युद्धलं व 

६; क्रया धमयृद्ध( भण्व्रः धान (म समु 
[आ १ 

मधिक्‌ द्ेयृ्ठः^ नुद श्च सक्तः ¦ 

ग्ट 


योपप 
सुखिन द श्चि ई 


प्यर्मद्ाप्यतान्रतम्‌ | 
प गभत्ते युद्रमीर्टष्र्‌ ॥ 
घटं पथ | यूं अ-मव प्राह दुय सैर मानो स्वका 
द्वार दी खुठ गयां एय यन रा पग्ण्डुमी क्षधिरोको 
ही मिट्ता ह । 
ठवदट्‌म मा एमा न. न स्त्वाह । र. - - 

ये युष्वन्ते प्रधने दरस रे 
य श्वा स्म न्वह्चणन्हश्चिदे कपि 


तजूत्क्जः 
"च्छकत्ात्‌ ५ 


(ग्द १८: ९१६०) 
च 3 म्र ल्नहर:1ट > चा खा म; रै रागारक 
तर! भम्रासाम ग [९८५ ६9 उ रपु4६। तदि रश्व 

त ऋ ए) = भक, क न = धथ) ध्षिगा ॥ ^ [ 
परागनवाठे द्‌ ॐर्‌ जिन्हय शुदं दक्षणाए दी ईत्‌ 


© ५ „^ ८ ४ 
उनको ( अथात्‌ उन गिक) मी प्रहस ¦ 


अपनी दुब ककन (वणी होकर अत्याचार 


लि काजक ज @ ७ प 












-समन्िच् 
पत्यत सहून करना, अपनी धन-खूम्लिके चोर्र 
रे द्रण करवाना; अपने खम शयने परिवार- वेः रमा 
यथया धमंको दुखन्द स्पमानिःः 


ह; दच्च हसक दोर 


[॥ ष 

कछ वदु, 

देखना ऊना अर्दः ~ 
¢ भणे भवय । 1 
ददार म 

^ । ८4१. ९ { \ दला 4 + र द 
॥ दरदः || 


> => ननदन र्टः 
ना अ आवृधप्ठ इ ट ्त्रछनुम्नुद्धन ~= 


वीर ही ऊष्िखा-अकां यथःथैरूगहे पःछन्‌ सर सत ६ 


प] ~ "र ----. 
६१. ~. यू १६ ४1 ५५५, ~ = , ६.१११९. ४ 


५५४ 
४१ = „~, कर्क ०४१८ जके | {ल टः न द् न कि 
211 01925 ^^ £ 44. ` उद, द, त 
° , १ ववा (न | क 9 नश हप नन "अद # 4 नत अ 2 ॐ न 
क = &।५ + स ५) 1 ® = 7 4 क २ ङ्स , यः श ९, 4 ॥ 


॥ १ [| -- + क न्च द्यः ॥ ॥ न न ५ [> ह ष य्य 1] 4 ॥ 
मर्‌ करि ¡ पवः" वा व्वुनुदस न र.ग. "५.६ ३ 2 ह 


[7 
५.५ ५4० १ ५ 
न्य वय (म र शन्‌ नदर [,8 । क र दिन श--7~ == #४.~न 
[४ 4 = >। 1 
त्म <न्म्य ६ ध. क ^. द ^ ॥ » 
ह 
म (५ ~ 


ङीवन प्राणिमादके लि युटदायी ओन्‌ दनत्याणएकग्री 
कोई कार्यं ठे = हेन पायेः जित्ते किसको किकी एनः 
का दुःख पहुचे 

न. ८ 2 


हिटानिष्ट योयीके निरन्तर रे प्भवना स्तर य 
न्न द्धि उद रिखटं सिद्धी ग्रकार्छी टि हे नति 


उसके अन्तःकरणसे अषहिवकी सास्विक धारा इतने तीत अ 
प्र देगसे वहने कती है कि उखके निकयव्दीं तोमरः 

द्घक अन्तःकरण भी उख्ठे अ्रमवित हेरूर तासी हिर ` 
वृच्छिकि व्याग देते ह: 


°" 4<८=€- 


(~ ~ | 


अखाद्दुमोदथ 


[८१ वका 


0 ह , ग १ गगरी 


(1 व स 


हिस्र अनुमोदक भी हिसक्‌ है 


भवदोषेण 
योऽनुमोष्ति हन्यन्तं सोऽपि दोरेण लिप्यते £ 


गे स्रः मांस नदी खाता, पर खनेवङेका अनुमोदन्‌ कर्ता है, कह मलुष्व 
भी मावदोपके कारण माखमक्षणके पापका मागी दोक 
वाटिका अनुभोढन करता हैः दह्‌ मी दिसाके दोषे छि हेत है ` 


न ्न 
पवदुवान्दुनिनान्यद्ु०९ दुर नवह दुम पि. प भवुक किनि तकन ॥)) - ¬ 0 290 


मानवः ¦ 


( मरः भारत श्लुासन ११५ ! ६९) 


| इरी प्रकार रो मारने 


कुतानुनणानटम नवय कि गः | 








+ आच्वामीजा मराराजङ्धारा लिङित "पातथकयोगप्रदीप" नामक पुस्तके । मह पुरक गीतामेस सोर्परसे ६ शषयेमं मिक्दी ६ । 
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[| ४ किः (क-म न । 4.१. 
3८: धम स्ति द्धिः * 
षः [ण भि. ~) कण कका 1 9 आ 7 11 1 ~ क, 1 जः भ र भ १ . 1 2 (षि 
दवः पाम अः 
॥ 1 ४५ त र न्वी +, | ष ४ 
(क) ६ 1 टू ५१ ५ ५५ | 4९“ 
9 1 
# जः 
प (~ यी [थ रए (न्वित 1 द (न् भ ४ ५ 
0 टर दः दिय यः सव्यतः द 
७ < ५ (किनि प्रय बि +> 4 दो धि) ध्वा 
गप्र: न्वंपूतेषु मेष्य सक्छ हट ' द्धयायति यल्छुहते ति ध्माति यत्र च) 
€ त तद्रा १. क ॥ । स्ति व) [ (कथं 
दजभ्ल्छच द्र्य च र्त ध्यः एनः 4 दाप्लेस्ययल्नेन श्‌ हिनस्ति न किंन ॥ 
^ क 
1 ( मयक्ति ५ ! ४६-४७ ) 
॥ र प १, 
= [म ह कन्न 4 ^> म चर त ॥ 3 
सन्‌; ददरः दक -ट- द्रा सम्प प्र पयद्ध २१५८ तो 1 नुष््‌ किसी म प्रणोनः [ चन्प्रनया बुध्न हा करता 
८* ~~ ६२4 ^. 4 ध १५ 14 41 - ध 
७ ध = %+ १ भ क्रिसीक्रो (नन्त ^ प ह्च र - (7 
न छ नच [-) ) शे की न ग्रा गु (सान्‌ द न्‌ च (व 3 अ। प्रचर + ष क धू £ त्य प न्वताः नह सवच 
दोह शट्‌ म्रः पर्न आरयापिकवरके छर अनुप्रिय = भकार त सको क नही पट ॥ 
+ ६ 
सुरद उन्न ~ € ^ पर --5> 1 !हितचन्दस रनध्थर अवार स्म करत्‌ 1 इस प्रवर 
कर्क उन्द्‌ दुख (दुत न्‌ सद्सतां परम स्मद्‌" द्वन्द सनु अभार्‌ छ प्रा कर्ता ह ।' इ । 


+ 
1 
र 


अ ननुष्न 'कल वरस्व दजन दास्‌ स्प दत; 

1 
< कसी >, <^ करना < 
"कृस्किः{ नष्दा क्ददाह्‌ 
वरचमक्‌ दद हष कस्ताः 


यन्य किरी द ४ ‰ [वरन = = > कक प्र न्त्रम्‌ ^ त्रुट्‌ 
जे मनसे किंसीका मी तनिक पी अचल्या्‌ चदनु है. चर्‌ 


[ऋ । 


[र 


५५ 
कटार वचनं दोर्‌ है 





(क्य 


[4 
द्र ८ न्न्न् = च र कृटतं न्‌ द 
£ क १८ ६ | न्ट नः | ता म, ५१ € 


मनके द्वार हिरः कसा हैः इसे प्मानपिच हितः कहते हं | 
ज व्यक्ति किदीकः वधं करता दै या चोट पटुचातां ई वह 
कस॑के द्रा दिता कुरटः है, इते (एीरिक हिमः" रहते ६ । 
उपर्युक्त तीन मारकौ ददः द्यी सर्दथो त्यान्य द | 
दिर मवुष्यते क्रुररा आरी है ओर क्रूतासे हिंस होती ३! 
यै अच्योन्याभित दै ¦ प्छ दुस्रेको दददे रहते हं ! हिसाते 
मनकी सद्धावना मी न हेती है) जाथ दी पापक वृद्धि 
हावी है ¦ हिसककोः दद्व्येक तथ परलोकम्‌ 
मिलती ¦ हर्दे त्पिरीह डो एरर प्राणिमाचको आत्मवत्‌ 
सर्वभूतेषुष्की सवनः आप्सवत्‌ देता है ओर कमी मी 
किंसीको ठन-नन-दचनरे इुःख नही प्रुराताः वदी सुखी 
रहता दे । मदामाप्तनं कठ ई 


~~ 5 -र (= नर्ही ^; 
कभी इन्दि नही 


जष्प्यः सवंभूतनासादुष्मा्चीरजः सुखी । 
भवत्यमश्चयन्मांसं दयावान्‌ प्राणिनामिह ४ 
( मद्यमास अनुशासन ११५ \ ४०) 
नो मनुष्य रपूण प्राणियोपर दया करता है अर कमी 
मी मांच नही खातः, वह्‌ मर्ष्यन्‌ तो ख्यं किसीमी प्राणी- 
ते डरता है ओर न दुसोको उरता दी दै । वद दीर्बयु 


होता है आरोग्यूवक रहता ई ओर सुखपूवक जीवन व्यतीत 


करता है |, मनु महाराजं लिखते ई-- 


यो बअन्धनवधवक्छश्चानू प्राणिनां न चिकीर्षति । 
ल॒ म्नवेम्ट हितग्रे्ः सुद्धमन्भन्तमश्ुते ४ 


करम करनेवाला मनुष्य ड भी क्यो नकसता टो, बह जिक्ष 
कार्म धीप्तापूर्वक ल्ग जाता हैः उसीभे उसे चिना दी 
प्रन किये सुफव्तः टिल्ती है; ्योकरिं वह किसी मी 


न्मीको कमी भी द्व नदीं पहटुचाना चष्टताः तब उश 
हभत कसे हना? जो प्रानिसाजपर परेमनाव स्वता द 


उसेः प्रति समी प्राणी प्रेम करते है ओर सव प्राणियेकि 

अधिघ्राता ईश्वर मी उत व्यक्तिपर परम प्रसन्न रइते ६ । 
यो मां परयति सर्वत्र सर्वं च सयि पड्यति । 
तस्याहं न प्णङयाभि सच मेन प्रणयति ॥ 

( श्रीमद्धगवद्वीता ६ । ३० ) 


पल्‌ श्रीकरष्यनन्ध कदत दह फ्रि तो मनुष्य सव 


भूद आतवर्प उको देखता दै ओर दम्ृणंप्रणियोको। 
मेर अन्टगेत देखन ट, उस्वे चि परे अदश्य नही ् 
= कि = य ती योक्त 

र उट्‌ व्यक्ति मेरे व्यि अहस्य न्व होता; क्योकि वर 


मुञ्चमे एकीमावसे रहता ह । अतः हमे चाय कि 


प्राणिमाचकी यत्साको एक ही समक्चकर कमी किसी प्रकार 
भीः न करं | 'अहेसा प्रमो धमैःःका दी पूरणरूपसे 
पालन कर । मनु महाराज कहते हे-- 

योऽदिंखानि भूतामि हिनस्स्यात्मसुखेच्छया । 

स जीवश्च शतस्वैव न क्वचित्सुखमेधते ॥ 

( मनुस्मृति ५ । ४५) 

'जो मनुष्य होकर भी अद्ंसक अर्थात्‌ निरपराधी 
प्राणियोको अपने सुखे चयि दुःख देता दै-उनकी हसा 
करता है वह न तो इस जन्मे सुखी रहता है न मनेक 
वाद्‌ स्वगंरुख दी प्राक कर सकता है |> 

अतः मानवमात्रका यद्‌ एक पुनीत कर्तव्य दै कि 
मन, क्चन ओर क्के द्वारा किसीको मी हुः न दे । 
पष्प स्दा-सवदा केव अर्हिमा-घर्मका दी पाक्त करे । 


> अद्िखा दर्पे सः ४ 
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( केखक--भ्रीरुरव्चन्दजी दत्तस्य ! 


वास्तवमे ।वश्वमे यदि कमी सुख-शान्ति आ सकती है 
तो वह्‌ केवर अदिसा-धरमसे दी । अर्हिसाका तात्पर्य दै, किसी 
मी प्राणीको मनः वचन ओर कसे कभी दुःख न पर्हुवाना ! 
हस सृष्ठिं प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है आर जीनेके साय- 
साथ वह्‌ सुख ओर शान्ति चाहता दे ! यह स्वाभाविक है 
रि प्राणी दुःते चूटकर सुखी हना चाहता है ¦ रतु हममे 
एक न्वामाव्रिक दुर्वा दै कि दम अपना ही स्वाथ देखते 
है; क्योकि हारी अहंता-मता.मूख्कर वत्तर्यौ हमे अपने 
दर्‌ स्ार्थतक ही सीमित रवती हैः जिसके कारम हम 
केवल अपनी दी रधा तथा उन्नति चाहते ई दृ प्रा 
चाहे मर जार्य हमे इसमे प्रयोजन नहं रहता } इसी अपनी 
नीच स्वाथैभावनाको लेकर इम दूमरौके प्रा्णेको वच्छ 
समञ्चकर उन्ह कए देते है उनका अहित करते द एवं 
दै मास्ते । हम यद्‌ भूर जातें किंडो प्क त 
ट्ममे उपथ्ित हैः जिससे दभन जीवन धारण किया दै; वदी 
तख सर्वत्र व्यापक है ओर समस्त जीयधारियौके भीतर 
उपसित है । प्रकृतिने प्रदयेक वाणीको चाह वहं छोय दौ या 
वड़ा, कीर.-पतंगसे केकर भनुष्यतक सवो समान अधिकार 
दिये र | ग्रकररिकी दष्िमिं सभी समान द परंतु षद भनु 
ह ज लुद्धि ओर चिन्तका सवत्तम रूप पाकर उपयेको शवक] 
राजा समञ्चता ३ ओर अपनी चार्थपरताके ल्य अन्य 
प्ाणियोको कष्ट परचता दै 
अहिंसा एक ेसा पावन गुण या पवित्र कतव्य है ज 
सुषिर एकर रेस व्यवस्था करता हैः जिससे मानव सुल- 
शान्तिसे जीवित रह सकता दै ओर जिसते सव॑ समत्वदुद्धि- 
का प्रकार फैख्ता है) इसीसे भारतके आयंमनीषिर्ने 
अरहिसाको सवसे बड़ा धमम॑कदा । हमारे समूणं धामिक 
न्थ; हमरे ही क्या विद्के समस्त धार्मिक ग्रन्थ अरहिसाका 
गुणगान करते है ओर मलुर््योको वारवार पदःपदपर अर्टिा- 
मयं जीवन व्यतीत करनेको कते द । असा-धमं अनेकों 
गुणका समुच्वय दै । दयाः क्षमा, करणा आदि इसमे सुख्यतासे 
आति ह । अव देखना है इस अरिसा-धमेके विषयमे कदा 
कयं उपदेशात्मक चर्चां दै तथा दण्का आदय क्या दै ! 
पवसे प्रथम्‌ गहयभासत्कैः डो कि दिहुमोका समीप 
धर्ममय रेतिहाषिव मौख-ग्न्थ दै, अनुदपसनपवमे अदकं) 
विद्‌ व्याख्या करते हुए. इश्की मदत वतलार्य] गय द 
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यदिह परय भर्मैस्तथाहह प्यं उषः: 
दिस परमं कव्यं ददौ धटः प्रकते ४ 
इर्िखा परे धर्सस्तथािष्धा पते दमः: 
उर्हिखा पसं दानमरहि प्रमं तपः ४ 
अहा पर्न यजन्दपार्हिक्ष दर ष्कम्‌ : 
अहिसा प्रलं सग्रहः परम सुखम्‌ ४ 


सर्वयज्ञेषु वा ददं श्वव्दीधंु कऽऽष्ठुतम्‌ ¦ 


सरवद्रानषरं वदि नदत्‌ टुल्यमर्हिखया ॥ 
(4. 


^ क घ ध तच 27 <~ -च्् 
अर्थात्‌ अर्हित प्रसमं धम ह. उन तर परमं द 


हैः इसीते दी ध्रव 


=, =, ^ 


न्ति रती ह; अहिम परम नतयुर्‌ 


1 8# 


[१ भैः = “रम्‌ [क ४ श्न पिच ह 
ह परम दानं हः ~रम यत्ते इः व्ल < ह परमं पच 

ॐ ~अ यक्तनि ~ क्रिवा जाय, तव श 
अर परम युख ह्‌ ¦ सत्र य्चसि उनि क्रि ज्यः ^ ताय 


मर सान फिया जायः सव प्रकारके सनान-दानका एष ग्रति 
ते तो मी उषकी अरिसा-धमके सा दुख्ना नहः 
से स्त | 

हमारे प्रचीन वेदं भी इसी बातकते वाते दै ¦ दैशखये 
यरद (२०) ४ "म डिखी्लन्वा र्यः + अथत्‌ पर्न 
दहसे किसी नी प्रःजीको कष्ट सवद; नावः पदि 
तरथा अहिंसका पाटन कते ! श्रीग्दश्र क्वे दं-- 

न॒ दि श्रमैः श्रेयस सेदः कचनं धिते : 

नस्त आद्या (लयौ यथाऽरत्सनि दथः पदे ॥ 

. यह्यमारम चदुद्धतन ५५५. 

वासे के स्नान प्रियतम दूरी कोद वस्तु नद्‌ 
३ । अतः खव प्राणियोपर दथा कए्नी चाये ¦ जेमे सपने छि 
ट्या अभीष्ट हः वैसे ही दसरोके च्यि मी होनी चहिये ¦ 

देवि नारद मगवानकी एजाकर चयि गुण-पुष्पौकी चच 
करते हए अर्हिला-धसका ही सर्वप्रथम माम लेते दै - 

धर्दिखा प्रथमं पुष्पं दछितीयं फएरणमहः ; 

तृतीयकः भूतदया चतुथं क्षान्तिरेव च ॥ 

अर्थात्‌ अरस प्रथम पुप्प दैः दूसरा पुष्य इन्दियनिभर 
¦ तीसरा पुष्प जीवदया है ओर चौथा क्षमा ३ । 

स्वामी रमानन्दाचायं अहिसाकी महत्ता दशतं हुए 
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वदै द-- 
दानं नपर्ती्थनिषैवणः जपा 
न चास्स्थ्िखासकां शुदुण्यमः । 
हिषामतस्त परिवशयेश्जनः 
सुधमनिष्टं पडधमबरुदधय ॥ 
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अर्थात्‌ जेवा मेहं वेराबे्ुः जेखावेर्दै वैसा मद्र 
चप समान दुसर्योको ज्ाम्कर न तो किसकी हिसा करल) 
वरये अपर न्‌ हिंसः करनी चाषे 


को जः 
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सैन्थर्म से ऊर्िस-प्रथान पमं ही दै! जितनः अरहिसा 

¢ 
क्न ठम सहव देवा दै, उदाना शषयद इर धमं॑नर् 
देते ) मैतं ₹ [द तौ हवा मददफर्फा सनन अना वा 


¬>) व उ 
रपर कृटूतंद ; कद्‌ जन 
के न ५ ५८ ययुर || 
सतक मरते ॐ उदी अष्याक शुद्ध भारौकी 


५ ५ ट मे ध द 

दस ट, यद्यं हिद ददाह ` पलयु द्वन सष ममन 
[+ [3 इ ् इ ह» गरणक्त कः भ, १ 

छ्रसेवी यष्वदयकटा न्ह) तम तो उन-साश्ारणके टि 


सो टम हो, वही हना दै } समवा मदर्य. कहते द 
(जानी होनेका ष्टौ दरद कि वह किरी मी गाणी हि 


न कम} इनः ही आशहिसःॐ अद्धन्तेा दान यथद्‌ | 
यह अम्हसाका 15: ह , 


जङ्िवा समने. पृषं निदोषता दो दै ; पूणं अहिंसक 
यरं है प्रागियत्रै प्रति मोदका सक्था अभाव तथः 
= 1} त्ये दन विना अहिंसा 
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पुरुप्ाथं द आर दे 
खनं ॐ दा्म॑स पार्न 


जाने हये 
मं सानव-जीवना स्र चद्ध 
त्वस्तम कतव्य मानकर मनः 
करने निश्वय्‌ करन दखाद्दि । षिच माद्य करय 
मसय उपनी हक्तिका द्र यपने-भप खोट ङेता टे | 
सो मनः कचनं ओर क्से पूर्णं अर्दिसक है उमकरे समीप 
समी प्रणी वैरमाक्को व्यागकर उसके मि वन सते 2 
यौर वद्‌ पाण खवर अभस होकर प्रष्ीपर ि.५ करस; 
1 वर्य त्वर्थ वहा सप्रवाय। सतर वद्ध सम्य<गा; 
भदन अहिखा-दे८ दन्य वर्म अपने अवनं उत; 
लियं दहै ) अहिंहा-ध्यये जा थाः म 
करण; समदः नडनगीख्यः अक्रोधः अचय 
उदि । समो प्राणियेम एक हां चैतन्य परमात्मा 
दखनःः किसीस राग- 


पः इमं महं 


८“ 


् 
॥ 
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अनुभव करके समीको शमानमावसे 
देष न करना किसीवे धृणा नं करना; किसीको दष्ट ५ 
देनाः सखवको रुख परान्‌ छमीका हित कृरना आर 
तमीसे परेम करना , 


04 
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भर्िखा तबेख षडा धमं ६; जन्य उवं धमं इसी घ 
५ सतिद्‌। जो अद्विखदः दै उससे कोई फप नही द्धे 
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[एः = म [ कि! ~ 
न त म भ ज म = + 





[9 ~ , मा 2.2 0 । , 8, ` म 1 ग ~ 
(मीम 


~ क यू = कपे 





सक्ता । हिसाके स्यागसे सव पर्पोका ल्ाग ह्य जाता है) 
अतएव कहा ह्‌ --'अषहिखा परमो धर्म॑, । 

--'अरिस्ा परमो ध्मः ।' वड़ा युन्दर मन है । परंतु 
अदिंसाकरा क्या खर्प ह १ इसे सयन्चाड | 


“अहिंसा परमो धर्मः । किसीको पीडा न देना; 
मनसे वचनमे अथवा कायमे-क्रिसी मी प्रकार किसीको 
नतो खयं पीड़ा देना, न दूमरेमे दिवाना भौर न किसी 
दिंसक कम॑का अनुमोदन करना । इस प्रक्रार २५ प्रकारकी 
हिसामे वचना ही सी अर्हिमा हे | 

'अटाग्ह्‌ पुरणेमे व्याप्नन दो ही वतं कदी दः दूस. 
का उपकार करना पण्य है ओर पीड़ा देना पापदै। 
केवल व्यास ही नही, वेदः उपनिषद्‌ श्रुति, स्प्रति-- सीने 
अद्िसाकरो दी परम धमं बतलाया है । मगवान्‌ महावीरः 
मगवान्‌ बुद्ध, ईंसामसीहः हमारे अपने समयमे परूथ्य महात्मा 
गोधीने अहिसा-धर्मको सवच खान दिया है |! 


'अच्छा तोः अब यह्‌ वताह्ये कि किंस प्रकार हम 


अपनी दिंसक मनोघ्रत्तिको वमे करके अहिसा-धरमका 
पालन करलेमे समथं हो सकते ह ¢ 


-- वत्स | व्दारा प्रन बहुत दी उुन्दर है! मे 
तुमसे बहत प्रस् हू। दिला होती है अवपत कामनाके 
कारण । जब्र कोई हमारी कामना-पूतिमे बाधा उठता 
हैतोहम उसे हय देना चाक्षते ई । समक्चा-वुञ्ञाकरः नहीं 
तो बलात्‌ । बसः यही हिसा है । जिन्हने हमारी कामनाओं 
म बाधाडाटी हैया जिनसे हमै रेसी आशङ्का है उन 
परतिशोधशूपमे हम पीडा देना चाहते दह ! फिर तो, कुछ 
लोगेका खमभाव ही परपीड़कं हे जाता दै । उन्दँ दुसरको 
पीड़ा प्हुचानेम वडा आनन्द आता दै 
(तव सिद्ध हुआ कामना ही साकी जड है। 
जवतक कामना है तवतक कोर्ई-न-कोई उसकी पूर्तिमे बाधा 
पहैचाता ही रेणा } अतएव हमारी हिंसक बृत्ति जाग्रत्‌ 
होती ही रदेमी । अिसा-ध्मका पूणंरूपेण पालन करके 
स्यि यह आवद्यक है फ मनुष्य समस्त कामनाओका 
त्याग करके भगवान्‌ महावीर, भगवान्‌ बुद्ध आदिकी 
तरह संन्यास ठे ठे । क्यो यदी वात दै न ¢ 





--ध्त्स ! महाव्रती महात्मा गाधी ग्दख-जीवनमे, दी 
अिसाके पाटनको सफल करके दिखखाया दै ' 


ध० म० १९१ 


---पूज्य गोधीजी रव्यन्यश्चाके समक ये) 
परयेक राज्यव्यवखा आरिकः रूपमे हिंमाको सखीकार करती 
है । अपराधिक दण्ड देना राच्या परम कर्य दै ञं 
दण्डसे सभीको क्र पीट हावी हषं नहं हता ।' 


॥ 


अर 


--गोधीर्जान अहिसपका कु जै वदाय ह उसकं 
क्ष्रको कुद आर विस्तृत करिया हे ! वदि वे सम्पृणं क्षेत्रं 
अहिंसको नही लामके तो इस 
अहिंसको व्यापक वना तके ह उतन्का : 
दृणि नदीं देना चहिये ¦ सम्भव द भविष्यसे कोई 
महात्मा राज्य-व्यवस्ाको भी अ्हिनापर्‌ आश्रित करके 
दिखला दे } 

--ध्वह्‌ दिन मविष्यके स्यि अवद्य दी दुम होगा| 
आज तो अरहिसाकरा अर्थं है रजको प्रजवे विरुद्ध दिसाकी 
खुटी चट है । परंतु प्रजा राज्यके विरुद हिंसक न वने । देदाके 
छोरे-मोटे आन्तरिक उपद्रव हिंषद्राय दवा द्यि जाव 
परत अन्ताराघ्रीय क्षत्रमे युद्धका प्रसंग नदीं आना चाहिये ।' 


--“राज्यके विरुद्ध तो प्रनाकरो कमी दिसापर उतरनां 
ही नदीं चाये यह तो दुम मी मानते आये रे ।' 


---ध्यदि प्रजाका राज्य-व्यवश्चामे ही विश्वास न रद 
तो रेसी व्यवखको उखाड़ पकनेमे हिसाका प्रयोग प्रजाकी 
ओरसे मी हो सकता है । रसि अवतासे हिरण्यकरिपुकी 
जओर भगवान्‌ श्रकृष्णने कंसकी व्यबखाको द्िसादाया दी 
प्य था । 


--प्महात्मा गधीने अहिंसाके दवाय दी एक अत्याचासी 
सासनको पर्टकर दिखला दिया है । श्रदयक्षे किं प्रमाणम्‌ 1, 
अव मी क्या तुम अर्हिसाकी शक्ति अखीकार करते रहोगे £ 


--पपहटे भी अखीकार की है ओर अव भी करूंगा । 
सारा जड जगत्‌ अरिखक है, हिंसा तो केवर चेतन्यमे ही 
है। तो क्या इस कारण चेतन्यते जड शष्ठ हो जायगा ! 
शक्ति अहिसामे नहीं हैः अन्यायके प्रतिकासे है ¦ गधी जीने 
अहिसाकी राक्ति नहीं दिखायी | उन्न केव ग्र 
दिखाया है किं अन्यायका प्रतिकार अदिंसाके द्वारा भी 


हो सकता हे ।! 


--ध्ही मै मी चाहता किं तुम मान जाभो कि 
अहिसाके 1 4 
अन्यायका प्रतिकार के द्वारा हो सकता हे |: 


--भमानता हू, परंतु षदेव नदीं । अंसके दवार 


1 1 क त 1 री कि 





अन्यायका -तिकार्‌ हो सके; इसके लि तीन वात॑ थावद्यक 
ह्‌--५-अन्याय्‌ तत्काटिक न होकर दीष॑काटिक हो } अरदिंपाके 
दरार यप वयत्कार) नारी-ञ्पहरणः हत्या आग स्गा 
इत्यादिको नह रेक सकते | ये पाप वल-परयोगके दवाय 
करतः 


ही रोदे जा चकते द्‌ } २-सन्यायी पीडितको 
वेव उनके श्रन ओर साघनोका इच्छानुसार उपयोग 
कररनः चना ह्ये । जरह किमी देगकी सम्पूर्णं जनताको 
न करके वँ खयं वम जानेका लश्च हो) जेषा कि 
आद्टूलिवा इत्यादि किया गयाः वहां अहिमा कुछ नदी 
कर पाती । २-अन्यायी खयं थोडा-वहुत धर्म ओर मानवता- 
करः मानरेवाला ह्ये ओर परपरीडाका अनुमव करता हौ ॥' 
--^्त यद्‌ तो मानेगे कि गोधीजीने अर्िंसाका क्षेत 
कु विस्तृत करके विश्वका वहत वड़ा उपकार कया दै 
--ध्यानता ह्र परंतु यह नदीं मानता कि प्रत्येक 
्षेयमे अन्यायका प्रतिकार करनके स्यि केवर अिंसाका 
ही एकमा मागं ह । अन्ताराप्रीय युद्ध न है, यदी उत्तम 
हे । परंतु वे मासद्वयं अणुव्रम न बनाये जनेषे नदीं खक 
सकते । अंके द्वारा युद तमी सक सकते हैः जव सभी 
राष्ट अर्दिसिक हँ । यदि एक मी राष्ट अर्हिसक बनना 
अखीकार करके हिंसायर उतर आता दै तो सारे असक 
रष्टौपर उसका आधिपय पक मारते ही सापित हो 
जायगा ओर अर्हिसप्रेमी रको घोर कष्ट मोगना होगा | 
--्तो किर युद्ध रोकनेका वुम्हारे पास कोन-सा 
मार्ग है? 
“जो मायं व्यक्तिगत जीवनसे सा हटनेका दैः 
वही अन्तारष्टीय कषेत्रम हिसा हनम सफल हो सकता हे 
--मेरा मत ह कि संसारम साका मूक कामना है 
जर इन प्रकार सदिमाका साम्राज्य खापरित करमेके दो ही 
मागं ह। एक तो सवक्रामनार्थक्रा व्याग, जिसे संन्यास 
क्ते हं । दुसरी एेमी व्यवसा जिपरमे कोई मी एक दुखरेकी 
कामना वाधक न दो। पर यह व्यावहायि नहीं दै; 
क्योकि कामनार्ठ अनन्त ओर कमी न पूरी दौनेवाटी हँ 
इसध्यि यदि उन्दं अनियन्तित छोड दिया जायगा तो 
अवश्य ही एक दूसरेकौ कामनार्प आपसमे खकरा्येगीः; 
अतएव इस टकरावको रोकनैके ल्ि उन्हं नियन्नणसे 
लना होगा ! वह नियन्त्रण जितना दी खाभाविक ओर 
न्यायपुण होगा, उतनी ही समाजम सुख; शान्ति ओर 


वी 
ष्यक त च १ गिं 


£ धमो रश्वदि रष्ितः 
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सुव्यव्धा हेगी तथा रागद्धेप आर ईका अभाने 
होगा 

हून सुन्द्र । अतः प्रत्येक मनुप्यक्रा कर्तव्य है 
करि इतत प्रकारे स्वाभाविक आर न्याय्पू्णं नियन््रणको 
अपिक-स-अग्निक्र वल प्रदान कर आर उमे मङ्ग करने रदे 
प्रति करोर बने | 

दुराचारः पाप अर अन्याय प्रति आकरौराकी भावना 
प्रसेक मनुप्यमै जन्मजात हेती है ओर इषी भावनरे बह्पर 
निचन्त्रण दृद वना रहता है तथा जनता सुल; सुरक्ना आर 
शान्तिका अनुपव कसती रहती है । यदि कोई हमारी भूमि 
छीनेगाः हमारी वदू-ययेपर दष्ट डलेगाः हमारे धम 
म दृस्तक्षेप करेणाः हमारा अक्रारण अपमान क्ररेणा तो 
जनता उसे सहन नहीं करेगी । इसी विश्वासे बख्पर लोग 
परस्मै दरीः वन्दूक स्वना अनावश्यक समञ्चते द । जरा 
आततापियोके प्रति दु+ भावना दिखलायी पड़ने टगती 
हैः वरहा प्रयेक व्यक्ति अपनी रके व्यि गुखरदी ओर 
अघ््लोके संग्रहम खण जाता ह । जो वात व्यक्तिगत कषेत्रम 
है वही अन्तारा्ीय कषेमे है । अर्खा-अर्िसा चिद्छानेसे 
अथवा निःरल्लीकरणसे युद्धफा मय नहीं जायगा । युद्धका 
मय जायगा कामनाओंके नियन््रणसेः धर्मस विश्वास 
ओर सुरसरातेः न्याये, अन्यायके प्रति जो खाभाविक 
आक्रोरा है उसे प्रबछ करमेसे | 

“अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परम धमं दै, परतु अन्यायका 
प्रतिकार उससे भी बड़ा धरम है । यदि दोनो घरेम वरिरोष 
आ जायं तो अ्ं्ाको छोडकर अन्यायका प्रतिकार 
करना होगा । अहिंसा निस्संदेह परम धर्मं है, परतु जह 
अपनी कायरतां छिपाने अथवा दुराचार एवं पापके प्रति 
उटनेवाङी खाभाविकर आक्रोरकी भावनाको कुण्ित करम 
के स्यि अद्ंषाका राग अल्पा जाता दै, वह अर्िसा 
धमं नहीं रहता दै । दुराचारः, अनाचारः अन्धाय ओर 
अधमके प्रतिकारकी मावना मानवसमाजकी अमूल्य निधि 
है । इस भावनासे रहित समाज समाज नही हेः, जाति जाति 
नहीं हैः राष्ट रध् नहीं दै। अदिसाके चक्षस इम करी 
इस मावनसे हाथ न धो ठं । महात्मा गँधीने अहिसाके 
साथ-साथ इस भावनाको मी हद करमेका प्रयत करिया था | 
उन्दने सत्यपर आग्रह करना सिखछाया था, सत्यको छोड 
देना नदीं । असा वहीतक धरम है जर्हो तक उससे अन्यायी 
ओर आततायीको प्रो्छादन नह मिक्ता | 





# अहिसके गुण ओर भंस-भष्णके दोप ८३ 
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अहियके यण सर मांस-भणके दोष 


अर्हिसा परमो धर्मो दयर्दिसा परमं सुखम्‌ । 
अ्हिसा ध्मंशस्त्रेपु सवपु परमं पदम्‌ ॥ 
देवतातिथिष्यु्रषा सततं धर्म॑श्ीटता । 
वेदाध्ययनयक्षाश्च तपो दानं दमस्तथा ॥ 
आचायगुरुखश्रूषा तीयोभिगमनं दथा । 
अहिंसाया वराहे कला नाहन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
( पहार अनुद्रासन० १४५ ) 
अर्िसा परम धम्मं है, अषहिसा परम सुख है । समस्त 
धमराख्रोमं अर्दिसाको "परमपद वतलया गया दै | 
देवताओं ओंर अतिथिर्योकी सेवा; सतत धर्मरीट्ताः 
येदाध्ययनः यज्ञः तपः; दान; द्मः गुरु अर आचार्यकी 
सेवा तथा तीथयात्रा-ये सव॒ अर्हिसा-धमकी सोरवीं 
केछाके भी वरावर नहीं है 
अर्ह्य तपोऽश्चय्यमर्हिलो यजते सद्‌ा । 
अर्हिखः सवभूतानां यथा माता यथा पिता 
एतत्‌ फठमरहिसाया भूयश्च ङह्पुङ्गव । 
नदि शक्या गुणा वक्ुसपि वर्ष॑ततैरपि ॥ 
आत्मार्थं यः प्रपराणानू हिसात्‌ खदु फरेष्यः। 
व्याघगृध्रश्चगारेश्च राक्षसश्च समस्तु खः॥ 
संखेदनं सखमांससख यथा संजनयेद्‌ रजस्‌ । 
तथैव परमांसेऽपि वेदित्यं विजानता ॥ 
खमांसं परमांसेन यो वधंयितुभिच्छति । 
उद्विग्नवासं रभते य् यत्रोपजायते ॥ 
( महानारत अनुंशास्तन ० १४५ ) 
जो रिसा नहीं करता, उसकी तपस्या अक्षय होती है | 
वह सदा यज्ञ कसनेका फर पाता है । हिसा न करनेवाला 
पुरुष सम्पूर्णं प्राणि्योके माता-पिताके समान है । 
करुरुशेषठ ! यदी अिसाका फल हैः इतनी ही वात 
नदीं है; अदिसाका तो इससे कीं अधिक पठ दे । अहिंसासे 
टेमेवटे सभक सौ वरपेमिं सी वर्णन नहीं क्रिया जा 
सकता | 
जो खादकी इच्छसे अपने च्ि दमरोके प्राणेकी 
हिसा करता दै, बह वायः गीधः सियार ओर क्चशीके समान हं | 
जेते अपना मासि काटना अप्मे खि प्रीडाजनक होता 
हैः उसी तरद दुसरेका माम कायनेषर उसे भी पीड़ा होती 
ह । य्ह प्रलेक विज्ञ पुरुपको समञ्लन! चाद्ये । 


जो पराये नसते अपने मांसको वदाना चाहता है, 

वह जलँ कटी मी जन्म ठेता हे वहीं उद्वेगे पड़ा सहता है । 
ये भक्षयन्ति मांसानि मृतान जीषविदेपिण्यम्‌ 
भश्षयन्ते तेऽपि भृतेस्तंरिति मे नास्ति संशयः ॥ 
मां स भक्चयते यस्माद्‌ भक्षयिष्ये तमप्यहम्‌ ¦ 
एतन्सांससय मांसत्वमनुबुद्धय्खं भारत ॥ 
घातशटो बध्यते नित्यं तथा बध्यति भक्षितः । 
जाताश्चाप्यवरशस्त्त्र च्छ्दिसानाः एुनः पुटः ¦ 
पाच्यमानाश्च दद्यन्ते दिवा सासमग॒दधिनः ॥ 
कुम्भीपाके च पच्यन्ते तां तां योनिद्धुपायतस्‌ । 
आक्रम्य मार्यमाणाश्च आ्राम्यन्ते वं पुनः पुन॑ः ॥ 
नात्मनोऽस्ति प्रियतरः पृथिवीमनुसृत्य इ। 
तस्मात्‌ प्राणिषु सर्वषु दयावानात्मवान्‌ भवेत्‌ ॥ 

( महासारत अनुक्ासन० १४५ ) 

जो जीवित रहनेकी इच्छावाटे प्राणि्योके मांसको खाति 


ई वे दूसरे जम्मं उन्दींप्राणियोके दवारा क्षण क्रिये जाते 
ह । इस विषयमे मुञ्चे संशय नदी है । 


भरतनन्दन † ( जिसका वध क्रिया जता ई वहं 
प्राणी कहता है) मां ख भक्षयते यस्माद्‌ भक्षयिष्ये तमप्यहम्‌। 
अथात्‌ (आज सुञ्चे वह खाता है-तोकमीमें भी उसे 
खाङंगा ।› ययी मासका मासत्व है--इसे दी प्मांसः शब्दका 
तायं समञ्च | 

राजन्‌ ! इस जन्मे जिस जीवकी हिंसा होती दै वह 
दूसरे जन्म सदा दी अपने धातकरका वध करता है । पिर 
मक्षण करनेवाचेको मी मार डरता है । 

मांघलोद्धप जीव जन्म टेनेपर भी पश्च होते इई । वे 
बार-बार रास्ते काटे ओर पकाये जते है । उनकी यह 
विवराता प्रलयश्च देवी जाती रै । 

वे अपने पारपेके कारण कुम्भीपाकं नरकमं रपे जाते 
अर यिन्न-भिन्न योनियोमि जन्म टठेकर गला घोट-पांय्कर 
मारे जातं द | इम प्रकार उन्द्‌ चारवार्‌ समारचक्रसम भरकना 
पडता हे | 

इस भृपण्डटपर आस्मान्ने वदृकर कों परिय वस्तु 
नदी है | इसघ्ि सव प्राणिर्योपर दया करे ओर स्वने 
अपनी आत्मा दी सग | 





८४ % धमां रक्षति श्श्चितः # 








श्रमतदयववतदमययासिनकर्किथष 
कयि भिम आमक थ ठ, = चे प शव भकः के णोः 


अहिसा-धरमके आदरं उदाहरण 


॥ 
अर्हिसःके आदय अहपिं वशिष्ट 

ऊशिक-वंदम उत्पन्न राजा विश्वानि सेनाके 
साथ आखर करने निकले थे 1 अपने रज्यसे दुर 
महाय वशिष्ठक आश्चमके समीप वे पर्हुच गये । 
वाध्जानं एक ब्रह्मचारीके दासय समाचार भेजा- 
"आप आश्रमके समीप आ गये है, अतः मेरा आतिथ्य 
स्वीकार रूर 1 

अरण्यवासी त्पखीके लिये राजा असविधा न 
उत्पन्न करे, यह नियम है 1 डेकिन विश्वामि्नने 
मषिं वरिस प्लंसा खनी थी । उनके तपः 
परभाकव्पर विश्वास था }! अतः जतिथ्यक्छ्‌ आमन््रण 
खीकार क्सर छलिया 1 उन्है आश्चर्य तव इआ 
जव संनाके स्थ उनके राजोचित सामी 
प्रचुरमानाये भोख्यको दी यथी भौर बह भी तपः 
स्तर सहः वश्ेक्ी होमघेनु नन्दिमीके पभावसे। 

"आप यह गौ मुच्े दे दै । वच्छे ज चाह 
मुश्चसे माव ठं \ विश्वामिन् उस गोके लिय लाखायित 
हो गये थे । चलते समय उन्होने अपनी इन्छा 
प्रकट कर| 

श्रमण गौ-दिन्तय नदीं करता । मै इस गौको 
नहीं द सकता ! छुषिने अस्वीकार कर दिया । उय- 
खभाव विश्व(मिज्र उकसतेज्ञित हो गये । उन्होने चल- 
पूवक गौको ले चेलनेवरि आक्षा सेनिकोको दी । 
लेकिन नन्दिनी सःधारण गौ ते नहीं थी ! उसकी 
हुकारस दत-रत योद्धा उत्पन्न इए । उन्होने 
विभ्वामिचर सेनिकको महर भगाया । 

विश्वाद्धिचने ददिष्ठपर आक्रमण किया । करका 
वरहमवण्ड हाथमे दिये वरि स्थिर, शान्त वेदे रहे । 
विश्वामिच्कते साधारण तथः दिव्य अश सव उस 
ब्रह्मदण्डसे टकराकर चण्र हो रये ! कलर तप करके 
विभ्वामिरने यैर दिन्यान्न पावे; कितु वरि 
वरह्मवण्डके र्णकरवे फी न्द्ध गये। 


"्रह्मबर द्य श्रेष्ठ है ! श्जियकषी राक्ति तपसी 
ब्रह्मणका कुछ नदीं विगाड़ सकती \ अनतः ते इसी 
जन्ममे बह्मणत्व प्राप्त करूणा ।° विश्वामित्रे यह 
निश्चय किया । अत्यस्त कठोर तपमे वे खग गये । 


सैकड़ों वर्धके कठिन तपके पश्यात्‌ प्रस्र होकर 
ब्रह्माजी प्रकट इए 1 उन्होने वरदान दिया-- "वरिष - 
के खीकार करते ही तम ब्ह्मपिं दो जासगे ॥ 


विश्वामि्रके सिये महिं वरिएटसे प्रार्थना करना 
वहत अपमानजनक था । संयोगवदा जव वरि 
मिखते थे तो इन्हे (यजिः कहते ये । अतः 
विश्वामिन्न बरिके घोरः रातु रो गये ! णफ रश्चस- 
को प्रेरित करके उन्दने वरिषके खौ पत्र मरवा 
दिये । खयं वशिषको अपमानित करने नीचा 
दिखानेका अवसर दहते रहने छे । उनका हदय 
वेर तथा हिसाकी पवर भावनासे पृण था । 


विश्वामिचने अपनी भरसे कु उठा नटी रक्रा । 
वडा दढृ निश्चयः प्रव संकल्प थ! उनका । दुसरी 
खृश्ठितक करनेभे रग गये । अनेक प्रणीः अन्नादि 
बना डरे ! ब्रह्मने ही सेका उन्हे । अन्तम खयं 
शसखर-सज्न होकर रात्रिम छिएकरः वरिएको मारने 
निकठे । दिने प्रत्यक्च आक्रमण करफे नो अनक 
बार पराजित हो चुके थे | 


चोद्नी रानि थी ! कुयियाके वाहर वेदीपर 
एकान्तम पललीके साथ महर्षि वेठे ये । अरुन्धती जीने 
कदा--“केसी निमैट ज्योत्स्ना है ? 

वरि्ठजी वोरे--"एेसा दी निर्म तेज आलकठः 
विश्वामित्रे तपका है 1 वरि्टका निर्मल मन 
अहिंसा तथा श्चमासे पणे था । 

विभ्वामिन्र छ्िये खड़े थे ! उन्दने खना भर 
उनका हदय उन्हं धिकार उखा--^रकान्नने परली 
साथ चेढा जो अपने सरै पुरक हत्यरेकी प्ररांसा 
कर्ता है, उस महापुरुषको भासने आया है तू 


# अरिसा-ध्मके आदश उदाहरण ~ त 


0000 कि | जि = छ [मकर क कर क => कक 
पणी मि 08 1 [ति ति 1, ति । #। 





५ ४ ८५. लेड 
दस्र नोनं पके कि्वाक्निन्ने । दोड़कर महरि 
सरणापरः भिर पड 





तत्प॑निभौ 


(अहिपाप्रतिणयां 


तरागः ॥ 


॥.१। 


विण्वामि्के ब्राह्मण होने उनको दृं, उनका 
द्वेष, उनकी असषिष्णु ही तो यक थी 1 कह 
आज दुर ददं । सपि घरिश्मे उन्हे श्ुककर उदाते 


टुण श्ल --"उटिभे तर्ष । --सु” 
(41 

दं सेट सदन 

सङ्गे माय यायात थ! । उसके घरमे छः 
खक घस भते । माणीका यधिकर घर नो छूट हीः 
टसक्ती प्रमे दु्व्यवदषर करने कमै 1 इसी समथ 
धष्रुनते मष्क आद दा पथा । उसभ पस्धन तोड्‌ 
डि! पास ग्कवा यादध्छ शद्व उक उसने 
क्रु सच् पज्ीको भी मा दिख । 


अर्हिपाधमैके भ 


यक्षते उन्पत अज्जुने माटी ल्टोहमुद्घर 
लि छसे निकर पड़ा । जो सामने आयाः माया 
गया । गञजगरह-मणस्यं दादाक्रर मच गया । 
अञ्जुन माली उस आवहा प्रतिदिन सात मदुप्यको 
म्ररकर द्य श्यान्त दोता धा । रोगोका घ्ररोसे 
निकेना वंद दो गया । 


> संभ त (न 

र< यदसयिच् सरन्यर पटा श्ण कि श्रमेण 
मदहार्दर राजयका सीप उदनः पधरि ह । 
तथकस्क पेल दष नन्व निश्चय चे 


किरी भयके क्रयः च्यम नह सक्त ये। 
घरक सोगाने मष्क समश्च कित बे सके 
ण्ठ ॥ 


थ । रकस ख्थपथ एर छिर इह सातवे 
व्यक्तिको दृता सज्पथपर घूम रदा था । 
सेठ युदसनको देते दी दडः किलं चे 


प 


करनेफे छिये उदानेपर इर दा्थसे छ्रृकर 
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(अर्जुन ! इस प्रकार कया देखते हा ? चरो 
ती्फरकी पवित्र वणी सुने !› कित, भीत खड 
अज्मन भाछीफा हाथ पकड सेर डुदसनते ओर 
श्रमण सदाघीरे सप्रीप ॐ यये । उसी दिन अयने 
दीक्षा अहण कर ली । खग उसपर दण्ड-प्रहार 
करते, पत्थर फएकते, वनयीक्रि उसके दयया खजनोके 
मारे जानेस खोग वहन क्रुद्ध थे; कितु गव ता अजुन 
मारी शान्त, अदिसक सुनि दो चुका था । --उः 


# धां टि र ९1 
<दै ‡ धमं रष्चहि सश्ितः # 











(० 
ग्रह्दकी विरशष अर्दिसा, परटुःखकतरत 
यर क्षदश्छीरुत्‌ 
संताका जीदन वडा दही विचि होतः है, 
खयं ठौ व दुख-ह्खसे परे द्योते हः पर दसरा 
दुःख-दुखसे दुखः-रू हेथ्य करते ई । परदुः ड- 
कातरदाः श्चमष्यीरटः हिसा आदि उनष्ये 
सहज सखाभावधिक गुण है 1 किसीक्य अमङ्ख 
त हो, किसीच्मे दुखेन शोः सव संकट- 
खु हः सुदा सवद मङ्गर होः सव खुदी हः 
खव नित्य निरामय दो--यह उनकी साभाविक्ष 
काम्नना रहती है ¦ उनकी कोई कितने डी हानि क्रे, 
कितना ही अपशथष्न करे, कितना ही कष-दरेरा 
पर्यये कित ही भीवण हिसा करे- वे कमी 
शूटक्र भी उसक्ड असङ्र रहीं राहते, नही देख 
सक्तः वरं यप अरस प्रयत्न करे उसे रखी 
यना देने ह! प्रह्ाद्‌ श्से छी एक एरम उदार 
भक्त थे ! 
ये अष्रम्भरे हय घभुभक्त थे । यद्यपि उन्दने 
जन्म अुर्ङुख्मे दुरधैपं॒॑दैत्य हिरण्यक ्े 
यदा लिया था ¦ पर आसुर भाव उनको द्र तक 
नहीं गयः था । उनका व प्क ही चरम टक्ष्य था- 
भगवत्पीति ओर एक ही काम था भगवद्धजन । 
दै इसी पारदषदयमे पढते ये । 


जगत्के नियमे अचयुसार पिताने ससयपर 
उनको वार्चित पाड पठ्नेके स्यि गरष 
भेजा ! वालक धीरे-वीरे शिश्चा पाने रगा ! एक 
दिन पितने बुखार वड स्नेदसे पएूला--वत्छ ! 
आजतक गुरुसवामे तत्पर रहकर तुमने जो ङः 
सीखा-पट्ा है, उसका सारभूत अङ्ग हमे शुनो ! 
चालक प्रहार तो सच वातकी सार वाद आर खव 


[क 1 पि 
नक १ 9 क क 7 2 1 [ 





॥ @ ^ ऋ ४४०१ थे 
खातकः ययय सार श्रीदस्कि ही जनते थे । 


केन क „ ध लि मच्य नि अ 
उन्होने कदः-'जो उददि;ः मथ्य ओर अन्तसे 
[ 


रदति अन्यः चृद्धिक्चयदल्य आर शुत है उन 
श्रीहरिके ऋवर्णो मेय प्रास । मैने ते यदी 
सीख है कि उन भगवान शणोवव श्रपणः दीतनः 
उन सरण, उन्दीका पाद्-तेवमः अयेन, चन्दनः 
दास्यः सख्य दथा उष्टीके प्रति आत्मनिवेदन 
क्य जाय ॥' 


कुपिन हौ उः 
पै 

टकप्मयके पुत्र 

दुर्वद्धि प्रह्यगाधमो ! 
चसस्येगनि मेये आह्ाकी अवज्ञा करफे दये मरे 
विपष्छीदी स्वुतिसे छर आखर शिरा कयां दी ! 
जमो, खे जभ इस अओैर भखी परार ससित 
कसो ! ग्रहाद्‌ सिर शरुजीक्षे संरक्षणम्‌ विद्याष्ययन 


। च ९ ५ 
इतना नत ही देत्यराजं 
टल-खढ अखि क्रफरे शुर 


धष्ड्एकः < ऊ्देर ध य ट; स्‌ 
०{मक् ्दलददू~" सर्‌ द 


कमरे खगे ! ङु दिय दाद्‌ असरसाजने उन्हे पपिर 
वुखय यतर शा--चेख ! आज कोई गाथा 


नाभो । प्रहणादकी दः--एरदहि धर्म एक चत नमा ` 
वाल स्थिति थी । उन्होने कहा--जिससे स्तर 
सचराचर रत्पन्भ हयः भे जगन्नियन्ता भगवान्‌ 
विष्णु हसयर प्खन्न हो । क्रोध्ित रोककर 
हिरण्यकरिषु वोखा--अरे | यह वड़ा दी दुरात्मा 
है 1 इस पपीको तुरत मरार डरो । यह ता 
विपष्चीका इी प्च लेगेवाटा कुखा्ञार एदा इ 
गया है । टके जनक क्या प्रयोजन ? इतना 
सुनते ही हजार दत्य प्रह्वा्को अर्नश्ने स्थि 
विध घ्छेग ररम छत । 


"द्‌ । 


उने भोजनेप्र॑ दादर विप पिष दिध 
ये भगवेद्चामका उच्चारण करने हण उस 
स्धैर पिप पच गथा | द्राण 
नाना 


दत्र 


प्रकारके दाख्रस्रास प्रहार 


‡ अहिखा-धर्मके दश्च 


ग्व नकर ज्ये जव क मी मि  । कि । ह्न ॥ ५।७ब्ब = 
| ती 1 | 
जक % 4 2 यक आ १. 


-सी कदस श य ~ 
रार रास्यस्र गण्र द्यो प्पे । अह्नि छर किपथर 
गपि द्धाय भयानक सूपसे पद्-म कटवि 
पय, स्रो दाद ब्रू मर्यः सिरी मभिरयौ 
चटा सर्य फषामे पड होने टमी, सपक: 
छद्य कपर गया; पर भगवान्‌ श्रौक्ष्णते आसक- 
नित्त दा भगवत्छरणकफे पएरमालन्दभे इवे इय 
परह्भादक्मी जगसी भी त्या नहीं करी आर ठ 
वयक्रा ही कद्‌ असर दुभा । पवनाकार दिगगजेक्ष 
दारा पृथ्वीप्रर परककर भीपण दतासे रौदवया 
गयाः पर भगवानका स्मरण करते रहमेके कामण 
ताथियके जारां दनि इनके वश्चःख्थलसे रकराकर 
रूट गये; पर इनका वाट भी वका नदीं इजा । 
प्रहाड्फे उप्रकी चीरीसे गिरवाया गया; परंतु 
भगवानकी छ पासे रर्है परथ्यीपर गिरते ही कोमर 
पुप्पका-सा खद्‌ स्पशं प्राच दुभा । समुद्रम 
डालकर उपरसे पहाड़ गिरये गये, परंतु 
दनकरो जरा भीकर नहीं हुमा । ये जल्ये चडे 
आरामसे अपने गोविन्दौ स्मृतिम्‌ विधा करते 
रहे । आगम जटायां गयाः पर अश्चि शाहत्त 
हो गयौ । सव तरहसे हतादरा होकर आखिर 
दैत्यज हिरण्यकरिपुने पुगेदितोसे कदा- 


शिखः प्रर उन्द 


लरयैतां सतां हे ह सयो पैयपुरोहिताः | 
कृत्यां तस्य गरिना्ाय उत्पादयत मा चिरम्‌ ॥ 
( विष्णुपुगण १। १८ । ९ ) 

“अरे अरे पुरोहितो ! जल्दी करे, जल्दी करोः 
सको नण करनेके टिये त्या उत्यन्न करो ! अब 
देरी न कसो । 

तच प्रह्ादजीके पास जाकर पुरोहितोने उनको 
ति-नतिसे समश्चाया ओर प्रहादके न मामनेपर 
ते घमकाकर बोरे- 


उब्रहुर र्णा 
यदासद्रचनान्मोहमरहं न खद्यते भवान्‌ | 
^ 
ततः कया किनाञ्ाय तव प्रश््याप दुतं ॥ 
( विष्णुपुराण १ । १८ | ३० ) 
भ £ (^. [ऋ भ त 
"अरे दुवुद्धि | यदि तू हमारे सखढनेषर भी 
इस मोहमय आध्रहको नदी छोय ती टुश्च 
मार डाखनेके छि हस छृत्या उत्पच्च व्तरगे ॥ 


प्रहादजीने कहा--“कौन जीय किससे मस 
जाता है ओर कौन किससे रशि दोतादै ? 
प्रहादकी वात सुनकर पुरोहितीने क्रोधितं होकर 
आगकी भयानक टपटोके समान प्रज्यलित 
हारीरवाी कृत्याको उत्यद्च करिया । उस भयानक 
छृत्याने अपने पैरकी धमकसे धरनीको कंपति हुए वहे 
क्रोधे प्रहादकी छदीत्र श्िद्ूटकः प्रहार करिया | 
पर आश्रयं ! उस वाकम वक्षःख्यलसे टकराते दी वह 
तेञोमय विदु सेकड्ं टुकड़े होकर पुथ्वीपर गिर 
पड़ा । "जिस हृदयम निरन्तर भगवान्‌ सर्वर 
श्रीहरि निवास करते हैः उसमे लगकर क्त्र भी 
टकड-टुकडे हो जाता है-ष्षिर इस चिदयूलकी तो 
वात ही क्या है )' 
यत्रानपायी मगान्‌ ह्यासते हरिीश्वरः | 
मङ्खो सप्रति व्न्रस्य त्त्र श्रूक्स्य का कथा| 
( विष्णुपुराण १ । १८ । ३६ ) 
पापी पुपोहितौने पापरदित प्रहुष्दपर कृत्याका 
प्रयोग किया था, अतएव छृत्याने लोरकर उन्हींका 
नारा कर द्विया ओर फिरखयं भीन हो गयी । 
अपने गुरुभोको छृत्याके द्वारा जखाये जाते देखकर 
महामति श्रहाद्-्दे कृष्ण | हे अनन्त ! रक्षा 
करो, रक्षा करो--कहते हुए उनकी ओर दौड । 


प्रह्ादजीके हदयमे न राग था, न द्वेष; हिसाकी 
तो षहँ कल्पना दी नहीं थी । अतएव उन सव्र 
भगवानका दीन करनेवारे सर्वथा अहिसापूर्ण- 
हृदय श्चमाशी प्रह्ादने अपनेको निधितरूपसे 
मारनेकी घोर व्यथस्था करनेवाछे गुरुपु्राको बचानेके 
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"हे स्थेव्यःपीः दिष्वदप, विष्वस्ेणा जनार्दन ! 
इन नाह्यणाकी इस मन्ःभ्भिरूय दुःखदः इुःखसे 
रशा काषलये । स्वेन्या्पः जगहर भगवान्‌ विष्णु 
सवेन समी धिं व्याक्ठ है-मेरे इस अघुभूत 
सत्यके धमाव्स च परो विव दहो ज्र । 
यदि सुञ्चे अपने विपश्चि भी सवेव्यापक ओर 


१, 


५ ८. 


८ षेक्य 
हूत 


"वत्य ! तू पर्प धर्ठुदहं) तू द्रु दा, 
अथतिहत द्ये, बरूवीयेसे तथा पुच-पेल्न पव घने 
देश्वयौदिसे सस्पच्च हो 

यह्‌ दै अदि खा्रुत्तः गगदंपराल्यनाः स्षमा- 
शीखतःः परढःखकातरता भद्र सवेत भगवद्‌ शनक 
उवरुन्त उदाहरण ! राधा मान्याय 


----वदच्न्र००+--- 


तुम्हारा इरा करनेवारेक्ने श्चमा करी 


काम-लोम-बम कोप करि करत जों 


निन अनिष्ट नित कत 
तकरं नित कौजे छिपा, 


द्या 


तुज अकार्‌ | 
सो, निश्च मू मं ॥ 
पात्र तेहि जानि | 


# 


| 
प 


जौ निज ह्यथदहि तें कत, अपनी अतिपै हानि ॥ 


- ` "< ----- 


# समे धमय महते # 


ॐ = ण = 
॥ 1 + 0 श + वि (वि कि 


८९, 


( केदक--ड० भीवासुदेवररणजी घ्रवाङ पम्‌० ८०खौ० छिद्‌ ) 


भारतीय नाहवे सवसे पहके ऋग्वेदे (धमः चन्द्‌ 
भिल्ता है | वरौ ओर उसके वादने दैदिक सादिः धर्म 
शब्दका अथं ऊंचे धरातलपर दै । वह्‌ प्रङ्तिके दा ईश्वरके 
नियोके थ्य प्रयुक्त हेता है] ऋग्वेदक्ा धर्म राब्द छे 
वालककी तरह अस्िलयमे अके चि अपने हाथ-वैर फैखता 
हआ जान पड़ता दै ¦ ऋग्वेदका असली यन्द तो तः ह 
जो सशिकि अखगड देद-काख्व्यापी नियरेकि च्वि प्रस्तुत 
हाता है । वे नियम मदृते ऊपर द ओर ब्रह्माण्डमे ज कुछ 
मी दहै, ्रतके अधीन है । ब्रह्माण्डकी यह अखण्ड एकता 
आज विज्ञानसे प्रत्यक्ष है । प्रकारा ओर रदमर्योके जो नियम 
एथ्वीपर दैः वे ही मूर है ओर उनहकि अनुशासनम वे दुर- 
दूरके लोक है जसि प्रकार्को पृथ्वीतक परहुचनेमे ही पोच 
अर वं छण जाते ह ! इस विस्तृत बर्ाण्डवो रवधकर 
चलनेवाले जो नियम दै उनका वेदम नाम शत था। 
अंगरेजीम उसीके ल्थि 81६ शब्द है } ठेकिन खरन्दोका। 
मी युग बदल्ता है । शप्र दी (घर्मः शब्द्की महिमा वद्ने 
लगी । धमं शन्द संस्कृतकी "धृ? धाटुसे वना हैः जिसका अथं 
हे धारण करना या रैमालना } जो धारण कर, जो रेक बन- 
कर किसी दूसरी वस्तुको रोके, वह धमं हुमा } धमे शब्दका 
यह अर्थं आसानी समक्षम आता 2 } साधारण समञ्चके 
आदमीको मी यह अथं धमं शब्दम सरलतासे पिरोया हआ 
दिखायी पड़ता है ¡ अतएव ऋत शब्दकी जगह सुष्टिके 
अखण्ड निय्मोके चयि धमं शब्दका प्रयोग बदा ] 


अथवेदं प्रथ्वीसूक्तके नामसे एक इन्दर सक्त है । 
उसमे मातृभूमिकी अनेक प्रकारसे व्याख्या की गयी है 
ओर यह भी बतलाया गया है कि किन-किन नियमेकि द्वारा 
मातृभूमिकी रक्षा ओर चद्धि हेती है । उसमे पृथ्वीको धर्मणा 
धृताः अर्थात्‌ धर्मते धारण की हृद कदा गया है । अवद्य 
ही धर्म चान्दका यह वही ऊँचा अथं छिया गया हैः जिसका 
सम्बन्ध ध्धृः धातुसे है । ठेकिनं उसी युगे धार्मिक विश्वासो 
ओर मान्यताओके चल्ि मी धर्म शब्द प्रयोगमें आने ठग 
गया था । प्रथ्वीपर रहनेवाके अनेक मोतिके जनका वर्णन 
करते हुए इसी सूतम यह भी कहा है कि वे नाना धर्मोकि 
माननेवे है जो किं इमारे देदाकी एक पुरानी षचाई ह | 


च० अ० १२ 


वस्तुतः साग्प्रदायिक मतके ल्यि ध्म खन्दका प्रयोग यदहीसे 
आरम्भ होता है } गृह्यमूत्रोमे धर्म॑च्ब्दका रीति-खिाजौके 
ल्ि थी व्यवहार क्रिया गया दहै । इम तरसे रीति-खिज 
सासयाचारिक धर्म अथात्‌ पुराने ममये अवे हुए सामाजिक 
आचार या रिष्टाचार के गये हं । इम तरहके रीति-नियम 
समाज ओर राल्य दोरक च्वि मानने ल्मयक्र होने द ओर 
वे ही पंचायत या अदान्नतैमे कानूनका रूप ग्रहण कर छते 
हे । धर्ममू्ोमे इस तरहक सामाजिक नियमका संग्रह धमं 
शब्दके अन्तर्गत क्रिया यया है! इस दृष्टिसे आईन या 
कानूनके व्यि मारतवर्षका पुराना शब्द धम है ओर इस 
अर्थम धर्मजेते छोटे ओर सुन्दर शम्दका प्रयोग ब्रहुत 
दिनोतक इस देम चार्‌ रहा । अदालतके द्यि ^्ध्मासिनः 
ओर न्याय करनेवलि अधिकारीके च्ि श्धर्मस्धः शब्द इसी 
अर्थम प्रयुक्तं होते थे । 


इस ॒तरहके रीति-खिाजः जो सामाजिक या राजकीय 
कानूनकी शरियत रखते दै, बहुत तके हो सकते ईः 
जिने देश-धमे, कुर-धमं का गया है । पेदोवर रोगोकि 
संगठनको उस समय श्रेणी ओर पूय मी कहते थे ओर उनके 
न्यवहार रेणी-धर्म, या प्पूगधमैः कलते थे । मनु ओर 
याङ्वत्वयके धरमशारखरमे एवं कोरिस्यके अथंशाश्चमे राजाको 
हिदायत दी गवी ह कि वह इस तरहके अरूग-अख्ग धर्मो 
या सिज आनेवाठे अमल दस्तूरौको मान्यता दे । धमं 
शब्दका यह अर्थ खाभग कानून-जैमा ही दे । मनु आदिका 
शा भी इसीच्यि धर्मशा्र कहलाता है । उसमे एक तरहसे 
समाजसे प्रचलित व्यावहारिकं ओर धार्मिक नियरमोका संग्रह 
था | इस तरहके संग्रहके ल्यि अग्रेजीका उपयुक्त शब्द 
“क्रोडः दै । दूसरे देशोकी पुरानी सभ्यतामि मौ इस तरदके 
कु व्यक्तिगत आचार ओर कुक कानूनी नियमोकि म्ह 
पाये जति दै | इस तरहका संग्रहः जो भ्नुस्टोनियन कोड के 
नामसे मार है, इसी तरह्का है । भारतवधमे मनुका 
धर्मशाख्र वैसा दी भ्रन्थ हैः जिस्म धर्म शब्द कई तरहक 
निर्मोक लि खग हुआ है । 


लेकिन इन अ्थंसि ऊपर धर्मं शब्दका वृद ऊंचा अथं 


९ ~ नवति सदः ; 
ध “ श्रत स्थ्रलि शश्चिद्धः £ 
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जिसके यलुलार ध श्र प्यततिरत जीवनके य 
दछमाठकः ¢ चीर धारः कृरः नेतु तिरक दधिरे आर सुरि 
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प्रचार दुखा, तव धम्म छन्दक वदी उचः यथ दृष्या 
१ म, मम्य्रदाय र क क दल्नक़ा भ प्रयोग 
करिमी ट सम्यदाच्‌ य एतके चये धमं दन्टका प्रयोग बुद्ध 


पे ९ 
या उनके विवाय दिष्योको मन्व नीथा } धप्र इन्दुके 
अथकी का ध ५ दिन्नं कितनी शतान्दियोतक खरीक 
पद न्दा) यद्‌ कि म्व दायै 

मी इदा द फषरयन्थ( शतं र्दे 2 जद्दौरे अपने 
छोटे. मरको द सदः तमद्य खीर उस स्यि आपस्य 
ज्लगडा किय्‌;; पर पेम कर्क ददा दुकमानॐ पस मी नदीं 
दती } क्षद्र-हृदयवेः छोय सुद उगद्‌ रसँ विष घोर सकते 
ह । उनठ लडाड-स्रगडने अशोकको मी कंग कर दिया था, 
रब्धं उद ्रणात्स्क अथवाटी दुसरी धारा 
वाद्मीकि ओर विदोतकर वैेदव्यासके अन्मे मिल्वी है| 
बरेदव्यासने धमं शब्दको जे पमाया की दवैः वह्‌ सोनेवे अक्षरे 
लिखने यम्य ई | 

नमो धरस्मीय महते धमो धाग्यति अजाः | 

यन्‌ स्याद्‌ धारणायुक्तं स धमं दन्युदाहतः 1 

अर्थात्‌ उम महान्‌ ध्मको प्रणा हैः जो सव 
मनुरष्यौको धारण कमता है । सवका धारणं कसवाटे जे! 
नियमः वे धस इ | 

व्यारने अपनी महाभार-संहिताको बडी विषश्रणतासे 
थमराच्का स्प दे डद दै । व्याघजीवेः मनम धर्मका 


ध: 3 


+ 
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ञो चा रन था, उरकै अटस्तर न कदल अथ; बच्कि 
उत य धर्मपर आश्रित है ओर राज्य ठारस्टेट मी 


धर्ममूलं नरेन्द्र 


५ से न दः तन्न्ति 
गञ्य चेदु समदुः तदुन्त)। 


स तरफ व्यासनी कहते ह कि राज्यकी जड़ ध्मपर 
र दतर तरफ उन्दने कहा दं ढि स्ेगाका सारा 


(4 
सीवन्‌ रान्य्के आश्रित दं | खयं रोका राजथमं प्रव््टाःः 


41 (चप 
„42 


6 0 र, प्म ९ राच्यपर द 

{ कान्तिपवं ३२ । २३) } राज्य धसपर अर धम रीच्यप 
2 श , =-= गेत; बातें एक मरको 

धिति दै; दनम वे दोना बातें एक दूमरेको काटती 
| थ राज्य भ, श्च १ तोनेक्रा 

है; एर नाई यष्ट दि राज्य ओर धमं होनोकरा मेदी 


हृष्िकोणमे इनको मान्य है । एक तरफः 
धरम तत्य सौर नीति रूपमे राज्यको धारण करता है | 

राव्य कछ नीं} भारतवर्षं सत्य या ध्म 
मुख राच्यका निमण कर रहा हं ¦ आज संमार्मं भारतक्रौ 
वह्‌ इस गण्‌ किं उभे धारणात्मक 
धमं ठा सत्यकी बुनियादपर राज्यका खार खड़ा किया दै 
टेष्िन इस धर्मम सम्प्दायतव्राठे धको णा मत-मतान्तरके 
हृष्कोेको चान नदीं है | व्यारने ध्मका विशदं ओर 
यिका रश्कोण बहत प्रकारे समन्ाया दै धमकी हसी 
बुद्धिमृल्क व्यालय कारण म्मासका महामासत आज भी 
देशक रष्टय संहिता कटा ज। सकता दै ! उसका मतवादसे 
कोर पचङ्ा नही है ! जीवनके मूर आधार सत्य या दूसरे 
सब्दो धर्मका आग्रह दी व्यासकी चमकीटयी आमे 
मरा इआ अथं ह } यह्‌ हमारी मूखेता दोगीः अगर इम 
अपने कट्रपंथी पोंगापनके कारण व्यासके इस चप्रकपै 
दए हीरके मूल्यको न आक सकें ] महाभारतके अन्तमं 
न्यासजीने भुजा उठाकर कहा था किं धर्मं नित्य है, धमे 
ही अर्थं ओर काम मिलते दह | व्यासजीकी भुजा उसी 
तरह उटी हई है; पर आजके दिन ठेरगोनि (धनः ओर 


कामक पीटर टमः य (पलपृष्य दिये ` 
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धमकः सम्बन्धमं व्यास्का जा इषपकिण भाः वरह 

षटिकोण वद्मीकिकामी था | चरिचका ही ्रास्मीकि धमं 
मानते ह । चग्िवान्‌ आदं व्यक्तिका उद्वाहरण वाट्मीकरिकेः 
श्रीराम ६ । वाव्मीकिके स्यि चस्ति ओर धर्म पर्यायवाची 
ह | वे कहते है कि धमंको साक्षात्‌ देखना चाहोः ता 
रामको देखो । राम शरीरधारी धमं द "रामो धिग्रहवान्‌ 


करः लमा धप्रीय शद्रे ‰ र 


णि पि 00) या "त "णा यो 
[ह । 
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धर्मः । रम धमवरृ्करे वीज ड ¦ दरे आदमी उम 


रः 
रकं पू आर फर हं ¦ इतत एक वाक्यम हमः धर्म- 
मूलक राष्रीयताकी कितनी सुन्दर व्याख्या गिरती है | 
गोधीजी ध्म या सत्यवरश्षके वीजे है ओर सव तेता ठं 
काय॑कर्ता उस व्ृक्षके पत्ते पट ओर फाल दँ ¦ गधी जके 
घमं वक्षस जयतक हमारा सम्बन्ध जडा; तमीतक्र हमारे 
जीवनम रस ओर तेजहं । नहा तो, ह्ये मुग्धय दु 
समञ्चो | सत्यक व्ृ्रका रय शारी प्रजायां रंख्ता हे आं 
अपने वितानसं रकः छ! छता ह| गौर्ीर्जीके वर्म 
की छायां आन इम सव दैठे दँ । पर इस पदान्‌ ध्मदश्च- 
क दयम नत-मतान्तरके मेद नदीं हं । यर्धजीकयै यी 
वड देन थी फ्रि उन्दनिं रष्रीयताक्ः मभ्यम्ध मत्य अर 
धर्म जोड़ दिया । गीतक्र द्द गधी द्रया स्व्य्की 
सापना धनै-नंस्यापन कडा जा नन्ता दै] नस्क स्री 


"व. ~ २। 
वास्तपि = = निः स्वे इतिहान तर उस - 
वासतावक्‌ अशं दुक स्वे इतिहानदः जत्र इय ~न 


दाता ह । यदह आवङ्यक हं फ्रि वह्‌ गारक नय॒ जीवक 
च्ि खाकार्‌ करना चाहिये | म्त-ततान्तर व्यक्तियके 


व्यि हः ठकरिन धस रटे ल्थिहै। धर्मया स्यसे दी 


भूमि ओर आकाश्च | देदाके इतं अनुभवपर 
हमारी नयी रघ्रीयतको फ्रि छप ठगरेकरी 


आवश्यकता है | 
ज संस्करृतिका जो अथंदैः यदी व्यापक अर्थं घर्म 
शब्द्का था | इम संस्कृति शब्दका तो वहुधा प्रयोग करते द 
करु घम॑का प्रयोग करते हूए हिचक्रिचाते ह । यह्‌ भार्तकी 
प्राचीन राष्रीय परम्पराके विशद है । यदि यहं प्रन करिया जाय 
किं सहसत वधं प्राचीन भारतीय शस्छृतिकी उपर्म्पि स्या 
है एवं यकि जन्मूहुने किस जीवनदर्थ॑नका अनुमव करिया 
था तो उसका एकमा उत्तर यही है किं भारतीय 
साहित्य; कटा; जीवनः संस्क्रि भौर दर्खन- इन सवकी 
उपरन्धि धर्म॑है । भारतीय जीवनस्पी मानसरोवर्ं 
तेरता हआ सुनदखा दंस धर्म ३। उसी ऊपर हमारी 
संस्क्रतिके निर्माता दनापति वहा जीवनके सवक्षेरया 
लोकोरमे निचरते ई | यदि धमं शब्दका हम निराकरण कर 
द तो अपनी समस्त संस्कृतिको छोडना पड़ेगा । राष्ठीय 
जीवनके विकासर्म इससे बड़ी भूर नदीं हो सकती किं इम 
धर्म॑ शब्दम संचित अपनी दीधंकाटीन उगरचन्िवी 
उपेश्नप्‌ करं ` 
वतमान समयमं र्ट 
गयीं । वह्‌ 


चिन्तनमं ष्ठ वड़ी भूच्हो 
यह्‌ किं हमने धमं ओर सम्प्रदायको समानार्थकं 


सी णमी णी मो क कम [ 1 


~~ व  ॥ 
त्न च्वि : घम ख्च्छक्ा एक अथं सन्परदेत्व या 
१ व ग आर 
मत-न॑दन्त नद; छतु उग्रा धग्‌ चदु तनं ञं 
[ + [द्‌ ष्‌ क. ॐ सचना 
वह्‌ धम्यं यस महर्‌ दष्क कष्टम नह कन्‌ स्कः 
~ ४ र 1 


उचकोाटि जनकः हदये 
१ मास्सातःयं च्तिन श्ी-पुरूष 
 ठसः न हगः सजि घमं चब्द न 








ड नटश्च ५ ञयकरा न मानता 
1; एसा रयेक छखन्छं इम रष्रायः चे वनन्मषे 
कवच ६ ¦ दय छड्ग दुःद्धन्दा नहः । अयने रष्क 
धनद टके सर्‌ अमस्दपश्च करा बुदनन्‌ ¦ ६ | हा; 
रम्प्रदायनृच्क रदकः अच्ट्‌ कद्‌ = नष दर -रद्या | 
उचित ता यहं इ कि धन दञ्द्वः ऊच उन्द्रादनरी गशषा 
नरस चाहिये | य देश्यः धर्म यार उच्यसे 
मटुक यन्य सज्ञा ध सवद सम्य यरि तिष्ठ 
की स्पा कर्नौ चण्दे । घम चब्दने पार्य जीवनके 


रक्ा इजा उत्का ताद्‌ सवकं 


क्य एकं अमृतका कल 
म॑ आर समाभा) सताजमे ओर वरये 


जच्छ च्मतहू | 


उख अयक्र अरचत्‌ करनं सवक द्य तकुगच्लत हेतः 
दे । श्गवेदके दारवण च्धिने जव न्ति कनीधि 


प्रथमान्यासन्‌? यदं बोपणा कौ थी तः उसका जायय सुशक 
आधारपर उन गदान्‌ तमि अर व्यि रिचमौषे था 
निन्द ज इम यनाजन आर जवन प्रजानिक ओर नैतिक 
{नसम्‌ कहते र । जय यहं कदा गया कि दीन रोकके 
तीन चरणोखे परिच्छित्न रफ भवान्‌ दिष्णुमे उन्दे धमस 
धासण केर दिया तो उसका आचय छ भी सप्रदाय्‌ 
नदी हो सकक्‌ | रितु 2 उड्ण्डव्यापी नियपर्‌ जो 
देख ओर कालम अमर ह अौर व्रकी खन्वाके रपस खनके 
टुदयोको सीते द ८ ब्रीण्पदा चिच्ये विष्ञुर्गोपा 
अद्भ्यः, अतो धमनि स्वरथ ० व= १२२२1 १८) 1 
लानःविचचानकः ष्ट मवि कः दै । माटुभूमिको 
"यर्सण इता, कदुनेका माद यही था कि रीयताका माधार 
घम हे । जो रा्रीवता धमै पराख्ुत हो जाती हे वह सदुश 
नदीं इती । जीवनस रःतम करनेद वरैर ओर स्पूतिं 
जीवनको धमम्‌ बनाने यमनः इ ; धरण सस्ति, सव्य 
उरि महन्‌ गुर्णाा इः सादटून क्ष्मा चाहिये; यदी 
भारतीय राष्रीयतके चिवि कल्याणका मार्गं दहे । व्यामका यद्‌ 
व्राक्य सुवर्णाक्षरी है~- - 
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नमो धर्माय महत्ते धमो धारयते प्रजाः 

प्रजा्भको या सनाजकरो धारण करनेषके जितने वहु 
युखी नियम हैः उन सरी उदित पंक्ञा धं ई । 
वमो धर्मतां वरः; अथवा "रामो विभ्रहान्‌ धमः" 
वास्मीकिकी हष पर्मिापाको क्या इम छोड सकते ई ! 
न्र्मसंस्थापनाथीय संभवामि युगे युगे" शरीठृष्णकौ यह्‌ 
वाणी आज मी जनताम्‌ सूजती दै ! धम शब्दके ऊचे 


# धमो रष्चति रक्षितः # 


~ ~~ क क त । 1 0 8 र्यो 












अर्थको हमरे अपरे ज्ञान ओर कर्म॑की शान्तिसे पाठा-पोसा 
ह | उस अक्षय निधिकी रक्षा आर संवद्धंन करना उचित 
है ¦ छारा धर्मं रिष्चा ओर बरह्मचर्यं ३, नेताओका घमं 
जनसेवा दहै अनताका ध्म॑रष्रीयता रै । इन अनेक 
प्रकारके अर्थोको प्रकर करनेके ल्य धम शब्द अमूर्य 
हीरा उसे खोना नहः उसका उचित मूस्याङ्कन 
केरनः हे | 


== न्द -दक-- 


व © 
नानद-यैम 


(२) 


‹ लेखक--भीश्रीरामनाथनी यमनः } 


> 


मतुष्यका नमस्त जीवन विश्वारक्रा आश्रय ठेकर चठ्ता 
| के स्वीकार करे यान करे सौर कोई चह मेर 
ही ताकिंक हो, उसके अन्दस्तख्मे कुछ अस्यष्ट विश्वास 
अवद्य रेते ई । जर्मन वरिदरान्‌ थटेने लिखा दै--प्ंसार 
एवं मानवेतिहासका एक ओर केवर एक दी वास्तविक 
तथा गहन वर्य विषय है-सौर सव्र वण्यं विषय उसके 
अधीन है विश्वास एवं अविश्वासके वीचका संमषं |: 

इन विश्वासंसि संसारम विविध धमां या मर्तोक्रा विक्रास 
हभ ह । जर्वायु, इतिहासः भोगोलिके परिखितिने 
प्रतयेकको एक विशेष प्रकारकी आचरण-मालिका प्रदान कौ 
हे | विश्वके सभी प्रधान धर्म ईश्वरीय वाणीसे अपना उद्गम 
मानते ई | यह ईश्वरीय वाणी उनकी किसी प्रधान धम- 
युस्कमे संचित ई ! सव अपनेको एकमान्न सत्य मानवै 
ईै- दूखरे धमके प्रति उनकी हीन इष्टि ३ । 

इसी हीन दृष्टि या अपने विशिष्ट धार्मिक अहंकारके 
कारण प्रत्येक युगम धर्मौको केकर खीचतान होती रदी हैः 
वे आपसमे यकराते रे द । उनको केकर भयानक रक्तपात 
हआ ३ । परंठु यह सब म्द काण्ड इसीख््यि होते 
रहे दै किं मानव-समानकी भिभिंद् जातियों धर्म॑के उेन्द्रीय 
सत्यके खोतको भूकर उसके कमकाण्डमेः उसके बाह्याडम्बरसः 
उल्न्न गयी ई; धर्मकी आत्मा ट्टिति ओञ्च दो गयी है 
शरीर शरीरमाञ रद गया दै 

प्रत्येकं देदामे सत्यानवेषी तच्वलानि्योने इस खितिसे 
ऊपर उठनेकी चेष्टा की दै ! अपने अन्वेषणे उन्दरं उस 
प्रकारकी अनुमूति हई जिते ब्रह्म; परमात्मा; परमेश्वरः 


पुरुष; गोड; अस्त्मद्‌ इत्यादि विविध नामस पुकारा 
गया है| जिनमे यंह अनुभूति जितनी दी भरनीभूत दुई 
उनमे श्चुता, संकुचितता, दिभक्तीकरणः, परद्धेप उतना 
ही कम होता गया आर जीवमाचके एकल्यकी भावना बदृती 
गयी | संस्कृत विवेकने इम भावनाको पुष्ट किया । यह्‌ एक 
आश्चर्यजनक वात है कि धममेमि जो पार्थक्य दैः मेदि 
हैः विद्रेध-भावना दै, वह उन धर्मोकि पौरोदित्य तथा उससे 
उदुभूत प्रन्थौ, विधसः आचारो एवं आदेशोतक दी मीमित 
३ । तचज्ञानके क्षेमं एेसा विभेद ब्रहुत कम दै । शरुतिमे 
यद्‌ मेद नदीं दैः अथवा नगण्य है; स्मृतिमे, कमेकाण्डमे 
अधिक हे | 


दसल्ि जव हम धर्मौका वुख्नात्मक अध्ययन करवै 
हतो यह देखकर आश्चयं होता है कि अधिकर्च धमक 
तत्वल्ानमूख्क सत्यौ एवं सिद्धान्तो बहुत कम अन्तर दै । 
इस तथ्यकी अनुभूत्सि ही एक सामान्य मानवे-षमकी 
कत्यनाका उदय हआ है | 
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व्यो -ज्यो मानवमे यह्‌ अनुभूति जोर पकड़ती गयी किं 
सव्र धर्मक ट्य एक ही उद्गसफा पाना दै अर ज्यो ज्यो 
उदम समक्न आयी किं सव मानव प्क दी प्ररमास्माकी 
संतति दै त्यो त्यो मेद-बुद्धिपर मानवकी मूरूभूत एकताका 
भाव प्रव होता गयां | इससे विश्ववन्धुताकीः सवंमानव- 
भ्रातृत्वकी यावनाका विकास हुआ । सव मान्वेमि पक दी 
ईश्वरकी कटका प्रकाल हैः यद्‌ ज्ञान दद्‌ हुमा | 


= 
(क 


यो तो सभी धर्माके त्वज्ञानियों एवे संतोमे इस तत्वकी 


# मानव-धमं # 


श। 
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उपरन्धि दिखायी पडती है; छ्रितु मारतीय आर्य-धरममे वहं 
सवते प्रवकः सवको अपना सुस्पष्ट है । प्राचीन काले हमारे यं 
मजहवः मत या मग्परदायके संकुचित अंसे धमं बहुत दुर 
रहा हे । वेदके श्रुष्रियोने बहुत पदे इसे अनुभव किया 
थाक जिस धर्माडम्बर कदा जाता हैः वद मूख स्यसे 
मटका देःवाल है | उस समय मी पू सत्यको भूर्कर 
संञुचित मानव-वगं अज्ञान-तिमिरमे भटक रदे थे । इसीष्यि 
भति कहती दै-- 


म्‌ तं विदाथ य इमा जजान, अन्यद्‌ युष्माकं अन्तरं बर्थ । 
नीहारेण प्राब्ुता जप्या चाऽसुवृप उक्थ शाखरचरन्ति # 
( ऋ० १० । ८२ 1 ७; यजु १७।३१ ) 

अर्थात्‌ ३ मनुष्यो ! तुम उसे नदीं जानते जिगने करि 
इ वकरो ब्रनाया दै } तुम अन्व प्रका हो गवे हो ओर 
तुममं उमे बहुत अन्तर हे गया ईं | अज्ञानकी नीहार 
तथा अमृत आर निरथक शब्दजाख्ते ठके हुए मनुष्य 
प्राणतृततिके कार्योमिं ठगकर या आडम्बरयक्त ओर बुमाषी 
होकर भयते दै । 

रतिम बारवार स्मरण दिखाया--श्ञेसे मब नदिय 
नाम-ल्पसे रदित हेकर समुद्रम मि जाती द वैसे दी 
सव धर्म एक ही ब्रह्मम विलीन हे जाते द । अथवा “एकं 
सद्‌ विप्रा वहूधा वदन्ति, एक ही सत्यको विद्वान्‌. अनेक 
प्रकारसे कहते द । 

शाखः पुराणः स्मृतिमे धर्मक अनेक लक्षण ओर गुण 
बताये गये ई । अपन-भपने रपर सव ठीक द । उनकी 
अपनी अलग-अलग कक्षा हैः दृष्ट है । किंतु वास्तविक घमं- 
का मूल गुण एक द है अथोत्‌ वह हृदर्योको विभक्त नरी 
करता, जोडता दै । जो इदयोको जोढता हे वदी धमं है । 
घम कभी अलग नदीं करता; क्योकि जो देख सकता डे 
दह देखता है कि समस विश्च ही प्रसुका विग्रह ई ओर 
विश्वकी सेवा ही, प्रकारान्तरे, प्रभुकी सेवा है । इसीरिये 
हमारी संस्कृतिमं दृसरोको खिलाकर खाने दूसरौको जिखनेके 
चयि प्राणलयाग करन, यट उत्सर्गको धमं माना गया 
३ | हमारा ततज्ञान अपनी रोटीकी किं न्ह करता; अपने 
मुखम ममादित हकर नदीं रई जाता सवक्रा सुख चाइता 
ह, स्का श्रेय चाहता दै । 

सव भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 
यह्‌ सुवमङ्ल ही वास्तविक मानव-धमं है ओर लोक- 
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परिय स्तरयर पुराणकारने भी इसी मवयका उदूवोध इन 
शब्दे किवः है- 
शयत धमंसवेस्वं श्रत्वा देवादधार्रताय्‌ ! 


श्रात्मनः प्रतिकखानि परेदां न॒ समानरेत्‌ 


पदलेमे जलं ठद्वान ए शाश्वत कामना हं तदा 
उपयुक्त श्लोकम उसे आ्चरणकरे स्तरपर उतार दिय! 
ग्या है-- 

पुने, समल धर्मका वक्त इवनादी दैकिजेयनः 
को प्रतिकूल लगे, अच्छा न ल्ने--उनका दुमरोके प्रति भी 
आचरण न करो } 


भगवान्‌ त्मने कदा दै--मनुष्यते शरेष्र कुछ न्दी 
३ ।› ब्रह मनुष्यका सत्व उम जागरित मनुष्व दह नो 
आत्मल्प ह; लिनमे दखस््वकी अनुदूति ओर उद्य है ¦ टः 
देह अर आताके एक्यका विभाजन नहीं हैः क्योकि 
आत्यन्तिक हृ देह आर आत्मा एक द देह भी उमी- 
करी है, आत्मा भी उक्ीकी ई । 


मरानव-चेतनाके कई स्तर है} पौराणिक रन्दावटीमे ये 
लर दो खण्डे वार दिये यये ईै--१, आसुरी, २. देवी । 
कहकह इन्द आसुरी, मानवी ए ` दैवी--तीनं खण्डं 
विभाजित किया गया ३ ¦ तच्व्ञानकी मामे उसके तीन 
सूप; तीन स्तर, तीन प्रवृत्त्या द ।--१. तामसी; २. राजीः 
३, साचिकी । आध्यात्मिक दिकाख्की ईषते इन्द ही तीन 
अवसा कह सकते दे । 


१, विकृति 

२. प्रति 

३. संस्छुति 
विकृवि च्तामदी च्उहुरी 
पङ्ति =राजसी =मनिवी 
तंस्करति -फालिकी देवी 


जो वृत्तिर्या मानवको विकृतिसे कृति एवं प्रकृतिसे 
सस्कृतिकी ओर ठे जाती ई वे दी यथाथ घम॑ ह । जो मानव- 
को ईवते जोडती दैः उनका समवाय धम द । सुकरातसे 
किसी भारतीय त्वचिन्तकने कडा था--्यदिं इम ईश्वरके 
विष्रयमें नदीं जानते तो मनुष्यके विषयमे भी कुछ नदी जान 
सकते । वस्तुतः ईखवर एवं मानवका मिलन जिन गुरणोः 
नियमो, आचासे पव पवत्ति होता है, वदी मानव-धमं दै । 


९४ : मः र्ति यष्ट :: 
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९ ¦: <५।५ॐ जनन्त = ६ २५५ (५ शः ~ ^~ ~ 1, 
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ग पि पं आरद ५ ष कनी च 1 
२.२८ जिर ७1 [नग =< २१ नतु-च & \ 


५ स २ {क्स्म छन्द | 1 वृर्‌ ५६ + 1 - । म मृद न यदू 
दानवः रन्तव्य) मानवदः मन्राप्रकयै चनस्त चतना- 


ल 
॥गीन्वकिन्णकर्ि 9 ~? 
५।\ > ३ 


ष्नै {न ष भ, 


[ 


दथ द्ु-ननरलो इद्वनय-नान्द्न 


यट इला ह | 


१ 
॥ 1 7 
¢ (थ र कि, 
५ << ५ ८८ (१।१९० १ ५१५३, ५५६ ् 
भदै के, न्प पटिः म ९० = 
(न क) नर कन] प 6 न [॥ 11 ५ ४) ग्ट ख ध्यु ¶ श 
[जक अमर्‌. भमत" रष्क अथम्‌ धमः 
४ [प (य ज ९ £ 
दद्र ~ 7 ~" "=. 1 “शु ना), 
दव्दुन्दा 1 शतः =; 4 व ध रज्ञः 2: 
१) [= = क्क क्र थ ~ 
द्य ~ 1 ~) प~" (न्क) (श न्‌ ॥ [कि वि श्न नाः न्क (= 
मठ्‌। 14 -^९413 1 ५ {; २४१ २,०१ ०, + 
> ५ द श, १ ५ [ का, 
अऋ-ज ~ ~~ ~ 0 ४ न्वः पः (2 41 
3. 4. 4 ^ ` & | ३ र्यं उव इत पम 


| प र्न । = # ॥। यय णी 
पर दिनार कुर्म ई रः र्गः ररिजन उन्क्रः {यायवःनी 
न्ह ठद्यतः } उनका अंग्रेजी अथ॑ (राइट कन्डक्टः 
सिथर अष अुषकिकककण्का क 
ट्‌ दख्नः ह्‌ } इसख्यं धमक 
स्‌ खाधनकां 
[५.५१ 
श 
₹ | 


५१ क (वि 1 (७ १ 


पर मरी उप्तम 
2 प्रर्‌ मेरी उससे 
६} हे पीके ! तुम नेर हृदयनं वेढे रेः 
जला रश्ने नियुच्छ कसं ट वेसा म करदा ह | किकी 
रमरश्वरपर आखा इ अर सः वार्वर्मं अपने 
नुचित कायक टर व्दनेके ल्य यदाने न्‌ ददता हेः 
उसके द्धे ते यह उरि अश्चोमनीव नर है; पु 
जो वात-दातमं अपनी वड वनारता हो, उसकी तो यह 
नयगी ¦ तरिर म इस उक्ति 
मोत “क वदे याक दस निहित दे भौर ५३ यद्‌ इ 
कि यर्नमे प्रटह्ि भौर अवनद निषत्त थमं वा अर्म 
जाननेहे दी रि यरात्मक अभ्यास अरि साधना 


२९०१, 


1 ~ वक्ति ५ 
दमत ३! तमनद् 


नी होती; उत्क! > 
करने होती टै ! 

यह खावना ऊध फं! खः धकः ह यर जाननके पदट 
हमं यह जान ठेना आवश्यक प्रतीत देता ह कि धम क्या 
ओर अधरं क्या द; क्कि महामास्तमं व्याली भुना 
उठाकर कह चके हे करि धर्मसे ही अर्थं ओर कामकी प्राति 


[द| 
| 





1 ५ > ० ० य मे ब ६००३ १८ 2 ह 
= = ~ == ~~ +~ 


१. । 11 9 11 = 


दस्‌, म वा लभसे प्राण वरचानेके 
चे कर्म धम नदी छोडना वाहये | यंतो भाव दै आर 
ब्‌ जाता १ | जिन बाती 
मनुप्यको अब्टदय ओर निःश्रेयस प्रमि दोः वे धमं मानी 
गवी द ओर चिनेदे हके विपरीत पट ई, उनकी गिनती 
धमं हेती दे । 

य्न प्यानं देनेकी वात यह द करि अभ्युदु सपन्तिक 
शय साय इसीन्यि योधःगया है 7 वरह अदुचिते उपार्योश् 
यश्पि उसे यथाच अन्द नही करे 

पकता | दपर) इकः तारी द्वादिं भी मनु 
लक्रिक उन्रति रहै रवती भै, पर्‌ यै उपास्‌ वज्छिनीयं 
ह ~¦ कयन भरम मिख्र ६ । भवः अविरुद्ध उपाये 


[भ्‌ (ट ~ 4 ^> 
रः द्व {= ८ (4 ] (£ ह | ् २ { लि ध 


14. 


भौ द्ध उना र 


जो उन्नति हेती ३ बही शज्छनीय दै! इमस्य निःश्रेयस 
उवीकने प्राम दय स्थता जे सदान द वहुस्मृतिः म॑ 


धमदः जा दर द्रम कन्यय भ द्‌) उने भप्त अनुतार 
लन म्द्रायता [५२ नृक्त न वुः क्षयाः दमः 
अस्तेय (चो > कल 2 सव इद्धिर्यामग्रहः च: 
दिव्याः स्तयं ओर अक्ाध ¦ इनपें लुका सम्बन्म ग्रे साय 
यौर दका दरयद साय इ | अश {-यनुप्यके "दाचास्का 
उपदे इन दद लश्चभेद्भिगा दिया ग्णाह्‌ ¦ धैय, पमं आ 
सौीचका सण्वन्ध अपने ह पथ ट परक्रम चोरीन 
करने, इद्धियनिव्रदः दृदधिः विना; दव्य सीर अक्रोधका 
पने अर्‌ दूरके साथ मौ इ । रक मनुष्यको माजम रद्र 
दून युर्णोकी डी आवच्यकता होती ई ¦ 
एक खानयर याहेस्थ्य-यपं उतायागया द । बद 
कदा गया है--अहिस) सत्य दचनः रव प्राधियोपर दया 
क्षमा ओर यथारक्ति दाम गाहृस्ण्य-धमं है । इसे अनुसार 
गृहखके व्यि ये दी कत्तव्य दं । परत इमे (मनुस्मृतिः के 
दूस खश्वणेके पाथ इनको पिला देना चादिये, जिसमे इनम 
पणता अः नाव | दर प्रकार यर्हि सत्यः या) द्या; 
कयै; नाय ३न्धिय निग्र 
द्धिः बिधा ओर शक्रोभ-ये १२ युग ए] जाते | इनके 
साध दही निन दोपकि कारण इनः द्‌ गुणका विकाण नदी 
दे तायां हाप दा हैः उनपर पी विचार करना 


प्रः 11१ 
"१ १६। 14 


द ष्क गः ॥॥ , [| 1 
२२९१) ^. 


करतन्य ई ¦ शक्लमं ये घड्वगं थवा धदूरिपु नामसे 


वर्पित टु 
अर म्प्र | 
इस प्रसंगमं पहला प्रन यही उठ्णा क्रि क्राम ता 


। यह्‌ कामः क्रयः टाभः गह्‌ मान 


५ ससथे-धन 2: ५ 


यमक र~ गे कक अ व्क ४ 








४ 
चतुर्ष पुर्षाथ॑का एक अङ्‌ र, ठ शध पसे टेः सङ 


हो दी सकता है| परणु जरह इन कारे क्रोधः छोभ; 
प्स्टर दष्टे (-) रो तपन न प्रनष्यकने द 
सत्र अगद दशणृ -त्पन्न ९;कर परत्यक ॐ 


[ च | द १८ 
= ष, न्ने _ ~ न अः £ कः ध 
शचः द्मः चौरो न करनःः इनियनिभत भादि वाश्रा 


[क 


= न ~ द 
उाल्ते ईः वहीं करम्‌ दातु हैः अन्यत्र नरु ` इनच्धियि कमै 


नारका नदीः उत्के नेयन्रणकः प्रयोग, 


र = 
ध्‌ ल, 211 वनद (न क क प्रप 
ञ। ध यौः = ५ हि 2,२ *। ” पध; र 
#} 
ओ अन्ध्यया च. = 
{र्‌ (+ १ (६3 ४ २-~र 1 त ॥ द्र ५] ~ श्‌ र्-८, न्ग 
निन ५ १६ १) [9 
१.० पद च~ [१ {ग्ध * ~~ द ~ ~. 2८" ~ 
^. ५1 १ त न.( ~> ससद „ 2 ६५५ = "~ इ (भ 
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1 ए द्य 1 [ नान्न [नन न मि + + च्यः | दयस्यय नन “1 -न्न्द [ष ध 
ता इ | तर न्दः लः मदः हद +न, = 4 \ 


पर क्रोध दनः ग्रादुद मान्डका खष्ग ट्या 
एदं रेणे जीटनः हात्मा नण है ; 

जदा हम दुसरेकी दस्तुको इस दृष्टस देखदे द कि 
हमे मढ जाय्‌ शीर रदं येल्ठी दिखती हतो हम 


यन 


ऋ भ 
सुर(रक् क[ तथर्‌ ३ जाद हः 
केम) शकण = चव क ५ [निन ई नो 
भी 214 रा २५ ह! (द [ = 


पर दशके सिवा वर र 
दना उचित ड लः ठ) कर्रप स्प पथ्य्‌ रद्र भ टमः 
दैना नदीं चाहते 


५. 
(नन्दन ह 


र >) 
नः मेण र नादा; जोन्‌ किसीको देता ६ अर 
न आप धट भभ कता 2 ल्पये धी तीरम दी 


र) 


गति हर्त ती इ-- ०.८ ६६ ५५८ ट; सता है ) ठक्‌ हू{ कद 
लाता ै-*जाद-जेड़ धर यर्येरे, मार अवार सर्येमे 199 
हम वहूत-ते लोभियोका घन इसी प्रकार नष हेते देखते 
आपं तो भूखे रहकर धन एकच ण्स ए ओर्‌ परनेके बाद 
यार लोग उसे उद्गते ई ¦ 

अज्ञानः नाममङ्गी, भूक मौर उधराहटका नाम मोह ६! 
्रिद्या बुद्धि यर धीरजमे मोह जीता जता हे ¦ यह सचसुच 
दात्र हैः विष्के पक्षं कोर वात नहं कट जा सकती | 
इससे पिण्ड दुडये विना कोषं मनुष्य थपने कर्त॑योका 
प्रान नही कर स्कृता परु प्रान वा अभिन्न यच्छा 
ओर तुय यथाद्यन द शवतत दै) टुष्यको मठगार्णोका 
अभिमान होन तौ अनच्छः ₹ पदु दषरैः 
सम्यनि यथवा 7्यता ।२ सिद सुड्ग्वक्रा अभिमान 


{त्यः चलः 





५ मदहूणेका समिनान मी कोई धम्वृत्तिः ई्वगोन्मुखी 
वरति नदरी । दषमे दगुण नष्टे जति ष्टै। किमी प्रकारका 
ती अनिमान उतने अमे मगवानने वियोग टी द ।--सम्पादकं 
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द्दूयुणे कौ छीर दनक उच्य दवी ने उछी र, 


~ ~>. ¬ ~ आनता र न्य ए, 
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उन यशर इन ड उर र्हूनर्‌ वदत क्रम द्‌! 
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चि्त---इनष् सन्न यन्य १ रर हु 


५५ ५११ ११ न॑ 
( ने प = ==. [न्द । । रपी (न) [ण ¢ कन्दी न 
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~ ५ < + (+ 
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पक्त वम +र, उद्द्ियोको [- ऋष्व निन न > 
करत; पतु वहकरगक्ौ उद्धयोको इ टैख्‌ 


अन्दःकरणकी इृद्र्येम मन सोचता.विचःरता है ओर 
बुद्धि उसका निरय करती है, उसपर्‌ शरः; उशन दरः 
देनीद्‌ ) खमु द पजा भन्ते जत्रा) करवा ^ सष 
जयारमक ह रहता है; पर्‌ बुद्धि उट यकर दूर कर दैत 
ह । चित्त या दिर अदुभद स्पत हे या सनल्लता दै 
अकरो छग सारण ल्फे शमि तान मणे दे, पर 
मृत्तः है | 


५ 


५ 1 


स उसे द्रप रन्दिद्‌ 


पेष 


वहिःठरणः ठी दयक दो मा -एम निरय 
दूसरा कर्मन्दरयं } अज फ) नष्टः उप त्वन्‌ खल 
शनेन्दियं इद्तै ई* व्यादि खसे रव भीर्‌ सथः कने 
शब्द, नाठते सन्ध शौर दुर्गन्ध, सीमे रस श्र खद्‌ भोः 
खाल ठंडे ओर गमका ज्ञान हदा र } रूप, रस, रान्‌ 
गन्ध ओर स्शः इमेन्दियोके गुणै! कर्णीः हृष्य वैरः 
जननेन्धरिय ओर गदा-द पच कर्न्दिय द! इनद गुभ मूर्छ 
से-मरखं पनुष्य नारा है; इषलियि वतानेका प्रयोजन नदीं है ¦ 


हन्‌ चादह इद्धियोको जो अपने वशरै रखता 
जतेन्द्िथ कता दैः परंतु यर सार दडः कृटिन ३ | शिरि 
मी इसका अथं यह नीह कि कठिन समश्चकृर इसे छोड 
ही दिया नाय । गाज-के-भाज कोई जितेन्धिय नहीं हये सकता) 
इसके खयि उसे अभ्या या साधनाका प्रयोजन ता दै) 
इद्धया जंगली जानयर वा नये वैक वा घोड़की तरह वन्धनं 
तुडाकर भागना चाहती द । जर॑सी लगाम दीटी हई कि 
नपरे पोडेकी तरह इद्धिर्यो मनुष्यको ठेकर करौ गिरा देगी 
इमका कोई ठिकाना नहीं है ! इखि लगाम बराव्र कड़ी 


॥ 
> 


निमी मीये ह 


र्वनी चाये । यही इन्दिय-नि्रह दै ¦ ख्व दो यह है कि 
ओ इन्द्रिय-निग्रह्‌ कर दः दैः वह्‌ कमी हरता नही; स्किः 
स्तुषत्े दुखं करनेवा्की इद्धियके केरे वह नदी 
ड्‌ ददतः | 
जव्रग््स्ते काम म भदमीको करनः चाहिये; वह 
इन्दरिवनिम् दी है) गही मुख्य धर है) इसके वाद्‌ तो 
मेकः! नद्ज ह जता ई | दृह्‌ काम कठिनं ह पर 
गर खोड़ा नही जा न्क ¦ 
सम्यत्ति ओर धनके कारण भाई-माईं ओर बाप-बेठमे 
< क्ड़ाई हे जाती है ओर एक दुमेकी जानका गादक हे 
तता है| महाभारत अर रामावणक्ती परटनायोका सम्बन्ध 
पमस्यक्तिके निवरा स्रीसे मी है । द्रौपदी ओर मीताके कारण 
मी अनेकं यना हुई ह ¦ सौ हे, मनुष्ये लोभ वहत 
रोता दं । वह अपनी वस्तु तो क्रिमीको देना नहीं चाहत 
{र दृग्देकती टेन बरावर इच्छा करता है| हमवि दभ 
बर अभक जड है ¦ मनुष्य दृसरेकी ्रीको कृदिति मी 
देदनेमे अगा-पीठा नहीं करता; प्र यदि उसकी परलीपर 
कोई ऊट उठता दै, तो वह नदीं सह सकता । इसल्ि 
विवाइ-थः चल्मयी गयी, तिर कोई दूसरेकी पल्ीकी ओर 
अक्षति न हो| रर मी मनुष्य नष्ट मानता ¦ 
द्व्या रो प्रदह द्‌।ती है सीर सनुस्थको अन्धा कर 
रती ९ हसीच्ि "मनस्वि कशा है कि मनुभ्यको जवान 
7; :हि. वा छढकीते मी एकान्तम बातचीत न करनी 
चाहवे ! कुछ देए कहैगे कि लेखकका पन कटुषित था 
भोर वह अपनी ही नारं मबको समक्चता थाः इसल्यि उसने 
दसा लिखि ह; पर यह्‌ उनका श्रम है | मनुष्य-हृदय कितना 
नुबैल होता है, यह बृुहस्यतिः विश्वामित्र ओर परशर-जेसे 
अ षि-ुनियोके आख्यानेसि स्पष्ट होता है | 
हमारी समञ्जसे सदाचारकी जड इन्द्रियनिग्रह ही ह । 
इख एक ही साधनासे मनुष्य सढाचारी रह सकता ३ । 


नीति्मे कहा है कि दूररेकी ल्ञीको माता मानोः पर हम 
कहते ह क्रं आप माताः वहिन या ठ्ड़फी कुख मी न मने, 
पर इतना तो अवश्य मानें कि अपनी पत्नी नही है, परायी 
है ओंर इसल्यि हमे उसे पायी प्नीके रूपमे ही देखना 
चाहिये । बत; ज्जियोके विषमे हमारे अंदर यही माव 
आना ओर इसीको छनिक लि हम स्वको यल करना 
नाये | हमक्रो यह बराक याह र्रना चाहिये करि जिस 
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वस्तुकै देखनेसे लोम यदता हो, उसे देखते रहनेसे वर्दकर्‌ 
कोर पप नही ३ । 

अन्तमे बुद्ध भगवान्‌का यहं उपदेश मी भप्रासक्गिक न 
होगा ! बुद्धका कहना है-- ष्म अप्रसन्न है; स्योकरि हमारी 
इच्छे मूर॑तापूरण है । यदि हम सुखमय जीवन चाहते दै 
ते वद अनायास आ जनेवाल नदीं हैः वरं सुव्रिचारोः 
युराब्दो ओर सुकरमौसे वह वनाया जा सकता है । दिना ओर 
साधनासे हम अपने हृदयको पत्त्र कर ओर नैतिक नियभोका 
पालन कर अपने खमाव बदल सकते है । यदि दम दुःखेसि 
चुटना चाहते दहै तो हमे अपनी इच्छाशक्ति प्रबल करनी 
चाये; क्योकि मनुष्यके सवभावम विचार वा अनुभूतिकौ 
उपेक्षा इच्छाका सान बड़ा है 

विदेशमे धमेके नामपर बहुत मार-काट आर युद्ध हु 
द, पर वास्तव वे सव अक्ञानजन्य दै | जो परलोक ओर 
परमेश्वरको नदीं मानते, वे भी सचरित्रता अर नैतिकताको 
मानते दै सौर इसख्यि नेतिकताकं। दी मानवधर्म कहा 
जाय तो अनुचित न ्ेगा। 

जो लोग मानते दै कि परम।त्मा समे व्याप्त र आर 
इस प्रकार ब एक है, उन्दरं तो अनुभव करना चाहिये कि 
हेम यदि अन्य मनुष्य या मुष्यका कोर उपकार करसे ४; 
तो प्रकारान्तरे वह अना ही उपकार ह; ब्यम जो हम र, 
व्ही वे है; हमे ओर उनमें कोई अन्तर नदीं है । शी 
प्रकार जव सब परमात्मके अंश्चया स्परैः तो दद यदि 
सवव दितचिन्तन वां सवेकी सहायता करते है, तो यह 
परमात्माका दी पूजने ओर उसीकी आराधना ह | 


ठंगसे सावेजनिक कामम प्रीति रखना स॑भूतदित 
रत होना है ओर ज अत्यन्त सर्वहित है, वही उच्चपिकः 
धर्म है ¦ परमेश्वरको दीर्नोका परिाल्क ओर जनादन कदा 
गया है । इस दृष्टि यदि दम दीनोका परिपालन करते रै 
ओर रेोगेकि क्टेका निवारण करते हैः तो परमेश्वरका ही 
कायं करते दै, जो स्वे मगवद्धक्तका ठश्चण है । 


(२) 
( रेवक--पं० शरीुशेश्वरजी ज्ञा कान्यतीं, व्थाकरणाचा्थं ` 
यह चराचर जगत्‌ धमंसे व्यास दै । एसी को वरस्व 
नदीं जिसका निजी धमं न हो । इस घर्ममय जगत चौगुभी 
लख योनिके अन्तगेत मानव सर्वेष जीव दै; क्योकि ग 
ञानी जीव दै | यतः श्मागुम वका विप उत्तदाविल 
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हे, सन्य 
कनक 
सन्य तरारी जीव नदीः क्यौकि मनुप्यद्री कर्ननुवेःनि द| 
सनुप्येतर योनि भोगनुयोनि है } अत्व मानव जन्धन 
सरण-पयेन्त परमके वन्धने युक्त द | धर्म सष्िकेि माध 
परादुमूत द्रु ह | जे परमस उदग्नेपरर रेः नद्कने 
उतरनेपर यपोटग्की गति श्रष्टद्ो जातीद मपी रहस 
धम॑च्युत सानवकी गति हेती हे | धरम त नानवजीचनक 
एक उत्त कोचिका 


५ [9 ~ अ ~. ~ 
दहधारा नावःपर नह } एग च 


[वि +) 
दण्डका भाय गन्द दरू सान 
14. 


[५ 1) [य ॥ १ 
द श ट. | जपन न्च इ) न्य सान | ~~ श 


= स्थ ५ = 1; क €^ निनि: 
लश्िति स्थानम दर्टुचता द ¡ उतः धमंधवक्तक वहरमियेन 
ह ह 

देशाः काः परतव्रानुमार इभं हार यार व्रद्धिकी बा 


१| 


कू ह } मारवःचित कतव्यकी कायिक; वाचिकः मानचित्र 
निज्ञा करके उसका यथ्रवत्‌ पाटन करना दह ध्य दै; 
व्याकरणम धमं दाव्दकौ व्युत्पत्ति इस न्पमं दकि -घ्रस्‌' 
धाठुस्त नक प्रत्यय कृरनेपर धर्म शाब्द वनना ६} ष्ञ्‌ 
भाुकः अथ दी है छन्‌ धःरणरौषणयोः 
क्रिसी भी चास्त्रीय नियमोका धारण करना एवं 
यथोचितर्पेण पाटन करना | 

देशः काटः जातिके अनुमार धर्मक नक सेद्‌ 
मानै गरे हं | जैसे देदा-धम॑; कालधर्मं एवं जाति-धर्म 
आदि । किंतु सनातन धर्महीना धमंड ञो सर्वत्र दैः 
स्वेदा है । प्राचीन काटे परम्परागत आया हुआ धर्म 
ही सनातन धर्म॑, जिसके अन्तर्गत देश-धर्म, जानि-धरम 
आदि सभी प्रकारके धर्मो अन्तर्माव हो जाता है| धर्म 
पालनके सम्बन्धमं भगवान्‌ श्रीक्रप्णका खयं वाक्य है करि-- 


=नक्म 


श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधमौत्‌ स्वनुष्टितात्‌ । 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः 


भलीर्मोति आचरण क्रिये हुए परर-धर्मसे गुणरहित 
स्वधमं ही अच्छा हे | इसमे स्वधर्मे मानवत्व ८ मानव- 
धर्म॑) ओर परधर्मसे दानवत्व-पदयुत्व ८ दानव एवं प्- 
धमं ) को ममञ्चना चाहिये । तात्पर्य यह है किं मानवको 
कमी मी मानवत्व नहीं खाना चाहिये । सव्य; अहिमा; 
दयाः परोपकारः अस्तेयादि धमके अनेक छक्षण या गुण 
माने जाते हं, जिनमें परोपकासको श्रेष्ठ माना गया दै । इन 
सम्बन्धमं क्रिसी संस्कृत कविने कहा है-. - 
अष्टादञ्यपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ । 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 


ध० अ० १३- 


४ ध ।# 
< श्रात्‌ 











॥) । ष हने ५ [मे @\ 
रग्श्रान्‌ प्छाटदा -राप्मः व्याननान ट हय सोर 
( प < _ ॐ 
दरण चन वनद दु क उरवदय द पुय हं आर 
प्रपीडनं दरी पड़: इन नस्वन्धनं नर तुच्नीटानजीन्त 
~ द (~~ 
हन) वधन द {ऋ 


अन्ततः धरय हा दह्‌ | 
| -- ~ शु अने स 0 नप्र न तरः न ड्ग 
दद्यात्‌ इन [ननानत सानवःत ८ -वृरतध्र कदन 
अवद्य आनी ह धरामि ना ध्टके मच्च नरन हने द 
जव अर्ता इः तथा जा धक्क मच्= सनुग{गा हान्‌ ह 

क ^ « चथ, -उद्हरमक्र चयि 

उन्‌ च्छ्य कुछ मी जमम्मव नद द | उद्गम {= 

(न्ता ट्ीचि कि = हमि सतत [> धे य्दा न 
हय रितिः ठधीचिः रन्निदेयः हग्व्विद प्रप्रते सदासानवो- 
न ऋ ५ भ ^ [क स्‌ (अ -9- मे 
1 > नक्रत्‌ ह जा जातरनक्र अन्न चदान स्वश्रसं 


(1 
० 


॥ 


॥ 


जा धमकी ठेक खता दै घम्‌ जसको वचन 
च्ेको ज मिटाता है इह खुद भी निट ही जतः 


17 | 


यह नसार्‌ लणभङ्घुर्‌ ह । इमके अन्तगंत मभी वस्तु 
नाद्वान्‌ एवं अनित्य हः कञन् एकमात्र धम ही शाश्वत 
३ । अतः इस सम्बन्धमं किमो कतिन कटा हे - 

अनित्यानि शरीराणि विभवे रेव शाश्वतः । 

नित्यं संनिहितो रस्य: कतव्य धर्म॑संचयः ५ 

इतना ही नदीः जिस मानवने मानव-जंसे अमूल्य तनको 
ग्रान करके इम सखधम॑पाल्नद्वारा मांक नदीं करिया; वही 
सोचने योग्य है | 

अध्रुचेण शरीरेण प्रतिश्चणविनारिना । 

ध्रवं यो नाजेयेद्धम स शोच्यो मढचेतनः ॥ 


वरिद्वानौने इस संसारो चलयमान माना हैः इस 
नादावान्‌ पंनारमं केव धर्म ही अचट है ओर मानवका 
सचा माथी हे । 

क्यौकि-- 

चरं चित्तं चर्टं॒विन्तं चरे जीवनयोवने | 

चर्व हि संस्तरे धमे प्क हि निश्चरः ॥ 

अतण इस दुर्दान्त कलिकाच्मे मानवको सदैव 
धम॑पर थिर रहना चाहियेः नमी यानव मानव कहलनका 
अधिकारी हो सकता है । 





«८ 


भद (क [क 
> धमा रश्चारन सश्चत; > 


(नज [वाक ` रि रिं 


ही 


( ४ ) 


श्निः स्तिः सदाचार" स्वस्य च प्रियमान्मनः ¦ 
सम्यक्‌ संकर्पजः कामो धमंमृरमिदं स्यतम्‌ ॥ 
वस्तुनः मानवताके चरम विकामक्रा अजश्त खातं कवल 
मत्र धर्मद्री है । अथात्‌ श्रति-ममृति-पनिपाटिति मागका 
अनुसरण: मत्‌ आचरण, प्राणिमाच्रके माध मद्‌एचता एवं 
कायिक, वाचिक, मानसिक युद्धि ही धम॑का मूर वरताया गया 
दै ) अनः (आत्मनः प्रतिकलनि परेषां न समचरत्‌ अथात्‌ 
न्वयंके परिपरीत पडनेवान्म कोश भी काय दूमरोके छथि मत 
करो, पेना जो कदा गया है वह इसी दश्से का गगरा है । 
धर्मकी परिमापामे शरेति इम प्रकारसे कहती है-- 
धर्मौ विद्व जगतः प्रतिष्ठा धर्मिष्ठं वे प्रजा उपसर्पन्ति । 
धर्मेण पापमपनुद्धिता तस्माद्‌ धमं परमं वदन्ति ॥ 
आजके इम भौतिक युगे यदि मानवः मानवके 
साथ सदृग्यतव्रहार करना नहीं सीखेगा, तो अनतिदूर्‌ काटम 
एक दृसरेको खाने दौडने लगेगा । यदी कारण ह किं 
वतमाने धारमिकतासे रहित यह आजकां दिन्ना मानवक 
मानवताकी ओर नदीं ट जाकर दानवताकी ओरलेजा रही 
है । अप देल रदे दै जहो एक ओर धमंविदीन 
मानव आणवास्नौका निर्माण कर मानव-घमैको समाप्त करनेमे 
कथिवद्ध हो रहा है, वहं दसरी ओर उदजन बमेका निमाण 
कर अपन दानव-धर्मकाः परदशैन करनेको उद्यत ह । पमी 
सितिमे आप मोचिरे बह "वसुधेव कुटुम्बकम्‌ वाला हमारा 
स्नहमय मूर मन्त्र कहा गया १ संसारके सभी व्यक्ति जव 
एक ही परमात्माकी संतति हं ओर इमी कारण यहं सम्पूण 
विदाङ विश्व एक विशार परिवारके समान है तो पुनः 
परस्परस संघर्षः क्यो १ अतः यदं विचार केवर आजका नही 
है जिसे आप नया मानं वटे ह । समय-समयपर संसार 
प्रवर्तित अनक प्रमुख धर्मेमि इस व्यापक तथा परमोदार 
यिनारकणका मामञ्ञस्य पुञ्ञीभूत है । 


मानवता बास्तवमे मनुष्यका धमं है । समी मनुष्येति 
नेह कसनेका मूल पाठ मानव-धर्म सिखाता है । जातिः 
सम्प्रदायः वर्ण, धर्म देक आदिके विभिन्न रूपात्मक मेदभाव- 
के ल्मि यहो कई स्थान नहीं है । मानव्र-धर्मका आदश 
एवं इसकी मनोभूमि अच्यन्त ऊंची हे तथा इमके पालन- 
मे मानव-जीवनकी वास्तविकता निहित दे । मानव-धमं मभ्यता 
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एवं न॑न्करतिकी एक प्रकारकी रीढकी हड्डी ह । इमके विना 
मभ्यता एवं संम्करतिका विकाम कन्यनामात्र द्री हं | 
मानव-धरमकी बासतश्रिकता एप उपादेयता इमीमे हं कि 
मनष्यलकरे विकामके माथ-दी-माथ संसारभरके खोग सुगवः 
वान्ति आर प्रेमके साथ रह्‌ | प्राणीमाचमे रहनवाटा आत्मा 
उमी परम पिता परमेश्वरा अंश ह | प्रयेकम पकी 
जगन्नियन्ता प्रभुका प्रतिविम्व दिज्वछायी प्रडता हे? यदह भमञ्च- 
करर मानवक ओर आद्रभावना बनाये सखः तव ही 
अन्तारष्टिय भावनार्थोकाः चाद चे राजनीतिः आर्थिकः 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक द) सवोद्गीण विकाम सम्भव ह। 


मानव-धर्मका आध्यास्मिक्रता तथा नेतिकतास मह्वपूणं 
स॒त्सम्बन्ध है । यदि कोड मानव सदाचरणसील नही दैः 
चारित्रक अथवा नैतिक आदयोमे उसकी मावना श्रद्धाटु 
नही हः श्खरीय सत्तामं यदि उसका ठेशमात्र भी विशवास नदी 
हेः इसके अतिरिक्त साज्यः सहुदयताः साच्विकताः मरत्ठताः 
परोपकारिता आदि सद्गुण उसमे नदी दंतो आप यं 
मानकर चव्ि करं अमी उसने मानव-धर्मका खरव्यञ्नन मी 
नहीं सीखा है । स्वादयक्र उद्गाता श्रीविनाव्रान अपन 
गीता-प्रचनमे एक खानपर चित्वा है क्रि (्मानव-चभेके 
विनाराहूत॒ मानवन अपन चारो ओर प्छ स्वाधैका 
संकीर्णं चेय ॒बनां सक्ला हे जिसके बाहर वह निकर नदी 
पाता ओर तोड़े विना; उमसे बाहर निकठे बिना कोद भी 
मानव मानवतावादी नदीं बन सकता । अतः अपन दयक 
परमोदार तथा सरक ब्रनानकी नितान्त आव्रह्यकता ह । 
परेमपयोधिमं स्नान करना परमापिश्चित है । जो व्यक्ति 
परहित-साधनमे लगा रहता दै वही मानवताक्रौ अपना 
धर्म॑ बना सकता है । सानव-धमेकी प्रापि परम महायक्र 
तेतिकता तथा आष्याव्मिकताका संब परमावद्यक ह । 


मानव-जीवनका केवलमत्र उच्चतम आदं जेस) 
भगवान्‌ व्यासने कहा है-- 


अष्टादशपुराणेषु भ्याखस्य वचनद्वयम्‌ । 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 


होना चाषे | यही कारण है कि प्राचीन एवं आघुनितं 
मंत-महात्माओंने इस भूपर मानव-धर्मकी रक्षा करनं एः 
इसको प्रगति दे-देतु सदा चेष्ट कौ आर उन्दने कोटि 
कोटि मानवेके उद्धारहेतु एकमात्र मानव-धभम॑का प्रचाः 
क्रिया | छोककल्याण तथा छाकर्ेग्रहका एक ही मार 


‰ मानव-धमे # 
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्कण्कष्काग्क्कन्कन्कण्कन्कष्कष्कग्कण्कण्कन्कष्कण्कन्क ०, रषि त क प्ता ज त म न च नन = 


्रेयस्कर प्रतीत होता है ओग वह है मानव-धर्मका पृण 
विकास एवं इसकी परसििान्ना | इसी हृष्टि स्वामी 
रामक्रप्ण पर्य, पृज्यपाद्‌ विवेकानन्द स्वामी रामनीधं 
तथा स्वामी दयानन्द सगखती आदि महापरुपोन मानवः 
धमक प्रचारे अपनका इसकी सवामे ही शगाकर मत्र 
घूम-घूमकर अधिक्राधिक कोगोका इम कल्याणमागेपर 
चखनेका पूण आग्रह क्रिया । उन्दने एकमात्र यही उपदे किया 
करि परम पिता परमात्माके दरवारमे मानवमाव्र ममान दं 
मव भगवत्‌ कमा एवं मगवद्धक्तिके पात्र द । सको 
छटः छ्य; कपटः पाग्वण्ड कछाडकर प्रेस रहना चाहिये | 
करिमीके साथ भेदभाव नही गग्वना चाहिये | 


मानव-धम॑क विपयमं क्रुखद्‌ ( ६।५२।५) म कहाह-- 


'विदवदरानीं सुमनसः स्यामः 


अर्थात्‌ हम मवदा प्रमन्न रं; क्योकि मनःग्रसादस समस्त 
आपदां शान्त हा जाती ट । दृमर शब्दम छाक-हितेपणामं 
छा म्ह्ना द्वी ता मनःप्रमद्का दतुह जा करि सच्चा 
मानव-धम ह । इनी प्रकारम क्रग्वदका यह बाक्यभाता 
“पुमान्‌ पुमांसं परिपातु विद्वतः' अथात्‌ मानवः मानवक्रा 
रक्रा करे मानव-धपकरा मुल मन्त्र ह । इमां प्रकारस 
प्राचीन ग्रन्थौमं एक नही, अनेक सूक्तियां मानव-घम॑की आर 
प्रेरित करती हं | यथा- 
तावानात्मा परात्मनि | 
य एवं सततं वेद सोऽगश्रतत्वाय कल्पते ॥ 


याचानात्मनि वेदात्मा 


यह है मानव-धर्मका खस्य अर्थात्‌ जित प्रकार खयंक 
शरीरम ज्ञान-खस्य आत्मा है, वमन ही दूसरोके शरीरम भी ह-- 
एमी विचारणा जितत व्यनिकी वन जाती हे वह सुधा-तेखका 
मुटभनस प्राप्त कर्‌ तक्रता हं । 


वर्तमानम देव रट है कि मानव सवथा दुःतावस्धाका 
अनभव ही नह कर रहा हे अपितु इससे इतना ग्रसित हो 
गया करि उमके समश्च केवटमाच्र दुःखाणेव ही दिखायी 
दे रहा ह; क्योकि वतंमानका मनुष्य जहां उस खय॑मं 
निम्नाङ्कित मद्गुणेका समावेश कसना चाहिये; वही वह 
असद्गुणोके प्राप्त करनमं प्रगतिशीख वना हां ह । 
य॒दि हेम मानव-धमेरक सदृगुर्णो एं उनकी विरोधी 
्रवृत्तिर्योको व्यक्त करना चहं तां सं्षपम निभ्रठिखित 
तालिका बनती है-- 


मानव-घनेकी ओग दे मानव-पमके विपरीत अदृगुग 
जानवाट मदृरुण-- 
ह) 


४ परमात्मामं वित्वाम प्रक्रतिमं विद्याम 


२ परगपकराग स्वां 

६ अर्हिसा हिमा 

४ नव्य अमत्य 

५ ब्रह्मचयं व्यमिचार 
६ अपरिग्रह भग्र 

७ माचिकता विद्ममिता 
८ सवामाव अधिकार 
९ विनय मद्‌ 

१० क्रियादृक्षना मुखना 

१५ मयता द्रप 

५२ त्या गुद्ध 

१२ प्रम रायता 

५४८४ सान्ति अयान जीवन 
१५ मदाशयता मकीणता 
१६ सदूषिचार अमदूविचार 


१७ प्रमा वेर 

अन्तमे में यही निवेदन फरूगा कि मानव-घर्मंकी ओर 
रतत करनैवाट उपयुक्त सदृरुणेका ग्रहण कर्मं दी 
सवका कल्याण हे | 

| (1) 
( रुखक-- श्रीयुक्त निष्णुदत्तजी पराहत । 

रिष्यकरे प्रणिपात करनपर आचायक्रा यही आशीर्वाद 
हाता है--धवत्मः तुम्हे धम॑-लसम दो | इस एकर शब्द 
८धम-छामण्कर साध ही भगवान्‌ आचायंने माना शिष्यको 
करृताथं कर दिया । वास्तवमं कृताथंता धमका स्प द्‌] 
जीवनम्‌ दिव्यता; विदाटताः उदारता तशा सवके यरति निम॑क 
प्रेम-धर्मकी सहज अभिव्यक्ति हे । सवेसमर्थं॑प्रखह्य 
परमेश्वरम नित्य धति ही वास्तविक रूपमे धार्मिक जीवनकी 
कमोरी है । दिव्यताः विाताः प्रेम आदि जव कमी 
परित वाताधरणकर अधिक प्रभास तिरोहित हो" छते हेः 
तमी उनकी धिति सुदृढ करमैके लिये परमेश्वर प्रकट होत 
है; क्योक्रि समस्त छक धर्मस्त धारण किये जति ओर 
धमका हास मग्पूण अस्तित्वे हासका योतक हँ । इसलिये 
धमं प्राणीका आधार द एवं धम प्राणीके। जीवन्‌ ह | 


परयेश्वरकी कपास मानव-नातिमे समय-संमयपर एस 
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ट्‌ | ज्िरिकं जायका प्रतरां वक्नाच्र प्रर 


साह्न नदर्‌ करत | व्याक्तमे उरमश्वरका छद्धव्ृद्ध पक्रस्य 


इमी दिव्य-जीदनकी प्रातिके अयते विविव बाति 
प्रक्रियार्‌ द| उसके प्राकरस्यक महाय तत्प्रक्ा प्रात्साहन 
टिम जातः ह तथः {२ } 


श्वी तसात उदासीन रथन 
पयन्तं करिव" जाना ह ¦ यद्यामं रट स्पे टिव्यताकर प्रतिप्नी 
नाव नी उन अनन्त वत्ता पर्दरह्य करमम्वरकेदही रः 


गी इ, "थापि 
भगवार्‌के नष्टत तक हारम वध 


उतत करनेवारः 
म््मावक दानक कारण उदय उदासीन रहना उचिनं 
वनाया नाना ह | 


इम कार द्रम देम्वन द्‌ कि भर्मं सत्य-रिवे-मुन्दरथन्का 
गुद्धतम स्पदे भाग उस प्रान करने चयि उमके म्‌ 
निवास -च्िदा.ःन्य प्ररभेशरगका आर जीवनकी त्रृ्ति्योक। 
प्रवाहित करना नवकः मुख्य कर्तव्य है | अनादिकाल्न 
भगवन्‌-प्राप्त गद्ापृन्यं यी कहने अपि दरे कि अपना जीवन 
भगवान्‌क मनपण हाना चाहिये । दहिव्यताधिराोधी भापरोको 
त्यागकर मग्पृण ष कर्मं नारसन मन्यन्त पम्येश्वग्करो 
अपण कररनाः मव क उनका मानकर सम्पूर्णं जीवनक 








7 वीय गयेषेयान कव ॥ व मय 


शि 








[वा 9, स 








नलः देतन-यन्त वकर व्यतीत करना सगवन-पेमपणकरा 

कतं न्प द | नर्बात्मा परमश्च प्रेम उन्स वाशनाः 
कीर्तनः उनका ध्यान आरि धगव्रत्ममपित 
नावन दत्व दै; सयेक्रि जिमने अनन्तक ध्रणिघान 
दयः, उमम उयुक्त धाव नदनदी प्रदृट द्वात ह एव 
उनका जीवन ऊर्ध्वगामी तथां दमे चान्द धारनितः 


(क 
र 


डु नप नम-ससरण 


यी चतव-धर्मका यथार्थसूप ह | तधायुण, रनोकण 


आर वहतक क्रि मच्छरुध्म भी अर्तति न्मयस्प नान्द्रा 
नन्दक) अपिव्यक्ति ही धम | इमी प्राणी कताथ हता 
दे ' जिम भाग्यवान वगवन्करपा-प्रात नदापुरुपम धर्सका 
प्रकस्य हतः द. उन निर्मकिः नित्य मगवन-जनन्यसं 
स्थित महादर्पक्री इत वर्ध्यीपर उपथ्थिति मात्र वाणिय्‌। 


च्छि धगम कल्याणक दतु ह | जिग ध्ररतोपर वद्‌ र्दना 


५ ४ “^ 


( १ 


द वह करतां हाती दः जिन वायून वह श्रानद्ता द्‌ वह 
वायु कृताथ नीह जर सनृस्त सषि परम साऽनत टिव्यता- 
ना स्यां पाक्रर अत्यन्त क्रताथं दा जाती दे । 


एमा धर्मन्व्धं सहापुस्प दे ग्न मी मरः पानक 
टिम्य विग्रहसं न्मन रहता देह त्याणतः पश्चात्‌ भी 
मग [नूम ही विकीन हे जाता द इन प्रकार मानव दही 
क्या प्राणीमा्रका धर्म ग वत्स्वरूयमं श्िति हे । 


2, 


( रख? -- अ-चेन्रञो-उः द्वम्‌ वनल्वीध, गाप्त्यविशारय्‌ ) 


२१ 


क 


धम प्च हनः दन्त धर्मा रक्षति र्चितः ५ 


( मलुरमृति < । 2) 


ष 


धसं दाब्द्रका व्याक यथ ह | परन्यक पदां च्रमका 
अस्तिल्य ज्ञात हातादै; भ्योकि धमंरहित वम्तु ददी नदीं | 
आनकटके कड्‌ लेग धमं द्द्‌ मुने दी अनादर्की भावना 
व्यक्तं करे देखे जात द| इसका कारणं कहीद््कि उना 
धमकः व्यापक अको संकरुचितरूपस ग्रहण करिया ह | अतः 
परमेक व्यापक अथका जानना अत्यावद्यकर ह | 

वदः आगमः स्प्रतिः पुराण तथा महान्माभाकी अनुभव. 
पणं उक्तिर्येसि यही मिद्ध हता दै कि अमन्तपरिचिच्र गचना- 
रप्र जगत्‌क्रा एकमात्र आखम्वन धरं | यद्यपि धम मवम 
उपथ्थित दै ता मी बह सवका मादरम नही प्रडना दह | गदि 
मानव-धमको छाड्कर कोद समाना आचग्णक्ररे तो घर 
सनुष्यन्धको श्वो वरैठता हैः नाथ दी पद्य वन जाता है। 





(चयस 5: १०२ 





पाणी रमी 





 #. >, नि पि 








आहार, निद्रः भव ओर प्रयुताय तव वनुः लय 


तुष्यसि प्रायः ननदी दः कवलं धमं द्र मनुध्यमं पक 
ह | धमन रर तः सनुप्यं प्र्युद्ठी ह । 
धम्‌ क्या ह! 
धमः यब्द्‌ यूः धातुत्त बन ह) घर्‌ धाठु धरारषः 
प्रण आओ अवद्धानं आदि द्‌ | 


4 ५ 


वम 


॥ प नन 
+~ ~~ = 
+ ~र ६ 11 4 


५५ ९१ 


[१ यर ~ [त यह = 
हसा श्र धातून दा रपः नप्न्न दमा ह ¡ यहं नाना ६२ 
वान ह कि कारके गुण कराम ताछ दति ह; अनंएतष्र 
धुका व्य; 1 
धतु व्वप्र अथ स्मय चम्‌ उट तुय जात्‌ द्‌ । षम 
दरा परिवापा इन प्रकार हे--9 ते 5.2 (न्यत्‌ 
दान्द्का परार्नापा इन वकार हत्यत इष्त नरः चत 


# 1) 


"दलितं एतन्तं पतिम्यन्तं धरतीति धः---;स 
ध्रारित टना हः जेः प्रपञ्चक रा. 


(० 
भे 


न (अ 0 

स्वस्थ हृ" = अपन॑प गिर्‌ हुए) प्रत हुए आर गर ,ना 

= ~ 6 (० क 

दनुष्याका उवरनिक मागन वचाक्र्‌ उद्नत्क् सर ॐ 
= % ग 


धारा करना दं वही धसं कहता ६ | ए 
जा व्यक्ति कर्‌ नतराज तक्रकौ व्यवस्था र्वनक्य सुखस्ं 
मार्गं द्िवातका साम्यं रता दे) जिनमें व्यक्तिः माज 
नथा रष्क कल्याणके च्वि नियमः नतिः न्यायः सत्यः 
महण, सदाचारः सुस्वभाव, स्वाथत्यागः कर्तव्यकर्म अर 
ईश्वरभक्ति आदि उत्तम रुण व्रिद्यमान हां तथा ज। न््किक 
भार अद्यकरिक श्रेयका साधन हः वही वान्तविक धर्म 
फदूत्मतां हः वहम पस्पूणरं धम ट्‌ | 

धर्मश्री आश्य 

प्रापि दयी 

पसपार्थका वर्थ गुरुपरयोजन दहता इ | 
प्रयोजन अनन्त दति दुर नी मारतीय तत्वतो धमः 
अथं, काम च्रैर मो वरं चर दी माम? ¦ इन्‌ चार 
पुरपाथोमे घमं पहिया पुरुपाथ ह । अन्ति सपानतकर 
पहचनके च्वि प्रथम मोपानपर चुना दरी पड्ग, उमलिये 
परष्वक्पी प्रम अर तुरीय प्ररपा्थकौ प्राधिके चिवि धनरूपी 
प्रथम पुरुपाथकी मिद्ध अत्यावस्यक ६ 


=, 


पुरुपाथक्री एस्पका पर, श्क्यं ६ | 


व्र्न क 
>+ ९१५ 
ह 1 


पराप्त नाभ्यदह जा धर्मादि तीन माधमक द्वार सिद्ध 
होता इ । ~नः दये धर्मात्मा वनन चाहिय । व्रिना धमकर कु 
मिद्ध नदीं दगा; अधार्भिल्न जौवन मुष्वमय नही नेया, 
धमं रहित देया परर अरण्य वन जायगा; धमंद्यूल्य साम्राज्य 


भ्धिर नहा द मकेगा | जेसे जडरहित पड्म साखाए पने 


फू तथा फक उत्पन्न नहं हयो सकते वसे दी धमरहित 
(२ 


~ व्वा ~व प 8 न> करः ॐ "नृ 2 
कि च कनक भजो क भय 


॥ 





0 क ॥ म 1 1 ष 
[1] 








~ च = शनः कक 


. ड + ~ ^ = अ न 
जःदन्‌ दे दग नाग्नाव्यम अयः नस्य अर मनर 


भ॑र भारतीय नन्कृतिक्रा कट्‌ 
इनमन दर्‌ कि वमेक्तः प्रणिन ती अधक्‌ नन्नना एवे 





9 < 
उकः चर क्रून अन्युग्दयकर ह्‌ , 
टि [18 
२८ ग्मः 512 
(11 {य {५ 





1 ॥ 
ध नषि ¢ [+ ॥ १ 

धमन्य नदत दरन्धु ता र्का गदर. = ई [जन्तून 
+ % =+ (^~ 

चदु अ सगा रन्न (कु = उन्न -नुन्यूति 
~~ न ने भध (न 

= = धान्त र ९३ ~ र "र्‌ स्नदु-मसता 5 


नरत्न्त त्रा 


¦ रनवत ६; मार्नन्त धम 


[नो १ न 1 [) [1 
[~ क ॥ [न न्म #3। ] [न्मी ह 7 1 न~ भा-क ~ ~, ^ ठ [1 त्र 
इनं दुःनसाम नत नन्त ण्ह नह ~ दर ला 


, 
€ 
[1 
1 

१ 


कद्‌ नर्ण नत मात्‌ न्त-त्दन्तर्‌ कम णयन्‌ 
(५. 


भ: 5 ५ नामः 
कनन दा नत-नतान्तर्‌ तनु; छक्रन सानगतरनर्‌ 


[ने 


ध्र एकरा 








[1 ॥ कि [ प 

दः भ्नकि कड मी मत द दवतं पन्वनाक्री नित्तान्तं 
५) 1 न विव न्यातं य 

स. दरट्वकरता र्‌ | सनवरता ह्व लन उचत ह | कव्‌ 
= (~ न न ९ 1 

तत्तत. सतक नियम स्मर {चर्ण आद्धिर निन्नतः 


(भ (र [क 

न्न ग्रा धम +~ 1र-कच)र ना उमन{-उद््‌ तिर 

(व [श न ् क कः (शि [प (४ 
उपधमन्‌ ` नन्नननन्न परय ज~ इ | जर -वन्‌-यन् नाद 
^~ ~ € ^ (^~ १५७०५ ५ 
न [द्या {नदन मारम्‌ ~, कर, वररमा वह्रूता दृद 
[र [न + प [» 
न्नं श्रप्तव्य स्थान मनुघ्रमं लीन द जानी दः वसे 


न 


दर्दः चिस्यान्तिः मध्र या सवन्वेषणकी मिद्धि पाना 
दरी सव मतेक्रा चरम्‌ नक्ष्य ह | नव मतीका उपामना अदिं 
पद्रतियो नर्दीके वह्कलत उपाधिमात्र दं | वे उपाच 
करिमीको; नापसंद दोनी द शार फिवीका सर्यीष्ठ वन्ती ४ 
पर दर एक यदीद कन्य यहं द क अपने-खपः, 
सनके मूट उदरद्यको आननः ~र तदुनुनार आचरण करना 
वहीं सद्रति एव गर्धक्ना पिदित ह | तमी सर्व॑-धमका 
समन्वय पृण हो जाता है । 
प्रभान्‌ धर्मक खूप 

णकताकी मिद्धिक लि धान या सोमान्य धर्को ठक- 
ठीक सभन्ने अर अनुश्ान कर । इससे सम्पूण विश्रमं 
अग्वण्ड लख भिच्ना द | गनर्पिं मनुने इस मानव (प्रधान ) 
पर्नैके स्वरूपको नीचेकर इ्ेकमे उल्टेण्व किया है-- 


क 


ट्त 


कि | 


०२ 





नः स -वेकिनयकलः 





> ध्र रश्चति रश्चिनः 2: 








श्त्दसि 


1 


६१ 


लिहः ¦ 


तिः क्षमा दमोऽस्तेयं ह 
णस्‌ 
1 


= ¢ = ॐ क 
भादा दत्यसन्छषः उद्फ 


य ५ 
) ४ 


। ६२ \ 


६ 4 
~ ॥ 


\ 

धेय मानय्यं रनपर = शमः करना, नसोनमह्‌ करना 

नवाम न कम्नाः उविचता; इन्दियनिग्रदहं करनःः घ्नविपयकं 
द्ध; वि म्त्यनाप्रपम करन अरि कराध न करना-तर 
घर्‌ सचन्त समनाननाके स्वने दै ।ये दी 

पर वम-साहन्णन्‌ास एतास क्र््रृ ह मर्‌ प्व वेश्च-मनद-धमेवंः क नपान 
दे ¦ इन सानव-धर्टः मोप्नपर चटनेके 
जन्नकी न्फल्टना एटं साथकता चाप्त होती हे । अतः इन्द 
नुम स्णःकरौ समयन्न र ग्रह कर्मा अत्यन्त अवद्य 


2 त्र 


वाद्‌ र अ 
व्राद्‌ हू नानवु- 


र ¦ 
दन उद्रारुणोकेः जाननक चयि मरक उपायचद्‌ द्र किं 
मानक नहादुन्पके चरित्र आर उपदृशलाक सुनना आर 


नमक करकः तदनुमार आचरण करना 1 मानव-धम जवर-जव 
हान होने ख्गता दैः तव-तव मत्पुरुप जन्म टेकर सहाधमं या 
मानच-थम्का उरदेख देने द| मगवानृसे प्राधंना ह कि सवका 


धम चर ¦ सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु । सन्यं शिवं 
सुन्दरम्‌ ¦ 


क 9, 
\ खक -ख ० ्रोकदुकरर वीरेदलिगन्‌ प॑त ) 
` अनुवाद क-श्रीपच्विरेष् वेकटद्खटु, ‹साहित्यरल्' ] 


भाजकच नंसास्मे ज्ञानकी अलन्त ब्रद्धि अवदय हुई हैः 
प्रतु सनुप्यनं वाह्य-प्रपञ्चके वारेमे जिनना ज्ञान प्रात्र किया; 
उतना आत्मके बारेमे नही । -आत्मा है- इसे कहनवाले 
बहुत इ किदु उम आत्माको जाननवाटे वहतं दी कम 
धाय जानत ह्‌। 


¢ 


पानक ओर पश्यक्षीके निमाणमे अन्तर 


'मानवम्के दो दरीर हेते ह-( १) पञ्यु-पघ्रीः जन्तु 
आद्की तरह त्थून्देह आर (२) आध्यासिक 
जान-देद्‌ | 


स्थूल-देहका निर्माण मनस्त प्राणियोके देह-निमाणसे 
मिन्न नहा ह । इन्धि मनुष्यके स्थूल-देष्के घमं, अन्यान्य 
प्राणियेकि देह-धर्मकि समान ही होते दै | 


पक्षी अन्तर एवं मानवकी विशेषत 


सनुष्यकौ एक दृग देह दती हेः ज आध्यात्मिक 


परतु 
त्ान-देह्‌ दै । मनी प्राणिथोमे केवर मनुप्यकौ ही यह्‌ ज्ञान- 


(माने, ब्दा निवन 


महात्मा श्रीदिश्राप्रकायानानन्द्‌ म्वासीजीनः भ्मानव 
दाब्दक्ना निर्वचन इस प्रकार किया हे | "मानवः दाब्दमे ध्मा 
क्रा सर्थं -अ्ञानः या "अविद्याः ह आर ध्न अन्नगक्ा अथं 


टे ध्विनाः एवं -वः अक्षरा अथंहे वनेन कग या वरताव 


करो |: मानव दाब्दका भाव यहं हुआ किं अक्ञानया 
अविद्यारूपी सायाको हयाक्र आत्स-माश्नात्कारक द्वारा परम॑- 
स्वरसः सामीप्य प्रात करनेवरादया ही भ्मानवः कदटृरान 
योग्य ह्‌ | 

नीति ( मदाचार ) सम युक्त रहना द्वी मानबात्माक्रा 
स्वाभाविक गुण हे । नीतिवाह्य हाना अन्वामाविक हे | सश्रुर 
रससे युक्त रहना आमक स्वाथापिक धमं ह । रम-वरिदरीन दाना 
अम्बाभाविक दे । शरीरकरा स्वस्य रहना स्वाभाविक धम द्‌ 
रेतसि दुर्बल वन जाना अम्बाभाविक ह | इमी प्रकार नीतिः 
ज्ञान आदिसे आननदका अनुभव करना आदाक्रा म्वाभाविक 
गुण हे । प्ाप्र एवं अज्ञान आदिसे आनन्दित न हकर पीडकरा 
अनुभव करना अस्वामाविक है | 


मानवका घमं 


जसे ट्र-एक मनुष्यका मर्वु्रथय धमं अपन दगीरको 
सख रम्बना है । वसे ही अपनी अत्माका राग पासि सर्वथा 
दूर रखना भी उमका प्रधान कत्य हं । गोगग्रसत हानिपर 
ओपधोके सेवनसे अपने रारीरको स्वस्थ रवना जसे मनुष्यका 
धमं हः वसे ही आत्मके पाप ओर अज्ञान आदि दुररगोकः 
आधित होकर दुसवी हनपर उसे 'अनुतापःरूपी अप्रधमे 
पाप-विमुक्त बनाकर फिरस सुम्व ओर आनन्द प्रात कराकर 
प्रयल करना भी उसका मुख्यं धमं हे | 


नीतिः ८ मदाचार ) द्वी मनुप्यकर। खण हे । सदाचार 
ही मनुष्यका परम धर्म ह आर सदाचार ही मनुष्यकरा परमे- 
श्वरके स्नेहसे वोधनेवासा सूत्र है | अतः सदाचारथर्ननके द्रायां 
ईश्वर-सामीप्य पाकर नित्यानन्द प्रा+ करना ही मनुष्य-जीवन- 
करा परम प्रयोजन दै। अतः हरएक मनुष्यको मीति-- 


‡ भानव-घधमे > 








सदाचार-मागके ह्वार परमेश्वम्ते मिच्कर अद्ितीय--यन्धोकिक 
आनन्द पनिके चयि निरन्तर प्रयत्न करना चाहिय | 
[क ¢ 
यात्त-पार्म्‌ 
पापोसे विमुक्तं होकर, अच्छे वर्तावमे ईश्वर-मामीप्य 
पाकर अलोकरिंक आनन्दका अनुभव करना दही शुनि" ह 
अर्थात्‌ पर्पते ओर पयुत्वसे द्रुट्कर चाश्वतानन्द प्रात 
करना ही भुक्तिः हे | आत्माक गणोंकी व्रद्धि करके उक्र 
अनुकूट वनाना द्वी स्मुक्ति-मागः है । मणी राक्तियोकी 


उति समान रूपे होना ही ध्ृदधिः हः एककौ वृद्धि कर्के 
दूसरेकी अवनति करना नही । उदाहरणके च्वि हमारे 


यरीस्की उन्नति देखियं । शरीरके सभी अङ्खोकी उन्नति 
ममान रूपम करने तथा मवक सुहृद होन्को च्चृद्धिः कहते 
नकिकरिसी एकर पेटः सिर या पैर आदि किमी एकर अङ्ग 
की उन्नतिक्रो | केव किसी एक अङ्कौ व्रद्धि हाना तो 
रागका लक्षणं है । आत्माके विषयमे मी इसी तरह ज्ञान 
नीति ( सदाचार )› प्रेम ओर ईश्वरके प्रति मक्तिमं समान 
रूपरसे व्रद्धि होनी चाहिये । एेसी बरद्धि. प्रात करके ओर पर्पो 
से परिहार पाकर नित्यानन्दक लिये प्रयत्न क्ररना हर एक 
मनुष्यकरा सहज गुण हे । हमे चाहे जितने मी कष्ट सहने पड, 
परंतु नीति-मागं ( सदाचार ) नही छाना चाहिये । इश्वर- 
की आज्ञा मानकर नीतिमागका अनुसरण करना दही इमारा 


0 भ 


क्रतंर 

आत्मामिव्रद्धिसे जीव इश्वरके साथ वन्धुत्वको दृद 
वनाकरः उसका सामीप्य प्राप्तकर नित्य-सेवा-मायसे ईश्वर- 
सङ्ग-सुग्वका अनुमवकरः पाप-विमुख होकर नित्यानन्द प्रात 
कर सकता है | ईदवर तो ममस्त कल्याण-गुणोका सागर है | 
जीवात्मा ननीतिरसके प्रवाह दै । जेमे नदिया समुद्रम 
मिख्ने जाती है उसी प्रकार हमारी आत्मार्थौको मी परमे- 
द्वरसे मिल्नेके स्यि दृश्वरामिमुग्वी होकर निरन्तर यात्रा 
करने रहना चाद्ये । हमारी आत्माका धमं है प्नीतिः- 
सदाचार । इस नीतिकी ब्रद्धि करते-करते हमारी आत्मार्पँ 
परमेदवरके समीप पर्हचती है । नीतिशकी ब्ृद्धिकरनादही 
देवत्वकी ओर जाना है । अत; मानुष-नामधारी हर एक 
प्राणीको प्रतिदिनः प्रतिक्षण परिनयुद्ध ओर निर्मल बनते हुए 
हृदयके अंदर विराजमान देवांदाकी व्रद्धि करनेकी कोरि 
करनी चाद्ये | करो भी कामया पेशा करना पडे, परत 
मानवको भनीति-मागः नही छोडना चाहिये | 


नीतिकी महत्ता 
नीति ही मनुष्यका लक्षण हे । नीतिका अमाव दी पलु- 
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करा चण दहै } वह विवय जानक्तर हमे नीतिवद्ध हकर जीवन 
व्यतीत करना चाहिय । वि्छके नमस्त मानव-कोरिको आपस 
चिव्यनेवाल प्रवेक आचार--यव्येक नाधन भ्नीतिः द्वी 
| यह साधन (नीतिः स्त्यन्त पवित्र एवं ममम्न गुणेकिं 

वौधनेमं दतर है । नीनि-पादसे ही नमी लेस आमं भइ 
वन जाते ट । पर यदिवे नीति-मृद्ध टट गयत “्कताःका 
भङ्ग होकर मव लोग आपममं शात वन जायेते | उपयुक्त 
दाब्द्‌ धनीतिश्ं महान्‌ एवं गहरे भाव चयि हुए हं । 


णा ¢ न १ 


छोट-स 
हनक अन्तगंत मत्य कर्णाः पक्षमा तथ परोपकार आदि 


मनी रुण विद्यमान द | 

हवाके वेगसे जेमे रूई उड जाती इः वम ह्रौ नीति-वन्के 
दामने द्नियाकर समस्त अनावश्यक यण मिट जति द । 
नीतिमान्‌ पुरुप सभी दण्रियेसि सर्वा्कृ्ट इ । अतः नीति 
चख्कौ दथ्ित्त अधम जातिक खोग भी पृञनोय्‌ वन जतदह। 
ईद्वरके अनुग्रहे प्रा स्वैशरेय ननी विपरयोमं नीति-स्त दी 
महोन्नत द । 

( १ ) धममं रतिः ( २) युक्तायुक्छ ज्ञानको जानकर 
उसके अनुसार युक्त आचरण करनेवाल निर मन 
( ३ ) अन्तरात्माक युद्ध उपदेरोको मगवदाक्ञा समञ्चकर 
आचरण करनेकी क्ति आदि मनुष्यके व्यि शगुण-रलः ई । 
सारे विश्वम मी इनसे बदकर कोई महोन्नत रुण नहो है | 
देवताओंमे मी इनसे चदकर कुक भी महत्तर नहीं है । ये 
सद्रण ही नीति दै--पदाचार हँ} इन समस्त गुणोके सम्पृणं 
रूपसे होनेपर मनुष्य-देवतामे कोई मी अन्तर नही हेता । 
तव हमार भूतल ही खगं न जाता है । 

हमारे ददय-गगनपर जो युक्तायुक्त विवैचना-श्चान 
शोभायमान हो रहा हैः वही परमेश्वरके अनुग्रह हमं प्रा 
हुआ (सत्य-वेदः है । इस सत्य-वेदके अनुसरणसे दही अन्य 
वेदकी आवश्यकतानुसार रचना हुई ह । हदय-फ़खकपरं 
अङ्कित यह नीति दी परमेश्वरके साध इमारा वन्धुत्व 
सापितकर हमं नित्यानन्द्‌-साग्राज्य प्रात कसेके लिये प्रेरित 
करती है । यही ज्ञानोदय हमको ईश्वर-गुण-मम्बद्ध बनायेगा । 
इस ज्ञानके प्रकाशसे जिसके हृदयम (्धमे-रतिः स्थापित होगी 
वह उसी दिनसे इश्वरके माथ अवग न हौनेवाटी वन्धुताको 
प्राप्तकर अपने हृदय-फल्कपर मुवणं-अक्वरोमं अंकित की 
गयी परमेश्चरकी आक्षके वद्र ॒हाकरः, अन्तरात्मासे शासित 
नियमोके अनुसरणको शाश्चतानन्दकी प्राक्तिका मूढ ( जड ) 
मानकर दुनियाके विषर्योकी परवा न करके, अपनी अन्त- 
रात्माको प्रसन्न करनेके चयि प्रयन करता है । 
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५ व च्रं न 
दुह ध्स्वुण्‌ हाद्न प्य {नक्र इश्वर त (त्व जयः 


तरर जगः : 


पापेन रंमाल ऋरनेवालसः कष्ठ-नष्ट तथा वाधाधीसे 
विचण्िति न द्रकर अचङ्छन्ट रहुनैवाल ओर नीति-मागेपर दही 
अट्ट रनद यदुप्यं महामानव सम्द्या जायगा | करके 


तनय भी धल-पागंतत र हटनवालं दी सचा मानव ह | जव 
पातकरूपी मयंरर भूत-पिचया्चका नादा दहो जायगा; तमी 
आत्साकेः अनिर्वाच्य तथ अनुभवैक्वेश्च आनन्द प्राद्र लेगा । 

सत्कायङ सचरणमं कुह सनेधर्मोकी आवश्यकता ह । 
इनम प्रथने (५ ) मनकी इतः ओर्‌ ( २) आत्म 
गौरव । मनकी ददता धराम्‌ करनेके ल्यि आत्यगोरवः की 
वडी मवदयक्ता ह ¦ अपनी खन्ध विद्वास रखना ही 
८आत्स-ोरवः हे । 

नरके सत हनरे पनस भिन्न रहनेपर मीः 
अनादर न चरकः उरित गौर देना 
दूमरोके मते दसा 


उनका 
हसारः धर्मं है; परंतु 
दारे रत अच्छे एवं ठीक दहोनेका विद्वास 
रहनेपर भी दुसरोकं मयम ऊपनी रक्त नदीं छोडनी चाहिय । 
जिमके पास इद्‌ निच्च्य करनेका शक्ति नहा होगीः वह्‌ 
पराधीन दन जयगा | 

करार्य-शूरको श्टदृ-निद्वयः यन्निदी आवश्यकता है । 
ग्रहण-रान्त्ि एवं साधन-मयत्ति पयत मात्रामे रहनपर मी 
कड्‌ मनुर्येमि वाक-श्ूरताक निवा काये-श्यूरता दिग्वायी नदी 
पड्नी । कावे-मीरुता चरू्पोकरा लक्षणं नरह ह । जो मच्काय।- 
का आचरणं करन्द चाहने ह; उनका इदु-उत्साहं भौर 


ह 
साहससे? तुमसे भय छोडकर) अपर आदर्योक्रा अनुकरण 


सिन अ केण +, 


करना चाद्य } कंदनकी अपिश्ना करना श्र्ठदट | सतः काम 
करके दिष्दाना चाहिये 

प दद्रा टैतकः परहृन्द य॒य मोना न्रादहिय च्छि अप्र 
उपदेक्नने स्सक्राल्लम दृण वा टूक्रसान। यरद लाभ 


सम्यावना द ता उपदे देना चादियः न्डा तो 
आजकट मारनमे उपदेराकोका भर्व्या 
ले गयी हैः पर्तु उसके अनुभार स्वयं 
आदरणं करनेवालैकी संख्या वहत कय ह । गहापृरूपाकां 
वनि प्ट्न नप्रय वा माप्रण सुनते मम खोगाक 
मद्रान कायं करदे्ी अभिलखपा उव्यन्न होती दैः 
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पररतु य॒ भथिन्पार्णैँ सटा नीं रहनी | उन भापणोक 
वानःके। आचरणमे उतारना दगा | मच्कार्याका अनु| 
ही स्नव | 


परयृक्रर-परयमत्‌। 

दूररोका उपकार करना मानव-धम है । निःम्वाधवुङिम 
नवकी सेवा करनी चाहिये । किमीका भी अपन कामक्रा बदल 
पाने; नाम कमाने अथवा नाम या फल्स्की कामना नदी 
रखनी चाहिये । 

अच्छे काम करते समयः सम्भव हे कुक च्मरग परिहास 
करे; म्तति-्मोतिमे उर्व वन्धुखोग मीटी-मीटी बातें 

कहकर हमे मत्कायेसि ह यकर असत्कार्योकी ओर ख्गानका 

प्रयज्ञ करे; प्रर किसीकी वतम आकर मक्ता व्याग कमी 
नरह करना चाहिये । 

सानव-जीवनमे चरिते या गीश-म्वभावक्रा षान म्थान 
ह । विनय, उदारता, कख्चमं न पड़नाः र्यः सत्य-भाप्रणः 
वचनका प्रतिपान करना; कर्तव्य-परायणता आदि महान 
गुण हरएक सनुष्यमे रहन च्य । इन मव गुर्णोका 
ममाद्‌न हा मानव-घम द | 

उपर्युक्त सभी गुर्मोका अजन करना आर उनका अनु- 
सरण करना एवं (नीतिः-सिद्धान्तपर युदृदतामे प्रतिष्टित 
रहना म्मानव-धर्मः है । जा इस प्रकार अपन कर्तरव्योक्रा 
पाटन कर सदुगुर्णेको अपनाता दहेः वही “मानव हे | 
मद्रुर्णोको सपनानमे दी (मानव-कल्याणः निदित हे | जवर 
तभी मानव अपनं कर्पाका ठीक-टीक सम्पादन करने खगन 

री देर तथा समाजकी यथां उन्नति ओर मानव-जातिकरी 

वृद्धि होगी ओर इमीकरे साथ-साथ मानवक प्सूजनः करका 
मगवान्‌का महान्‌ उदेश्य भी पुरा हा जायगा । 


- ---0छन्रक*-- 
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प्करृुतिकः नियाणकलंका परिचायक सवरस उक्तम 





# मानव अर मानव-धम # १०५ 
आर क र हि 
मनद अर पानद्चरप 
( लेक--श्रीस्वनगदजी ्षवा्ली व्याकरणाचायं , 
एवं विवेके सर्वाष्ट है । उसकी विचारधाग व्द्ती 


प्राणी मानवे ही हं । वह समानके पिना रह नदीं सकताः 
रहे बिना उसका कार्यं थी नदीं चलतः । अकरेटे वटकर सोच- 
विचार कसते समय मी इन्धियमनूहते अच्या नदी हो 
सकता । मानव ओर अन्य वापिर्योमि अत्यधिक अन्तर हे ¦ 
पञु-पश्ची अन्तःपरेरणासे एक सीमित क्षेचनै ही काम करते 
है । उनम जो प्रसिवतन होता हैः बह प्रकृतिके द्वार, 
विचार.बुद्धिके द्वारा नद्यं | 


मानवक बुद्धिवल्कै अतिरिक्त शारीरिक वरनावर मी 
अनुकूल मिरी है । इसीते वह मीधा होकर ऊचा सिर 
करके धूम-फिर सकता दहै । बौद्धिक विकास ओर 
बुद्धिवल्द्वार रेहिक एवं प्र्रलकिक अनन्त मुख उपाजन 
कृरनेकी क्रमता एकमात्र मानवे दही निहित हं | वहं 
एक एेमा प्राणी हः जो ॐपना शुख-दुःख-अभिग्राय दुसरेको 
अभिव्यक्त कर सकता ओर अपरम किसी प्रकारक कमीका 
अनुभव हो तो दूमरेते उसकी पूरतिके स्यि सहयोगे मी सकता 
हैः दे भी सकता है| इसी मानव-प्रयलनसे अनेक प्रकारके 
भौतिक विज्ञान निकल्ते दै जिनके द्वारा मानव-जीवन 
ममृद्धिशाली होता है । 

सामाविक इच्छाकी अपूतिं ही उसको उन्नतिकी ओर 
प्रेरणा करती है । मानवमे हर वस्तुकी जिक्ञासा निरन्तर 
बनी रहती है । उसकी आत्मा सुख एवं आनन्दरूप होनेसे 
वह्‌ सतत सुखचिप्ु ओर सौन्दर्यप्ेमी है । अपने सुख-खाभके 
व्यि वह प्राणीमाजसे अपनेको हर तरह सखाधीन कर लता 
३ दृसरे प्ाणियेके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करता 
है । मानवेतर प्राणी मनुष्यके ऊपर क्रिंसी प्रकारका 
अधिकार नहीं चखा सकता यह सव हौनेपर भा सानवं 
विषयजन्य क्षणिक युको ही सचा सुख माननेके कारण 
अपने रक्यतक नहीं पर्टुच सका हे । 


्रकृतिके रहस्यपूणं अन्वेषणे वह कमी भी आलस्य 

[स ॥ (=, ५ ७५ 
नहीं करता । अभाव ओर शारीरिक वासनाकौ पूतिक लिये 
्रकृतिने मानवको विरोध शक्ति दी है । उसकी अनुभूति 
चेतन दहै । समी जड-चेतनकी स्मि मनुष्य ही तक 
वितकं करने ओर अपनी कार्य-सिद्धिके च्यि उद्योगकाय॑मे 
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हती ६ । वियवाकारेताः न्वरूपस्थितिः मूढता-- ख्यः 
ई है; जा्रतके अन्तर्गत ये आ सकती दे) लु 
ट्य मत्य एवं उच्च देना चादिये ¦ कर््तव्याकन्तव्यको 
विचाग्कर अपने जीवनका सदुपयोग करनका अवत्तर एक 
मानवको इ प्राम है; 


मातवकी विशेषता है -'आत्मवत्सर्वभूतपुः ्वसुधव 
ुुग्बक्ः \ स्वयं जीकर दुसरको भी जीने दो । प्राणौयाचमं 
आत्मभावना करना, दया करना ही धमं है ! मानव- 
धर्मका सोत मनने रम्भ होता है । सनातन धसं दी 
मानव-घमं हे । 
सानवके मामान्य धमं द्द द्-- धृतिः शमाः दमः 
अस्तेय सौचः इन्ियनिरोधः धी, विद्याः सत्य; अक्रोध-- 
ये दस प्रकारके धर्म जो पाटन करता है वह्‌ पूणंतया 
मानव वन सकता है । इसके विपरीत चल्नेवल दानव 
जदा होत! है । धर्मपरायण मानवके आगे अष्टसिद्धि तुच्छ 
होती द । उसके साथ किंसीका किसी प्रकार वर चर नह 
सकता । ऋपि-मुनियेके आश्रमम मिं हरिण अषि 
जानवर एक ही साथ एक ही वायं पानी पीते थे । यह सव 
मानवसुल्म गुणोके पाखनका फल है । धमं मेद्ष्िको 
मियता ई । 
'धारणाद्धर्ममित्याहुः जिसके द्वारा धारण हा शकेः 
वही धर्म हे ¦ श्वरो धारयति प्रजाः -धमं ही प्रजको धारण 
करता है । धर्मं ही मगवत्खरूप है या मगवत्छरूप दी धमं 
है; क्योकि धमके खामी अच्युत हं ¦ “यतोऽभ्युदयनि 
शरेयससिद्धिः स धर्मः जिसे अभ्युदय हो ओर मेक्ष-खम 
हो; वही धमं है ¦ मानवके साथ धमकां वही सम्बन्धः 
जो शरीरके साथ प्राणका | ठोकोपकारक धमको ही 
मानव-घमं का जा सकता है । गोस्वामी त॒रसीदास कहते 
है- “पर हित सरिस धमं नहिं मई \› ध्मके आश्चयमं काम- 
करोधादि एवं राग-दरेषादि नहीं रहते; क्योकि धम॑से चित्त 
परिमाजित हो जातां शुद्ध ॒चित्त्म॑किंसी प्रकारका 
विकार उयन्न नदीं होता । अन्तमंखता दी धर्मकौ कसौरी 
ह । वृत्ति अन्तर्मुख होनेसे दूसरेका अपकार केसे सम्भव 
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दो? धमं ही सवते प्रेम करना मिखाता है ¦ विश्वके 
विविध धर्मक षएकदही ल्क्य हैः इसके विना यान्ति 
सुव्यवस्था कायम र रहं सक्ती | 

“धमण हनः: पद्युभिः समानाः*जो नर धमसे रहित एवं 
विसुग्व दैः वह पके तुल्य है | उहिमा, सत्य्‌, अस्तेयः 
ब्रह्मचयं अपरिग्रह आदि अर वीग्दा; धगताः पमिदता; 
परकर, सचरितरिता आदि मानवगुणं है} इन गुणका 
मानत्र उपन्‌ जोवनमं यथ्वाथै व्योम कर सके तो वदं अजर- 
अनर वन तकता दैः उसे एेदिक-पारटीकिकं लक्षयकी प्राति 
ह्‌ क्ती) 

भजक मानवमं कान्तिः क्षान्ति ओर आत्ममंतोपः 
उपद्कति नदद दहं ¦ विज्ञानका चमत्कार सनीको चमकत 
कर ररा ई; यानव चन्द्रकी यात्रा करके उसीमं रहना आर 
उस्पर्‌ धकार जमाना चाहता दै } सामाजिकः, आर्थिकः 
राज्नीतकः दःश्चक-हर कायम पिज्ानका अधिक्रार जम गया 
है । इस देजानिक युगम विश्वसंहारक धरविध क्षेप्या मानव 
वना चका है} इतना हेनेपर मी मानवको तृपति नहीं हुई 
हैः उसकी पूर्णता मी नहँ हृद्‌ है} मानव धनः मान, प्रतिप्राका 
भूष्ठा हं । ख्वाथपूर्तिके ल्थि नीचसे मी नीच कामं विना 
दिचक्रिचाहट कर सकता है | क्रंसी समस्याका ह करे 
समय मी वह किसी पक्षक दी आश्रय ठेता है । जँ पश्चपात 
होता हः व भाई-पाईमे फूट हो जाती है । मानव धर्मको 
सङ्कर कुक्रत्यसे अपनेको वचा केता हे । यदि धर्मको 
भूत्जाय तो मन्विन जने क्रिस गमं गिर जाय 

देदाच्ा पृषं विकाम करने एवं आत्मय॑तोपके च्ि 
सवेश्रथन मानव-धममका भिकराम होना नितान्त आव्रदयक ह । 
बाह्य ओर अन्तरङ्ग युद्धिके विना धर्म्दधि होना असम्भव 
है) इर्मके विकानपर बौदधिकः मानपिकः सामाजिक, आभिकः 
साहित्यिक विकान निर करता है; म्योक्रि सनातनधर्म 
विल्लाल है | धर्म॑की गति सूक्ष्म है) धर्मक गूढ रहस्यको 


# धमो रक्चति रद्चितः # 
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सन्यनेवठे छोग विरले दही होते है । धर्षकी महिमाको 
जाननेवाटे इतने उदार वन जते हँ क्रि अपने शरीरतक 
भी परा्थकरे व्यि महष दे दकते है-जेसे दधीचिने देवराज 
इन्द्रको अपना शरीर दे दिया; राजा दिविने कपोतके च्यि 
अपने दारीरक्रा मान दे डाला । (परोषकाराःय सतां विभूतयः, 
--यह वाक्य मंत्रि जीने पूर्णरूपेण चरितार्थं हेता है । 

मानव-धमंके गुजारी महामानव इस व्रिश्चवल्छरीमं कितने 
हुए आर क्रित हयो रहे ह । इन्दौ महामानवेक्रे सत्प्रयाससे 
विश्वका तनाम वथासम्भय रुक रहा हे । अधु मानवको 
मानव-धर्मने खप्नन दिलाया हेता तो शायद मानव 
विकसित ही रह जाता । मानवमे ही मानवताके गुण समय 
पाकर प्रस्फुरित होते द| धम॑मार्गं ही राजमार्गं है | 

मानवकी मावना युद्ध ओर लश ऊँचा होना चाहिये । 
सत्यताके आधारपर मानव हर कार्थक्े्रमे सफल हो सकता 
हे} मानव-जीवरनका चरम रक्षय कव मोतिक्र उन्नतिकी 
पराकाष्ठातक पर्टरुचना मात्र नहीं है । इतने मात्रसे य्ह 
सुख-शान्ति एवं परमानन्द नहीं मिक सकते । इमकरे स्यि 
दास्र एं गुरुवर्यं विश्वास रना चाहिये । चिन्तको 
अन्तर्मुख वनानेके व्यि शाल्लमे धर्मका अनष्टान बताया गया 
हे । मानवक्रौ सभी वृत्तिर्या दुःखसे दधूटकर सु्र॒ पानके 
स्मि द । परंतु मा्ञ्युद्धिः द्रव्यचुद्धिः क्रियाद्यद्धिके विना 
विये हुए कायते सचा सुख नहं मिक्ता । मानवद्वार खान्तः- 
सुखाय विदित क्म मी यदि उसमे धर्मकरा प्राच हो तो 
परार्थक्रे स्थि हो जाता दहै। वस्तुतः अपने युद्ध चैतन्य- 
स्वरूपे रहना ही परम धम हे । मानव-जन्मका फल मी 
यही है । धर्ष चाहता है-- 

सरवै भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 

सर्व भद्राणि पस्यन्तु मा कश्िहुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 

अष्टादशपुराणेषु ग्याससख वचनटुयम्‌ । 

परोपशारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 





देते 


सवर जडमूलसे नादश्च दो जाता है| 


[क "थ 0 0 


हि अन्ते 

अधमसे अन्तमं सर्वनारा 
अधर्मेणेधते तावत्‌ ततो भद्राणि परयति । 
ततः सपल्लाञ्जयति समृटस्तु 


अधमे पहले उच्रति होती ( दीखती ) हैः फिर सव प्रकारके वमव दि्वायी 
रानुओपर ( एक वार्‌ ) प्िजय प्रात होती हं पर ( कुक समयके वाद ही ) 


~न शरद 
मीम 1 1 


कि 


विनर्यति ॥ 
( मनु ° ४ । १७४ ) 


१, 


थ 


५) 


[ + 


। ५ ७ €@€ | 
र मनदे-धम या खयैद्राणक् धमे # 





पानव-धमं या साणिकं धं 


( ठेडक-- प्रा्य;एक आचन्दू्यट व° ठकर एन्‌ ८०: काग्य तीथ ) 


प्रनापतिक्री इ सृष्टम चतन तखखश्रा ध्रकटीकरप 
विदापतया दो वर्गो--मान्र एषं पश्चमे होता हे । महाकवि 
-वृहरिने इन दोनो विपयपे बताया ह- - 
आदा निद्राभयमेधुनं च सामान्यमेतत्‌ पश्भिर्वराणाम्‌ । 
थमा हि तेषामधिको षितेषे। धरे हीनाः पद्भिः समानः: ॥ 


अथात्‌ खाना-परीनाः नीदः भृस्यु आदिका मय अरर 
सतानोदत्ति- ये क्रियां मनप्य ओर पद्युथमें 
ममान दही होती ह| मनुष्ये केवर एक धमं ही विरोषं 
रहता हं । जो मनुष्य धमहीन ह्येता हः बह पयु ही है | 
ग्रह धमं क्या है ? भगवान्‌ मनुने 
मनुस्मृतिमे धम॑का लक्षण इम पकार दिया है-- 
तिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्दियनिग्रहः । 
धी विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मरक्षणम्‌ ॥ 
(&। ९१) 
अर्थात्‌ धेयः, सहनश्चीरताः काम एवं छोमपर संयमः 
चोरी न करना, कायिकः वाचिक एवं मानसिक पवित्रता 
इद्दियोपरर अधिकारः ज्ञानः अध्ययनरीकता, सत्यका 
आचरणं ओर क्रोधक्रा अभाव--ये दस धर्मके छश्चषण है | 


अपन प्रस्थ 


छोया-सा दिखनेवाडा यह रछोक अर्थम क्रितना गम्भीर 
है इसक्रा अनुमान हम प्रतयेकके लश्षणके सम्बन्धमे क्रिये 
गये निदशसे स्ायेगे । इन दस क्षणम प्रथम लक्षण 
है--“तिः ।› इसके पिधयमे अन्य शास्के उद्गार 
स्मरणीय ह । भगवान्‌ श्रीक्रुषणने धृतिर गणना अपनी 
विभूतिर्योमं कौ हं । श्रीमद्धागदतमे इसका लक्षण बतलाया 
है- जिदह्धोपस्थजयो शतिः । अर्थात्‌ जीभ एते जननेन्दियपर 
जो संयम हैः वही धृति कहता दै । धृतिशो धारण 
करनेवाला धीर कदलाता दै । इम धीर पुरुषकेे बिपयमे 
महाकवि काल्िदास्ने अपने म्हाकाव्य कुमारः 
सम्भवमे कहा है--विष्ठारहेतौ सति विक्रियन्ते येषा न 
चेतांसि त एव धीराः । अर्थात्‌ मनम विकार उन्न होमके 
कारण मौजूद होनेपर भी जिक्षका मन या चित्त विकृत नही 
होताः वही प्धीर' दे । इस धेयं या धृतिकी साधना कठिन्‌ दै; 
पर प्रयःनसाध्य अवद्य है । 


समा 
[नद्भवदूनातिकं अनुमार वह भा नगवेन्‌ 

भङृप्यसी पक रिगरूति है | इम अलौकिक युणकर बररिमं 
कर्था-क्ना ब्रन्त धारणा हा जाया कर्ती ह्‌ । पवव्रेटय्‌। 
कायर खोग तथाकथित कसा अवन्वन्‌ करके अन्यायोक्ता 
सहनं कर छेते हं आर गवकसते ह्‌ श्चि वे क्षमावान्‌ हं । 
कितु सदी वात तः यदो इज्जनः बोर मृदम्‌ । 

अर्थात्‌ क्षमा बीरे च्वि अलंकाररूप दै। शक्ति 
दोनेपर भी जा मनुष्य अपने दिमायपर तशुत्व जमये 
रहते हैः वे दी यथार्थं रीतिते क्षमावान्‌ ह । इसका भी 
अतिरेक न होने परयेः इर्ीथ्यि महामारतमं कद 
गवां दै-- 

न॒ भयः सततं तेज ने नित्यं श्रेयसी श्चमा 1 

तस्रज्रित्यं क्षमा तत पण्डि्तरपवाद्िता ॥ 

अर्थात्‌ निरन्तर उग्रता भी श्रेयस्कर नहीं है आर 
नित्य क्षमा भी भ्रेयल्प नद्यं है । अतः इ तात ¡ पण्डित- 
ग नि्यक्रौ क्षमाका मिपिध करते है| रितु क्षमा 
भरमप्ताघ्य हत ई । अतः जो गनुष्य क्षमप्रान्‌ हैः वह 
धन्य ई क्त्रि क्षमारृत्तिफो प्राप्त क्रिवि विना मनुष्यं 
आत्मोपम्यका अनुभय कर ही नहं सकता । मनुष्य अपने 
आपको बहुधा क्षमा कर देताहै। ते फिर इ वृत्तिका 
विस्तार क्यो न किया जाव ! मनुष्य दोपोका वड़ा मारी 
संग्रहखःन दै । अतः कटा गवा है- 

र्खरितिः स्वतो वध्य इति चेच्निषिचितं भवेत्‌ । 

द्वित्रा यद्येव रिष्येरचर्‌ बहुदा हि मानवाः ॥ 


अर्थात्‌ जो-जो मनुप्य स्वन या अपराध करता 
उस-उसका वध कर देना चयि यदि दसा निर्णय कर द्विया 
जाय ती कवर दा-चार मनुप्य ईद दपर रह जये; क्वचि 
ननुष्योमं दोप्र अनेक होते दै। इक्त संसारम मानवे 
आदरो, आप्र< आदिमं मेद रगे दी; अतः सामाजिक जीवनक 
दक्य वना स्यि इनं सवौ साधारणतया सदन कर 
टेनेकीो शक्तिका विकास करना अत्यन्तं आवश्यक ह | 
बास्तवमे राग-देषयुक्त मनुष्य किसीको दण्ड देनेका अधिकार 
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नहीं है । वृह अभिकषर तो केवल सर्व॒, सकरस्य. नरष 
पग्मात्मके दी हाथमे होना चाये ! 

टुम्‌ 


दून्द्रियीणां जयो रोके दस इत्यभिधीयते । 

नादान्तस्य क्रियाः काश्चिद्‌ भवन्तीह दिजोत्तनाः ५ 

अथात्‌ इस लोकम इन्दि्वे ऊपर याप कौ दुद्‌ विजयकः 
"दमः कहते ह ! द उत्तम उाह्यणो } जो मनुष्य दमयुक्त नह 
ह उसकी कोद क्रिया सफल नही हेती | इन्ि्यो अर 
उनके विषयोके दीच जो नय्वन्ध दै वह अविभेच है; क्ति 
दसीद्ये आचार क्म्ने दग, यह 
परिश्थिति तो कमी क्षम्य नहु सानी जा सकती । मनुस्मृतियं 
वताय गया दै-- 


इच्धियों यथेच्छं 


इन्ियाणां ग्रसङ्केन दोषच्छति सानवः। 
संनियम्य तु तान्येव सिद्धि समधिगच्छति रै 
(२1९३) 
अर्थात्‌ इन्दियोके विरोष सङ्गसे मनुष्य दोषको प्राप 
होता ह° परत इन्दर्योको कावुमे रखनेसे बही मनुष्य सिद्धि 
गक्ष कर सक्रता है; यह किंस तरह हो सकता है १ इसके 
उत्तरे मनुने दी कहा है-- 
रत्वा स्पृ च दृष्टः च सुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः 
नं हृष्यति गायति दवा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ 
अर्थात्‌ जो मनुष्य सुनकर स्प्शकर, देखकर, सकर 
एवं सूदकर्‌ हषं या ग्दनिका अनुभव नहीं करतः वही 
-जितेन्धियः कहत्मता दै | कंतु यहो एक त्रात ध्यानम 
स्तनी चाहिये करिः वखात्‌ इद्धियोको रोक देनेसे ही खम 
नदी हता । आवद्यक तो ह मनके द्वारा इन्धियोका निग्रह 
करना । जो मानव अपनी करम॑न्दियोको रोककर मन-दी-मनं 
विप्रयो स्मरण करता हैः उसक्रो गीता "पिथ्याचारः कहती 
हे | यहां हम एकर वात स्मरणम क्ख । इस संसारम हमारे 
देहगत जीवनक अपक्षा हमारा समाजगत जीवन हा व्यापकः 
दीर्धकाटीन एवं अधपूणं होता ईं | अतएव हम अपनी 
देहगतं वासनार्थोको गेककर अपन सामाजिक जीवनक 
गुद एवं निष्पाप यनाय । यही आवदयकता ह । रे 
करनेपर हमार पास्स्पर्कि उ्यव्ार श्यं ही यान्तिपूणे एं 
व्य॒बस्ित वना रहेगा | 
अस्तेय 


नारदस्मृतिने इसका लक्षण दिया ह- 


र ध्री सश्चते रश्चतः # 
वा 1 1  व्क्कन्यन्कन्कान्कान्दन्कन्कन्वान्कान्याकाकान्किषयन्कन्कभ्कगक्छग्कन्क 


[1 





च, विरे % {~ € 
उपाय वविधेरेषां छरयित्वापफषणम्‌ । 
स्तमत्तप्रमत्तेभ्यः स्तेयमाह्मनीषिणः ५ 


त्तः पागल ओर असतकं मनुष्यसे विविध उपा्यद्राग 
छन करके किमी मी चीजकोटेदटेना चोरा हं । अतएव 
(प 
दकात्छते हमारे ऋपि-युनियोन उपदेश दिया दं 





सा गृधः कसख्विद्धनस्‌ । ( ईशावाभ्य० ) 


अर्थात्‌ किमीके द्रव्यकौ लाना सत रक्वा | यदि इ 
वृत्तिको हम उपम जीवनम उतार रं तो हम अपन 
व्यवहार्गेमं मी श्रे वेन मक्ेगे । जो इस व्र्तिकीौ 
करते दैः उनके चयि शरहपिं प्रतञ्नलि गारंटी 


तू नत्टन्‌ 
उवानना 
१ 


अस्तेयग्रतिष्टायां सवैरत्नोपस्थानम्‌ । 


त त्‌ ०) न, च 
अर्थात्‌ जो मनुष्य अस्तेय धम॑कोसिद्धकर लना दैः 
उसके परास सव प्रकारके रत्न उपथित हयो जते दै | 


शौच या शुचिता अथवा पवित्रता 

इस गुणका एक खरूप सामाजिक है ओर दूसरा केवल 
~ यक्तिक । किंतु हे यँ एक व्रात सरणमे रखनी चाये 
करि ये दोनौ खरूप परखरके विरोधी नहीं है, एक दूसरे 
पपरक तथा पूरक अव्य हँ | मनुष्य अरण्यम मी निवाम 
करता होगा, तो भी उसे सखच्छता अवध्य पसंद होगी | 
समाजमे रहनेपर इस रचिमे वद्धि ह जाती है | अपना 
रारीर, आहार, उपयोगी चीजे आदि खच्छ ओर व्यवसित 
ह फेस प्रल्ेक सुसंस्कृत मनुष्यका आग्रह रहता है 

किंतु ग्वच्छता दो प्रकारकी मानी जानी चाहिये 
लारी एवं मानसिक । मिद्ध तथा जल्से जो खच्छता 
उन्न होती हैः वह सारीरिकि या ब्राह्म शौच दहै । मनक 
पवित्र करना 'आन्तय्ि शोचः कहा जाता रै । इस 
विपरयमे भगवान्‌ मनुकां वचन सरणीय है--- 


अद्धिगौत्रणि ञजुद्धश्रन्ति मनः सत्येन शुद्धयति । 
विद्यातपौम्यां भूतात्मा वद्धिक्लोनेन शुडध.यति ॥ 
( मनुस्मृति ५ । १०९) 
अर्थात्‌ जल्के द्वारा शरीरकं अवयव शुद्ध होते ई, सत्य 
वरचनके द्वारा मनकी शुद्धि हेती हैः ब्रह्मविद्या एवं तप 
आदिकं द्वारा जीवास्माकी द्धि दोती है आर ज्ञानवेः द्वारा 
बुद्धि शुद्ध होती द । तोये समी उपाय मनुष्यकी भिन्न 
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प्ण 


पिकी मी जीणर 
(नीक + 0१ ० क त छ छ 





भिन्न प्रकरी ययुचिता या पवित्रताके साधक ह ¦ किंतु सनु 
महाराजके अभिप्रायम सर्वश्रेष्ठ दोच तो यर्थ ्ौच दी ह-- 





सर्वेषामेव शोचानामर्थरौचं परं स्तम्‌ । 

योऽर्थे शुचिर्हि स शुचिर्न खद्रारिखचिः छतः ¶ 
८ मनुस्मृति ५ । १०६ । 
अथात्‌ सव प्रकारकी छद्धियोमे न्यायम प्राक्च किय हूए 
धनक्री युद्धि प्र मानी जाती दे! जो मनुष्य न्यायपूर्वक 
प्राप्त करिये हुए धनमे च॒दध हैः वदी वास्तवे शद्ध दे ¦ 
मृत्तिका एवे पानीक द्ररा जु मनुष्य सही असे युद्ध नीं 
माना जा मक्ता हमारी गुदधिकी व्रत्ति दममं दवी मावनार्जो 

की रद्ध एवं जारी भावनाओंका विनाद्य करती ह । 

इन्द्रिय-निग्रह 

नव धर्मम इन्दियोके निग्रहपर मीमांसा की गयी हे । 


गुह ति नदय ^, ¢ मकि 
यह्‌ आवदयक् मी हे; क्योकि-- 


इन्द्रियाणः तु सर्वेषां यदेकं श्चरतीन्द्रियम्‌ । 
तेनास्य क्षरति प्रज्ञा रतेः पादादिवोदकम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ जेसे जले वर्त॑नमे छिद्र होनेके कारण उससे 
जन वह जाता दै, वेसे ही इन्दरियोक समूहुमेे किसी मी 
एक इन्दरियके विपयमे आसक्त होनेपर मनुष्यकी बुद्धि न 
ह्‌¡ जाती हे | अनएव ईमान अपने गिग्प्रविचनमं आज्ञा 
दीदे - 
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"यदि तुम्हारी दाहिनी ख व्ह नीचा दिखानेमं कारण 
वरनती है तो उसे बाहर निकालकर अपनेसे दूर फक दो; 
क्योकि तम्हारे सम्पूणं शरीरको नरकमं स्का जायः 
इकी उपिक्षा तुम्दास त्रम इसमे है कि तुम्हारा अन्यतम 
अवयव नष्ट ह्यो जाय । ओर यदि ठम्हारा दाहिना हाथ 
तुम्हारी अपकीतिंका कारण वनता है तो उसे करटक 
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अपेद दूर फक दो; क्वौकि ठ्दारे सारे शरीरको नरकं 
स्नोक दिया नायः इसकी अपेध्रा उम्हाय त्न उनम दं 
किं तुम्हारा एकतन अवयव न हेः जच !' ईत्रामसीहक 
यह वाणी इद्दियनिग्रहके विप्रयमे दनं जाग्रत्‌ रहने 


नरेमी अच्छी चेतावनी देती है › कंठ हसं य्ह 
मी अच्छी चेतावनी देती ह ` रिट हम यहपर 


एक वातका विचार करना चाहिये | स्या इद्दिय यदि 
किमी मनी प्रकारके विकारका अनुभवं चरन वत्स्ये ना 


# 


उसका नाद्य कर देने मात्रसे मखः हट हा जायगी १ हम 
जानते द क्रिं रेसा नदी होतः! सु्व्यं वात है- -इन्दि्येःक 
व्यापारोके साथ मन या चित्तकी उपसितिकी } दृत्र 
दाब्दने कहं तो इन्दियेकेः मारे व्यापार यनोघ्रच्तिके हायां 
अच्छाया बुरा <्प धारण क्रत द! तव ननुष्यकरा च 
करना चाहिये ? 

इन्द्रियां विचरतां वरिष्येप्वपहारिषु ` 

संयमे यत्नमातिष्ठेद्‌ विद्वान्‌ यन्देव बाजिनास्‌ 1 

 मनुस्पनि २। ८८ ; 

अपनी ओर खींचन्के स्वभाववाे वियम्‌ विचरण 
करनेवाली इन्द्ियोको कुर साग्थिके सदटदा यनुष्य यत्नपूवेक 
कावूमं र्खे ।: 

अतएव सचा उन्दरिय-निगरह तो मनक द्वा दी देता दैः 
तथापि शरीरके दारा मी विपय-सेवनसे वचना वहत कमद्यायक्र 
ह | प्रथन ता इद्ध्र्यौ विष्येमिं क्गी रदैगी तो वद मनका 
वीचेगी ही | 


इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं सनः । (मीना, 


दूसरे, इन्दर्योकी क्रियासे दूसर्तेकी भी हानि होगी? मनक 
रममाण होनेसे केतक अपनी ही हानि होगी ! अतः मनका 
संयम परमावद्यकर ह | 
धी अथवा विज्ञानं 

विन्ञानको समञ्चाते हए. अष्टावक्र-गीतामं बताया गया ह ` -- 

मोक्षो त्रिषयवेरस्यं बन्धौ वेषयिश् स्ख: । 

पतावदेव वि्छानं यथेच्छसि तथा कर ॥ 

८विषरयोयेसे रसका चखा जाना दी मोक्ष है आर विषर्योमं 
रसका होना ही बन्धन है ! पिज्ञान इतना दी है | आपकी 
जेसी इच्छा होः वेसा करे । इसत संसारमे पिषयरूपी विर्षेसे 
वचते रहना आवदयक दै; क्योकि ये विघय वस्तुतः विषसे भी 
बढ्कर मयंकर दै । विषके तो खानेपग मनुष्य मग्तादे या करसी 
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प्रकारक विकृतिका अनुभव करता है, किंतु विपयेका तो 
कैव ध्यान ही पतनके स्थि पर्या है! इनके वामे 
गीताने वहत सफल रीतिते बताया ईै-- 


ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्कत्‌ संजायते कामः कामात्‌ कऋोधेःऽभिजायते ॥ 
क्रोधाद्‌ भवति संमोहः संमोहास्स्यतिविभ्रमः ¦ 
स्टतिन्न शाद्‌ दुद्धिनादे बुद्धिनाशात्‌ प्रणयति ॥ 
(२ ६२-६३) 
“विषयोका चिन्तन करनेवजञ पुरप्रकी उन-उन्‌ विपरयोमे 
मआषक्ति हेती हैः आसक्तिसे कामनाका उदय होता है, 
कामनाकी पूति वाधा उपश्थित होनेपर क्रोध ह्येता है, 
कराम मूढस होता ह मूढप्वते स्मृतिविभ्रम उपश्ित होता 
हैः स्मृतिके नष्ट हेनेषर हुद्धिका ना हो जाता हैं 
बुदधिका नाच हौ जानेपर मनुष्यकरा स्वना हो जता है | 
अनः ये विषय इतने मयानक है करं इनका चिन्तन दही 
मनुष्यको क्रमशः अधःपतनके मार्गपर छे जाकर उसका 
सवथा नाश कर देता द । इसी जानकारीको विज्ञान कहते 
है । इसीका नाम ध्वी है| 


विवि 

विच्रा-दव्दकी निरुक्ति करते हुए वताया गया है-- 

विद्या्यदाभिनिपुणं चतुरगेमुदारधीः 

विद्यात्तदासां विद्यात्वं ॒विदिल्लने निरस्यते ॥ 

जिन बिद्या्के कारण चतुर दुद्धिवाला मनुष्य धर्म 
सथ-काम एवं मोक्ष-इन चारो पुरुषार्थो यथार्थ ज्ञान 
प्रात कर सकता हवे ही विचारण कहती है । अतएव कष 
गा है नासि विद्यासमं चक्षुः । 

केवर अमुक विषर्योकी जानकारी ही विद्या नही है । 
वास्तवमं जो विचा मनुष्यको राग-देपः क्रोध-वैर आदि मानव- 
मनकी रुद्र वृत्तये मुक्ति दिटाती है, कदी विद्या है । यदि 
मनुष्यकरे पासं इस प्रकारक विन्या होगी तो वह परिद्यापीटके 
प्माणपत्रौके अमावमं भी सचा विद्यावान्‌ होगा । 
सत्य 

वास्मीकिरामायणमे बताया गया है ~. - 


आहुः सत्यं हि परमं धमं धमेविदो जनाः । 
धमेको जानने रोग सत्यको दी परम ध्म मानते 
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है; ते यद रत्य दै क्या? इसके वेमे मदामारतकी दो 
सूक्तियां मननीव ई-- 
८ १ ) यद्दूतहितमत्यन्तं तत्सत्यमिति धारणा । 
(२) सत्यं च समता चैव दमङ्चेव स संशयः। 
अमात्सयं क्षमा चेव हीस्ितिक्षानसुयता ॥ 
त्यागो ध्यानमथायंसं तिश्च सततं दया । 
असा चेव राजेन्दर सत्याारास्त्रयोदश ४ 


ज कु भूरतेके स्थि कल्याणकारी हेः वही सघ दे आर 
शरपोतका सनव, इद्धियजयः अमात्तयं, सदिप्णुताः छ्य 

दुःखकरो उप्रतिासपूक महन करमेकी क्षमता; गुणे 
दोपोका दशन न करना, दनः ध्यानः करम योग्य काय॑कौ 
कृरनेकरी एवं न कसे योग्य करर्योको न करकी अन्तरि 
वृत्ति धृतिः स्व ओर प्रका उद्धार करमेवारी दया अ! 
अरिसा-ये तेरह सत्यकरे ही आकार ई | हमारे धरणे ते 
सत्यको नारायणका स्वरूप मानकर सत्यनारायण नामक 
देवकी प्रतिष्ठा की है ¦ इससे वंट्कर सत्यका मह्य क्या हे 
सकता है । केव यष्टी गुण मनुष्यके शान्तिूण स।माभिक 
जीवनके छि पर्या है । 
अक्रोध 

क्रोध मनका माव दैः जो कामके प्रतिदत हेनिपर 
उसन्न हेता है ओर रारीरि चेष्टाभद्रारा वह प्रकर 
होता है । एवं जव वह प्रकट होता दहै तव हम अवशतया 
हिंखाका आश्रय स्वीकार कर लेते है । एसा होनेके कारण श्रीमद्धग- 
वह्रीतामं नरकके तीन द्वार कामः क्रोध एवं लोभम इसकी 
गणना की गयी है । जेन-शाल्च मी पुकारफ़र कहते ह फ 
यदि क्रोध करना दही हो तो क्रोधक्रे ऊपर ही करना चाहे । 
करोधको चण्डाल कहकर छखोग उसकी निन्दा करते है । 
करोधते मनुष्य अंधा बन जाता है । अतः क्रुद्ध होनेवलिकी 
ही हानि होती दै । 

इस प्रकार हमने धमकर दस छश्र्णेको अच्छी तरसे 
देखा । यदि इन दत लश्षणोका समन्वय हमारे दैनन्दिन 
म्यवहारमे करिया जाय तो हमारा सामाजिक जीवन अति उत्त 
बन जाय । कंतु यदि अयन्त संक्षेपे ही इस प्रकारक 
जीवनकी चामी चाहिये ते दीनजियि- 

आत्मनः प्रतिच्रूलानि परेषां न समाचरेत + 


{0 पा0 पद्ल5 35 णप तपात्‌ 1६५ 
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# जव सत्य-धर्मकी प्रेरणा होती है | 
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जव सत्य-धमंकी परेणा होती हे ! 


८ ठेखक--श्रीकृष्णदन्तजी भट ) 


(१) 

ये युन्दरिरोः यह राजपद; यह मोगविदस ! चछिः 
किः स्यार्ला है इन सवमे १ (कुर तच्च नहीं जग- 
पदोमि | व्यध है यह्‌ सारा वैमव। कमी तृत्ि होनेवाली 
हे इन विपरयभोगेसे १ 

विद्वमे सव्र जय ह व्याधिः नूलयु दैः दुम्ड दैः 
योक दैः टाहाकार है ओर इसीमे हम सव छिपे पड़े रहते 
 छरपटाया कृते हं \* ` 


९ 


| 


को जु दासो श्िमानन्डौ निच्चं पजटितै सति। 

अन्धफारेन आनद्ध पदीपं न गवेसथ ॥ 

भय दसी केसी ? यह आनन्द्‌ केसा ? चार ओर ते 
धू-धू करके आग जल रदी है । सारा संसार उस आगमे 
जखजारहा है । किर मी अन्धकारे धिरे हुए लोग 
प्रकार नदीं खोजते } 

सिद्धा्थं उस प्रकादाकी खोजमे निकल पड़ा । महल 
ओर राजगटः पत्नी ओर पुत्र; वैभव ओर विल्मस् 
उसका रास्ता नदी रोक सके । सत्यकी श्रापिक्रे च्यि उसने 
सव छु त्यागक्रर जगल्का रास्ता पकड़ा | भिक्चाकी रुखी- 
सूखी रोचयां बड़ी मुष्किल्ते गलके नीचे उतर रही थी, 
पर उसने इसकी चिन्ता नदय की । कारणः उसके हृदयमे 
मत्यधर्मकी प्रेरणा हो रदी थी | 

१९ ८ >< 

ओर महावीर ए 

उन्द भी जवर सत्यघम॑की प्रेरणा हु, तव भरी जवानीमि 
उन्दने घर-वार छोडकर जंगर्का रासा पकड़ | 

वपां साघना करके उन्दने सत्यको पा खया । 

कहते है वे-- 


पुरिसा ! स्मेव समभिजाणाहि । 
सच्चस्स आणाएु से उबर मेहादी मारं तरद्‌ ॥ 
हे पुरुप | तू सत्यको दी सचातच् समञ्च जो बुद्धिमान्‌ 
सत्यक्रे दी आदेशम रहता दै, बह मृस्युको तैरकर पार कर 
जाता दै ।; 
>८ > > 


राजराणी मीर्यौ ! 

वेभवकी गोदे पली-पनपी मीर सव कुछ त्यागकर 
वाहुर निकट पड़ी | क्यो ? 

सत्यक प्रेरणा उनक्री नस-नममे भिद गयी । उसके 
सत्यने गिरिधर गोपालः का सूप धारण कर च्व्या। 

उसके च्वि वही ष्क गत्य थाः वाकी सव कु 
अमत्य | 


उसकी प्राधिक् चि मीरँनि क्या नही क्रिया? 
-च्छोग कहं मीर्यो मर्ह रे वावरी | 
पर सत्प-धमेकी प्रेरणा थी उसके अन्तरम । उमने 
इस पागलपनको सरमे चदाया । 
ओर पिर तो- 
"जहरको प्याखो राणाजी मेच्यो, साछिगराम मयो 
>८ ५८ २८ 
चंद ट्रे, सूरज टर, टै जगत न्यवहार \ 
पै दृदृत्रति हरिचिंदको एर न सत्य निचार ॥ 
राजा हर्शिन्द्रने सत्यके लियः सत्य-धर्मके पाटनके 
व्यि राज-पार दे डाला; रानीको, पुत्रको वेच डाला; 
अपने-आपको भी डोमके हवठे क्रिया । इतना दी नही 
उसकी वेदीपर-मरघयटका कर ख्य विना वेटेकी खादातक 
जखानेकी अचुमति नही दी । क्या था इस कटोरताके पीके ९ 
वह थी केवर सत्यधर्म की प्रेरणा । 
९ > > 
हरिथन्द्रकी कहानी कुर लोगोकी दृष्िमि "कहानी 
हो सकती दैः पर इतिहास भरा पड़ा हे सत्यवीरोकी सच्ची 
कथापि । सुकरातको ठे टीजियिः ईसाको ले लीज्यि 
मंसूरको ठे लीजिये ये लोग जहरका प्याढा पीते है, यिकर्यपर 
र्टकते है सूीपर चद्ते ह यह तो गर्त नहीं है १ 
किंस प्रेरणाने इन्दं हसते-हसते कुर्वान होने दिया ? 
वह सत्यधमंकी पररणा न्ह तो स्या थी ! 
>€ > > 
ओर गांधीकी बात तो हमारी खों देखी है । 
गांधी छिखता है आत्मकथामे, अपने सत्यके प्रयोगेमि- - 
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षो 








। कि रीण 





धमां रश्चति रक्तः * 


[षयं 


एक नायक-कम्यनी आयी थौ ओर उसका नारक नौकस्की जवम पड़ पैसेमेसे एकाध पैसा चुरानेकी आदत 


देषठनकी इजाजत सञ्च मिली र्य । हरिधन्द्रकां आख्यान 


था । उस नायकको देखते हुए मं पक्ता दी नथा 
उसे बार-बार देखनकी इच्छा होती थी | ठेकिन यो बार 
बार जाने कन्‌ देता १ एर अपने मनसे मेने उस नाटकको 
सेकड़ौ वार खेला हेया ¦ नुञ्चे इरिश्न्द्रके पने यति ' 
्रश्न्द्रकमी टर सत्यवादी सव क्यौ नहीं होते £ यह 
नं वनी गहूती । हरिश्वन््रपर जशी वियत्तियां पः वसी 
तरिपत्त्योकरो मोना ओर सत्यका पाल्न कसना ही वास्तविक 
स्त्य है। मेने मान चिवि थाकिं नारक जैसी चछ्लिी 
हैः वेसी हई विपत्ति्यौ हसिशन्द्रपर पदी होगी ! इरिश्वन््रके दुःख 
देखकर उसका स्मरण करके म लू रोया द्र | मेर 
विचारं दरिश्न्द्र गाज भी जीवित हं | 


>९ >< >९ 

गांधी चचपनमं कुसंगतिमे पड़ा । कुसंगतिमे दूसरोका 
जादहाल होता हैः उसका मी हुमा | वह गलत रास्तेपर 
बहने रग्न | पर सत्यकी प्रेरणा उसके भीतर वस गयी 
थी | ओर यह तोह दही किं इत्यकी प्रेरणा मनुष्यको 
ऊपर ही उठाती ईः गिरती नह । उदाहरण लीजियि-- 

कुमिचोके साथ अभक्ष्य-भोजन करके लोयनेपर 
गाधीकी क्या सिति हती फ १ बह छिखता है-- 

'जव्‌-जन एता मनन यिख्ताः) तव-तव्र घरपर तो 
भोजन हो ही नहीं सकता था] जव मताजी मनवे 
च्य जुलती; तव आल भूख नहीं हः खाना हनम नदी 
हआ हेः पसे बहाने वनाने पड़ते ¦ सा कहते समय 
हर्‌ वार सुञ्चे भारी आवात प्र्हुचता था । यह द्ूठ ओर 
से भी सेक सामने {* ` ` 

८ञओर अगर माताःपिताकरो पता चे कि छ्ड्के 
मांसाहारी हो गये दैः तब तो उनपर बिजटी ही टूट पड़ेगी 
ये विचार मेरे दिटको कुरेदते रहते ये, इसल्ि मेने निश्चय 
किया भाता-पिताको धोखा देना ओर श्चूट बोलना तो मांस 
न खानेसे भी बुरा है । इसथ्यि माता-पिंताके जीते-जी मांस 
नहीं खाना चाहिये ! अपना यह निश्चय मेने मितच्रको वता 
दिया ओर तवसे मांसाहार जो द्यू; सो सदाके स्यि 
द्ुट गया । 

> >९ >९ 
गांधीको बीडीकी बुरी रत लगी । पैसे थे नदीं । तब 


डाटी । ग्ठाचिके कारण आत्महत्याकी वात सोची । आत्म- 
हनथ ते कर नहीं सकाः पर चुराकर बीड़ी पीनेकी आदत 
छट नयी | पर चोर-चोरी खान-पान आदिके सिलसिलेमे 
२५) कराकजेहो गया! वह केसे चुके १ 

मै+चा; भाईके मोनेके कडमेमे एक तोला सोना काट 
लिया जाय } गांधी कहता दै -- 


कृडा कटा; कजं प्रया; पर मरे चयि यह वात असह्य 
हा गयौ । मेने निश्चय कियाकि अगे कभी चोरी करूगा 
ही नहीं| मुञ्चे छ्गा कि परिताजीके सम्मुख अपना दोष 
स्वीकार मी कर ठेना चाहिये | पर जीभ न खुली । 
आखिर मैने तय करिया किं चिद्टी लिप्वकर दोप स्वीकार 
क्रिया जाय ओर क्षमा मांग री जाय | 

मेने चिद्ी च्खिकर हा्थोहाथ दी । चिद्धीमं सारा 
दोप स्वीकार किया ओर सजा चाद । आगरहपूवंक विनती 
कीकरिवे अपनेको दुःखमंन डे ओर मविष्यमे फिर 
पेसा अपराध न करनेको प्रतिज्ञा की | 


छ 


कापते हाथो चिद्धी पिताजीके हाथर्म दी। बे 
चीमार विस्तर पड़े थे । उन्होने चिद्टरी पदी | आखोसि 
मोतीकी बद यपकीं | चिष्टी भीग गयी । उन्होने क्षण- 
भरके च्ि अखि रमूदीः चिद्धी फाड़ डाटी आर स्वयं 
पटनेके लि उर्वैटेयेः मो फिर ठेट गये । 

म भी रोया । पिताजीका दुःख समन्न सका | 

मोतीकी वृ्दके उस प्रेमवाणने सुश्च बेध डास। 
म द्ध बना । इस प्रेमको तो अनुभवी ही जन सकता हे | 

मेरे स्यि यह्‌ अर्हिसाका पदाथं पाठ था | 

>९ > > 

यो सत्य-धमंकी मरणा गांधीको सतत प्रेरित करती 
चटी । उसका सारा जीवन सत्यका ही प्रयोग था आदिसे 
अन्ततक | वह कहता दं 

भ पुजारी सत्यरूपी परमेश्वरका दी हू । वह एक ही 
सत्य है, दूसरा सव॒ मिथ्या है । यह सत्य मुञ्चे मिला नही 


हे) ठेकिन मे इसका शोधक हू । इस शोधके स्यि मेँ 


अपनी प्रियसे-प्रिय वस्तुका त्याग करनेको भी तैयार द 
ओर सन्ने यह विश्वास है किं इस शोधरूपी यज्ञम अपने 
इस शरीरको भी होमनेकी मेरी तैयारी ओर राक्ति है । 





 सत्यद्षी सिमा ॐ 





गांधीने अपनी यह तैयारी प्रत्यश्च करके दिखा दी ¦ 

उसका बलिदान सत्यकी वेदीको ह उल्ञ्वर बना रा है ¦ 
>९ > > 

सत्य-धर्मकी यह प्रेरणा हर मानवक हृदये होती दैः 
दोनी चादि । इम उसे दवा देते हैः यह वात दूसरी दै 
सत्यक्री प्रेरणा होनेपर मनुष्य कोड्‌ गलत काम करन्‌ 
सकता । करता भी रहता है ठे सत्यक प्रेरणा उसे सकत 
रास्तेसे गकर सदी रास्तेपर ल खड़ा करती ह । 

इतना अख्वत्ता है कि सत्यक परेरणापर चलना आसान्‌ 
नही । उसमे कदम-कदमपर सुसीवते उठानी प्डती है 
पग-पगपर संकट ञ्चेखने पड़ते ह । वह्‌ पूरप्पोकी नही; कायें 
की रय्या है } सचमुच यहं महान्‌ तपस्याका मागं हे ¦ 

आजका विश्च जिस प्रगे वह रहा है, उस सत्य्‌; 
धर्मवी प्रतिष्ठा कम होती चल रदी है ! यो; यसत्यको भी 
अपने अस्तित्यके स्यि सत्यका दी आश्य ठेना पड़ता है ) 
असत्यकी अपनी कोद॑॑हस्ती नहीं । सत्यके सहारे ही वह 
थोड़ी देर रिक पाता है ! परः सत्यपर डटे रहनेसे आनव- 
को जो सुख भिता दै, जो संतोष मिक्ता रै, जो आनन्दं 
मिलता है, वह असत्यपर चख्नेवाटेको कर्हौँ मिलेगा १ 

माना; सत्यधम॑की प्रेरणापर चर्ना कष्टकर होता दै, 
उसमे त्याग ओर तपस्या करनी होती है; पर इससे स्या ! 
कष्टौकी स्वाटा्मे तपकर दही तो कञ्चन कञ्चन वनता दै । 

१९ >९ >९ 

यास्सटायः अमीरीर्मे पड रस्याय विषयभोगे 
दरवा रहता है । पर एक दिन उसके अन्तसमे सत्य-धर्मकी 
प्रेरणा होती है--“छिः-छिः कैसा अधम है मेरा जीवन । 
क्या इसील्यि मेर जन्म हू हे कि मै रात-दिन मोग- 
विलास दबता-उतराता रर १ मेरे आसपास हजारो -ल्यखो 





क _ 1, प्ये 
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माई-वहन ऊती गरीवीका जीवन त्रिता रहे हैः किंतने ऋष्ट 
देर रदे , कैसे योषणकी च्रीम पिस रहै -ओरमें 


गदिन भरौ मारर्हा हूँ}... ओर वह चरू पडता 
है सत्यकरे नारपर ¦ 

अपनी जीवनगाथा वह खोख्कर रख देता है सव्य- 
ह्मी परनैश्ररके चरेम } उसका जीवन सवर्था वरद 


जाता है; 
>€ >९ > 


शरदल्यका बातूपवरण आज हरम चारौ ओर घेरे है | 
>डेजा दहे है उसकी ओर } कामिनी 
ओर काञ्नकी सावा हमे पथभ्रष्ट कर रदी € । हम ५९. 
सेके स्थि ईमान वेच र्दे हः इष्जत वेच रदं € स्वाभिनानं 
बरेच र्दे द । सत्य व्रेचाया कोनमं पड़ा € | नद्छारखानम 
तूतीकी आवाजको कोन नता ह 
प्र, क्या यह सदी है १ असत्यपर सत्यको न्यिवर कर 
देना क्या टीक्‌ ह १ हमारा जवन गलत रास्तेपर जा रहा 
तो क्था उसी प्रवाहे हम उसे वह देना चाहिये ! 
लोम ओर लङ्च; सत्ता आर मदकी चमचमाहर्मे इमं 
अपनेको खो देना चाये 
त्य अपे आपसे इन प्रदनौका उत्तर मगना चाहिये । 
हमे सरण स्वना चहिये किं असत्य सद चिकना 
नहीं } उसके लिय अपनेको गिराना कुभी उचित नदी) 
उपनिषद्‌ कहता ई - 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिदितं युखम्‌ । 
त्व पूषन्नपाद्णु सत्यधसमौय इष्टये ॥ 


सत्यका मुख ठका है सोनेके ठक्छनसे । दे पूषन्‌ | तू. 


यदि सत्यका दशन करना च ईत € तो उसे खोर । आइयेः 
हम इस ठकनको खोटनका प्रय करं । 


सव्र लोग वेतद 








(तराजुके एक पठ्डेपर एक हजार अश्वमेध येका पुण्य ओर दूसरे परुडेपर 
केवर सत्य रक्वा जाय तो एक सख अश्वमेधोकी अपेक्षा सस्थका पल्डा दी मारी होगा ।› 


ननस~ 


ध 
८ 
अश्वमेधसहस्राणि 


# १ 0 कीवी 9 
सत्यक महिमा 


अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुर्या धृतम्‌ । 
सत्यमेव 


विहिष्यते ॥ 


( महा ° अयुश्चास्न ० ७५ । २९ ) 


न्द ">+ 


भि अनन ० 
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ध्मा रश्छति रश्चितः # 





[8 क ध क 





स॒त्य-धमं 


( ठेखक--भीसन्तोषच-द्र सक्सेना एम्‌० ए०? एम्‌० णड्‌० } 


शान्तिरपेद्नम्‌ । 

( गीता १६ ।२) 

धर्मक्षे् कुरुछेत्रमे रण्से विमुख हुए अनक प्रति 
श्रीकृष्णभगवान्‌ने श्रीयीता श६बे अघ्यायके प्रथम तीन 
शोकम देवी सम्पदायुक्त साचिक पुर्षोद्वारा इद्तासे 
स्वीकृत ओर आचरित २६ दैवी गुर्णोका वर्णन किया है-- 
उन्म अहिंसा ओर सत्यके नाम अये दै ! 

यह नियम है किं जो मनुष्य जिस गुणको श्रद्धाके साथ 
अपनाता हैः उसका खभाव मी ^ता दी हो जाता है 

यो यच्छ्रद्धः ख एव सः । ८ गीता १७ । ३ ) 

यहो यह जिज्ञासा होती दै कि देवी सग्पदाके रुण 


किंस छामकी उपछन्धिके लि अपनाये गे द । भगवान्‌ 
कहते है-- 


^ बीसंपद्िम्मे म्ब । ( गी १६ । ५) 


अर्थात्‌ देवी सम्पदाके गुण सुक्तिके स्थि ई। म॒सुष्व 
साधक इन्दं २६ गुर्णौमेते अपनी-अपनी खचि तथा धारणाके 
अनुसार एकः दोः तीन, चार अथवा अधिक अपनी रत्ति 
सामथ्यैको विचारकर अपना छेते दै एवं ्रद्धासदहित तत्परता- 
ते अभ्यासके द्वारा शदनेः-दानैः अपने साधनको सफ़र 
बनानेका प्रयत्न करते दै । परिणाम यह होता है किं ज्यो- 
ज्यौ साधन अपनी प्रगतिकी ओर विकसित होता है, स्यो- 
हीतया उसमे एकके बाद दुसरेदूसरे गुणका भी अपने-भाप 
उदय होता रहता है । अस्तुः 


महात्मा गांधीजीने इन देवी सम्पदाके २६ शुणरमेखे 
केवर दो रुण अपनाये ये- सत्य ओर अष्टिसा । वे गीता- 
पमी दी नदी, गीता-मूतिं ये। गीता-्लानके आधारपर 
उन्हनि सत्य ओर अरदिंश्षाको सर्वोपरि मानकर अपनाया 
या; क्योकि 


सव्येन ङभ्यस्तपसा 


अर्दिखा सत्यमक्रोधस्त्यागः 


द्येषं जात्मा। 

(सु०उ०३२)\ २१५) 
यह्‌ आत्मा सत्य ओर तप आदिसे प्राप्त करिया जा 

सकता है | 

सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः । 

(सु०उ०३।१।६) 


सत्यसे ही जय प्राप्त होती है ¦ मिथ्यावादी कभी जयको 
प्राप्त नहीं होता। वह तो सदेव पराजयर्मे दी रहता हं । 
सत्यवादी पुरुषके परमधाम पदहुचनेके ल्यि देवयान-माग 
खुल जाता ह । 


महात्माजीने सत्थरूपम खड्गका अवलम्ब लेकर ही 
विजय प्राप्त की । यह घटना प्रायः सभीको मान्य हं आर 
देहावसानके पश्चात्‌ उन्दै मोक्ष-खम मी अवश्य द्वी हुआ 
दोगा; क्योकि शरीरका त्याग करते समय उनके मुखसे 
द रामः पदका उचारण दुभा था । दिदूश्ाख्मे 
पुखषकी सुक्तिके ये दी चिद, रक्षण बताये गये ईै- 
जल्म जन्म मुनि जतन कराहीं \ अंत राम्‌ कटि अवेत नाह ॥ 
( रा० च० किष्किन्धा० १०1 २ पूवां ) 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण गीताम कहते दै 
अन्तकारे च मामेव स्मरन्मुक्त्वा करेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्धावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 
(८ । ५) 
८जो पुरुष अन्तकाले मुञ्च ( भगवान्‌ ) कां दी स्मरण 
करता हुआ शरीर त्यागकर जाता है वह्‌ मेरे ( साक्षात्‌ ) 
सखरूपको प्रा होता है--दसमे कुछ भी संदेह नहीं हं । 
ओभिव्येकाक्षरं बद्य व्याहरन्मामयुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देद्टं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
( गीता ८ । १३) 
जो पुरष इस एक अक्षररू्प ब्रह्मका 
उच्चारण करता हुआ ( ओर उसके अथंखरूप ) मेरा 
चिन्तन करता हुआ शरीर स्यागकर जाता दहै, वद पुरूष 
परम गतिको प्राप्त होता हे ।” 
स्मरण रदे किं जो “ॐ है वही भरामः दैः वही 
“कृष्णः है, वही दरिः है । इनमे कोई मेद नहीं दे । 
रमन्ते योगिनो यस्िम्‌ नित्यानन्दे चिदात्मनि । 
इति रामपदेनासो परनह्माभिधीयते ॥ 
( योगवा० नि० पू० सगं ३) 
जिस नित्यानन्द चिदात्मा्मे योगीजन निरन्तर रमण 
करते है, वह्‌ पद्य रामः पदसे कदा जाता दै । 


# सत्य-धमं # 


११५ 


कवकानि 1 ग्वान्यान्डान्वान्वान्कान्वागयन्यान्यक्कयष्दयेनकषयनवि 


निपकः 








महात्माजीकी सत्य तथा अहिसा-साधना वड़े मम॑का 
विषय है । सत्य-धर्मके परम रहस्य परमार्थ, परम पुण्यका 
उनको सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त था| उनकी सत्यधम-साधनामं 
प्रथम खान अर्हिसाको दिया हज था; क्योकि स्य- 
्रतधारीसे सत्यकी ओयमें हिंसारूप पाप चन सकता हैः 
जो फिर पुन्जन्मका कारण होता है । इस प्रसङ्गकी एक 
सत्य दृष्टान्तसे पुष्टि करते दै | 

महामारतः कणप्वमे आता है कि युद्धम मीष्मपितामहके 
गिर॒ जनेके वाद्‌ जव कणं सेनापति बनाये गये, तवर 
उन्दने एक दिन महात्मा युधिष्ठिरको परास्त कर दिया 
उनके सव हथियार छिन गये । वे परवा हो गये | क्णैने 
अपने धनुपकी डोरी उनके गलेमे ाखकर अवाच्य शब्दौ 
दवारा उनकी अवज्ञा की। वोले--धजव तुम लड़ना दही 
नहीं जानते तो क्यो युद्धस्ल्म आनेका साहस्र ॒वटोरते 
हो £ करणं योद्धा ही नष थे, अपितु दानी एवं दयावान्‌ 
भी ये | युधिष्टिको टजित देख उनसे कदने लगे, (जाओ; 
सीघे रित्रिरमं चले जाओ | अब आगे क्डने न आना । 
युधिष्ठिर रिव्रिरमे आकर चिन्तायुक्त छेटे थे किं इसी ब्रीच 
अर्जुन अये | उन्दै देखकर युधिष्ठिर श्षुम्ध होकर कदने 
टगे-“अज्जुन ! तुम अपने गाण्डीवको किंसीको दे डालो 
वड़े वेदकी बात है कि आज पुद्रह दिनम मी ठुम शत्रुभपर 
विजय नहीं पा सके | उधर अयने प्रतिज्ञा कर स्वी थी 
करि भजो उन्दरं गाण्डीवसदहित धिक्कारेगा, उसका मस्तक 
उतार छे | अजरंनने अपनी प्रतिज्ञा सत्य करनेके व्यि खड्ग 
उठा च्िया। सदसा मगवान्‌ श्रीकृष्ण मी पधार गये, 
प्वज्ञ दी जो ठद्रे। मरके-“अचंन | खड्गो र्यौ 
निकाल है १ क्या विचार दै ¢ प्रभुके पूचनेपर अजने 
अपनी प्रति्ञाकी तथा ओर सब बातें सत्य-सत्य बता दीँ । 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- 

त्वया चैवं व्रतं पार्थं बाङेनेव एतं पुरा। 

तसखआदधर्मसंयुक्तंमोख्यौत्‌ कमं स्यवस्यसि ॥ 


( महाभारतः कर्णपवं ६९।२) 


८हे अजन ! तुमने नासमञ्च बाककके समान कोई प्रतिज्ञा 
कर छी थी। अतः तुम मूख॑तावा अधम॑युक्त कायं 
करनेको उद्यत हे रदे हो; क्योकि 'सत्यान्नास्ति परो धमः" 
बस; वुष्हे इतना दही याद्‌ रह गया ओर उसकी साधनामे 
तुम एक मीप्रण अनथं करनेको उताव्ले हो रदे हो । 


माई ! इसे पहठे 'अर्दिखा परमो धर्मः, है । यह अकेली 
सत्य-साधना तुश्चते हिंसारूपी पाप कराके तुमको बन्धनम 
डार्नेवादी होगी ¡ अतः पहठे अहिसाकी शरणम आना 
होगा । 

अनृतं वा वदेद्‌ वाचं न तुरहिस्यात्‌ कथचन । 

( महा० कण॑० &? । २३ उन्तराधं ) 

( करिसीकी प्राणरक्षाके च्वि श्चठ वोखना हो ते ब्रोख 
दे? क्रंतु उसकी हिंसा नहो ।) 

अगुन ! तुम मेरे उपदेश्को भूटे हए हो । स्मरण करो। 
मेने देवी समदा-विभागयोगः अघ्याय श्म इसी कारण 
सत्ये प्रथम अर्हिसाको खान दिया दै । इसका अथं वही 
ह कि सत्य अदिंसायुक्त दोना चाये । बह तमी श्रेयस्कर 
हो सकता है । अजुन श्चमा-याचना करते है । 

इस दृष्ान्तसे हम इस निष्कपर पर्हचते इं करि सत्थके 
साथ अर्हिसाका रहना आवश्यक है ओंर इन दोनेको साथ-साथ 
जीवनम अहण करनेके फलखरूप दी महात्माजीने महान्‌ 
विजय तथा मुक्ति प्राप्त की | 


सत्य-धर्मकरा यदी बस्तिविक खर्प दहै । अर्हत हे 
सके; ह्मे इस धर्मको अपनाना चाद्ये! अभ्यासद्रारा 
सब कुच हो सकेगा । अभ्यास मी अनिरविण्णचित्त होकर 
श्रद्धा तथा तत्परताके साथ होना चाहिये । यह साधना 
क्रिसी-न-किसी दिन ह्मे गन्तव्य खान ( मुक्ति ) छाम करा 
देगी; क्योकि वहता पानी एक-न-एक दिन समुद्रम मिख्कर 
ही रहता है । 
मनुष्य-जन्म भगवान्‌ने इसीष्यि दया करके दिया है 
किं विष्रयवाख्नाको छोडकर इम मुक्तिका मागं ग्रहण कर | 
संसारवासनाभावरूपे सक्त चु यख धीः । 
मन्दो मोक्षे निराकाङ्ी ख सवा कोटोऽथवा जनः ॥ 
( योग वा० नि० उत्तरा ९५ ॥ २६) 
(जिसकी मूख॑डुद्धि संसारवासनावश विषयभोगे 
आसक्त दोती दै तथा जिसके मनम मोक्षकी आकाङ्ख 
जाग्रत्‌ नदीं होती, वह मनुष्य न्दी, कुत्ता अथवा कीड़ा है । 
इसय्यि- 
उद्धरेदात्मनाऽऽस्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
( गीता ६ ।५ का पूवष ) 
मनुष्यको संसारसागरमे द्बे हए अपनेको ऊँचा उरा 
छेना चाद्ये । अपना अधःपतन नहीं करना चाये | 


व्यव 





९१द 


(यी शि । गी मी ती + 7 त 





(१९) 
शजा हस्थिन्द्र 

"आज निमवनम हयिग्वन्द्रके समन धमत्मा 
कोई तदी है ° अमरावतीस्ी खभामे यद च्वौ उदी 
ते देवराजको अख हो गयी ! उन्दने विश्वायिनच्र- 
जीसे दयिश्धन्द्रकी र्यीष्ठा करनेकी याथनःकी ! महपि 
विश्वामिजने इसे स्लीकार कर लियः ) छषिने कुछ 
फेखा किया कि इस्ि्धिन्द्रने खम्नमे अपनेकः पचा 
सम्पूण राज्य बिश्वामि्रको दान करते देखः 1 

दुसरे दिन महिं विभ्वामिन्न अयोध्यत्की 
राज्ञसभामे आ पूर्हैचे ¦ उनको राजा हरिश्चन्द्रने 
पहली वार श्प्नमे देखा था, अतः पचन लिया 

ओर उनके स्वागते उरे । ठेकिन धिश्वामि्ने 

खागत-सत्कारसे पुवं ही कहा--"याजन्‌ ! वुम्हे 
अपने दानका स्मरण है ? 

“स्मरण है भगवन्‌ !' दरिश्चन्द्रमे स्वीकार किया ! 

"यह्‌ राज्य अव मेरा है ¦ तुम मेरे राज्यसते चे 
जा ! छषिने आकरा दे दी । साथ ही कहा- (इस 
महान्‌ धमकायंके अयुष्ठानकी दक्षिणा भी देनी 
चाहिये व्ह । विना दश्चिणाओे कोद धमेका्यं पृष 
नदीं देता ४ 

"अवदय दगा, भ्रु { आप आज्ञा करे ¦ हरििन्द्र 
फिर भी विचलित नदीं हुए 

"इस दानकी दक्षिणा है प्क सहस्रं खणैमुद्रा ! 
उसकी तुम शीर व्यवस्था कर दो ! विश्वामिन्नने 
कहा--*किंतु यह राज्यः इसका कोष तथां इसके 
सब उपकरण मेरे दै-- यद ध्यानमे रखना ॥' 

'आप समुद्रे थोड़ा समय दं ` हरिञ्चन्द्रने 
प्राथेना की । 

"एक माससे अधिकं प्रतीका मै नहीं कर्गा 
छ्षिने अवधि निश्चित कर दी 

अयोध्याका खघ्रार्‌ भिखारी वन गया । रानी 
तथा नन्दे पुत्र रोहितको छेकर पेद याजा करते 
हप हरििन्द्र काली पर्वे; क्योकि रथादि तो अब 





# धमो शश्चति रक्षितः ॐ 


[वीरम 


त म म अने नक 9 


सत्य-धम॑के कुछ आदं उदाहरण 


उनके थे नहीं ! कादीमे भी, भख, खणेमुद्रमंकी 
व्ययस्था वे केसे करते ? ब्राह्मण थे नहीं जो भिक्षा 
मोगते ¦ वैदयव्रच्ि अपनते भी तो व्यापार 
करनेको क्या धरा था ¦ उधर बार-बार आकर 
विभ्वामरिज्न अपनी दश्चिणा येग रहे थे। 

अन्तमे इरिश्यन्द्रने रानीके वेचनां निश्चित 
किया ! एक ब्राह्मवने पोच सौ खणेम॒द्रा देकर रानीको 
अपने यदो दासीक काम करनेके छिये खरीदना खीकार 
किय ! माताको ब्रह्मण छे जनेदख्गातो बारक 
रोहित मसि लिपरटकर सोने गा ¦ बड़ी कटिनारईसे 
त्राह्यणने वच्येको साथ ठे जनेकी आक्ञा रानीके दी। 

विश्वामिषको पोच सौ खणैमुद्रापं दे दी गयीं । 
तेष पोच सौके लियि राजाने अपनेको ही वेचनेकी 
घोषणां की ! उन्दं खरीदा कारीके चण्डाखेके 
सरदारने रैर इमरानपर उन्दं नियुक्त किया-“कोरई 
कर दिये बिना शाव-दाह न करने पाये ! यदह कार्य 
मिला दस्िन्द्रके । विश्वामित्रजी तो दक्षिणा खेकर 
विद्धा द्ये गये । 

महारानी रोग्याः जिनकी अयोध्यामे सेक दासियोँ 
सेवा करती थीं, ब्राह्मणके यदं श्चाड़ देना, घर 
लीपना, जल भरना आदि छेटे-वडे सव कार्य 
केरनेपर विव इदं । उन्हे आह्मुद्रतमे उठकर 
कायेमे ठगना पडता था ओर राधिमे वहत देरमे 
सोनेको समय पाती थीं ¦ राजकुमार रोहितक भी 
अव छोटी सेवार्य--ुष्प-चयन आदि करनी पड़ती 
थीं । उधर चक्रवती राजा हरिशिन्द्र रात-दिन खादी 
लिये मरघटकी परदारी करते तथा शावक्षह करने 
अनेवारंसे कर वसूल करते थे। 


दुभोग्य इतनेपर भी संतुष्ट नीं हा । महरि 
विश्वामिच्रको तो हरििन्दरकी पूरी कसौटी करनी 
थी । अचानक एक दिनि रातके समय कुमार 
रोहितको सपने काट लिया ओर उसका प्राणान्त 
हो गया । आकाशम मेघ धिरे, घोर अन्धकार अर 
रानी दो्या अकेली पुजका दाव उटाये इमरान 
पर्ची । उस वेचारी दासीका साथ देनेवाला वहं 
कोन बेटा था । ब्रा्मणने तो रातिभर शाव अपने यछ 





# खत्य-धमेके कड अदद उष्टा्रण # ११७ 








रहने देना भी खीकार नही किया था! उसकी भत्सनरके 
क्‌ सात [| 
कारण ही तो रानी रातमे ही इमद्यान चस थी । 


अन्धकार इतना कि हाथको हाथ न खञ्च ¦ 
किसी स्रीका रुदन सुनायी पड़ा तो दरि्चन्द्रने 
अुमान कर छिया कि कोड सुद आयः है \ वे ध्वनि 
जसि अआ रही थी, वर्ह पहुचे ओर योरे--“कौन 
है ? दमदानके श्वामीकः कर पहले दे छो ते ओर 
कुर करना ।' 


भिं दर भाग्यहीनः पुचहीना दौम्य ?' शानीने खर 
पहचान छिया 1 (नाथ ! यह आपके कुमार रोहितका 
शाव है । सर्दंशसे स्यु दोनेके कारण इसरा दाह 
तो हो नदीं खकता, प्रवाह करने ही आयौ ह \: 


विजली चमकी ओर उस क्चण्यधैमे हरिश्चन्द्रने 
विषसरे नीटे पडे पुचका सुख तथा विपन्ना रानीके 
देखा । उनका कण्ड भर आया ! दो क्षण वे स्तब्धं 
रह गये। सनी क्रन्दन कर रही थीं ! अपनेको स्थिर करके 
हरिश्यन्द्रने कहए--द्देवि { जीवन तथा इसके भोग 
नारावान्‌ है, ध्म हयी नित्य है । तुम अपने धसका 
पाख्न कसे ओर मुञ्चे भी धर्मपर स्थिर रहने 
सहयोग दो ¦ सखामीकी आज्ञा है कि विना कर छिये 
कों शवदाह या प्रवाह यह न करे 1 


"मेरे पास तो कुछ भी नीं है । रानीने 
व्यथासे क्रन्दन किया । "क्या अयोध्या युवरयजका 
ताव उन्तर-क्रियाके बिना दी पड़ा रहेगा । मेनेतो 
अपनी साड़ीसे ही इसको आच्छादित किया है ।" 


५ 


नै विवश हं । हस्िन्द्रके खरम वेदना तो 
थीः कितु बञ्जकी दढता थी । (कर दिये बिनातो 
उन्तर-क्रिया मे नदीं करने दे सकता ॥ 


"यह शवाच्छादन करनेवाखा वल्लमाच्न है { रानी 
मूरखिकत हो ग्य श्चषणभरको । “मेरे रोष्ितकी नग्ने 
क्या प्रवाहित करनी होगी सुस्े £ 

'उसका आधा फाड़कर मुन्चे करके रूपमे देवो 
हरिश्चन्द्रे नि्णेय सुना दिया । 


'अख्छा !' निरुपाय, परमदुःखकातरा, पुजश्योक- 
विहखा रानीने उस अन्धकारमे खत इकलोते पुत्रके 
शावाच्छादनको फाडनेके लिये अपने कपिते दाथ 


वड्ाये ओर दिदर्पैः सेकस पृ हो गयीं ! उस 
दमशानभ्रूमिमे उरू लमद देवसज इल्द्र, धमैसज 
तशव सहिः विभ्वःमिच्र खड़े ये ! 

"युध, उ वेड !' ध्मरजने सेहितक्छे सस्योध्थत 
कियः ओर चह जीदित हो यय } उन्दोने हरिश्चन्द्रे 
कहः-राजन्‌ ! तुम्हरे चये युद्धे चण्डकर रूप 

४ त 
खेनः पड़ा था } चमक द्‌ःख दुसरे किस्तीकः दष 
नहीं वन सकता ¦ 
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"महाराज ! यह मेध्य आष परीष्छः सी 
क, 
गयी, इससे आपका यश्च उञ्ज्वर होगा । सह्यल तै 


ही बना था एक रूपसे 1 विभ्वामिज्ने अयोष्याका 
राज्य डरा किया । 


इन्द्रने दरि्धन्द्रकी धमैृतथा सत्यनिष्धादी भूरि- 
भूरि पंसा की । -सख° 
(२) 
सत्यरक्षके लिये प्राण देनेवाखे भरहारास दशरथ 
“पुन्य पुंज दसरथ खसमः नाद्य । 
कभी देवासुर युद्धम केकेयीके त्याग तथा साहसरसे 
प्रसन्न होकर दो वरदान देनेकी वात चक्रवती महाराज 


धरारथने कद दी थी । असुरोसे युद्ध करते समय 
महाराजके रथका धुरा टर गया था । उनके अनजान्मे 
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ओर वरहा अपनी जा गकर रानी केकेयीने रथक्छोः 
गतिमान्‌ स्क्खा था ! उख समय तो रःनीने वरण्टने 
मोगा नही, उसे खरक्चित रसद लिया । 


भगवान्‌ श्रीरामके लील-संकेरसे देवी ्षरसखदीने 
प्रणा वीः मनस्थराक्मं वुष्ध वकत दद्‌ आर उसकी रदी 
ससाहे रानीके चित्ते व्यम उत्पन्न कर दियः ¦ 
श्रीरामका कठ राञ्यःभिवि ओर उखसे पूवं रान्निमे 









सम्पूण धममीच्तरण जिनकी प्राप्तिके किये किये 
जातत है, वे श्रीराम खयं णुच्र वनकरः पाप्र हुए । वे 
प्रणाधिक पिय--अपने मुखस उन्हे बन जानेकी वात 
निकल नदीं पाती ¦ यदह सोचते ही व्याक्रुरखुता बढती 
है ओर गच्छ आ जाती है 1 ठेकिन रानी कैकेयीके 
घरदानक श्वीङृति हयी तो दै वह व्याकुरुत 1 अन्यथा 
व्यङ्ट दोनेका दहेतु क्या ? व्याकुखता खयंमे 










































क मोन स्वीद्ति है 
रानी कैकेयीने महाराज दंशारथको अचनवबद्ध करके 
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सकते 1 मर्हस्व जीवनका नह है, मह 
प्राणोका नहीं हैः प्रण देनेपर भी 
श्रीरामक्रा कवन जाना रुक पाता-प्ण- 
के पाण श्रीराभको बन जाकर चौदह 
सेषं (तापस वेप विसेष उदासी रहना 
हे, यह मर्मभेदिनी पीडा । 
खग कहते है कि 
दृशरथने रानी कैकेयीके 
टाः नहीं कहा । उन्टोनि श्रीरामको 
घन्‌ जानेकी आज्ञा नहीं दी । अतः 
श्रीरामके पिताक वचन मानकर वन 
जानेकी वात ठीक नहीं है । 
(उत्तमश्चिन्तितं कुयात्‌ प्रोक्तकारी त मध्यमः ।' 


' महाराज 
दरदानको 


क 
'उन्तम पुत्र वहः जो पिताकी इच्छा जानकर 
उसका पाटन करे ओर जो आज्ञा मिरनेपर पाटन करे, 
बह तो मध्यम पु है । 


--यदह नीति भूखनी नहीं चाष्िये ! मयद्‌ः- 
पुरुषोत्तम श्रीरामके लिय पिताका वरदान दी उनकी 
आज्ञा है ओर महाराज दशरथका मोन वरदानकी 
खीरृति नहीं दे, यद्‌ कौन करेगा ! 
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ध्रीराम आते है । महारानी केकेयी उनसे अपने 
वरदानकी बात कहती है । उसे खीकार करके मयादा- 
पुरूषोन्तम भाता कौसल्यासे विद्‌ खेने जाते ह । यह 
सब महाराज दशर थकी उपस्थिति उनके सम्मुख 
होता है ! छौटकर श्रीराम वहीं वर्क्‌ धारण करते 
है ओर पदवन्श्ना करके भाई तथा जानकीके साथ 
प्रस्थान करते हैँ ! महाराजका व्याक, असहाय मौन 
इस सबका नीरव अयुमोदन ही तो है । सत्यकी 


‰ सत्य-धमेके कु आरे उद्ुहरण # 


रक्षके छिये यह त्याग-पेसा त्याग कि उसकी 
वेदनाने अन्तम प्राण ठे ही लिये ¦ इस सत्यरश्चण 
एवं त्यागके ही कारण तो पान्‌ महिमान्वित है 
श्रीचक्रवतीं महाराज दशरथ । नु 
(२) 
श्रीगोखले 

श्रीगोपाट कष्ण गोखले तव॒ काक थै ! 
पाठशाटामे पठने जति ये ¦ पक दिनि शिश्चकने 
विद्याथियौके वे प्रन देखने प्रारम्भ किये, जो उन्हं 
घरसे करके छानेको दिये सये श } केवरु सोखङे 
ठेसे ये, जिनके सव प्रदनोके उत्तर ठीक थे 
रिष्चकने उनकी प्रशंसा की ओर कुछ पुरस्कर 
देना चाहा ¦ ठेकिन शिश्चकको तव वड आश्चयं 
हुआ, जब प्रसन्न होनेके स्थानपर वालक शेखले 
फूट-पूटकर रोने लगे । रिश्चकने पूछा--“तुम रोते 
क्यो? 

गोखले बोले--“आपने तो समस्या है कि पने 
ही सब प्रन हट कयि दहै; क्रितु मैरे एक प्रदल 
अपने मित्रसे पकर किया है ¦ इख प्रकार मैने 
आपको धोखा दिया है । सुञ्चे तो पुरस्कार स्थाल- 
पर दण्ड मिलना उचित है 1 

इख सत्यप्रियतासे कौन शिक्षक प्रसच्च तदी 
होगा ? शिक्षक वोरे-*अव यदह पुरस्कार तु्दे 
तम्ासी सत्यप्रियताके ल्यि दिया जा रहा है # 

--ु० 
(४) 


श्रीभश्विनीकुमारं दत्त 


कटकन्ता विश्वविद्याखयका उस समय नियम 
था कि सोखह वर्षसे कम युके धिदां दादस्दूल- 
की परीक्षा नहीं वैड सक्ते थे ¦ उस्र समय 
श्रीभभ्विनीकुमार दत्तकी आयु चौदह वकी थीः 
जव वे परीश्चामे वैठे। दुसरोके समान उन्होने 
भी सोह व्षकी आयु फासमे भर दी थी । 

डस समय तो कोई दोष वाल्यावस्थाके कारण 
जान नही पडा कितु एक वषं परचात्‌ एफ० ए० 
क्के घथम वषमे उन्तीणं हो जनेपर अपने उस 
असत्य आचरणका उन्हे अयुभव हआ । बड़ी 
ग्कानि इई उन्हे \ काठेजके प्रिसिपलसे सब बाते 
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कहकर उन्होने इस भूलको खुधारनेकी प्रार्थन की । 

वि्िपठने उनकी सचार॑की प्ररांसा कीः कितु 
जे कुछ हो रया य, उसे सुधारनेमै वे अखमथं 
थे ! दन्त विश्वविद्यालये रजञिष्ट्रके पास 
भये ¦ उसने भी सव खन्कर कहा--“अव कु नही 
किया जा सकता 
अभ्विरीङ्मार वकादृको इससे संतोष नही 
हुआ ! ढी आयु लखिखवाकर दो वपंका रभ 
उडाया गया था, अतः सस्यक्र रश्चकि दयि उन्होने 
दो वपं पढाई वंद रक्खी । -यु° 

(4) 
धके +) 
पत्य-धकेः आदश हात्मा सुकरात 

महात्मा खकरतक्ी गणना यूनानके महान्‌ 
दासनिकोमे की जाती है । व आत्पवादी थे ¦ उन्होने 
लेमोको सजग कियः कि संसार नवर है, इसके 
पदाथ ओर प्राणियोसे सच्चे सुखकी प्रापि नहीं हो 
सकती ! "अपने आपको जाने--यही आत्मकल्याण- 
क्‌ सीधा रास्ता है । ईस्दासे ४६९ सार पहे 
युनानके एथेन्स नगरञ्ं जन्म लेकर उन्होने सीधा- 
सादा जीवन अपनाकर लोगोको सत्यके रास्तेपर 
चट्नेकी रिक्षा दी ¦! अपनी शिक्षाके लिये उन्ह 
तत्का प्रशासनक्रा कोपभाजन वनना पडा ओर 
सत्यकी रक्चाके लिय सत्यका भी आचछिङ्गन करना 
पड़ा, पर वे सत्यके पाटनमे सद्‌ा अविचरित रहे । 
उन्होने छोगोको उसी वातकी शिश्चा दी, जिसका 
उन्होने खयं अपने जीवन ओर आचरणमे अभ्यास 
कर छिया थाः यूनानके नवयुवकोको गत रास्तेपर 
ज्ानेसे उन्होने वचा छखिया ! प्ररासनकी दण्रिमे यही 
उनका सवसे बडा अपराध था । वे न्यायाख्यके सामने 
उपस्थित किये गये । 


“सुकरात नगरे नवयुवकोको सत्यरिक्चषणके 
तामपर गलत रास्तेपर ठे जाते हँ । इस अपराधके 
ल्यि इन्हे मृत्यु-दण्ड दिया जाय । मेलिरस 
ओर उसके साथियो--अनीरस ओर टखीसनने 
अभियोग टगाया । 


नाटककार एरिसर्योफनीसने अपने "कटाउडः 
नाटकमे सुकरातको खगे-पाताङकी वात जाननेषाठे 
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ओर हद उडुनेदषेयेः पः दिश्रितकर यह सिदध 
कर हिय है कि दे अलतःव्छे असत्य अैर अनाचरकः 
पढ पट्ाते है ! अषराध्यैक्े किवपालद्वारः सत्यु- 
दैरणक्म दण्ड दिय जातः है ॥ न्यायालये इस 
निणेयखे वार प्रदीश्चा करनेदाे नायरिक अश्चसै- 
चकित ओर विष्टब्ध हो उटे । दुकराद शान्त ये । 
उन अदएखनकी आकारे कारागारमे डाल दिया 
गयु ! 

द व्रर्थैना करता द कि आप अद भी अपने 
कीमती भाण व्या सक्ते है! इस कारगारसे 
निकर भागने हमरे आपकी सहायता करेगे ॥ 
करीटोने खकरःतके समने प्रस्तषय रकाः उन 
समद्याना अरस्य किय्‌ः । 


“तुम सत्यसे अधिक कीमती पणोको समदते हो ? 
रखे ! सत्य खमर ओर अविनदवर है ! सत्य शश्वत 
भका दै, उसे भत्युके अन्धकारदे-अङ्ानसे ठकना 
कञ्ी म्भ नही है । सत्यवप रशे चये प्राण दे देना 
ही रेरा पविच्र कर्तव्य है, यदी शनद-धर्मं है । इखसे 
न्यष्खका भाट उन्नत होगा !' सत्तर द्षके चद्ध 
दप्टनिक ऋटोको सदात्वरक्ती दिक्चादे दही रहेथे 
कि सत्यकः खसय उ पर्हुचा । 


न्यायपतियोके सेक्कने दिष्से भसः स्थारा 
परहात्मा खकरातक्े हाथमे रख दिया ¦ दिया 
शषेकमग्न थी, वातावरण शान्त दिष्षयेभ था ! 

"अभ विष पीनेका समय नहीं आया है, दिनक 
छ अंश शेष है ४ कौटोकषी ओंम अश्च 
उमद्‌ एंडे । 

"अपने भीतर की चेतन आतमाका ज्ञान ध्रात्त करो । 
यह्‌ क्ञान ही सर्वैन्यापक सत्य है ¦! अपने आपको 
पहच्ानो ! तुम शरैर नही, आत्मा हो यह अत्मा 
अमर च्ाश्वतः चिरंतन ओर अक्षय है ! मेरे भधितर 
स्थित आत्मसत्यको रमस्य, रखे ! मृत्यु देहका नाश 
कर सकती है, आत्माके राज्य उखका प्रवेदा नहीं 
है । श्राणान्त होनेपर शरीरको समाधिस्थ कर देना ।' 
सकरातने विषका प्याख आसे खगा लिया, स्याय- 
पतिके आदेशके अनुसार रह-रष्टखकर विष पीने 
गे 1 उनके पैर रड्खङ्ाने लगे । 





# धमां र्ति रक्चितः # 












"तुम समङ्चते होगे किं गने तुम्हारी बात नहीं 
मनी ओर तच्छाख विष पीनः आरम्भ कर दिया । सै 
सत्यक्रे अथर खोक प्रवेद करनेमे क्चणमाज भी 
चिटस्व रहीं करनः साहतः शा । दव हम दोनो एक 
दुसरेसे खगं ह रे है । तुम जीवनकी आर जा 
रहे हये, पै मरनेके रास्तेपर हँ ! जीवन ओर मरणम 
कौन द्रे है--स सत्यका ज्ञान परमात्मा-केवल 
एरमात्माको हयी है \ खकरात बहुत देरतक अपने 
पको नद संभाल सके । क्रीरोकी स्ायतासे वे 
भूषधिपर ठेट गये । क्रीटोने उनका सुख कपडेखे 


दक दिया ¦ 
---रा० 


(£) 
एत्यवादी घाटम्‌ भक्त 


"नास्ति सल्यारते धर्मः इस सिद्धान्तसे सभी 
शाख, वेद्‌, धै एकखरसे सहमत ह \ किसी 
स्थानपर आ, कभी भी, किसीका मतमेद्‌ नदी । 
खत्य वो सभी वणम विकाररहित है । पर यह सत्य है 
क्या वस्तु १ जसः खना, समञ्चा ओर देखा है, सुन- 
समच देखकर जे बात जेसी समञ्च आयी हैः 
ठीक वदी, तैसी दी सुननेवालेकी भी समञ्चमे म 
ज(य-रेखे कथनका नाम सत्य है । आडम्बरहीन 
आषाभे मनके सच्चे भावोका प्रकारा दुखरेपर 
देना ! उच्चारण ठीक किये जानेपर भी कष्नेका दंग 
वदलनेसे उसके अथै वदरु जाते हैं) सत्यमे 
वाक या कपर.दम्भको स्थान नदीं है । साथ दी 
सत्य वह है, जिससे किसी निदोषका अहित न 
होतः हो ¦ सत्यके सम्बन्धमे सत्यभिय धाटमक्े एक 
कथा याद्‌ आती है । 


जयपूरके एस धघोडी नामक ग्राममे घारम 
नामका एक मीना रहता था । राजस्थानमे इस 
जातिके लोग प्रायः चोरीसे ही अपना भरण-पोषण 
किया करते थे  घाटम भी यही करता था। वह्‌ 
कभी-कभी एक महात्माके पास जाया करता था । 
महात्माके लिये कौन अच्छा ओर कौन बुरा? वे 
तो पने स्नेदसे उसे भी सत्पथपर खाना चाहते 





सभय कसर श्या धा \ कमक चथ 
दच्त ज ! उन च्छः शाद्‌ यङ्खाक्ष 


4-3-11 # ध्‌ ९; ै 


समयश दद्ध अः ल ~ २ धः चह 
स्थ ददुखाःखदर पु 3६ स्थैः अद्ध 
दयु छेयं ¦ धन८.बव द्व ध्र 


॥। 


खट रखकर पदश्म धए्य-- भः 
कभ हाः 2? धय ता छस्य दालन 
प्रतिश्चा केर ध , इ्टने उधर 
दिय“ यार द्वः एड घाटः 
अखि द्वं :' पदरदारट $ 
यड्‌ पथ्‌ । खान छया यस्लनश इछा 
यार कंटः इ! छक्ता ईद ? सम्भवतः 
मद।र\ असा कट्‌ नखा स्ववधरष इ:० 1 
अदः > चुपरह्‌ ¦ यु. दस्‌ प्क 
वदिया-स बद स्वा ना अपर छष्र 
यल दिः \ रस्तम्‌ संध्यः सय भयौ ४ 
पक मन्दम स्वः &ः रद्य थ । युर- 
के आ्षासखयर घाम अद्ध द्कर सयः 
ओर शाडः ध पशुसख द क्षिया 
इधर ५ "खट सक्र पला छगलः 
दद साजे सड्लयथार लिकः दडः 
पोष्ये धथ्‌-सिद्वा घ थय षर सये, जरह 
धोद वध था । आकर दृस्ला, घटय 
मतवाख हाखर ्जरतीप दयून रडा है ! 
पर अव्ययं | काडे रंगके स्थानवर सप्ठेव्‌ 


धर अण ९२६ 
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0 ॥। क श्र 
् 
५४ 4 म 


दना 
कण ० ॥ + 1 #] पप्य ष्णु 
त त } दफ्रय सखमयप्र 
(~ त भ 
{ट वव्र सक्र चच्रड्{ भर 
9 {~ > गैर य ॥ 
स्वर छया अ ्् सत्पश्चरषर 


[ 
रुरु द्रताय 


चर्कर वह संसारसे न्क ह: श्खा । 
यह है सत्यक सहिमः--डिरने आज्मीदन 
चारी ¢ अ भ [कत £ भ, 
-डकती आदि हेय अर धरणि कमं कररेशखे 
मीनेको भी सदाके लिये प्रमुके निविधतापविनाद्षी 
्रीचरणामे स्थान दिला दिया ! 
--राभां भाटिया 


(७) 
स॒त्यप्रिय रघुपतिर्सिंह 


पक दुसरे राज्ये सेनापतिने एक राजपूत 
दुगपर धेरा डा रक्खा था । राजदूत-नायक 
रघुपति सिह भागकर वनै यछे गये थे । उनको 
जीवित या सृत पकड्नेवाटेके स्यि पुरस्कारकी 
घोषणा हई थी । अचानक वनदे समाचर मिटा 
किं रघुपति खिदका पुर मरणासन्न है । 


मरते पुत्रका अख देखनेकी खख्सा देकर 
रघुपति सिह वनसे टट । धरेरा डालनेवाखी सेनक 
नायकके सामने जाकर उन्हाने कहा--'मुस्े दुर्गमे 
जाने दीजिये । मरते पुच्को देखकर अपकरे पास 
कौट आर्डंगा 1 तव मुन्चे पकड़ टेना } 

सेनानायक दिचका--"आप न टे तो ? 

रघुपतिसिहने कहा--'राजपूत कभी द्यू 
बोला है? 

उन्हे दुगेमे चे जाने दिया गया । पुच्रसे 


= , ~= ~ = 
० = शक १3१ + 11 18 व गगग्कन्छनग्डीषग्े = ` ग = 
मी 2 अ त 9 य 9 किमि 
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॥ ॥ 
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पारस पर्षा ¦ रद्ुपतिखिह ॐ आत्मसमर्षणका 
विवरण रनकर चह वीर खनापफति बोटखा--“आप 
खतन्त्र है । फेस बहादुर ओर सच्चे वीरको 
मारकर म अपने हाथ गंदे नदीं कर सकता | 
---सुण9 
(८) 
सत्य-ध्निष्ट न्द्‌ गौ 

वह श्रेष्ठ गैः थी ¦ रूदईके समान वेत वर्णा 
थ! उसका! पृ, सीर; स्न, जिह्ा--सव द्वत 
थे ! ई्द्र सुषु देहधाली उस मयका नाम नन्दा 
था ¦ बनभ चरते इष बह गायके अपने यूथसे 

पृथक्‌ हो गयी । 


दोपहर होमेपर प्यास ख्गी तो उसने सरोवर 
का मागं पकड़ा; कितु मार्गमे उसे पक सिह मिर 
गया । सिहको देखकर नन्दाके पैर रुक गये । 
उसके ने्नासे ओस्ू बहने रगे । 


सिह बोला-“डरपोक गाय ! तृ रोती कथं 
दै? तञ्च सदा अमर तो रहना नदीं है । वृढ़ी या 








न्न 49 ~: ६ ई सः 


1... . ब, 1 + 2 निय 
७1) भजनम = = 


बीमार होकर क्च पाङ अर्तः अड ~+ 


अधिक कथ दिये री पर दु 
गायक ठिक रध्दा } वं दो - ~ श 


वनके राजः है ! आपे श्रष्धसे वर कर्दः इ 


नटी रोदी 1 ज अन्धता है, सैः एः =; ३ 

सिह--दीक । चद 
कितु अपनी वात क्टयदं 
“सुद्धे पदर वार सड 2 द ¦ ४8 
मुखम टेना नहीं जननः ¦ गँ उरस्क स्मेदसत 
ह । मुदे थाड्ा समक द ! ४ ८९४ व्छडेकः न्लिस 
बार दध पिटाकर उरक सिर शाट लधु स्र उस 
सखिर्योके सप दु । इतना करे ॐ"दके फस 
आ जागी \ 

{सह--'चनुरदे च्छेड 
सकती । अपने दंञगरे अशि 
वाखा नरह ह 

गायने सत्यकी रापथं की ! सिने उसकी 
कापथपर विश्वास कर छिखाः } उसे सोखः- 
{इसकी शपथ भी देस खो । पक्‌ दिर 
मिटे तो मेया ङ तदी विगड़ता ॥ 


सिदकी अनुमति पाकर गौ अपने आद्शसपर 
छौरी । वडेको दुध पिखते समय उसके नेसे 
ओंसूकी धारा बह चली । मातकरे रोन्का कारण 
बख्डेने पृद्ठा ओर उसे जानकर वोला--तरै भी 
तुम्हारे साथ चर्दूगा 

दुसरी गार्योने नन्दाकरो अनेक युक्तिर्यो तथा 
उदाहरण देकर खमञ्चाया--“अपने प्राण चयानेके दिये 
शूठ बोखनेमे दोष नीं दै । तू सिके पार एत अ} 

नन्दा वोटी--प्राणीकोे एक दिनि अचद्य मरना 
है । इस नदवर देहे लिये मै अपने वचनको शयु 
नहीं करूंगी । सत्यकी र्चा दी प्राणीका प्रेण धम है 

वछडेको दूध पिखाकरः चाटकर, उग्षे दृखरी 
गायको सौपकर नन्दा चरु पड़ी; कितु बडा 
रुका नहीं । वह भी माताके पीछे दौड़ा आया 
नन्दा जव सिहके पास पर्हुची, वडा अपनी माता 
ओर सिहके बीचमे खड़ा हा गयः । नन्दा गौने 
कष्टा--'वनराज ! मै खोर आयी दह । आप इस 


भे 
$-ण उ+ ~ 
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क्ट प च्छ छ क का ०1 ८ १ छ, क किष्वि्वषण्क य शिं 
हि, क धि # ° > 


छद वष्टु र ~ दर अर शुद्ध प्रारकरर अपनी 








श्व मायी सत्यनिष्ठासे प्रसन्न होकर बोला- 
पकृल्याणी ! जो सत्यपर स्थिर है. उसका अमङ्गख 
कनेर वही कर सकता । तुम अपने वकडेके साथ 
ज्ञाओ 1 अद इर वनम तुम्हं मुद्चसे अथवा किसी 
पटयुसे कोई भय नदीं है । 

उसी समय धर्मराज प्रकटः ष्ुए 1 उन्होने नन्द्‌- 
को वतखाया क्रि सत्यके प्रभावसे वह वछडके साथ 
खर्मकी अधिकारिणी हो गयी है । खिह भी उस 
धमीत्मा गायके संसर्मसे पापमुक्त हो गया था । 


~° 
(९) 
अष्टचर्‌ बार 
पश्चा चर र्यी थी \ गणितका प्रश्चप्च बहत 


कटिन था ! उसक्रा उत्तर छड्कोको आता नरी 
था 1 किसी खडकेने प्रश्चपत्रको किसी प्रकार परीश्चा- 
भवने करादर भेजा । वाइरसे उसके मिन्नने सव 
प्रच हर करके भेज दिये । उस कमरेमं बटे सव 
लङकनि उन उ्चर्योकी नकल कर छी । उस कमम 
प्क वाङचर था । उसने भी परीश्चामे उत्तीणं होनेके 
कखाभसे नकट कर खी । 

रात सोत समय नियमायुसार उसने बार्चर- 
के नियम पडे तो व्याक दो गया । नियमके अनुसार 
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{ ऊख शरीनयनारयणढगरजः एडवोकरेर ) 


(+ द 
मण्डर पु १५ ४ ) थमक ध १1 दं ५९ (+ 9 4 
| र ५ 191 9 न, 1 ६ ५.४ न ५ 
< ६4 ०44 ६ १४ -8 ५५ 
र स ल. च 
वधा शशि अ परं उशद्धि अःदश 
( कः ) चषधा भ्य ॐ र < ५५१ 


ह्वा परानुरक्किरीरयरे । 


दूज्येस्यनुरः ¡ भसः ; 


९ [न = ट रूट ते 
लवस्लरूपानुसष्यालं अन्ति दस्य मतं । 


( ९) ईश्वर सतिश्चय प्रिर शना भक्ति है । पूज्यः 
वर्मे अनुराग ना सी सक्ति हे ओर अर्थपञ्चकके पाच 
खरूपोका अतुरंधान करना स्ति £ । पर्‌स्वशूप { इश्वर 
क्या), ख-खरूप (जीव क्या ई); विरोी-स्वरूप ( ईश्वर- 
 मिखनमे बाधा, आवरण क्या ईै-भाया ); उपायन्तस्म 
८ द्वर-घक्षिका उपाय क्य! € \, फ़ल-स्वरूप ( इ.धरपासिकां 
कल क्या है )-येर्पच र्दल्म €। ईश्वर सेव्य हैः जीव 
` वकं है, माया विरोधी हैः नाना प्रकारकी मक्तियो 

पाय ह; ईश्वर दी उपेय दै ्लौर अनवरत कैङ्कय 
ही ईश्वरप्रा्िका फल ई । 8. ~ थपञ्चकके ज्ञानको 
` भक्ति कहते ईद । मनसा, क्वः कर्वः मानसिक; वाचिकः; 
कायिक मगवल्छेवाः मगवतसेवाः जीवदेवा दी ईश्वरभक्ति 
है ] निष्काम मावठे मवत्‌ पादारवन्द सेवनक! नाम भक्ति 
हे ] मुख्यतः भक्तिके तीन विमान जयात्‌ ध्नवधा०› प्पम- 
लक्षणाः ओर (पराः विचार्मीय ई । नवा प्रकारकी 
` मक्तिके नो लश्वण दै । श्रीसद्धागवतं तथा रामचरितमानसर्म 
 नवेकि भेद विच्यद-रूपरे वणित ह| 


= 


य श्रीमद्धागवतमे वणित नवधा मक्तिका ङ 


। विवरण हिया जाता द-- 





( र ) शषवणपू-मरःदस्क सुनल्‌। | 





तथ कथौद्ेतं तप्त॑जीदर दचिमिं रखितं शल्मष्दापडस्‌ 
श्वणसङ्लं श्रीमद्ाव्दं सुधि गुन्तिते शि ऊना 
८ १) दुम्री कथा साक्षात्‌ अत है 
(२) सतस प्राणि्योके लि परम शान्तिद्धयक 
जीवन ह । 
(३ ) ऋछषिरयोनि कथापरूतक भूरि प्रससाकी दै । 
( ४ ) यह अमृत ्रोचाओंके समस्त पापका नाश्य 
कर देता ३ । 


( ५. श्रवणमात्रले मङ्गल प्रदान करता ३ । 
८ & ) यद समस्त टेश्वय॑से भरा हुभा है । 


(७) जो इस कथाश्तका दान करते दैः दुसरयोको 
सुनते दैः वे परथ्वीपर जीवन-द्‌न देते ईः 
महादानी ई । 


(८ ) मद्धक्छ यन्न भायन्त तत्र तिष्ठामि मारद्‌ } 
जह्‌ भगवान्‌क्षौ कृथा हती ह; वृह भगवारन्‌क) 
निवास हता ई । 


आदं श्रोता 


 १-सनकादि-- 


` कथा सुनहि तजि ध्यान \ 


पूर्येत ते ग्रुणगणेयेदि फणैरल्भरः' 


4 [31 १ [ मष्ट ९५, १४६ दु मु = म क & ३, 
द कना + क + श (1 ९५ र र 3. द ध दु भ र न र र „4 
क द श (र द छ क ६, (1 पि ~ ~ नु | ध भ 4 , क १8 
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ववि, ॥ 4 ॥; # 
सि १ [नक ष [न 
रसका पान करते ह| इमीद््यि सो ज रचन स्रष् 
र | २ ५ चः न, भ , त ~> ( ८ 
गुपतार-घाटपर समीको खेत भेज रद थः श वड 
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[फ र 


जिसे अस्वीकार छिखा आर तद्दे यदी नालम सत 
रहते दै । 

इ-राज एथ 

"विधत्स्व छणौययुतमेद मे वरः; 

मुञ्चे कथ सुननेके चयि दस हजार कान परि} 

+-श्रीदुकदेवजीः परीक्षितूजीः उद्धवजी, जनमेजयजी 
प्रभति आदञ्चं श्रौतागग्‌ ६ । 


( २) कीतैभम-मगवानका नास-कीत॑न तथा रुण 
कीर्तन दोनो दी श्रेयस्कर दै । इनके आदक्ं॑कीतै-कार 
१-श्रीनारदजी ईः जो वीणापरं कीर्तन करदे तीनौ लेकोमं 
भ्रमणसील रहते दै । र-श्री्धकरमगवान अनवरतं 
कथा कहते श्हते है ओर ताण्डवनत्यपर वुधितैन मी करै 
ह इ३-शेषरमगवान्‌ सद जिसे काम ठेते ई } ४- 


सरस्वतीजी कविता करती सती दै, कराती रहती है} 


९ नारदी, २ संकरजी, ३ रोषजी, ४ सरस्वतीजी | 
( २ >) सर -आाद्ै=धुव, प्हकादः विदुर । 
+ अ € ल 
वस्तुतः ध्यान, उपासनाः वेदनः सूरण ब वा ^ है) 
ये वसावर होते रहने चाये । पक €! मी मगवत्‌- 
स्मृति न टे । 





(अमक्ृदुपदेश्षानिदिष्याःसलतच्यः, 
स 


शािदध्याषलतन्न 
बरार ॒ ध्यान 
कते ई । 


असकरत्‌=वरावर 1 निदिध्यासन अनेक 
करना 1 भगवत्‌ -वरिचयक स्मूतिको उपान्‌ 
( आनन्दभाष्य } 
( छ ) पाददेवनम्‌- 
९-श्रीसीताजी-- 
छिन पिन प्रमु षद्‌ कमर निलो \ 


[५ 


4) {सन न, 
+ हः 9८ ॥ ध य 3 
२ ~ ट्र 4 ~ क ल 
क ५ 
+ ॥ ध ` 
५4 “~ क : ५ सः ४ 
६. अ ४५ ६ 
कणन स~ न 
-- द 2 - १ 
३- अरदद स्थ्द्‌ -- 
| ५ " कमक 


५--स नम 

प ति ५ {~ {~ (ि = ८ छनन ~ व्यु ६ 

शण छस्य इड्‌ शधद कष कु = ठच्‌ स्व \ 
1 


(4613 १ सदाह ४ चासदैड "9 न ५ पा, 
धन्लाजाट, मीर्यदाहं; नासददजः । गदान्‌ अवतार 
शु ध वथु 1 
द--पररूपः व्यूहः 

(कि 


विभव, अन्तयमी सौर अन्यौ ! कचिकलम केवलः अचौ- 
निग्र डी न्य ट! पुनः अविग्रह आठ प्रकारके हते 


५ सः + ॥ 
प्धि प्र्रके दै पचि स्प 


ह ! बथा-- 


ट [ऋत 

खनोययी, अभिसयी, प्रतियष्टवि्ा स्ता ४" 
अचः-विथरह षी रेरा अवतार दै जिसकी सेवा शरीरे 
क सकती हे ! संध्या, आरती मोगः पुष्प, धूप-दोप-दान । 
काम, क्रोध ओर असेव्य भोजनक त्याग--ये अखंनके 

आवस्यक अङ्ख ५ 
{ € >) वल्दुनम्‌- 
0" 4४ 
“सकृद प्रनत ककर 
(७ ) दस्यस- 
श्रीह्यसनूजीः मस्तजीः लक्षपणजी, विहुरसजी । 


अपनाए+-विभधीषणको । 






४५1 
शम्य जामे 


(८ ) सस्य 


` 


[ज 


लखा नावेः आद भक्त--गुहः सुग्रीवः विभीषणः 
तोपवारुक, अजुन, उद्धव आदि दै । ि 






[1 


( ९ ) आत्मनिवेदन 
सोविकार्द- इनका परम दिव्य था } ये भगवान्के सुखम ही 
अपना सुख मानती थीं “तत्सुखसु्त्वस्‌, । इनका विश्युद्ध 


द एकाद्धी निष्कामः, अनन्य प्रेस दी इनके विषयमे (कामः 
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शब्दसे प्रयुक्त हुआ है । इनमे काम॒ ८ इच्छा या दुभौव ) 
का ठेरामा्र न था। 


ममेव सोपरासाणां 
म्रमव गोपरामाणां काम इत्यगमत्‌ प्रथास््‌ । 


राजा बलिनि भी सर्वस ओर शारीर दान करके आत्म 
निक्षेपके उदाहरणको अचल-अमर उज्ज्बर रक्खा । 


( ख ) प्रम धर्मं ओर उसके आदश 
( १ ) 'अर्हिसा परमो धैः? भयतो धर्मस्ततो जयः । 
(९) प्म नगम गति निधि महसा । 


प्रनिदा सम अघ न गरीसा ॥ 


(३) परित सप्रिसि धमं नहि भाई, 
पर पीडा खम नरि अधमाई ॥ 
( ४ ) सवेधमोन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
अहं स्वा स्वैपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 
( ५ ) सकृदेव प्रपञ्चय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सवंभूतेम्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम ॥ 
(६ ) कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत्‌, 


जारि मथं बरु होई धृत सिकता तं बरु तेर \ 

बिनु हरि मजन न मव तरिअ यह सिद्ध॑त अपेर ॥ 

( ७ ) सिर भर जाँ उचित अस॒ मोरा \ 

सब त सेवक धमं कठोरा ॥ 

असा परम धम है, उसके आद्यं महाराजा रन्तिदेवः 
गौतमबुद्धः महात्मा गांघी, तथा जेन है | 

चराचर किसी भी जीवका हनन करना हिंसा हे । 
मनसाः वचसा, कमणा क्रंसी मी जीवको कष्ट पर्हूचाना मी 
हिसा है । हिसके समान पाप नहीं ओर अदहिंसके समान 
दूसरा धम नहीं ह । 

वर्दोमिं अहिसाको परम धर्म॑ ओर परनिन्दाको घोर 
पाप कदा गया है ( मानस )। मनसे किसीकी हानि सोचना, 
वचनसे किसीको दुर्वाद या परुष वचन कहना या निन्दा करना 
ओर कम॑से किंसीको क्रिसी प्रकारका आघात पर्हुचाना दसा 
है । गोतमबुद्धने अपने दंगपर अहिंसाका पाठ संसारको 
पाया । जेनेनि मी इसको अपनाया ओर मदात्मा गांधीका 
भी यह अमोघ अघन था | भगवान्‌ रामके विषयमे कहा 
गया हे कि (अग्हुकि अनमर कीन्ह न रामा ।› महाराजा 
रन्तिदेवने यह वर मागा करि स्समस्त प्राणिर्योके हुदयमे 





# धमं स्शटि रितः ॐ 





सित होकर उन श्वे सरे द्व मै वै मोरू-- 
आर्दि प्रपदयेऽखिकूढेदमाजामन्दःस्थित। न भवन्न्भटुःखाः । 
४८ दिनतक वे निराहार रहकर अन्न-जन्छ धरा हनेपर 
बोरे गये । जीवदयाका क्या दी रच आदर चर्ताथं 
क्रिया उन्दोनि | कमाल हे । 
एक दूसरे दृष्ठिकोणसे मगवच्छरणागति दी परम धमं है| 


गीताकार अदेश करते है-य्जुन ¡ सवे सामान्य 
धर्मौ या पितव्र्रणः देवक्रृणः ऋषिक्रण चुकानेवाठे ध्मक्रो 
त्यागकर मेरी ही शरणमे तू आ जा; भँ तञ्च मभी पार्पोसे 
मुक्त कर दगा ।› भगवान्‌ राम भी प्रतिस्चा करने द किं “भजो 
व्यक्ति एक बार मी मेँ (आपका ह कहकर प्रपन्न हो जायः 
उसको मै सव जीवसे अमय प्रदान करता द्र |, एतावता 
भगवच्छरणागति ही मानवजीवनका परम धद | शरणागति 
के छः लक्षणोको अपनाना परम धमं दै-- 


आनुकल्यस्य संकल्पः प्रारिद्स्यस्य चनम्‌ । 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृन्वचर्‌ण तथा । 
आत्मनिक्षेपकापण्ये, षड्विधा शरणागतिः ॥ 


जो भगवान्‌को अच्छा लगे, वही करना? जो बुरा ल्गे 
न करना; भगवान्‌ रक्षा करगे--एेा दृद विश्वान रखनाः 
भगवानको रश्चकरूपमे वरण करना ए आस्मस्मप॑ण ओर 
दीनता । सव कुछ त्याग केवल भगवान्‌के चरणारविन्दे ही 
अनुराग करना मानव-जीवनका सर्वोच्च लक्ष्य है | इमके 
आदशं समी युरगेमिं असंख्य रै । मूम्रीवः विमीपरण, अर्जुनः 
उद्धवादि दृष्टन्त है । एक ओर विचारसे सेवा-धर्म भी 
कठोर दोते हुए निवह करिये जनिम धमै? प्रग धर्मका पालन 
होता है । जीव-सेवा ही भगवत्‌-तेवा है ओर मव स्षवार्थोका 
शिरोमणि दै । श्रीभरतलठजी; श्रीरक्ष्मणजीः श्रीदट्‌न॒मंत- 
तल्क्जी सेवक-धम॑के पाल्नकत्तौ आदर्शरूपे दई । अनदान) 
वघ्लदानः अभ्यागत-सत्कारः दुखीको द्रव्या, विद्यादानः 
ज्ञान-दानः कथा-दानः रोगीकी शारीरिक भवाः कपार्गीको 
सुमागंपर लाना-यह सव परम धर्म है ओर अन्मे मकरे 
कल्याणके व्यि ईश्वर-पार्थना मी परम धर्म है। 

रान्तिपाट-- 


चि 
सवं भवन्तु सुखिनः स्वै सन्तु निरामयः; । 
अ तौ 
सवे भद्राणि परयन्तु मा कशिद्‌ दुःखभाग्‌भवेत्‌ ॥ 


ॐ दान्तिः | शान्तिः !¡ शान्तिः || 


# नवधा भक्ति तथा परम धर ओर उनके लक्षण ॐ 


पयि व 
१ व जः ॐ ज ७ गणी [मौरी पि 1 [ष्वा 1 सि 1 ० (योन 
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( नेरन--श्रोगजानन्दप्रसादजी बकरा ) 


६ 


मुग्व-गराति ओर दुःख-निवृत्ति सभी देहधायियिकि ध्येय 
ई । प्राणिमात्रकी नाना प्रकारकी चेष्टा्ओका अन्तिम रक्षय 
दुः्वकी नितरत्ति अर दुक प्राति दी है; क्योकि यह 
'देहधारीः से मम्दे^धत जीव इष्वरका अंश, अविनासीः 
प अविकार ० [१ चन्र न =. 
चेतनः अविक्रार ओर सुन्रादि है- 


(भ 
ष 


स्वर अंस जव अ्वेररी \ चेतन अमरु सहन सुखशसीः ॥ 
कितु नायतर वय इनके कारण यह अनेकं क्टौका 


क 
कर) 


प्रनुव करर द 





सो माया वत्त भ्यः गेसाई \ ध्यो कीर मक॑ंट कौ नाई ॥ 

जड चेतन ग्रथि परि द \ जदपि मूष दूटत कडिनई ॥ 
यदि ग्रन्थिको दछधोडनेका प्रयास करता मी है तो माया 

अनेको विघ्न करने ख्गती है- 

छोरत्‌ अथि जन गगा 1 बिध्न अनेक करइ तव्‌ माया ॥ 

होड बुद्धि जं परम सयारी ! तिन्ह तन चितब्‌ न अनटित जानी) 

मुच भेद जदयपि कृत माया \ ननु हरि जाई न कोटि उपाया ॥ 


ई्द्वस्की कृपासे यदि मायासे परे हकर ग्रन्थि छोडनेर्म 
सफ़ल हो गया तो जीव कृतार्थखरूप हो जता दै- 


छोरन भ्रथि पव जीं शरई\ तब यह्‌ जव कृतार्थ हो ॥ 


कितु श्रीरामचन्द्रजीके मजनके विना यह्‌ सम्मव नहीं 
है | यथा- 

रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निबीन \ 

प्थानवंतं अपि सो नर प्सु जिनु पे निषान ॥ 

मुु्षु रसा जानकर सादर सप्रेम ओर मक्तिपूतंक भजन 
करते हुए. आनन्दसिन्धु मगवानूको प्रास्त कर छेते ह । भक्तिकी 
प्राप्ति हेनेपर मेक्ष-मुख तो आप ही आ जाता ह । यथा-- 


तथा मेच्छ सुख सुनु मरार \ सहि न सक हरि मगति निहार॥ 

ञे असि मगति जाने पग्र \ केवर म्यान हेतु श्रम कहं ॥ 

ते जड कामधेनु गृह त्याग \ खोजत अकु किर्हं एय कगी ॥ 

अस्‌ विचारि हरि भक्ति जे करीं \ ते भेपद इव भव निधि तरीं ॥ 
(++ (५ 


भोजन करिअ त्ति दित समी \ जिमि सो असन पचम जठरामी ॥ 
असि दे भर्त सुगम्‌ सुखदाई \ को अस मु न जाहि सोदरं ॥ 
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वेद्-पुराणः शरुति-स्दृतिः रामायण आदि सत्‌-गाश्च 
तथा नदाकाव्यो्मं भकतिका विदद्‌ निरूपण किया गया है] 
श्रीराववेन्द्र सरकार श्रीरामचन्द्रजी शवरीको अपनी नवधा 
मक्ति वतत्ते हुए कहते है - 
नवधा भष्ठि कड तोहि पाहीं । सावधान सुनु धरु मन माहीं ॥ 
प्रथम्‌ भगति संतन्ह कर संगा } दूसरे रत मम कथा प्रसंमा ॥ 
गुट पद पंक सेवा दरं भमति अमान । 
चथि भणते मम गुन गन करद्‌ कपट तनि गान ॥ 
मत्र जाप भम द्दृ निस्वासा \ पचम मजन स बद्‌ प्रकासा ॥ 
छठ दम्‌ सीकबरिरति बहु करना \ निस्त निरंतर सनन धर्मा ॥ 
सात्वं सम मेष्िमय जग देखा \ मेते संत अधिक करि रेखा ॥ 
आठेव जथा रूम संतोषा \ सपन नहिं देखड फरदोषा ॥ 
नवम्‌ सरर स॒ब्‌ सन छरूहीना \ मम भरोस दये हरष न दीना ॥ 
प्रथम भक्ति संतोका सङ्ग है 
बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मेह न भाग्‌ \ 
मोह ए बिनु रम पद होड न इद्‌ अनुशम ॥ 
भक्ति सुतंत्र सकर सुख खानी \ बिनु सतसंग न पावहि प्रानी ॥ 
मति कीरति सति भूतिं मराई \ जब जेहि जतन जरं जहि पाई ॥ 
सो जानन सतक्षंग प्रमाङ\ ठाकहुं नेद न आन उपार ॥ 
असं विचारि ओ करि सतसंगा \ राम भगते तेहि सुरम्‌ बिर्हंगा ॥ 
भगवान्‌ सतक वमे रहते द । अतएव जदा भक्त 
रहते ञे, वहीं जाकर हमे भगवान्क प्राप्त करना इष्ट ३ । 
भगवान्‌ स्वयं कते दै- 
सुनु मुनि संतन के गुन षर \ जन्द ते में उनके बस रदऊं ॥ 
यर्हतकं प्रथम मक्तिका निरूपण हु । 
दखरी भक्ति भगवान कथा-परसङ्गमे तरेम है । 
मगवत्कथाका श्चवण करना मक्तिका दी एक अङ्ग हे ] 
सुनहि बिमुक् विरत अस बिष \ रुढहि मगति गति संपति नर॥ 
करयोकि- 
राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चासं \ 
तुरूसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर निहार ॥ 


तुरसीदासजी कहते है करि श्रीरामन्वन्द्रजीकी कथा 
मन्दाकिनी गङ्गा हैः सुन्दर ( मक्तिसे पूणं निर्दौष ) चित्त 
चित्रकूट है ओर प्रेम दी सुन्दर वन दै जिसमे श्रीसीतारामजी 
विहार करते ई । अतः भक्तजन- 
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के छर्‌ दः >€ प स= | 


गुर दी इ नरदेदस्पी नेयो सेनय ई । गुर्क) 
सेवकं विना योहका नादश्च नदं हेता | सद्द्कं नि ना 
मगवान्‌के चरणों हृद अनुराग चहँ हं [त | युर महमा 
वृणन्‌ बारुकाण्डमे दन्दनके स्मय उद्धृत ई-- 


बदर शुर पटू ज, छपर घु नर्‌ स्स्ध ६ । 
महामोह तम पुज ज्यु कयन रवि कर नकर | 
इस सोरठेके नीचे चार चौपाई आओौर एक ददितक 
इसकी अपार महिनाका वणेन कथः मया ई | 
श्रीगु अज्ञानक ज्ञान प्रिमदं क पँ कोन 
हू, परमात्मा कौन है-अपने स्वस्य एः परम तस्वको जानने 
की युक्ति श्रीगुशप्रखादके सम्भव र; हीरे श्लौ युख्को 
साघ्चात्‌ विष्णु, ब्रह्मा ओर मद कष ह | अतपव उनकी 
कुपाके बिना कों मी प्राणी खंडार-खागरसे पार नहीं हो 
सकता | 
गुर विनु मवनिधि दर = कई \ ओ विरच्ि संकर शम होई ॥ 
चिनु गुर होई छि ग्यान स्यान कि हेद्‌ बिराम चनु \ 
मावहि बेद पुरान दुष \क हदि हरे भगत ननु ॥ 


प्रभुता तनि प्रमु कीन्ह छनहू ! भयर पुनीत अजु यह गेह ॥ 


जे गुद पद्‌ अवुज अनुराग \ सेकहुं वेदं ते बङ्भामी ॥ 
इसख्यि तीखरी मक्ति गुरके चरणोको अभिमानरहित 

तेवा कटी ययी है ] 

चौथी भक्ति जम गुन गन करद्‌ कयटः तज्ज 

गन' को कडा शया है 

कपट व्यागकर श्रीराय-कथाकः मान करनेवाटे खाघक 
दी भगवान्की मक्ति ओर दशशनके परस अधिकारी है| 
भगवान्‌ विमीषघणके शरणागत्तिप्रसङ्गपर सुीवसे कते ईँ 





निम मन जन सो ओष पवः \ मोहि कषट छर छिद्र म माया ॥ 
मुनि; साघक सक्तजन भगवानकरौ भजन-कथाको भुक्ति- 
मुक्ति-मक्तिदायिनी करै है 


राम मज्त ड्‌ युत रसद \ त्‌ आनद रदं ॥ 





 कङिजुग्‌ केवर हरिं मुन महा । माबन नर पवि मव थाहा # | 
करिजु्‌ केयर नाम्‌ अथाया \ सुमिरि सुरि नर उतर पार ॥ 








५८ श २5 ग्द श हु 4 


न दः प 1 नथ #॥ 11 1 
कक कक त पक नी 





दु ठ सुः ३ न म द । 

त मदम सष \ दवद दुनह सम मन महि । 
दलजुम सम दु आम हुं ज नर कः चस्खास \ 
माद समं शुन भन्‌ च्यसरु मव सर पष्ट स्‌ ॥ 
सय कषु सून्‌ भर्‌ सत्‌ न्‌, ५६ स्म्‌ \ 
तिनयेः हदय कमर सहं क सदा निश्रम ॥ 


५ ५ 


पौचदीं भक्ति दे--सस-नाम-मन्यका आप ओर 
राथ दुं भिर्वा । 

रम-नादके जपकेः समान ओर कोद मदान्‌ साधन 
सद्धं | अथम-ये-यधय भी श्रीरम-नासंका जप क्रनेपर्‌ मुक्त 
हो जति ई । भीरामनास् मक्तका ते। जीवन दही है। 
आकर नाम मरत मुख आवा \ अधमर दुयुत हेडं रुते मवा ॥ 
रस नालं कर अमित प्रमाय \ सत॒ पुरन उपनषद्‌ एवा ॥ 
राम र दहि जे जमुहादीं \ तिन्दष्दे > पप पुन शजुदाटीं ॥ 
नाम्‌ श्प्रन्‌ जपतत अनया \ स्पत हहे मुद भमर बास ॥ 
स महामनि निषय्‌ म्ब के \ भस्त कठिन गुजंक भरूके ॥ 
जाकर नाम ञेत अम्‌ माह \ सकर अमरू भूर नसा ॥ 
बिबस्ं जासु नाम्‌ नर कटी \ जनम्‌ अनेक रचित अघ दही ॥ 
सादर सुमिरन जे नर क्ट \ भव्‌ नरव भोपद्‌ इव तदी ॥ 
बारके राम कदत जम्‌ जञ \ होत सस्न तारन नर तङ ॥ 


ओीरापनाभका जाप करनेवच्ेके हृदये श्रीराम खयं 
निवा करते दं । यथा-- 
र्का रजसी मर्मति तथः रमर नम सेड्‌ सेम 
अपर नाम उ्डुभन विमरू बसहु भगत उर न्यम्‌ ॥ 
श्ीहरसिने मनि नारदकौ वरदान देते हुए समनाममे 
एवं इसके भजनमे अवुित शक्ति मर दी है । जो रामनाम- 
मन्तका सादर जप करनेवारे ई, वे सगवासकर पञ्चम भक्तिको 
प्रास्त युकम द । उनके हुदयस्पी गगनस भगवान्‌ सदा 
निवा करते द | 
जनं करयेके साथ विश्वास हना परमावहयक हे । 
विश्व हुए बिना समको प्राक्च करना असम्मव दे । यथा- 
जिन्‌ बिस्सर भगति नहि तेदि बिनु द्रवि न राम \ 
राम कृष बिनु सषनेहुं जीव म रह विश्रम ॥ 
बिनु परतीति दहो मद्धि प्रीती \" 
प्रीति निना नदिं समति दढा \' 


 कवनिञ सिद्धि कि बिनु बि्वासा \ बिनु ठरे भजन न मब मय नासा || 
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विषयोके ग्रति इन्दवो न जार दैन ददतः इ 
विपर्येति प्रात् होरे पूर्‌ मा छन्ती न ~ ५ ३१८ > 7 उन 


दिषर्योकी आव्यन्तिल अभिन्छः अर व्यदफा रम उपरति 


धमस शतिर हन दिद । 
नृञ्रन् ङः 4.4. (अ 
ननदः अ~ दै सस्र ए--रत्‌ ¦ दत्त < : ¬ दप 
> 1 


भगवान्‌ ४ 


सड दख प्र 
भूतपिषर निगद्‌ (वनय \ सलमगष द्रष भये त्यी } 


(वषय ञलपट सरू रनक \ पः दुखं दख 
सुम्‌ 


कोभ त्वित दीनन यः दायः \ एन्‌ कच ब्र {य मगति सयः | 
(कष 
सबहु सानन्द अगद अरौ \ भरट प्रन सन्‌ स्म त्‌ द्रानो\ 


निगत्‌ काम्‌ मण्‌ नाम प्रायन्‌ \ रति विरति विन्त, सुदितयन ध 
सीतरुता सरलता स्यत्री \ (द्वेजपद प्रीते घम्‌ जनयी ॥ 
ए सब रुच्छन नसि जासु उर \ जनेहु ताव ₹ंत क्तत फुर ॥ 
सम्‌ दम नियम नीहि नहिं डर \ पूष कचन कव नहि गरू \ 
निदा अस्तुति उमय सम्‌ मप्रता सस पद्‌ कंज \ 
ते सन्नन सम प्राप्य गुन मंदिर सुख पुंज ॥ 
इन सजनोके ध्मौमे निरन्तर रति होना--इसी प्रकारके 
आचरण करना छठी सक्ति है । 
सातवीं भक्ति है-जगचभरको सग्रभावसे सुद्टसे 
( भगवान्स ) स्तेतप्रोलत ८ राममय ) देखना भौर 
संतारे भुद्धसे ( भगवानखे } स्थ ज्धेकत स्धनना) 
जेते तुरुसीदासजीने कडा दै- 
सीय यम्‌ पय स्व्‌ जम्‌ जानी} करउ प्रनान जरे जम पनी) 
°“जड़ चठन जग जीव जत स्कर गायनलय्‌ जान }{ 


वस्युतः सारा विश्च राममय दही है) कोई मी वस्तुः 
स्थानः रुणः प्राणी; कार, व्यक्तिः परिखिति एः 
आकार-प्राकार एेसा नहीं है, जो रामसे रदित हो । 'कषहु सो करट 
जहौ प्रमु नाहीं \, भगवान्‌ शंकर भी कहते दै-५अग्‌ जग्मय 
सब रहित बिराम \ व्यष्टि ओर समष्टिः पञ्चीद्त मौर यपञ्चीकरत- 
समी तच्वोमे मगवानकी ही सत्ता व्याप्त है ! भगवान्‌ 
श्रीकष्णचन्द्रजीने अयैनसे श्रीमद्धगवद्रीतमे यदी कहा ह-- 
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४१ वःतु णा 
अअरासचन्द्रजी सवर्य स्मानल्पने व्यत है । क्तु जा 
होनेच् कि 
परमात्माके सवै पक समान व्प्राप्रकं दह्‌ ह्‌ -निश्चय 
करके सवका दर तणा हित सरता हज भगगरन्कय अन्‌न्य 


मक्ति कर्ता है, उसीको इम तखक्ा प्रव्यश्च बोधं होतः 
ह ओर वदी सवके परमात्मामे तन्मय होता है ! 

मगवान्‌ संतोको अपनैसे भी अधिक मरननेकरो 
भी अपनी सातवीं भक्ति वतरते है । जो भक्तिप्रा् 
पुरुष सवम परमास्माका ओर परमास्मा्म स्वका समत्व- 
मावस दर्ख॑न करता दै, दद सातवीं भनिसे सन्न हैः परु 
स्तोक भगवानूस्े भी अधिक सान्नेका ताययं यह है किं 
सं्तेके दारा ही भगवानकै त-खरूपका प्रक तथ! 
प्रचार होता ३ । 

श्रीरामचरितमानसमं संतोकी 
गया है । वया-- 
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जायगा | यह निखिरू शाद्का सार धर्म ह । 
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है | इके अतिरिक्त उपमं अपनी निजौ प्क नयी वात ३ । 
वह दाद अगर कित शशमे नदीं इ | श्रीमद्धागवत 
खादक प्रधान श्रोता कलिग्रस्त संसारी जीव ह- शंसाभम 
छदणयाऽऽहइ पुतगशुद्धयमः 
आति करुणाः श्ण होकर धीयद्धागत्रत कलिग्रस्त 
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तुम नष ज.नकर परत्रह्च करभा क्रे तुम्रं 
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तघ्पर । यह श्रीमद्धागवततका पहुद्यं वाणी ₹ई-- 
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२) अश्वाद्‌ धकर 

प्म॑सद्धागवतने संवाद दिया ह कि (जीव! तुम उनको 
युन्नस्ना नई जन्ते । दग्हारे क्षीण कण्डकरी ध्वमि उनके 
गोमेकॐ़े आस्न॑तक॒ नहीं परहुचती । तुम अव कतक 
पुक्रारगे १ कनं खाकर सुनो । युनोः वे वुभको पुक्रार 
दे ई । मधुर मुरर्खःष्टी तानमे सुरछीधर वुरहं व्याकुल 
प्राणसे आह्वान कर रहे हं । वम्हारी अपेता सदखरुना 
आत्तेमःव चकर वै तुमको अपनी सीर आकर्पवं फर र 
द} आकर्षण क्से इमी कारण व ष्कुष्णः पर| कवठ 
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वे पुकार रहे दै । 
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ही क्छ जां खता है| दह अरत) यस्म सौर अन्यद 
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परप्रद्वका सगुण; साकारः सविरोपर अनुवाद दी दं त्रनेन्द्र- 
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श्रीकृष्ण गृद्क्प्ट-मानुपः हं ¦ मानु हकर भः 
मानुष नही हं । वे परार वरह्यफ उवशरेष्ठ सानवीय्‌ अदुकरद्‌ 

ई यही मागदत्की वृर्दीयं वाग्रे दै | जेः अचिन् ई> व 
चिन्तानणि होकर भ्रजनका धनं वन ययु इ | त्र 

अच्रथनीय ह ¦ यदि इश्वरे विषयमं ॐ कहनः-सुनना ई 
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अत्यन्त दुष्कर हे ¦ इसमं छवक। अधिकार नदी है । 
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ई । वैश्य क्षत्रियका अधिकार नई 
है । ब्राह्मणः भी जन्प्ये शुद्र हेनेवेः कारण अनधिकारी 2 : 
परतु उपनयन हनेके बाद नित्य गायत्री-मन्त्रका जप 
करनेपर वह्‌ द्विज हंता दे। पश्चाद्‌ बेद्‌-पाठ करके ब 
विप्र होता दै । वेदम जो श्रद्यतत्व है, उख्को जान कैनेपर 
ब्राह्मण हता दै । व्री व्यि अधिकारी है| अन्य सव 
शनि द ब भूषन दहै | 
गवस्ष्छस्न मथा पदेश्च दि ६ | धयो पुकः 
| किखीका भः छेदः नक्षद कटदै कि दृश्वरषे माह 
कृरनके अधिकारा जभ्‌ नस्नाय ई। इश्वर प्रष्ठ करन 
म केवछ एक दी वस्तुक अश्चकता दती ई जे सवके 
पास ह | दयक सहज शुद्ध प्रेमके दारा इश्वरको प्राति शे 
सक्ती हं । 
धह शुद्ध प्रम क्या ह! 
ज प्रेमका अथं दे वह प्रेमः जिसके दाय मनुष्य 
माता-पिता, शी-पु्रादिसे प्रेम करता हे । यह सदज सदजात 
प्रम आत्माका खाभाविक धम्म है ! आत्मके तीन धमं 
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} 4 "~ (२) ति कुर्‌ ४ द 
इन चारके माधुयमे सघुरय दह्‌कर स्यामसुन्द 


घुन्दरतम हदो ग्ये है | इस उन्दरतसको निजजन वना 


टेनेका सहज उपाय ५, सवं द नत्र 
नका सहूज उत्व 8 यक्‌ सवद सुन्दर उन्तु- 


च £ क, ५ 

त = ९ ने प "दा द ती श्ट श तात शनन ग 
2 का द्मर्पव्‌ चनकूप्यत्‌ सुतर क्र दन | यदह प्रम्‌ 

"श ऋ सन । स [५ £ : 
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नत कू ॐ नै 2, भा (१ पु [1 
नक जवक्रसय ह | यहः भायवतधम ह्‌ | 


॥ 
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-2.1 

न 
2“ 
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न्रवम-सन्‌-रसायन्‌ मधुनय माषामे श्रीसद्धायवतने इस 
अनुपम धमकी उद्योघणा की है कचिग्रस्त जीरके 
सामने } इसी सदेशको लेकर अये थ श्रीगौराद्भ-ुन्दर ! 


अगणित १1५4 जित्‌ संताने भी 


त 
| 
= 
५! 
4 
नं 
ॐ 
छः 
-4| 
| 
0 
3 1 


॥ प्रजकृरुकै ० ५ जतय न कः दर्टिनकै 

आजकलके इस जातीय दुर्दिनके स्मय इख कशी ए 
। उद्र तां प गये ः ध अर शम्‌ "त [ऋऋ 
रेष्ठ उद्वादा दै गये ई--अभिन्न्‌ ग्परतनु भ्रीश्रीप्र 


जगद्बन्धु युन्दर । उनकी मदावाणी -- 


प्यक्ति दघ माग्वत सपर करो अविस्त \४ 


धरीमद्धारवतका धमं अरण कृरनेपर ठुःखकी निव्रत्ति 
परेरकी प्रततिः आनन्दरसके आखादनसे चिरट्नि दती दै 
ओर ग्रहण न करनेपर अरेष दुर्गति तथा तीय सुगरनकी 
महान्‌ दानि है ¦ चय जगदूलन्धु इरि | 





पवदरमे ; म वनः युट्‌ धणं सदर कडिद्रस्त 
.& 4५१५1 & १११६-३) ५६ <: प्र ९.९} ~; 0 
कण = क ष) "८ फ 
ॐ गन्त इन्‌ उद्ता ६ क्रि ध्वनि क हु १ वहं त 
हमर सनयं नह अती? श्रा {- मद्धःगः दना कि 
देसर ननम नद आता ¢ श्ामद्धगकत्तं कदत, 2 ^ 





4 न (५५ 
4 हज प्रय भ्वोऊष्णुकः अआप्रिद द जानपर्‌ रे 
&< 4 दये नना दारदः 41464 द्‌। जान्प 


# गी । श्रन्‌ 7 यन्ध 7रावृतक् 0५ कन च (3 59 सनृन{परर 
पी } ओ्रीयद्धागवतकी यह चात सुननेप 
णि 


2 
९९ 
यह्‌ जिज्ञासा उच्द् दती हं कि ष्टुदयका प्रेमं दौ पति-पत्नी) 


न्या; धन रेश्व्य॑यी यर व श्रीङष्मकी ` 
पुच-कन्याः धन-देश्व॑की सेर दी दोडता दै ¡ भीङृष्कं 


[1 


आर ख्यारेच्छा उपाय स्याह? 


श्रीमद्धागवत बह उपाय वतलता है ! जिनका प्रेम 
श्रद्धष्णकी ओर दी च्गा हैः उनका सङ्घ कयो ¦ दैहिक सङ्ग न 
हो स्केतो सानससङ्ख करो} मानस सङ्क तो प्षभीके चि 
सम्भव हे ! निय नियभितरूपसे उनकी कथाका श्रवण-मनन 
कृरनेसे मानस सङ्ग होता है) त्रज्मे उनन्यने ेसी लील 
क्रीड करि जिसको सुनते ही चित्ततदर हो जाता है अथात्‌ 
श्रीकृष्णपर हयो जाता है, शीकृष्णानुप्राणित शे जाता है-- 
रङ्ष्णके रंग चित्त रंग जाता है 


भजते ताडशीः शछछीडा याः शव्वा तत्पदे भवेत्‌ । 
भागवती कथके सुननेमात्रसे अशेष मङ्गर होता है-- 


। अत्व ॒भीमद्धागव्रतका शर्ण-कीत॑न 
लिये सर्वश्रेष्ठ तथा अति खज साधन ह । 














आसमद्धानवतकौ चरम ओर परम वाणी है--“घुन्दर 
तमका संदेलः । इसीकी बात ककर यह निबन्ध समाप्त 
छर्‌ दिथा जयया | 





वरदान्तदर्चनका श्रे संदेश दै-“जहविद्‌ ब्र्यैव भवति ।* 
 जीवके मीतर एेसी योम्यता प्रसुप दैः जो साघनके द्वार 
उन्नत हेते-दोते ब्रह्मभूत ज्ञे सकती है ¦ यह एक महान्‌ 


ध 1 । ध ध म क सद्धाम क । ये मन 71 
संदेदा ३ ¦ देदान्तके इर संदेदका यान श्रीसद्धागवतने मी 
किया ६ ४ | द ==> 6 दत्र > ष्म तर ध्नर्‌ (यदत पक् 
{क्यू < !{ र «द ४ \ ५२ ५.६ ८६६१५. प्य {1 1५1 ४ 
उर अपि सन्दर नदे >, ते वेद-वे ट्‌ान्तसे 
अर आति सुन्दर उंदद प्रदान करता = जः वदद 
~+ 40 ५५४ 
न रै ¦ इस महान्‌ संदेदसे दयार अखि खु जाती दैः 


यद्‌ छन्दर सदे हदयको दील कर देता द । बुद्धिः 
वत्ति सहन्को अहम करती ३ आर द्दयघ्रत्ति सुन्दरको 
शह करतीं हे । 
श्रीसद्धागवतका सुन्दर सदेलल यहे क्रिं जिस प्रकार 
मनुष्य तपस्यके द्वारा ब्रह्मत्व प्राप्त करता दै परव्रह्म भी 
उरी प्रकार तयस्यके द्वारा मानवको प्रास्च करता हे । 
मनव्यक्तौ तप्याक्रा नाम भ्साघनाः है ओर ईश्वरकी 
तयस्यक्रा नाम करूषः ह } साधनासे मनुष्य उठता हः 
कृ खणासे ईश्वर-अवतरिद दता दै-नीचे उतरा ह । अवर्तारेत 
होकर भगवाय्‌ जव एकदम मनुष्य हय जते दै मेरे पुत्र 
मेरे सला; मेरे प्राणनाथ हो जाते हैः तव वे सुन्दरतम हो 
जाते ई ¦ दुन्दरतम मार्यते पूर्णं ! म्यं दी मगवत्ताका 
सार ड, यदी श्रीमद्भागदतकी परम वाणी हे । 


मघुयै मग्वत्त-सारः व्रजमूमिम्‌ किया प्रचारः 
व्यासनन्दन जुक्देवने \ 

भागवते स्यान-स्थान, वर्णन किया अनेक 
भक्त-मत्त टौ निस सुनकर \। 


(#९ 
दान्‌ 


श्रीमद्भागवतके समी संवाद मक्तछोग सुनते ई 
भ्रद्धाके साथ सुनते ह । पर त्रजके सुन्दरतमका संवाद प्राप्त 
करके वे उन्मत्त हो उरे ई पागल दो जते ई; क्योकि 
सुन्द्रतमक्षा माधुयमय संवाद दी श्रीमद्धागवतकौ अन्तरतम 
वाणी ह, खव जी्वेकि इदयको हिका देनेवारी वाणी हे | 





रीयद्धागवत्तम भगवान्‌ शीङृष्णचन्दके यधुय॑कौ चीर 
बातें बतायी गयी । है विश्वसादित्यमे कदी भी रेसी बतं नही 
द । स्पयाधुवं, वेणु-मद्ुवै, प्रेम-माध्चयं ओर लील- 
माधुर्य ये चार घुं नन्दनन्दनमे अनन्य-खाधारण दै । 

ङप-माधुयं-भीङृष्णका जन्म जिस प्रकार अजन्माका 


जन्म है, दिव्य जन्म हैः उनका सूप मी उसी प्रकार 
अरूपक रूप ३, शाश्वत नित्य रूप है, नवकिशोर नरटवर-रूप 


है ! उस रुपरसे केवर जगत्‌ ही मुग्ध नदी होताः वे आप मी 
उख अपने सूपसे विसुग्ध ई--“आत्मपर्थन्त सर्वचित्तहर {2 
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आकुल 
भ्रीमद्धागवतने प्रग मरकर रसन्ेके 
ग्न क्रिया है | 


गरेम-माधुयं-चच्के शुद्ध प्रेमे वीभू दो घडेददमय 


भरीमगवान्‌. उपने स्वरूपम नपृ रूष शष जरे है 


(- {1 
२१ 


क्सयः हेतः द १ 
मोदरौद माघुर्यका 


क| 
॥॥ 


~ ५ + | 
वदै कितनिषेटेद्धे न्ते ई ¡ यह प्रेम्शशुरवं दै ! 
गृस॒रत => 
जिसके भयते वमग इरटे दः वह नकि मयते त्‌ दैरर 
ते ट द्रोट ह| + 
कप्त हुए चुट वीट्नं खनत द ¦ स्वत्व पुरुप टकर सी 


£ 


श्रीभगवान्‌ यद्ध प्रेभके द्वारपर एठः अधीन हो जते है ¦ 


~~ स्डन्द्रनन्दनक्ी 
हस भक्ताधीनतके ददवर्तः होरे ही श्ञन्द्रनन्दनरं 
(५ 
इतनी रष्रिन है ; इर परेम-पुद्ी सत्सरई्का थद 
नदं ऋय ¦ 
म ववि [र त समन्तः र 4 > न्कन्य्न्न्नकृ 
टक्‌ षादित्यकाररे प्रवनतः कान्तःयेमद्धः दी 


दिरटःर क्रिया है! धीमन्दा्दतने कन्तः दण्स्य; दस्य 
वात्तल्य &। 
दनम शरीच॒न्दावनर्मे व्यद; सख्य ओैर गधुर--इन तीना 
र्तौका जो मिष्ट शीसद्धःयव्टद्धाख्रने तदु कवः दैः 
उसकी निखिल विष्व-रदत्यरे कदी दुख्नः न्द है ! 
श्रीभगवान्‌ भक्त -हुदयके परेन-याघुयंके मेच्छा है ¡ इरी 
करर भरीमद्धागवतने उद --विदोषर दरैदरसदेः जितने दे दित्य 
प्रकार द्यौ सकते हः उनको साङ्गोपाङ्ग प्रित विया ३। 


र न्दुर--हन “ष्ठ रसाका अः इनं किय 


1 


च 


५ 




















0 क 1 # है 
क ) या न्न | -ै [म द्र अ ॥ । णै । च्विः 
४ [, ष = ४ २ = ध. 3 ~ पे ~ ॥ = ५ ५, < ह +~ ~+“ 
भे 
क | [ह | र 4 6 न 7 मे व (~ 
# वव्ने न्क [ न 1 (न [5 1 [+ । ने [नी 
व 1 2 
= ५ ५9 ५७ ् न्भ [1 
#॥ 1 # 1 भि ष्‌ चे [ । 
स न [ "1 जमर आकि न द" [ह 1 "यं [ क १ क्न न्न्य + 
कृष =, = ^ धथ च ह नि ५, एमं ५ ् द न न ष न धि 1 # 
= पम त) ७. ४४ षट = ध णे 
६ + ~ यनक यु णा = भ क क परा नकः कनी श पा न 
ह ् 4 [ नि । धर 1 = = == र 
निं ॥ | च ` ४ क ५ [ & 9 < ~, च (न ५ 
[1 2 ए शवरः 
गमिकणण किन्न बर [= भ हि , > । 
4५, भद्रू ददप कर र्दे 
* ४.५ ~ ५ “ र 
। ४९ १.०५ न त 
क वणमि र्चः इ |) वणौ मी 1 | ~ 1 1, श श, 1 2 त | नक 
> ५,५४.२ ह 7, =, > 4 3 %, ~“ ~ 4५९, 
५ धि ए १ () ~ । ॥ =! ॥ च ॥ # 8, # 9 
वे १ । च च्‌ । ष क 14 [11 
दर [0 18. „~ 1 ० ब) 11 चन कनिति - | 
1) [7 न 
\ ~न तयन <तत्र" न~~ न्द्र, 
यन 
क = ॥॥ नै 
त-य "जभ (न्न िष्यनि ि  ि। 
छ + ~ + तु+ २ + 
1 
के ॥ [94 पे, न शथे 
(0 अ ~ -. £ 211. 
५ ४ # ४ ५४७ (-. 
7 र ४ मॐ => प्न 
त) व= (८ न्काण्ड्‌ 2 नन्नयििवन्यणमीकि न +) 99 | [ नकीं (- + भ्व “वनाः 
खनम्हः टन चदा द्रु , न स्यदः उद् न्द्रं 
॥ ~, 
१। चै # रै कम ५४५० न [ष (५ 
नु के िीर्न 1 1 कि । म ॥ ज ७०१ [न ^ त न प्रयदिि 2) [ 00) अ वि 
६. ~~ ५~ ८ “~ ~~ छ ई ‡ > ~ ~~ = = ~~ 
(1 शी ए 1) 1 
चिन्त >> =-= ‡ १. 
पवतः ---~ दङ्‌ & र~ ~= =-= 
[। ४ धं ५ नि ॥ 8 ॥ क = # न = अ 3 ^ 
[9] ५ _ भ य ५ ४४ च, [> 
कक [ 
(म ध # तर) ॥ 7 न्न्नन नै | न न्न (ऋग ॥ [क | नन्द कनक -ज + द 
+| ५५ भ | प ५ [म श्र च 1 ॥२॥ ष, ^ ष ¢ ॥] ५५ ४ द ५५ कः च "न ध 
४५ 
क | 4 
निपुणता द्खयोतपद ह : 
1१4. “1 = २. दो , + 1९ ए 
| १ } 
चारके म्य ४ ॐ) (= सघुमभ्यः र उ न्प्र दम्सुन्टुर 
| 4 
हन चारके माघुय॑मे मघुर्य नर दयाम्बुन्द्‌ 
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श्रीमद्धायवतक्‌ धमं गए करनेपर दुःखकवी नित्रत्ति; 
प्रन प्रातिः आ्नन्दरसके अादनरे चिरटपि देती रै | 
रीर गरह्य न करन यदोपर दुरति त्था तीय संमठनकी 
मान्‌ हानि है } चय जगदूलन्धु हरि ! 
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८1 गि क्र एच्् प्राप्त नन र | 
शीक्रष्णकी प्राति दर्ग 


त 
} श्रीयद्धागवतकी यद चात 
यह्‌ {जिरासा उन्न द {~ = 
त्का, धनद ओर ह दोक ह 
आर टगायरेच्छ उपाय स्याह १ 
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श्रीमद्धागवत बह उपाय वताता है ! जिनका प्रेम 
श्रीङव्णकी ओर दी खगा हैः उनका सङ्घ करो ¦ दैदिक सङ्ग न 
हो स्केते सानससङ्ख करो} मानस सङ्क तो प्षभीके चयि 
सम्भव ह } निय नियभितनूपसे उनकी कथाका श्रवम-मनन 
कृरनेसे मानस सङ्ग होता है) त्रज्मे उनन्यने एेसी लील 
कहै क्रि जितको खनते ही चित्ततदर हो जाता दै अथात्‌ 
्रीङ्कष्णपर हे जाता ई शीक्रष्णानुप्राणित हे जता ह 
रङ्ष्णके रंगमे चित्त रंग जाता है 


भजते ताडशीः छ्छीडा याः शव्वा तत्पदे भवेत्‌ । 


भागवती कथके सुननेमात्रसे अशेष मङ्गर होता है-- 
मलम । अतण ॒भीमद्वागवदका भवण-कीर्त॑न 
7 जीवके लिये सर्वश्रेष्ठ तथा अति खहज साधन ३ , 








अआमद्धायवतकौ चरम ओर परम वाणी है--'इन्दर- 
त्मका संदेशः ¦ इसीकी वात कडकर यह निबन्ध समास 
छर्‌ दिथा जयया | 





वरदान्तदर्चनका श्रे संदेश दै-“जहविद्‌ बद्धैव भवति ।* 
 जीवके मीतर रेसरी योग्यता ग्रस्त दैः जो साघन्के द्वारा 
उन्नत हेते-दोते ब्रह्मभूत हो सकती ३ ¦ यह्‌ एक महान्‌ 


४ 


ओर अति सन्दर शदे प्रदान करता दैः ज वेद्‌-वेदान्तमे 
सदेदते दयार अखि खु जाती दैः 
कर देता दै ¦ दद्धि 
ददयतति सुन्दरको 


महान्‌ 


न्दर संदे दयक रीत 


ग्ण करती ई | 

श्रीनद्धाग्वतका सुन्दर संदेल यहद क्रि जिस प्रकार 
मनुष्य तपस्ये द्वारा ब्रह्मत्व प्रास्त करता दै पररह भी 
उरी प्रकार तयस्यके द्वारा मानवको प्रास्च करता हे । 
मनव्यक्रौ तप्ल्याक्रा नाम भ्वाघनाः है ओर ईश्वरकी 
तपस्या नाम "कर्णाः है | साधनासे मनुष्य उठता हैः 
कृ खणासे ईश्वर-अवतरिद दता दै-नीचे उतरा ह । अवर्तारेत 
होकर भगवान्‌ जव एकदम सनुष्य हय जते दै मेरे पुत्र 
मेरे खा, मेरे प्राणनाथ द्ये जाते दैः तव वै सुन्दरम हो 
जते ह ¦ उन्दरतम मादयसे पूर्णं माधुयं दी मगवत्ताका 
सार ड, यदी श्रीमद्भागदतकी परम वाणी हे । 


मघुयै मग्वत्त-सारः व्रजमूमिम्‌ किया प्रचारः 
व्यासनन्दन शुक्देवने \ 

मामवतमे स्यान-स्यान, वणेन क्था अनेक 
भक्त-मत्त दो जिसे सुनकर \ 


{५ 
दान्‌ 


श्रीमद्भागवतकरे समी संवाद मक्तसोग सुनते ई 
भ्रद्धाके साथ सुनते ई | पर त्रजके सुन्दरतमका संवाद प्राप 
करके वे उन्मत्त हो उरे ई पागल दो जते ई; क्योकि 
सुन्दरतमका माधुय॑मय संवाद ही श्रीमद्धागवतकी अन्तरतम 
वाणी ह, खव जी्वेकि इदयको हिरा देनेवारी वाणी हे | 





्रीमद्धागवतमे भगवान्‌ शीकृष्मचन्द्के याधुय॑की चीर 
बातें बतायी गयी । है विश्वसादित्यमे कदी भी रेसी बतं नही 
ह । स्य-माधुर्थः वेणु-मष्युयै, प्रेस-साधुयं ओर लील 
माधुर्य ये चार मुं नन्दनन्दनमे अनन्य-सखाधारण ह । 
-माधुयं-श्रीकृष्णका जन्म जिस प्रकार अजन्माका 


जन्म है, दिव्य जन्म हैः उनका स्प मी उसी प्रकार 
असरूपका रूप ३, शाश्वत नित्य रूप है, नवकिशोर नरटवर-रूप 


है | उस रूयसे केवर जगत्‌ ही मुग्ध नदीं होताः वे आप मी 
उख अपने सूपसे वियुग्ध ई--“आत्मपर्थन्त सर्वचित्तहर {2 


^ 


‰ घमां धारयति भाः > 
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नहीं था, कह वान अवं नःतिकि विज्ञानः यू-तखक् नथ 
प्राणिचःन्रके चनानि खीकार कर टी हं । 

प्रथ्वीदे दश्चिणी श्रुवप्रदेमे बहून वड़ा न्दद्व थः 
अन्तःकास्कि ! मद्रप त वह्‌ आज मीहे । उत अव अःप 
अष्ट कयिकाकरे नाने जानते ह । उसके एक नहानगरक" 
चर्चा हे यह्‌ ! उम नहानगरको अन्तःखनिक कतं थे 
उस समय | 

पृथ्वीका यह दस्भिण-्रुवीय प्रदेश अव मी अनेक अद्यत 
रहस्य रता ह । उसकी अनेक प्राकतिक विदेषतःए उस 
समय मी वसी दही थी; जेसी आज द | वहां जव इस युगके 
अन्वेषर्कोका प्रथम दक गया तो उसने पाया करि प्रव्येक वस्तुं 
व्ल दाहिने धूमनेकी विचित्र पत्रत्ति है । ओंधी दक्षिणावते 
चरती है । वर्होकि पक्षी वायते दाहिने मण्डल्यकार चछख्ते 
है । मनुष्य प्रयज्ञ करता ओर समङ्घता दै कि वह सीधे या 
वाये मुड़ रहा, किंतु अन्तम पाता है किं वह दाहिने 
मण्डलकार घूमता हूय वहीं प्च गयाः जरहीसि चला था । 
अव तो दिादक यन्त्रपर निर्भर करके दी वहां चलना 
होता । 

परकृतिम जो यह सहज प्रवृत्ति वरदौ है, उसका परिणाम 
यह हुआ था कि पूरे अन्तःकारिकं महाद्वीपे नगर गेलकार 
वसे ये । उनके माग॑मण्डलाकार ये । मवन अधंगेःलकार 
गुम्बदके समान वनते थे ओर उनका वारी वेरा दी नरः 
मुख्य कक्ष भी गोर होते थे । यदि बटू दही थोड़ी दूरन 
जाना दहो तो व्यक्ति अपने गन्तव्यतक द्षिणसे चलकर 
मण्डलाकार धूमते हुए ही जाते ये । इसके ट्य उन 
कितना अधिक चलना पडता दै, इसपर ध्यान देनैकी 
किंसीको कमी आवश्यकता प्रतीत नदी हुई । 

परकृतिम यह जो दादि घुमानेकी शक्ति दै वर्ह, वह 
सीधे मनको प्रमावित करती है । इसील्यि मनुष्य न चाहते 
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ऊद न्दक्य द वध्वा त्क दा धन धनन नद्‌ चम: 


सनातन ध्न ने स्ववेनदन प्यं नित्य दश्वतधमं है ; अतः 


# [क 


= = ॥नोीीष्वर देयाः न ण न न ञ्ा प्र ह कन्यसी दवि 
उरन्‌ सत दवाकर लवः तव शचुपक दवः सत्‌ प्रका र्क्ा ख 
गद 





तथा द्कति-नान्यक ददे च्वि साधनं} उस्र दुगनं 
उन अनन्तःकारि महाद्रीपकरैः सेय नी अपनी-अपनी सचिक 
साधन करते ४ ¦ 

जौ श्रकति स्वयं अन्तमुं्ठ हनिमे सहायक दैः मनुष्य 
एकाग्रता प्राप्न कलेके अनैक साधनौकौ जीवनमं उतार टे 
इसमे आश्वयकी दात नहीं इ । महाद्वीपे बहुत कम कोस्दर 
प्रयेकं ननसमे था] पर्धोपर अत्यावश्यक होनेपर दी कोड्‌ 
निकटता थ | जीवन वद्रुत सदाः बहुत परिग्रहरहित । 
जीवनधारणके लिये आवदयक क्रियासत्र दी मनुष्यकौ 
कमदीस्ता रह गयी थी । 





च 


कोर श्रवण वंद क्रिय, दनैः कारनं युचि खगाय 
बैठा है ! अनहद नादके माधुर्य सम्भुल जगत्का सव रख 
उखे नीरस छन्दा है । क्सीने जिहाका दोहन-ठेदन युवा- 
वसाकरे प्रारम्भं दही सम्पन्न कर चिया | कह रसनाको 
क्ण्ठद्धिद्रमे दवाय गगनशुफामि रे रका इी आस्वादन 
करतार । किमीको सरछयेय विद्ध हे जर क्रिसीको गन्धवोग | 
इच्छानुमार मन्मे ही अनष ल्य-दयनकी सामथ्यं मी अके 
ने प्राप्क्रदी शी) 
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84 न क श्रा पएकःयनः क कि 
ट्‌ मुन्ठन प्ररन्न कर्‌ टना श्य । प्क्रतःः 
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रह गयी थी ¦ वेदक व्राह्मण भरसे बाहर जाने नरं य) 
साधना ओर आरःधनाको शान्नीय आधार कम ही प्राप्न धः! 
केवर प्रकरुनिदत्त अन्नगुष्ता तथा एक प्रकारका अचय मी 
शाकिनी क्रियाको करनं | 

पूरे महाद्वीपके अन्तःच्यसिक नगरं एक व्यक्ति इस 
सद्रका अपवाद था ! वह थः अविनीत वर्मा पतान क्या 
वात थी क्रि वर्टाकी प्रक्तिका परमाव उने स्वयां नहीं कर 
पाता था | वह माकि छोडकर सीधे चल देता था | वाम 
दद्याम मार्गपर चर देना मी उसे अस्वाभाविकः नहीं ्यता 
था | पथरर उस प्रयः इधर-उधर दौंइते-नगते देखा जा 
सकेता था। वहत कम वह क खिर वैठ पाता था। 
अन्तंख होकर ध्यान करनेका प्रयत्न करते भी उमे पाया 
नहीं गया | 

मेरा पयु पङ्कमे फेस गया है | मे एकाकी उसका 
उद्धार नहीं कर पारगः सदायताकी अपश्नादै) एसे 
अवसरपर व्यक्तिः दुसरे प्रार्थना करमेको विवश हो दी जाताहै | 


सरे सध्याकाटीन इत्यका समय दहै । नियमका मङ्ख 
करनेनं असमथ दह | आ अविनीत व्माको दद्‌ ठ । 
आप इसे नियमनिष्ठा भटे न माने? किंतु आखस्य सत किये | 
वहा कोड आच्स्यका आदर नदी करता था | किंतु अपने 
नियमको ताडकर कुक करनक! उत्माह मी क्रिसीमे नदीं था | 


धमे खयं अस्वस्थ हँ । वचा हूत कषटमं है । चिकित्सक 
को बुखा देनेका कष्ट करेगे आप १ एक रूण व्यक्ति पड़ोसी- 
से प्राना करके अतिरिक्तं ओर क्या करे १ 


ने अर्च॑नर्मेबेठने ही जा रदा हँ 1 आराधनामं व्यतिक्रम 
अमीष्ट नहीं है । आप पथपर दृष्टि रक्खं । अविनीत वमा 
आता ही हयेगा इधरसे ।› उत्तर अवश्य अप्रियैः कितु 
पाथना करनेवाद्म जानता है किं इस परिखितिमे वह स्वयं 
होता तो यदी उत्तर वह भी देना | 

अविनीत वर्मा ही आश्रय है एते विपत्तिमे पड़ ठोगे- 
का | वह किसीकेल्ि प्रधि चयने दौड रहा है ओंर किसी- 
के ल्य चिकित्सक वुलाने | किसीका खोया पञ्च हने उसे 
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जःनः है अथवा किसीके पिय जनतक संदे पर्हुचा देना है | 
उतरे किसीकरी सदहायतामं आपत्ति नदीं हैः यदि उसके पास 
अवक्रा हो | 

भरे च्वि आप शाल्यन्न लादेंगे £ कोई मी कहं 
सकता है अविनीत वमपि | 

नही ! तुन अपने ल्यि यह उद्योग खयं करो । मुञ्चे 
दमरा आवश्यक कार्य है । यहं उत्तर मिल्नेकी सम्भावना 
सदा रहती है । वह॒ अविनीत वमा नामते दी नदीं है। 
विनम्रता; वनाव, किसीका संकोच उसमे नामको नहीं है । 
नगर प्रशासक अथवा कर्मनियामकको भी किसी भी नन्दे 
कार्य॑तकके ल्यि वह अखीकार कर दे सकता है । वहं कायं 
सवके कर देता है, अव्यन्त उपेक्षणीय पञ्युतककी सेवा करने 
वरैठ जाता दै; किंतु करेगा वही कार्यः जो उसे ठीक ख्गेगा । 
उसको जो कायं जव मह्लपू्णं ख्गेः तव वही महत्वपणं है । 


(धन्यवाद [> कभी कोई कह तो देखे अविनीत वमाकरो । 
ठेसी च्चिङ्की सुननी पड़गी उसे जो; वर्षो स्मरण रहे । उसे 
किंसी काके उपलक्षमे दो घूट जक भी भट नहीं करिया जा 
सकता । अपने श्रमसे उपाजित वस्तुके अतिरिक्त वह किंसीसे 
कुकर ठेता नहीं । कोई उपक्रत करनेका साहस्र करे, यहं 


उसका अपमान करनेका प्रयास दी तो है। 


सवका कायं करके, सबकी सहायता करके, सवसे मिनन 
रीतिसे रहनेवाखा यह अविनीत वमा बड़ा रुक्च पुरुष है | उसके 
नेमे अश्रु नही आते करिंसीकी मृत्यु देखकर; ओर सव 
कदते द कि यह सांघाणि पुरुष है । कोई अन्तर्मुख होनेका 
साधन उसने नहीं अपनाया । उससे सेवा चाहे जितनी रोग 
ङे ठ, समाजे तिरस्कृत--उपेक्षणीय ही है वह । कौन 
जने उसकी रूक्षता इस उपेश्षासे ही उदयन्न हूं हो | 


यदी अविनीत वर्मा एक रात्रि अचानक चौककर उठा | 

वह्‌ बहुत प्रयज्ञ॒ करके, दीषेकार्के श्रमके पश्चात्‌ अपने 

गोर मवनकरा द्वार खोटनेमे समथं हुआ था । बाहर उसने 

जो कुक देखा, उसे देखकर पएूट-पएूटकर रोया; कितु उस 

दिन उसके अश्रु कपोलोपर आनेसे पूवं दी जम जते ये। 
कोई उसक्रा रुदन देखनेवाख नहीं था उ दिन 

अविनीत वर्माको अपने आसपास कुछ नहीं दीखता था | 

द मवनः कोई मागं अथवा को जीवन-चिहन कही नहीं 

था | पूथ्वीकी केन्द्रच्युति हुई हैः इसे कोन बतखाता | 


% धमां धारयति प्रजाः > 
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सम्पूण सृष्टपर च्वेन अन्धकार छया दीम्वना था! उगयने 


जा षर्‌ कृष्ण अन्धक्रार जाना-देन्वा हूः उने अक्ृच्नीयं 
भयानक था वह्‌ स्वेत अन्धकार | 

पता नही? आयने कमी दिमपान देश्वः दयः नह" ¦ 
वह श्रुवीय प्रदेदाका हिमपातः उमनें अपनः केन्य दरूथतक 
वामे भुट गया जान पड़ता ह ! व्यक्ति आपनकः ह नही 
देख सकता तो आसपास क्वा हेः इमे कैन देका ¦ चारौ 
जर हमरा जदा दष्ट जाव. कवे उवैन्‌ दुद | 

जादूकरा प्रदेया लगना हं वह हिम-देश ¦ गगनम मरे 
हिमकणेोपर सू्येकी किरणा वक्रीतवन अदृभुन इद्य 
दि्वच्यना दै । यप खड हं मूमिपर ओर साथका व्यक्ति 
आपको गगनम उख्या ल्य्कः दीखता है ! आप्रके देखने 
ते वह्‌ वायुम घुर्कर अद्द्य हो जाता हैः जव करि उसका 
हाथ आपरकं हाथम ह । आपको अपनेसे थोड़ी दूरीपर एक 
नगर दीखता ह | उनके व्व मवनः मागं तथा उस माग 
पर चठते वाहन, दोडते खोग--सव दीखते ह । ठ्गता दै 
किं आप धटेमरसे कममे व्हा पर्हूच सकते हैँ । ठेक्रिन 
सत्य यह है करि वह नगर वर्स कई सदख मीर दूर जापान 
या आ्टलियामं है । यह मी सम्भवदहै क्रि वह नगर 
सामने भूमिर न दीखकर आपको अपने मस्तकपर आका्चमे 
उख्य छ्यकता दीखे | 


त चतं 
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एक रत्रिमं वह पूरा अन्तःकारि महाद्वीप आजके 
अण्टाकूटिककि जादरूमरे हिमप्रदेशमं वद गया था। पूरी 
रात्रिम कितना हिमपात हुआ जाननेका कोई साधन नहीं 
था | अविनीत वमनि पद दाये तो वह्‌ कितक कोमल 
हिममे इव गवा । कठिनाईसे निकला; किंतु अव वह भवन- 
काद्रार मी दिमके गममं अदृश्य हो चुका थाः जिसमेसे 
अविनीत वमा अमी वाहर आया था | 

वह्‌ तिर प्रकडकर बैठ गया ओर रोता रहा । रुदन 
रुका; कोई कवत अकरेठे रोता रह सकता है । कुछ समञ्च- 
मे नदीं आताथाकरिभ्याहुआहे। कु मी कर पानेका 
उपाय नहीं था । जहां पद्‌ वाते दी हिम-समाधि मि जाने- 
की आशङ्का होः कोई कर मी क्या सकता है । इतना सब 
थाः किंतु अविनीत वमाको अपने शरीरी सधि नहीं थी | 
उन्दै न शीत ल्गनेका बोध था ओर न अपने रहने 
भोजन-जल पानेकौ चिन्तने स्पश करिया था | 

प्यह पूरा महादेश धार्मिक था । धम॑का जो धारण 
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थाः उनके करप कृ नी हना उन्दर आद्चवृगनक न 
ख्ग मक्रतः था] 
'धःरे, महानुराव !: च्िनीक्रा गम्नौर स्वर 
पड़ा तो अविनीत वयनि वे 
चारो र देखने ख्ने। कनीन तुः उन्दने वटः सखन 
देखा थाः नवमे छोगका वणन नुन था 
दी रहेथे! 


रेच र 
{च चरू {दय्‌ } 


यह धरा नही है। आप इत सनयं यनेक द | 
आपने मनुप्यके धर्माधमंके विधायक धममराजक्रा सा्तात्छार 
कृरनेकी इच्छा की थी !› चित्ररप्तने उन्दं चकरिंत देखकर 
तथ्यसरे अवगत करिया | 


धतो मे मर चुका दहर | अविनीत वर्मानि कोई व्याकुलता 
प्रकर नहीं की । उम हिसप्रदेशमं जीवित एकाकी भयकनेसे 
यह अधिक उत्तम है} 

आप अव मी अपने मौँतिक देहमे ही ह ।› चित्रगुप्त 
ने फिर वतश्रया } (केवल आपकी जिज्ञासाने आपको यहां 
पचा दिया है | आपका पार्थिव देह तो पृथ्वीपर जो वेन्द्र 
च्युतिकी वटना हई, उसके संयो्गेमे पड़कर तथा आपकर 
दयुमाचरणकी शक्तिसे सिद्ध-देह हयो गया है । आप अव 
अमर रहैगे मत्यभूमिमे रहकर भी । केकिन अपको तो अमी 
धर्म॑राजके ददन करने दै ।' 


८अन्तकरारि मदाद्वीपके छोग धर्मात्मा ये } अविनीत 
व्मानि धम॑राजको मी केवर हाथ जोड़कर दिष्ाचारमात्रके 
चि प्रणाम करिया ओर अयने प्रदनपर आं गये--“आप 
धर्मंके निर्णायक ह | आप वतायेगे कि धर्मने उनका धारण 
क्यौ नहीं किया ? वह पूरा महादेश ध्व क्यो हो गया ¢ 


(स्वेच्छाचरणका नाम धर्म नहीं है मद्र ! मले वह 
आचरण अन्तमरुलताके साधनके कूपमे दी र्यो न किर्या 
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| 
यह आपको इत है! 


ष्टकम्‌ च डइून्द्रक्रन न्‌ नद थ|) जाचनम्त्‌ वृगानकद 


च न € 
चे सधक शः यह्‌ कौन अस्वीकार करता है ? धर्मराज 


¦ उन्हने अपने स्थूक देहके कतव्य तथा उसके 
धरर-निवाहकौ उपेश्ा की साधनको उपछखक्च बनाकर; अतः 
त्थ देह उनसे छीन स्ि गये ॥ 


यव अविनीन व्याकरे पास करहनेको कछ था ही नहीं | 
गट्ना अम्र है जर साधन जन्मान्तरमं मी चरते है, यह 


# 


सुना है कि अव अविनीत वर्मा अपने सिद्ध-देहसे 

दिमा्यके अदृश्य रहनेवाठे कारक पुरुपेके साथ रहते हैँ | 

-नद्धोक समाजमे उनका नाम अव अविनीतपाद्‌ अथवा 
अविनीतप्पा छया जाता है । 


सनातन्‌ वस्‌ टष्घण, खरप 


र साबेभोमत् 


( ठेखक--प्‌० श्रीनाभवाचार्यजी साखी, शाखार्थमहारथी ) 


प्रत्यक सनुप्यकी यह्‌ स्वामाविक्र इच्छा दोनी हे-- खं 
मे खात्‌, दुन्ं से मा यून्‌ः अर्थात्‌ में सदेव सखी र्हः 
सुद्धे दुःख कृनी न हे ¡ इन इच्छाक्री पर्तिके अन्यतम 
साधनक्रा उपर नान व्धर्म है| 

महर्षिं कणादक्ी देण है 

यतोऽभ्युद्रयनिःशरेससिद्धिः स 

अर्थात्‌ जिम आचरणके 


धसैः । 
द्वार नुष्यकी इस छोकमें पूर्ण 
उन्नति दा आर न्यु अनन्तर मी उसे सदूगति प्रात होः 
उसी आचरणीय विधःन्क्नौ धमं कृते हं | 

प्रत्यकं विह यद्‌ नाननेको विवद दह किं इस दृष 
बरह्मण्डकी नियामिका कोई अदृ यक्ति अवद्य है | उसके 
नामं विवाद हो सकता हरतु नान्तिककोको भी यह्‌ तो 
स्वीकार करना दी पड़ना है किं विश्वकः आपाततः कर 
कोड हेतुभून एक नृख्त्च वच्य हैः जिसे इस टृ चरा- 
चगात्मकर ब्रह्याण्डका उत्यादकः पाचक ओर नियामक कदा 
जा सक्ता है । ग्रहः ईश्वरः प्रकरतिः नेचरः कुदरतः अल्सह, 
गाड ओर अहुर-मजदा, ये नाम विभिन्न हे सकते है; परतु 
वास्तवम ये सवर किसी एक ही तत्वरे वोधक दहै, जि्तको 
िद्‌-संस्कृतिकी परम्परां '"्परमासाः कहने हँ । वड्‌ एकर 
है यह सर्वतन्त्र छिद्वान्त है । क्योकि उस परमात्माद्वार 
निमित मानव-दितकर नियमोपनिय्नोको दी '्धर्मः कते &, 


(ध्य 


इतच्ियिे वह भमी एक है । परिखिति-मेदसे ओर पाचक 
व्यवस्था-भेदसे कत्व्योका वेविध्य हो सकता है; परंतु मूल 
धमके उने दोनेकी सम्भावनाको कोई अवकाश नही, अतः 
वह्‌ एकरा है | 


विभिन्न मत-मतान्तरवादी आर धर्म-पराङ्मुख म्रन्थानु 
सधायक्र--समी एक स्वरते यह सखीकार करते है कि संसारके 
पुस्तकाख्यमं सवसरे प्राचीनतम पुसतक वेद है । एेसी खितिमे 
वेदम जो छिखा दैः वही धर्म हुआ । ईश्वरवादियोके निकट 
यह कट्पना तो इश्वरको अन्यायी सिद्ध करनेवाटी होगी कि 
( वतमान विज्ञानके अनुसार भी ) अरे वर्षते बने इस 
ससारम कठ्तक तो मानव रकिंकतंन्यविमूढ्‌ कीः मति 
भटकता राः ईश्वरकी ओरसे उसके रहन-सहनके निय्मोकी 
कोई व्यवखा नहीं की गयी ओर इन दो-तीन सहख रताब्दियों 
पूव॑से उसके विविध संदेश आने ल्मे | 


कहना न होगा किं संसारम जब मानव मानव बना, 
उसके जन्मसे पूरव ही जैसे उसके जीवनके छथि अनिवार्य 
स्वान-पानकौ सामग्री विद्यमान थी, उसी प्रकार उसकी 
जविन-ज्यवस्धाका प्रसुनिर्मित संविधान मी पहिक्ते दी 
विद्यमान था | उसी संविधानका नाम वेद है । अतः फलतः यही 


शद्ध हआ कि ईश्वर ओर उसका बनाया संविधान दोनों 
अनादि ई तस्परोक्त धम भी अनादि है । 








+ सनातन धर्मका ठश्चण, खरूप ओर सार्वभौमन्थ > 


"लकय 





वेदादि याचनम उञ रिर्विरोप ध्वमः नामे ही सरण 
क्रिया गवा है; परंतु काल्चक्रकी वक्रगतिपे जव धर्मक नान- 
पर अनेक मनुष्यकस्पित मत--धर्माभास प्रकर द्यो गवे; तव्‌ 
उसका वदिष्य द्योतन करनेके थ्य ऋपषि-युनियोने उसके 
साथ (सनातनः विरीपणको संयुक्त करिया | तदनुसार मन्वादि 
स्प्रतियोमः रामायण-महामारतमं "दुष ध्मः सनातनः एेमा 
कहते हुए तत्तद्‌ धर्मतचवोका वर्णन किया गया है । 

जेते तीस वर्ष पर्थं गाय-भैके धृतको निर्विरेपर केवट 
धृतमातर कहना पर्या था; परंतु सम्प्रति जव कि 'डाट्डःः 
आदि जभे हुए तेख्-घरृतामास वन गये, तव उसके साथ 
यद्ध धृतः अन्रखो धृतः देशी धृत-इन प्रकार विद्पण 
लगाने अनिवायं हो गवे | 

अतः सनातन-धमं ही एकमाच धर्म॑ है अन्य सव धर्मामासः 
मतः मजहदः रिटीजन जोहैसोडः प्रतु वे ध्नः नही 
है; फ्योकरि धर्मतो अनादिः अनन्तः ईश्वरीय, सदा एकरस 
ओर प्राणिमाच्रका कल्याणकारक होता हे । इसके विपरीत 
मतः पंथ आदि सादि, सान्तः मनुष्यकद्ितः परिवर्तन्‌- 
शीर ओर परिमित व्यक्ति्योद्वारा आचरणीय देते द । धर्म 
वह सिति-खापक तच्च है जिसे प्रत्येकं पदाथकी सत्तां 
सिर दै । वेद कहता है-- 

"धर्मा विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा 

अर्थात्‌ धमकर सहारेपर दी इस समस्त जगत्‌ ८ खमावतः 
विपरिमामी ) कौ सत्ता निम॑र करती है । धर्म प्राक्तिक्र 
निद्धान्तोपर रखिर एक साव॑भोस तथ्य दै; वह केवर क्रिसी 
देदविरोप या व्यक्तिविरोपके च्वि नहीं है, किंतु मानव- 
मात्र योग्वतानुसार उसका अधिकारी हे । 

मत-मतान्तर देरा-सोमासे आवद्ध हं । उनके कथित 
ध्॑ग्रन्थ अमुक देदकी भापामं उपनिबद्ध है; परंतु वेदोको 
मापा कित्तीमी देदाविदोपकी मापा नहा है कितु दिव्य 
वाणी है। 


'सनातन-धमेभमं राष्ट्री आवद्यकतार्मोकौ पूर्विका 
उत्तरदाधृत्र मंमाठनेकी दष्टिसे जिस संस्थाका निर्ण हा 
दैः उसे "वणै-व्यवस्थाः कहते ई; तादा उत्तरदानृखके 
निर्वाहकी क्षमता उत्पन्न करने आर उसको उत्तरोत्तर करम्षः 
विकषित करनेकी दृष्टिसे जिन संखाका निर्माण हुमा है, उवे 
'आश्रम-ज्यवस्थाः कहते हं । यहो उनके विद वणंनको 
अवकाश नदीं दै; तथापि यह समञ्च केना चाये कि जेते 


[णीती ना 

















२९१ 
निनी 0" 1191 जा नाको । ॥ 
र = कै [क 
प्रत्यक वच्याच्वन मी व्यवन्धः बद्रद हू तरि अनुक व्यु्रर 


ह च 
[~ र व क, 
अहक विधव उद्ना मर ह सर अयुक्त वटान्‌ दहं [इत्य 
+~ ~ 


न्त 
पटुः अर पड़ायः सायर प्रकर किप्रय 


1 ॥| ५५५ 
दनक रि नियन्णं रेनेमे द स्टस ~ दनव श) 
{नूर न्तर हनम व्ृह्धःका रुरल कद सुप 


[क 


चम्नद्ग हानु न्क रन य॒दि क्न क्प ट्वस्-न इसका 
कुछ निग्यह् अरिन्‌ नमय रियन्दयदहने चट म्व 

कायं गड्वड्ा जायेय-- उनो दक्र ईद-नच्छ्देमं रभद्ध 
वल्क न््र चु रतु 
स्वव्रग्रनुमार ग्रनुमार र्कः कत दपयनक्ः नर चंदून क 
तथाच नाविनक समयक 


करन = स 
द्या । कटूनान दगा! मनुय 


न श ५ र 
[नग +न ~ सि यां नस ००1 र (~ अकर्ण 
1९. .५। १ ९, 5 , दन्‌ ५ =^ =, र 


रष 


त कव-चव्‌ स्य्‌-स्या कर दुर्‌ (तरनुनः 


> +~ 4 <. {ग <~ यः 
अकु, ५.४ = ("न> 8 > ५ =-> 
कषाया नन्ही हे उनका सनद वेनादह ईं नश्च 


[के ष्म नि = क (कभ 
क्र कड्‌ जरखयानं श्मुट्रमताः उन आयः प्रतु उक क्न 
पर्य किं चमन नक ह्‌ [+ [कय < ग विदित 
पि करसं {कमार्‌ चमन दह~ रथा (ननदः 


न होः कंतु वायुं जिधर चि ठे जाय उधन्कोौ द्वी मय्क्ता 


क्योकि वायुका कःन भरामः वहतो ३ 
॥ 


कमी पश्चिमकोे कटने ख्यनवा हं } 


उदैद्यरहित जीवनयापनं करदेवःक सदष्येःकौ या 


हृद किसी विघ्नवाधाकी चद्ानरे टकरकर 
खमाप्त हो जाती है | 


आदिर उन्यत्तिखान मारत है, यद वात डाक्टर 
सम्पू्णीनन्द->से आशरुनिक विद्धान्‌ मी साननेकेः चयि विव्ख 


हुए ह । अतः युहि मानव जःतियके एवज-एुरा अन्यत्र 
गये है, पह पुराणेतिदार-गन्थेसे सिद्ध है। वे सव पहर 
वियुद्ध हदू-सेस्कृतिके गुजारी ही थ । पश्वात्‌-- 

दानकेस्तु क्रियाखेएात्‌-" -“* ““- वृषरुत्वं गताः १ 


--उस मन्तिके अनुनर परग्परागन्‌ धम॑क्रियाभेकं छम 
करिंवा विस्मृत द्यौ जानेप्र वे सव व्पमनावको प्राप्त द्यो यये) 
जने गङ्घाका पवित्र प्रवाहं गङ्खेत्तरीसे चख्कर गङ्गासागर 
परटुचते-प्ूचने अपने मूटलयमं धिर नदीं रह पाताः यदी 
दया प्रवासी मारतीर्योकी हूर । 

समय पाकर्‌ व्हकि कुक वुद्धिमान्‌ एरपेने--जिनको 
संयेःक्यछ॒ नासतवधमं रनक किंवा मारतीयेके 
सयकेमं आ जानेके कारण आध्याल्निक प्रेरणा सिटी शी-- 
उन अनार्यं देके निवातियेकोा भी उनकी तत्कालीन 
परिखितिके अनुसार ध्मोपदेख दिया । या यो किये किं बदी- 


करम 
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भ 
सुष्ार्‌ कर्न) नेको 
^ (१ च्‌ 
इन{इ-न्न अरर 


ची अभ्यस्‌ बुराद्योकौ व्रट-कर यभायोप्य्‌ 
समन्चन- किया, जिका प्रतिद्ं वतमानं 
इम््टाम देन्वा ज सकन द ¦ 

युनमीह्के जीवनके अन्यूत रोच व्पोका इनिहस 
अन्धक्रग्प्रट दै यर्थान्‌ अज्ञात हे ¦ पटी मायामे प्रम 


जातनच स्त्रक्‌ 


1 


[ न 


रिच्रके अनुनर्‌ २ 
र उश्चिोत्तर भारतवः सःन 
यिषा पने दः यद्‌ मिद्ध ह चुका ह! हजरत मोहम्मद 
मी व्यापारक प्रसङ्गमे इधरदे अरव गये ओर केरीवल्टौके 
सम्पकसे वहन रदे ! इन तरह भारतीय मंस्करतिने उनका परस्चिय 
वदरा } उन दोनां सजनोने सनातन धमकी ही वहुत-मी वाते बरही 
एनः प्रचरति करनेका प्रदर प्रयन्न क्रियाः परंतु पीटिर्योकी 
अम्य कुरुदिर्यो सदसा कचे दूर दो सक्रती थँ; अतः उन्दने 
बुराईको द्ुडानके स्यि धसिनेख्याः पद्धतिका आश्रय छया 
तदनुसार इल्यमपरस्तोको वहत-सी पन्निर्योके स्थानम्‌ केवर चार- 
त्क रखनेको राजी किया गयाः सवभक्षियेको कम-से-कम नर्स 
अर श्क्रसमांन छोडनेको तो रजामद्‌ किया जा सकाः मद्यका 
सर्वथा परित्याग करनेका प्रचार हुआ, माता ओर सहोदरा 
चहिनको पत्नी न वनानेका नियम इद्‌ क्रिया जा सकरा; रोजाके 
नानपर त्रदोपवापको, हजके रूपमे तीर्थया्राको ओर “मंग 
अमवद्‌ नानसे सक्करे्मे अद्रावधि चुरश्चित रिवलिङ्गको चूमन- 
के खूपमं प्रतीकोपासनाको जीवित रक्वा जा सका | इस प्रकार 
सवथा मगर वर्वर ठोगेकरो रिचित्‌ सन्थताकी ओर 
उन्पुख करिया गया । परंतु यद्युका असने भी अधिक्र मार्गभरष्ट 
कुसङ्ियेमे वासा पड़ा; उमकरे अनुयाय मब्य-पानसे भरत न 
हुए नानवसक्तकर अतिरिक्त ओर सव कुक मध्य दही मानते 
रदे । विवाह-पम्वन्धमे भी नाता अतिरि अन्य च्रीके 
माद्य किंवा अग्राह्य होनेकी मीमा सिर नहो स्की। 


दैन व वगर 
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नमं पर्हुचता-पर्हुचता सव॑भक्नीरूपमे परिणत 





वद्ध-दोद 


ह्यो गया} 


यह छव च्चा हय इमस्ि कर रहे ह किं इस समय 
संचारमे रैर हुए उपर्युक्त मतौका धर्म॑ कितना सम्बन्ध हैः 
यह्‌ जानः जा सके | अतः उक्त मततमिजोगुणदैःवे तो सव 
धर्मक मृ तरयोकी प्रतिच्छाया है ओर जो विकृतिर्यो किंवा 
विद्रपतार्पः हे, वे उन~उन देशो ओर पाच्रोको मानव-सुख्म 


निज पतनोन्मुखी प्रघरत्तियेके परिणाम ह ! 


कौन-कौन आचार-विचार विदध धर्म है ओर कोन पाप 
इसकी कसरी एकमा वेद्‌ है, यह सवंसम्म॑त सिद्धान्त 


ह 
है । मनुजी कहते दै 


धर्म॑ जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः। 


अर्थात्‌ धर्माधर्मका निर्णायक परम प्रमाण केवरु वेद है । 


आज संसारमैे अस्थिरताः आक्रोशः परस्पर 
अविश्वास ओर मौतिकता दूरीकरणके ल्यि साम्राज्यवाद्‌; 
साम्यवाद ओर समाजवाद आदि जिन नाना वादका 
प्रादुर्भाव हुआ हैः वे सव वाद्‌ दो विश्वयुद्धोको जन्म दे 
चुके ई ओर अव उनकी ही बदौरत प्रख्यकारी तृतीय महायुद्ध 
क्या; बिद्व-संहारका खतरा मह वाये सामने खड़ा है} इसय्यि 
उक्त वादोकी निःसारता सव देख चुके दै । यदि वस्तुतः 
संसारको वमा रहने देना आजके विचार्कौको अभीष्ट है 
तो उन्दै उचित है किंइन मनःकद्ित वादके ग्यामोहको 
छोड़कर ध्ध्म-वादः का आश्रय ठं । वस्तुतः 
एकमत्र धर्म ही "जीयो ओर जीने दो! इस रान्ति 
सूत्रकी आधार-भित्ति है । यह तथ्य चाहे आज समञ्च 
स्या जाय; चाहै मर मियनेके वाद “एष निष्कण्टकः पन्थाः, 
--घ्मं ही एकमा निरापद्‌ मागं हे । 


- ककव 


"नी नीः 


\ अधममंसे दुःख ओर धम॑से सुख 
(4 


धमौ्थपभवं येव 


€ 
? 
¢ 


४७ = ४१ ७ ® 
अधमप्रभव चेव दुःखयोगं 


सुखसंयोगमक्षयम्‌ ॥ 
( मनु० ६ । ६४ ) 


4 
4 
शरीरिणाम्‌ । { 
¢ 
¢ 


ध्ारीरारियेके सव दुःख यधरमसे दते द ओर अक्षय युखका संयोग धर्मस होता है । 


क 
नी 9 ^ 8 








> धर्मका टश्चणः खरूप ओर उसकी परिभाषापं ‡ १४ 
धमकर खश्षण, खर्प आर्‌ उसका परभापाए 
लेखक -श्रचारचन्द्र -चद्ःपरःध्यूःव ए सन्‌9 9 ; 
जव पक्षी-कुल प्रातःकारु मदुर गीत माते हैर देना); कन. दैवः वद्यमतर्तौ छद्धिः यदनवका ओर 
भगवान्क्री महिमाका कीत॑न करते हैः तव कदा नानाह किं अयिमनकः सनव -प्दातेनःनेनःक्न अथं रप्र; 


यह पक्षर्योका धमं हैः अर्थानूण्धर्मः राब्दका भावके; अर्थे 

व्यवहार किया जाता है | “र्मः एमे नियमेको भी 
जनका करिसी समाज या किमी सम्प्रदायको वद्य ग्न करना 
चाहिये } सत्य ओर न्यायका अनुगानी हेनेकेय्ि जो 
सनातन रीति-नीतिर्यो हः उनको भी धर्मं कहते ह| यर 
यथार्थं धमं ते वह्‌ दैः जिनके द्वारा हम मनुष्य ओर देवतामे 
जो सम्बन्ध हैः उसकी धारणा व्यक्त कसते है 3 
उयास्य है ओर मनुष्य उपासक दैः वह मगान्‌ है ओर 
मनुप्य भक्त है । तमी तो मनुष्य भगवान्‌को ईद्वर समश्च 
कर्‌ उत्क आराधना करता ह-- यह उसका धम्‌! कडू 
संस्कृति या सम्यता रकि नहीं सक्ती; जिसका सव्य-घमं आधार 
नहा है । 

ष्वः शब्दके दो विरोप अर्थं हं | प्रत्येक मनुष्य 
जीवन ओर उसके उक्करष-साधनके निमित्त अपने धर्मक 
पाटन करता है । दूसरा ध्वमः शब्द्‌ आचरण ओर पवित्र 
भावका निदेशक मी दै । 


ठेसा धमं सनातन धमं है, निष्का सवर्प गीतोक्त 
देवीसम्पत्‌-समपन्न है । श्रीमरावानने उसका इस प्रकार वर्णन 
क्रिया है- 
अभयं सत्वसंश्ुद्धिज्ञौनयोगम्यवस्ितिः। 
दानं दमश्च यत्तश्च खाध्यायस्तपं आजेवम्‌ ॥ 
अर्दिसा सत्यभक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेद्यनम्‌ । 
दया भूतेष्वरोटुप्त्वं मा््वं हीरचापलम्‌ ॥ 
तेजः क्षमा तिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
( १६ । १-३ ) 
--अमयः अन्तःकरणकी पत्रित्रता, परमेदवररके स्वख्प- 
को जाननेके लिये उनके स्वरूपम ध्यानकी निरन्तर धितिः 
दानः इन्दियोकां दमनः यक्ञानुष्टानः लास््रौका पठन-पाठन 
पूजा-आराधनः सर्ता; असाः यथाथं ओर प्रिय-माप्रणः 
क्रोधन करनाः व्याग नाव, चित्तम शान्तभावः निन्दान 
करना, दया, अनासक्तिः कोमर्ता, अन्याय्य कम॑मे छोक-खाजः 
व्यर्थके व्यि कोई चेष्टा न करनाः तेज ( दुसरेसे पराभूत न 





दीना नी ह ) नदन 
निराप करे दर | 


नमवरन्‌ अष्यन्नक नावन 


1 स्‌ क ० 
सनं सडुःरानं चसक व्यु यृ वनुत ई 


दतिः क्षमा दसतोेऽस्तेयं शचममच्ियनिग्रहः। 


धव्या सत्यमन्छधो दश्च ध्मलश्चणम्‌ ॥ 


धयं? क्षमः; नर्क न्त्रहूः चसन करन) कर 
मातरका उद्धः इल्दरयाक्रा चयः सा्वक्र वुः अव्याः 


विद्यः सन्यः क्रोधन करन ये धमकः उत कदम 


| 


8 


य्‌[न-दच्रक अनुर्‌ यम अर्‌ नयन्‌ वरान कर्न 


अहिसासत्यःस्तेयत्रद्यचर्यापरिथरहा यमाः 


अनाः स्त्यमापणः चेरी न करनाः द्रह्चयक्रा 
पाटन करना आर मंअ्जह न कररनः-य पच प्क्रःर 
यमद। 


क्लौचसंतोषतपःखाध्यःयेश्वरप्रणिधानानि नियमाः | 
बाहर भीतरी परिित्रताः मतोः तपः स्व्याय 


अर ईद्वरका ध्यान करना- ये पाच नियम दै ¦ 

इन सवका यथायक्ति पाटन करना ही धर्माचरण हे) 
सम्धदाय-पिदोचका पतात धमं नहीदहैः न कोड त्रिया- 
कर्मः धर्म-गन्थोके वचनेकी आद्रत्ति ही धमं है । घमं जीवन 
है ओर जीवन यज्ञ है; तिस यक्के भोक्ता ह स्वयं भगवान्‌ | 


सनु महाराजे धमके कर ओर भी खक्ष वताये हँ 


वेदः स्शविः सदाचारः खस्य च भिियमात्मनः। 
एतच्तुरविंधं प्राहः सक्षाद्धमंस्य रक्षणम्‌ ॥ 


वेद्‌ः स्मेति सदाचारः, अपने मनकी प्रसन्नता--घर्मका 
यद्‌ चार प्रकारका साक्ात्‌ लक्षण कहा गया है | 


द्या घमेका मूर है, पाप मूर अभिमान 1 


नारे जीवनम धमंके साथ अर्थ, काम, समोप्ष मी 


सलि हं । ये पुख्याभं-चतुष्टय हं | धमक पाटन करनेसे- 
सदा धर्मपथपर चल्नेसे कामना-वासनारपं पुण हेती ई, अथं- 


= „५ ४; =, 1 मि ९ ~ =. न, गन 
क - + ह| % = इ "~ 2-~ 4 
€+ ++ २/7, 2 बृ;र नग +, ~, ~ 4 71 ~ ` = (~ 
^^ भ (+ भ च = स^ 
[नि गणय | ५ कोजः न्नव क, [0 य व (~ 9 [म 
© ह । ४ क्षै ७५ ४ पमन [ | ॥ | बि # ~ | कः 2 द ए गरि 
1 नि नि, 48 ` च (4 [4 


उदुध्वमहु्दाम श्प न च द्वच ५ त ख| 


५ २ ४ हः चउय ५ 
धमादथ्चछ दःस स सध न नब्यत ६; 
क, 
न जतु कामान्न स्यच ख्नभद्‌ 
तनि [ १ 
धन त्यज्ज्वः-वनसयापि हरः) 
~ एनन्य्‌ न क ए" {न्न [ 2 1 ~ 
ध षसः पय टु दाच 
जवः सित्यो इटरस्य स्वनिन्यः + 
दर्का गरदं यड्‌ द््‌किचद्धे प्रण चन जयः पर्‌ 
द ------- (न (= न्नः 
सस न } न कःचन) ~ 7 144: स्वन्‌ म्‌ 


क [१ + [व म 
न शरा व्यान करना च्चे ` घ्मनेः निव व्स्छहैः 


मनार्का दग्व-दुःव्ठ कार्‌ प्दुनत हू । 


भि) 


धारण्नदर्मत्तन्यषहर्धमंय चव्ष्टताः प्रजाः 
यः खद्धारणसयुन्छः स ध्यः इकति निङ्वयः ॥ 
{1१५3 दस्प्नतूप्रत २० र्‌ | २९ ) 


१ कि ) 


~ भ 


इततस्वयि उमे घमं कदा गना दै। 
। जो घारणकी येःन्यनां र्ना हैः 


धत धरन क्खा दैः 
धूमं प्रज-क{ धरम कसता 


3 € ~ प्क वचने मानवः ४ 
न न्खसदसर्जक लक वपम त-घम 


अघमाई ॥ 
च्ग्बदते कटः दै 
'अर्पासि नयोणि विदः 
--मानवेक हित करनेवाले कमःको जानो | 
(७1२२४) 


^ ॥ 

(२) 
देदक य {दिलदार खार्मभजः ्‌ रवेर रि 
५ <~“ ~ ० शत्रा ९14 =, ५41) एच्‌० ८०) 


स {हित्याचा ज & सु.हत्यर्‌ ~ [ जन ॥। 
सःहित्याचाच) सष, हत्नत्न , 


भारतीय संसकरति इस मंघर्ध॑मय संसारं ऊपने जिस 
उपकरगसे आदिकाले छेकर अवक्र सत्ताक्ीर रही हैः 
वद्‌ प्य अयिन्न थङ्ग दही तेः धर्मं हे । मानव-जीवनको 
यही तच तो पद्वते प्रधक्कर मःनवत्कौ केयिमं खता 
हे | वसतुतः दे ओौर काः पथपर यहापुर्पेद्यास निर्दि 
जीवनकी वे विरिष्ट यरक्रिार्पः जो लौकिक ए वार्छौकिंक 
सफल्ताभौका दाधन बनती हैः धमं कदी जा सकती हं | 








मन्न चेदय धर्मद उक्षण जर सन्म अत्यन्त व्यापक 

#) + ५ ५ 

^ प्रकाद्ध 8 विद्वानों नान्य ग्रः 

ह. चर नः ठचिन्‌ पका ष्वद । द्रानौ एं नान्य ग्रन्थक 
[~ 

अशधमरपर इजा र्धा ई। 


धर यन्द ध्यः धातुते वना हैः जिका अथं है--धारण 
रन ; अर्थत जो तख सारे संसारके जीवनको चारण कर्ता 


टू. जिनके विना खेक-खति तम्नव न टो, {जसं सव कुर 
मयमिनः नव्यवखित एव सुमचास्त रह) उसं धम कट्‌ 


शरारणर्ममित्याहुैर्मेण चिताः प्रजाः । 
=ग्वेदमे श्यः छब्द ज्ञा अथवा विदोपण रूपम 


~, 


प्रयुक्त हआ है, जिका अथं प्रायः जच उरा वालाः 
उर नवक „ प्तम्पोपकः ८ प्राणत्लका पाठ्न-पप्रण 

कसलेवाल्र ) हैः किंतु अग्वेदमं दी अन्व खलपर 
धरका अभिप्राय खवद्ध निधित सिद्धान्तः एवं ध्वायक 





क्रियाओंके नियमःस ह । 


एेतरेय त्राह्मणमे (धर्मका अर्थं है--धार्मिक कर्माका- 
सर्वङ्गखरूच । ये धार्मिक कर्म परछोक सुधारने? संसार-सागरसे 
तालेके स्यि जयः व्रत; हवनः यज्ञ-यागादिं ही थे | 


छन्लेम्योपनिषदये ध्धर्मः्से तात्प है--“ाश्रमोके 





विरिष्ठ कर्तव्यः ओर आश्रमेसे सर्वाङ्ग जीवनका संवुलितः 


संयमित एवं समन्वित खरूप निधारिति होता है । अथात्‌ 
धर्म सारे जीवनके कर्तव्यसि अपना सम्बन्ध रखता है । 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌, गीताः मनुस्पति तथा अन्य स्मृतिये 
म ध्वर्मःका अभिप्राय प्रायः समानदही दैः केवर उक्तिर्म 
खब्दपार्थक्य पाया जाता है । मनुस्मृति बवेदोऽखिरो धमं- 
मूकम्‌, कहकर धर्मक १० लक्षण निर्धारित करती है । 


गीतके ष्देवी सम्पत्ति २६ लक्षण बतदखये गये ह । 


तेधाति थिने भ्र ५९ करिये (=. ॐ 
मेधातिथिने धमके पोच स्वरूप स्यीकार किये ह- 
१, वर्णधर्म; २. आश्रमधर्म, ३. वर्णाश्रमधर्मः ४. नैमित्तिक 








धर्मः ५. गुणधम । इन पोच खसूपौमे मानव-जीवन धर्म॑से 


ओतप्रोत हो सकता हैः क्योकि ये उक्त स्वरूप जीवनश्ह्ुख- 
मे परस्पर अनुस्यूत ह । इनम विच्छिन्नता नहीं आनी 
चाहिये । 


प "तमागन्म द तः गमपतम ते 
म जा ल का 


मि न वो को 





२९) तथा पहतं दःमहहने मयने दश्ध्रिक शत्यः समकः छश्चण 
'यताऽभ्युदयःनेः ^. पदि 2 वम्र; जतु ड | 
मनुस्पतिके ठंकाकार ल्ट 





भट नी ४ तिप्रभ्णो 


४ ^ 1 परि न १ म धु + 
वसः--घर्मका वृह वास्माषा न्क र & ¦ 
५ ~+ ५५ ५ 
महामहेपाध्याव डा० पौल =० उरे अमे मन्थ 
व 





| 1 न ॥ कनः 
~ इत्र ४ क न्ध क 1 भु | ननन प म {न्वत 
°वमराञ्जका इतं यका चन्‌ अन्था सनन 
# १ ॥ 
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[7 


नावाओःसै धमक सड विखलषम अर्थवा 

छब्द शायद है ह नदं ¡ अमरे जीका शब्द्‌ “{२९(:210८' तथा 
५ 

समक ॐन्द् {६८14 धमशा दण, सच्च उश्थ 

व्यक्त करनेर्मे असमथ ३} मस्व्पोका 'यजरकः मी ष्म 


जेषा माव नहीं रखता ¦ वसे स्वेन नरे पन्ियी संवार घम 





से अमिप्राय श्वर आर मनुष्यका सम्बन्ध रखनेवाल्यः 


( ए ९18६०४57 €;८€€४ >०५ 3४ 2 ) 
तथा स्वेजखे पूवीं संवार “जीवनका पथः ५ ५८६ 0 {14६ } 
अर्यं मानता है | '्सस्परदायः शब्द्‌ धर्मकी अवेक्षा अजिक 
संकीर्णं एवं हीन अङ्खौवाखा ३! उह धमके समक्ष टिक नहीं 
सकता । महात्मा गाधी तथा सङ्कर रवीन्द्रनाथ प्रथूति 
महानुमावेनि धमकी विलक्षणता स्वीकार कर इसकी बड़ी ऊनी 
भरणी मानी है ¦ वस्तुतः धम ही जीवनकी गति दै; इसके बिना 
यह निष्प्राण है निरर्थक है ¦ जितने जीवन-सम्बन्बी रुण 
सांसारिक खरूपे सस्बन्ब रखते हः ध्म॑के दिन्य सुते 
संयुक्त ई । 

जो मानव-जीवनकां इस 
अदीनता एदं आ्मद्ान्तिका अनुभव करैः जिससे खच्च 
संतोष; ओी-वैमव ए ` सुयञ्च प्रस हे, खमाज ओर र्मे 
जो तत्व सुव्यवस्या; खमन्नता तथा चेतनता खये; उसे इम 
घर्मकी सज्ञा देनेका साहस कर सकते ई ! जीवनके पग-पगरमे 
जो संसारसे अपना अभिन्न सम्बन्ध स्थापित किये हुए हैः वह्‌ 





सकरम तथा परलोकर्म उन्नति 











घर्मं ही हैः जिसे दो पर्टौयं ठे सकत ईै-{ १ ) वैयक्तिक ` 
( २) सामाजिक । ये दोनो आपस प्क-दृसरेखे सम्बन्धित ` 
ह । दोनोका श्चे् व्यापक है, अतः दो्नोका पाठ्न करना 


9 अक २९ 





र ॥ + म 0 0 ता 


7 करे जिखखे मनुष्यं सुत्युपथन्त अमः 


 (श्ियते रोकः अनेन 
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| युण्यङे साथ 
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आदस्यक टै ¦ चट स्वधर्मं 
ह जीदनकी एणता सम्भव 


# नि ॐ 
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` ग 


हुन्यकृः सम्बन्धं 


४५ ५ [ह पत्तो । ५७ 
जङ्ग जाना परषम-पाख्नम अनवा उद्‌ःसःनतःः सक्ाणता- 


15 


क दूर्‌ कर्मक उपाय इ; 

डेः व्यक्तियोकें चरि र नेतिक नावनाओंको परिष्करत- 
कर्‌ विकनित करेः वदी त्र धमं कटा जा सकता है} तभी 
त्‌ “अर्दा परमा धमेःः, “न हि सत्यात्‌ एरो धसंः', :आचारः 
प्रथमो धसैः' कदा गया । जिते प्रव्येक सनष्यकेः हृदयम 
बु अग्नि जलने लगे जो अन्तरम एक अदत प्रका 
दे, सद्‌-दिशा दिखाये ओर सद्भति देकर सत्य रक्ष्यतक 
प्टुचये, यदी तो हमारी संस्छृतिका श्रेष्ठ धर्म॑तत््र ई ! 

उपयुक्त विचारक सारा स्वीकारकर वर्मङः खर्प 
ओर लक्षण इष प्रकार क्रिया जा सकता हे किं लिसदे मानव- 
जीवनके व्यावहारिकः आध्यासिक पश्चोमं विकार डोः खमी 
प्रकारका सवका ओर अपना दित होः जिससे सदको सुख 
संतोष मिङेः जो जीवनं व्यवसा, नियमवद्धताः चेतनता ए 
पवित्रताके लाथ पूर्णता र्ये- उदी आद्यं आयं महापुख्षो, 
खनातन साघु-महाप्माओं एवं सदून्थोका निर्दे ही धर्मं हः 
जे हमारी संस्कृतिका प्राण है । आज हरमे इसी सच्चे घर्म. 
पाटनकी परम आवश्यकता ई ¦ तभी इमारा कल्याण होगा | 


(२३) | 
 ( ेखक---प° श्रीदरिदात्तजी व्या० वेदान्ताचार्य ) 
सवंशक्तिमान्‌ स्वश्वर खव॑नियन्ता भगवान्‌का अवतार 
बम॑संस्थापनङे (व क 
म॑संस्थापनके ल्िं होता है| मगवान्‌ अवतार केकर अधर्म 
का नाञ्च करके साघुजनोका परित्राण करते है-- 
परित्राणाय साधूनां विनाद्य च दुष्टता । 
बमंसंस्थायनवाथाय सम्भवामि युगे युमे ४ 





‹७म्‌ं दहेतु अवतरेट गेोसषं '- इत्यादि } मगवान्‌का! 
दिव्य केवर भी धमंमय डोता है--“राग्शे चि प्रवान्‌ 
जमः! मगवती भरुतिकी आज्ञा हे--“मं चर,' “अमौश् ्रमदि 
तभ्यम्‌ ( घमं करो; धम॑से प्रमाद नहीं करना चाहिये ) 
परल होगा करि वह धम स्या हैः जिसके छि मगवान्‌ 
अपने साकेतधामसे आते है । व्याकरणकी रीतिसे 
घारणायकत श्वृञ्‌; घावुसे "मन्‌? प्रत्यय करनेपर धमं छब्दकी 
सिद्धि हेती है ! उसकौ व्युत्यच्चि दो प्रकारसे की जाती ह | 


-जिसके द्वारा खोक धारण किया जाय 














ऋ भां रश्चति 











२७द 

उसे धस कडठे ई । २--ारयति कोकम्‌ः-जो लोको धारम मौष्मयिताः ॐ रि आर द्रूदैर ठथः मै (धमराज )-ये 
करे, उदे ध कहते ई । न केवल मायः नगर, दैः राष्टरका = वारड व्यक्ति भ यडतश्संको जानते ह | वह अत्यन्त 
कृुस्याण जिससे हः अपितु समस्त विश्वकं समी प्रामयार्कै स्यि गोपनीयं तथः हुबौधं हं हेये! ज इस मागवतधमको 
जो कृत्याणकारा-सङ्गक्कारा ह उद्याण्डक नख प्राणियो- जान लेता ह वह जीवकः परयलक्ष्य अग्रेतत्वको भोगता है 


का जः पोपक-सर्चक-तंवर्दक हेः उसे धमं कते ईं 

हृत अर्थंको मदानारतका एक छक पुष्ट करता ईै-- 
धारणाद्र्ममित्याहू्म धारयते प्रजाः ¦ 
यत्स्याद्‌ धारणसंयुक्तं॑स धर्मं इति निश्चयः ध 


प्राणी जो मी दभाद्ुम क्म करता हैः उस कम॑का 
प्रभाव केवर कृतम दी न रहकर व्रह्मण्डके समस्त वायु- 
मण्डल, तेजामण्डक, पृध्वीसण्डल्को व्याप्त करता ई | 
उसकी छोरी-छोरी दिलेर सभी प्राणियोके मनबुद्धि- 
श्रीरपर अधिकार जमाती ह! वे कमं किन कारणस किंन 
पराणियोकि अनुकूक ओर किन प्राणियोके प्रतिङूक पड़ते ईः 
इसे दर्वजन ही बतत्म सकता ह ! मानव सिके खभी प्राणि्येषि 
परिचित नदीं हे ओर न उनके कर्मकलप्से दी परिचित है । 
जिसकी इच्छामा्से अनन्त ब्रह्माण्डांका खजन-पाक्न-खंहार 
होता ३, वदी कमकि दुष्प्रमाव या सुप्रस्रवका निणय कर 
खकता है ! जगतका कव्व ईश्वरको छोड़कर अन्यरमे सम्भावितं 
मी नहीं ह क्योकि कतां उखे कहते ई, जिसे जगत्के 
उपादानकारणका अपरोक्ष ज्ञान होः जिसमे जगत्की 
चिकीर्षा ओर कति शे । उपादानगोचरापरोक्ष्ञान तथा 
विकी्ाकतिमल्व केवल ई्वरनिष्ठ दी द । श्रीमद्भागवते 
यमराज अपने दूतोसे कदते ई-- 


चम॑ लु साक्षाद्‌ भगवत्मणीतं 
न वै विदु्धैषयो नापि देवाः। 
(| सिद्ध ८ अ असुरा मनुष्याः 





ऊत विद्याधरचारणादयः घ 
ष्यम्भुनौरदः श्नम्भुः कमारः कपिको अडः । 
्रह्धादो जनको भीष्मो बिरदेमासकिवंयस्‌ 
द्वादचेते विजानीमो धर्म॑ भागवतं अटः । 
गुद्धं॑विद्ुद्धं दुर्बोधं य चात्वाष्टतमरनुते ॥ 

(६ । ३)! १९२१) 


श्यं मगवानूने ( मागवत ) धमकी खुष्टि की है, उसे न 





बे जानते है न देवता न सिद्धगण } तब राश्चसः 








विचाघरः चारणादिकी चचां ही क्या ई । जह्याः नारदः शंकर लोके 





यड व्याक धर्मी वात नहीं हैः अपितु व्याप्य 
मागवतघमंका यह्ास्म्यः उसकी दुकंमता तथा फर कहा 
गय है } मागवतध्म उस धर्करा एकदेश मार ह | 


वेदने > कष्टः गथ है, उसे घमं कहते ई । अधमं उसका 
विपयंयं ह | | 
वेदप्रणिहिंते धर्मा छधर्मस्तद्‌ विपर्ययः । 


साश्चार्स्वयम्भुरिति शुश्रुम ॥ 
( श्रीमद्भागवत & । १।४०) 


श्रुति जिन क्मौका विधान करती है, उन्द धम कहते हँ 
ओर जिनका निषेध कर्ती हैः वे अधमं ह| वेद साश्चात्‌ 
भगवान्‌ ई, वे उनके सहज श्ा्भूत ह--देखा हमने सुना हे ।' 


जिने जितना धर्मानुष्ठान या पाप किया है, वह्‌ उसके 
खुकम संस्कारखे युक्त होकर यर्हौँ तथा परलोकमे उसके फल- 
ह्वख्य सुख-दुःखको मोग ठेता &ै-- 

येन यावान यथाधर्मो धर्मो वेह समीहितः 


ह एव तर्कं भुङे तथा तावदमुत्र वे ॥ 
( भौमद्धागवत & । १। ४५) 


इस छखोकर्मे जो मनुष्य जिस प्रकारका ओर जितना 
अधर्म या घमं करता है, वह परलोकम उसका उतना ओर 
त्रैव ही एङ भोगतः है ¦ लोकम प्रसिद्ध ३ किं घनसे धर्म 
ओर धमरे सुख होता ३--नाद्धमंस्ततः सुश्वम्‌ । 

पेहिक-आभुष्पिक भेदे सुख दो प्रकारका होता ३ । 
देहिक सुखम खक्‌; चन्दनः ठाम्बूकः कुसुमः पानः अदट्राल्किाः 
प्रासादः वनितादि विविध मोग कटे जाते द | आगुष्मिक सुख 
दिव्याल्ककाराल्ङ्कृत अप्ठरादि-सङ्गम तथा इससे मी परे 
रामरण्युल्यत्दः पुनरागमरहितत्व मगवत्पादारविन्द्‌- 
मकरन्द्-रसाख्धादन ए ` उनके सौगन्ध्य; माधुर्यं, लावण्य; 
योवनाद्यनन्त दिव्य गुणग्णोका अनुसंधान । 

 धर्मानुष्टानसे ये दोन प्रकारके सुखोकी उपरन्धि 
वेदेषिक दद्य॑नके आवार्य सदषिं कणादने मानी हे | 
 'यतोऽभ्युदयनिःग्रेयससिद्धिः स धमेः+--जिसके द्वारा इस 

सवोद्गीण अभ्युदय हो ओर अन्तम मी निरन्तर 

दवि हो उसे धर्मं कहते है । 


वेदो नारायणः 





। ~~ ,") सपः खैर उष्टं दन्धिष्थारप ८ 





(2 ` क 7 = + | ॥ , 
सपरन ए क, ` १) वि 





णिक, क य कर व 


न्‌ [न । अ = [क 
वेदम जिसकी द्रेण ह प द- न व्ल दैः भ्म 
ज्ञेमिनि पुनि ध, इ 
जञेमिनि मुनिने रार ऋद्धा >, 
{ न) नः क ५ 
चच दुनालः < }~ 
ने १, 
मगवान्‌ मरनं धय लेश चह रद ~ 
वेद्‌ त्मन्ति सद्वा: व्दष्यः द शव्या ; 
एतच्चतुर्विष् श्रदुः भदः ददद, ) 
¬> ह र] 4 
॥ 0 । ] 


वेद्‌ स्मृदिः सत रप्य अन्ग न अने उत्क 
प्रन्नता--ये चर धने ~न : ` 


श्रतिस्मरन्यः {न प 4 ग्यः च्य व बकः "च्‌ जर क ॥ 
श्रतिस्मन्य~ि्ं धम शश द्ददः ; 
॥ . | == 


इह कौतिरटण्टत्‌ > 


॥ 
न्द ् ~) ध [9 । 
नद्य स्र 
र 1 


१ ९ न | 
¢  ऋणकककके 
== > ;: ९ ) 
¶ [१ । 


तशः सनुष्य 


[५ 
[वि नाट्‌ 
न त्ट न्रा 
"न * ,ब्द्‌ 


नै । 


वेद-वर्मद्चल्रनयदत छयम्डर- करन 
इस लोकम कीतिं म श्त 
मोक्षमाजन ह्यत है " 


एक एव सुहृदस 
शरीरेण समं नशं 


नगदेऽप्प्रनुषटा- ए: 


ष्ण दम्‌ 7 ~~ 
शल" € १ शष न्त 


छते ५ 
ध्राणिमात्रका पद र्टः ठट 
मरनेपर मी पच्-पीरै ॐ 
सभी वस्तुए शरीरके छा ६ 
महामारतर्मे अरिखङ शर 
बतलाया गया है-- 
अर्हिसारुष्णो धमां हसः कथमेकशणा पर 
घमदीपिका् वेददिष्िद क्रियिके चष्ट धम॑का साधन 
ओर प्रतिषिद्ध कमक इरा अधम्क वाधनं कर्‌ः रथा डे 


ध्व ॥। [१] 
[क 1 
धर टर्न 


* ~ । # अन ष्य (क -फेटदर 
<^५५६॥६॥ 2 । त~ 1 ५ 


विषितच्छियया साध्यो ध्मः > ; जः 

प्रतिविद्धक्रियासाश्यः ऋ रुाऽनदं <य्थरदौ 

योगसारे प्राणायामः ध्यानः प्रलवहारः धारया ओर 
सरण-- ये पच प्रकारके घम कदे गये ई-- 

प्राणायामस्त्था ध्यानं भ्रत्याहरोश् शारण्ठा | 

सरणं चेव योगेऽख्ि्लि पद्छधमौः भरकी्तिताः ॥ 

अभीतक जितने माप उद्धर रे श्ये ई उन 
प्रमाणेसि श्वर्मः गुण अथवा चरेय ह शद्ध टः स्कादहैः जो 
आत्मद्रव्यमे समवायसम्बन्ध रददा दै ¦ मौमदकोनि धमे 
दारा एक अपूई नामक संस्कारे उत्ति गरी ओर 











नदन ति ( क 
कह जनक म्रद मि न्ड क्रः दैन) न्द्रन्क नष 


सदुषादश्िणादष्ः 
छमसचन्तादभवद्‌ 


प्रजपनिरजाखन ' 
इय -क्सुमादुधः ॥ 


कै ददि उङ्कुढे दन्दः ति उच्न्नं हुए 
स्तनैः उन्दमागखे धनं अर्‌ हुदयमे कम्ठेव '' 
विष्युपुरायर्म धमकी तये उलि 
पुश्रौकः उत्पच्चि कटी ग्य 
श्रद्धा लश्मीषेतिस्नुष्टिः पष्ट्मेधा तथः च्छ्यिः | 
इद्धिरुजा चपुः दन्तिः द्धिः सतिरयददः \ 
पल्न्यय प्रतिजग्राह धर्मो दद्चायणीः प्रमुः 
उनके युच्र-~ 


श्रद्धा कामं द श्रीदंपं नियमं शिरात्मयम्‌ । 

एतेषं च तथा दुषटछमं पुष्टिरसूयत ४ 

मेध शत्रं क्रिया दुष्डं नयं विनयमेव च! 

दोणं युद्धिस्तथः रज्ञा विनयं वपुरात्मजम्‌ भर 

म्यवसा्यं॒ध्रजज्धे वै कषेमं शन्तिरसूयत । 

खख सिद्धियंशः कीतिरित्येते धसंसूनवः ए 

अद्धा-लस्मी आदि तेरह निर्या ३ ओर कामादि 
स्ताईस पुत्र है! अन्य पुर्णेमिं मी इसी प्रकारकी कथः 
मिख्ती हे | 

वामनयुरणकी कथाम ङक अन्तर है-- 

धमकी असा नामक्‌ पत्नी हुः जिससे सनत्कुमारः 
सनातिन; सनक, सनन्द्न--चार पुत्र उत्यन्न हु ¦ 

यह्‌ कथ अन्य कत्यकी प्रतीत होती ३ 

पुराणम अथवाद नहं हेता-- 

पुरागेष्वथंवादृत्वं ये वदन्ति नराधमाः 

तेरञितानि रण्यानि तद्वदेव भवन्ति हि ॥ 

इसल््यि विष्णुपुराणके श्छोरकोका तात्पर्यं यह है कि 
धमं जहां रहते ईः वहां उनकी पलिर्थौ भी रहती है अर 
जो गुण जगतुके खमस प्राणि्येके ल्ि कल्यागकारी टै, वे 








पुण युत्ररूपखे धमानृष्ठतताके पास रहै 
जो प्रत्येक प्राणी शरीरम विराजमान ई 


है खम दैवता हः 


पष्युराण घर्मका यद लक्षण है- 





एषे इं मति मदापिक्रौश्च पूजन्‌ ¦ 
गडा बिग आखः बरव धमङ्क्षणस्‌ ६ 





सत्पा्रको दानः मगवान्‌ श्रीङ्ष्णर्ये द्धिः माता-पिताका 
सम्मानः रारु-वेद-वाक्य्े श्रद्धाः बछि ओर गोरा देना 
-ये छः लक्षण धमक होते है । 


इृञ्याध्ययनद्ानानि ईतिः सस्यं क्षमा इया ¦ 
अखोभ दृद्ति आार्गोऽयं धमस्याष्टदिधः स्तः ॥ 
( प० वन्त्रसे उडत ) 


दसी प्रकार ध्मके कीं आट भेदः करी द्वादस भेद के 
गये ई ! वस्तुतः धर्मके अनन्त मेद्‌ ह | 


्रहमवैवर्तपुराणके मी श्रीङष्णजन्मखण्ड, बयालीसदें 
अध्याये धर्मक सान बतलाये गये ईै, जहौ धर निवा 
करते ई ¦ दैवीं पदा घर्म॑से कती है, यथा-- 


कखे श्छ सर्वेषु यतिष बरह्मचारिषु 

पतित्रताद्खु श्रे वानप्रस्थेषु भिद्य ए 
चरेषु धर्मक्षीङेष्ु सत्सु सद्रश्यजातिषु । 
 द्धिज्येविष्च श्ुडेष्ु सत्संस्गश्धितेषु च हं 





च्छ | 












स्र गुणनामोच्छ्रु चिरीतख्थलेषु च्व | 
 श्रतपूजातपोन्याययक्तसाश्षिस्थरेषु च ॥ 


ग्वा गृहेषु गोष्ेष॒विद्यमानो हि पद्य । 
ष्ृता ते न दिता धमं तेषु स्थरेषु चप 


रीः पतिव्रता खी; ज्ञानी 





"सस्पुणं वेष्णव; यति; ब्रह 





पुरूषः बानप्रखः भिष्षु ( संन्यासी ); घमंशील राजः श्रेष्ट 
तरैदय ज ४ » द्विजखेवक शुद्र; सत्पुरषोके संसरगमे सित-- ` 

>  कामानर्‌*-सभी प्रकारकौ कासनार्ओको जो पूणं कर दे, उसे 
वृषम्‌ कते हँ । धमोनुष्ठान करनेते कोई भी वस्तु अप्राप्य 


गोखास्म ` तः या 








# शप्र रक्षदि रश्िल ४; 





"ग सत्परषदि , फ स ५ वेदा ज्खकैः - 
हैवाव्यो; तीथ तथा स्त्यर्षशि वरोर्येः वेद-वेदाङ्गकै 

=. > कष्टकः नाम तथा 
श्रवणैः जलादयः; शसं श्रीकष्णकै नाम त 


ष्क 4 नके न † ४ त्रत पुज १ त्प, | 


+ ६ 


छ 

रपके कातन-श्रद 
व्याश; यज्ञ एदु साध्टके श्थानमरं पदं यज्ञाय तथा 
नौ य 


म विद्यमान रहकर इरा आअपनेक पूर॑रूरखे प्रतिष्ठित 
देखने ¦ उन खानं याय क्षौ नही हमि | 


घमं ककरा न्दी जा सकते य नरह रह स्कतै-- 








उन्कै नाय-पते ये व्ययिन्छारी नर-नार; नरहत्याकाराः 
नीच मरुरष्य ॐ उन च दैवता-गुद-बाक्षण- 
हृष्टदैल तशा पाखनत्र सनुष्यक धमं हडपनेबाले; तः 
चोरः रतिख्यान; डुः; ददिरपानः कल्कै स्थानः भरवान्‌- 
खाघु-तीयं तथा पुराणे रहित स्थानः शकुओके स्नेहः 


वाद-विवाद; चाड्बुश्षदी छया; वं मनुष्यः जीवर्हिसासे 
जीविकः चटःनेवाङेः टैल जोतनेवाकेः दीक्षा-संष्या तथा 
मक्तिते हीन दिजः अपनी पुती तथा पत्नीको बेन्वनेवाले 
देवमूतिर्वोको वेचमेकःडे, सिधद्रोदठी, कृतश्च; सत्यनाराकः 
विश्वासघाती; तमथ श्ेकर भी शरणागतकी र्हा न करने- 
वाढेः गरणागतका नाद करनेवारे, सुदा शूठ दोलनेवाले; 
सीमाका अपहरणं कयनेवदे, काम-करोध-लेमवकश्च श्चटी 
गवाही दैनेवाके धोखेरे या यन्ययसे घन कमानेवाङे तथा 
पुण्यकसाका विरोध करनेवाके; हिंसा करनेवाले तथा 
हिंखाको शरोत्साहन दैनेकाडे | | 


भीमद्धागवतम राजा परीष्कित्‌ बुषम-कशूपधारी धर्म एवं 
गोरूपधारिणी परथ्वीकै दस्छेन करकै उनसे कष्ते 8 कि आप 
खाक्षात्‌ धं है । सत्ययुग आपके तपः पविता, दया आर 
सत्य्‌ चार चरण ये } अध्मकै कारण; आसक्ति ओर 
मदसे तीन चरण नष्ट हो गये हँ | चौथा चरण सत्यः का 
वन्ा ३ 





: ह्ीधं दया सस्यभिति पादाः कते कृताः । 
अधर्मौशेखयो . भग्नाः 
इदान धमं पादस्ते सत्यं नि्व॑तंयेद्यतः | 

(२।१७। २४) 


यदा दृषमका वणेन इसलिये किया गया ह । ष्वर्षति 








भो ज्‌, 





त 7 


मका त्याग करते दैः ठे प्रायश्चित्ती है | 


भ यने कण म १ न्न न 


उम्हं पार छगेमा 


ओर उसका फल दुःख भोगना पड़ेगा ¦ 


(सवेधसमान्‌ परित्यज्य मासे ज्ञरनं त्रजः इस चस 
मन्वसे मगवानने दिया द ऊ कर्मयोगः 
ज्ञानयोग; मक्तियोगरूप परम्‌ निःश्रेयसदैः जितने धसं ई, उनका 
मेरी आराधना करते हुए यथाधिकार एल्न करौ 
ओर कृतके अभिमानका परित्याग 


य ~रः 


पत्छ 
दी 





आसक्त आर फलका स्यार दा इाश्ःय्‌ 
खङ्ग त्यक्त्वा फर खं छ त्यागः स्वि 





3 
त १ 3 र 


~+ स क 9 ४ एन क त व्र कते शः < 
दटधारा सम्पण कम स्यृ्रा सदा कर चक, कमपल्कं 


य 1 
† 


~ 
स्थम स्यश्रा र 
। ट 


न हि देता इक्य व्यक्तं छसोष्यदःषतः। 
वप्टल्ल्य्गः स त्यागीन्यिध्ीयते 





इसम्‌ प्क सन भगवा प्र-रूप -लील-वासर्यं 

ऊनुरःमः हो> न डे-भसब्‌ कर ठर हरे नद्दि न्वार्यः), गेम्वामीजीने 

रसनाया सम्यत चमनयं ककर रमृता जपनेसे धमं 

स्वयं अनुष्ठित दौ जातः हैः स्य माना है । 
# 


शा चः शन चयम्य जानत्‌ ठतरूखदास \ 








सारे विश्वकः च्वि धमं तो ष्क ही होता है-भ्ङे ष्टी 
उसको मानव-सम्यता कटै, स्दाव्ारका त्त्वं टैः या 
शिष्टाचारके चत्र कटं अथव मानवददेः मढ तच्च कँ , 
इन तत्वौको ही ध्वम, नास दिया गया है | इरुका कारणं 
यह्‌ है किं ये मूलभूत सिद्धान्त यदि किरी प्राणी या पदा्थरम 
अथवा न्यक्तिया रंख्यामेन द्वो दह उख नामक योग्य 
ही नहीं रहती ! यड बात बिना ईन्तके ससञ्मे नदी 
सकती । अभिका घमं है उष्णता प्रदान करनः } यदि इच 
घर्मको अभि छोड़ दे वो वह अद्धि नदी कहखायगी; बल्कि 
राख या कोयला कहलायगी ! सूर्यका धर्म हे उष्णता ओर 
प्रकाश्च प्रदान करना; शस धमका यदि कोप ड जायुतो 
सूयं हस नामके कायक न रदे ओर शक ॒पस्थरका गोला 
कहलये । जलका धर्यं ह द्रवता ओर तख्ता; परु 
इसका यह धमं यदि अरश्य हो जायते यह्वफंया 
माप कडलये 

इसी प्रकार यदि मनुष्यको मरुष्यकरे समान न है 
त्‌ उनका आचरण कैसा होना चाहिये; इसक्ष दिये 
ूर्वपुरषोने निर कक्‌ दयि ओर जिस अनुष्यमे 
वे नियसम- सदरभ न ह; वह "मानवः कदने योग्य नहँ हैः 
 ब्रस्कि सानवदेहधारी पदु है रेखा निश्चय कर दिया | इस 
कारण एेसे आचरणके नियमौको श्धमः नाम प्रदान किया 


गया; क्योकि जर्होत्क मनुष्य उन निर्मोक धारण. 
किये रहता है, वर्दातक वह मनुष्य कहलाता है । घम॑-शन्द्‌- 
की ग्युत्चि भी पेसी ही दे-“ारथाद्‌ अमेः ! जिसके 


क्या अन्तर ह} जीव अर्थात्‌ शरीरम रहनेवाल्म 


खक--भङेय शःसी चिदानम्दजी सरस्वतः मडराज ; 


आचरणसे व्यष्टि तथा समष्टिं अपना यथायं जीवन धारण 
करयै ई, उस आचरणविङ्ेषकः नाम ध्वमः है ¦ मनुष्यभाव- 
घे पञ्युभावमै इख्ना प्रङ्तिका स्वनाव ई ¦ इसको रोकने- 
वाढ तत्वका नाम धं है ¦ इसी कारण आगे चलकर 
कडठे है भवम एव हते हन्ति धमो रति रञ्जितः !? 
अर्थात्‌ जे कोड घमका पालन करेगाः वही व्यक्ति या समाज 
अथवा सख्थाके रूपमे जीवित रह्‌ सकेगा; ओर जो धर्म॑ 
क पाल्य नदी करेगा; उसका ररीर-कलेवर जीवित्‌ रहने 
परमी वह मर हभ दही है 

आजकल चरो ओर अनीति-अनाचार कैरते ही जा 
रहे ह । चोरी, धूस-रि्वतः सद्टा-जजा-नैसे अनेका अनिष्ट 
असद स्थितितक पर्हुच गये ई ! चिश्चा-संस्थारपः जिनका 
अस्तित्व दी छर्तोके चरिजिगटठन्के व्यि होता दैः वरौ 
मी चोरी ओर धूस-रिशवत पर्टुच गयी है ! फलतः परीक्षामे 
बेटे विना दी विद्यार्थी उन्तीणे हे जतै दं } इन अगिष्टौको 
सोकनेके चयि पाठ्यन्छसमे जव धार्मिक दिध्नाका समाक 


५ 











द्धि यारत अनेक चर्म है; जद्व विद्यात्यमिं धारक 
सिक्ता देनेक्ा प्रदन्ध इर दैदमे नदी हो सक्ता ¦ परंतु ठेखा 


कदनेवाठे भूर करते ई; क्योकि जेठा ऊपर कहा गया है, 
से विश्वके स्वि घमं तो एक दीह) केवर सम्प्रदाय 
पृथक्‌-पएथक्‌ 2 । 

अब अपने यह विचार करते ई कि ध्म ओर सम्प्रदाय- 











१५० 








जेते नित्य & वे वर > चेत्य ह ¦ इसीसे यं 
सनातन कहलमता ¦ उन धनमद छम अनादि है सैर 
सम्प्रदार्योकी खयापना स्वता दृरुषेकि ह्र कौ गयी होती 
है । अतएव उने देद. कशल रर सपण्जके अनुसार कर्म 
काण्डकी विशेषता डत ६ र इर कारः उनका परमाव 
भी सीमित होदा ई) 

यह्‌ बात एक स्मकं हारा इस पकार समश्ची जा सकती 
है | धर्म आत्मा है जर विध सम्पदाय उसके शरीर ई । 
सब शरीरयोगं आत्ना एक ही ड तथापि उन शरीरयोके साय 
ब्यवहार उस शरीरी आदधति ॐर स्दभाच्कैे अनुसार 
करना आवश्यक है { हीं प्रकर रमी सम्प्रदार्येमिं धम॑का 
तत्व एक दोनेपरे नी उनके कम॑काण्डमे विमिन्न प्रकार 
की विशेषतः दहोनेके कारण उनके व्यवहारकी विभिन्नता 
अनिवायं है | 

अंग्रेजी पदे-ङ्िखि लोग इस बातको इस प्रकार समश्च 
सकते ई । एक सिक्केकी दो प्रकारकी कीमत होती है-- एक 
स्वरूपगत ( 1णध्{८5;८ {४९ ) मस्य ओर दूसरा 
म्यावहारिक मूल्य ( ६९८८ ९21४ ») ¦ इन दोनो कीमर्तोकि 
बीच जितना ्ी अधिक अन्तर होगा, उतना ही अधिक 
वह सिक्का निञ्नकाटिकां सानः जायगा | आदं सिक्ेम दोनो 
मूल्य समान होते है ¡ उदाहरणार्थं खरे सेनेके सिक्कमिं 
दोनो मूल्य समान दहै दै । अगरेजेकि समयसे खपयेका 
श्वरूपगत मूल्य ग्यारह आने था ओर उसका व्यावहारिक 
भूत्य सोलह आने था } आजकठ हमार रेदेके रुपयेकी 
व्यावहारिक कीमत तो सोहं आने रक्खी है । परंतु उसकी 
खरूपगत कीमत एक पैसा मी शायद नदीं है । यी वात धर्मं 
ओर सम्प्रदायकी है जरह दोनोके वीच विशेष समानता होती 
बर्हा सम्प्रदाय उच कोरिका होता है ओर जरह कम समानता 
होती है, वर्हौ सम्प्रदाय निकृष्ट कोरिका सखमञ्चा जाता ३ । 
व्यावहास्कि कीमतके अनुसार जिस राज्यका सिक्का 
दोगाः वहीं माल मिख्ेणा ¦ केकिन दूसरे रन्यमं ता 
उसकी स्वरूपगत कीमतके अनुसार दी मूल्याङ्कन होता 
हे । इसी प्रकार सम्प्रदायकी कीमत उसके अनुयायिर्योतक 
सीमित रहती है । दूसरा उसको मानता नदीं ओर कमी- 
कमी उख्की उपेक्षा भी करता है । अव दसर्योको मनानेके 
ल्यि दुराग्रह या इठाग्रह किया जाता है, तवर संघं हुए 
बिना नहीं रहता ओर मघं जेसे-जेसे तीव्र या उग्र होता 
जाताहै वेसे-वैसे दी रक्तपात बद्ता जाता है । यूरोपके 
बरूसेडस ( (भआ४७०१७६ ) इसके प्रत्यश्च प्रमाण दै | 








# श्वश्नः रथति रक्षितः # 
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भ, (न) 


दर प्रकार हमने श्रेट्‌. चि शिश्दैः एम मम्प्रदायोमे तो 
ठक्य॒ स्थापित करन धमेके 
सिद्धान्त तो एक दही) एक मेः प अनेक सम्प्रदाय 
है, परतु धर्मक! चिन््न्न एक जी रोः परण कीं कोर 
विरे नदी आवा ¦ समाजं दलियै ठ; धक दी परिवारे 
अनेक शम्प्दायं मि्गे ! उदहरणके लिन पति जेन हे तो 
पकी ~ षणव; फिर पुत्रवक्ष्‌ आती है तेः बह दैवीभक्त होती 
है तथा कच्दे किरी दुसरे ही देयताको पजर ई । इस 
प्रकार एक ह घरं विपिद्न सम्प्रदाय दहै ई, तथापि 
व्यवहारमे किसी यरकारका त्रैसनस्य नहीं दीखता; क्योकि 
धममे मावकी प्रधानता हेती है ओर सम्प्रदाम्रथं क्रियाकी 
प्रधानता दयोती है । 

कहा जाता है कि धमेके नामपर बहुत रक्पात हआ 
है, इससे धम शब्द ही अनथंकारी हा गया दै | परंतु यह 
कहना गरुत है । उदाहरणाय ईसाई-धम॑कै नामपर भखेड 
( ६७३५ ) हुए ओर ब्रहुत र्तपात दुआ । स्वयं 
र्गङैडमें प्ररिस्रेट ओर कैथ्किकि खम्प्दा्योके सरगम 
मी बद्ुत रक्तपात हुआ ओर धमप्ेमी मनुष्यौको देश 
छोड़कर परदेश चा जाना पदा । तथापि शूरोपकी कों 
मी प्रजा धमके नामसे मडुकती मर्धीः उनन्हने अपने 
गिरजाघर्योको तोड़ नहीं दिया दै । केवल शर्म अभागे ईः 
जो ध्म॑से चिदते है आर उसका नाम मी नदीं लेना 
चाहे । यह सब अंगमरेजी अक्षर-शानकी क्िसलाका परिणाम 
है। आज मी इस शिष्षाकी गुणी शुटनेकी इच्छा नदीं होती, 
हेम इतने पराधीन ओर अन्धानुकरण करनेवाले हो गये है | 


रक्तपातका कारण धमं नहँ है, बल्कि एके सम्पदायके 
क्मंकाण्डका दुसरे सम्प्रदायके कय॑काण्डके साथ विरोध 
ही इसका मुख्य कारण दै | कु सम्प्रदाये भिन्न-धर्मियोको 
अपने धर्मम लाना वड़ा पुण्यं माना जाता द | जप-तप आदि 
कसकाण्डद्वारा पुण्य अजन करम त। शारीरिक कष्ट सहन 
करना पड़ता हैः प्रतु एक यनुभ्यके। जत्ररदस्ती धरम 
परिवितंन कराने या विधमीं बननेर्म॑रयं कोई कष्ट नदीं 
उठाना पड़ता । इससे धर्मक नापर जामे मरे लोग 
पुण्य कमनेके ल्यि कमी-कभी सारी प्रजाको अपने धमे 
लनेके चयि संघषं करते ठै ओर्‌ प्रसे अवक्षरपर रक्तपात 
अनिवायं हो जाता दै | उदाहरणाथ--दसा्दूखग अपने घम॑- 
के प्रचारम करोड़ सपये लव्वं करते दै आर साम-दाम- 
जेसी युक्ति-पयुक्तिसे दुसरोसे अपना पथ स्वीकार करने 


[द] भो य 
सम्मद मषु दः पर्त 





# मे ओर सस्प्रदायका अष्ठर 
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पुण्य कमादः जानै ३ ! अःगजेवने रेस ने करके मार 
कायके हारा सधवो: मुरस्दान बमयेकौ अरतिज्ञा कां थी) 
इसका परिणाम डो हुंखाः उखे अयत्‌ जनता ईं | 

इस ठु निवन्धमे भाप दैख छथि किं सारे विश्वके 
व्यि धम॑ताप्छद देता है} वद धमं सनातन होनेके 
कारण नित्य ३ । इमल्यि इसे किरम समयमे कोड परसिितंन 
नदी होता । आपने यह मी देखा कि सम्पदा अनेक दै 
ओर वे आचावोकेः नाये इ द । अतएन उनमें देद-कारुके 
अनुसार परखितन इञ डी करतः है । इस प्ररिवतेनके फल- 
स्वरूप एक सम्प्रदायरे अनेको साख निकल पड़ती ईँ 
ओर उनम वाद-चिवःद चलतः रहता है । 

अतएव कल्याणच्तस बुद्धिमान्‌ मनुष्यको साम्प्रदायिक 
क्षगड्मे न उतरकर केवर धम॑का अवठम्बन लेना चाहिये 
धर्म॑से अ्थ-काम प्रा्कर--जीवननिर्वाहका साधन प्रापकरः 
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प्रकारका जीवन व्यतोत करमते तचत्त खुद्ध हने लगता ई 
ओर रमयानुन्पर मनुष्य मेश्चकन अधिकारी बनता है । इसी 
करण नुभःपरिते कदत 
अनित्यानि ङरीराणिः सैव द्ाश्वतः । 
नित्यं संनिहितो दन्दः शनतैम्यो धर्मसंग्रहः । 


देजवों 


माव यह ई कि शरोर क्षपमङ्कुर हनेके कारण अचानक 
नारको प्रात हता ३ अर इसको ऽहलेसे कुछ सूचना 
नद निव्ती | देमव्के साधनं जी अवधि अनेपर नष्ट दहो 
जाते द । सूयक असत दैनेके सथ-साथ मृल्युक! आगमन 
सनीप आता जाता है इस :कार दिन-प्रतिदिन मूष्यु 
समीप आतीजाद्ी दै यर व्ह कव पर्हुच जायगी 
इसका पतः नदरी ख्यत } इमनि वितरिकी आओँर कस्याणकामी 
पुरुष धमका संग्रह करके जीवनको सताधपूेकं विताये 
यहो पएरन शत्तिका उपाय ई । 


यथाप्राप्ते रतोष मानकर सुष्सं रना चाहिये } इख ॐ शान्तिः ¦ शन्तिः !; न्तिः }|| 
षो व 1 
धमे ओर सम्पदायक अन्त्र 
( ङक भीड्ुदश्चनसिंहटली ) 
धारणाद्‌ ध्नैमित्याटुधंमो धारयति प्रजाः । मनुष्यसे भरेद्ठ क नहीं है । विश्वकविने इसी स्वरम 
यत्स्याद्‌ ध्ारणासंयुच्छं स धमं इति एष्यते ॥ (ममार) सदर मिलाया-- 
(धृज धारणपोषणयोः, यह घर्मशब्द्की व्युत्पत्ति हे । सर्वोपरि मानुष \ मानुमोरपरे नादि \ 


धयृजः धातुका अथं है धारण करना तथा पोषण करना । 
इसी धातुसे शर्मः शब्द बना है । अतः धर्मका अथं है धारण 
करनेवाला--पधायंत दति धमः 1 यह धारण तथा पोषण करना 
कौतक ! 
यतोऽभ्युदयनिःशरैयसखिद्धिः छ धर्मः । 

जिस्ते इस लोकसे उन्नदिं ह्यो तथा परलोके कल्याण 
होः वह्‌ धर्म कदलाता ह । इसका अर्थं हुआ किं रोक तथा 
परलोक दोनोको जो धारण करे. बद्र धम्म ह । 

पर्मसे ुष्य महान्‌ 

अग्निक! घम है उष्णता । उष्णता ही अग्निके अग्नित्व- 
का धारण करती है | अग्निम उष्णता न रहे तो वह मस 
होगी, अग्नि नहीं र्देगी । इसी प्रकार मनुष्यमे धमं न हो 
तो द्विपाद होकर मी वह पर्यु या पिशाच मठे होः मनुष्य 
नीं कला सकता । भगवान्‌ व्याने कदा है-- 


नहि मनुष्यात्‌ परतः हि किंचित्‌ । 


रेकिन मनुष्य सर्वोपरि क्यो ह १ तड्क-मड्कवाले वल्ल 
पिननेके कारण ? ऊचे महल रहनेके कारण १ मोटर या 
हवाई जहाजर्म ध्रूमनेके कारण ! अथवा सीप्र-से-शीप्र अधिक- 
से-भधिक प्राणियकि उंहारके नवीन-नवीन उपार्योको खोज 
निकालनेके कारण ¦ 


दैखिवे मनुष्यकी बुद्धिमन्ताकी ङग सत होकिये| 
नुष्यकी बुद्धिने जितना अनथ किया है ओर कर सकती है, 
उतना कोई पञयु-पश्ची न कर सकाः न कर सकता है । योजना- 
पूवक विश्वसंहारके शख पञ्च नहीं वना सकता । पञ्च अपने 
आहारके च्य हिसा मठे करे, पाल-पालकर पडु-पक्षि्योको 
पेयम पर्हुचानेकी बर्ंसता वह नहीं करता | 

अच्छा, इसे भी छोदियि । जग्मे केवल कौपीन ख्गाने- 
बारी, पेडोपर रदनेवाटी जो जातियों है, उन्दे आप 
मनुष्य मानते दै या कुछ ओर १ हाथी; ऊु्ेः 
घोः कबूतर; चीटियां अनेकं बार इतनी सूञ्च-बृक्षका 
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उपाव मिः स प्रदाय | परनु दिष्य यद्‌ (जज्ञान नु नदीं 


(न [नक 


है त बह्मदिग्यास चिन्न पत्य तद्ध 


देः । नोश्चप्रापकत कल्यायका प्रथ होकर ुरुकैे संनिधाने 
उपलित सुमृश्चं यिष्य स्याणका > 
उपश्चित होनेपर सुमु चिष्यङ़ः वे कल्याणकः पथ दिख 


देते जिनकी स्वथम॑मं यःखः नह हैः ज्ये मक्तिहीन 
हैः जो शासः गुन ओर ईर शदरहिर ‡ उनको खाषन- 
को बात न बताये; स्योक्रि रो असयर्मः, थान्त-चित्त 
ह तथा जिनकी बुदि अमी खिर नर्दः इई डैः उनके रह्म 


विद्या बतखनेपर मी वह्‌ कदापि ग्रक्ट न हसी ` 


धुं रहस्य = | उव्रायठद ॐ) > 

सरहस्यक्णं वाते उदः उपनियदुः गीतः ओर्‌ दुग 

नप्रदनोर्म स्ति [न + ५ छ क चिना 
नका. शरत, ५९१ न 1 १ ~१ तु ड स्क् टद [चरनं 
तग आत्म-कृणक दिना मोन्तधाममं शरवद करन टुरुूद 
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दै! जो दिदरान्‌ ~क भत्र त्रालात्कष्दः घथि पतन कर्ता 
याप प्रवेद करनी 
पद्रचनेपर उसक्मै एनरावत्ति नदीं हेत | 
यटूस्वा नि्रन्ते ठंद्धाम परमं सस | 
आवहयकता है चाछ्ल-सम्मत तपस्याकी तश विषयातक्ति- 
चून्यं मन्‌ ओौर आल्दनि-सयुवन्न गख्की } प्रमात्नाका 
खस्म इन्दरिर्योके दवय गरेण नहीं किवः जा र्कता। 


साधके द्वार रन ऋ बुद्ध निश द्नेयर ध्याननिष्ठ 


मनके समश्च उनका यथाथ खस्य 
योगिराज गोरखनाथ फहते है--. 


प्रका लद हाता है | 


१८द 


+ धर्मां रच र्चः # 






यादद् ध्यानं सहजसष्शं जायते नेच तत्तवं 
तावज ज्षानं दद्र्ति तदिदं दम्भमिस्याघ्ररूपः॥ 





~= 


द्तक ध्यानद्वारा तच्वका साश्चात्कार नही होताः तवतक 
जानकी वादं करना दाम्मिकता ओर मिथ्या प्रछापमात्र है । 


धर्म जीवने प्रतिदिन, अतिपट भ्यवद्यरी जीवन-पडति है 


८ ठेखक-डः० श्रीरानचरणजी मेन्द्र एम्‌०८०) पी-एच्‌० दडी° ) 


धर्म हमारे दैनिक जीवनका साथी ओर पथ-प्द्दाक 
है, प्रतिदिन ओर परतिपल व्ववदहारमे आनेवाटी जीवन- 
पद्धति है । अनेक महान्‌ व्यक्ियोके जीवन्न धमने उन्दँ 
पार-पङ्कते बचाया है ¦ वो कु उदाहरण दिये जदे है-- 
व 
ईश्वर स इछ देखता दै 
मगोलियामे चाङ्गरोन नामक एक न्यायाधीद्य रहते थे | 
वे वे धार्मिकं वृत्ति्ोके पुरुष ये । वे धर्मैको सदा देनिक 
व्यवहारमे ल्या करते थे | इस कारण उनेक बार उन्दँ 
अभावग्रस्त जीवन मी व्यतीत करना पडता था | 
एक दिनकी बात दै-- 
उनके एक धनिक मित्र उनके पास आये ! रिष्टाचार- 
की ओपचाखि वाते होनेके बाद उन्दने अशार्पि्योकी एक 
येटी निकारी ओर बडे आदरसे उन्द मेँ करते हुए कहा- 


मारे ओर आपके अतिरिक्त इस धनराशिकी बात कोर 
नीं जन षकेया ! कृपाकर आप इस यैटीको रखिये ओर 
मेरा काम कर दीजिये | मलः इसे कौन देखता है १ कोर 
मी इस धनके विषयमे चा नहीं करेगा ओर आपकी 
परतिष्टकी मी कोर हानि नदी होगी । इस गुप्त बातसे 
निशिन्त रहिये } मुद्चसे यह तथ्य की नदीं एूटेगा ।' 

धनका लोम वडे-वड़े व्यक्तिर्योको धर्मक मागंसे डिगा 
देता ३ । अयि हूए पसेको कोन छोडता है १ ओर विरोपकर 
जव वह्‌ किंसी विश्वस्त व्यक्तिके द्वारा दिया जाय 


वे महोदय यह मान बैठे थे किं र्त खीकार कर 
टी जायगी तथा उनका अनेतिक कायं चुपचाप हो जायगा । 
पर न्यायाधीरके ध्मने अपनी आवाज ऊँची की | वे 
सदसे ध्मको दैनिक व्यवहारम लनेके पक्षपाती रदे थे। 
उनकी अन्तरात्माने उद नैतिक बल दिया ओर वे दोरे-- 


(मित | यह मत को किं इस उनेतिक धनको कोर 
नहं देखता ! नैतिकता मानव-खभाव्का एक अनिवार्यं 
अङ्ग है । मनुष्यकी गुप्त धर्मबुद्धिसे खयं उसे अन्तरिक 


वृति ओर मनःशान्ति मिती है । जिस दृष्टस हम दुसररकि 
कारयोकी साोचना करते ई, उसी कटु दृष्टिवे सख्यं अपनी 
भी आखोचना करनी चाहिये । इस अनैतिक धनको मांसके 
ने तो नही; पर धर ओर धरती देखते द । आकाशके 
सेकड़ नेत्र हमारे युत कार्योको देखते ह ओर सवका मालिकि 
असंख्य नेोवाखा परमेश्वर तो दिन-रात प्रतिपक हमारे बाह्य 
ओर आन्तरिक कार्योको देखता रहता दै । म यई अनैतिक 
धन कदापि न दगा | अपनी नैतिक बुद्धिके अनुसार दी 
आपके मुकदमेका निणय दुगा |: 

न्यायाधीशने अनेतिक धन नहीं छया धमेकी ही 
विजय रदी | 


भ धर्मबुद्धिकी अबहेरना नहीं करूगा 
सन्‌ १९१५ की एक घटना हे । 


लोकमान्थ तिक्कका विचार विदेश जानेका हआ । धन 
ओर यातायात-सम्बन्धी अनेक अङ़चनें तो थीं हीः पर एकं 
ओर अप्रस्यारित कठिनाईं आ उपस्थित हुई । 


बात ये हुईं किं समुद्रयात्रकि विर्द्ध तत्काटीन रूदि 
खड़ी हो गयी । उन दिनौ समूद्र-यात्रा धमक विश्द्ध मानी 
जाती थी) जो लोग मन कड़ा करके विदेश-या्ाको चछे 
जाते येः उनको जाति-च्युत कर दिया जाता था | इससे 
कोई विदेश-याघ्नाकी वात ही नहीं सोच पाता था । 

तिख्कने सोचा, “उन्नति, ओर देशकी प्रगतिके ल्य 
विद्मि जाकर देखना चाद्ये किं उनकी उन्नतिका क्या 
रदस्य है पुराने पण्डितोसे यदि विदेश जनेकी अनुमति 
मिल जानो फिर कोई नेतिक अङ्चन न रहेगी |? 

यह सोचकर महामान्य तिरक काशी पहुचे ओर वहकि 
एक प्रमुख महामहोपाध्यायसे प्राथना की किं (समुद्र-यात्रासे 
धर्महानि न हेनेकी कोई व्यवसा वेदे दँ तो बदा 
अच्छाहो) 


पण्डितजीने तिट्ककी प्राथंनाको सुना । उन्दोनि सोचा 


नप 











किं अच्छा अवर है । इष मौकेपर तिख्कसे रुपया 
निकार्ना चाहिये । वे कदाचित्‌ पदे मी धमकी साडे 
इसी प्रकार दूसरोसि अपना खा्थ-साधन करते दे ये ! अव 
फिर रुपयेका रोम सामने आया । उन्होने समस्याका इर 
प्रस्तुत करते हुए कहा-- 


यह यात्रा ध्मंशाख्रके विरुद्ध है । साधारण स्थितिमे 
हम किसीको आज्ञा नहीं देते । किंतु आप यदि प्रायश्चित्त 
रूपम पच हजार रुपये व्यय कर सके तो विदेश-य्रा करने 
ओर धर्म मी बनाये रहनेकी आज्ञा मिक सकती हे । 
किये, क्या आप इस रारिका प्रवन्ध कर सकेगे ¢ 


तिलक किसी मी शतेपर विदेदा जानेको प्रस्तुत ये । वे 

यहं रुपया आसानीसे जुटा सकते थे । उनकी आर्थिक दार्त 
मी ठीक थी | वे रुपयेका इंतजाम करके जव रुपये देने चरने 
कगे, तत्र यकायक उनकी अन्तरात्माने इ्कञ्चोरकर कहा-- 


८धमं ईश्वरका विधान है । नैतिकता हमरे समाजका 
सुद आधार है । यदि ये धरमबुद्धिकी अवेना की जायगी 
तो समाजकी नैतिक व्यवस्था खण्ड-खण्ड हो जायगी । सुन 
अपने खा्थवद यह अनैतिक कायं नहीं करना चाहिये । 


उनका अचेतन मन बार-बार उन नैतिक बुद्धिके विषु 
कायं करनेपर थिक्छारने खगा । उनकी धर्मबुद्धि सपये देकर 
घमेको अपने पश्चमे करमेके ल्यि धिक्कारे कगी | अपना 
काम उन्दं अनुचित दिखायी देने खगा । नैतिकताके विरद 
आचरण करनेपर उनका मीतरी मन उन कोसने ख्गा | 
वे किसी भी प्रकार अपनी धमंबुद्धिको चुपन कर सके | 


अन्तम उन्दने यह तय किया कि अधम ओर खथ 
बुद्धिको अपने ऊपर हावी नहीं होने देगे । धमेको रुपयोकं 
द्वारा कटङ्कित नदी करगे | 

वे रूपया वापस स्यि उल्टे पैसँ वापस लौट आये ओर 
वरिना व्यवस्थके दी कायं चलाया । उर्न्हनि तैतिकताकी 
अपेल्ना नदीं की ओर इससे उनके गुप्त मने वड 
शान्ति रदी । 


सबसे बड़ा धमं मानवताकी सेवा 


कल्कन्तेमे “खामी रामङृष्ण-मठभकी खापना हो चुकी 
थी । उसके सारे मक्त संन्यास केकर मटर प्रवेश कर्‌ चुके 
` । मठका आर्थिक प्रबन्ध मठके खचैके लिये कगी जमीनके 


# ध्म जीवनमे प्रतिदिन भतिपल व्यवेष्टरकी जीन -पद्धति ई ॐ 
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खाभसे चरता था । संन्धापि्योको मञन-पूजनके अतिरिक्त 
ओर कोई कायं न था | 


संयोगसे तमी कक्कत्तमे एरगका प्रकोप हभ । 


खोग बुरी तरह बीमार होने भौर मरने ल्मे । स्वामी 
विवेकानन्दजीसे यह न देखा गया ओर उन्होने धार्मिक मट- 
को शुभ्रषा ओर चिक्रित्पा-शिविर्मे वद दिया । सारे 
अध्यात्म-साधरकौको सेवा-कार्योमि ख्गा दिया ओर कदा- 


वन्धुओ ! आज धर्मका ल्प वदछ रहा है । भगवान्‌ने 
अपने सच्चे भक्तो ओर सन्यासियोकी परीश्चा खी है | आज 
मनुष्यता ओर महामारीके वीच संग्राम छिड गवा है | आज 
मटके प्रक संन्यासीको अपने धर्मकी परीक्षा देनी 
है, अपनी सचाईका प्रमाण देना है । रोगी, अनाथः, अपंग; 
दुब तथा निस्सहायकी परिचयं धर्मका अङ्ग है ! रोगिर्योकी 
इतनी सेवा ओर परिचर्या करो, इतनी सहानुमूति वरसाओ 
किं मठर्मे आया हुआ कोई भी रोगी रत्यु पराजित न 
होने पाये | धनकी कमी होनेपर मे मटकी भूमि केच दगा । 
चिन्ता न करना । सेवा धार्मिक कायं है । रोगिर्योकी सेवा 
ही प्रभुकी सेवा है |; 

खामी विविकानन्दजीकी प्रमावोत्पादक पुकारपर मठके 
सब सन्यासी रोगियोकी वेवम धार्मिक काकी तरह 
जुट गये । 


धन नही- ज्ञान, भक्ति ओर विवेक चाहिये 


सवामी विवेकानन्दजी ( उख समयके नरेन्द्र ) क पिताने 
जिस बहुतायतते घन कमायाः उससे अधिक तत्परतासे उसे 
खच मी कर डाल । नतीजा यह हुआ किं जव उनका 
सवर्गवास हुआ, तब पणिारकी आर्थिक खिति ड्वोडोक हो 
गयी, गुजारा चल्ना मी कठिन हो गया । 


छवामीजी (नेन्द्र ) उस समय बी ° ए०पाखकर चुके ये; 

पर दु्माग्यसे उन्द वहत प्रयास करमेपर मी कोई नौकरी 

नहीं मिरु सकी । उनकी मा ओर छोटे मारई-बहनोके भूखे 
रहनेकी नौबत आ गयी | 


ब्री° ए० होकर मी आधिक मजबूरी थी ! बड़ी बिकट 
परिदधति वे पिस रदे थे | आखिर करे तो क्या उपाय 
कुरे । प्रत्यक्ष कोई तरकीब नहीं सुज्चती थी | 


आखिर विव ओर परीशान होकर बे अपने गुर 


भ 
सनक्रष्य उतनः "द ५ 


विवदता 
ए कू गर कन्न  न्ाण्य न्को) [ ल प 
वनस्नकः उदन्‌. 4.5.011: 





न क्षि 
। वक्व (यशि भज्य % 9 9 न विय य्य ए कमि 1 [व वथ दनः 
^ - (4 + ८ ठर १ 
पि 
कि च ` = ~ = द, ् = = न्त क दि ब्‌ द 4 ~ 
4 ज + # ॐ [ = 1 8,। ४ ५ च्छ 4 ष 
जारणः धर = र ^ ¢ ४ | ~> भ <~ न्नन्व्वी 
पौ न पं (ष्य च कीः = जक [मौना ¬ 1 कि नण न्ग = 
या4.१ द न्दर - । न दू । "च -~ ३ = 
भ ¢ ५ क ब =“ ४ 
[ (कानी म > क [ शु द; ॥ चत (श्न [व 
ह { छ [ ~ ~ उ "नज £ द ' अग १६, ©, 
जण्क््र्‌ 19 
जकर 
ग [ । ॥ 1 बडा 1 1 शर प ७ 
[य 1 तः 4 ग ड्रः 
ग्न म्‌ र सरः स्यः नट्‌ 
[7 न 
५ १५ 
करता ॥#॥ र (ग [ ऋं न क ष्ट, "क ऋनि ~ "नो नात्र कैन्दश्को पां + श ॥ + है । (द, 
14 < = 4९ =+; =. 47८ ०५ =£ ९१ ध (ॐ 
नि ५4 भ 


अमर 


1 ९९५ 
त्वीजीरवय [व = (५, भ 
= 0, वि । दन्य द = न~ ॥ 
८५144 ०) = " , 4 ~ > 4 
| न्न = --- >~ दर लक = न > शरः हष 
त © ध्न ५ 7 ५. ६4 क, ५.५ करतः 


सद्र चाहता ¦ मुद्ध केवर सानं 
दे ¦ मक्त ३! चैकैकं दै ओर सासारिति प्रपञ्चे 
` स्र रपर शाष्यं टेर था। 
यह्‌ मृख विटनेको धन्‌ श्थै नं मयदा १ उन्डौते फिर 
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ससारसे अद्र दर्‌ अरनः भ एद बडा परम टै 
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दन (२ .मन्द्‌य. १ र्रक[ कुपः इश्वरीय्‌ 
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एक दने चपले र्कः परियः कुः इडे ये) 
स्वामजक रनम एक विचार 


णयो 
[ की गीर 


कमार समाधिस्थ दाकर 
टमा चम्पू जीवन एकान्त 


1 ऋ 98 + ॥ ) 0) हि | `+ री 


क्ष ओ व्मद्रा 1 
यह्‌ वात॒ जान दी अ।र कद्ा-- 


विवेकनन्द्‌ ¦ ठृष्टारा णर स्ार्थपरणं परमाथं उचित 
रह् ¦ स तुष्दरे दद्ध गही ह| सपान अगर शंसारसे अज्ञान 


च 


मुर करतः म्यी धम ह ओर इ व्यावहारिक धम-कायं अवं 


~= ~ र ~ ४ ग 3 ` ़ुत्स क्रू 
दु" ननन्द कन्न ई | रक्ान्त्य बैखक्ररं आत्स-पुम 
2" श्न्ट =:3 अमा नह 2 > [2 शा स रि चनी 
सनन्द तुह अमी नूह लेना दै। अमी अपनी तिच्या 
>. दहर चरतद जगर्‌ग्‌ केर 3 


दिवेकानन्दजी क्या करते | 


>, गुरुयी आाज्ञक धिरोधायं क्रिया | बरह्मानन्दमें 
लन ह, एकान्तर ट जनेकी पेश्वा छोक-सेवामे तन-मनसे 


ठ्य प्च: 


धरमन प्रापये रक्षा श्री थी 


मङत्ा याधी वच्पन्म न जाने कैसे कुसङ्गतिमे पड़ 
गये ¦ कुसङ्गति संक्रामक रोगकी तरह विपैटी है | उसमे 
पड़कर्‌ मनुष्य प्रायः वे दुरे कार्यं करनेपर उतार हो जाता 


डैः जो सम्भवतः बह साधारण जीवने नहीं करेगा | 


युव गाधी एक एसी कुविचारपुणे दूषित परिस्थिति 
पटच गरेः जिसमे सिगरेट पीना; मांस खाना ओर पर.श्ली 
गमन-ञखछ पाप केर सकस ये | दुष्ट मि उन्हें फुसटाकर 

गश्याके या ठे गयः | वे एक बद्धी ही नाज्ञक परिखितिमे 
थे | साधारण संस्कार्योबाल मामूली युवक जरूर पथभ्रष्ट हो 
जाताः पर यकायक गाधौजीके बचपनके धामिक सात्विक 
ऽस्कार जार उठे } उने इस पापसे बचनेके ल्य उनक्री 
धम्रगुषद्ध ठाल्कां तरह रके व्यि खदरी हो गयी | 


{जन प्रकार र्त टीका आमनानीके जिधर चरः 
उधर नदी मोडा जा सकता, सथत्रा कच्चे बर्तनपर वने 
घञ पकरनपर नह मियये जा सकते, उसी प्रकार मनुष्यके 
दचपनके घाभिक संस्कार मी सरल्तासे नहीं भियये जा 
सकते । गाधीजीको क्चपनसे ही र्खाया गया था कि 
रिषयरेटः मांस-मदिरा ओर परद्जी-गमन भयंकर पाप हं | 

मदुभ्यको इनते सावधान रहना चाहिये | 


गंधीजीकी अन्तरात्मा हस पापके छथि अंदरसे उनकी 
भृत्पना करने ठगी । नतीजा यह हुआ किं वे पापसे बच 





| 0 








ग्वे | धार्मिक संस्कारो शिष्ा-दीक् ददा सव्वासने उन्द 
न्यभिनचारके पापरङ्से क्वा लिया } 

धर्म॑बुद्धि सदा र्य एषे वयश्चन क्तः ई} दद्‌ 
ईशवरकी आवाजदहैः जो मदा ग्टुष्यको ठठ नान्पर्‌ दी 
चटाती ह ¦ 


इसरो सेवकः ध्य 

अहमद्यवद 

सादंजनिक समापनं वेच्तेद्रुर वत्ययः किदे मकट नव्यः 
मल्रया जनेवाटे ई । 


ठरमं चा था--भिय बे वीर ६ | उलकः इल्यञन चवे 
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पिख्ता) जम पखछयां ज र्दद { याद्‌ वाप्ला 
द्वा ठेते अये, तो वडी छपा द्ौगी | 


नीचे उस व्यक्तिने अपना परा पता च्लि दिया था) 
करटौ मारत-जैसे देशका ष्क मद्यान्‌ रेता ओर क 
एक सामूली व्यक्तिका उनसे लेके लि आग्रह । 
करोड ओर होता तो वद्‌ पचैको मरोडकर ये दी एक देता 
पर नेदरूजी दस्रौ सेवको धमंक्रा एम व्य्रावद्यासकि ॐ 
खमञ्चते थ } जिससे जित्की जितनी चेवा वने, उस्ने उतनी 
सेवा अवश्य करनी चाहिये गुरुजन, निलः 
बद्धौ ओर अत्दारयोकी सेवा धमं द | सटायाके सव्यक एवं 
व्यस्ततम कार्यक्रमेकि वीच नेहरूजी वह दबा ल्मना न भू 
जीर उसी दिपफाजतवे क्वे हए. मौखिक पचक आधारपर 
भारतं आक्र दया उस रोगीके पास भिज द्‌; | 


| रोगि; 


एक वार पण्डित्‌ यैह कमस नेद अररताल् जा 
ये ] सामये उनकी टि अपने पिताके समयक अपं 
जमादारिनपर पड़ी । उक्त जमादारिनन 
चिलया था) वे तुरंत कार रकवाकर उतर पड़ आर द्‌।ड्‌- 
करर उसके गरे किट गय्‌ ¦ 


1 


---- क 
हक क्रतो गोद 


गद्गद कण्ठते पूषन ल्मः भेरी कछमिनिया नाड ¦ 
अवतुमकैसीहे 

जमादासिन प्यारमं आद्ीरवाद देकर माढुकताम रो पडा । 
पण्डितजीक्रा आत्ममावः परदुःखकातरता आर सवाभाव इतने 


उदा च उ-उ स 


१५९. 
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द्वाते ओर 
डा गय | 


च्छ म्ना कृरन्यर न वं टत उनत्छ 


दना नत रट जवतक 


वनमे रिष प्रतिपग्‌ कामर्मे 
व्याददूः.रेकत उवन-पद्धति दै । हरम 
चिखःत उन्द्‌ समाजके हितर्मे 
न्वाहिये ! युे.क्रो परस्व आपत्ति-कालमं 
सधी कटिन प्रसिददियामं नी हम धमकौ 


गच्च ननुप्व्वते उन्नतिका यदी मार्गं ह| 
मट्‌ष्यम सदर स्वान भदै पड़ी ह । ईश्वर 


श्व म्यी ह, जः दप 
श्रानेवान्ट द } धनं ए 
अपने रुणे पर चात्मा 
ल्या्नर ही कमन! 
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अन्तरात्पारे षस शरुएट ई । आवदयक्रतः इस वातकी ई कि हम 


उन निकः जीवनं ओर व्यप्रहयरके द्वारा श्वय करें | इम्‌ 
रे नें त्था धर्मक धारण करे तो संसार्‌ श्रेष्ठ बनेगा | 
नरश्ि टसा है । आपे ई्रत्व 
। ददाह} यट कायि; उज्ला अर्‌ हमानदारीसे उसे 
जाग्रत्‌ कीज । धर्षन नित्यध्रतिके व्यवहारम खादये } वास्तव- 
मे हदं छतियात्मक धर्म॑क्रौ आवश्यकता हे । धम॑को जीकर 


त्यम सजय 


---न्न्नत--न्वद पोको 
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# ध्र रक्षति रक्षितः # 


व्यक्तिगत दैनिक जीवनम धर्मक रूप 


( लेखक श्रीरामनिरीक्षणसिइजी एम्‌० ८०? कान्यतीर्थं ) 


धर्मस सूक्ष्मा गतिः धर्मक विपयमे जितनी गदराईसे 
विचार किया जायः उतनी इसकी शाग्ा-्रसाखाए् सामने 
आती जायगी । देदयागत धर्म, समाजगत धर्म, व्यक्तिगत धमं 
ओर स्वौपरि--कालगत धमं । इसी आधारपर सत्ययुग 
जतः; दर ओर कञियुगके मिन्न-मिन्र ध्म कहे गये दै । 
उरी प्रकार पराधीन देद्यवावि्योके धर्म खाधीन देशवासिर्योके 
धर्मे कुछ भिन्न प्रकारके ही होते द । मारत-जेसे विस्तृत 
देशके भिन-मिन्न व्णोकि धमोमिं मेद्‌ हेना खामाविक हे । 
इस देके प्राचीन धमाचायं मनु-याज्ञवस्क्यः व्यास-वसिष्ठादि 
यिन्न-भिन काल्मे धरम के कुछ-कुङ भिन्न रू्पोका निदशंन कर 
गये दै । इसी देशके आरयकि य्य अनारयोकि धर्म॑से मिन्न 
धर्मं वतछूये गये हँ । पञ्चनद प्रदेशके निवासिर्योके धर्मस 
मिथिखवाषियेके धर्मोमिं कुक मेद पड़ता है ! शीतप्रदे् 
कदमीरके निवासिरयोका जीवनक्रम विहार उत्तरप्रदेश 
बंगाल; उक्तठ आदि उणष्णप्रदेशोके निवासियोके जीवन- 
क्रमसे भिन्न है ओर सदा भिन्न रदेगा । अस्तुः 


परंतु घम॑के कुक मोटे सिद्धान्त दै, जो सावत्निक एवं 
शाश्वत ह ¦ देद्-काछ तथा व्यक्तिभेदसे धर्मोके सुस्षमरूपमे 
मेद हे सकृता है स्थूस्पमे नईं । पराधीन देशवाधिर्योका 
जीवन दखासकवर्गके इच्छानुसार अधिकतर चल्ता दै; 
कु तो परद्चताके कारण ओर कुछ अनुकरणदीरताके 
प्रवाहे । यासर्कोकी बुरी आदत ओर बुरी वेष-मूपाकी 
तक विजित देके ल्ग्‌ अन्धानुकरण-न्यायसे किया करते 
ई | हमारा देशा हजार वर्षौतक पराधीन रहनेके पश्चात्‌ 
सत्रह वपरे खाधीन हुआ दै; परंतु पराधीनताने इसे नस- 
नसमं इतना जकड लिया था कि सनद वषरके वादमी 
इसके निवासि स्ाधीनताके रक्षण परिक्षित नहीं हो रह 
है । अधिकतर लोका जीवन पञ्चवत्‌ हो रहा है । धृणित 
द्र स्ाथंसे आक्रान्त होकर देशित तथा समाजदितकी 
चिन्तनासे लोग दुर रद रहे द । चोरी-डकेती, इत्या ओर 
वराकारः -कटना दिनानुदिन वदती जा रदी रै | राहरोमे 
छात्राओपर आये दिन युवर्कोकी कुदृष्टि पड़ती रहती ३ । 
हाच दी परनेमं एक ठड़कीके रश्चकके उपर घातक छ्रेवाजी भी 
दी गयी है । एेसी विकट परिख्ितिमे सम्पति मारतम घ्म॑का 


क्या खान रह गया है ओर आगे इस परिखितिके सुधारे 


क्या यल किया जा सकता दैः इसपर विचार करना है । 


मारतमे धर्महास्के कारणेमेसे प्रधान कारण है--चिर- 
पराधीनता । पराधीन देशवासियेमि आत्म-चिन्तनकी माचा 
शनेः-शनेः न्यूनतर हो जाती दै । वे विनेता्ओको प्रसन्न 
करलेके लम अपनी खाभाविक खितिको शनैः-शनेः भूक 
जाते है ओर उनका व्यवहार छदममय ( प ००५१४५९] ) 
हो जाता टै। वे अधिकतर पाप छिपकर करते है, जिनका 
प्रायश्चित्त शायद नहीं किया जता ओर वे निराकृत पाप 
कतां एवं समाजके शरीर तथा आस्माको क्चीण-दीन बना 
डालते द | शुके पापका प्रायश्चित्त आसान होता है । स्वतन्त्र 
देदके छोग भी पाप करते है, परंतु वे खुलकर करते हैँ | 
प्राचीन भारतम एक समय था जव छोग धमं तथा ईश्वरसे 
डरते थे ओर अन्नानवदा किये गये पापका प्रायश्चित्त खयं 
समाजके समक्षम करते थे । स्मृतिकार शङ्खं ओर छिखित- 
नामक भ्रतृद्धयरमसे किसी एकने दुसरेके बगीचेका फल भूटसे 
तोड़कर रख ल्या था | मूक ज्ञात होनेपर अपराधीने 
राजके पास जाकर दण्ड मागा तो राजनि ब्राह्मणका हाथ 
कटवा डाखा । आजका वई दिन है जव समाज पापेति 
घुलधुखकर सड्-पच रदा दै ओर पापको पचा लेना बडी 
बुद्धिमानी ओर बहादुरीकी वात समञ्ची जाती है । अदाल्तें 
खुटी हुई द जर्दा वड़े बुद्धिमान्‌ वकीर वे दी समञ्च जाते दै 
जो खूनी ओर आततायीको निर्दोष प्रमाणित करके सूक्त 
कराते हं । आज जिनके पास रकष्मी तथा अधिकार दैः वे 
आपाद्‌-मस्तक पार्पोके कुण्डे निमग्न रते हुए मी त्राणके 
विषयमे निःशङ्क रते है | 


धरमतुद्िके हसका दसरा कारण हुआ है भारतवापिरयो- 
का विधमौ विजेतावगंके ठेोगोके सम्पक॑मे, विरोषतः पाश्वार्सयो- 
के सम्पकेमे चिरकाकतक रदनेसे देदात्मवादके चक्रमे पड़कर 
परलोककौ सुधि भूल जाना । शनैः-शनैः अपने प्राचीन 
मेके आदशेसे च्युत होकर येनकेनोपायेन प्रचुर अथोपा्जनके 
द्वार रेन्दरियिक विषयोकी तृपतिको जीवनका चरम लक्ष्य 
मारतवासी रोग समञ्चन ख्गे ओर यह प्रदृत्ति दिनानुदिन 
बद्ती जाकर आज चरम सीमापर परु गयी ह । जहा जो. 


% इयकयत 





शि कि ति 0 क कमि कः 


खोग जिस पदपर या जिस व्यापार रगे हैः उन्हे एकमात्र 
चिन्ता रती हे कि किस प्रकार अधिक-से-अधिक पैसा ब्रटेर 
जाय । इन एकराङ्खी चिन्तामें बेचारे धर्मको कन पुना 

एसे वहुतेरे लेर्गोके मनम यह्‌ परिचार -उटना रता दै कि 
टेम जो कुमार्गका अवलम्बन द्रव्यार्थं कर रंहे दै, उसको 
दूसरा कोड नही जानता ओर इम पापका प्रायश्ित्त हम 
धमका्यम कुक पैसे वर्च करके करन्े | वेदद्‌ मी 
समञ्चन ह कि उन>् ममान तथा पडोनमं दूर टेम वहुनेरे 


कण 


लग दैः ज अपने मत्क द्रया याजका मग -उज्ज्वर 
करते रहैगे ओर उनके दुष्कर्म॑कः ध्यान किमीक 
इनी व्िचानधारामं अधिन्य् नऋय नित्य -गवान्की अगवि 





नृहा। रहेगा ग्‌] 


>~ 


धू इतैककर पाथी कुभर्‌ पेटके चिन ओर्‌ अपने दन्चवो 
रमाजम न्वापरि सुखी; सुजित एवं स॒चिश्चित वनशन्की 
हविं पःयक्रमे किया करते इ । टगोकी एेसी णटत्तिन 


भारतीय नन्ति परणरके अनकृदे आर्‌ न सनाद 
परसपाटीकं अनुद्रू मल्-वुरे कर्माक्िं फट 
मोगा जता ह| 
अवद्यमेव मोक्छव्यं कतं कमं खभाञ्चुभस्‌ । 
--इस सनातन सिद्धान्तकः भारतवातियोको कदापि नहीं 
भूना दै । 


आज मारतके न्यायाधीडा भी प्रायः न्यायासनपर्‌ वेंठकर 
नीरक्षीर-विवेकर नद्यं कर रहे दैः यह्‌ नारतीय जनता 
व्यापक धारणा है । नये बिधानके अनुार ज मन्निण्डल 
वने हए है आर अगे बनेगेः कटनेके यि उनके 
दाथमं जन-ममूहके कल्याणक्रा भार अपति क्रिया गया द; पर 
जिम रिर्वाचन-पद्धतिके अनुसार वे मन्त्री चुने गये हेः उस 
पद्धति वे सच्च टेोकर-हितक्रा काम नहं कर सकते | 
अगले चुनावमं पुनः पद-परा्िकी धुगमं वे मन्विमण्डल्की 
खापनाके दिने दी इनी चिन्तामं निमग्न रहते ह किः कैसे- 
कसे विधेयकको पारित करते रहै, जिक्रसे अधिकतर खग उन्हें 
लोकोपकारी समञ्चं ओर भूक-युखेयामं डे जाकर पुनः उन्दैँ 
वेट दे । विधानकी तहे यह जन्मजात दोप है ओर मतदान 
के रहस्यको नदी समन्चनेवारी गोङ-माटी मारतीय जनता- 
का पिण्ड इस अभिक्लापसे निकट भविष्यमं दटेगा--इपकी 
सम्मावना नहीं है । इस विचारधाराको द्मे रखते हुए कटा 
जा सकता दै किं सम्प्रति भारतीय समाजमे व्यक्तिगत धर्मका 
कोई स्थान नदीं रह गया दँ । गडखिका-प्रकदसे जन-जीवन 


चर अर २९ 


किगत दनि जीने चमे रुख ५ 
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च रहा है । मर्वत्र घूतकी रमार है--पदे केवल पुखिसके 
छोर इसके धि वदनाम थ, अवतो मारे अन्यविभार्गोकि 
खग गी गा पसे वटोरमेने व्यस्त इ । वहं जन-जंवनकय 
एक्‌ नाधरम-मी वात दै गवी द| सरकरःरं कमस न्या्वकु- 
कूट व्ययते कर्मना अधिक अनुचित व्यय जतनाका वहन 
करना उड ष्टा है जतः द्र करि न्वराल्य-मरक्रभ्मं 
दिरभियेकाही चानन चन न्दरहे दाक्रिप मिवत्‌ मूक 
वन रते द । किरानियेकी इच्छक 


विस्र दिगन्छ द्री कोड्‌ 
[न हिन्टा सक्ता स्थता कन्न 


4 


31 


क्ट 


उदाथिसरी उना मरता 


ह | व्यप्रार्वगक ल्ग्‌ ना स्त चोटी वस्तुक उत्तम्‌ वनाकर 


उत्तव वस्की दरयर आृकते अनुचित ठम वन्न इ । 
दक्ष वक्तव्य यह्‌ हे कि सम्प्रति मरनीय जनरनृदमे नतिक 
सर बहुन नीचे गिर्‌ यया दै अर जनताम पररत्तर्‌ वश्वास्त 
टता जः रह्‌ है! किसके कौन कव धेःखादे देशः इसकी 
आशङ्का वरवर बनी गनी है | नदन्वार-प्रचाग्क चचा 
वदत चरू रही इ । मरारने मी नदाचार-सनिनि ख 
रक्खी हे ¡ मारत-सेवा-समाज नी यच-तच सवाकायंका खग 
रचा कृरता है । वास्लपिक ठोस कराम कही नदा दारहा दहं। 
मुख्य प्रत्यश्न कारण यड दहै करं चातन-सत्ता.षरूट्‌ दलकः 
न्वियं तथा विधायिश्ाके सद्येमिं येनकेनोपायेन अधिकरा- 
धिक धनोपा्जन्की होड छ्गी हदं द । इससे ईष्यां तथा 
देघकी अग्नि वदती जा रही है ओर देखा-देखी अन्यान्य 
मार्गसि धन-संम्रहकी ओर ठेगोकीं यरब्त्ति वद्‌ रदा ई । 

इन उपर्युक्त सारे अनथका एक वडा कारण ह-- स्वय 
कोठेजमे शिश्चाका विक्त उद्रेदय । पाश्चाच्य सभ्यताके सम्पकमे 
चिरकार्तकर रहनैसे दस देके नित्रायान विद्यालसनका 
एकमात्र उद्य समञ्च च्या दहे एेदिक मूसके छिय॑ं येनकन्‌ 
मार्गेण द्रव्येपार्जन करना । इस देयम प्राचीन आदश था 
'्सा विद्या यः विञुक््येः ! भव दस्त एसा पद्विये-“सा विद्या 
या विमुक्तये !हमाग प्राचोन संस्कृत नादित्व विश्वके साष्ितयमं 
छाक-परछोक-कस्याणके माधनकी दष्टिसि अनुपम स्थान 
रखता है । नीति-उपदेश्का तौ य खजाना कदा जा सकता 
है । पर संस्कृतका दद्या पराकाष्टापर पटच चुकी 
संसत पारयालासेमि छतचरोका संख्या नरहीके वरावर ई । 
जिन छा्चौको अंग्रेज स्दूल-कलटेजेमे धनाभावके कारण 
पट्नेका साधनं नदीं होताः वे दी भूले-मयके संस्कत 
विव्या्येमि प्रविष्ट होते दै! देखिये, मन॒ष्यके जीवनं 
वि्याका उदेव्य किंस अनुपम टंगसे हितपदेदामे वित दै-- 








विद्या ददाति विनयं विनयाद्‌ याति पाव्रहा्‌ : 
पात्रन्वाद्‌ धनसासोनि धनद धमं तदः सुखस्‌ \ 


विद्ध [ष्‌ ऋ ऋ, त 
विद्धा मनुष्य विन्य हेन द्रः विनयी दनः 

क [ब्‌ ष [अय रार 
रुनाजमन वह दिश्वान-नागन न्क्व जत्‌ दै विश्वान 


प -.4 


श # 
पातर हैनेपर उरे धन-तन्‌म 


४, 
यद्‌ घराचरण करता हः ठत बृ 


0१ वैश क 

दै | यपर यह वृत्‌ दिडपरल्पसे समङ्धनकौ है किं हमार 
5 न ह» „=^ ष 

प्रचःन सटुप्य-जीवनक् अदद्मे धनत्ते इख नही छ्खिा हं ¦ 


धनरे धनजन दिग्वा हैः धर्नाजनते ख सिः है | शायद 
ही विश्वकः किमी धमप यह उच्चाव्युच्च आददां हो | वड-वड 
पनी-मानी गज-महारागः सेठ-साहफार चिन्ताम्रसः दु्वी 
जीवन्‌ व्यतीन्‌ करदे देखे जाते हं ' 
ट्दमद् मया र्ब्धमिमं प्राप्स्ये सनोरथस्‌ | 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति युनधेनस्‌ ॥ 
ॐ उमे उनका जीवन व्यतीत होता है । दूसरी ओर 
ठग टीवारे अक्रि्वन महात्मा मुचसय जीवन व्यतीत करते 
देखे जते दं । 


८ (# 
=> षं क ग्द र य ॥ पी 
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हकर सतेपमय सखतन्धे जीवन 
चिताना हस देके सद्राठुदयोका टश्चण परातनकाट्पे चल 
सा म्हर ह ; ठर माज व्रेयुद्ध संतोघमय जीवनवालकी 
एर नहीं ह ¦ यदै सानापमानकी परम्परया हमारे 
च्यि नदा-ख्वदा चुखणीय है । उसीसे हम अपने वासविक 
भाजनं यन सकते हं । मिथिलर्म अयाची 

प्रकी कथा ग्रचस्ठि ह जो अत्यन्त कष्टमय किंतु 
संतेष्नय लीवन-यपनदे स्यि महान्‌ आदं छोड गये 
र रहनेषर मी करिसीके सामने 
नहं पसा । महाराज दरभंगकेः यहं 
उन स्य रत-रह्च पण्डितलंग मान-प्रस्कार पा रहे ये; 
वे जानेपर मी पं० अयाची मिश्र राजदसारमे नदीं 
सहाराज खयं उनकी कीतिं सुनकर उनके 
दयोडमं पधारे ये ¦} ब्राह्मणलोग सदासे समाजमें 
सदाचारे रश्चक तथा अग्रणी समन्चे जाते रे दै 
स्नाजनं उनका मानसन्यन धनके ऊपर आधित नहीं 
धः ` जवसे ये त्यगका व्याग करने ल्ग हैः तभीसे 
अग्रगम्यते प्रगण्व हो ग्ये ह ओर उनके विपथगामी 
दनिरे मरः समाज धनके पीछे धर्म॑ एवं सदाचारो 
ल्द जण्ण, 


कृत्याद्‌ 
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जो नटेन पुनम एवं वर्भव्यवखाको विशुद्ध सूपे 
ननते हैः उनके लवि हमारे इस कथनका अभिप्राय 
न्त दहै } पूर्र॑नन्सके कम॑ टी सनुष्यके र्तनान जन्सके 
कर्मफके स्परे नियामक होते दै | तत्तत्छुटोमे 
जन्म तथा संस्कार पूरव॑जन्पके जन्म एवं कर्मोपर बहुत 
अंदोमं आधृत दै | सासतके नवीन सखराजी विधानमे 
सव॒ सनुष्याको एक स्नान समघ्चे जनेक्ा नियम वनाया 
गया है । समस्त देके खी-पुरुष चरावर मान स्थि शये दै 
ओर कागजपर उन्है समान अधिकार प्राप्त करा दिया गया है| 
परतु यथार्थता इमते वहूत दुर है । 


9 


उपर्युक्त विवेचनसे यहं स्पष्ट है कि सम्प्रति इस 
देशमं प्रायः समी वगेकरि टोग धर्मको तिलञ्खलि देकर 
अनाचारपर उतर गये दह । कहने-सुननेके च्य जनतन्तर 
शासनपद्धति वड़ी अच्छी वस्तु है; परंतु यह तमीतकके 
स्मि उच्छी वस्तु हैः जवतक प्रज समी वर्गकेलखोग 
अपने देको निजी सम्पत्ति समल्लकर एकमन तथा 


एकप्राण होकर इसकी र्षा ओर समुन्नतिके चयि 
ख्ये हुए रहते दं टम तो उस देशक निवासी ई जहा 


अनेकानेक एसे प्रजावृत्सट राजा हूए है जिनका सव दी 
प्रजाकीं सुख-समद्धिके स्थि सदा अपिंत रहता था | 
संसारं रामराघ्यके समान सुस्रासन शायद ही अन्यय दुआ 
ह्ये } वह एकृतन्न अशवा राजन्ते शा नामके चयि | 
समने कहा था सीताको दूसरी वार वनम भेजते समय- 


स्नेहं दयां च सख्यं च यदि वा जानक्ीमपि। 

आराधनाय लोकसय मुक्तो नासि मे व्यथा || 
( उ० रा० च० ) 
पप्रनाको प्रसन्न रखनके हु मं स्नेहः दया, 
सांसारिके सुख एवं जानकीका भी त्याग कर सकता 
हू }; मारतके प्राचीन इतिहासपुराणे ट्खित एेसा कोई 
प्रमाण नहीं हैः जिससे यह प्रमाणित होता हो करि प्रजासे 
कर-रूपमं चयि गये द्रव्यका दुरुपयोग कमी किसी राजान 
अपने व्यक्तिगत सुख-भोग्मे करिया ले | राजा-रजाका 
हित समानरूपे एक था | वह दवेधको खान नहीं था | 
व्यावहारं वेदान्तमय ग्रजाका जीवन था | 
आजकी तरट्‌ कागजी वेदान्तका बोलबाला नहीं था। 
यदि आज वह उद्वैतमाव स्पयेमे एक आना भी 
व्यवहारमे आ जाय तो पुनः मारतसे खारे अनाचार 
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दूर हो जावे आर सव्र प्रेम भैर पारस्परिकि विश्वायकरा 
रान्तिमय वातावरण व्याप्त हो जाय्‌ । हसकौ पुनः प्राचीन 
आदयको पकडुनेका सर्वतोभावेन यत्न करना चादि | 
अव राजतन्त्रक्र युग नदीं रद्‌ गवा) जह है मी; वरहे 
निष्कासित क्रिया जा र्हा दहे। अव तो जनतन्त्रको दी 
सुधार-मभाख्कर चच्छनेसे किमी देशका कल्याण हो 
सकता है | 

सरवे भवन्तु सुखिनः स्वै सन्तु निरामयाः : 

सवे भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 

धमार नव प्राणी दुग्वी तथा नीरेग | मवकां 
जीवन कल्याणस्य हो| करो दुम्ब न प्राये । 
यह हमारे देकर मनुपयेके वपक्तिगत दैनिक जीवनकी 
भावना थी | इसमे पारछसि द्वेष ओर अविश्वासका कोई 
मग्यकं नहं था ! सर्वस चला जाय परंतु एक धर्म वचा रह्‌ | 
यही भावनः काम कर र्ही थी। 

पक णव सुद्धां निधनेऽप्यनुयाति यः । 

शरीरेण समं नाशं सवमन्यत्त॒॒ गच्छति ॥ 

आर भी देखिये- 

न जातु कामान्न भयान्न खेभाद्‌ 

धमं त्यजेल्लीवितस्यःपि हेतोः । 
धर्मो नित्यः सुखदुःखे स्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 
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^~ निग नन्यक्री कानने ४ ४०१ भ, भच प्राणी => 
“वेयय-नुन्करो कारन; इररैः दल -दे अथव व्रात 


ममतम < धमकः त्या नह करना चाद्ये; क्योकि 
धम न्ति हइ) नव प्रकत ह्‌ जीच्मा चित्य्‌ त 


इनका जन्म ठन्त॒ ओँर मरा अनित्य द !: इन वहुमूह्य 
धमंविपवक श्छोकोको लोकी संख्यामे छपाकर्‌ वितरण 
क्रिवा जाना चाये । राज्यकी अस ठेद्ध आर समाजे 
अधमं अर अनाचारको रोकने एक दूरय प्रवल साधनं 
यह हे करि वेडे लोग अयने नंचित जर संचीयनान 
धनका ब्रृहद्‌नाग निजी शान-द्कितमं अर छड्क-लडकियेकि 
विवाद्यदिमे अपव्ययं न करके जनदाके हित्नै ठ्या मौर 
उनके समक्ष यितव्ययिताक्रा उदाहरण उपित कर | 
मत उनक् प्रति गररावकी ई््या परस्पर 
समताका ओर विश्वासका साव वदेग ¦ 

सारे संसारम चिकाल्मे वुण्यात्ना ओर पायात्मा होते 
आये है ओर आतर ह, अगे भी हेगे | अन्तर केवर 
उनकी संख्यमे पड़ता हे । इस कलिकाल्म परापकी बरद्धि 
पराकाष्ठापर है । वर्तमान कारके भारतवासी इस कालचक्रे 
पड़े हं } गीताम क गये निवमके अनुसार मगवानूका 
जव अवतार होगा; तमी इस देराको चाण मिठेगा-- 
एेसा मासित होता हं । पापियाको समर जाना चाहिये | 
उनके विनारके ल्ि तथा धमकी पुनः संस्थापनाके हेतु 
मगवानूका अवतार अवद्य होगा देर या स्वेर | 

बोले मक्त ओर भगवानूफी जय | "यतो धर्मस्ततो जयः 
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( रचयिता- शरीर जेन्द्रसिंहजी चौहान ) 


धर्म॑ मानवताका मूर स्तम्भ हे । 

धर्मं अध्यारमका अवलम्ब दहै ॥ 

धर्मस मिटता सब अज्ञान है! 

धमंसे मिरुता सदा ज्ञान हे ॥ 
कानून बन्धन है मयुष्यमात्रपर । 
धमे पक नीति है रुग सुपात्रपर ॥ 
धमंबरुते क्षनका संचय हु । 
धर्मम अनीतिक्षा अपचय इभा । 


जब धरापर ध्म॑होता नष्टं है । 
मानवक्छी क्तानराक्छि होती अष्ट है ॥ 
धममहीन मानव दानव कदा जाता है। 
धमंको मुक्तिकी राह कहा जाता है ॥ 


सत्यका माग एक धर्म॑ हे। 
धमं आप भी पुनीत कम॑ है ॥ 
धर्मसे मिला ईश्वरका मस हे। 


भूङेको राह दिखाता धर्म है॥ 


ननन हिककव्व = 
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ही रिमिन्न रःयवत्‌-धन हं; श्रीनद्‌नागदत-महापुराणमं 
ननििके नानाविध प्रकारक निम्नङ्किते ख्यर्‌ उच्छेष 
हुमा ई 

१. युकदवयजीक दय मद्दराज परात्‌क प्रवि उपदि 
ब्रिदिधा यक्त (२) ५ अर ६।२। ३६) 

२, मृतके दाम श्रोता्योके प्रति उपदिष्ट चतुर्था 
मक्ति(१।२। १४) 

३. भ्रतदेवद्वरा श्रौकृप्मभगवान्‌के प्रति निवेदित 


पञ्चधा नन्ति ( १० । ८६ ! ४६ ) 

८. नन्ट ओर क्रूरके द्वार श्री भगवान्‌के प्रति निवेदित 
परोढा नत्ति ( १०} १० | ८ ) 

५. जगवान्‌ कप्ि्द्रःरा नाना देवदहूतिफे प्रवि उपदि 
पत्ता मकि ९३। २७  २९-२३ ) 

६. प्रह्वादजीके द्वारा दिरण्यकरिपुके प्रति समर्थित 
न्धा नक्ति (ऽ ५।२३) 

शोनकके द्वारा सूतजीके प्रति वर्णित दशधा 


मक्त (२। ३) १९-२४) 
८, अम्वसपय मदाराजक द्वार अभ्यक्त एकादराधा 
मक्ति(९।४। १८--० ) 


,, नःरदजद्राय प्रह्वादको उपदिष्ट दादश्धा भक्ति 
{ ऽ | ७ [ २०--र६ , 
श्रीङृष्णमग वाचके द्वारा उद्धवको उपदि 
वरयोददधाः भक्ति ( ११] २९ ९--१६ ) 
१. श्रङष्णमयव्रानके द्वस उद्धवको उपदि 
पचदयाधा मनि (२८९१) १९। २०-२३) 
५२. नना देवहूतिके द्वारा कपिम गवान्‌के प्रति 
कधन राद्धः भक्ति ( ३। २७ | ६--१२ ) 
२. सनत्छुमारजाकं दारा महाराज प्रथुको उपदिष्ट 
प्कानविंखतिधा मक्ति (४ | २२। २२--२५ ) 
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४. किखमशवानके द्वारा यता देबहूतिके प्रति 

उपदिष् विंरातिधा भक्ति (२! २९ | 2५--१९ ) 

९९. श्रोक्रष्णभगवान्‌क द्वार उद्धवको उपदिष्ट 
चयुर्विंरातिधा भक्ति ( ११ ११} ३४--४१ ) 

१३. कृपरिमगवान्‌के द्वारा माता देषहूतिके प्रति 
उपदिष्ट पञ्चवेयतिधा मन्ति (२ २८ । २--६ ) 

१७. श्रीच्पमदेवजीके द्वार अपने पुोके प्रति उपदिष्ट 
पडिगतिधा यक्ते (५) ५ १०--१३) 

१८. नार्दजीके द्वार महसज युधिष्ठिरके प्रति वर्णितं 
त्रियद्धा मक्ति (७) ११। ८-१२) 

१९. महरपिं परबुद्धके दारा महाराज विदेहके प्रति उपदि 
पटरिशद्धा भक्ति ( ११।३ 1 २२-३१ ) 

इन उपयुक्त विधार्ओमं नवधा भक्ति अत्यन्त लोक 
प्रिय है र प्रसङ्खवश प्रायः इसीका उद्धरण मीदिवा 
जातादहे। इपमं मी जो पञ्चम अर्थात्‌ अर्चन हैः उसमे 
जन-जीवनमें सर्वाधिक प्रवया पाया दे। आपेतु-हिमाचट 
सवत्र मन्दिरोमं मगवानूका अचन सम्पन्न होता है । भारतम 
जितने मी देवखान रै बे सभी अ्च॑न-नामक मागवत- 
धर्मके पोषक दै । देवताओंकी प्रतिमार्ओका ओर उनके 
आयतनेोका निर्माण संसारमं वेदिक काल्से ही चखा आ 
रहा है' | देशको एक सूम बोधकर रखनेके कारण इन भजन- 
भवनेकी राष्रिय उपादेयतामं किसी संदे्के स्यि अवप्तर 
नहा रह जता । 





१. (अ) ऋषीणां प्रस्तरोऽसि । नभ देवाय भस्तराय । 

( अथववेद १६ । २ । ६ ) 
दङभिममेन्द्रं क्रीणाी धेनुभिः 

( कवेद ४ । २४ । १० ) 


(आ) कं इमं 


(इ) देवनायननानि कम्पन्ते देवनभनिना हसन्ति । 
( परवद ह्मण ५। २०) 
(दे) वाग्यतः सह वैदेश्चा भूत्वा नियःनानसः ! 
शओमत्यायतने विष्णोः दिदये नरवबरालजः ॥ 
( रानायण २।६। ४) 


£ धमर उर भरदास्‌ ३ दे 
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अचेनका एक ओर नाम है--क्रियायोगः? जिका नोनिष्य कुर्म कर देते द ¦ ततयश्वात्‌ मक्त अपने मगवान्‌- 
साङ्गोपाङ्ग वर्णन भगवान्‌ श्रीकृष्णने स्वयं श्रीमुखसे उद्धयके की तेवातं गन्धः पुष्ट, धूपः दावः पः जल आदि समप॑म 


५. 
प्रति क्रिया था आर जो माग्वतकरे एकाद सन्धके करता इ। तदनन्तर इष्टरन्त्रसे हवन करे उसी मन्यकः 
सत्तादतवे अध्यायमे द्रष्य है | ज करता इ | तत्वश्नात्‌ मग्बानूका विविधं मनोरम 
्रियायोग-नामक भागवत-धम॑का अनुष्ठाता उपने ब्यक गलन अन्‌ आ्ननवन तथा उनका कवा 


ने 
आराध्य श्रीमगवानका जाराधन अपने दृदयं अथवा नवरणम उव स्तत्र-पाटमि दत्तच्त्त हा जता हं । साष्ङ्क 
पृथ्वी, ज, अमि ओर सूरवमेते किसी एक नाध्यनमे कर॒ पर्न क्रा दुखा वह कहता इ--दे प्रमो { आप 
सकता दैः । प्रतिमामे मगवान्‌करा आराधन अल्यन्त छोक- प्रसन्न हौ जइये । म पके अदारम-खरम चरणोकी रारणमं 
प्रिय है। मगवान्करे परल मधुरः त्रिभुवन-मेह्न ल्पका अवाः ह्ू। मेरा र्ता कवे }; यः कहकर्‌ वह्‌ नगव्द्मनाद- 
वणन चाखनं अनेक हुआ हः । उसीके आधारः यतिमा- को च्कारपू्क स्वीकार करता € । 

का निर्माण होता है। च आर अचस्मेदत यहं दो इ प्रकर क्रियायेःग-नामक भागवत-धमका आचरणः 
प्रकारौ हती इ। सक्तकी मनवनाको अङ्गीकःर करके करने व्यत्ते श्रीमगयान्के प्रस्म॒ अनुग्रहे रेदि 
करूणा-उर्ण़छय श्रीभगवान्‌ अयनी परतिमाये आकर पिराज- अभ्युदय एं -तैविध कानना्ओंको प्रातकर निःप्नेयस 


[ 


मान हेति हः अर इस वकार आराधक्के जि अपना नामक परव सिद्विको मी प्राप्च करल्टा ह) 


व अ 

थ 

| धमं ओर भमदाय्‌ | 
। सानवके है परण-अत्मा नित्य अनादि ध्सं-भगवःन्‌ । | 
९८ ऋषि-युनि-दद-भक रवकः अजुभूत यदी सिद्धान्त यदाच ॥ ६८ 
९; धननेनेषटः भववद्विश्वासी मानव रहय सुद सब कारु । ९४ 
६ (प्रगतिः नामपर पागर हो बह आज फर रहा भ्रुर विदल ॥ ६८५ 
ह॥ छोड़ धम-भगवान्‌. चाहता वह॒ भोगोंसे सुख-संदोद । ह/ 
शीतरुताकी आश अग्निसे नेते; केसा यह भ्यामोह ? ५ ८ 
६ इसीण्ियि भर रहा दम्भ, मद, मान, वैरसे सब संसार ! | 
४ काम-कोध-रोभ-भय-हिंसाका हयो गया अमित विस्तार ॥ ६ 
५ बदरी प्रवर अति भोग-लारसा, बढ़ा सहज पार्पोमे राग । ९ 
६ पञ्यु-पिश्ाच हो चला आज मानव, छर मानवता स्याग ॥ ५ 
१ होता रदा अगर रेखे ही धर्म॑-देश-निष्टाक दाख । ५ 

निश्चय ही होगा विश्नसके सुर नामपर पदन-विनाञ्च ! ॥ 


----~~ << ऽ अ 





१. अर्चायां ण्िकेऽग्नौ वा सूय वाप्सु हृदि द्रजः । द्रभ्येण यत्तियुक्तेऽचेत्‌ खगुरुं मामनायया ॥ ( भागवन २२१२।२७।२९) 
(अ ) पुष्न्रपदावलद्ारा- 
दनित्खदरदानहदयावकारे ग्रादेद्च तारं पुरूपं वमन्तम्‌ । चतुरं कथ्चरथाङ्गदद्गदाधरे धारणया स्सरन्ति ॥ 
( भागवत २।२६८) 
(ज) त्वीलिङ्गपदावलीद्वरा-- 
विरिञ्रो मगवान्‌ दृष्टा सह दावैण नां तनुम्‌ । खच्छां सरकनश्यामां पदमगर्मारुणे्षणाम्‌ ॥ ( नदेव ८ । ६ 1 ३) 
(इ ) नपुंसकरिङ्गपदावर्खछद्ारा-- 
स्पुरत्किरीयवर्यहारनूपुरमेखलम्‌ । शङ्चक्रगदापद्ममालमण्युत्तमद्धिमत्र्‌ ॥ ( तदेव ४ ।! २४} ४८ ) 
३. विम्बाछरत्यातमना निम्बे समागत्यावतिष्ठते । (८ सात्वतसंहिता & । २२ ) 
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"म्यायवत-धरम नथ उनका आचरण 
क्रतवे मागवनके छश्णौका सुन्दग्‌ वणन है } उमीमेसे 
ङु यहा दिया जतः ह ¦ राजा निभिनिपूछा-- 

धमीन्‌ भागवत्तान्‌ चत यदि नः श्रुतये द्मम्‌ । 

यः प्रमन्नः प्रपन्नाय रास्यत्यात्मानमप्यजः \ 

८ श्रीनद्धागवतं ११।२१३१) 

यदि हन ठुनमेके अधिकारी हो तो आप कृपापूकं 
नागवत-धर्मोका वर्णन कीजिये | सःगवत-धमतसे अजन्मा एकरस 
मगवम्न्‌ यटन्न हति इं ओर्‌ ठन धनाकरा प्राल्न कररनेवे 
दग्पःयत सन्त्को वे अपन-याप तक्रको दे उस्ते दहै |: 

इन प्रको चुनकर न योगीश्वर मरनन्न हो गये अर 
उनम -कवि" नानक योगीश्वरने क--राजन्‌ ! सपनी 
स्विस नित्य॒ प्रतिष्ठित नगवान्के चरणकमरैकी नियः 
निरन्तर उपाखना कसना ही सवथा मयञ्चून्य मार्ग है | 
दारीरः धरः सय्यत्ति गदि असन्‌ तुच्छ तथा षिनासी 
पदाथ अहततय्मना दो जानेके कारण जिनकी चित्तघ्रचि 
व्यग्र दौ रदी दैः उनकाः मय भी सगवान्‌की उपासना करनेसे 
पतयः निदत्त श जातः द ¦ सररू इदयके अज्ञानी पुर्पोको 
म्म चगन्नते सश्चात्‌ अपनी प्रातरिके स्वि जो उपाय 
मग्दन्ततं दत्य हः उन्दे :नागवत्-धर्मः समञ्चो । इन 
नग्वत-धनःपर हट सःखाके साथ इनका अवलम्बन 
कृरनपर फर्‌ मनुभ्यकः किसी मी विन्नका मय नदीं रह जाता 
ञ्नेर षं व्रंद करके दौडनेपर अर्थात्‌ विधि-दिधानकी 
परदः नं करकः कुवरू भगवानपर दद्‌ विश्वास करके उनकी 
कृपाके बल्पर दी उनके प्रीत्यथं जीवन दितानेपर 
मीःकरिनतो वह कमी मागंसे त्वल्ति दी होता है ओर 
न गिरता ही ह! इम मागवत-धर्मकरा पान करमेवाेको 
चदव किं उद शरीरे, वाणीसेः मनये, इन्धियोसेः बुद्धिसे 
तथः अकारे अनेका जन्मौके तथा इस जन्मके अभ्याय- 
यदः स्दनावसे जो उछ मी करेः सव परम पुरुषोत्तम 
न्यदन्‌ नारवणको ननपण कर दे । यदी सर्वसुल्म 
न्द्ध हे :` 

म. चलकर किर. कहत हे - 
उन पुरन्को चाये क्रि वह मेमाग्मे चक्रपाणि 


गयन्क खेकप्सिद्ध अन्मोकीः कर्मोकीः युणेोकी टीला्भौको 
मुनदा रे अर उन गुणौ तथा टीला्भकि अनुसार रक्खे 
गये; -उन रीलसर्ओका स्मरण करानेवाठे मगवान्‌के नार्मोका 
सज-सङ्कोच छोडकर गान करे एव्र कहीं मौ आसक्ति न 
रखते दए मंसास्मै विचरे । इ प्रकार त्रिद्युद्ध त्रत धारण 
करनेवाठे मक्तके हृदयम अपने परम प्रिचतम मगवान्‌के 
नाम-कीर्तनमे अनुरग-- प्रेम उदसन्न हो जाता हेः उसका चित्त 
द्विद दो जाता हैः व्ह बड़मागी पुरुप लोकिंक स्तरसे 


ऊपर उटकर सहज ही प्रेममत्त हो कमी खिकखिखकर 
हृपने छ्गता हैः कथी पएूट-पूटकर रोने गता है, कमी 


उचस्वरसे पुकारने टगता है तो कमी मधुर खरसे प्रियतम 
प्रमुके गुणोका गान क्रमे ठगताहै ओर कमी-कभी उन्मत्तकी 
तरह नाचमे ख्गता है उसे दीखता है--प्रियतभ मेरे सामने 
खड़े हं | राजन्‌ ! एेसा बह भक्त केवल चेतन जीवम ही 
अपने प्रको नदी देखता- वह एेसा अनुभव करता दकि 
आकारः, वायु, अथि, जकः पृथ्वी? ्रह-नक्षत्रः प्राणी; सव 
दिशाः वरक्ष-ख्ताः नदी, समुद्रः जो कुक भी है, सभी मगवान्‌क 
रारीर है-इन सव सूपोमं मगवान्‌ दी प्रकट दै ओर वह 
जड-चेतन सभीको अनन्य मगवद्धावसे प्रणाम करता हे । 
सवके सामने नत रहकर वह सहज दही सवका अचंन--हित- 
साधन करता है | जैसे भोजन करनेवाठेको प्रवेक ग्रासके 
साथ ही तुष्टिः पुष्टि जर श्ुधा-निइृत्ति--तीनो प्राप्त होती 
जाती ई, वैसे ही भगवान्‌के शरण दोकर उनका मजन 
करनेवाञेको प्रतिक्षण प्रेमास्पदं मगवान्‌के प्रति प्रेमः उनके 
खस्पका अनुमव ओर उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुमा्रमे 
वैराग्य- तीनो प्राप्त हो जाते दै । राजन्‌ | इस प्रकार प्रत्येकं 
वृत्तिते भगवान्‌ अच्युतके चरणकमर्टोका मजन करते-करते 
उसे मगवानूर्मे प्रेममयी मक्तिः संखारके विषयों वैराम्य ओर 
प्रियतम भगवान्‌के खरूपका मरीभेति वोध--ये सव अवद्य 
प्रात हो जाते द । फिर वह परम रान्तिका साक्षात्‌ अनुमव 
करने ुगता है 

योगीश्वर कविके इ प्रकार कहनेपर राजा निमिन रेस 
भगकव्द्धक्तके टक्षणः धमे, खमभावः आचरण तथा वोन्ट- 
चाके मम्बन्धमे पूछा } त योगीश्वर हरिनि कहा- - 

(आत्मस्वरूप भगवान्‌ समस प्राणि्योमं त्मारूपसं 
सित दे सवै ममान रूपसे परिपृणं भगवत्‌-सत्ता है ओर 


परपर भागकद्टक्र टष्छण 


ष्का गमि रि 


= --~-~--~--------------~----~-------------------------------------------------------------------------------- - 





समस्त प्राणी-पदाथं आत्मखस्य भगान दी ८ यध्यस्त- 
रूपसे ) सित ै--इस प्रकार जो भगवत्रूपका अनुभव 
करता दैः वह्‌ श्रेष्ट-“उत्तमः मागवत ( प्रेमी मक्त ) है \ 
जो मगवानूमे प्रेमः उनके भक्तसे रिताः दी अर 
अज्ञानियोपर कृपा ओर भगवानसे द्वेष कसेवालैकी उपेश्वः 
करता दैः वह भ्मध्यमः मागवत ( मक्त) है ओर जे 
मगवद्यतिमाकी पूजा आदिमं दी श्रद्धा करतार परंतु 
मगवानके अन्तौ तथा यन्य दोगोकी श्रद्धासे सेवा नदीं 
करता वद "साधारणः -गवद्धनः है ¦ जो इद्धियोके दाग 
विषर्योका ग्रहण तो करता हः पर अनुकूल विषयक प्रःभिमं 
हापित नरह हना अर प्रतिकूख्की प्राक्षिमं दप नीं करता 

यही मानतः हे करि यह सव हमारे मगवान्‌की माया--रील्य या 
कृपा हः वह्‌ उत्तम मगवद्धक्त ह । जन्म-मतयुः भूख-प्यास; 
श्रम-कष्ः मय ओर तृप्णा- ये क्रमद्यः सरीर प्राण, इद्दियः 
मन ओर बुद्धिके सांसारिकि धर्म हैः यो मानकर जो इनसे 
मोदित नही होता आर भ ननम तन्मयं रहता हैः वह्‌ उत्तम 

मागव्रत-मगवदद्धक्त हे । जिसके मनमें विषय-भोगकी कामनाः 
तज्ञन्य कर्ममं प्रवृत्ति ओर उनके वीजस्प वासनां 
उसत्ति नहीं होती ओर जो एकमात्र वासुदेवमे ही निवा 
करता दैः व्‌ उत्तम भगवद्भक्त है! जिमका इस दारीरमं 
नन्मः कमं तथा वर्णः आश्रम ओर जातिको ठेकर कौ 
अहंमाव ( अभिमान ) नही हताः 
हरा पिय मक्त है । जिसका धन-सम्पत्ति अथवा शरीर 
आदिम अपना-पराया--ण्मा भेदमाय सही होताः सो 


वह निश्चय दी भगवान्‌. 


णा्काणा्काणक क क मि 





मव प्राणी-पद्‌ 
होता ह भौर र 
खितिर्म चन्त नहना डः वह्‌ निश्चवही 
है ¦ बड-वड देवता तथः श्प्रि-खनि ॐ 
करणे ध्यान करते हए जिन भगवाच्केः लोनते रहते ई 
उन जग्वानके चरणकन्लैठेः चति्व्टकी राव्यलक्षमी 
देनेपर दी यप क्षणः भ उख्कछ्यि नी (नकम्‌ स्य 


अपने अन्तः 


तार नदी दताः वह मगवद्नो देन ययरण्यु- परम 

रेष दै ! असीम अनन्त सोन्दयै-माधुये> ससुद्र॒ यवर 
श्रीचरगयैकी अङ्कलिन-मणिक्र चन्टिकास भजन्‌ 
उनके हृदयकः विरह-मतप प्क दार दन्तद्ध खुका 
उनके दयम क्यः वह्‌ फिर कमी खा सकता है ? चद्रनाके 
उदय हेनमर स्या सूर्यका ताप वर रक्त द्र - विवेद 
लेकर लिनके नामका उरण कर केनेएर जो न्सस्त पराप 
गरिकाः नादा कर देते हः उन भगवानः चरणकनटौको 
जम मनने प्रेम-रज्छसे बोध ्ला ह: उतएव व स्यं 
-रयान्‌ हरि क्षणमर्के स्यि मी उनके दृदयका न्ह 
छरीडते ! ेसा परुष भमगवाच्के भन्तम प्रवःन--सव- 
श्रेष्ठ है । 


विसृजनि हदय न यस्य साक्ष 


राद 


दरिरवदशाभिदहितोऽप्यधोधनःराः : 
प्रलयरदहनया धताट्ध्िपदचः 


स॒ भवति भागवतप्रधान उक्तः ॥ 
“ श्रीनद्धागन्‌ २२ २ । ५५) 


प्प षि 


सुख-दुःखादि सभी 


मिखा “मोहः सव नघ्र हो गये 


परम भागवतके टश्षण 


प्रभु-सेवामे “अहः समपिंतः केवरु प्रभुम मधुर (ममत्व) 
दन्द्धोमे, खाभाविक हो गया समत्व ॥ 
भोग-मोक्षकी मिरी "कामनाः रह नहि गया 'वासना-टेखाः । 
"राध देषः “खत्युभयः-क्टेशा ॥ 
नित्य निरन्तर केवर श्प्रसुकी स्मृति ही रहता मन रीन । 
व्याग सभी "अभिमानः निरन्तर प्रभुके सम्मुखे रहत (दीनः ॥ 
नित्य निरन्तर करता केवर, एकमा श्प्रभुके ही कामः| 
सबमे सदा देखता पुका मधुर मनोहर सुख अभिराम ॥ 


<<< €< <<< <<< 


= ~> 4 र्दः 31 
नः चुम्मा रश्चिष्ट तः 


पसमधर्मं भागरत-धमं 


!* नैत =ल--श्र=यरमङ्कन्डद्‌ास् चरणङ्कनडइदास्च गनः ) 


जौ न्लत्यं परं धीमहि एवं अदिस परसो धसंः? 


---- ~ १ नेर खदा 
जा{ह (७ "द्रत प्रन 4, | दा वना ह न सूत्र 
वदा तथा नक्कराख्मे ख्व कारके अशिकारियके च्वि 


उद्धारक मरं मार्गं प्ररस करता हैः उही धनं रस्त 


धर्मामिं परम परषठ नाना ज -कत्‌ह ; यवी “ग्वत-धम हे 
मानवत-धम एक आदय विश्रवि्राट्य्‌ द, चिनयें चनदन 
ठेरम्द्‌ भैर नकतिकी हिधा यिट्ती ई} हननं ननुष्यी 
तन्‌ उराश्रए हर्त द} परानवः वनना प्राथरिक पर्यल 
य.णगव' वरना नाध्यनिक् परतः अर प्नगवतः दनना 
स्वोच्द परीक्षा हे यह धं ही उच्चतम अाष्यल्िक्‌ 
ठन तथः परमानन्दङी पादिकः महर्‌ सधक है | 


यदुत श्रचान्‌ ५ पयु (जसन्न ज्ञान गट प्रम भरद 
ह्‌ चारो दिशःमँमं निरन्तर सात्‌ 


१॥ ०५ 


प्ररो य ध = के 
{रार 


५1 >| 


ठ रहा ह एं यमस्छरेत गान्को संक वना रहः दैः 
वड प्रन धमं नागवत्-धमं हः ज बदिकधनव्न स्मरन्त 


+ न्दे 


विन (अ 
इनकी सहत्ता रैपर है 


इतना 


^ = ् 
इतना ही नही; परंतु यह धं 


सधवा सरक संस्करण न द| 
व्यातक्रटा अरन्त ह्‌ | 
प्रणिमादका र = 

प (पपम्दका प्रम इ | 


| क 


नाग्वत-धमं विश्वका संविधान है । जिस प्रकार राषटके 
एक म्िधृन्‌ दतः उसी प्रकार सष्ठिकासी 
संविधान्‌ है । निरकेः विश्व-दामन कहते हैः वही भागवत वतमं 
गरछतेका मचाख्न-कायं करनेवाद्यी एक राक्तिटेः जो 
नन्त एवं अनचर हं । यही शक्ति ङु दैमर्मिक निययेके 
आधारे विश्वका सवाङ्गटुन्दर विकास निययित करती रहती 
ह) विष्के संविधान (वेद) का उदेश्य ईै-- सम्पूर्ण 
सखमाजको मदाचारके द्वार गोतिक सरसे आध्यासिक सरपर 
पटच देना तथा सारी जड-चेतन समष्टिका कव्याण-साधन 
करना ¦ यही भ्मागवत-धर्म'का उदेद्य है । अतएव भागवत 
धमक विश्वका संविधान कहने कोई अतिशयोक्ति महीं है । 


जीवात्मापर जव प्रमात्माकी परम कृपा ठोती है तव 
उसको मनुष्य-जन्म प्रप्त होता है ! इससे मी अधिक कपा 
होती हैः ठव सत्सङ्गकां खम होता है, सत्सङ्गसे ही 'मागवत- 
धैः का ञान प्रकारित होता है । शद्धा ओर विश्वासपूर्वक 
वर्मदाच्नका खाष्याय, स्तोका सेवनः प्रसु-सेवाके मावसे 


जनसेवा; निष्कानमावरे परेसपूवक प्रभुस्मरणः सवत्र प्रथ 
दर्यन- यही सत्सङ्घ है | यत्सद्घसे म्वानुभव हता ह । 
म्वानुमव सर्वत्तय रर है ¦ मदप्चारका पाव्टन करकं सरीर) 
दनः वामीका पित्र निम्न वनाकर अन्तःकरण या 
करना ही स्वःनवव दै} जन्तरकी सद्रत्तकिः बाह्यम आचार 
द्वारः ददन होताः ह ; 
दाखरकारौ एवं भगवद मक्तोनिे भागवत-धप्रका स्वय 

दर्चन करने हय क्डयादै कि वू-रके दुःखौको जाननाः 
प्राणिमाजकी सेवा क्रा; दयाभाव स्वनाः मिथ्याभिमान 
तह कलनाः त्त्रको पल्य मत्ते देन्टना एतं वन्दन करनाः 
रुजन ८ मातः, यिता, आचार्य अतिथि ) तथा दुखी 
प्रामीकयै सेवा कसना; किमीकी मी निन्दा नदीं कसना मनः 
वामी; दर्यरर सियेन्दरण रखना, जितेन्द्रिय वननाः समहष्ट 
रनः; वष्र त्याग करना; परःन्नीका सवप्नम भी देन 
नहो कृस्नाः प्राण चटे जार्यै? प्रर ससत्थ नहीं बोटनाः किमीकं 
धनकी वाहना नदी करना, काम-कोध-लोभ-मोहका त्याग 
करना; ज्ञान ओर वेराग्यकरा विकास करना ओर प्रपञ्च- 
कपसे दूर रहना चाहिये । यह है प्रत्येकं मनुष्मको 
मनुष्यताके पणे आकारपयन्त विकसित होनक्रा मयीदापय । 
हरसे मारव मानवे वनता है तथा देष्णव वनतः ई । 


विश्वा कल्याण कैते हये १ देमा चुम विचार सवदा 
करना चाहिय! अधिकार नही, कर्तव्यः मेवा नदी सेवा; साथ 
नही, परपार्थः--इस दृष्टिकोणको अपने सामने रखकर सारे 
विश्वको दही अपना उपास्य समञ्चना एतं यथाराक्ति सवका 
हित-साधन---आराधन करना चाये } सवके कल्याणके खयि 
भुस प्राथना करनी चाहिये । विपत्तिं डरना नह्य; भगवान्‌. 
की कृपापर सदा परम विश्वासं रखना ओर सवकौ सेवाके 
स्यि सदा तर रहना । सर्वसाधारण प्राणियोकी सेवाकौ 
उपेक्षा भी आपच्ति-गरस प्राणीकी विशेषरूपसे सेवा करनी 
चाहिये । प्यासेको पानी, भूखेको भोजनः, अतिथिका सत्कार 
करना चाहिये भगवत्सेवाके मावते । अच्छे कायम सब्रक। 

सहयोग देना चाद्ये । 


विश्वरूपी परमेश्वरकी सेवा-पूजार्म अपने तन; मनः धन- 
को चननं पुष्पं भाक्से नैवे्यरूपसे समपंण करना । सारी 


‡ प्रमधमे भागवत-धम ‰ 


१) , , णयो पिय न~ ~ [ 0 [नकाणकाषयककाववायाथकक ० गाराकीकाकाषाषाग्कागयाग्य 
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सम्पत्तिका खामी परमात्मा है । हमटोग एक विश्वासी 
व्यवखापक है- एेसा विशुद्ध माव रखना चाहिये } इससे 
अहंता-ममता चटी जाती है ! फिर अपने चयि कु भी नदी 
रहता । इससे भी आगे वदकर साश्नात्‌ परमात्ाकी सरमानति 
छीकार करके सवख समपंण कर देना चाहिये | यही 
भागवत-ध्म है । इस महामहिमः सवेश्रेयस्करः सावंजनीन 
परमधमं मागवत-धमकी जय-जयकार हो 1 
2, 
( ठेखक-- प° श्रीवै्नाधजी ज्ञा आचार्य, एम्‌० ९०? साहित्यरत्न ) 
सख ते शयां प्रो धमो यो मक्तिरष्येक्चजे। 
( श्रीनद्धागवन ) 
जर्हतक वर्म-रब्दके वाच्याथंका प्रभ है--घम-खव्द्‌ 
घुः घातुसे वना हैः जिसका अर्थं है धारण करना । 
अर्थात्‌ जो जगत्‌को धारण करे, उसे धमं कहते दं । सचशुच 
संसार धर्मपर दी विका हुआ है ] यदि संसारमं सव अपना- 
अपना धर्म छोड दे तो विश्च एक दिन भी नहीं टिक 
सकता । परथ्वीका धर्म है धारण करना, वायुका धमं 
है-- हवा चखाना ओर पानीका है प्यास बुन्चाना । यदि ये सव 
अपना-अपना धर्म छोड़ दं तो क्या क्रणमर मी जगत्‌ यिक 
सकता है १ इसी प्रकार मानव मानवक धमः पिता पिताका 
धर्म, मो मका घ्म; खरी ख्ञीका धमं छोड़ दे तो जगत्‌ नही 
चर सकता । 
यह्‌ ध्म (सामान्यः-'विरोषः मेदस दो प्रकारका होता 
है । ्ठामान्यः धमं वह रैः जि्की मानवमाच्रके चयि 
उपयोगिता हो- जेते सत्यं बोलना; चोरी न करना, हिंसा 
न॒ करना, ब्ह्यचयंका पालन करना, प्राणिमात्रपर दया 
रखना आदि । किसी मी जातिः किसी मी देश या किसी 
भी कारुका रहनेवाद क्यौ न होः सवके स्यि जष्री हैँ ये । 
चदि कोई संन्यासी हो या वैरागी, अद्रैतवादी हो या विरिष्टा- 
द्वैतवादी; मक्त हो याज्ञानीः रसिकं हो या अरसिक-ये नियमः 
ये धर्मं सवके घ्थि बरावर पालनीय है । चाहे कोई कितना 
ही बड़ा सत या ज्ञानी-विराशी क्यो न होः इनकी उपेक्षा नदीं 
कीजा सकती । कारण; सदाचारहीन जितेन्द्रिय पुरुषको 
प्रभु-प्ापि कथमपि नही हो सकती । क्योकि-- 
नाविरतो दुश्चरितात्राशान्तो 
नादान्तमानसो वापि 
--ये स्पष्ट शरुतिवाक्य दै । 


नासमाहितः । 
प्रतनेनेनमाप्ुयात्‌ ॥ 


धन्मन्ग्य- 


१६९ 
विरोष धर्मे आते दै--वर्ग-धर्म, आश्नम-धमः कुल 
धरम, गुरु-धर्म, दिष्य्‌-धर्म इत्यादि । इनमं जिसके स्यि जो 








विहित हैः उसीके च्वि वह्‌ धर्म है--तदितर व्यक्तिके 
स्यि वह आवश्यक नर्दः अपि प्रस्यवाय-जनक ई। 


उदाहरणार्थ यदि कोड संन्यासी या वैरागी ग्हर्थोक तरह 
आटीदानं भवन वनाकर मंति-मोतिके मोर्गोको मोगता 
हय दिन-रात खी-सम्पकमं रदे तो वह उसके चयि अधमं 
है ओर ग्रहः संन्यासीकी तरह रिखा-तूत्रसे रहित हौ अपने 
निव्यनेमित्तिकि कर्मक छोडकर अहं ब्रह्मसिण्की 
मावना कसे ख्यो तो यह ग्दथेक् व्यि मी धमं नदी दहो 
सकता । इसी तरह संध्योपासनः गायचीका जपः अग्निहोत्र 
दविजातिके धर्म हे; पर यदि कोद द्विजेतर रागढेषकी 
मानासे अथवा स्वतः गायत्रीका अनुष्टानः अग्निहोत्र आदि 
करने स्ने तो वह धर्म नह कहा जा सकता । विरोष धमं 
जिप्तके व्यि विहित ई उसीको उसका अनुष्ान करना 
चाहिये । इसी विशेष धम॑को ठेकर भगवान्ले गीताम 
कहा ह 


स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधमों भयावहः # 


एक व्राह्मणके च्ि ब्राह्मण-धमं--वेदका पदाना 
यज्ञ कराना, दान लेना; व्यासगदीपर वैठना स्वधमं हः 
पर क्षन्निय ओर वैद्यके स्थि परधम; फिर ुद्रंकी तो वात 
ही क्या | एफ सवणं हिदुके ल्यि मन्द्रिमं जाकर पूजा 
करना--खधर्म; पर वही असवर्ण हिदके ल्ि परधर्म ओर 
खधर्मको छोडकर पर-घमंका अवश्म्बन किसी मी 
सितिमं श्रेयस्कर नही होता । 

इस प्रकार धर्म-अधममः कम, अकर्म; विकमं आदिके 
नानाविध सूप एवं परिभाषणे दै । वहत दही सृष्म 
विषय रै ये । इन समी-सामान्य-धर्मः विशेषरधमं, पर- 
घर्म, वर्णधर्म; कुलधर्मः जाति-घरम, गुर-धम, रिष्य-धमं 
आदि धमोसे विखक्षण सर्वसुख्मः, सवंवादसिद्धः सवशास्- 
रिद्धः सर्वजनाधिक्ृतः सर्व॑मङ्खर्कारक निष्कण्टक होता दै 
एक परम धर्म, जो सवसे बड़ा होता हैः जिससे वद्कर कों 
धर्मं नदी, कोई कर्तव्य नहीं । वह दै श्रीमगवदूमजन-भीहरि- 
मजन । समस्त व्यास-वाङ्मयः सम्पूणं रामायणः समस्त 
दिक साहित्य तथा समग्र स्मृतियोका परम ताद्य है-- 
श्रीहरिमिजन । जसा किं कहा दै 

वेदै रमायणे चेव भारते 

आदावन्ते च मध्ये च हरिः 


पाञ्चरात्रे । 
सर्वैत्र ग्यते ॥ 








ॐ ४ [प [ऋ 
ड = ज ~ = निः १ {हं | ॐ कयि "न [] ॐ: 
= १ दवद ५ द्‌: ९ + 
॥ १ 
= + षि षं 0 शि का क । [१ # 8 त, त । ) श | = षठ = [यी कि 2 1 1 श त  ' ए ए ए त त ग श 0 ॥ 9 क `क 1 8 00 2) ए 17.48 -1,; 
~ ज ^ ~ व प अ जन्तुका 
कः 9 क [क 
श न + [क 1 3 १ । १ [व न { वष्ट सेन 111 
त = = = क कि = स न्न र 9 "क क १५४ ह १०० व्क) प यूः | 
न्रा न ~ 'न्त्‌ ^~ + 4 “~ य (१ ॥ ~ ५ व्क = ५४६ इरन्‌ न्द्च्द् २६८ न्ग 4 ६ र ध 
४ च भ ह| 
ए हि ि ऋ 9 [क क ङ्भ 

२ व्क रा.त परःडु रन्त असं एव ष्ह्‌ छनरद्‌ ॥ 

एन न आहः = र~ 2 >, 4: - * < ह 
६= { स्-छण्द्ध<ः द 0 = ब ( <, -4 == श्ट र २, 2 ९८। 

ध भ व क क = र ज्को र चथ क्-ज्द -= = चणक 4) ग्ना {सतन क ८ 
(न्न धयं क्ष्या कर वन ए | ~ कनन क कच य न्नी 4 र (1 | | १ 1 ॥१ | 
द" , ५ १.१ १६० ५* 9३ त क ५ 

ऋ कक ॥) 

द - [न्नी # ग कि 0 जि + ~~~ -- -- ~ ~ (4 क मे ध 1, ह कष्नर्णान पित ८ न्व त ककन श्रीहरि 9 क [ ना 
> ५ न्न न क । = ९ न [॥ न क = ~ १ 0 = 4 न्‌) | क = न को 4 [स 
३५ \, ~~ 4 ॥ व + ~ (4 (8 दन ~+ = 4 + त + + > 4 1 ८,१ <~ 1 ० | 1 श = { ६ म्‌ श्रा ६ ) ग्ध | | 





५ १) । [१९ कय, क्ये 0 * 
न 


{.व् > श्य "~> न ) त किव शक न. 
द-प स ठास ~ द्व ५. दिप्‌ } जरः कहा £ 
"=. 44 =त ५ ^ = = । ४ नर, रई" ‡ [ अ 3 [ नाण गि रं तन शेष्व स तां [ष 
[8 ह क @ > # क ४ स ० ५1 <; "(^ प्स्व पप्तः 1 
य = कने | ॥ 4५ 
~ ५ र ४ [ १.) 4) श्य सी ४ 2 तच्यू ष 1 ® श क्क नव्यट्‌ य 
दठ्थमष्द्‌ पस्य ~= वणय 5} ¶ ५ =° २०५९५९५५ ध्यय ज्य {न्त्य | 
[५ १ 
५ ८८ ¦ ऽ४-33 ॥ ( श्र॑मद्धायतत १।२। १४) 
स य ॐ 1 7. भनव, =) ~~ - लदभागवतं द्वितं न चं स्कर आदिमे ८ =» (~¢ 
सुद दुनन्द 4 भन्‌ श्चन समाहुनः नन्दकः इर प्रकर >सदूमायवत द्वितीय स्कन्धक आदिमं राजिं 
द [ष चतन ध - व्यय - एन्‌ च्ल >~ ~~ ~+ द क पर प 
सन्तो तदतः तत ठ नकन प्वस्य त~ सनद परोक्त द्वार कह पृखनपर कि मानिद्ाच्के च्वि क्या 
= तान्य य ४, न~ य [स मोद्य मन्तव्य = । र) य्‌ क नवमाय नैः ५ 
नत्त नन्त उ भक्ताय 9 =क्र अतव्यः मन्तव्य एवं सरणीय ह मानवमात्रकी मलई 
व्रह्म नको र्न क द श हथ न्यु [१ न र नी १ वुन्द्- (५ 1 (५५ र्हा [की १ ए [ कह 
21५ = न्ट ^ नजः न्‌. प्ल; नर =+ १८1 {कऋरस्चव ह ह्रत्र प्री्यकदेव जीने कहा-- 
# (= = ---- ५ 0 ना 
नुतव प्यक (पय दल वचनः तरु २, धूर ५३६१ ध 
५ 4" ६ ~ -4 ५६ “च || | > क ५९ = याद श्‌. ् सवस्था हरि ^ 
ध ~¬ ~ = = ~ ~ त स्द्‌ भदरत्त तच्ार्स्य भवावान्‌ हररश्धरः। 
द [ण्य 0 रात क्य ^९{-& पवत्‌ ण ~ [ [न्‌ *] [षदे + 4 न 
वडल्याचरतरा=त नद्य ्तन्हपप् तो करदा ह ~ 


श्र.तज्यः कीत्ितन्यन्य खतंन्यद्चेच्छताभयम्‌ ॥ 


, -2 
4 
+९॥ 

। | 

14 


स वरवरं 9; {हिध व व धर्मं 
ता जद-वदूवर द स्यात्कः ह पन ध्म ( 
> आ नकेवरि टम न ( श्रामद्धागवते २। १५) 

4 1 | | १ 


६ नवर [= नि [ शि! ग्यां च 
स्तन्न कन) चतवशपठ नान्‌ त्म वरर दलप नोत म ॥ 
्, 3 & = ॥ ^ क न्यन्यं । क ^ के ~ कौ आ क ०५५०५०५ च ८ ट्‌ सर्‌तनन्द्न | [द्‌ मानव अ स्स्‌ ॥ नै ता 
% क न य ^ ~ र्‌ म्यच २। 41८०१ |“ ट १ 8 ^ ॥ [त्‌ | भ ^ य ^ न्नव 41६ चहं ॥ 
५४ [ष (@+% कज क 


०५" 


41 


# 1 
+~ -----1"-~ ~~: 
की 


दानक. नह्‌ वथः ` ; प्रथ्‌ दन्ति तशा साश्यत सुख चाहता हैः तो उसे सदा 
(2 मगचाच्‌ : ~. ~ ^ गण ^ £ र 
त्वया खदु पदयःपन तिचिष्सन खार । गवाच्‌ गष्हरकादही श्रवणः क्रीतेन तथा स्मरण करते 


३.१ रं चहिये ५५ ५ 3 क €^ ध । प ~+ (५ अ ध्यायं ष [द्‌ 
~~~ ° ° ~ - रहना चाहे । इसी कन्धक दितीय्‌ ३ इससे भी 
॥ को कगे > पसे पया श्‌ 
तत्र लग्र ःऽऽदुन्यद्‌ सदत चद.द-न८य्‌ ५ स्वटर्-स कला ग्या ई 
श क ओ # १ ॥ 
युम्पामयनन्तः ऋ) गुह प 


व ॒दतऽन्यः स्लिंदः पन्या विदाः संग्दताधिह । 
दाञुदेवै गदति अक्ियीगे यत्तौ सचेत्‌ # 


व 0 #॥ <------ न्न स तपं ~ लभ (न सम्बूण 1 
५ ~) , {42 ~ नद्‌ म्भे त्था स्म्ण 

८ = १ ष ( श्रीनद्धागवत २।२। ३३) 
इनक सन्ययन ल्य ह्‌ ; यह प्रददे क उन्‌ सतवसे 


< दन ध र . | वुदेवन्‌ ने नट्‌ पर श्रीकरष्णर्का ० भक्तिकं क, द्धे मेडकर 
मने नःन्वनादकः सकान्तिक प्रेय (क्ल्वाण) क्या ॥ 4 # मक्तिको छोड 


म ¢ ^ न मङ्खस्मय (~ श्वि 
निशित कयः द ` वलं उ्चर दिका-- दतरा ऋ मा यता मङ्गरुमय मागं॑नर्ही है ।' 
न द इस ६ धनो चतः मसिरथः्च । सकः-षतामह ब्रद्याने मी तौन वार्‌ आदिल अन्ततक समू 


अद्वय गहत ययाऽञनम सम्पर्वीदाति वदाका मथनं श्रियाः पर उन्हे मी भ्रीहरिभक्तिके अतिरिक्त 
२\ ६) कई इसरा मङ्गख्म्य मागं नहीं दख पड़ा | अतः प्रति्चण 
अयन्‌. नधरा प्नं इ शसिनं अहिक रवे सव॑नं भगवान्‌ श्रीदरिकि ही साप-स्प-रीलाका अरवण-कीर्तन 





व्यवधःनरदै मैरे । उयर्यु्त सायन््-विधैय सदि कस्ना चहिये । 
धनद यन ~~त < वरय टत प्रहर निह) टि सगतं ८ञास्थ्यन दिलन्यी ~ 
नि ग म 3 ई श्रहिरनत्करदह ! यहि गवानू वद्य श्जत्सन्थने (चेरन्वीक्षय मनीषया । 
[ £ [ ४१४ 
४ की त ला ॥- क कभ >+ ‰~द वन, ज = ~ व श्र (अ बाद्स्ना तर ्तरस्यत्‌ ध £ 
न वः "मरः उ 4न-थमेः दुकयेमेः जाति-धमे सादिक तद्धयं चूटस्थः शतरत्मन्‌ यतो भवेत्‌ ॥ 
च ल = . 1 भा ~प (त) जाय प तस्माद्‌ ४ तच्‌ 
छण 4 ~ तुद म्या जवः प्र्दु उद इन्‌ च सवात्छना तज हरिः सयत्र सवदा ॥ 
| ‡॥ = अ ॥ त य ५ रै" = 
५५. <. -+ ! ` {रकार 


० ~ दु 1 तृन्‌ दः तः वद्‌ जश्ु-क-5 श्रोतव्यः फीतितशयथ्य स्मर्तव्यो अग्रान्‌ नृणाम्‌ । 





गरनम युर, दूटनक समार व्यथं ई | जेमा क्रि कहा द-- ( श्रीमद्धागवत २ । २1 ३४; ३६ ) 


ध ध, क र 
२ परमधसे स्रा उट -धसे 2 


जना ० का त-क. ॐ. १, सान जप => नान ना जस न = आ- =- ए०६. = जाद ष इ. = = ताय-क उतम आ च" = + उ = 


[ 1 





मि ति 1) 





गनः (1 स्न 


दरस्प्र द-प र । 
षएतचान्‌ उःख्ययोगाभ्य 
जन्मलाभः परः 


स्रवा । 


# 
दप्दा न्ते =) र), +) क] 
१ १अान्त् सद ' , ~ ५.५3 } 


{ श्रीनंद्धः-वर २; ६} ६) 
दसा प्रकार वतीय सन्धसं जद श्नौदेवहूति नैयःकेः 
वाने रहस्यं त्याः ८३ 

मगवान्‌न परम रहस्यः पर रस्याः । 

उपदेश दिया हः वर्य भी भग्वादन भन्तिको द 

मः छाया 

नश्रयस् वत द-- 





एतावानेव रूर एखः 
तीव्रेण भक्तियोगेन अयौ सय्यपितं खस \ 


( 
इती प्रकार चतुथं स्कन्धे मी रण मापा कहा 
गुसाडह 
तत्छम हरितोषं यत्‌ सा विद्या रन्यतिर्यया १ 
श्रानद्धागत्रन ४। २९६। ४९) 
प्वही कमं कमं हदः जिरदे श्रीहरि संदुषट हौ; 
वही विद्या विद्या है, जिससे श्रीहरिमे मन स्ये \: क्येःकि श्रीहरि 
ही सम्पूणं प्राणिर्योके अन्तरात्मा एवं स्वयं भगवाय्‌ दै, अतः 
उनके श्रीचरण-कमल्की शरणागति मवम क्गछ्डावक ई । 
दरिर्दहश्च॒तामास्मा प्ययं प्रक्कतिद्वरः । 
तत्पादमूलं शरणं यत्तः क्षेमो चृणानिह \ 
( श्रानद्धागकत ४ 1 २९ । ५०) 


; जिससे 


.९। 


संसारमं वही जीवन जीवन हैः बही क्स कर्म है 
विद्वात्मा श्रीहरिकी आराधना दौ-- 
तजन्म॒ तानि कमौणि तदायुस्तन्मने तचः! 
नृणां येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः ५ 
( ीभद्धागवत ४ । ३१।९) 
जिस प्रकार बरश्तके मूलमं सेचन करमते पत्च-शखाओकी 
आप-से-आप त्रप्ति हे जती दैः उमी प्रकार श्रीहरी 
आराधनासे समस्त देवता्ओक्री तृचि हो जाती है | उनकी 
अल्ग-अख्ग आराधना करनेकी यावद्यकरता नही } कारणः 
श्रीहरि समस्त देवताओंके मूर ह । 
यथा तरीभुंलनिषेचनेन 


तृष्यन्ति तत्स्कन्धञ्नुजोपशखाः । 


ए ऋः क छ आ त ०» वि 0 1 

















व, 1 व प नः (न दर ॥ 0) 
1 वि १ "~ <. "4" २५१५ 
म < = ॥ र गनृ्कू 
ह) यना 0 [नि 4 
न) २८. ज्य ५ 
छी 
9 र 
श्नदःगदतं ८ | ८41 (४ ) 
कि १ ष । [क कमे, {ॐ 

प नद [ अवि 1 गी नोक १ प्रसा श 

= , य॥ -~ ८, <°" <~ {च >> ~व पनन 1 ~ ¶ च | 
क 
प्न =\4 ~ =^" 22 "< २. ४ 

[1 ५. किः कोः कन (५ र र || 

< ग्द ठः स्न इका स्दः दः: स्तः) 

॥ ~ तः क ~~. णा ००-७,अिष््क = "वक "सी क ह श 

च्म क 1 1 1 ३५: ~ तन्या दप्म १ 

\@ 

॥ ^) ~4*.4 32 ` 2१ २२ ) 
ध्न्य (न द ट ~~) => न्ए्से-र्प 
= न्यं न, २।१् > न्द्स-र्प्‌- 

छीटःध्टदधः ढः द्रष्टा ्हरिकिा 
लटः = च कनन-सस्ण-प्वन्दनकः द्या उनक--@हूरर 
> क जर (कण ~ श न्ड न+ प्रर श्ट कण्वे द; ॥ 
ग जत्‌ ०; ९, {न =, रर, दन 2 ¦ 
[~> न प्रतर वाहि, 2) 1 |, ग्नं त्व गि का ह क्-कन्न्न (ना तीन ् 
द धरत 5 स्दन्य स्ह -ग्डाच्न नाः = 
क 9 न्दम न. 
[य्‌ स्स्दः(वत कर्न हृ जह्य इ 


ष्टुद्धच्छपः रद खो ऽ ई रथन यु स्प 
एष्छान्तभपलटर वन्त खद्‌ सतर भू 
( अनद्धा 


पृर्‌ः र्धः | 

तङीश्चषणम्‌ ॥ 
34 4 ७ | ५ 1 ८५५ ) 
"प्णमाचक्म परत सुः 
टेकाम्तिक भक्ति तथा वत्र उनको 


सदं अच्ा चन 





र श्रीगोविन्दमं 
दन्न |° जीवनं 
कोड्‌ है तो वह्‌ हे श्रीहरसिमजन | 


१4 


स सगर्‌ 
महाप्रतपीं द्ैरप्यनखिपुन ब्रह्मादजस पाया! 
तुनष्ने खगे सन्छी चीज क्यः चमी ह्‌ १ तव प्रह्वाद्‌जीने 


जवः दियः--ष्दनस्षष्‌ सन्येऽसुरवय दैहि्यस्र "वतं गतो 
अथात्‌ द अमनुस्थेष्ठ रितानी | अगर 
य॑ कि सनारमें स्पे अच्छी वक्तु क्वा 
समन्ता हू कि यह्‌ मेरी श्रीः यह्‌ मेरा 
यह्‌ ~ य जादि उज्ञानाक्‌ कारण कोटि-कोटि 
जन्भसे चःरारछीकः चक्रम माति-मा तिक क्छेयौसे परम्‌ उद्विग्न 
हुए प्णिरयोकं च्वि हं आदिकी आकक्तिको छोडकर 
श्रीहरिका नजन करना ही सवदे अच्छी वु है । समरणं 
ज्ञान-दिक्ञनका मी यही परम एर ह-“तन्सन्येऽधीतद्धुत्तमम्‌ ।° 

इस प्रर धीयद्धगवद्धीता वं ध्ीमद्धागवत नो कि 
विश्वसाहित्यक सर्वोत्तम मन्थ हं ओर जिन दोनों अन्धको 
भारतीय तनस्त दायोनिंक आचार्याः मक्ता एतं ज्षानि्येने 
एक खरस एर प्रानणिक म्रन्थ साना हः इनमें श्रीहरि 
त्व दही सर्वश्रेष्ठ तच्च एवं श्रीहरिभक्ति दी परम प्राप्य 
वस्तु पारी गयी है! यह वात उपक्रम-उपष्ंहार आदि 
तासयनिर्णायक सामग्रिवंद्वारा पक्षपातरदितं होकर इन 


च नु (ङ । 
दयः. न्द्‌ 1. 
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जयन्तम अ 
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अन्थोके स्वाध्याय कमन्ते स्ट यवगन होत्री ह ! इस 
इष्टि सम्पूणं गीता एं मागवतकः निचोड़ है-साध्यल्ममे- 
यसारक्षरमतीतोऽहमक्चषरादपि चोत्तमः 1 
अतोऽद्ि रोके वेदे च प्रथितः पुरूषोत्तमः ४ 
( गीता २५ । १७) 
तथा--एते चांशकलाः पुसः कृष्णस्तु भगवाच्‌ स्वयम्‌ ¦ 
( ्नद्धागवत १।३। २० ) 
मगवान्‌ श्रीश्यामसुन्दर अक्षर व्रह्म ( निर्वि्ेष 
्रह्मज्ञामियेके पारमार्थिकं सत्तासप्पन्न त्व एवं 
चित्‌-तत्च दोनेसे ) उक्कृष्ट पुरुषोत्तम स्यं भगवान्‌ 
है । ओर साधनदृष्टते सर्वधर्मान्‌ परित्यञ्य मामेकं 
शरणं ्रजः क अनुसार उपायोपेयमावसे भगवद्भजन दी सर्वश्रेष्ठ 
ह । इनसे उकृष्ट न कोई साध्य है जौर न कोई साधन | 
यद विषय इतश श्ुतिवा्य एवं स्प्रतिवाक््योसे परिपुष्ट 
हे । ग्वेदका विष्णुसूक्त जगत्पसिद्ध रै । इसमे श्रीहरि 
तच्तको ददी विश्वका मूल त्वः एवं उनके परमधाम गोलोकको 
ही दिव्यातिदिन्यः परम मधुर एवं परम रमणीय माना गया 
है! जते कि विष्णुसुक्तके मन्न रै “विष्णो कं 
ची्ौणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि ` ““यस्योरुषु 
त्रिषु विक्रमणेष्वधि क्षियन्ति सुचनानि विद्वा" ˆ "ध्य उ त्रिधा 
तु पृथिवीमुत द्यामेको दाधार भुवनानि विश्वा “° “विष्णोः 
प्रमे पदे मध्व उत्सः" " "ता चां वस्तुल्युर्मसि गसध्ये यत्न 
गावे भूरिश्टज्ा अयासः इत्यादि } इसी प्रकार मनुः 
याज्ञवस्क्य; परादारः बृहद्धारीत आदि समस्त स्मृतियेमिं 
विष्णुतत्वका दी पाख्य वणित है ओर मोक्षकाम व्यक्तिके 
व्यि श्रीहरिकी आराधना दी परम कर्तव्य रूपमे वर्णित है । 
ठेखके कठ्ेवरके विस्तारमयते हम यहां उन विभिन्न स्पति- 
वाक्योका उद्धरण नहीं कर रे ह । इस सम्बन्ध विशेष 
जानकारीके चयि हमारे पूज्य गुख्देव पं० श्रीभगीरथ स्चाजी- 
द्वारा विरचितं शश्रीभगवत्त्व-सुघानिधिः एवं शश्रीयुग्म-तक्त- 
समीक्षा? मन्थ देखने चाहिये; जिनमं उन्हौने एसे समस 
श्रुतिवाक्यं एवे स्मतिवाकर्योका संकरन्‌ करके बही योग्यता- 
पूर्वक इस चातका प्रतिपादन किया हे कि समस्त आर्ष 
्रन्थोका परम प्रतिपा विष्णुतच ( श्रीकृष्ण ) ही है ओर 
भक्तिमाह सवशर साघन है । 
इश प्रकार सिद्ध है कि श्रीहरिमक्ति दी प्राणिमाजका 
परम धर्म है ओर यदी मागवत-धर्म॑यानी भगवानके मक्तका 
परस धर्मं है । भक्तके ल्मि मक्तिके अतिरिक्त दूरा को$ 





धम नहं ह्येत } धर्मल्पमं प्रतीयमान धमाका अनुष्ठान मी 
न्ह क्त्वं ही करता हेः यर्होतक कि भक्तौकी भक्ति मी 
मक्त्यथं हौ होती हैः ज्ञानियोकी तरह चित्तटाद्धय्थं माव 
नह | मक्त मक्तिके स्वि सव करु परित्याग कर सकता है 
ओर उसके लवि वही धर्म है । मक्तिका विरोधी चाहे कोई 
साधन्‌ या व्यक्ति करयो न होः भक्तिके धर्मरास्लमें सच हेय माना 
गया है | तमी तो प्रह्वाद्जीने पिताकाः विनि रारकाः 
भरतने मोका ओर त्रजगुन्दरियेने परतिरयोका भी परस्त्याग 
कर दिवा आर वे संसारम सर््रेषठ उदाहरण मने गये-- 

पितः तञ्यै प्रहाद, बिभीषन नषु, मरत महतारी ! 

रिं गुर तञ्योः कत जज बनितनि9 मये जग्‌ मंगरुकार ॥ 

साधारण भमोग-विखसकी तो वात दी क्या, मगवानके 
भक्तके सामने यदि बिमुवनके साग्राज्यका प्रलोभन हो ओर 
उससे कदा जाय कि वह क्षणभरके स्यि मगवश्चिन्तन 
छोड़ देः उसे त्रिखोकीका श्वं प्राप्त हो जायगा, तो उसे 
वहं वमनकी तरह पसित्याग कर देगा; पर वह भगव- 
चिन्तनको नहीं छोडगा-- 

श्रिसुवनषिभवडेतवेऽपि' ` ” 
रमा निकास राम अनुशी \ तजद्‌ बमन जिमि जन ड भागी ॥ 


इसके अतिरिक्त प्राणिमा्रपर दया करना; किसीकी 
निन्दा न करनाः विश्वकी मलखई सोचना, पराथी लिक 
अपनी मो-वहनकी तरह समञ्चनाः सत्यभाप्रण॒ करना; 
सरवे भवन्तु सुखिनः, की मावना रखना आदि भागवत- 
धम॑कौ असाधारण विदोषः क्योकि भागवत ( वैष्णव ) 
धके प्रधान ग्रन्थ श्रीमद्धगवद्वैता एवं श्रीमद्धागवतकी 
मुख्य रिकषार्पे ई- 

जद्वे्टा॒ सर्वमूतानां मेत्रः कर्ण एव च ॥ 

छनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समद्चिनः ॥ 

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽज॑न । 

सुखं वा यदि वा दुभ्खं स योगी परमो मतः ॥ 

अमानित्वमदम्मित्वमर्हिसा क्षान्तिराज॑वम्‌ ॥ 

यावद्‌ भियेत जठरं तावत्‌ सस्व ही देहिनाम्‌ । 

अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहति ॥ 

यो मां सर्वेषु भूतेषु सखन्तमात्मानमीश्चरम्‌ । 

हित्वाचा भजते मौढयाद्‌ भसन्येव जुति सः ॥ 

अचोयामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते । 

न तद्‌ भक्त चान्येषु स भक्तः प्राङृतः स्छृतः ॥ 


£ प्राणीका सर्वोपरि धम परमात्मसा्षाच्छार अथवा भगवदशेन ‡ 


संसारम कह है इस प्रकारकी ऊँची रिक्षा, उदात्त 
भावना तथा विश्ववन्धुत्वकी अनुभूति १ यदि आजका गिश्व 
शान्ति चाहता हैः सह-असित्व चाहता दैः विश्व-वनधुत्व 
चाहता है ओर चाहता है विनाशकारी नरसंहारसे वचना तो 





नपि 


8 । 
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संसारम भागवत-धरम ८ वेष्णवधमं ) का प्रचार करनाः 
गीता एवं मागवतकी रिक्चाका प्रचार-प्रसार करला दी 
पड़ेगा; अन्यथा आजके जगन्करो बिनादाके गर्ते कों वचा 
नदीं सकता । 


नच्च 


प्रणीका सर्वोपरि धम परमात्मसाक्षाव्छर अथवा भगवदरन 


( ठेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शमा ) 


लान्तः शद्धः पविचतम मतिवाटे साधककी सर्वोपरि श्ुद्धतम 
धर्मम ही निरन्तर अवखानकी चेष्टा होती है; अतः शुद्ध 
श्रेष्ठतम धर्मं क्या है, यह विचारणीय होता ₹ै । इसमे संदेह 
नहीं कि शुद्धता तथा पवि्रताकी एक-से-एक करोरियोका 
विचार तथा उनको पार करते हुए उसकी सीमाको प्राप्त करने- 
वाला सनातन हिदुधमं ही सर्व॑भेष्ठ धर्म है; क्योकि अन्य धरममि 
म तो आचार-विचारः मोजन-पानादि शुद्धियोका ही विचार 
है ओर न संस्कारादिकी दधि ही । अन्यत्र धर्मौमिं संस्कारे 
तामपर ४८ के बदले केवर एक विवाहु-संस्कार ही चरता 
हिः जिसमे मी विधवा-विवाहादि मान्य होनेसे स्तेद-शद्धि 
आदिको तिलज्ञटि ही दे दी गयी है| अस्तुः तथापि 
दिदुधम-मीमांसाम भी जगह-जगहपर विमिन्न धर्मौको शष्ठ 

कहा गया है | जसे केवल एक रामचरितमानसमं दी-- 

प्रम धम्‌ श्रुते बिदित असि 1 

( आधारक्चवन--अर्हिसा परमो धमः ) 
पर हिव सरिस धमं नहिं माई \ पर पीडा सम नहिं अधमाई ॥ 
( आधार वचन-परोपकारः पुण्या पापाय परपीडनम्‌.) 
धम न दूसर सत्य समाना । आगम निगम प्रसिद्ध पुराना ॥ 
सत्य मूर स सुत सुहाए \ येद पुरान बिदित मनु माए ॥ 
( आधार ०-- नासि सत्यात्‌ परो धमः ) 

वब मै हद निचारा जोम जग्य त्रत दान \ 

जा कुं करिमिसेो पेठ धमे न एहि सम आन ॥ 

प्रगट चारि पद्‌ धम के कि महे एक प्रधान \ 

येन केन विधि दन्द दान करे कट्यान ॥ 

( आधार०--दानमेकं कखे युगे ) 
दे चमं एक त्रत नेमा \ काय कचन मन परति पद्‌ प्रमा ॥ 
हि ते अधिक धमै नहिं दूज \ सादर सायु-खसुर-पद-पुजा ॥ 
न्य प्क जस्‌ मर्ह नं दूजा \ मन करम्‌ बचन निग्र पद्‌ पूजा ॥ 

--इत्यादि 


ओर ये वाते केवर सामान्य मादात्म्य अथवा--रोच- 
नाथौ फलश्नुतिःकी दृष्टिसे ही कही गयी हौ» सो भी नही-- 
इनमे तथ्य भी हे | किंतु इनम सामान्य-बिरोषः उत्सगापवाद 
मी चलता है ओर उस समय वस्तुतः सृष्ष्म॒धर्मत्का 
निर्णय कसना बहुत ही कठिन हो जाता है-- 
अहेरिव हि धर्म्य पदं दुःखं गवेषितुम्‌ 1 
( महा० शा० १३२ । २० ) 
सृक्ष्मः परमहुर्ेयः सतां धमः ष्छवंगम । 
हदिश्थः सव॑भतानामात्मा वेद्‌ छभाञ्भम्‌ ॥ 
( वादमीकिरामा० ४। १८ । १५ ) 
महामारत, कर्णपवौदिर्मे मगवान्‌ भ्रीकृष्णके द्वारा 
हिंसक सत्यसे अहिंसक परम कल्याणकारी असत्यकरो श्रेष्ठ तथा 
धर्म ब्रतलाया है ! एेसी दी कथा देवीमागवतर सत्यत्रतकी 
आयी हे । इसी प्रकार गीतादिमे (दिल भी, पर ) धमयुद्धके 
च्थि मगवान्‌का स्पष्ट आदेश दै-- 
धम्यद्धि युध च्छरेयोऽन्यत्‌ क्षत्रियस्य न विद्ते ॥ 
( गीता २1३१) 
धर्मम सबसे बड़ा धमं कोन 
तथापि विवेचकरोखर मनीषियोने विचारकी सूष्षमाति- 
सष््म कोय्यिंकी पर्पराको पार करते हुए आत्मदेन-- 
अर्थात्‌ मगवदर्य॑नको ही सवश्ेषठ धमं माना; बतलाया दै-- 
अयं तु परमो धमां यद्ूयोगेनात्मदशंनम्‌, । 
( याश्नव० स्मर” २ । ७ तथा शहदधोगियाश्चवसतय० १ 1 २४ ) 


यतँ विद्वान्‌ टीकाकाँने आत्मदा अथं स्ट 
ही परमात्मदर्शन किया ईै-- 


आत्मशचब्दोऽयं परमात्मनि वर्तते, न तु जीवात्मनि, 


= 
+ अथौत्‌ जसे सौपिका पदचिह द्रँढना कठिन दै" वसे दी 


धतकी पहचान परीक्षा भी बड़ी दुष्कर है । 


१ ऋ, छ, कथ छ, ८9) गे भ नम्ोनिज्क 
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दा अरे दरष्च्यः-- द्रति तन्रस्टदिविष्िः ¦ “ह दद 





पर्य्‌ छनछरदिधि स 0 ५ क) कायन [ "ट । (द च+ 2 र 

2 इत्यशिक्मरविधिः ; अत्रं हि दशव्डेर्‌ रस्म 
+ तयाल्व्सय न $+ 1,  ऋन्नोनाज्य्कषिि ॐ विवकन नकि) 

धीयते । व्दुाश्चिश्च तदुाव्वनव कलिन्रचखद्म) ठ 
५, तमत © ल ४ ननद 

बहयविदिति पदपात्ता चद्धविष्टाूरथ, (तरदं श्रद्धः 


विषिदिषन्ति यद्धेन्‌ 
त्यादिना श्रुतिः सकरनित्यनमित्तिकवण्तश्रनधसःपल क्षण 
माचष्टे, अत्व विष्णुषुरणम्‌- 
आराध्यते सवर्णा्थस्मीनुद्लप्परेणः । 
ॐ ५ दशिडितेरै = 3 
तस्मात्‌ तत्ाप्तये यत्नः कतेन्यः दण्डित्ेनैर; ४ 


न लपसाददर 9५ । उः श 
दातेद द्पसातन्ददेनः इन्यञं यद्ेन्‌- 
2 


तव्पराधिहेव्लनं च कसं चोकं शहद! 


८ अपरादित्यछत स्परा-व्याख्या ) 
अर्थात्‌ एेसे समी खर्खपर (आत्मा खन्दसे (परमात्साः 
ही परिरक्चित--परि्दीत होता है । जीवात्मा यर्हो कदापि 
अभीष्ट नहीं ३; क्योकि वह तो विना दी योग-ससाधिके 
सवको सदा सर्वत्र प्रादही है) यतः भ्अत्मा वरे 
द्रष्टभ्यःः ८ बृहदारण्यकोप० › “बद्यविदास्नोति परस्‌ आदि 
अधिकारौ - प्रकरर्णोको देखने परमात्म-दरनकी दही विधि 
वतलायीः अनुष्ित की जाती है } "तसेतं बाद्धणा विविदिषन्ति" 
से मी यह परात्मा ही अभ््रित है | श्रीगोखामी दरसी- 
दासनी मी वसिष्ठके खर््दमिं मानो इर व्तदधेतं त्ह्धमा 
विविदिषन्ति यज्ञेन त्पखानाशमेनः ८ इददा०४ ¦ ८ । २२) 
तथा ष्यद्योगेनात्मदहौनसः इसत स्म्ति-वचतक ही भ्यनें 
रखकर कहे ह । 
तब मै दर्भ विचारा जेम्‌ जभ्य व्रत दान 
जः क्ट कस्मि सो पेट चमं न एहि क्षन्‌ आन ॥ 
प तप नियम जोग निज ध्न \ श्ुतिसंमव नना सुन कमी ॥ 
म्यान दया दन तीरथ सज्जन ) जरह रुमि घम्‌ कदत श्रुति सजन ॥ 
न सव साधन कर फर यट सुद्र } 
इर आत्मदर्यन ( किंवा परमात्मद्दंन )-पराक्च विद्वान्‌को 
कई वेदज्ञ विद्वानेकि ठस्य साना यया है थर उसके द्वारा 
किये गये धर्म-निर्णयको निर््रन्त माना गवा है-- 
चत्वारो वेदधर्मच्तः पर्षव्येविदसेद चा। 
सा च्रूते यं स धमः खादेफो वाध्यात्मवित्तमः ४ 
( याङ्गव० १९) 
सुकन कठव कस तुमह जड \ घमषर जग देहि सेई ॥ 
साथ ही उवनिषदोमे इस परमात्मदयनके विना किये 


9 क्न्य 
क्रः 


1; 8" - 8 आ ए.  , क 1, ऋ ; 1 - +) वयक कनया यजययकोिकाकोनमद०० ७ कका 1 


५ ॐ ~ 4 
ध व 10 
ददे न पना तथ नत्स्नाथन्ये व्यधुः निरर्थक तथा 
या द पयय "प्न द्धन्दद्खिङ्केके जुहोति यजते 
तपस्य." " "दल्तददखष्डट तद्‌ श्यति; खो वा एतदक्षरं 
गापयव्वरिश्याख्ण्डग्न्‌ वैल ख कुसणः; 


( दरदर्प्यकं० ३।८। १०) 
( साकरभा० ) 

दीदेः--(आरन्दनिरि ) } केवर परमात्मप्राप्त मिद्ध साधक- 
करे ही इत छेषं दफल पना गया देश्य एतदक्षरं गिं 
( वही ) 


िदित्वाप्दङ्छेथय्‌ प्रेटि ख चाद्यणः । 
परसःतपःद शशी विशेषता 
इदीलियि परमात्मय्रपक योगकी विशेषता जगह-जगह 
अव्यधिकल्यमं दीखती है | यथः-- 
जिश्ठादुरम्रि योगस शब्डव्रह्यातिवर्तते । (गीता ६ । ४४ ) 
योगे हि ्रभदःप्ययो । ( सुण्डकः, कठोप० ) 
ौगोदाष्नयेति ताः खौ नान्ये्योगगतिं व्रजेत्‌ । 

( श्रीमद्धा° १९१२।१५।३४) 
यी परं श्यानसुपैति चाद्य ( गीता ८ । २८ ) 
रन तु जन्मनैव यो्रदेव प्रजायतेः 

 योनदिष्ठोपनिषद्‌ ए० ३६१, हिचि ० प्रण संस्व° ) 
ठ रपस व पलध्यायेच चेज्यया) 
पति गन्त सुमा एप्त चात्‌ सस्प्राप्जुदन्ति याम्‌ ॥ 

( अविधर्मसत्र १-११ ) 
सप्म्डिभ्योऽध्थि र योगी छादिभ्योऽपि सलेऽधिष्ः । 
फलिध्य्रविषो योग त्साद्योगी भवाज्जैन ॥ 

( गीता & । ४६) 
ऽयश्च यःये भदेद्धक्तः सोऽपि नास्त्यत्र खंडायः । ` " "" ˆ " 
गच्छेतां मन्सरूेकताम्‌ ।› ( महा० शां० २००।३० ) 
विद्धानःदपि योगश्च योग भूतिररः परः । 

( महा° शा० १३० । २०-११) 
क्तख दो्टे नल जरा व खल्युः 
प्राप्त योगाग्निसियं शरीरम्‌ । 
( चेताशवतरोपनिषद्‌ ) 


(4 
॥॥ ॥1-- 1 नकु 
५५ + (1 न ष 


दश्येतेऽऽरसा चशाऽऽत्सनि ( मदा० रा० २०६ । २० )# 











‰ इसमे सहायक दोनेके कारण दी भागव अन्य धर्मौकी 
अपेश्टा भगवचरित्र-प्रवणको सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ धरम कहा गया है- - 
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= (नौ) भ, 
छ ५ ८५ > पद “५ [ क| वट दय्पय 


यथा 'ध्यायीतेदार' * 
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[0 
#१। 
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५ यच च्छद्प(=- ६- ९ 


वाश्वमेधेन दत्षुध्यं ६ 


# 
यन्दुण्यनेकध्यारेनं = उन्दः 


डध्यान. १ 


ध्थीासृ सद्र प८००. ६ 


लिन्‌ पराप्ते श्वाशवत्यररञ्थः ६1 


दानाद्‌ 


( ना 

वेदान्तदरान ३ ¦ २ । ५ 

सारूप्य-लमकरी वात क! यया ह 
ततो द्यस्य बन्धविष्यं रः 1 


यही २4 ५ भी 


उपनिषद्‌; योगद्ाष्र तथा दरद्धप्यणाद्‌ 
ष्यन्को-दुदकतच्व~चन्तनक्रा क्रो विद्युद्धतप्र धम 


युग्चय्ःव्याय्‌ ४? । २५) 


र द्रवाय रीश्र दही 
'्परासिष्यानातत हरीःदेतं 


न 
न 
ह 


॥ > 


^ ॥ 


ततोऽभ्याखपफरवःत्‌ स 


ठता यबगस्त्ताः इङ 





1.4 197 7 7, ¬ वा म 


श्रवणं सर्वधर्मम्यो वर न्न्य तपौवराः। 
९ ॥ ध्र ष्ण "वणस ~ कि च 
वे कुण्छस्थो : कृष्णः च्ररण्चलल कम्यते |; 
{ माग० मादल्य० ) 
यथा धनौदयश्चाशी सुनिजयोत्तुकरिताः । 
न॒ तथा वासुदैयय न्हिमा खछलुर्वाणिःः ॥ 


(माग १६५९) 


वरद ध्वा यमकेन # ९.७५ 


ध 1 न्कनकन्कनकाकककक्किककाककन्कककष-- 
भ्ल == = ~ ल = न्ना नि्कगष्वनि का क 9 ० क 0 निनि 


ह ४०० 


संखे संचिताः कर्म॑ोटयः। 


गरन उख्य यःन्दि शुद्धो धमो विवधेते । 
ददतियसेदं अहः सका योगवित्तमाः |ॐ 
द.दस्यव यदो धमीदध्ारः खदखक्ः \ 
( पद्ध० १ 1 ५९-६० ) 
अ्ंद्यिऽव्यङ्सरोदस् शछवैया = चिवेकख्यतेर्धमेमेघः 
लस्याद्विः 1 ८ योग्दद्यंन ४ । २९) 
सनखददसच्छियःप्सं चाप्यंकाम्यं परमं तपः। 
दिदेयः स्वधर्मेभ्यः छ धमः पर उच्यते ॥ 
८ ब्रद्यपुरम २३५७ । १७३ गा० २२९। २०) 
विद्यःतपःमःणनिरे ध्री 
तीपीिदेकनरदनसप्यः । 
नात्यन्त ठखमदेऽन्वरास्मा 


इदिस्थे भगवत्यनन्ते ॥ 


दियस्ममद्िष्येयो जगवान्‌ परसेरवरः । 
स्वपादं नयत्यज्ग सवीता सवेसंश्रयः ॥ 


( श्रीनद्धा० १२।३ 1 ४८; ५० ) 
तय रभि हदये वसत खरु नना \ कान क्रोव मत्र अभिननः ॥ 
उब रमि उड्‌ न वततत एवना्या \ दरे चाप सयक कटे माया ॥ 
तप्ता तदन दक ॐयिअसै\ पप उरु लिकर सुखकारी ॥ 
तय्‌ रि नसत यव उर ब्दी \ ज्व रभि प्रमु प्रताप रवि नादी ॥ 

वहानासत शान्तिपवै सक्ष धस॑० १९५। २३०६ तथा २४९. 


9, । - ति, च्य द 





# भ “न = 


+ इपी मकार सांख्यकारिका (२ ) केह्यवेशुद्धिश्षयातिखययुक्तः! 
कौ चन्द्रः तत्वकोमुदी, माठरः सारवोधिनीः तच्वविभाकर आदिं 
व्याख्यायोभ तथा योगदर्घन (४ । ७ ) के 'कनोशु्खकृष्णं 
योगिनन्चिविधनितरेपा्‌, क व्यासमाष्य-गांकरविंवरण, वाचस्पतिः 
विलार मिष्ट, सोजादि व्रिवृतिः वार्निकोमे भर्मके चार प्रकार बताये 
गये ह-- १-छृष्णध, २-शुदकष्णधम, २ -जुहधमं आर ४- 
अद्ुह्द्ष्णधर्मं । इनमे दुरातनाजेकि तानसी श्रद्धासे सम्पादित धमं 
( ० गोता १७५४-६; १३, १९ २२) तोल्ष्णहैः 
तजस अद्वमेभादिं यादिक द्िस्ाप्रयी क्रिया शुष्ण दै, जप- 
खाध्यायादिः ध्न श है ओर ध्यान-सपराभिजन्य शुद्धतम धर्म अशुञ्- 
टष्ण--दि्य्‌ धर्म दै-- 








रणदेतुक्य निजःनन्दफल्िका सम्पज्ञानसमाध्यादिरूपा क्रिया 
अश्यु्खाछरष्णो धर्मैः ( सरबोभिनी ) 

इस प्रकार यददो थ ध्वानसमाधिद्रासा प्ररमाटनददयं नको सवंश्रेष्ड 
{ धरम ) कडा गया ह । 


९,७दे 





‡ धर्म रश्चति रक्चितः ॐ 





२५० एव ब्रह्मपुराणकेः २३७ वें अध्यायमें “सर्वधर्म-विरिष्ट धर्म 
निरूमणः नामके अध्याय दी हैँ } इनमे सर्वच ध्यान-चिन्तनको 
ही सर्वोपरि ध्म बतलाया गथा है । इनमे श्रीञुकरदेवजी 
[ की-करहीं खमिगण | श्रीव्यासजीसे प्रार्थना करते है कि प्रभो { जो 
ससे वड़ा धमं हो आप उसे वतलानेकी कृपा करे-- 
यस्माद्धमोत्परो धमां विद्यते नेह कश्चन! 
यो विदिष्टश्च धर्मेभ्यस्तं भवाय्‌ प्र्वीतु मे॥ 
( ब्रह्मपुराण २३८ । १५ तथा महा ० शान्ति २५० 1 २ इत्यादि † 


इसके उन्तरमं भगमान्‌ बेदन्धासनी बोटे-- 


धम॑ते सम्प्रवक्ष्यामि पुराणद्षिभिः इतम्‌ । 
विशिष्टं सर्वधर्मेभ्यस्तमिहेकमनाः श्रणु ॥ 
( नहा० च्ान्ति० २५० ! २; ब्रह्मपुराण २३७।१६ ) 


अथात्‌ ऋषि्योने जिस धसंको प्राचीन कार्ते परम 
विरिष्ट धम--सवोपरि शरेष्ठ धमं माना है, उसे बतला रहा ई; 
आपलखेग उसे ध्यान देकर सुने | 


मनसड्चेन्द्रियाणां चाप्येकाग्यं परमं तपः 

तञ्ज्यायः सर्वधर्मेभ्यः स॒ धर्मः प्र॒ उच्यते ॥ 

गोचरेभ्यो निचत्तानि यद्‌ स्थास्यन्ति वेङ्मनि । 

तदा त्वमात्मनाऽऽत्मानं परं द्रक्ष्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 

(चा० २५० । ४; ६; ज० २३७1 १८; २०६ गरूड ० 
२२९ । २०) 


अथात्‌ मानसनिरोध-सरववृत्तद्न्यता ही सर्वोपरि 
धमं एवे तपस्या है । जव सारी वृत्तिर्यो तथा 
इन्द्रियां निर्द्र होकर सुखिर हो जाती हैः तब तुम 
अपनी ही आत्मार्मे परमात्माका दन करने क्गेगे । 
जेखे बहुशाखी इक्चको अपने प्-पुष्प-फलोका कोई ज्ञान 
नदीं होताः वैसे दी अज्ञनन उस अपने परम आत्माको 
दी नही जान पाते । पर अम्यासी जन ज्ञानदीपके सहारे 
उस आल्माकरा द्येन करते दै । आत्मदशंनसे ज्ञानी पुरुषके 
समस्त पाप तत्का नष्ट हो जति है-- 
"` सर्ववित्‌ । 
निसुक्तः सवंपापेभ्यो युक्तस्वच इवोरगः । 
परां बुद्धिमवाप्येह विपाप्मा विगतज्वरः ॥ 


यही धमं विद्वानों तथा विवेचकोदरारा सर्वोपरि सर्वर 
जाना गवा है 


एनं वे सर्वधर्मेभ्यो विशिष्टं मेनिरे धाः । 
धर्म॑ धर्श्डतां श्रेष्ठा उनयस्तत्वदर्षिनः ॥ 
( नहा० जचा० २५० । १९; ब्रह्यपुराणः सर्व॑धम॑विरिष्टभरमम- 
निरूपणाध्याय २२७ 1 ३३-३४ ) 
यही वात महाभारतोक्त ८ अनु० पवे १४७ अ० ) 
विष्णुसहस्रनामके-- 
को धः सर्वधर्माणमं सव्तः परमो मतः । 
एष॒ समे स्व॑धर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः ॥ 
जन्त्या पुण्डरीकश्च स्तवैरर्चेन्नरः सदा । 
तथा भागबतके-- 
ख॒ वें पुंखां परो धर्मो यतो भक्तिरधोश्चजे। 
अहैतुक्यप्रतिहता यय।ऽऽत्मा सम्प्रसीदति ॥*- *“" 
तस्मादेकेन मनसा ` " " " ' ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा ॥ 
(१।२।६) १४) 
-आदि राब्दोमं कही गयी है | 
समाहित ध्यानकी महत्ता इससे भी स्वीकार करनी 
पड़ती हे कि तन्त्र-मन्तरः शाख, संख्य, योगादि ८ राजयोग, 
ख्ययोग, हठयोगादि ) गानो, ब्रद्धहारीतस्म्रतिः बृहत्पारादार, 
विद्वामित्रस्मति आदि ध्म॑शास्रौ, मीमांसा-न्थो एवं 
विष्णुधमेः मविष्यः मत्स्यादि पुरार्णोमे भौ इसे सविस्तर 
निरूपणकर इसे दही परम रक्ष्य माना गया है । यथपि 
अन्यत्र योगपद्धतियौः तान्निक मार्गो--साधनाओंकी अपनी 
स्वतन्त्र दिशे है तथापि ये समी ध्यानको दी रक्ष्यकर 
अग्रसर होती है । ध्यान ही सव्रको अमीष्ट है | ध्यान- 
समाधिद्धारा निय सवत्र परमात्म-दर्श॑न ही वेदान्तको भी 
अभीष्ट है । योगवासिष्ट तथा उपनिष्के प्रायः प्रलेक 
वाक्यम इसीका निरूपण हे } परम योगी तथा जगद्वन्ध 
यतिका भी एकमात्र यही धमं माना गया दै करि वहं 
निलय-निरन्तर अखण्ड ध्यानम छीन रहे-- 
‹न्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ ।' ( अग्ू्-नाद ८, मनु° ६ । 
७२, विष्णुम २ । १३१ । ४०; अत्रिभर्मसूत्र १1 १०; 
शरीमद्धा० २।२८। ११; वायुपुराण १० । ९३ ) 


ध्यानयोगेन सम्परयेद्‌ गतिमसान्तराव्मनः ॥ 
सम्यग्दशेनसम्पन्नः कर्म॑भिनै निबध्यते । 
दशनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ 
` "ध्यानयोगेन ब्रह्माभ्येति सनातनम्‌ ॥ 


( मनु ° ६ । ७३-७४, ७९ } 


[मणी 


# प्राणीका सवोपरि धमे परमात्मसाश्चात्कार अथवा भगवदरन 
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ध्यानिकं स्वैमेवेतद्‌ यदेतद्भिशव्दितम्‌ ! 
न द्यनध्यात्मवित्‌ कश्चित्‌ क्रियाफलसुपादनुते ॥ 

( मनु० & 1! ८२) 
प्रशासितारं स्वेषामणीयांसमणोरपिं । 
सूकमाभं स्वस्मधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम्‌ ॥ 

( मनु० १२॥। १२२ 
यहां शस्वसरधीगम्यः का सभीने ध्यान-समाधिते जानने 
धम्य अथं किया है । स्वामी दयानन्दजी ८ आर्यममाजकरे 
प्रतंक ) को मी यही अर्थं अभीष्ट रहा । 
ध्यानयोगेन संदस्यः 
ध्येय आत्मा स्थितो योऽसो हदये दीपवत्परभुः | 
( याक्ञ० न्मृ० ३ 1६३; २२० ) 
यरी मंसारका सबसे बड़ा सुख भी 
(सुखमान्यन्तिक्रं यत्तद्‌ बुद्धिग्राद्यमतीन्दियम्‌ ।' 
“सुखेन ब्रह्मसंस्पशंमत्यन्तं सुखमरयुते ।' 
( गीता ) 
न तत्पुरुषकारेण न च दैवेन केनचित्‌ । 
सुखमप्येति तत्तख यदेवं संयतात्मनः ॥ 
स॒ ब्ह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमरसुते ।' 

(गीता “५। २१) 
श्रशान्तमनसं हयेन योगिनं सुखसुत्तमम्‌ । 
उपेतिˆ“-* ~“ *““ ॥ 

(गीता &। २७) 
योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तञ्योतिरेव यः । 
स॒ योगी ब्रह्मनिवणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ 

( गीना ५२४) 
समाधिनिधृतमर्स्य चेतसो 

निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । 
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा 
स्वयं तदन्तःकरणेन गद्यते ॥ 
( मेत्रायण्युपनिषद्‌ -४ । ४ । ९; पच्च १९ १८ 
श्त्याद्रि । ) 
यद्यप्यसौ चिरं कारं समाधिदुंरभो महान्‌ । 
तथापि क्षणिको ब्रह्मानन्दं निश्चाययत्यसौ ॥& 


--इत्यादि सृक्तियोमे इस परमात्म-ध्यानको ही परमोत्तम 


# इन सवका भाव ब्रह्म निगुण-सगुण रूपके ध्यानको प्रत 
सुखमय कहना हे । 





ध० अ० २३- 


सुख माना गया है ! योगवागिष्ठाधिमें इमी चड़ महिमा दै । 
वहां इम घ्यानमे दुः-मृल्युको भी नुग्ब-अमरत्मं 
पर्टनेकी वात कही गयी है ¦ 
द्न्द्रीपरमसीमान्तं सरम्भज्वरनारनम्‌ । 
सवेदुःखातपाम्भोदं समन्वं विद्धि राघव ॥ 
साम्यं (ध्यानं) अभ्यसतो जन्तोः स्वदोषोऽपि गुणायने । 
दुःख सुखायते निन्यं मरणं जीवितायने । 
(& 1२1९८ | १२; 2६) 
भगर्वर्सारकः ध्यानम सहायक होनेके कारण दी सत्मङ्धक 
भी स्वर्गापवर्गादि सर्व॑सगबोसे शरेष्ठ कदा गया दै | 


अन्यच इन्दी मावते आधारपर अन्य नुग्वकि महातुच्छ 
वतन्याया दै | वथा-- 

यच्च कामसुखे लोके यच दिव्यं महन्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नार्हतः षोड कलाम्‌ ॥ 

( महा० यानित ) 
न॒ रसायनपानेन न रक्ष्म्यालिङ्गनेन च। 
तथा सुखमवा्रोति वामेनान्तर्य॑था मनः ॥ 

( योगवा० २ । १३।५२) 


^, £. = च, ५ =, 
ब्रह्पियूष मधुर सीतरु जोपेमन सो रस पाव, 
तौ कत मूणजर रूप्‌ विषय कारन निसिवासर घावे ॥ 
( विनयपत्रिका ११६। ३; १६८ । २) 


संतोषाग्धतवृप्तानां यत्‌ सुखं शान्तचेतसाम्‌ । 
कुतसद्धनद्धुग्धानामितर्चेतश्च धावताम्‌ ॥ 

( महा० शा० प्न्रतन््र इत्यादि ) 
कामासरतरसाच्छन्नं मनो यामेति निवृतिम्‌ । 
छिन्नान्यपि तयाङ्गानि भन्ये रोहन्ति राघव ॥ 

( योगवा० २। १३ । ६५) 


जो संतोष सुधा निसिनासर सपन कबहंक पामे \ 

तो कत निषय बिलोकि शूठ जर मन कुरंग ज्यो धावे ॥ 

अविद्धितपरमानन्दो बदति जनो विषयमे रमणीयम्‌ । 

तिरुतेरुमेच ष्टं येन न दष्टं धृतं कपि ॥ 

( प्रबोधसुधा ° सुभाषित मं० ) 

अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द-सुखको न जानकर ही प्राणी विपय्‌- 
विषको रम्य मानता है; क्योकि जिसने कमी धी नहीं देभ्वा, 
उसके च्यि तो तिक्का वेक दी महान्‌ मिष्ट म्वादमय प्रतीत 
होता हे । 
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भामको = जाक कका 
= च्व ¢ = ~ नेक मी भीरी भोर 


© ^ ० ^ 
ण्तदथं ही जप भी सर्वापिरि धमं 
-गवन्थापक हनेके कामण ही जपको 
मी सवशर किंवा सवधममय्‌.माना गया द | मन्‌-ङु-कनल- 


सि 0 त 0 निं 


[०.1 भ प्रीर्नं द्‌मर्त ^ न ^ ष वप्रं ना ¢ 

द्वूवाक्र गः श्रवन्ठनद्दासनी महायजका सदूमनातप 
^ नैः 

सखद नूह ह्‌ 


वरीगनय नषन-निवास्‌ अकास्‌ \ 
व्य अनत नुरमीदषस ॥ 
( दहावी २९ ) 


ञ्यः नूनि सव 
स्प्य्‌ नूम मतु 
धर्-दपुरगनः दरिवन-पथ संवरः मूरुमिदमेव णकम्‌ \ 
नन्न-देगप्य-विक्षान-लम-ठान-दन्‌- नाम आधीन साधन अकम्‌ 
तेन न्नः हूतं; ठ्तमेवाखिलं तन सवै कृतं कमंजारुम्‌ \ 
मेर प्रोगननानामृतं पाचक्ृतननिदाननवद्यपयरोक्य कारम्‌ ॥ 
त्यततिनव्‌ सः मव-मुतरामःअसि निमित हरिनाम जपु दास तुरी \ 
( विनयपत्रिका ४६ । ७ ) 

“मूलं धमेत्तरोः' (वीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवनां 


0 ~ ---~-~~--~ ~ -- ~~ 


भृतये रामनाम । 
( महानारक १1?) 


दात मरम सकत धरम । 
{यः गलः (ववेक, विरले वेद-वित्‌ कपम्‌ ॥ 
--दत्यादि 
( विनयपत्रिका १३१) 


इमसे अन्य धर्मोकरी कमयो भी दूर्‌ होती है 


ग्ना सनि 





प्यानमावयुन्त जयद्वारा--भगवन्नामोचारणद्वारा अन्य 
कमण्कर कमि मी द्र दरोकर्‌ प्रग्पिणैता प्राप्त होती दैः एेना 


सान्त वरर तर्‌ श्रन्‌ द | यथा 


मन्त्रनस्तन्त्रनरिच्छं 
सव॒ करोति निर 


देदाकाखाहंचस्त॒तः । 
नामसंकीतनं तव ॥ 
( श्रीनद्धा० ८।२३। ९६) 
कीन्यंमाने नृभिनन्नि यज्ञेदा ते। 
यन्नविष्नाः क्षयं यान्ति तस्मे नमः ॥ (४) ७।.८७) 


यस्य ॒स्फ्न्या च नामोक्त्या तपोयक्तादिकर्मसु । 
न्यूनं सम्पूणंतां थाति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
परमादरात्‌ कतां कमे भरच्यवेदध्वरेपु यत्‌ । 
सरणदेव तद्‌ विष्णोः समप स्यादिति श्रुतिः ॥ 
--इत्यादि 
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इन मनी वातेमि णी वही मिद्ध ह्येता है करि 'सर्वधमीनू्‌ 
प्रिन्यञ्यः-- 
'सवोन्मना यः शरणं शरण्यं 
गतो मुकुन्दं परिहिस्य कर्तम्‌ ॥ 
स्वपादमूरं भजतः प्रियस्य 
त्यक्तन्यभावस्व हरिः परेशः । 
विकम॑ यचोत्पतितं कथंचिद्‌ 


धुनोति सवं हदि संनिविष्टः ॥ 
( श्रीमद्धा० २१1५ । ४१-४२ ) 


-- के अनुमार एकान्त स्मरणद्वारा परमात्मध्यान दी सवत्र 
धरम दहै | सान्निपवं ३२६ से ३५० तक्के नारायणीय धर्मम 
इस एकान्त स्मरणकी महामहिमा है । यदा ज्ञानी मक्तको 
एकान्ती भक्तं या अनन्य भक्त कहा गया हँ । गीता आदिमे 
मी (ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌।' :म्थानी प्रमुहे विसनेप पिभाग+ 
"म्‌ महात्मा सुदुरुभःः आदिद्वारा एताद्य धर्मीकी दी 
महिमा प्रख्यापरित है । पुगाणः, उपनिपद्‌, ददन-धर्मगाख्र- 
तन्ब्रादि्मं इन्द ही सिद्धः ्रुपिः मुनि-महदात्माः मक्त-मंतः 
किंवा मगवत्पाक्त सप्पुरुपः गुणातीतः सितप्रज्ञ--समाधिख 
पुरुप कदा गया दै । 


म्वसे षडा पाप कया ? 


४१ सन पावक पापः प्रभु अहिं गनिभ न छोट करिः > अनुसार 
पराप कोड्‌ मी छोटा समन्लने योग्य नहीं दै । कल्याणेप्मुको 
्षुद्रतम पातकरसे भी सदा दर रहना ही चाहिये | किमधिकं; 
क्षणभर मी श्रे धमंसे ह्यना ही न चाहिये; शिर सवसे वड़े 
पापकी मयानकताका क्या कथन्‌ | अतः यति मंक्षेपमं रह 
सर्वोपरि प्रापकी मीमांसा गाश्नानुसार की जाती है | 


्रह्महत्याको एक स्वरसे समीने स्वौपरि पाप माना दै | 
तीन ओर महापातक इसके अनुयायी ही दै तथापि ये 
दाख्रवचन मी सरणा है 


१-परदाराभिमशतत नान्यन्‌ पापतरं महत्‌ । 
२-स्तेयादम्यधिक पापं न भूतं न भविप्यति । 
२-पर निदा सम अध न गरीसा \ 
४-प्र्‌ पीडा सम नहिं अघमा 1 

9 (५ (५. क, (५ ॐ (५ # 
५-नटि असत्य सम पातक पुज \ पिर्सिम हो कि कोटिक गुंजा 


इमी प्रकार अहंकारः चखप्ररमाः कट माप्रणको भी 


‡‰ परम श्र घम 





१.७९. 





सरवोपरिपाप महामाग्तः# देवीमा ० { आदिमं माना द्‌ । (द्रव्य 
कस्याण ३० | ३ क्रा 'वरिश्ववश्ीकरणः सीपकर टग्व} ›) सव 





मीर्मामाद्वागा दिमान्नक हनने ही इनकी बिदेप निन्दा इ 
अनः िा-मावना सर्वथा याज्य ह | 


प्रम तरह वम 


( ठेखक-खाभीजी श्ीट्रष्णःनन्द्रजी नह्वारार \ 


जि (५. (५ १९ ञ ५ जद्य (५, (५ चा [न 
मि पमिता सागर मर्ह जीं \ जच्पि तष्ट कानना नां ॥ 
तिमि सुख संपति वनद बुखार । धरमसीर पँ जाहि शुभ ॥ 


( मानस ) 
पसे तो धर्मे कट्‌ मेद्‌ ईदै--वर्णघमः आश्रमधर्मः 
सामान्यधर्मः आपद्धर्गः चिङ्कघर्मः प्रम धर्म; महान्‌ धर्म ओर 


विरोप धर्म | एक-एक धर्मके पानम ही मानवताक्ा उक्करषं 
निहित है | अपने-मपने अधिकारानुमार धर्मका पान करते 
ही प्रय ओर शरेयकरा मवात्तम मागेदह्‌ | अथं; काम 
आर मोक्च--इन तीर्नोका आधार ध्म ही दैः एेमा 
श्रविदव्यासजीका डिण्डिमपरोप ३ | 
धमोदर्थेश्च कामश्च स किमथ न सेभ्यते। 
सर्वप्रकारके धर्मोका फक भागवत-धमं या दरणागति- 
धर्मकी प्राति है । इसीमं सव धर्मौका समवे हो जाता है | 
(सर्वे पद्रा हस्िपदे निमप्नाः” 
--न्यायके अनुसार श्रीमानसकासे मी यदी छ्खा दै-- 


(\ (५ (५ 


तव पद्‌ पंकज प्रीति नरतर्‌ \ सव साधन कर फर यह्‌ सुद्र ॥ 

जिसका जि धमेम अधिकार है; उसक्रो उमक्रा त्याग 
कमी नहीं करना चाहिय । अन्यथा प्रायश्चित्तधमक्रा आश्य 
लेना पडगा | हः मागवत-धमेके अनुष्ठानमं यदि कोई अन्य 
धमं अइचन या विरोध खड़ा करे तो उस विरोधीका त्याग 
कर देना चाहिये | श्रीगीताजीका मी यही आदेश है-- 

स्वधमौन्परित्यञ्य मामेकं शरणं बज । 

श्रीतुलसीदामजी भी कहते है 

जाके प्रिय न रान बेदेरी 

तजिय ताहि कटि बे सन जपि परम सनदी ॥ 

मागवत-धमेका वणन श्रीमद्धागवतमं विस्तृतूपमं मिख्ता 
हे | इस धमकर प्रधान अङ्ग दै--परेमपूवेक भगवदूरुणगान 
करना । मगवद्शुणगान या मगवत्स्ोचरकरा विधिपू्ेक पाठ 
करनेसे मनुष्य निश्चय ही परम भागवत वन जाता है ओर 


ह । वही नदी; इस्तके पाठसे तज; वटः, कान्ति, छ 


इमीमं मानव-जीवनकी परणं मफल्ना भगवन्‌ 
सतोर्ोका श्रवण-मनन-पठटन कग्ना ही प्रम श्र धमं कटा 
गया ह । प्रण्डुनन्दन धर्मराज बुधिष्ठिन मद्यना भीष्मसे 
परछा--“आप समस्त धमि किस धर्मक पगम श्र नानत 


-# 5 
ड्‌ [य्‌ 
(* 


हं £ इसके उत्तरमं महामना मीष्मने कह-- 


“सम्पूणं धनां सें इमी धर्मक सवन वडा मानना रकि 
मनुष्य अपने दृदयकरमट्मं विराजमान कम ख्नयन मगवान्‌ 
वामुदेवका मक्तिपूत्रक तत्तरनानद्ित गुण-संकीर्तनस्य स्ुतियो 
दवारा सदा अच॑न करे |; 

इस प्रकार कहकर महामना भीप्मन नगवान्‌ वामुदेवक 
सदखनामोका वणन किया ओर्‌ अन्तनं उनकी फटशरुतिनें 
कटा क्रि-- 

“जा इश सद्खनामका सदा श्रवण करता ह आर जो 
प्रतिदिन इसका पाठ करता हैः उसका इम लोकम तथा 
परलटाकृम कही मी अघ्युम नही हाता । क्षत्रिय युद्धम विजय 
पाता हः वैश्य व्यापारं धन पाता दै आर शुद्र यु पाता दै। 
व्राह्मण वेदान्तधारगामी हो जाता हदं । धमः अथं काम 
र्‌ संततिक प्राति द जती हे भर वह मदान्‌ यशसी होता 
ओंर आरोग्यताकी प्राप्ति भी सुम हो जाती ह । रोगी रोग- 
मक्त होता है संर वन्धनमं पड़ा हुआ मनुष्य वन्धने दयु 
जाता ह | कर्हौतक कदा जाय--वह मनुष्य इसके पाठकः 
प्रभावसे मुक्तिः भक्ति ओर मुक्ति तीनों प्रा करलेताहै। 

एकहि साधे सज सधं, 
जिस एक ही साधनप् सत्र कु प्रा्त हो जाः वही परम 


रप्र घर्मं भगवत्साचका पठन-श्रवण-मनन दे | 


अन्तम यदी प्रार्थना हे किं मगवान्‌ सवश सदूघुद्धि 
प्रदान करः निस्ते वे धर्मसीर बनं | 
सियावर रामचन्द्रकी जय | 


"स~~ गम 





# ब्रवीहि वाचाद् गुणानिदात्मनस्तथा हतात्मा भवितासि पाथं । 


† यथा सूर्थोदये जते तमः रिचिन्न 


( महा० कणं० ७० 1 २९) 


तिष्ठति । अहंकाराङ्करस्याभे तथा पुण्यं न तिष्ठति ॥ ( देवीमाग० ) 
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धर्ममय भगवान्‌ श्रीङष्ण 


ब्रह्मणा हि प्रतिष्टाहमग्रतस्याव्ययस्य च) 
श्वतस् च धर्मस सुखस्येकाम्तिकस्य च ॥ 
( श्रीनद्धगवद्रीना २४ । २७) 

भरयान्‌ श्रीकृष्ण अव्रिनादी परव्रह्यकीः अमृतकीः 
दाश्वतधर्मकी अर्‌ दकरःन्तिकि मुग्की प्रतिष्ठा ह । वे स्वयं 
मासाद्‌ प्च हः दिव्य अमत हैः शाश्वत धर्मं हं ओर 
भूमा एकान्तिक आनन्दुखरूप हं ओर इन सवके परम आश्रय 
मनै द्रं ' श्रीमहामारतः श्रीमद्धागवत एवं अन्यान्य स॒द््थोमं 
इमक्रे असंख्य प्रमाण ह । वे स्ववं मगवान्‌ है, इससे उनमें 
अनन्त-अचिन्त्य-अनिवचनीय परस्पर विरोधी गुण-धर्मोका 
युगपन्‌ प्रका दै । वे जरा पूणं भगवान्‌ हः वीं पूणं 
मानव दं । पणं भगवत्ता ओर पूरणं मानवताके प्रवय 
स्वस्य श्रीङ्कष्ण दं | कंमके कारागारमं वे दिव्य आमाका 
विस्तार करने दूए आमुप्रण-आयुधादिमे सम्पन्न रेश्वयंमय 
चतुभुज रूपं प्रकट हेन दं मौर तुरंत ही मधुसमधुर छोरे-से 
दि बन जते हं | 

चजमं जहां अप्रने अनुपम असमोध्वं स्प-माधुयं, वेगु- 
माषठुयः म्रम-मघुव ओर लीटामाधुरवके द्वारा बजवासी महाभाग 
नर्नायििको दिन्य खरूप-रख-छधाका पान कराते द ओर 
न्वयं उनके स्व-सुखवाञ्छाद्रूलय निर्मल सख्यः वात्सल्य ओर 
सशुग-रस-युधाका नित्य लसलयित चित्ते पान करते रहते 
दः द दूसमगी अर अवतीण हेनेके छठे ही दिनते पूतना- 
वधक द्वाग अधनी अनुर-राक्ष्ौका परिणाम-कलस्याणकारी 
वथ करकः टश्यमयी धर्मसंखापन-लीलका न्यम आरम्म 
कर देतद्‌ ] 

माघ्ुयजगत्‌के सखा, माता-पिता ओर प्रेयसि्योको अपने 
मम्ब; मुन ओर प्रियतम व्याममुन्दरके रेशर्यका कदी मान मी 
नदीं हेता ओर उघर वणाव, वत्सामुरः वकासुरः काकामुर, 
धनुकासुरः मुददानः शङ्खचूड, अरि्टसुर आदिका उद्धार 
हे जाना है ओर साथ दी मुलमे यशोदा मेयाको 
रिश्वल्प-दयौनः यमल्जुन-मङ्गः कुवेरपु्रीका उद्धारः 
कच्वियदमनः ब्रह्म-दप-दल्नः गोवधन-धारणः गोवर्थनसूयसं 
पूृजग्रहणः इन्द्रनादभङ्खः वरगटोक-गमन, रासटीटाके 
मनव अम॑ख्य रूपमे प्रकट होना आदि रेशवर्यमयी 
न्लरएं मी हेती रहती दै | याँ धर्म॑संश्धापनका तथा 


# 


धर्पणका कायं त्रजमें भी लगातार चाद रहता है । 


इसके वाद तो चाणूरयुष्टिक तथा मामा कंसे लेकर 
राजरूपधारी अगणित असरोके उद्धारद्राया धर्म-संस्थापनका 
कार्य चरता ही रहता है । इस प्रकार मगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सारी लीसखर्पैँ निरन्तर परेम-धर्म तथा सनातन मानव-धर्मकी 
रक्षा तथा विस्तारके रूपमे ही मुसमन्न होती ह । मगवान्‌का 

-सोन्द £ १ न वही 
रूप-सोन्दथं नित्य नवायमान है । जो देखता हैः वरह 
मुग्ध हो जाता है | उनका सूपसीन्दयं केसा दै- 


शारदीय-पूणिमा-सुनिमेरु-सिनग्ध-सुधाव्‌र्ष युतिमान्‌ 
जयोतसना-सित-एम्‌ह्-बिकसित शुचि कीतर अगणित चन्दर महान्‌ 
निनकी विश्वमोहिनी अङ्कयुतिरे सब हो जति म्ान\ 
परमोञ्ज्वरु नीसाभ-दयाम्‌ वे अनुपम्‌ बिमरु-दीश्ि भगवान ॥ 
परमदंस-ऋषि-मुनि-मन-मोहनः गुश-जन-मोहन मोहन रूप । 
श्रुति-सुरङ्गनः, सख्यं ब्रह्-विदा मनमोहन, परम अनुप ॥ 
विशनारि-मन, स्व-मनः शत्रुमन-मोहन, सवेरूप-आधार 
सोन्दर्थामृत-माधुयीमृत-सागर  करूहरता  सुखसार ॥ 


'दारूर्णिमाके सुनि स्निग्ध पवित्र शीत अमृतकी 
वप्रं करनेवटठे, व्योत्स्ारूप मृदु-हास्य रारिसे विकसित 
अगणित समस्त चन्द्रमा मी जिनकौ विश्वविमोहिनी अङ्गः 
कान्तिके सामने फीके हो जाते हँ रसे वे अनुपमेय विमछ 
आभावाङे परम उञ्ञ्वक नीलाभ श्यामसुन्दर भगवान्‌ रै | 
उनका परमश्रएठ अनुपमेय सोहन सूप ्रुपियेके मनका; 
गुरुजनकि मनकोः श्रुतिर्योकेः देवाङ्गनाकि तथा खयं व्रह्म 
विद्यके मनको एवं विश्वकी समस्त नारियोके मनक्रो, शवर 
के मनका ओर खयं उनके अपने मनको मी मोहित करमे- 
वाख ह । वह रूप सोन्दर्यामृत ओर माधुर्यामृतका लदराता 
हुआ समुद्र है, जो समस्त रूपका आधार तथा आत्यन्तिक 
मुखका सार है ।' 

करटा तो श्रीकृष्णका यह सोन्दर्य-माधुयसिन्धु विश्वमोहन रूप 
ओर करटा विकराल दादौवाछा अर्जुनको भी मयते कपा 
देनेवाख भयानक विराट्‌ रूप ! दोन ही ध्मके संस्थापक सूप 
ह । एकसे पवित्र प्रम-ध्की प्रतिष्ठा होती है, दूसरेसे सनातन 
मानव-धमेकी | 

मगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डरवोके साथ क्यौ रैः ज्यो 
कोरक व्रिपश्चमै भगवानने पाण्ड्थोकी सहायता की १ 
श्रीकृष्ण कोसव-पाण्डवोको ठ्डाकर प्रथ्रीको क्षत्रिय-वीरोसे 


ॐ धर्ममय भगवान्‌ श्रीङष्ण > 
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दयूल्य नदी बनाना चाहते थः न वे पाण्डवौका अनुचित पश्च 
ठेकर करका नाश दी चाहते थे | वरं उन्दने सच्चे 
हदय संधिका प्रयत्न किया था } खयं दूत बनकर गये | 
धृतरा ओर दुर्यौधनको बहुत समञ्चाया । युद्धको टर्न 
चाहा । पर दुर्याधनने क्रिस तरह उनकी वात नदी मानी | 
विदुरजीने जव श्रीकृष्णसे का किं द्यौ धनके पास आपको 
नदीं आना चाहिये थाः तव श्रीकृष्णने विदुरसे कदा-- 
(आपका कथन टीक हैः पर मे तो युद्धम मरमिरनेको उद्यत 
कौरव-पाण्डवमे सच्चे दयसे संधिका प्रयत्न करने आया 
ह । हाथियौः घोड़ो तथा रथोसे युक्त यहं प्रथ्वी नष्ट होना 
चाहती है, इसे वचानेवाछको निस्संदेह वड़ा पुण्य होगा । 
किसी व्यसनं या विपत्तिमे पड्क्र क्ठेशा उठते हए मित्र 
को यथासाध्य समश्चा-बुन्चाकर जो मनुष्य उसे बरचानेका प्रयत्न 
नहीं करता, वह वड़ा निदेय ओर करूर दै । बुद्धिमान्‌ पुरुष 
अपने मि्रकरो उसकी चोरी पकड़कर भी बुरे कायते इयने- 
का प्रयत्न करता है । मेरे सत्‌-परामर्खको मी दुर्योधन नही 
मानेगा ओर मुद्धपर संदेह करेगा तो इस्से मेरा क्या 
वरिगडेगा १ म अपने कर्त्यसे तो उरण हो जाऊंगा । मे शान्ति 
के ल्ि विद्व्नद्वार अनुमोदित अर्थ तथा ध्मेके अनुक 
हिसारहित ही बात करटरगा । दुर्योधनादि यदि मेरी वातपर ध्यान 
दरगे तो अपश्य मानँगे तथा कोर मी मुश्चे वास्तवमं रान्ति- 
सापनके ल्यि आया हुआ समन्चकर मेरा आदर दी करेगे ।` 
ुर्योधनने वात नहीं मानी वह अधमपरायण रहा । 
इसीसे भगवान्‌ने धर्मयुद्धे धमंपरायण पाण्डववोका साथ दिया। 
उनका अवद्य दही अञ्जुनसे अतुख्नीय प्रेम थाः पर वे 
पाण्ड्ोका साथ इसील्यि देते थे कि पाण्डर्वोकि पक्षम 
धमं था | 


युद्धारम्भके समय जव धर्मराज युधिष्ठिरे गुरं द्रोणाचाय- 
के समीप जाकर उन्हे प्रणाम करिया तथा युद्धके च्य आका 
मौगकर अपने स्मि हिवकी ससह पृञ्ठीः तव गुरु द्रोणाचायं- 
ने कटा-- 
ध्रुवस्ते विजयो राजन्‌ यस्य मन्त्री हरिस्तव । 
अदं त्वामभिजानामि रणे शत्रून्‌ विमोक्ष्यसे ॥ 
यतो धर्मसतः द्ष्णो यतः छष्णस्ततो जयः । 
युद्ध.यसख गच्छ कौन्तेय पृच्छ मां ब्रवीमिते ॥ 
( महामार भीष्म० ४२ । ५९-६० ) 


"राजन्‌ ! तुम्हारी बिजय तो निधित दै; क्योकरि साक्षात्‌ 





मगवान्‌ श्रीकृष्ण वुम्हारे मन्त्री ( तुग्दं सन्यह्‌ देनेवाटे ) हं | 
सं वदे आज्ञा देता दरः तुम युद्धम त्रुओको उनके प्राणोस 
विमुक्त कर दोगे । जर्घ धर्म है वयँ श्रीकृष्ण ह आर ज्यं 
श्रीकृष्ण हँ; वहीं विजय है । नाधो ! युद्ध क्यो; पृष्टो मे 
ओर क्या ताछ ¢ 


इससे सिद्ध है करि भगवान्‌ धर्मके साध द| ओर जहा 
मगवान्‌ है वहां धर्मं रहता ही हे । महामारतक्षा एक प्रसङ्ग 
ह | इन्द्रने अजुनका हित करनेकी इच्छासे महादानी कर्णे 
कवच-कुण्डलक मागकर छठे स्वि ओर बदङेमे उनको एक 
अजेय अमोघ रक्तिं देकर यह्‌ कदं दिया करि तुम केवर 
एक बार जिस किसीपर भी इसका प्रयोग कर सकोगे ] जित्तपर 
प्रयोग करोगे, वह अवद्य मर जायगा ।; कर्णने वह राक्ति 
अञ्ुनपर चलनेके यि सुरक्षित रख छोडी श्रीः वे प्रतिदिन 
उसकी पूजा करते । मदामास्त-युद्धमं ए रातरिको भीमः 
पुत्र राक्षस घटोत्कचने एेसा भीपण युद्ध क्रिया करि सारा 
करौरवदल जीवनसे निराश हो गया | सवने आकर कर्णस 
कृहा किं प्तुरत उस शक्तिका प्रयोग करके इस भयानक 
राक्चसका वध करो, नही तो इस रात्रि-युद्धमं यह राक्षस हम 
सभी कौरव-वीरोका आज ही ना कर देगा | कोई वचेगा 
ही नही तव फिर यह शक्ति किस काम आयेगी ¢ कणं भी 
वराये हूए थे । उरदोने उस वैजयन्ती शक्तिको घये्तच- 
पर छोड़ दिया । शक्तिके प्रहारसे घयोत्तचका हदय बिदीणं 
हो गया ओर वह वहीं मकर गिर पड़ा । उसके मरे दी 
कौरव योद्धा वजे वजाकर हरषनाद करने खगे | 

इधर पाण्डवदल्मं शोक छा गया | सबके नेत्रौसे 
ओंसु्ओकी धारा बह चटी । परंतु श्रीकृष्ण आनन्द्मग्न 
होकर नाच उठे ओर अञ्युनको गले ठगाकर पीठ ठोकने 
तथा बार्बार गजना कसे खगे | 


भगवान्को इतना प्रसन्न जान अजन बटे "मधुसूदन 
आज आपको शोकके अवसरपर इतनी प्रसन्नता क्यो खी 
है १ घटो्तचके मारे जानेसे हमारे स्यि रोकका अवसर 
उपलित हआ है । सारी सेना विगुख होकर मागी जा रही 
है| हमलोग मी वहत घवा गये दैः तो मी आप प्रसन्न दै । 
इसका कोई छोग-मोय कारण नहीं हो सकता । जनादन ! 
बताइये, क्या कारण है इस प्रसन्नताका १ यदि बहत छिपाने- 
की बात न हो तो अवदय वता दीन्यि | मेरा धेयं द्यूयाजा 
रहा हे ।* 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण ब्रोदट--घनंनव ! मेरे छियि इम समय 
सचमुच ही वड आनन्द्का अवसर आया दै । कारण सुनना 
चटने हा ? मुना! दुम जानने हो कणन प्रटोत्तचकरा मारा 
है; प्रम कदताद्रुकि इन््रकी दी हई राक्तिको निष्फट 
करके ( एक प्रकारसे ) वटोत्कचन दी करणक्रा मार डद 
है | अव तुम कर्णको मरा हआ ही समञ्चो | संमारमं कोर 
भी मनुष्य एेसा नहह, जो कणंकर हाथमं इस श्टक्तिः के 
रहनेपर उसके सामने ठदर सकता | ओर यदि उस्क्र पास 
कवच तथा कुण्डल भी हेतिः तव॒ तो वह देवताओमहित 
तीनां लछेकोको मी जीत सकता था । उस अवस्धामं इन्द्रः 
करतरेरः वरुण अथवा यमशज भी युद्धमं उसका सामना नी 
करर सकते थ | हम आर तुम सुददोन-चक्र ओर गाण्डीव 
ठ्कर भमी उस जीतनेमं असमथ हा जते | तुम्दारा ददी हित 
करनके चयि इन्द्रने छे उसे कुण्डङ ओर कवचसे हीन 
करर दिया था | उनक बदक्मं जवसे इन्द्रने उस्र अमोघ राक्ति 
द्‌ दी थीः तवस वह वुमका सदा मरा हुआ दी मानता था। 
आज यश्चपि उसकी यमा चीज नीरदः तोमी व॒म्दारे 
मिवा दूसरे किंमीसे वह नष मारा जा सकता । कणं ब्राहमणो 
का भक्तः सत्यवादी; तपस्वी; व्रतधारी ओर रावर्भीपर भी 
द्या करनधाला हे; इसीय्यि वह व्रुप्र ( धमं ) कहलता है | 
सम्पूणं देवता चारो ओरमे कणर वाणोंकरी वपां करे जर 
उमपर माम ओर रक्त उखटेः ता मीवे उत्ते नक्ीं 


जीत सकते | 
५८ >९ >९ 
ध्यदि इम महासमरमं क्रणं अपनी राक्तिक द्वारा 


घरन्कचकरो नदी मार डाख्ता ते खयं मुञ्चे इसका वध करना 
पड़ता | इम्क्र द्वारा तुमसखेर्गेकरा प्रिय कायं करवाना था; 
इनीयिये मेन पदे ही इसका वध नहीं किया | घटोकच 
ब्ाह्मणेका द्वेषी आर यज्ञेका नाय करनेवाया था} यह्‌ 
पापात्मा धम॑का छेप कर रदा था, इमीसे इख प्रकार इसका 
वध करवाया है } जो धका लोप कसेवले दैः वे समी मेरे 
वध्य हे । मने धर्म-खायनक्रे धि प्रतिज्ञा कर छी है । जरह 
वदः मत्य; दमः प्विद्रताः धर्म, खजा; श्री; वैच ओर 
नलमाकरा वामदे वह्ामंसदा ही क्रीडा किया करता 
महं वरन मे न्त्यं पथ खाकर्‌ कहता हूँ | ( तुम 
पाण्डवम धम्के इन स्व गुणोक्ा निवास है; इसील्ियि 
म वुमलेगेके सरथं { ) 
> >९ >९ 


‡ धमा रक्षति रक्षितः # 





भगवान्‌ श्रीकृष्ण ध्ुरघ्तक तथा धर्मसंस्ापक दै 
इसीमे वे अधार्मिक घटो्तचका खयं अपने हार्थो बध करना 
चाहते थ; यद्यपि बटोत्कच पाण्डव मीमकरा पुत्र दोनकः 
कारण श्रीकृष्णके कुटुम्वका दी एक सदस्य था | श्रीकृष्ण 
अपन सजनीकः कुुम्ब-परिवाराकेः सम्बन्धियोके नित्य 

हितेपी ओर दित-साधक थे; प्ररु धमविरोधी होनेपर वे 

किसको खजन-कुटुम्बीके नाते क्षमा नदी कसे थ । 
धर्मरक्षण एवं धमक द्वारा टोक्रसंग्रह या टोकहितपर उनकी 
दृष्टि रहती थी | कंस स्गे मामाथेः प्र अधार्मिक दोनेकः 
कारण खयं श्रीकृष्णने उनका वध क्रिया | शिद्युपाल तां 
पाण्डर्वेके सदृश दी श्रीङ्ष्णकौ बूआक्रा ट्डका धाः; पर 
पापाचारी था; अतएव उर्न्होन उसको दण्ड दिया | यर्हातक 
फिं जव उन्दने देश्वा कि उनका आश्रित यादववरंश 
सुरापान-परायणः धन-वे मवस उन्मत्त ओर अभिमानमं चुर 
दोकर अधार्मिक ओर उदण्ड हुआ जा रहा दैः तब उसके 
भी विनाशकी व्यवखा करा दी । उन्हे धर्म॑ प्रिय है, अधार्मिक 
सखजन नद | 

महयाभारत युद्धक समय एकर दिन अपन भाद्यो तथा 
योद्धाओका बुरी तरह पराजित हुए देकर दुर्योधनन 
भीष्मपितामहसे पाण्डवोकरी विजयक्रा कारण पृछा | उसके 
उत्तरमं मीष्मजीने कहा क्रि पाण्डव धर्मात्मा ह ओर व 
पृ्त्रह्य पुरुपोत्तम भगवान्‌ श्ीकृष्णके द्वारा सुरक्षित द । 
इमी वे जीत रह दं ओर जीतंगे ।' उसके बाद भीष्मजीनं 
भगवान्‌ श्रीकरष्णकी महिमाका विस्तारसे वणन क्रिया आर 
दयाघन कहा किं मता वुम्ह राक्षस समञ्चता रूः कर्याकि तुम 
परत्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णस ओर अञनसे द्वैप करते 
हो | मं व॒मसे टीक-टीक कह रहा हूँ किं श्रीकृष्ण सनातनः 
अविनाशी, सवंलोकमयः नित्य; जगदीश्वरः जगद्धर्ता ओर 
अविकारीहं | येद्ी युद्ध करनेवठे हैःये ह्ी “जयः हँ 
ओंरये दी जीतनेवाटे है । जर्हौ श्रीकृष्ण दैः वही धरम 
है ओर जहां धर्म है, वहीं जय दै | श्रीकृष्ण पाण्डोकी रक्षा 
करते ह, अतएव उन्दीकी विजय होगी | # 

यतः कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः । 
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% दुर्योधनके भति पनाह भीष्मने कंडे वरिम्तारमे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी महिनाका वर्णन क्या है । उते महाभारत) 
भीष्मपवं, अध्याय ६५ से ६८ तक देखना चादिये । इसी प्रकार 
रान्तिपवं अध्याय ४७; ५१ देखिये । 


# धर्ममय भगवान्‌ श्रीक्रष्ण ‰ ६८२३ 


टता: पाण्डुसुता राजन्‌ जयर्चेषां भविष्यति ॥ 
( महामार भीष्म ६६ । ३५-३९६ ) 
तदनन्तर दूर्योौधनके प्छनेपर भीष्मजीने कहा किं ध्ये 
श्रीकृष्ण दही मव प्राणियोके आश्रव हः जो पुरुप पूर्णिमा 
ओर अमावास्याको इनका पूजन करना दै, वह परमपदका 
परात्त होता दै। ये प्रम तेजःम्बरूम ओर समस चेकके 


पितामह र| ये मच्च आचा गुरु आर्‌ पिताहं) 
जिसपर ये प्रमन्न ह उमने मानो समी अक्षय त््रेकोपर 


गुरुप मयके समय श्रीकृक्णकी 
दारण टेताहै ओर सर्वदा इम स्वुतिका पाठ करतादैः 
वरह कुशले रहता है ओर सुग्व प्राप्त करता है | उमका 
मोह नष हो जाता है ] उन्दे इस प्रकार यथार्थं रूपसे जानकर 
दी--ससस्त जगतके स्वामी ओर मम्यृणं योगेके अधीश्वर 
जानकर ही युधिष्ठिने इनकी चरण दी है |; इमके पश्चान्‌ 
मीष्पजीने दुर्यो धनको श्रीकृष्णका ब्रह्ममूत स्तोच सुनाया । 


श्रीकूप्णका ब्रह्मभूतम्तात्र 
मीष्म उवाच 


विजय प्राप्त करल्यीहै। जनो 


ष्णु चेदं महाराज वह्मभूनं स्तवं मम । 
बरह्मषिभिश्च देवैश्च यः पुरा कथितो भुवि ॥ ५ ॥ 
साध्यानामपि देवानां देवदेवेश्वरः प्रभुः। 
लोकम््रवनभावक्ञ इति त्वां नारदौऽबवीन्‌ ॥ २॥ 
भूतं भव्यं भविष्यं च माकंण्डेयोऽभ्युवाच ह । 
यज्ञं त्वां चेव यन्ञानां तपश्च तपसामपि॥1३॥ 
देवानामपि देवं च त्वामाह भगवान्‌ श्गुः। 
पुराणं वैव पस्मं विष्णो रूपं त्वेति च॥४। 
वासुदेवो चसूनां स्वं शक्रं स्थापयिता तथा । 
देव देवोऽति देवानामिति द्वेपायनोऽजवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
पूव प्रजानिसर्गे च दक्षमाइूः अजापतिम्‌ । 
लष्टारं सर्व॑खोकानामङ्किरास्त्वां तथाब्रवीत्‌ \॥ ६ ॥ 
अभ्यक्तं ते शरीरोत्थं व्यक्तं ते मनसि स्थितम्‌ । 
देवारूवत्सम्भवार्चैव देवरस्त्वसितोऽब्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
शिरसा ते दिवं भ्यां बाहुभ्यां परथिवी तथा । 
जघरं ते त्रयो रोकाः पुरुषोऽसि सनातनः ॥ ८ ॥ 
एवं त्वामभिजानन्ति तपसा भाविता नराः । 
आत्मदर्शाननृक्षानाश्रषीणां चासि सत्तमः ॥९॥ 
राजर्षौणामुदाराणामाहवेष्वनिवर्तिनाम्‌ 
सर्व॑धर्मप्रधानानां त्वं गतिमंशुसूदन ॥१०॥ 
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इति निन्यं यगविद्धिमंगवान्‌ पुर्षोन्मः । 
मनन्कुमारप्रसुखेः स्तूयतेऽभ्यर्च्यते हरिः ॥११॥ 
एष॒ ते विसतरम्नात संक्षपश्च म्रकीतितः। 
केशवस्य यथात्वं सुप्रीनो भज कदावस्‌ ॥९२॥ 


“राजन्‌ ! पृवकान््मं ब्रहि ओर देवनाथोने इन 
श्ीक्ृष्णका जो ब्रह्ममय सोत्र कदा हैः वह मै तुमरे नुनाता 
हू सुनो--भ्नारदन्ीने कदा दै--आय साध्यगण ओर 
देवता्थेके मी देवाधिदेव द नथा मम्पूर्णं कोका पान्न 
करेवा ओर उनके अन्तःकरणके म्गश्नी दं ¦ नारकण्डेय जीने 
कहा है--याप दी मनः मविष्यत्‌ ओर्‌ वतमानं तथा 
आप यन्ञाके यन्न ओर तपाके तप ह }' भरुनी कहन द 
'आप दे्वोके देवद तथा भगवान्‌ व्रिष्णुका जो पुगतन 
परम रूप दैः वह्‌ मीयपरदही ह | सर्पि दैपायनका कथन 
आप वमुओमं वासुदेवः इन्द्रको भी स्थापित करनेवारे 
ओर देवताओके परप देव द| अङ्खियाजी क्ते द-- 
८स्राप प्रहे प्रजापतिमगमं दध्न ये तथा आप ही मस्त 
लेकोकी स्वना करनेवाले द ।: देवन मुनि कदत दै 
अव्यक्त आपके इारीरसे हुआ हैः व्यक्त आपके मनम 
सित है तथा सव्र देवता भी आपके मनसे उन्न दए 
है । असित मुनिका कथन है--"आपके सिस्से म्वगनोक 
व्याप्त दै ओर ुजाओंति प्रथ्वी तथा आपके उद्रमं तीनां 
छेक हं | आप सनातन पुरुप ह । तपःबुद्ध महात्माच्छेग 
अपरको एेमा ममञ्चते दह तथा आत्मतृप्त ज्रपियकी दरम 
मी आप सर्वो्करषट स्य दँ । मधुसूदन ! जो सम्पूणं धर्मि 
अग्रगण्य ओर संग्रामसे पीके ह्नेवछे नही ईह, उन 
उदारहृदय राजर्पियोके परमाश्रयं मी आप दही इं ॥ 
योगवेत्ता्भौमं श्रेष्ठ सनत्छरुमारादि इसी प्रकार श्वीपु ख्पोत्तम 
भगवानूकरा सर्व॑दा पूजन ओर स्तवन करते द । राजन्‌ | 
इस तरह मेने विस्तार तथा संक्षेपे तमहं श्ीट्ष्णका स्वल्प 
सुना दिया । अव तुम प्रसन्नचित्तसे इनका मजन करो । 

मगवान्‌ श्रद्कष्णने जव प्राग्व्यतिषपुरके नस्कायुरको 
मारकर उसके द्वारा हरण की हई सोख्ह हजार राजकुमार 
पर दया करके अक्के दी उनसे विवाह कर लिया ओर यह 
व्रात जव नारदजीने खनीः तव उन्ह मगवानकी गृहचयं 
देण्वनेकी बड़ी इच्छा हूं । नारदजी अत्यन्त उस्म होकर 
द्वारका आये । द्वारक श्रीक्रष्णके अन्तःपुरम्‌ सोलह हजारे 
अधिक वड़े सुन्दर क्रपूणं सुमञ्जित मद ये | नारदी 
एक महन्मे गये । वह मगवान्‌ श्रीकरप्ण सक्रिमिणी जीके समीप 
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वेठे ये । रुविमणीजी चैवे हवा कर रही थीं । नारदजीको 
देखते दही मगवान्‌ पर्टेगसे उठे | नारदजीकी उन्होने 
अभ्यथैना-पूजा कीः उनक्रे चरण पखारकर चरणामृत मिर 
चटाया ओर नम्र श्र्ब्दोमि उनका गुणगान करके उनमे 
सेवा पर्टी | 
नारदजीन मगवान्‌क्रा गुणगान तथा स्तवन करने हुए 
कदा--'मगवन्‌ ! आपके श्रीचगण ही संसारकूपमे पडे 
लगते निकल्नेके स्यि अव्म्वन हं । आप एेसी कपा 
कीजिये क्रि आपके चरणकमल्लैकी स्मरति सदा वनी रहे 
ओर र्य जहो जैसे भी रः उन चरणोकि ध्यानम दी 
लीन रर } 
तदनन्तर नाग्दनी एक-एक करके समी महम 
ग्ये । भगवान्‌ श्रीकरप्णने स्व॑र उनका म्वागत-सत्कार 
क्या} नारदजीने देला-कदीं श्रीकृष्ण गृहखके कां 
सम्पादन कर रे दः कहीं हवन कर रदे है, कहीं पञ्च-महायज्ञोसे 
देवागाधन कर रहे है, कीं ब्राह्मण-मोनन करा रहे है, कदी 
यज्ञावरोप भोजन कर रदे है" कीं संध्याः तो कीं मौन 
होकर गायच्री-जप कर रहे ह; कदी श्रेष्ठ बराह्मर्णोको वस््रा- 
भूषणेसे सुसज्ञित गोओंका दान कर रदे हं । कीं एकान्तम 
बैठकर प्रकृतिसे अतीत पुराण-पुरुषका ध्यान कर रहे दैः 
कही गुखजर्नोको अभीष्ट वस्तु देकर उनकी सेवा-शुश्रूषा कर 
रहे है; कही देवतार्भोका पूजनः तो कदी इषटापूतैरप धमेका 
सम्पादन्‌ कर रे ह । इस प्रकार वे सवत्र वर्णाश्रमोचित तथा 
आध्यात्मिक धमम-साधनमं रगे दए ह ।› 
नारदनीन कदा-प्योगेश्वर आत्मदेव } आपकी योगमाया 
ब्रह्मा आदि वड़े-वडे सायावि्ोके ल्यि भी अगम्य दै; पर 
आपके चरणोौकी सेवा करनके क्रारण वद्‌ योगमाया हमारे 
सामने प्रकट हो गयी है, हम उसे जान शये दै । देवताओकि 
मी आराध्य भगवन्‌ ! सरि भुवनं आपके सुन्द्र यशसे 
परिपृणं दो रे हं । अव मुञ्चे आङ्ग दीज्यि कि मं आपकी 
चियुवन-पावनी रीका गान करता हुभा उन लोकम 
विचरता रट ।2 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण बेोटे- 


ब्रह्मन्‌ धमंस्य वक्ताहं कतौ तदुनुमोदरिता । 
तच्छिक्ष्यल्लोकमिममास्थितः पुत्र मा खिद ॥ 


( श्रीमद्धागवतर १०1 ६९ 1 ४०) 
नारद्‌ । मे दी ध्म॑का उपदेशकः उपदेशके अनुसार 
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सवयं उमका आचरण करनेवाला तथा उसका अनुष्टान 
करनेवालैका अनुमोदन करनेवालय हू । मेरे आचरणे 
छोगोको शिक्षा मिलेगी; इसल्यि मे सयं धर्म॑का आचरण 
करता हू । पुत्र नारद्‌ | तुम मेरी मायासे मोहित न होना-- 
मेने जो तुम्हारे चरण धोयेः इससे खेद मत करना }* 
केना सुन्दर आदं दे धर्माचरणका | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका समस्त जीवन-लीला-चरित धम॑मय 
हे ¦ उनके आचरणमें तो केवल धर्मद हीः उनके उपदेश भी 
धर्मपू्ण ह । रणाङ्गगमं अपने परम धम॑मय गीताका उपदेश 
मित्र अर्जुनको किया ओर अन्तम सखा उद्धवको धर्मोपदेश 
किया । महाभारतः भीष्मपर्व ओर श्रीमद्धागवत, एकादा 
सकन्धम ये दोनो धम॑मय गीतोपदेश दै | 

मगवान्‌ने श्रीमद्धगवद्धीताको “ध्यं संवादंॐ ८( धर्ममय 
संवाद्‌ ) कहा है ओर इसमे भी भक्तिके खरूप-वणनको 
"धम्याखतं{ ( धर्ममय अमृत ) बतलमया है । 

श्रीकृष्ण जहा समस्त अवतारोके मूर अवतारी 
पडेश्व्यसम्पन्न सच्चिदानन्द नित्य-विग्रहः सर्वेश्वरेश्वरः सवं-लोक्र- 
मदेश्वरः निगुण; निराकार ८ खरूपभूत गुणमय तथा 
पाञ्चभौतिक आकाररहित ›) सवोतीत, सर्ब॑मय, स्वात्मा; 
परमात्मा पुरुषोत्तम खयं भगवान्‌ ह । वहीं वे नन्द-यलोदाके 
प्यारे दुलरे सल, गोपवाटकोके सखा कन्हैया भैया; 
गोपाज्गनाकि प्राणवस्ठम प्रेमास्पद्‌, कौतुकप्रिय बालकः 
संगीत-वा-चत्य आदि त्रिविध कलाओकरि आचार्य, वसुदेव- 
देवकीके सुपुत्रः श्रीरकिमिणी आदि सदौ पतिव्रता 
आराध्य पतिः दीन-दुखी-गरीबेोके आश्रयः प्रेमियोके प्रेमी; 
भक्तोके भक्तः मक्तवत्सरुः मक्तिप्रियः मक्त-पराधीनः 
पक्तवाञ्छाकत्पतख, सतत प्रीतिवधंक मित्रः विनोदपियः 
विचित्र सारथि, महारथियेके महारथी दुधंषे योद्धा; रणनीतिके 
आचार्य सर्वरास्राख्रसम्न्न, हान्‌ वलवान्‌, मल्कविद्या- 
विशारदः, राजनीतिविारदः कूटनीतिके ज्ञाता, महान्‌ बुद्धिमान्‌ 


परम चतुर, नीतिनिपुणः आदशं निष्काम कमेयोगी, महान्‌ 


# अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावयोः । 


शानयङ्ेन तेनादमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ 
(१८ । ७०) 

†ये तु भम्यौमृतमिदं यथोक्तं पयुपासते । 

अरहधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ 


( १२।२०) 
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--------------------------------------------न-ननन----------- चच 
----------------------------------------------------------------- === 


ज्ञानी परम तपसी, परम योगी; योगीश्वरेशवर, यगिश्वरेश्वरः 
वेदज्ञः वेदमय, सव॑शाञ्जज्ञः सर्वथा अपरिजियः दयामय, करुणा- 
मयः प्रेममयः पुण्यमय; न्यायशीः क्षमारीखः परमयुडी 
निरपेश्चः स्यष्टवादीः सत्यवादी; परम वाग्मी; परम उपदेश्चकः 
लोकनायकः छोकदितेषी, सर्वभूतदितेषीः ममतारदितः अर्कारः 
रहितः कामनारहितः आसक्तिरदितः विदयुद्धचरितः दि्पाटकः 
दुष्टनारकः असुरसंदारकः गोसेवक; पश्यु-पश्चियोके तथा 
प्रकृतिके प्रेमी; प्रकृतिके खामी; प्रकृतिनरीके सूत्रधारः 


¢ 1 
व त<------ 


महामावावी, मायके अधीश्वर ओर नियामकः भीषणोके 
मीपण्‌; परम दुन्दर परम मघुर--अमंख्य रुणगणसप्पन्न दं 
ओर इन समी रुके द्वारा व सद्‌ ही घमका रक्षण तथा 
मस्यापन कसते द | 
धर्ममूरु पावन ष्म्न बद प्द्-अरन्रिद्‌ \ 
नस्य ज र-पान-स्व मम मन मच्च निर्दि ॥ 
मगवाद्‌ श्रीकरष्मके पवि पावन चरणकमर्लमे 
वार नमस्कार ! 


चार- 





धर्मक परम आदर्खरूप भगवार्‌ श्रीकृष्ण ओंर उनकी दिनचयां 


( केखक--शीलक्षमीकानजी त्रिवेदी ) 


अचिन्त्यगति भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमा वेदो; पुरार्णोः 
उपनिषदो एवं अन्यान्य शाम बहुत प्रकारसे गायी गयी 
है । अनेकों छषिर्यो, म॒नियो, संतो, मक्त एवं विद्वाननि 
उनकी दही महिमाका गान करके अपनी वाणीको सफ किया 
३ । अनेको संत-महात्माओनि भगवान्‌ शीकृष्णके नामा्णोका 
गान तथा चर्णोकी सेवा करके अपने जीवनको धन्य माना 
ओर परमगति प्राप्त की । श्रीकृष्णद्ेपायन सुनि खयं भगवान्‌ 
भ्रीकरष्णके दी कलावतार दै । उन्दने महाभारत नामक इतिदास 
तथा श्रीमद्भागवत आदि पुरार्णोम मगवानकीं जिन रहस्यमयी 
मधुर मनोहर टील्म्ओंका विंशद वर्णन किया ड, वे बुद्धिवादी 
लोगोके सूक्ष्म चिन्तनकी गतिसे परे ई, परंतु श्रद्धा मक्तके 
स्यि वे परमानन्द-पदायिनी र । भगवान्‌की खीटार्ओका गान 
मगवती शारदा देवी वीणा बजाकर कस्प मर करती रहः 
भगवान्‌ गणेशजी अपनी छेखनीसे कल्पोतक छिखते रद ओंर 
भगवान्‌ शेषनाग अपने सहख मुखोसि करत्पोतक गान करते 
रहँ तो भी पार नदीं पा सकते | फिर अस्दादि ठ॒च्छबुद्धि 
मनुष्य मलाः उनकी टील्ओका क्या गान कर सकते हे । 

हमारा यह देदा भारतवषं धर्मप्राण ८ घमंप्रधान ) देद 
कहा जाता है । यकि बड़े-बड़े छोगोने, राजाओं एवं सम्रारयेने 
भी मेर्गेको खत मारकर भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोकी सेवा 
कीः अरण्यका आश्रय छया ओर विश्युद्ध धर्म॑का आचरण 
करके लोगेको शिश्ा दीदै। भगवान्‌ श्रकरष्णने दी चतुर्व॑ण्यंकी 
यष्टि की; उ्न्नि दही चारों आश्रमो ( ब्रह्मचयं, ग्रहस्धः 
वानपरस्थ ओर संन्यास ) की स्थापना की ओर उन्होने दी 
उनम प्रविष्ट होकर तदनुकूर आचरण करके लोको समय्‌- 
समयपर रिक्षा दी । भगवान्के विश्वासी अनेकों संनि 
अपने आचरणेके द्वारा आदरं उपचितं करिया | 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही धर्मके परम आद्यस्य ई यदं 
उनकी विभिन्न रीखा्थेति स्पष्ट सिद्ध दता ह । भगवान्का 
तो यह कहना दी है कि--धजव्र-जव धर्मकी हानि ओंर अधरमका 
अभ्युत्थान होता हैः तव-तव मेँ अजन्मा, अविनासी तथा लोक- 
महेश्वर रहते हुए दी साघुभोके परि्राणः दुष्कृतकं विना 
ओर धर्मी संख्थापनके लि युग-युगम अपनी रील प्रकट 
होता | 

मत्स्य; कच्छपः, वाराहः द्सिंहः वामनः परद्रामः रामः 
कृष्णः बुद्धः; कल्किः कपिरः दंस; ष्णद्धंपायन आदि 
मगवान्‌के अनेकों अवतार शा्मिं प्रसिद्ध ह, जिनमें कुछ 
उनके अंशावतारः कुछ कलावतार काते हैः कटु भगवान्‌ 
श्रीराम ओर शरोकृष्ण खयं भगवान्‌ द । इन अवतारो 
मगवानूने जो-जो लीप की है, वे संत-महात्मार्जद्रारया गेय 
है । धर्माचरणके विद्ध आदं मगवान्‌के इन अवतारो 
दर्शनीय द । मगवान्‌ श्रीकृष्ण ही अपने एकर अवतारं नर- 
नारायणसरूपसे बदरिकाश्रमे तप॒ करते हुए परमदंस 
संन्यापिर्योको आचरणकी रिक्षा देते ईः कपिख्के रूपमे 
सांल्ययोगके सिद्धान्तका प्रतिपादन करते ई पर्रम 
श्रीराम ओर श्रीक्रष्णके रूपमे अनेकों असुर-प्रकृति राजार्ओं 
तथा दै््योका दलन करते है संतौकी रश्वा करते हैँ । बुद्धके 
रूपमे अवतार छेकर यज्ञके अनधिकारियोको यज्ञ करनेसे 
रोकते है, अपने विद्युद तकैके द्वारा वे ब्राह्मणेकि रूपं पैदा 
हप राश्चसको मोदित कर देते दै । अगि भी कडियुगके 
अन्तम वे मगवान्‌ कल्कि-षूपमे अवतार लेकर इस घरापर 
कैर हुए समस म्लेच्छा संहार करेगे ओर अपने आशित 
सं्तोकी रक्षा करगे | कातकं कदा जायः मगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
महिमा अपार है । मगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्मके परम आदं ह । 
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मरावान्‌ रश्रीङ्ष्ण 
श्रामद्धाग्वतकः 


दविनचय्त्मा वडा ठुन्द्र वन 
द्दामस्कन्धदे उनहत्तरवे आर सत्तर 
्यायाम पटुन-सुननेको मि्दा दं ¡1 भयटन्‌ शाद्प्गक्र 
दिनचयां देखनेके छवि देवकते शेयं नाददज! पर्व 4 
ओर इन्द्री सथाने जाकर उन्दने उत्का गान क्ख था, 
श्रीटक्देवरी रजा परी ह प्रातःकाल 
नग्वाय्‌ श्रीकृष्ण ब्राह्मदुदरूचंमं नव कुन्दट ( खग) बोच्ने 
च्गतु थः उख्ते ये ¡ उस सयय्‌ पारिजातकः पुष्कः माना-मरना 
सुगन्ध ठ्क्र्‌ व्रा्यु उहने दमनी ४7 नमरसमृद्‌ तःच्छर्कः 
सां मद्र संगीतद्यी तन छड़ देते धे ॐर रक्षी सुर सरसं 
करते क्रत य | स्त्यवान्‌ श्रश्ुष्ण रस्यामे उठकर टःध- 


ऋ क 
[> 


यद्‌ ५८ = अ7न नःवातात सपाससवरूपक्या स्यान करन 
लरत; उस सम्य उनका रोम-रास अगनन्दम व्व 


न्न्द््नर* ४ | 
< ष ब] { “~ { ~ 


वाद वरेधिदूरक बचत्वादि छत्य सयाप्त 
कर वे विधरटवक निनंर ओर पविच्र जट्मं लानं करते भ ¦ 
पश्चात्‌ छद घोती परिनकर्‌ चादर ओंदृरफर यथाविधि नित्य 
कमं सेभ्यावन्द्नं आदि करते ५ | इसक्‌ बाद इवनं करत 





आर नन हकर गायत्रीका जप करत थै । तदनन्तर 
सूर्ःदयके समय सूर्योपश्ान करते ओर अपने कटाखरूप 
देतःः श्रि तथा पितयेका तपण करते थ । इसके वाद 
कुन्दः वड़-वूष्ो आर ब्राहयर्णोकी देधिपूंक पूजा करते थ । 


टद्नन्तर परम मनसी मगवान्‌ श्रीकृष्ण दुधारः पदर- 
पष्ट व्ययी हृईः, क्छज्ँवाखः सीधो-दान्त तेरह इजार चौरासी 
गतय दान करद ध ¦ उन गासको सुन्दर क्छ, मोतिरयोको 

पहन दी यत्त शी ; क्तंमेसिं सोना भर खुगेमें चंदो 
न्ट दा नादी थः ¡ भग्वास्‌ श्रीट्ष्ण इम्‌ प्रकार 
वरद्येका वल्माच्कारोच दुस्त करक रेदामी वकः 
सखग्त्यमं आर तिव्के छथ प्रतिदिन गौर्प दान करते 
ध ¦: तदनन्तर अपटी विभूतिख्य गीः बाह्मणः 
देवतः; वयोवृद्धः गुद्जन ओर सनस्त 
परापि्यिको प्रमान करके याङ्गलिक वस्तु्ओंका स्प करते 
थ ¦ सहज सोन्दयंका खान होते हए मा भग्वान्‌ ॐपनेको 
पोतास्वर आदि दिव्य बखर कास्वुम आदि आभूषणः पुष्पके 
ह्र आर चन्दनादिके अङ्करग्से अटंष्त करके धी ओर 
दपंणनं अपना सुख द्वते थ तथ गाय; वेट; द्राह्यण अर 
दवप्रतिमाभेकि दान करतें भ } रि पुरवा; अन्तःपुर 
क लोको अभिलाप्तष्ट पूण करते ¦ पश्चात्‌ अन्यान्य प्रजाक] 


ऋानना-दतं करकः उन्दे संतुष्ट कर्तं 
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{र इन व्रतार सव्रकरा 
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प्रन्न देत्रकर स्यं भी आनन्दित होते थे | भगवान्‌ 
ध्र कृष्ण दुष्यमाखाः ताम्बूकः चन्दनः अङ्गराग आदिं वस्तु 
उदक ब्राह्मणः स्वजन-समवन्धी; मन्न ओर रानि्योको बांट 
कर रचो हुईं वस्ठु खयं कामम कते थ । जवतक भगवान्‌ 
यह्‌ सव करते होने, तवतक उनका सारथि दासक सुग्रीव 
आदि धौ्को रथम जोतकरर ठ आता ओर भगवान्‌- 
करो प्रणाम करके उनके सामने खड़ा दो जाता था | इसके 
वाद्‌ नगवान्‌ श्रद्कष्ण अपने सवा उद्धव ओर सात्यकिके 
ःथ अपने सारथि दाख्कका दाथ अपने दाथसे पकड़कर 
रश्रपर सवार होते ओौर सुधर्मा सभाका जाते ये | यदुवंरिर्योसे 
मरी हई उम सुधमा खमाका रेखा प्रभाव था किं उस्म जो 
टगः प्रवया करते ये, उनको शरोरकी छः ऊर्मिया--मूखः 
प्यास; ज्लाकः महः जरा आर मृल्यु- नदीं सताती थीं। 
इत प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी सोलह इजार एक सां 
आट रामिववके मदलसे अल्ग-अक्ग निकेङकर एक दी 
ल्पम्‌ सुधमा सभामं प्रेय करते ओर शरेष्ठ विंदासनपर 
विराजमान होते थे ¦ उस सभामं नटः, मागधः सूतः वन्दीजन 
भगवान विभिन्न खोंका बखान करके नाचतेः गाते 
ओर उन्द प्रत्न करते थे । मृदङ्गः वीणा, पखावजः बासुरीः 
काश्च ओर दाङ्ख आदि वजने गते थे । कोई-कोदं व्याख्या 
कुःखर बाह्मण वर बेठकर वेदमन्त्रोकी व्याख्या करते ओर 
को श्रेष्ठ बाह्मण शा्ख्रो-पुराणोकी कथार्ए कहते कोई श्रेष्ठ 
बराह्मण पूर्वकाटीन पविच्रकीतिं नरपतियोके चरि्नोका बखान 
करते थे ! इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदु वंरिर्योके वीचम 
अपने ब्रह्मस्पको छिपाकर शष्ठ मनुष्यौके धमका आचरण 
करते ये | वे अपने आचरणसे कोको सदेव सद्धमं एवं 
टम आचरणकी दिक्षा दिया करते थे । 

हस्तिनापुरमं गये दए भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ ग्रातःकाटीन्‌ 
चर्याकीवात महाभारतम आती है । वरँ का गया है--“आधा 
पहर रानि देष रह गयी, तव श्रीकृष्ण जागकर उठ बैठे । 
तदनन्तर वे माधव ध्यानम खित ह सम्पूणं ज्ञानको प्रत्यक्ष करके 
अपन सनातन ब्रह्यखरूपका चिन्तन करने रगे । फिर 
अपनी धर्मसर्यादा तथा महिमासे कमी च्युत न दोनेवाले 
मगवान्‌ शीकृष्णने श्यासे उठकर स्नान क्रियाः पश्चात्‌ 
गूढ गायत्रीमन््रका जप करके हाथ जे दए अग्निके 
समीप जा बैठे । वहो अग्निहोत्र कर्मैके अनन्तर भगवान्‌ 
माधवने चारे वरदे बिद्रान्‌ एक हजार ब्राह्यणोको बुखकर 
परयेकको एक-एक दजार गोर दान कीं ओर उनसे वेद- 


भगवान्‌ शानष्णक्रा ननदन दत्य राजना; 
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मन्त्रोका पाठ एवं स्वस्तिवाचन करवाया । इक वाद्‌ 
माङ्गलिकं वत्तुर्गोका स्य करे भगवानूने खच्छः दभर 
अपने स्वल्पका दन क्रिया | ( मद्यमास्तः शन्दितः 
अध्याय ५३ देखिये । ) 

मगवान्‌ श्री्ष्णके दिव्य जन्मः दिव्य कमेः उनकी युनिरन- 
मोहिनी टी ओर महिमका कोई पार नदीं प स्कता। 
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भगवार्‌ श्रीश्चष्णकः 
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( ठेक--खर्ीय धीरैटसिहजः =नम, ८०८० ) 


भगवान्‌ श्रीक्ष्णका जीवन अलाकिक था | जोदलेग 
सनातन-घम॑की चीतल छायाम अपना जीवन-यापन करते 
ह उनके ल्यि तो वे परम पुरषरवे पूर्णं अवतार--न्ं 
भगवानः दी है--ओर उदार दय इतरघमौवल्म्दौ भीः 
जो उन अवतार नही मानते; मगवान्‌ शीकृष्णको एक महापुखुष- 
अद्भुत पुरुष--एेमा पुखुपः जिससे अधिक श्रेष्ठ पुय का 
अबतक नदी हुआ--मानते द । इन मव वातौपर विचार 
करनेके बाद श्रीकृष्ण क्था थः उनकी टीखा क्या थीः यह 
समञ्चना मन-बुद्धिके पका विषय हो जाता दै, जौ आध्यास्मिक 
साधनके द्ारा--अनुमवके द्वारा दी जाना जा सकता ई। 
पर आजकल लोग तकंकी तटी पड़े दए ई बुद्धिवादका 
बाजार गरम ड; इसल्यि उन लोर्गोकोः जो बुद्धिक्े अमे 
बदृकर नदीं जा सकते या जाना दी नदीं चाहते वा वर्होतक 
जानेमे विश्वास नहीं करते; प्रबल प्रमाणो ओंर अखण्डनीय 
यक्तियेके अभावर्म- तो कमी संतोषरदह्यो दी नदीं सकता | 
हस्ये उनके सामने अपनी बातोको सप्रमाण् आर 
युक्तिसदित उपयित करना दी बाञ्छनीय होगा | 


यो ता श्रीक्ृष्णके जीवनपरः जसा किं इम ऊपर कद्‌ 
अये है, विमिन्न टष्टिकोणंसि विचार करिथां गया हं; तथाधं 
इस लेखेमे इम केवर भगवान्‌की धमयुक्त राजनीतिपर दी 
अपने विन्वार्‌ प्रकट करेगे | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकौ राजनीतिको समञ्नेमे प्रायः रोग 
भूल क्रिया करते है ¦ कोई-कोई पाश्चात्य विद्वारनोक राजनीतिक 
मिद्धान्तौको श्रीक्ष्णके सिद्धन्तोके खाने तेठानेकी चेष्ट 
किया करते ह | पर यह भारी भूर है; क्योकि पश्चिमम 
जिस राजनीतिका विवेचन यूनान ओर रोममे हुआ आँ 
फिर उसके बाद सोल्दवीं शतान्दीसे जिस राजनीतिका 


^> 


दिक त होते-दते जिन ल्यमे जार बह नन्मे 
सर्त 


ननन दहु 
र्‌ ५दप्णक्रा राजनः; त्म जाकञ्च-रदासक्ा अन्तर 
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\ पश्चाच्च गनां रजधम { ८०1४) कवडी 
४ गय =. इटार्छारे (^ = च मक्त्य धमः मिज [ | 

टक्कर गय हं । इदम्‌ मकियविटः {14८ ६12्द), 
प्ररियार व्रिस्माकः पफल्मं र्चिल्वू तेः न्ते मी 


म 





चाणक्य राजर्नतिको विस्कुल म्वाथकी भित्तिमर-पिर वह्‌ 
रद्य स्वाथ टी क्य न द-खड़ा करय | -*ू\ 
ल्छवाविष, ४६ 07 पा देय देश लीक या 
वेटीक जो हयैः बद्री टीक इ। इन्दर मिद्धन्तोका अवरूम्बन्‌ 


इन राजनीति-वरि्ारदोन स्यवाया है अर ची कारण ह 
क्रि आज युरोपकी गंजनीति कंस्की राजनीति दा गयी 
है । यानी 10०0 ३४१ 1५ 2०11८ छसे धिर 

बहाना अर स्वाथनिद्ध करना ( रक्पात ओर स्वाथंसिद्धि ) ! 
केसी कठार आर धृणित नीति द | 


यूरोप ही नीः समस्त संसार्‌ अव तध03111 8 
( मनुष्यत्व ) को ही राजनीतिकरा ट्श्य ग्रनाना चाह रा हैः 
जिसक्र स्यि पहले मारतके विरुद्ध शिकायत रहती थी । 
आजकल युरोपमे राष्रीय स्वार्थके नामपर मयंकर द्वेघाग्नि 
प्रज्वच्नति द रदी है, ओर इमल्यि अव चार सौ बर्पोकि 
पश्चात्‌ यूरोपको अन्ताराष्टीय कस्याणका ध्यान हभ है | 
यूरोपक्रो अपनी जघन्थ नीतियोका अव कुष्ट-कुख पता चस 
ह ¦ मेह-निद्रा ओर खार्थकी कर्मनाम निमग्न युरोय 
आज अमनी अखं खोलना चाहता दै । उसै अव सच्ची 
राजनीतिकी उपयोगिताका कुर-कुष भान हो रदा दै । यहं 
सची राजनीति भगवान्‌ श्रष्ष्णने वहतं पदर मृहाभारतवे 
अवसरपर ब्रतायी धी । यानी जो पापी हैः नराधम हैः वृशैर 
हैः वद्‌ दण्डका पात्र है; फिर चाहे वड अपना भाई दी क्ये 


कमोवयपये 
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न हो | यही मची राजनीति है यही सचा धर्म है । चट 
जिस क्षेमं जाइये; (नायं रोकोऽस्ययन्ञस्य कुतीऽन्यः 
कुरुत्तम--विना आत्मत्यागके न इस टोकर्मे सुत्व ह 
ओर न परलोकमे ! म्वाथं व्यक्तिगत दो अथवा रष्टीयः 
वह निन्य अर वाज्य है । 

राजधर्मको न्याय ओर्‌ सत्यका पोषक होना चाहिये । 
राजनीतिका उपयोग राजघ्ैके निवाहनेके ल्व ही होता हैः 
हसख्मि जवतक राजनीतिका नियन्त्रण राजधमं न करेगा 
तवतक राजनीति हेय ओर घातक दी रहेगी । 

भगवान्‌ श्रीकरष्ण उस धर्मयुक्त राजनीतिके प्रतिपादक 
अर पोषक ये जिसका क्रि वर्णन ऊपर किया गया है । 
म॒तरिष्यमे मानवजातिका कल्याण तभी सम्भव हैः जच इसी 
राजनीतिका उपयोग क्रिया जायगा | 

एकतन्तः कुटीनतन्त्र प्रजातन्त्र जनतन्तर--किसी भी 
नामसे पुकारा जानेवाला चासन्‌ क्यो न होः जवतकं उसका 
प्राण मनुष्यत्वका कस्याण चादनेवारी वह सच्ची धम॑युक्त 
राजनीति नदीं है तव्तक पूणं सुख ओर शन्ति खापित 
होना दूर दै । भगवान्‌ श्रीकृष्ण इसी दैवी राजनीतिके 
ज्ञाता थ ओर इरी कारण संसारफे राजनीतिविशारदोके 
वीच उनकी इतनी अधि प्रतिष्ठा थी । सहदामारत हुभा-- 
कौरवोके पाप; स्वथं ओर दुष्क्मसे | जो ेसा समदते 
ह भगवान्‌ श्ध्रीकृप्णने दी महाभारत-संम्राम कराया 
वे ठीक नदीं ममते | महाभारत>े निमित्त कारण 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण मके दही हौ; पर॒ सदामारतका 
समर अवदयम्नावी था | अच्छा दुआ; भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उसमे पडकर सत्यः दया ओर सभ्यताकी 
रक्ता क्य ¦ अञ्चैनको पात्र बनाकर उसके वहाने निष्काम- 
धर्म॑का एक वडा मारी सिद्धान्त प्रत्यक्ष क्रियारूपे 
सामने रख दिया ¡ भगवान्‌ने स्वयं अगणित अत्याचारी 
राजार्भोका विना क्रिया | पर कीं स्वयं राजसिंहासनपर 
वे नही बैठे; जिसको माराः उसीके पुत्र या सम्वन्धीको राजगदीपर 
बैठाकर निष्काम कर्म॑का ज्वटन्त उदाहरण उपसित किया । 
संसारका सचा राजनीतिपट वदी हैः जो अपनी राजनीतिक 
पुटि आध्यात्मिक साधनेद्रारा करता है | मगवान्‌ श्रीकृष्णने 
जव देखा कि मदाभारत होनेके सव रक्षण मौज रै; युद्ध 
हुएट विना रहनेका नदीः इसख्ि कम-से-कम इतना दी हो 
जाय ते बहत है कि “जो युद्ध हो, वह पदुम ओर राक्षसौकी 
मेति अंधाधुध न दोः बक्कि योद्धा धमंयुक्त पद्धतिसे 








गणाज्गपर्ने उतरे ओर एक-दृसरेकी शक्तिकी परीक्षा ठे ।' 
ठेखा होनेसे कम-से-कम व्रहुत-सा अनाक्दयक रक्तपात बच 
जया ओर सवते बडी बात यह होगी कि धमकी मयादा 
रह जायगी; जिससे आगे कोगौकी ल्डा्ईदका आदद होगा तो 

वह घर्म-युद्ध होगा, अधरमयुद्ध नदीं । मगवान्‌ श्रीकृष्ण राजनीतिके 
पूवि हुए विद्वान्‌ ये । उर्ोने एेसी कोई गर्त नदीं को, जिन 
गलतिर्योका शिकार आज संसार दो रहा है । आज यूरोपमे 
राष्ट ( ऽ५८८ ) जौर धार्मिक संस्था ( 0 ८८५# ) के बीच 
युद्ध ओर तनातनी है ! इसका परिणाम बहुत रा हो रदा 
है} सत्य तो यह्‌ दै करि जबतक राष्ट ओर धार्मिक संस्ाका 
आपसे श्रगड़ा रहेगा, तबतक शान्ति नहीं होगी । श्रीकृष्णे 
राजनीतिका सचा स्वरूप तथा उसका अन्तःकरण समञ्च 
च्य था ओर उसका प्रयोग भी किया था। 


संसारके इतिहासमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही एक पेते 
राजनीतिज्ग दो गये है, जिनको आदश माननेसे संसारका बहुत 
कुक कल्याण हो सकता है । महामारतरूमी नाटकके पात्र 
अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार सारे कम॑करते हँ अवश्य; 
र्ट हवे ही मधुर सुररीवाठे श्रीकृष्ण, जो वहां अजंनके 
भरोडोकी ठ्गाम हाथमे ल्यि सुसकरुसा रहे दै । महाभारतम 
सत्य-असत्य; पाप-पुण्य; पडुबछ ओर धम॑ब्रः अन्धकार 
ओर प्रकाशा अथवा यों किये कि देव ओर असुरोका 
संग्राम होता है ओर अन्तम मगवान्‌ श्रीकृष्णकी देखरेखमें 
देवी गु्णोकी विज्य ओर आसुरी गुणोकी हार देती है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण-जैसे महापुरुष ही धम-बल्पर चलनेवटे 
निर्बल ओर निस्सहाय पाण्डवोके सचे सहायक दो सक्ते थे | 
जिस समय दुर्योधनके सोभाग्य-सूयंकी प्रचण्ड ॒स्वाराके 
सामने ताकनेतकका साहस भी करिसीमे नदीं देखनेमें आता 
था; जिसके पितामह भीष्म-जेसे फीर्ड-मारखः द्रौण; कणं 
ओर अश्वत्थामा-जेसे जेनरलः जिसकी बडी मारी सेना थीः 
उसका डर किंसे न होता १पर श्रीकृष्ण; जिनका अवतार 
ही धर्मकी स्थापनके व्यि हया थाः धर्मपक्षमे अये ओर 
अजनके सारथि बनकर ही उन्दने उस राजनीतिका परिचय 
दिया; जिसका पाटन करनेसे मनुष्य ऊचा उठकर देवोके 
स्ानतक पर्हच सकता है । भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह कायं 
संसारके इतिहासे एक अद्ितीय ओर अद्भुत कायं था | 
युरोपीय इतिहासमे पोंड देशाको उसके पड़ोसी राज्योनि हडप 
ख्या; पर किसीकी मजाल न थी जो चू तक करता। 
नेपोलियनने निधन देशौको रौद डाल; पर अन्यदेश्षन 


# ध्म ओर परम धर्म + 
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केवल कुछ नहीं बे, बल्कि उल्टे उसीकी खुरामदमलूगे रहे। 
इगरूडने अपने खार्थोकी रक्चके चये उसमे लोहा अवरस्य 
ल्या; पर्‌ उसमं वह्‌ धम्परायणता ओर वह्‌ राजनीतिक व्याग 
कहां थाः जिसे मगवान्‌ श्रीकृष्णने पद्‌-पदपर दिखाया था । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी राजनीतिपटुता अपना जोड नहीं 
रखती । उसमं त्यागः सत्य, दया; न्याय ओर मानबोचित 
समी गुणोका समावेश है, जिससे वह कभी असफल हो दही 
नहीं सकती । उस राजनीतिम न तो व्यक्तिगत मह्वाकाङ्कके 
ज्य खान दै ओर न केवर देश तथा जातिगत खार्थोका 
दी ध्यान हैः उसमे न मदमस्ती है ओर न मूख॑तापू्णं 
उचक्छापन । वह राजनीति केवल एक निश्चित लक्ष्यकी 
परा्िके ल्यि है ओर उस रक््यका नाम है “अभ्युदय तथा 
कस्याण ।› जिस उन्नतिसे पारमाथिक उन्नतिमे बाधान 
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होः वही वथा उन्नति दहै ओर वही वाञ्छनीयदै। 
आजकल जिम नीचता ओर वज्रछ्वा्थकरो राजनीतिके नामे 
पुकारा नाता है, वह स्वंदा जवरन्य है । इस समय, जव क्रि 
चारों ओरके स्वाथं आपसमे टकरा रदे हैः पादाविक युद्ध हो 
रहं ई? गान्तिश्यापना वहत दूर जान पड़ती है, आवडयकरता 
इस बातकी है करि जो मानवजातिके कल्याणार्थं परम 
आवद्यक ह, भगवान्‌ श्रकृष्णकी राजनीतिका रहस्य समञ्ना जाय 
ओर उसका अनुसरण किया जाय । रेता करनेसे सारे 
संसारमे सुख-समृद्धिका प्रादुर्भाव हो सकता ३ | अमीतक 
भगवान्‌की रदस्यवाणीका राङ्खनाद्‌ पका जाता रहा ह; पर 
अवर समय आ गया दहै करि उनकी दैवी घर्म्॑म्मत 
राजनीतिद्वारा संसार-स्मरानको पुनः नन्दनवनमे परिणत 
किया जाय । 





धर्म ओर परम धमं 


वेदप्रणिहितो धर्मो द्य धर्मसतद्धिपर्ययः । 
वेदो नारायणः साक्षास्स्वयम्भूरिति ुभरुम ॥ 
( श्रीमद्भागवत & । १।४०) 


वेरदोमे जिन कर्मोका विधान हैः वे धर्म है ओर उनके 
विपरीत कमे अधम हं । वेद स्वयंप्रकाश साक्षात्‌ नारायणके 
खूप है, ठेसा हमने सुना है 1; 

यह बात यमराजक दुतोनि विष्णुदूतौसे कदी । जो जीव- 
के कर्मोका निणैय करके उसे श्चुभ अथवा अद्म गति देनै- 
वले है, उन ध्मराजके दूतोसे अधिक धर्मको कौन समञ्च 
सकता दै । ध्मके सम्बन्धे उनका निर्णय भ्रान्तिहीन 
होना दही चाद्ये । 

कठ उस दिन धम ओर परम ध्म॑का संघं हो गया 
था | माता-पिता तथा साध्वी पलनीकी उपेक्ा करके 
कुर्टा दासीको पत्नी बनाकर रख छेनेवाखा तथा उस दासी- 
के भरण-पोषणर्म न्याय-अन्याय न देखकर जीवनमर अथो- 
पाजन करनेवाला पापी अजामि मरणासन्न था | उसने मरते 
समयकी घवबरादरमे दूर खेलते अपने छोटे पुत्रको उचस्वरसे 
पुकार छया था | यह मिनन वातै किं उस छोटे पुत्रका 
नाम भनारायणः था | 

अजामिरूको लेने यमदूत आये थे | पापीको ठेने जब 
यमराजके दूत आते दैः बड़ी भयंकर आकृति होती दै उनकी । 


अजामि कोद पुण्यात्मा तो था नहीं कि वे सौम्य, सुन्दर, 
भिनप्न बनकर आते । उन्हने अजामिख्के सूक्ष्मदेषको 
पाद्मे बोधि ख्या था; लेकिन इतनेमे मगवान्‌ विष्णुके 
पाषंद यमदूततोपर द्ूट पड़े । पाश उरन्होनि कार फँका । बल- 
पूवक धक्के देकर यमदूतोको अजामिरके सूक्ष्मदेहते दुर 
हया दिया । 


आप सव कोन है! यह देखकर किं इन अदभुत 
तेजसी रोगोते वे जीत नहीं सकते यमदूत नघ्नतासे बोके- 
धम तो धमराजके सेवक है ओर यहाँ अपना कर्तव्य 
पाटन करने आये हँ । आप सव तेजस्वी ईँ, धर्मज्ञ है, 
ध्मराजके हम सेवकोके कार्यम बाधा क्यो देते है १ 


(तुमलोग धमराजके सेवक्र हो ¢ व्रिष्णुपा्ष॑द्‌ एसे बे 
जेसे पहचानते दी न हौ--प्ध्मका त्र हमे बतलाओ । 
धरममेका लक्षण क्या है १ दण्डपात्र कौन होता हे ? 


ध्मराजके सेवकोनि सीधा मागं छिया । उरनहने "चोदना- 
लक्षणो धमः, वेद-विहित आज्ञाका पालन धर्म॑दै, यह कह 
दिया | जो धमेका पाखन न करके अध्मीचरण करे, 
उसका अन्तःकरण मलिन हो जाता है । दयामय भगवान्‌की 
व्यवस्थार्मे दण्ड नामकी कोई वस्तु नहीं है; ठेकिन 
अधमंके मल्को दूर करके जीवको खच्छतो करना दी 
चाद्ये । अतः पापी जीवको यमलोक ठे जाया जाता है | 
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यत्र दण्डेन इध्यति । 
यभसाजका दण्ड-विधान प्रापीकी श्रुद्धिके स्यि दहे) वहं 
अपराधका कोर प्रतिरोध नहीं है ओरन क्रोध अथवा 
बदठेकी मावनासे दिया जाता दै | ठेक्रिन इम दण्डके भागी 
तो सवर होते द; क्योकरिं-- 
रेहवान्न कमकत 
कोई देहधारी तो कमे क्रिये त्रिना रह नहीं सकता । 
कमे करेगा तो -- 
सम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतावि चानघाः | 
कारिणां युणसङ्गोऽस्ति--( श्रीमद्भागवत & । २ । ४४) 
मनुष्य त्रिगुणे आसक्त दै । अतएव उससे पुण्य भी 
होते ई, पाप मी होते ह । अतएव-- 
सर्वै कमौनुरोधेन दण्डमर्हन्ति कारिणः। 
( श्रीमद्धागवन ६ । १ 1 ४३) 


क्म करनेवठेको कर्मका मल ल्रोगा ही] कर्मासक्त 

सभी च्छेग कर्मके अनुसार दण्ड पाते द! 
कमके साक्षी 
सूर्योऽग्निः खं मर्द्रावः सोमः संभ्याहनी दिकः । 
कं कुः कारो धमं इति ह्येते देहस्य सश्षिणः ॥ 
( आमद्धागवने ६ । १। ४२) 

सूय, अग्नि, आकाशः वायुः इन्दिर्याः चन्द्रमाः संध्याः 
रात-दिनः दिकणे, जरः पृथ्वी; काल ओर धर्म-- ये देहधारीके 
कर्म-साक्षी द 

सूयं राम नदीं रता ओर चन्द्रमा दिनम नदीं रहता; 
प्रज्वलित अग्नि मी सामनेन होः यह सम्भव है; कितु 
रात.दिन अथवा संध्याका समय तो होगा दी) दिदार्प 
होगी । आकराः वायु, पृथ्वी, जख्को छोड़कर आप करौ 
चटे जा्येगे १ आपकी अपनी इद्धर्यो, काल तथा धर्मतो 
द्ूल्याकासमें धूमते 'राकेट मेँ भी आपके साथ रगे | आप- 
के कोके इतने साक्षी दै | देहधारीके अधर्मं करमेपर इनपर 
प्रभाव पडता है | 

आजके अनास्था-भरे युगम सूय, चन्द्र तथा अग्निकी 
उपासना लोमक समञ्र्भे नदीं आती । अन्यथा इनके 
अधिदेवता हँ ओर वे ्रसन्न-अप्रसन्न हेते द । इनकी पूा- 
विधि दे शास्म । इसी प्रकार आकाराः वायु, संध्या, दिनः 
रात्रिः जलः; पृथ्वी एवं कालके भी अधिदेवता टै । 





‡ धर्मा रक्षति रक्षितः ॐ 


का म शो ज च णे ज तीन मि भ = ४ = को 


ओर प्ल्ेक इन्द्रिये पृथक्‌ थक्‌ 


ना) 


धर्म साश्चात्‌ देवता दं 
देवता द | 

कोड्‌ भी कसं इन्दिय-चेष्ठद्वारां होगाः किसी काल्यं 
दोगाः, उस कर्मका परमाव पञ्चमहामूरतोपर तथा ग्रद-नक्ष्रौ- 
प्रर भी पड़ेगा । धर्मदेव उस्के साक्तीदहही | इस प्रकारये 
साक्षी जब अधम॑की सूचना देते है तवर देही दण्डपात्र 
निश्चित होता है । 

धमसे प्राप्न होनेवारी मतिया 

यमदतौने सामान्य धर्म॑की यद बात बतलायी थी | 
उनका अधिकार्षेत्र सामान्य कर्तातक ह्वी दहै | करके 
विदोष कर्ता, योगीः ज्ञानी आदि उनके शासन-क्षत्रम नहीं 
हं । अतएव उन लोगोकी गतिकी चचां उन्दने नदीं की 
यहां संक्षिप्त सूपते उन गतिर्योक्रा उच्छेखे क्रिया जा 
रहा है | 

साधारण कर्तौ-पुण्यात्मा हमा तो धमम॑राजके दूत 
सोम्यरूपमे आकर उसे यमलोक ठे जार्थेगे । वदसि वह 
अपने पुण्यकर्माकि अनुसार स्वगदि उच्च ठोकमं जायगा । 
गन्धर्वोकसे केकर ब्रह्मलोकतक पुण्यकर्मीकी गति रै । 
पुण्य-भोग समाप्त होनेपर उसे प्रथ्वीपर जन्भ ठेना पड़ता दै । 

यदि वह पापकर्मा है तो उसे यमदूत मयानक वेशामें 
मिलते ह । मार्गम भी उसे असह्य क्ठेय होता है । यमराज 
उसे मयंकर वेशमं दीखते दै ! उसे नरकौमे डाला जाता 
है | पापके उत्तर भोग समाप्त होनेपर उसे प्रथ्वीपर कर्मा 
लुसार व्रश्च अथवा कीटादि तियक्‌ योनिम पके जन्म 
मिलता दै | 

मनुष्य एक दिन एक सृद्ूतंमे एसे पुण्य या पाप कर 
सकता है-करता है कि उसका भोग सहस वर्षम भी पूर्णं न 
दो  प्रथ्वीपर जो देह ई; उनम एक सीमातक ही दुःख 
या सुख भोगनेकी क्षमता है । जो पुण्य या पाप पृथ्वीके 
किसी देदर्म मोगने सम्भव नदीं, उनका फल सगं या नरक 
आदिमं जीव मोगता है । पाप अथवा पुण्य जब इतने रद जाये 
किं प्रथ्वीपर उनका भोग सम्भव होः तव वह प्रथ्वीके किसी 
देम जन्म लेता है । 

पितुरोक--यद एक प्रकारका प्रतीक्षा-छोक है | एक 
जीवको प्रथ्वीपर अमुक माता-पितासे जन्म ठेना हैः अमुक 
भाई-बदिनः पत्नी पाना है । अयुक ठोगेके द्वारा उसे सुख 
या दुःख भिल्ना है । वे सव जीव भिन्न-भिन्न क्म करके स्वर्ग 
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या नरके ह ! जवतक वे सव भी पृथ्वीपर इस जीवके 
अनुक्रूर योनिर्म जन्म ल्नेकी धिति्मे न आ जायं, इसे 
प्रतीश्चा करनी पडती हे । पितृलोक इम प्रकार प्रतीक्षा 
लोक हे | 


प्रेतलोक--अनेक वार मनुष्य पृथ्वीके किसी बहुत 
प्ररल रग देषः छोभ या मोहका अकर्षण चि देह छोडता 
दे । क्योकि मनुष्यको अन्तिम इच्छाके अनुसार गति प्रास दोः यह 
नियम दैः, अतः वद्‌ मूत पुष वायवीय देह पाकर अपने राग-देषके 
बन्धनसे बधा उस राग-दवेपके कारणक आस-पास भटकता 
रदता ह ! यह बड़ी यातनामरी योनि दै । इससे दुरकारे- 
के उपाय शाच्नोमं अनेक कदे गये ई , 


विदोष कती--उत्कट पुण्यकर्मा, .तीत्र तापस तथा 
योगी यमलोक नहीं जाते इनकी दो गतिया दं । गीताम 
यङ्क तथा कृष्णना्गं कदकर इन गतिर्योका वणन है । 
इनमेसे जिनमे वासना रोष दै वे धूप्रः रावि, ऊष्णयक्षः 
दक्षिणायनके देवताओद्वारा ठे जये जते दै । 
ऊषध्वलोकरम अपने पुण्य मोगकर ये फर्‌ प्रष्वीपर जन्म ठेते 
हं | जिनर्मे वासना शेष नदीं देः वे अग्निः दिनः जङ्कपक्च; 
उत्तरायणके देवताओंद्भारा ठे जये जाते ई । वे फिर पृथ्वी- 
पर जन्म लेने नदीं लेव्ते । 


सती नारिया, धर्मयुद्धमं मरे गये क्षत्रिय तथा 
उत्तरायणके श्ुक्छ-मार्गसे जानेवाठे योगी सुयमण्डल भेद- 
कर मुक्त हो जाते द| 
ब्रह्मलेकरम दो प्रकारके पुर पर्हुचते ह । एक यज्ञ 
तप आदि करनेवाे पुण्यात्मा | ये लोग ब्ह्याकी आयु- 
तक वहो सुख मोगते दै | प्रख्यके समय ब्र्माजीमं रीन रइते 
हैः किंतु अगली खष्टमे जन्म क्तेते दँ । दुसरे वे योगी अथवा 
वासनाकेयायुक्त ज्ञानी, जिनके कम॑भोग समाप्त हो चुके 
---जो चुद्धान्तःकरण है । प्रयसे प॒ ब्रह्माजी उन्हं त- 
जञानका उपदेश कर देते है । इससे वे सक्त हो जते है। 
आगामी सुशमि वे जन्म नदीं ठेते | 


श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कन्धमं एक क्रम-सुक्तिका 
वर्णन है । कुक योगियोको दिव्यलोकके मोगोको मोगनेकी 
इच्छा होती है । वे स्वेच्छासे सूक्ष्मशरीर साथ ठेक्र देह 
छोडते रै । वे क्यपर्यन्त ब्रह्मरोकर्मे रहते ह । अगली 
सुषम प्रथ्वीसे एक दोकर उन भूमि वनना पड़ता दैः फिर 
महाप्रख्यमे वे क्रमशः ठ्यको प्रात होते दए मुक्त होते हं । 


मुक्त पुरुप-तवन्ञानी पुरु क्ान-समकारू मुक्त हो 
जाते है ! उनक्रा आवागमन नहीं होता । उनके 
विपये श्ुतिने कदा दै-- 

न तख प्राणा उच््रामन्ति । तत्रैव प्रविरीयन्ते । 

उसके प्राण कदी निकल्कर जाने नहीं } वीं सर्वासाम 
लीनं हो जाते ई | 

नत्त अपने सारभ्यके लोकम जाते दै | भगवान्‌के 
लोके कछ मी बनकर रहना साटोक्य-युक्तिः है । भगवान्के 
समान रेश्वयं प्राप्त करना स्टिसक्ति है । मगवान्कतः 
समान ख्य पाकर वहा रहना सारूप्य-मुक्ति ई । भगवान्‌ 
आमूषणादि बनकर रहना सामीप्य-सुक्ति दै । भगवानके 
श्रीविग्रह मिल जाना सायुल्य-सक्ति है । 


मगवद्धाम-प्रप्त मक्त मगवान्करो इच्छसे उनके साथया 
प्रथक्‌ मी संसारम दिव्य जन्म ठे सकता है; वह कमवन्धरमे 
दधा नहीं . हेता । मगव्कायं सम्पन्न करकं वह्‌ पुनः 
भगवद्धाम चला जाता दं। 


¢ 

परम्‌ धम्‌ 
साकेत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेरनमेव वा । 
वेुण्डनामग्रहणमरोषाघहरं विहुः ॥ 


पतितः स्खलङ्ति भग्नः सखंदष्टस्तघ्च आहतः । 
हरिरित्यवशेनाह पुमान्ाहंति यातनाम्‌ ॥ 
८ श्रीमद्धागवन & । २1 १४-१५ ) 

'संकेतमे ८ इशारेते या दूसरे अभिप्राये ); हंसी, तान 
ठेनेमेः अवहेटनापूर्व॑क भी कोई भगवन्नाम ले ठे तो वहं 
नामे्वारण उसके समसत पापको र करनेवाला हेता दै, यदं 
बात महापुरुष जानते है । गिरते समयः पैर किंसलनेपरः 
अङ्ग द्टनेपरः जख्नेपरः चोट ख्गनेपर॒विवद्ातासे 
मी ष्हसि यह मगवन्नाम लेनेवाखा यमयातनाका पाज 
नहीं है 

विष्णुदरतनि यमदू्तोको परम धमेका यद विचित्र प्रमाव 
सुनाया । जिनके कार्यक्रमे केवल सामान्य कतां दी 
आते दैः उन यमदूरतौको पता दी नहीं था किं 
अजामिल्ने पुज्को पुकारनेके व्यि जो भनारायणः यहं 
भरावन्नाम लयाः वह नामामास मी उसे यमयातनासे मुक्ति 
दिलानेवाखा है । 


मनुष्य बिना कर्मं किये नहीं रह सकता, कमं करेगा तो 
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पाप-पुण्य दोनो हेग । यह्‌ बात ठीक दै; लेकिन क्रिया खयं 
जड द । कर्ताकी श्द्धाके अनुसार कर्मक निर्णय होता है ! 
कर्ता यदि स्व॑र मगवान्‌को देखकर, भगवदाज्ञा-पाख्नके 
स्यि, भगवत्सेवाके खयि भगवल््रीत्यर्थं क्म करता दहै तो 
वह क्म करते हुए भी अकम है । उसके कर्म उसे 
मायाके बन्धनर्मे नही ले जाते | वे तो उसे भगवान्‌के समीप 
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रखते है! वह तो संसारम रहते भी नित्यमुक्त है । 
मगवानके नामः रुणः लीलः; खरूपका चिन्तन, मननः 
श्रवणः कथन करनेवाला नित्य मगवानके सानिध्य्मे हे । 
इस प्रकार नवधा मक्तिका प्रलेक अङ्ग परम ध्म है ओं 
उसका आचरण- सेवनं करनेवाला परम तच श्रीमगवानको 
प्राप्त करता है । --० 


1. 


प्रम धमं 


( रेखक---ढा ° १० श्रीगोपीनाथजी तिवारी एम्‌० ८०; पी-प्च्‌° डी ०) 


जीवन या व्यक्तित्वके तीन अङ्ग देखे जाते ई -विचारः 
साधना ओौर कर्म । फलतः मनुष्य विचारकः, साधक ओर 
कमठ कटतता है । साधना ओर कर्म॑म अन्तर ह । जीवनके 
समस्त व्यापार--अच्छे ओर वुरेको क्म कहते हँ । जब 
मनुष्य कमंधाराको विशेष सदृदिशामे दृदृतासे मोडकर 
उसपर एकाग्र होकर जमता है, तव वर्ह उसका साधकसरूप 
दिखायी देता है । साधनक कषेत्रम मनका बड़ा महच है । 
सदा चल मनको स्थिर करके दी साधनामे रत ह्ुजा जाता 
है । एक व्यक्तिमे ये तीनों रूप मिल सकते ह । हौ, कोई 
अधिक विचारक हो सकता है तो कोई अधिक साधक या 
कर्मी । अधिक विचारकको दाशनिक मी कदा जाता है । 
शंकराचा्य॑का उद्धेत विचारवाद्य रूप विचारक या दाशनिक- 
का है । गोविन्दभक्ति एवं संन्यासरत सूप ॒साधकका ह । 
जलम इवते समय मातासे धर्म॑पसारकी आज्ञा मोगनेवाखा 
रूप कर्मी या कर्म॑लीर पुरुषका है । बिनयपच्निकामे माया 
तथा मानसम नाम ओर रासका विवेचन करनेवारा तुरसी 
दानिक या विचारक है । बिन्दुमाधवकी छवि निहारनेवालः 
सत्सङ्गनिरत ओर एकाग्र मनसे विंनयपनिका ट्खनेवाल 
तुख्सी साधक है । दुःखे संघं करनेवाखः शेवकी उपेश्चा- 
को ईखकर यलनेवाला ओर मित्र टोडरके खर्ग-गमनके 
पश्चात्‌ उनके ल्डर्कोको मरबोध देनेवाला कर्म॑शीर तुख्सी है । 


व्यक्तिके समान राष्ट साहित्य एवं धर्मके मी ये तीन 
रूप प्राप्त होते ह । प्रयेकं सम्प्रदायः मत, जाति ओर 
समाजे धमम॑के ये तीन अज्ग-दर्शनः, साधना ओर व्यवहार देखे 
जा सकते ह । फढ्तः कोई मत या धर्मं दर्दानप्रधान हो जाता 
दै तो कों साधना या व्यवहारप्रधान । हिदूधरम दर्शन-प्रधान 
है । इसमे साधना मी ब्रहुत फटी; वितु अब न साधना ह 
ओर न व्यवहार । बस, अपने दद्यैनके गोरवका स्मरण करके 


हम एूल्ते ह ओर साघनाके नामपर कभी-कभी रामसरण 
कर छेते दै | ईसाई ओर मुसस्मानी धर्मेमिं दशन हैः पर वह 
उतना पुष्ट नदीं है । उनका साधनापक्च अधिक सवर रहा 
है । आज मी मुसस्मान नमाज ओर रोजमे खीन होते दै । 
व्यवहारपक्च तो सर्वत्र परिवतित है । ईसाई ओर मुसस्मानी 
ध्ममिं धार्मिकताके न्यापारम उपासनाकी विशेष पद्धति प्रचलित 
हई ह जिसका समसत जीवनस, जीवनके प्रस्येक व्यापारे 
नितान्त अदट्रूट सम्बन्ध हदतासे स्थापित नहीं है । पर ईसाई 
जीवन-व्यापारमे धार्मिक है | 

मारतवर्ष॑म धर्म॑का रूप कड़ा व्यापक रहा है । हम धिव 
धर्म कह देते हैः पर दू विशिष्ट समाज या जाति है । धमं 
तो जीवन-व्यापामे व्यातत ह । िंदुओंम धम केव उपासना- 
पद्धतिते नदीं चिपय दै । अथर्ववेदे धर्म॑को रष्टका 
बल माना गया है ओर उसे ईश्वर-रूपमे देखा गया दै-- 

चतं सत्यं तपो राष्ट्रं भमो धर्मङ्च कमं च । 

भूतं भविष्यदुच्छिष्टे वीयं रक्ष्मीर्बरं बरे ॥ 

( अथवं० ११1 ७। १७) 
ऋत ८ नियमपाटन या ईमानदारी ), सत्य ओर तपको 


वेदिक ऋषि बहुत महत्व देः रहा है | इसी प्रकार 


ध्म॑के साथ श्रम जौर कर्म॑को ऊँचा सथान प्राप्त दै । वीरता 
ओर धनबल तो बर है ही | 
धर्मकी विराद व्याख्या श्रीमद्धगवद्वीतामे प्राप्त है । वहं 
भगवान्‌के अवतारका कारण धर्मकी ग्छानिं बताया गया है-- 
यदा यदा हि धमे गकानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमेसय तदाऽऽत्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ 
(४। ७) 
८अञजुन ! जव्-जब धर्मका श्चय होता दै ओर अधर्मं 
बृद्धि पाता है, तब मेँ अवतार ग्रहण करता हरू |; 


------------------------न----न----- ~~~ ~~~ णमि 


ॐ परमधम ॐ# 
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परिन्रणाय साधूनां चिनाद्ाय च दुष्कृताद्‌ | 
घरखंस्थायनाथोय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
(४।८) 
प्वजनोकी रश्ता, दुषठौके नार एवं धमकी खापनःकैः व्यि 
प युग-वुगम जन्म छेता द्र |; इससे स्ट दै कि धनेकी 
ष्यापनाका सम्बन्ध सजनोके सुक्मे ह } जव चजनोके 
इ्कःयोमे वाधा पड़ती है, उन्दरं कष मिता है ओर कष्ट देने- 
उठे खल वृते है तव ध्मकी खाना सौर अधमके £ सके 
च्य मगवान्‌ प्रथ्वीपर आते है । आ मगवाच्ने कदा मो 
है कि सनुष्यको धर्म ओर अधर्मः कर्म ओर अकर्मका ज्ञान 
कर ठेना चाहिये ८ अध्याय १८ › । तप, योग ओर मक्ति- 
की मणनः सुकमोसि है । मगवान्की उपातना भी श्रेष्ट है | ये 
न्व घर्मकी परिधिमे वेठे रैः किंतु धर्मी सीमा इनसे मी 
आसे है ¦ भगवान्‌ अजनसे कते दै किं अपना रुणरदित 
अर्म दूसरेके अयन्त गुणी धमे श्रेष्ठतर है, जिसमे मरना मी 
भेयस्कर है-- 
क्रेयान्खधर्मो विगुणः परधसमौत्सरयुश्टिःपत्‌ । 
खध्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भचावहः ॥ 
(३। ३५) 
ह अर्जुनस भगवान्‌ यह नहीं कड रहे दकि मेरी 
सूर्विकी उपासना करनेवाले ही धार्मिक द अथवा पद्मासनं 
खगाकर भरिकुदी ध्यान धरनेवछे दी वड़े धार्मिक दं । (सखधम्त 
यहां अभिप्राय जातोय धप्॑े दं । मगवानूस्े जातीय पं 
कुखुधर्मकरी चचाँ करते हुए अञ्न कदता दै-- 
दोषेरेतैः कुखघ्नानां वर्णसंकरकारकैः । 
उत्साद्यन्ते जातिधमौः कुरुषमोश्च शाश्वताः ॥ 
( १।४३) 
ध्व्णभंकरतासे कल्क क्षय करमेवाठे अनेक दोष 
उत्पन्न होते ह । इन दासे कुरुधमं एवं जातिधमं नष्ट होते 
 }, इसीपर मगवान्‌ने अजने कदा था-'अच्छाः तू जाति 
अर ऊुल्घर्मकी बिं करता है | मे मी इन्द मानता दू । 
कतु तू देखः तेरा अपना जातीय एषे ऊुल्धमं भी यदी 
खिलता टै किं तुश्च युद्ध करना चादहधि- 
स्वधर्ममपि चवक न विक्रम्पितुमदसि । 
धम्यद्धि युद्धष््ेयःऽन्यस्शत्रियख न विद्यते ॥ 
(२।३१) 
टे अजुन | यदि तू अपने कुर या जातीय घम॑का ष्यान 
करता है, तव मी तुञ्चे भयमीत नही हना चाद्ये; क्योकि 


शध० अं० २५--२६- 






-------------------------------- 
युद्धम निर्मीकता दी ते श्रत्रियका चवते वड़ा जर कल्याण 
देनेवाल धभ दे }' 

अतः धरमका अश वद्ं कर्ववय हे । धमै अथं दुआ! 
(अपना कर्वव्य !› फख्तः कुक, जाति अर वर्णके अनुखद 


कर्तव्य नेथित किमे गये । अरारहवं अध्वने व्राद्छण? 
त्रिय, दरैदय एवं च्धके न्वामाविक कर्मोकी गमना करवै 


हषर भगवान्‌ अद्धनते कते द 
श्रेयान्खधर्म वियुणः परषमौस्स्ववुितात्‌ । 
खभावनियतं कम॑ इव॑न्नामोति किद्वम्‌ ४ 
( १८ \ ४७ 
कुल-घरम एवं जतिचत कमी संव दो सकता था । 
ओं प तिश्ित कि गवे! वहा मी 
अतः कुड आर व्यापक घम नेः < 


घर्मा अर्थ कर्तव्य दी है ! ज आवश्यक रूपे कृरणीय हैः 


जही क्न्य ३ । दरोपनिषद्मै सत्यको घनेके सूपे देखा 
गया है-- 
सत्यधमौय दष्टये । ( द्शोपनिषद, १५ ) 
स्मृतिकारैने धरमैके अन्तगंत गुरो एवं करणीय कार्योकी 
संख्या निश्चित की । महिं यायने चमक नौ साषरनेमिं 
अहिंसा, सत्यः अस्तेय ( चोरी न करना ); शचः इन्दरिय- 
निग्र; दानः दया, दपर क्षान्तिके प्रण करते हुए कडा 
अर्िखा सत्यमस्तेयं शोचमिन्द्रियनिगरदः । 
दानं दया दमः क्षन्तिः सर्वषां धर्मसाधनम्‌ ५ 
( याश्चवस्क्यस्दति ) 
मनुमहाराजने इन नौरमेे कुक धरटा-बद़ाकर घर्मके 
छश्चण बना दिये । या्वस्यके अर्हिसाः, दानः दयाको छोडकर 
क्षमा, धी, विया ओर अक्रोधको सम्मिकितकर घर्मके दख 
ल्स्ण खापित करते हुए. उन्दने छ्िलिा-- 
रविः क्षमा दमोऽस्तेयं दौन्वसिन्द्रियनिघ्रहः । 
धीरा सत्यमक्रोधो दशकं धमर णस्‌ ॥ 
ये भी धर्मे साधन ही ई । सव्यः अदाः अस्तेयः 
इन्द्रियनिग्रहः शोच इत्यादि क्या दै ९ अाचाररे अङ्गं । 
अतः वसिष्ठ एं महामारतकास्नै आचारको दी घमं या 
परम ध्म घोपित्‌ करिया । 
परमो ध्मः सर्वेषाभिति निश्चयः । 
८ वसिष्स्नि } 


जाचार्‌ः 


सदाचारे हि धमः। ( महामार ) 
फृरतः जीवनके व्यापाखे चार अङ्ग वताये गये, जिनमे 
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भमेको प्रणान खान भिरा । धर्म, अथ, काम अौर मोक्षम धमं 
श्दसे सगे है । 


शच्रहवीं शतीके परमहंस ओर परम भक्तने देखा करि 
आचारका धनिष्ठ॒सम्बन्ध समाज या राष्टमे है| अतः 
खमाजको उत्थान देनेवाला करणीय कायं ही खसे वड़ा 
धर्म है ओर वह है रटकारी भाव या उपकार ! अतः उस 
सत द्रुरूसीदासने ऊचा रक बजाकर घोपित दरिया कि सवृ 
मड़ा घमं परोपकवर्‌ ह 
हि कह पगम धस 
अर बह दस्र रू 
एमा कहता है-- 
परेत ष्टरिस धरर नट भाई \ पर पीड़ा सम नहि अवमाई ॥ 
षदे माई ¦ दुसरेढे हितके समान संसारम कोई धम नहीं 
£ ओर दृरुरेको पीडा देनेकेः समान अघर या पाप नदी !? 
धमकी रेसी कल्याणकर ओर सम्पन्न परिमाषा विरल्तासे 


उपकारः \ 
दसा परमघमकी व्याख्यां करतां 


[क क य ॥ कि 2 ए १० 9 0 क 


वट्कर कान्‌ गुण होगा जो समाजको धारण करेगा | बम 
ओर मत य़ा सम्प्रदायमें इस विश्ेषणके आधारपर अन्तर देल: 
जाः सकता दे । हिदू-रुमाजने कमी भी धमेको केवर मन्दिर. 
तीथे या श्धानविेषपर ही नदीं जमाया वरं वह्‌ जीवनदे प्रत्येक 
क्षे्रमं साथ चल्ता आया दै । जव पत्नी ओर प्ति धपयै 
शुद्धाचरगसे अपने कतव्य करते दै तव वे घर्मं ख दै-- 
दंपति धरन आचरन नीका \ अजँ माच श्रुतिं जिन्हे ठकः 
राजा जव नीतिनन्यायके खाथ प्रजा पाल्ता ईः तद्‌ ब 
घम॑का पाठ्न कर रदा है-- 
घरन धुरर नीति निधाना \ तेज प्रताप सौर बसबाना ५ 
भूप धरम जे बद्‌ बलान \ सकर करई सादर सु > \; 
घन॑की कलौरी ह कि उससे परहित हो | ञे, खार्यः 
बनकर केवट अपने सुखके स्यि सव कुछ करता ३, कृ 


अधर्मी दै । आज धर्मी यह व्यापक दृष्टि ठप हो गयी है ` 
सतः ईदू आचार ऊँचा नदीं उठा हे । 


1 


धमो धारयते प्रजाः 


( केखक--डा० रुंसीरानजी शच्चमौ एम्‌० ए०) पी-एच्‌० डी०; डी लिदट्‌० ) 


धमः प्रजार्मको धारण करता है| धर्म॑ न रहनैसे 
धरन नष्ट हो जाती दै । इस भूमण्डल्पर पुराकालमे 
सनेक जातिया थ; परंतु उन्मेस आज कु हई जीवित ई, 
शेष इष धरतट्दे डस हो गयीं } यवनः मिल तथा रोमन 
जातिर्यो किसी समय अपने दैमवके शिखरपर विद्यमान र्थी 
पर आज उनका नाममात्र अवरिष्ट है| इसका क्या 
कारण ह १ यवन दा यूनानकेः रम्बन्धमे कहा जाता है क्रि 
व्ह श्येन्ठ ओर स्पार्ग नामके दो विभारगेमिं विभाजित 
था | सारय अपनी वीरतके ल्ि ओर एथेन्स अपनी 
ककि ल्य प्रख्यात था । आज नतो वह वीरता दी 
जीवित हे ओर न कल्य ही } जगद्विजयी सिकन्दस्को जन्म 
देनेवाल यूनान भज रशक्तिकी दृ्टिसे जजैर है । धर्मके 
एकाङ्गी रूपको अपनःनेका यदी परिणाम होता दहै। रोम या 
हटटीकी अवसा नीरेरीद्दी हं । किसी दिन रेनन 
शम्नाज्य दुर-टृगत्क विस्टृत थाः आज वह सिमिटकर 
शंकुचित सरके अद्र आबद्ध दै । ससोटिनीने पुराने 
रोमन साप्राज्यकेः खप्नको पुनः साकार सूप देना चाहा 


यूथोपियाको हथिया भी लिया; परंतु अन्तर्मे उसका स्वप्नं 
ध्वस्त हो गया ग्रीक ओर छेटिन माषार्पे अरवणमःत्रकी 
वस्तु ह | उनक्रा कोई असित नहीं सदाहे! मिखके्भः 
केवल प्राचीन ष्वंसावरोष रह ग्ये है न वकी 
प्रचीन माषा जीवित है ओर न वर्हौकी संस्कृति दी शिगेचः 
होती है ! चठुर्दिक्‌ अरवीका प्रभाव है । प्राचीन मदा 
कत हो गयी ह । इस ध्वंसवेः मूख एक ही कारम कायं 
कर रहा हं । इन जातियोने अपने धमंका पाख्न नहीं किया 
उचे सुरक्षित नहीं रक्खा ¦ जिस प्राणपणते दीक्षाः श्रद्धाः 
उत्साह ओर तपसे किसी वस्तुकी रक्षा की जाती दहै, उसका 
इन जातियोमे अमाव हो गया | परिणामतः वे काल- 
कवलित हौ गयीं | उनकी सस्कृति नष्ट हौ गयी । उनकी 
सभ्यताओपर दुसरी सम्यताएं आच्छादित दौ गयां । उनके 
विश्वासोका खान दूसरे विश्वासेन ठे छया । यह उबर धमक 
अवहेलनाका दी परिणाम था | 


धर्मके मूल्ये श्रद्धा निहित रहती है । जातियोकी 
ज्ञा नघारा ओर कम-परिकिद्यना इसके द्वारा संचालिवि 
दोती है| धर्में श्रद्धा बनी रदे तो उसके प्रति चिन्तन ओर 


[90 


ही मिकेगी } धारण करनेवाला गुण ही तो घम दै | एरहितघच 


# धमां धारयते परजाः # 














मनन भी चलेगा ओरे तदनुकूढ आचरण क्रमेकी 
प्रकृति मी ाग्रत्‌ हेग ¦ अद्धाके अमाव ज्ञान एवं आचरणः 
दोनों दी इतकप्राय ह जति दै गीताने इतीियि 
कहा ६ै-- 


स्यःनुरूपा सदंखू शरद्धा भवति भारत ! 
श्रद्धासयोऽयं पुरषो यो यन्ठ्द्धःश्च एवसः प 
( १७ २) 


पुख्प श्रद्धामय हैः वद शरद्धाका द वना हुडा दैः यहं 
शद्धा यी किसी व्यक्तिके एष्वके अनुरूप दही हेती है } अतः 
भ्रद्धाके चिवि भी क्तवी श्ुद्धिकी अभवद्यकता है | स्चक्ी 
शुद्धि अगरहारपर अवलम्बित है ! साचिक अन्नका सेवम दी 
साचि धम्मं श्रद्धा उल्मन्न करेगा | ज व्यचि ॐर्‌ 
जातिया ररर एं दाम आहारका सेवन करती ईँ, उनकी 
प्रत्त तदनुद्कूट आदश दही होगी | तमोरःण प्रमादको 
उत्पन्न करता है, उरःसे जीवनम जडता आती है । स्जोरण 
क्रियाशील होकर हिंसा एदं परिपीडनकी ओर मी जा सकता 
है । परोपकारकी ओर वह तमी प्रयाण करेगा; जव 
साछिकतासे प्रमावित होगा । अतः प्रधानता स्वकौ दी 
है | गीताने इसीषियि श्रद्धाके स्यि स्वपर वरु दिया है 
जिन जातिर्योका नामोष्छेख ऊपर किया गया हैः वे स्वके 
संसगंते दूर पड़ गयी थं । रजोगुणके चक्रे सत्त्रे अभावमे 
उन्दं दिसाप्रधान वनाया ओर तमोरुणने उन्हे जडतामे 
परिणत कर दिया । विनाराका पथ यही ह । धूरोपकी 
जातिर्यो सतवसे विरहित हकर आज पुनः इसी रजोगुणके चक्रमे 
लीन है अर युधीजन उनके मिराशाजनकं भविष्यकी 
पोपणा भी कर दके ह । विक्ञानका जो वमव इन जातियोको 
थल-जर ओर वादुपर एकान्त आधिपत्य यापित करनेकी 
प्रणा दे रहा ह, वह किचित्‌ रुपल्ताके गवंसे इन्दं 
उन्मत्त कर रहा है ! बह कालन्तरमें सवयं अपदख होगा 
अन्य जातिर्योको मी छे इवेगा | 
भूमण्डल्पर भारतवषं अपने अध्यात्यके ख्य प्रख्यात 
रहा है । इस उष्यात्मकी आधारशिखा सत्वानुरूपा श्रद्धा 
द | हमने मयंकर-से-मयंकर शंक्टावात स्ट है, <धिये ओर 
तुफानोकम सायना क्रिया हैः पर धक नदीं छोड़ा | 
आष्यास्मिकदा हमारा प्राण वनकर रही ह । परम तसर्गे 
अविचल यिध हम सुहन-चक्ति देता रहा हे | मथुरामे 
मनद गजनवी पेच सौ बौद भिश्चु्धोको तख्वारके घाटः 
उतार देता है ओर वे बिना उफ करिये अपनी जीवन-लीटा 


१९५ 





[णी 





समाप्त कर देते है; पर उनके इस मरणते भारतकी 


अश्यतिकदा वर पक्डइती हः नष्ट नदी दर्ता ¦ चंमज्ख. 





४.॥ तैपरके भ  ( नदरी 
ओर तैमरके इत्याकाण्ड मी इन भ्रद्धवो विचित्‌ न्त 
छर पातं | प्टाना ॐर्‌ मुराका अदधत प्रनत = नर्तके 


प्रतापको अनिभूत नह कर स्का ` 


ज नि 
# 
हमपर जक्रथन.य्‌ प्रम हः ८5 हना दुख सक. 4 
व्यद < प भे > जि प्रे [ । 
कचंधमे व्रमावेन दहः रदः पररदन्तन्‌ मक्र गत प्र्‌ 
भरतः न व 0 गनी 9 [ न्या 
(रतव भधमन-न्दु+ इन-चनवन= उ र 
[1 (म्‌ 
जीटितं ई | 
न च्‌ = जकः जू = ज्म हन्र न [| (न्त्रुनाञ क 
इ तह~ पाष! ह = ॐ न्त हन रः = न्य ज 
४ = १: ् = ध. ~ ~~ ---~- ---- 
स्म॒ पद्रः ६ ॐ रि ध्यं प्च सर त्नसत््मु इ 
= ~ ~ चती रै 
तव-तद भगवत्कृषारे ङंख उरी विभूवयो चन्न स्तीर 
[4 कि ऋय [न = विच त ररम द 
ह अर उन्न रताय धस उर दन्त चरण, 
इ्सापनीय दुं किया ह 0 ~- ~ 
र्तातना्य दनव क्रिया ह {चद न्य नह तत 


जव्‌ इष ववुन्धरापर राजा रायरेहररयः एषि दयानन्द 
खःमी विवेकानन्द ओर मद्व्नम गार्ःन अवतरेत होकर 
हमारी सुत चननाक्रौ पुनः जामत्‌ किय ! रीटैकी अर 
देखो ओर अगे वटो ! जित माया अतिक्रसण कर रहे होः 
वह तुम्दाया मागं नहीं दै यदे लौरकर अपने सागेपर 
आ जाभो ! निस वेदने तुम्हारे मूतकः्कनो अरदीक् करिया था? 
वह आज भी तुम्हे स्थका ददन करा सक्ता है । यह 
घ्वनि भारतके इस वाय॒मण्डल्् सूजी ओर हम अपने उसी 
अध्यात्म-पथपर चख्नेके स्यि पुनः कयिवद्ध हो गये । 


आज परकीय-प्रियताने हमे पनः ककल्चीरा ई । 

जको निकालकर भी हम अग्रेियतकरो अपनानेके ल्व 
पहट्ते अधिक सचेष्ट दिखायी देते हं ¦ यूरोपीय नोति 
जौर वादने हमपर जो प्रमाव डाल हैः उससे हम पने 
ठेक्यको भङ्ग करके अनेक दर्म विभक्त हेते जा रहे द| 
हमारे अध्यालका सान भोतिकता-ग्रधान वाद 
छे दे है । देशकरे प्रयासनः नैयायिकः रेक्षिषिकः 
व्यापार आदि समी क्षेत्र इन वादकं अड 
वन गये दै} प्रतीत होतादैकि हम इन वार्कः चकम 
पिन जर्थगे ओर पनः नियतिकेः वदीभूत होकर किसोके 
अथीन वरनँमे | काकी किरण केवर एक ही ड कि इ 
देदको; इस जातिको भगवान्‌ कमी विस्त नद्य किया | 
उनकी उदैतुकी करूणा हमारा संत्राण करेगी ¦ धनके प्रति 
हमार अदूट विद्वा हमै दरु देगा । हम पूवंजौके 


॥ ११) 
२९३ ॐ धमो एश्छति रद्धितः # 
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वि 1 मि नीं [ भि 


पु्यकःम, उनकी साधना आर्‌ धमपरकमनाके वचेद्टुर प्रद रिद्ध नहे ¦ इसरा विवेक व्यान र्दगा | वहं 
अंटुर पल्छवित देने आर हमे धमक सेर वेसित करणे} वेव्नेरर धिजय यह्व करेगा सार तव्याः आध्रवद्ारा 
धर्मण भरद जनि भयंकर आमुरी आपाते निकर चकः इम मातिकताकी पीस्पर खड़े टकर दिव्यताङ सङ्खनाद 
३ उनकी अयक्ष वर्द॑नानकाटीन मैतिक आश्त ऊधिकं करेगे ] कल्याणकारी प्रथु इमे कल्याण-पथपर सम्ररर्‌ करं । 


निक 


यरभित राषधमं 


( छेखक--शरीक्षियारानर्जः सक्सेना रवर") उम्‌० ८०) साद्ित्यरज्र ) 





च्व आदिन्थ वेदनं मनुष्यके समी ध्मोका सम्पूण॑तः रष्-मावनाकरे मूल्मधार दै--रफ देश ८ -गोगोखिकि 
विवेचन ह आ है । विश्व-धम्दे टेर व्यक्ति-धसंतकः समषटते पक्ता ); एक केन्द्रीय शासन ( संगरनात्मक एकता 9: प्यक 
व्यद्ेनक जने धर्मक निर्मम वैदिक वाङ्मयं है} संस्कृति ( भावनाकी पकता ); एक सभ्यता ( रेतिहानिक 
उदाहरणार्थ यनुवैरकाः न्निमनच्खित मन्त राषटघर्मका साङ्गोपाङ्ग एता ) ओर एक माघा ( अभिव्यक्ति-प्रणालीकी एकता ) । 


भ = र्‌ 
अर त वर्ग करता ह वेदम इन सवका सविस्तर वणन मिक्ता ह । 
अः जयन्‌ व्राह्मण बह्यवर्चसी जायताम्‌ । र 
ञः राष्ट रजन्यः शूर इषन्योऽतिन्याधी महारथी उपर्युक्त पच आधारकाः अथवा ओर्‌ मी संक्षेपम करं 


जायतास्‌ । दोग्ध्री घेलुर्वोढानड नाद्यः सद्धिः पुरन्धिर्योषा 
जिष्मु रथेष्ठा, सभेयो युवा यजमानसखय वीरो जायताम्‌ । 
मिच्छः त निकाय नः पजेन्यो वषतु ! फल्वत्यो न ओषधयः 
पच्यन्ताम्‌ । योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ 


तो, देदा ओर राव्यके संगठनात्मक एेक्यका नास राष्र दे ।' 
राट देशकी समग्रता, भावात्मक संगटन ओर राजनीतिक 
एकताका श्रोतक है--यद इस तथ्यसे प्रकट होता है कि 
ऋग्वेदे सामाजिक संगटनकी पाच क्रमिक विंक्रासभूमियया 
( यजैद २२ २२) वतायी गयी है । इसकी मूलभूत इकाई “कुरः कहलाती दः 

नाद यह कि दिश्वमावन ब्राह्मण ब्रह्मनेजतते सम्म्नह्ौ। जो ुल्यके संरश्षणमे एक श्हण्के सदस्योके अनुद्ासन- 
र्न न्वत्र नरवीर धनुधंरः रोगसुक्त अर महारथी ब्रद्ध संयठनक्रा नाम ह| कलक समूह श्रामः कत्ता 


हा } र्यं दुधारूः वेश मास्वहनम सक्षम" अश्च सीवगामीः हैः ओ म्रामणीके नेतृत्वे काम्‌ करता है | म्रामसे वद्कर 


छदैः स नारयः रथी पेजय्दाठ हा आर्‌ इनत यरजनरक्ा विद? नामके समूहं इता हैः जिसका मुखिया र्पति कट 
युदा च निभ वीर हो } आवद्यकतानुमार वपां होः जाता है ¢ जसे आजकर अनेक अमोकी एक वड़ी पंचायत 
वनन तेर्यौ फच्चर्तः ह्यं । इनस वगक्षम हो | होती 2, उसे ही पहटे विदा रे हमे । विदा नागरिक विय 
--धकव्दनं सी रषद्वतिकरे उवःय.दताये गवे हैः जो कदद्यते येः जिन्दै कवायी-जेसा समज्ञा जा लक्ता दह । ये 
उः न्क तारतम्यं टः अथवा अधिदूरक स्पमे ह । एक विते दृषरे विमं आति-जाते रदते थे । विशसे बृहत्तर 








मतला वचन द करि वृहत्‌ स, उर ऋत ( अथात्‌ समुह 'जनः व 
सत्यः ननवदन )2 द्धा तपः ब्रह्मयत्त एथ्वीका धारण २. द्रष्व्य--श्राराभाङ्कसुद सुकर्मा दिदू-सम्यता' 
कृरर ~: , 
1 । त 

यङ्ुवदकः उपरिदिन्ित सन्त्रकी व्याख्याते राष्रधमका 


३. ऋरवद ४ ! ४२ 1 १ 


ल्स्म निदि दो जतः दै । आगे वेद-पन्नौते ष्टे करते दु ४. वही १० १७९।९ 


उन्तः मल्न्क स-प्रद्र कया जयाय | 





व  . ५. वदी १२।४४१!२०;३।३३ {११३१० ६२।११; 
१. सत्यं ब्रटदु व्युयं रश्ला रपो तर्य यङ्क एयिवीं भार्यनिि । १०। ९०७।५्‌ 
सा नो भूत्रख भव्यग्य पल्न्युरं रोव पृथिवी नः करूणोतु ॥ ६. वदी १। ३७ । ८ 


( अथवं० १२।१।१) ७. वदरी २।२६ | ३६; १० । ८४ । २; १०।९१।२ 


७ ९०९ च 
# देषदर्णित राषथतं ‰ 

















1 १९७ 
पम्बन्व रता दृष्ठ, क्योकि राजकः जन्् कहा धरक्र हवित अर रःद्णन इ ग्य तुकः इ ` -जरकी 
गया ३ मृद्धिः चनथन्यनर्छनः नीरत वङधेप्ये दमः अर 

> 0 दूहृन्दर :रप्रचल्य नृ 4 म ह प (क (9 न 72 ~- ~~~ (शत) = >+ द ~ <>-~ 
राष्र= म! दुह्र :< प्राच्य इताह | इनक दमत्कक. दात्र ह रण्ट्रतः उन्न. गद््त इ, न्स -उद्रून 
कथिक उ्ताके अनुसर अधिराजः राजाधिराज) एकर्ट्‌ः रष्टररषट्रक्हटनह अथच््यं नहु ¦ जव उना-इदरई 
= € = ॥ ने न त 3 (च्म) क पय => न एन 
सम्राट्‌, खराट्‌, विराट्‌ अर स्वंय क्या जाताद्।ये ररा नच्छदैःत् तदतः ह छर्दति दयनेलं 
= रवं ९ छरनेके > राजनय, द म व क = = === ~. 2, क: 
अपना पद-गोरव-प्रददगं करनेके चयि राजन्यः याजपय्‌ः क्ःस्टवक्त अव्र इ | ददः वः ~ 
& रज नज न म्वा ज +~ गहर्म म 
अश्वमेधः पुरुपमेध, स्वमेध आदि यज्ञकरतेथे। किंटु प्रतनं खवः ईं) धनः यज्ञ र रजरःड तजक नत्यक 
वर्णन क ~ 
ईनका षणेन प्रस्तुत ठेखकी विषय-सीनासे वाहर ह । प्रतीक सान द ¦ उन्मदेत्क न्यद निनाः यथि. 
ॐ ७, ५ (~ भ. नी -जन्र््च भ न क 3 ~= न भ ८ 
एतरय ब्राह्मणं त्रीन्‌ सासन-पद्धति्याक मी उछ 2 ब्द नः इन्द्रः च) द ऊर उनयक्रः अहुतिः 
१४ क, राणरा धस्वःराज्यं | = = -वृना -‰ 3 य 
ई। “ "भौज्य एकः विदि प्रकारका यणराच्य था | राव्वः दी जरत ह । इदम नवेता ध्नः नेन छ्य भः 
राषटपतिर्का ¢ ग्र धानतावाल्म रणराच्यं छ ५१ सखाराज्यरे [क्‌ क क 
पतिकी ग्रधानं च्य था] खारङ विपरीद वनस्तिकी सनृद्धिः ददर रक्षण यर वदभ धन-रद्धगकी 
षे ॥ ~^ = ० [य 
'वरराच्यः गणतन्व रष्यति-रदित होता था। ` जह किसी दत्तिः प्रदान करदं हं ¦ चे श््तिव रजका नष्ट; -जकरा 


व्यक्ति-विरोषमं दी शसुनकी प्रयुसत्ता रहती थीः उसे “राज्यः 
कते ये । अनेक राव्योको अधीन रखनेवाठे शासनका 
नाम श्ताग्राञ्यः था | 
रा्रके उपयुक्त प्रकारविनिर्णयसे यह खयष्ट होतादैकिं 
राषट-भावनामे मोगोष्िकि एकताका विचार प्रमुख है ! राजा 
भूमिको रक्षा करते रहनेकी पवित्र शपथ इन रान्दोम खेता 
है किं ध्ृध्वीमाता | तरम मेरी हतान केरो ओर मे तुम्हारी 
हिसा न करं । माव यह्‌ किं देश ओर राजा इस प्रकार 
परस्पर हितैषी हो, जते माता ओर पुव ।* किंत देश एक 
भावात्मक सत्ता मी है ओर इस शब्दसे जितना भौगोलिक 
सीमाका वोध होता दैः उतना ही या प्रसङ्गानुसार उससे भी 
अधिक प्रजाः का कथन होता है । इसीय्यि कदा है कर प्रजा 
ही रष हैः । ° रा्ट्के विचारे प्रजाकां विचार दी सव कुछ है | 
८, “गोप्ता जनस्य ( ऋष्वेद्‌ ३ । ४२ । ५) 
९. अथवे० ३।१।४;पेत० त्रा ८ । १५; तथा गोपथ- 
ब्राह्मण, आपस्तम्ब श्रीत सूत्र २०। १। १ 
१०.एेत० बा० ८ । ई 
११. “ए एवं विद्वान्‌ वाजपेयेन यजनि । गच्छति खाराज्यम्‌ , 
अग्रसमानानां पर्येति । तिष्ठन्तेऽस्मे ज्येष्ठाय ॥ 
( तेत्तिरीयत्राह्मण १। ३ २२ ) 
१२. वैराज्यका मर्थं 'सुकञोमित होना" मात्र नही है । विरार्‌- 
का भथं (राजा' है-- 
(राजा मोजो विराज्‌ सननार्‌ ॥' 
( महाभारतः शान्तिपवं ५८ । ५४ ) 
१३. चदत० बा० ५।४।३।२० ओर टीका 
१४. “एषट्ाणि वे विहः ॥*--एेत० ब्रा ८ । २६ 


दित-साधनर करनेक् च्वि वेदिक त्रिचारधरामं रात्रं 
विसेपता उमक्रे धमनंद्ापक लयम है ¦ प्रनायक सच 
अधिपति धमं हैः राजां तः दण्ड ( रात्र का वरह रुख 
है जे धर्मकी मंखापना अर रक्रा करता है । इनसे थह 
निष्कपं नही निका जा मकता कि राजा इवरकः खूप ह - 
राजको दवी अधिकार नही हः उसमं मन्व्ेके द्वारा र्द्व 
गुणका अध्यारोप किया जतादै ¦ भाव यह कि प्राक 
इच्छा वा आज्ञास्त राजाको दसासनाधिकार दिया जाता है ¦ 
राजाको राज्य एक निपको नोति सौपा जाता है 
स्वोपभोगके चिं नही, अपितु कृ0िव्रद्धिकचखिि भौर सपि 
पोषणद्वाया प्रजके क्षेम-सखादनके च्ि। इमे गिद्ध टै 
कि राच्यपद्भर आसीन रमैकी ककरी जनताका योग-क्ेम 
सम्पादन दै ओर राजा एक महाघंनिधि ( टुस्टी ) माच 
है । राजका अभिषेक-मंस्कार भी यही प्रकट करता 
सतह स्थानेति सम्भरत जस राजाका अभिषेक कराया नात 
हे] यह भी प्रतीकात्मक संस्कार है | समद्रनछ प्रजार्थः 
प्रति मक्तिका संकेत करता है, पादी जल भूना या समृद्धि 
की प्रेरणादेतादहै आर सावर हृढका अर राजक प्ररि 
प्रजकी दु मक्तिकरा विद्वान दिता दे । इतना ही नही, 
रजको निरकुकशताङे पथपर जनेसे रोकनेके स्थि भौर 
उसपर नियन्नेण रखनेके चयि ग्रजाकी चार कार्यविधिक 





१५. शरीक राट्‌ ॥--स० ना० ६।७।३} ७ 
१६. इात० बरा० ५।२। ३। ‡{-९ 
१७, श्यं वे राट्‌". “यन्तासि यननो ्ुवोऽसि वरुणः । 
कृष्ये त्वा क्षेनाय त्वा रय्यै ला पोषाय त्वा॥ 
--दन० त्रा०५।२। ई 











राज्ञा ग्रनाका सेवक <, यह प्रकट करके लिये 


१९८ # धमां र्ति रक्षितः # 
_ ______ ~~ 
ह नि्वोचनः राज-सयादा-निधौरणः मन्विथसिक्क्रौ 


अधिकार-सम्यन्नता तथा समा-सामतियीौका अङ । 


हष है कि रजाकी सिति प्रनापर निभेर हैः“ क्योकि प्रजा 
ही रवार दुनती इ ` ओर उसे उदर बनाये रखती 
या पदच्यत कर न्कती ह ओर एक वार पदच्युत कर दिये 


। 


जनियर उते पुनः विातनाशीन कर सकती हैः ` निरन्तर 

इनि देत इ सौर तव अओरसे उसको रक्ष करती 
३ !*- अतः राजा वहं प्रतुख करतवय है फ वह प्रजक्रो 
प्रसन्न क्ले, उसकी मक्ति करे" जिससे यजा उषे चाहती 
दे!“ 


1 


1 


१८, विष राजा प्रिष्ठिनः ५--यज्ु० २० 1 ९ 





४९. ल्दां विलो टगर राज्याय ॥ अथयै० ३।४।२ 
अथवं० ६ । ८७-८ ८ 


२०. अथवं० ६\ ८८ । ३ 


२१. तवं विसो वृणतां राज्याय । 
त्वामिगाः प्रदिशः पत्र देवीः। 
वर्त्‌ रष्टय ककुदि श्रयस्व । 
ननो न उयो विमजा वसूनि॥ 


अथवं० ३।४।२ 
अथव ० ३।३;३ 1३ \ ४६२३।८१२;८1१० 
नन्ति स० २३1 १ वाजसनेयि सं° अध्याय 
१९-२१ ! श॒न० ब्रा १२।९।३। ३; प्रविश 
न्रा १९१ ७1 {- 


[कक 


२२. दा वा श्रियो वलवान्‌ भ्वति ॥ 


दा7० ब्रा ४।३।२।६ 
५६४।२।३ 
१।२० 


२३. रार० त्रा ५।३।३। १२; 
अयवं० ७} ३४; १२।२९; 
२४. अथवं० ६ । ७३; ८ । ९४ 


२५. विक्चस्त्वा सर्वा वान्छन्तु ॥ अथवं० ४।८।४) 
यज्ु° १२ । ११; ऋ० १०। १७१ । १ 
पतैनैनद्रेण महाभिषेकेण क्त्रि दापयित्वा अभिषिन्चेत्‌ स 
त्रयात्‌ सद शरद्धया यान्च रात्रीमजायेऽं यां च ्रेनसि तदुभयमन्तरे 
गेशपूरं मे रोकं सुङतमायुः मर्जा वृजीया यदि ते दुश्ेयतिति ॥ 


पेत० जा० ८ | १५ 





असिपेकके समय एक वरिरेष धार्मिक कृत्य हेता है) 
अध्वर्यु ओर उसके सहकारी राजाकी पीपर दण्ड-स्पशञ करते 
है, जिसका अभिप्राय यह है क्रि यव्पि प्रजा राजक 
अदण्ड्य दना खी है, तथापि दण्ड-शक्तिकी मूर अधिष्ठात्री 
परजा ह ३ [* राजा दण्डसे अतीत रहते हुए उस दण्डको 
धारण करता दैः जो धमक्रा रक्चक द | राजा दण्टका धारण 
करमेवाल मात्र ह ^ दण्डका विधाता या मृल्खेत नदी | 


यद्यपि प्रभुसत्ता प्रजमे निहित ईः तथापिं दण्ड-रक्ति 
राजाको देकर ओर उसे अदम्य बनाकर ` प्रजा स्वेच्छासे 
राजाकी आक्ञका पालन करनेका त्रत लेती हे ` । समष्टि 
प्रजा प्रमता-सग्पन्न दैः व्यष्टिपरजा वरावक्तिनी है | इस प्रकार 
राजा ओर प्रजके परत्पर अधीन रदनेसे ही राष् उन्नतिरीटः 
निद्र व्यवसित रहता दै । राटी रक्ा ओर 
समृद्धिके च्वि प्रजा राजक्रो वि ( कर ) दिया करती 
हे [* वरिष * होकर राजा न्यायकी व्यवखा करता 
ओर व्यवहार ८ कानून-) सम्बन्धी कार्योमे वही अन्तिम 
धमध्यक्न होता दै [* इस प्रकार आन्तरिक 
व्यव्र्ा ओर सुरश्ाका प्रबन्ध करके व्ह बाह्य 
रातेति भी प्रजाकी रक्षा करता है । इसील्ि 





२६. राजा प्रजाका पात्र है । वह आप प्रिनिभि मात्र हे ॥ 
--मेधिलीरशरण गु 
२७. दण्डे्नन्तिःˆ“ ““* एवं दण्डवधमतिनयन्ति ॥ 
--रातण० बा० ५।४।४। ७ 
२८. ऋवेद ८ । ४७ । ११ 
२९, अदग्धः ॥ ऋष्वेद ४ । ४ ३- 
३०. प्रजापतेः प्रजा अभूम ॥ यज्ञु° १८ । २९ 
३१. राष्ट्रमेव विश्या हन्ति तस्माद्‌ राष्ट्र विं भातुकः । 
विमेव राषट्राया्यां करोति तस्माद्‌ राष्ट्र विरमन्ति न 
पुष्टं पश्यं मन्यत शति ॥ --शत० जा० 
३२. ऋष्वेद १ । ६४ । ४; ७।६।५ 
३३. ऋग्वेद ७।६।५; १० । १७३ । ६ 


३४. ऋष्वेद १ । २५ । १३ 





# वेदवर्णित राष्धमं # 





१९९ 








शह प्रजारक्षक कहकाता है ˆ“ अथर्ववेदे ५ राजाको रश्चकों 
आथीत्‌ क्षत्रियो शरेष्ठ प्रजा्थोका अधिपतिः कोपका एकमात्र 
ह्ामी; जनौका अप्रतिम नेताः समस्त प्राणियोका प्रमु 
पनुष्ये सर्वोच्च ओर देवेकि समकक्ष वाया गया ३ | 
ङरद्यारा धनकी प्रचुरता हो जनेसे राजा मनव्यता मी धारण 
कर ठेता है । उसका वेष भव्य होता दैः ° उसका सभामवन 
तहख-सम्भवाका“ ओर रानप्राछाद सहशद्वाखाला ^ होता 
है ¦ उत्तके अनेक पकर रहते द । 

राजाको इतनी सुविधा, इतनी प्रभुता ओर इतने 
अधिकार देनेपर मी राजासे संयमी; व्रह्मचारी ओर तपोमय 
शेनेकौ अपक्वा की गयी है | “ क्योकि जागख्क व्यक्ति दी 
जनताकी रक्चा कर सकता है,” ओर समञ्चदार बुद्धिमान्‌ नेता 
डी प्रजाको टीकर माश उन्नति-पथपर छे जता है “` रेखा 
राजा ई सरवपूरवक कह स्करता है कि मेरा राज्य चोरो, 
कार्य, दरापि, यज्ञहीर्नो, अविद्वान ओर चरितभर्टैसे 
रहिव £ #- 


२५. पायुविशः ॥-ऋष्वेद 

२६. श्षत्राणां राजेन्द्रः `“ ¢विशां विदपतिः "* ध्वनिपतिः 
लानःम्‌ `" “एके वृषं जनानाम्‌" “" “वृष विश्वस्य भूतस्य" “““ “उत्तमं 
स्तलवानास्‌ ˆ" "्देवानानधंभाक्‌।--अथवे० ४ । २२ 

यज्ुवैदातुसार भी राषटरपिमे एते ही ण अपेक्षित ह-- 





श्रीणासुदारो धरुणो रयीणां 
मनीषाणां प्राथंणः सोमगोपाः । 
वसुः सुनुः सहसो अप्सु राजा 
विभात्ययर उषसामिधानः ॥ 
--यजु० १२६२२ 


१७. स्वेप संद्र ॥ ऋक्‌० १ । ८५ । ८ 
३८. सख स्थूणसदसे ॥ ऋक्‌० २। ४१ । ५ 
१९. सहस्रद्वारं गृहम्‌ ॥ ऋक० ७ । ८८ । ५ 
४०, ब्रह्मचयैण तपसा राजा राष्ट विरक्ति ॥ 
--अथवं० ११।५॥ १७ 
४१. जनस गोपा अजनिष्ट जागृविः ॥ 
--सान० ३० ३) १8 
४२. विद्वान्‌ प्रथः पुर एता ऋलुनेषति ॥ 
-ऋक्‌० ५1४६१९१ 
४३. न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मचपः। 
नानाहिताभिनौविद्मान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी ङतः ॥ 
-- छान्दो ° उपनिषद्‌ ५ । ११ । ५ 


परक्रमी ओर तेजम्वी हेनेके चि रड्ापकें ओर मित 
की आव्रह्यकता होती है ! रजको मी अपने ऊय साय 
देनेवे व्यक्तिकी अयेश्षा होती ह !* संगठित ओर बलशा 
रहनेपर ही रर थ्‌ व्यक्ति अनधरष्ठ रह मक्ता है 
देशरक्चाथं संग्रान करना हेता दै ओर संन कुर क्न > 
हेते दै ।“ दतुके साथ ध्यठे याची नोते अषनानी 
पडती है ओर हिमाका मार्गं मी अहग करना हेता है ।* 
सिति ओ रभः 

राजाको जनहितके कार्यम ख्यादे रष्रनेके लि अौर 
उस्म तानाखादहीकी प्रवर्ति उत्पन्न होनेते रेरनेके ल्ियि 
समिति ओर सना ह ८ इनके द्वार जनता इच्छा राजा 
को ज्ञात हेती है) वस्तुतः ये जनसस्दे है ¦ ये मारतीय 
राजतन्वरकी मूरमूत आरम्भिक मंस्था है अतः इन्दं प्रजापदि. 
की दो पुत्र्यौ कहा गया दै 


पमिति 


समिति पर रष्क संख्ाका नाम है । इसमे राषटकी 
जनतके प्रतिनिधि एकत्र होकर राजाका निर्वाचन करते ये 
ओर कभी-कमी निर्वाचित राजाको वापस बुखकर उसका 
पुननिवांचन करते थे । राजाको वनानेवाले ये ( राजकृतः ) 
राषटवासी उसे एक मणि या पशप प्रतीकरूप्मे इसव्ि 
देते थे किं प्रजा राजके अनुकर रहनेका अनुग्रह कर रही 
है | समिति विचार करके राके अच्छै का्यौका समर्थन 
करती ओर दुरे कारयेसि उसे विरत करती थी |“ शत्रु 





४४. द्विीयवान्‌ हि वीरयवान्‌।-- रतत ना° ३।७।३। ८ 
४५. अनाधृष्टाः सीदत सहौजसः ॥--यजु० १० ४ 
४६. संआामो वे ऋरम्‌ । संग्रामे हि कूरं क्रियते ॥ 
-रा० बा० १।२।५।१९ 
४७. पूर्वं धूर्वन्तं, भूवं तं योऽस्मान्‌ पूवंति ॥-- यजु १।८ 
यो अस्भ्यभरानीयाद्‌ यश्च॒ नो द्विषते जनः ६ 
निन्दाद्‌ यो असान्‌ भ्रिप्ाचच सर्वं तं भरूसा कु ॥ 
-यजु° ११। ८० 
४८. तं सभा च समितिश्च सेना च ॥--जथवं० १५।९।२ 
तथा १२ । १। ५६; यज्ु° ३ । ४५ 
४९. सभा च सा समितिश्वावतां प्रजापतेदहितरौ संविदाने ॥ 
--मथवं० ७! १२॥ १ 
५०. भ्रुवाय ते समितिः कलतामिह । नास्म समित्नः कलते ॥ 
अथवं० ६। ८८ 1 ३,५।१९। १५ तथा ऋषवेद्‌ १०! १७३ सूक्त, 





॥ 


2/4 


(1. 


# रि 


विनयार्थं एवं खशक्तिहदकरणाथं राजा समितिका समर्थन 
प्राप्न करता ३ ।* रजके व्यि सकितिका प्रिय बनना 
आवश्यक ह ¦* राजाका यह कर्तव्य है दिः समितिमे उपखित 
हेः ओर मदस्येके चिन्त एवं नतको अपने अनुकू 
समाये 1 राषटकी अमिद्दधिके ध्यि राजा भर समितिके 
पन्त; मनः चिन्तः प्रयत आर हृदय समान होने चादियेः' 
भयोत्‌ उनम पए्णं सौमनस्य होना चाहिये । समितिमे 
अष्यात्मचर्चां ओर साहि्य-चचां मी दो जती है ¦ 


श्भा 

सभा रारे वयोचद्ध ओर ज्ञानवृद्ध नागरिकेकि समूहका 
नाम है । समाके सदस्य सभ्यः सभासदः” सभासीन 
या समेय कलते दै । षमाका प्रमुख सभापति, 
ओर समक्रा रश्षा-पुरुष समापाट कहटाता 
३ । समके च्य घनका प्रथक्‌ अनुदान होता हे (“ 
समाका एक नास नरिष्टा मी है क्योकि समामे किसी मी 
प्र्लपर छ्वतन्त्रतापूवकः खुरुकरः विचार हो सकता है; कितु 
एक बार कोर निणेय हो जनिपर वह सबके थ्य अनु- 


५१. ह वोऽ््युनः भ्मृणीहि इतरम्‌ छत्र यतोऽधरान्‌ पादयख ! 
सवा दिश्चः संमनसः सपरीचीष्ठवायते समितिः कल्पतामिद । 
उअथवं० ६।८८। ३ तथा ऋषेद १०। १७३ पक्त 

४५२. ऋक० १० ९७ 1 ६। ( "` समरनत: राजानः 
समिताविव ) 

५३. राजा न सत्यः समितीरियानः--शऋक्‌० ९।९२।§ 

५४. ऋक्‌० १० । १६६ । ४ ( अदं समितिं ददे ) 

५५. समानो मन्त्रः समितिः समानी 





समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ ! 
समानं मन्वममिमन्ये वः 
समानेन वो हविषा जुदयेमि # 


मानी व्‌ भाकूतिः समाना हृदयानि वः | 
प्रमानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति ॥ 
-ऋॐ० ९० १९१ । ३-४ 
५६. हृन्दो० उप० ५। ३ 
५७. सभ्य सर्मा मे पाहि ये च सम्याः समासदः ॥ 
--मथवं° १९। ५५ | ५ 
५८. वाजसनेयि-सं° १६ । १४ 
५५९. तेच्िरीय० रे।७।४।६ 
६०, "रविः सभावान्‌? ॥ ऋक० ४।२। ५ 


€ धमां रश्चति रक्षितः 








लनीय है जाता है ` । इरील्यि खच्छन्दता भः 
उच्छरृ्कुलताका परित्याग करनके च्वि कहा सदः है: 


उदाहरणाय; श यजुर्दैदमे युवकौको सभके योग्य बननेवः 
अदेशा दिया गया है ९२ 

पे ऋषिगण मी राजाते समामे ही भिलः शे 
येः तथा करद्‌ राजा मी समाम ही एकर हेते ये !2“ 
समाका महत्व इतना अधिक है कि कोई राजा ते; बया. 
म्रजापति मी सभाके विना अपना कार्यं नहीं चख सक्ते !* 

सभाके कार्योमें सामूदिक निर्णय ओर न्याय प्रमुख है ' 
गम्मीर विष्योपर विचार-बिनिमय होते ई । सदस्य अपे 
मन्तव्यको प्रमावपूपरं ठंगसे प्रस्तुत करनेके स्यि वाकद्यति 
बाते ह । वे वाम्मिता वदाने° ओर सुन्द्र मापण करने 
योग्यता प्राप्त करनेके स्यि भगवानूते कामना करते टै ; 
प्रत्यक समाद्‌ चादता हं कि वह जन्य सदस्येकिं वचश्‌ 
ओर विज्ञान, तेज ओंर बुद्धिको अपने पक्षमे मोड़ सके 
ओर उनके मनको अपने माषं रमा सके“ जिसे 
उसका समथन क । माषणमे जरि रहना बड़ा अपरा मानः 
जाता रै ओर ेसे भाषणदाताका अपमान हेता है | 


६२१. विद्म ते समे नाम नरिष्टा नामवा असि ॥-मथरव० ७।१२। > 
श्सपर सायणमाष्य-- | 
नरि अर्िसिता परैरनमिमान्या । बहवः सम्भूय यें 

वाक्यं वदेयुः, तद्धि न परेरपिरुडष्यम्‌ । अतः अनमिलढष्यवाक्यत्वात 

नरिष्टेति नाम । 

६२. समेयो युवा - यजु ० २२। २२ 

६२. छम्दो० उप० ५ । २।६ 

६४. वही ८ | १४ १ 

६५. इतण त्रा० २।३।५। १४ 

६६ याः पमा अभिभूम्याम्‌ "` समितयः तेषु चार्‌ वदेम वै - 

--अथवं० १२। १। ५६ 
६७. चार वदामि संगतेषु ॥--अथरव॑० ७ । १२ । १ 
६८ भयि वो रमतां मनः ॥-अथवं० ७। १२।५ 
भमिभूरहमागमं विश्च कमेण भाम्ना । 
मा वाश्त्तमा वो त्रत मा वोऽ समितिं ददे ॥ 
--्वी० १० १६६ । + 

६९. ये ते के च सभासदस्ते मे सन्तु सवाचसः ॥ 

--मर्थव्‌ ० ७ | १२ > 

७०, भायां यदेनश्चकृमा वयम्‌ ॥ यज्ु° ३ । ५५, तथा भाग्य 

यज्ु° २० । १७ भी 


# वेद्बणित राटथमे # 
ककन 


नयक. कः = पजा 





सभा उच न्यायाख्यका कायं मी करती है! यद्यपि 
न्याय वा व्यवहार-एम्वन्धी कारयौये राजा ही सर्वौच धर्माध्यक्ष 
शेता दै" तथापि वह यह कार्यं समाकी सहायतासे ही 
करता ई । पारस्कर-गृह्यमू्रमै सके रुण-नाम प्नादिः 
ओर लिपिः मी वराये गये हः जिनके अथं जयरानीय 
व्याख्याकं अनुसार भनदनशीलः ओर ष्दीपनद्यीटः है; 
क्योकि समामे धम॑-निरूपण लेता है ।* प्राचीन काले दिव्य 
परीक्षा करके स्वि समामे अन्नि सकी जाती थी | 
इसील्यि समाको प्रकारावती कहा गया है । सममे 
निण॑याथं अनिले व्यक्ति अथवा व्यक्तिममूह भसभाचारः 
कहखाते थे |` ` (समाचारः का अर्थं है धर्म-निरूयणके चि 
न्यायाख्यख्य समामे अनेवाख व्यक्ति | सथा अपराधीको 
दण्ड देती ओर निरपराधको दोप्-विनिर्भु्त प्रकट 
करती ३ द 


सभाके अतिरिक्त न्यायके अन्य साधन भी वेदम 
उच्िलित दँ । श्षगहमे पञ्च-निर्णय भी होता है | एेसे वीच- 
बचाव करनेवठे मध्यमशी" कहे जाति रै ° मेमि 
न्यायकत्तां पञ्च होते है} पञ्चका नाम श्य्ाम्यवादिन्‌ः भी 
३ |~ इनकी भी समा दुभा करती ३ 


त्यायकायेमे सहायता करनेके च्वि आरश्षी विभाग 
होता हे । रघ्रापुरुषर या दण्डधरको (उग्र ०८ जओरप्जीवगरमः 
अथात्‌ दुदान्त ओर जीवित पकड्नेवाला कहते ई । 
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मन्ि-परिषह्‌ 

सा रनक्र्मे राजक स्व दद्र सद्यतः देरव. 
मन्त हेते ह| रत्नः इनपर अशित रहता दः इर्ये 7थ- 
प्रददान प्रार्‌ करता ह; खतः इन्दं "रतन? कह पयः ६ : 
ये राञकतं योर राजन्‌ 
न होन दए मी गव्य करेवा 
हमे ह । र्य दख रात्रा निदाननःनान हनपेर उनका दुत 
जर कर््तव्यनन्ताकी वोपणा करे समनके 
मुख्य क्रार्योके मंचाज्क ह्यते हं अर कासकीय घिनार्तवें 
अधिपति दभा करते द ˆ इनकी सन्मति लेन; 
कर्तव्य दै । पदार्टु इनकी ऊटूकुटतः 
रखना राजक चये आवदयकर होता देः अतः ररत्न-टृवि 
नामक इष्टिसे राजा इन्दे प्रमनन स्व्रताहै, 


वि । 1 जै 
3 1 [| 


111 


धयु द्‌ नक एद 


हन राजकत्ताेमि सवेद्रथम गणना द्राह्यणकी है. 
ब्राह्मण पुरोहितके रूपम राना ओर राजघ्नरानेसे मम्बन्ध 
रखता दै ! यदह न केवल सन्मित्रके रूपमे नित्य साहचर्यके 
द्वारा राजवरिवास्को कतेन्याभिमुख र्ता ई अपिदु 
युद्धोमे मी राजके साथ रहकर उसके ल्यि दैवी सहायनाक्र 
योजना मी करता है । व्राह्मण राजाके लि उपदेशक. 
राजपु ओर प्रजाभके ल्ि शिक्षकः विचार सषेचमे ऋषि 
समाजकरे खयि पथ-प्रद्यौक ओर योद्धाअके च्वि अग्रगामी 
होता है । वेदके मतमे, वह रा्-जीवनके प्रायः प्रवेक क्षेत 
जागरूक रहकर आगे रहता है !‡ इसील्यि वह 
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पुरोधाः या प्पुरोहित कटलता दै आर उसके 


र्वुकः (पुरोदितिः कहते द । विश्वामित्र, वरिष्ठ सौर देवापि 


पद्ध दुरोदित हुए ह । 

रल्यामिषेकके समय चारं वके मनुष्य उपस्ित रहते 
द! स्दके मध्य पुरोहित यह बोपित करता दै करि "व प्रजाः 
सा यजा यह व्यक्ति हैः रठिंतु द्रहमणैका राजा सोम 
<° अनिप्राय यद्‌ कि वैदिक रजलन्त्रसं ध्मैको दी मचा 
सधिपति यना गया है। धर्मका प्रतिनिधि व्राह्मण दैः ऊतः 
रहण तरसे ऊपर है । दीदि ब्रह्मणोकी गणना प्रथम्‌ होती 
है ८ दतना टी नहीः वेदका अध्ययन्‌-अध्यापन करनेसे 
ब्राह्मणः {र मी ऊचे ह देवतुल्य ह ^ ब्राह्मण सद्‌ विखहितमे 
ल्या रना है ¡ अतः कटा गया ह कि व्राह्यणके अपमानसे 
शकः नाय दह्ये जाता दै!“ क्षत्रका दासन जीवनके उन्दी 
्षतरोपर होना है जो धर्मकी प्रवयक्च शासन-मीमार्मे नही आते । 
क्षत्रिय प्रजाको घम॑पथपर लता है ओर व्राह्मण उसे धर्ममय 
बनाता दे । क्षत्र-्रह्म दोनों ही प्रनाओंमे धर्मको धारण कराते ह 
अतः दोन पूणं सौमनस्य दोना चाहिये दोनोकी परसपर प्रतिष्ठ 
हती है ।” बुद्धि ओर क्रियाका सामन्नश्य हुए विना कोई 
कायं टीकर नहीं हो सकताः रा उन्नति-पथपर अग्रसर नही 
हो सकता ! अतः ब्राह्मण ओर क्षन्रियको मिलकर देदाहितमं 
ल्म रहना चाहिये ।“ 


| 


1 न्ध 
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आ हान्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मवचसी 
सथ ये ब्राह्मणाः शु्रवांसोऽनूचानास्ते मनुष्यदेवः ॥ 
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- उग्रो राजा नन्यपानो बराह्मणं यो जिघत्सति । 
परा नत्‌ सिच्यते राट ब्राह्मणो यत्र जीयते ॥ 
सथवं० ५। १९। ६ तथा अथवं० ५।१७; १८; १९ सूक्त 
६, ब्रह्म च क्षत्रं च संभ्रिवे ॥ -रेत० जा० ३। ११ 
जह्मणि ट वे क्त्र प्रतिष्ठितम्‌ । कषत्रे जह्य ॥-पेत० जा० ८।२ 
ॐ य॒त्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यद्नौ चरतः सह्‌ । 
तं देशं पुण्यं प्रशेषं यत्र देवाः सदाक्रिना ॥ 
--यजु° २० । २५ 


€ ९, 
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धमां रक्ति रश्चितः # 


= ~ ~ 
ऋ क --------~ 


्राञ्चम यर क्षिय दी नहँ वस्य रद्र मी रा्ट्ूके साथ 
सौमनस रकं; चार वणमि परस्पर सोादं होः वे एक मनसे 
तथा मिरुजुल्कर कार्य करे 1 मा भी उक्त वेदमन्तरका 
अभिप्राय है | ध्वनुश्च वैद्य ओर (अनडवान्‌” तथा (सपि 
युद्रके महयोगकी मोर संकेत है । रष-साम तत्पर समी वर्णोकेो 
तेजस्वी होना चाहवे | समी अपने-जपने कतंव्योरमे निरत 
रहै; किंतु संकट-कार्ल्मे; धका अरो ध होनेपर द्विजाति शखर 
ग्रहण भी करे ओर र द्विजातिकरा दित-साधन करता हुआ 
विविध चिल्यौकी उन्नति करता रदे “ˆ यह स्मृति-प्रतिपादन 
वेदके आधारपर ही है । मनुस्मृतिक्ा वचन है कि वणे-निर्दिष् 
कर्तव्योकी अवदेखना करनेपर रष्राष्टिकौके सहित नष्ट हो जाता 
है| अतः अपमे ध्म॑वा कर्तव्यम लपमो रहकर सभीके 
सवके प्रति भित्रमाव रखना चाहिये “ ओर सव प्रकारसे 
समस्त मानव-जातिकी र्ते दत्तचित्त रहना चाये |“ यदी 
संगठन ओर शक्तिका मूठमन्तर रै । 
परि 

यजुरैदके उक्त मन्वा ध्योषाः शब्द पायिखि 
सौोमनस्यकी अनिवार्यता प्रकट करता है । रष्टमे सहृदयताके 
विस्तार करनेका प्रथम सोपान पसििार दी है । व्यक्ति सवं 
प्रथम पिस दी आत्मवरिस्ार करता दै । यदीं वद अपने 
द्र खार्थसे ऊपर उठ्नेका अभ्यास करता है ओर परहित 





९३. संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 

देवा भागं यथा पूतं संजानाना उपासते ॥ 
--ऋक्‌ १०।१९१।२ 

९४. रुचं नो धि ब्राह्मणेपु; रुचं राजसु नस्कृधि । 

रुचं विंदयेषु शूद्रेषु; मयि धेहि रुचा रुचम्‌ ॥ 
--यजु० १८ | ४८ 

९५. (क) शास्त्रं द्विजातिभिर्याष्यं धमां यत्रोपरुध्यते ॥ 

(ख) दिव्येव विविधर्जतिद्‌ द्विजातिहितमाचरन्‌ ॥ 


-- याक्षवल्व्यस्गृि 
९६. यसिन्नेते परिध्वंसा जायन्ते वर्णदूषकाः । 
राष्टिकेः सह ॒तदराटर क्षिप्रमेव विनद्यतिं ॥ 


मनुस्मृति १० । ११ 
९७ नित्रस्याहं चकुषा सर्वाणि भूनानि समीक्षे | 
पित्रस चष्चुषा सीक्षानहे ॥-यज्ु° ३६ । १८ 
९८. पुनान्‌ पुनांसं परिपातु विद्वः ॥ -ऋक्‌ & । ७५ । १४ 





 परखपह्रणनत्याग सया अस्तय-धम + 
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नन्वव च्व ~ 





साधनम ख्गना सीखता दै । अथर्ववेदके सोमनस्यसूक्तमे 
रारिाखि सौदा, सोमनस्यः अविद्रेष; त्यागः अनुत्रत अर 
घत्रत-मद्रता रखनेका त्रत निर्दिष्ट किया गया हे | 


नरि 


यह तो राष्टके समष्टिगत धर्मकी विचारणा हुई । 
न्यष्ठिगत राष्रधम॑का मी वेदम निरूपण हुभा है | उपर्युक्त 
मन्त्रम नः शन्द्का तीन वार प्र्ोग प्रत्येक मनुष्यके 
व्यक्तिगत योगक्षमः आरोग्यः पुष्टिः तेजखिता, परिभम- 
शीता आदिकी कामना करता है । अन्य प्रसङ्ञेमे मी कहा 
गया दै कि मनुष्यका शरीर चह्रान-जैसा सुदृढ हो” ओर 


वेह तेजः वीयः वलः ओज मन्यु तथा सहते मरपूर 
हो|“ अनौचिलको देखकर हेमेवाद्य क्रो (न्यु, है | 
विरोधीपर विजय पनेम समर्थं शतिकः राम श्र है | यह 
मी उपदेश है कि परिधमशी हूए विना कोई कायं तिद्ध 
नहीं होताः देव मी सहायता नदीं करते ।** अतः उति 
शीर जीवनकी प्रामिके च्वि उद्यमी हना चाहिये {*: 
वेदभगवान्‌ने श्रृष्ठिके आरग्नमे दी इन राषटषम॑का 
निक्रैचन कर दिया हैः जिपका अनुपरण करके कोर मी राष्ट 
वलवान्‌ हो सकता है । भासत राकी श्रीबृद्धिः भरेवयेय-सम्पादन 
ओर दुधंपिता-पाधिके लि यह परम अए्द्यक दै कि दम 
पव इन पवित्र आदेशौका सदा पालन करते रहं । 





ए्रस्वापहरण-त्याग या अस्तेय-ध्मं 


यादद्‌ भचियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌ । 
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥ 
( श्रीमद्धागवनं ७ । १४ । ८ ) 
“मनुष्योका अधिकार या हक उतने ही धनपर हैः जितनेसे 
उनके पट भर जाम्‌ । इससे अधिकको जो अपना मानता 
है व्ह चोर है ओंर उसे दण्ड मिलना चादधयि। 
श्रीमद्भागवतम्‌ ये देवपिं नारदके वचन है युधिष्ठिरके प्रति। 
यह्‌ केवर अस्तेय-्तका दी ठक्षण नहीं है; यह्‌ वह सिद्धान्त 
है; जिसका पालन करनेपर विश्चकी सारी आर्थिक विषमताका 
नाश हयो जाता है ओर विभिन्न वादोकी--जो अर्थव्यवसथा- 
को लेकर परस्पर श्चगड़ते रहते दै सारी समस्याओंका 
समाधान हो जाता है। हमारे भारतीय श्रषियोका यही 
खाम्यवाद्‌ हः जिसमे कीं भी हिंसा-प्रतिहिसा नहीं है ओर 
सनको सवकी न्यायग्राप्त अथं-सम्पत्ति तथा सुख-युविधा 
भेर जाती है । जव समाजमे सभी लोग पेट भरने-जितने घनपर 
अपना अधिक्रार मानेंगे, तव न तो किसीके पास अधिक्र 
ग्रह होगाः न कोई अमावग्रस्त ही रहेगा । इसी साम्यवाद्‌- 





९९. अथवं० ३ ! २० । १-३ 
००. अमा मवतु नस्तनूः ॥ यजु० २९ । ४९ 


के प्रचार-प्रसार तथा जीवनम धारग करलेकी आवद्यकता 
है। आज इख साभ्य-धर्मक; जो स्नातन-धर्मका एक 
खरूप-लक्षण दैः ठोप-सा हो गवा है । इमीसे चारौ ओर 
नीच स्वार्था विस्तार हो रहा है ओर इीते कई प्रकारकी 
सभ्यताकी पोयाकमं छिपे हुए परखत्रापदरण या चोरी- 
जञेसे पर्पोको आजके लोगेने न्यायपंगत मान च्या है । 
इसीसे “अस्तेय'-नत केवल म्रन्थोमे पटनेकी चीज रह गया 
है । य्ह अस्तेयका आजकल कैसे नारा हो रहा दै, अतिसं्ेप- 
म इसपर कुछ विचार किया जाता है-- 

दुसरेकी किसी भी वस्तु-जड-चेतनः प्ाणी- 
पदाथं या खत्व-अधिक्रार आदिका हरण कर छना 
"स्तेयः है । स्तेयका अर्थं है-चोयी । ओर चोरी न 
करनेका नाम "अस्तेय है । चोरीके कई प्रकार है-- 
अन्यायी राजा या रासनके द्वारा परजाके न्याय्य 
अधिकारांका हरण किया जाना, प्रजापर बड-वडे 
अनुचित कर छगाकर अपना खाथ-साधन करना; भूमि. 
अधिकारि्यांका गरी्वासे स्यायके विरुद्ध कर वसू 


०१. तेजोऽपि तेजो मयि पेहि । वीयैमसि वीर्यं मयि पदि ॥ बरममि बलं मयि घेदि । ओजोऽसि ओजो मयि भेदि ॥ 


मन्युरसि मन्युं मयि धेहि । सहोऽसि सहो मयि पेहि ॥ 
, ०२. (न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः" ॥-कक्‌ ४ ।२३ । ११ 
०३. ^कृभी न उष्व्चरथाय जीवसे" ॥ -रेत० ब्रा० २।२ 


-यज्ु १९।९ 


०६ 
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करः; स्यायःधीर्पं सस्य अधथिकदरेयाका 
रिद्वत ऊर अल्यत्य करन, कर्तव्यपाटनमे 
प्रमाद्‌ करलं खर अङेध कार्यं करनेवःटोकी सदतां 
करन; यडे-वडे उदो्ोके संखाटककोचछा श्ये कग 
ज्ञात यनवकर देयर-होट्डसेके न्याय्य नफेके पेस्सै- 
को खयं ङ्प टेनः दश्यां मजदुरेन्ने पेटभर मजदुरी 
न देनाः मदुर देनं य! पारिधनिकत छेकर भी 
खीङृत कायं परा समय देकर रयः र रूपरः न करना; 
व्यापारियोंका वदिया चके दाम टेकर घटिया 
ङेना या धरियाकी कीमत देकर वह्या ङे टेन 
नाप-तौरु या संख्याम अधिकटेखेनाया कमदेनाः 
किसीको रिद्यत देकर अन्यायपूर्वैक आधिक लाभ 
उठाना, एक चीजमे दसरी चीज मिलकर देनाः 
एक चीजकः दूसरी वताकर वेचना, सस्ता समञ्ष- 
कर॒ चोरीका माल खरीदना, जवान परर जानाः 
हठे समाचार गढूकर खोगोको धोखेमे डरना, 
अधिक व्याज ठेकर गरी्वोकी सम्पत्तिका हरण 
करना, दूरे दस्तावेज टिखना-िखवानाः किसी दुसरे 
कार्यके स्यि मिली इई चीजोकों उस कामम न 
लगाकर उचे दरम वाज्ञारमे वेच देना । 

रास्तेमे या रेखके डिव्वेमे मिरी इड दुसरोकी 
चीजफो पुठिस आदिमे जमा न करवाकर स्वयं 
रख खेना; रोभी व्यापारी तथा रेखवे अधिकारियों 
द्वारा बिना मारु चारन कयि ही भारकी, कम 
चाखान करके ज्यादा माख्की ओर दुखी चीज 
चाखान करके दुसरी चीज की विस्टी ( रेखवे-रसीद > 
बनवा सेना ओर रेरवेसे रुपये वसूल करके 
न्यूनाधिक रूपमे आपसमे वड छेना । लोभी 
वकोलोंका रुपयोके टोभसरे अयुचित साह देकर 
मुकदमे ठड्वाना तथा अपने मवक्किखोको श्ट 
दस्तावेज ओर इठे गवाह वनाकर न्यायसे वचनेके 
पवं असत्य तथा चोरीके नये-नये तरीके बतलाना 
ओर न्यायाधीदोको रिदवत देने-दिलानेकी व्यवस्था 
करना; डाक्टरःव्योका सोभवश योगीको श्च 
रोग बद्ाकर रोग बताना । 


ल्श ॥ 
धि, ~ च्‌ 


दजीनियरो, ओवरसियरों, अन्य अधिकारस्य, 
टेखा-जोखा रसनेवारां तथाः कौस मिरृकर 





+ धरयो रश्चति रश्चितः + 











टणक्१ छिना 


[ऋ षप कण १ 
मिमे ड रिख 


दीकेदार या गाकु खुद करेदि 
क्स कयि या दिनः फट खड 
वनाकर सुपये हड्प टेन; पूरा काम चिलः न्मे, 
पूर माट पिना दिये, खरव काञ्च किये त्या पडि 
जाल दिये नेर भी परयै कीमत ठे छेन; रिददत 
देकर दुखग अपेश्च! अधिक कीसतपर रंडर पाख 
करवा ठेना वशा छ्िर यमानी कूरन--दख प्रपर 
अन्यायका धन लेकर स्वृनाधिक रूपः वड टेनैवाले 
दीकेदार, आईर-खष्ायर ओर दईंजीदियर -उःोश्रर- 
सियर, ठेखा-जेखः करनेवे, धिर आदि पःस करने 
वे, रद पथं खएये युकानेवाटे--सभी चोकं 
अपराधी होन इ । 

इस कास्फी चोरसि आजकल वहत वट्‌ गयी ई 
ओर सुरमाके वदनकी तरह वदती दी जा रदी दं। सानं 
सारा समाज दी इम सधुर परंतु भीषण विपे आन्छ्न्त हा 
गया है। लोके मनसे इस प्रकारके कारयेसि पापवुद्धि 
ओर ध्रणा निकल गयी है ओर वे इसे बुद्धिमानी तथा 
गौरवका अनुभव कर रहे द। सम्य पोशाकेसि सन्नं हप 
लोग रानदार आफिसौमे वेठकर कागज-कख्मकी सदायतासे 
आज जो विमिन्न प्रकारकी असंख्य चोरी-डकेतिर्याो कर 
रहे दै, वे बड़ी दी भयानक दैँ। सव्से बुरी बात तो यदह 
है किं समाज आज इन पापमरी क्रियाओंको चतुरता या 
धनार्जन-कुशक्ता मानने ल्गा है ओर एसी चोरी करके 
धनी वने हुए सखेर्गोका समाजमें वड़ा आदर-सम्मान दोता 
है! वेदी धर्मात्मा, नेता, अग्रणी या पञ्च माने जते दै। 
इससे स्वाभाविक दही अन्य छोगोके मन्म भी इम प्रकार 
धनी बनकर मोग-विखस या मोज-शोक करे ओर आदर- 
सम्मान पानेकी कामना-लल्सा उन्न होती रै रेसी 
चोरी-उकेतिर्या प्रायः पकड़ी भी नदीं जार्ती; क्कि ये 
प्रायः होती दै उन्दी छोगोके द्वारा जो समाजं ऊची रहन- 
सहनवाटे, सभ्यः रिष्चितः अधिकारी, न्यायकारीः घर्मात्माः 
उदारः लोकसेवक या देशभक्त के जाते ह । जितने ही 
अधिक कानून वनते ईह, उतना दही इस प्रकारक चोरी. 
डकैतिर्योकी नयी-नयी सफ क्रिया्ओंका आविष्कार देता जाता 
है | कानून किताब रहता है ओर कानून वनाने-मनवानेवाले 
तथा कानून माननेवाके लोग आपसमे स्वाथ-साधनक्र 
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छ्दश््ताकर ठेते 
छुम्टतो 


हुं | पकडे प्रायःवेदही जते जो रेता 
नहीं कर परते | 

चोरी धृणा निकल जाने तथा उतम मौखञुद्धि हो 
जानतः कारण जिन क्ष्मं पदे रिष्वित-चोरी आदिकी 
तम्नावना वा कखना भी नदा थी, वयं भी चोय होने 
। रिष्टविभागः डकविभाग आदि व्रायः चोरसि 
ष समथा अच्युते समञ्च जते धे । पर अवदो उनमें मी 
चोरी होती दै। परीश्टामं पाच हेनेकरनमे सिफारिथेकि 
षाथ दयी धूम चलती हः अध्यापकव्मै नियुक्ति ओर वेतन- 
वितरणम्‌ मना स्वत तथां चौरी चर्त इ) डउाकविभागर्म 
भी तरह-तरहसे व्रीमाः रजिस्टी आदिर चोसियिकरि साथ दी 
अन्पन्य प्रकरोँसे भी चोरी दती ह ।रच्चेम तो चोसिकी 
भरमार ई । सादियिक चोरी भी कम नहीं होती । दूरके 
मतीः विचारो; शब्द तथा भार्वोका अपहरण मेनं चरतः 
है । मन्दिर, कीर्तनः अध्यात्मिक आश्रमेके नापर तथा 
उनमं मी कित्नेमिं दही चोरी चरती है| चकल्याणभ्मं 
जो श्डेवःके नामसे "कल्याणः दीर्षक ठेख खपता है, कई 
लग अपनेको “रिवः वताकर उस्के ठेखक्के नाते सेगोको 
सग चुके ई 


जो रोग कपडे, खानेकी चीज दवाइयो तथा अन्यान्य 
नित्य व्वव्रहारक पद्वाथाक्ा अनावह्यक संग्रह करते हँ तथा 
जो ठग उचस्तरकी रहन-सहनके नामपर ओर देखदेश्वीः 
दर सान दिखानेके व्वि गवह्यक्रतसे अधिक अनाज- 
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कपड़े आदि चरीदरै, मोति-मातिके कपड़े मिव्यातेः विना दी 
प्रयाजन मोज देत-ल्तेः विवाह-सादियेमि अनाप्नाप वस्तुभ 
का अपव्ययं करते तथः घेल्मनिताक वद्ध हकर अनावस्यक्‌ 
आयदयकता वदते रहने ह वे मी सनाजक्ना दड्ी चोर 
करते दं | अनाउद्यक संग्रह तथा व्यवे कारम रये जनीय 
वस्तुओंका अभाव दहो जाता है आर उस अमावके कारण 
स्वो-करोड्धौ मनुष्य मूौ र्ते तशवा प्रसं अङ्ख हकनेडः 
य्य वख नदीं पाने श्वं इम प्रकार द॑निक्त जीवन-निदाहमे 
भौ क्षर नागते द। सव छग उ.चःवश्यक संग्रह ओर 
व्यवहार सना छोड ई; आवद्यकता्थवयः दद्व नही, 
करवरः प्रयते हए यथासाध्य कस-दे-कम करदं तौ लेोर्यकिः 
इतनी तंगी न्‌ नेननी पड | 

चरी तो वह्‌ गनी दै जिप्मे तरसे सोमेति छिपाकर 
धरी ची जका लेकर अपनी वेीसं स्व स्यि जता दै अर 
खने-ीनिकी चीज दो तो उ द्िपाकर चापी छविः 
जाता है । 

समे अधिक भयानक नानस चोरी दहः जो क्ञारीरिकः 
चोरीका मूल दै । दृसरोका वस्तु्भापर मन चलाते रहना, 
उन्हं प्राप्त करनेक स्यि नन-दी-मन कामना कसना तथा 
उपाय सोचना । 

अभिप्राय यह किं किसी मी कारगसे वः किती मी 
नामसे परस्वापहरणकी जी कुक भी कायना; कष्टा या क्रिया 
दतो हः वह समी चोरी ओर पाप ई वं इन समनी 
प्रकारकी चोगियिसे कव्चनः चाहिये | 





भगवल्मेमीख जीवन धन्य है 


कमी परां वस्तुपर सत॒ ख्रूदाभो चित्त । सोचो कभी न हरणी बात अद्युत्ि परवित्त ॥ 
सदा पददरं वस्तुको भारी विष-सम जन । ववे रलये उससे, सदा श्ट्युदराधिर्मः सान ॥ 
निन्य लम्हरे सुषद ज सर्वेश्वर भगवान । श्वाभधविं सर्वज्ञ जो स्वशन्दि-बरु्वान ॥ 
उन प्रमे कर बिया जो उचित समञ्च, सु-षिधान । स्मुड करो द्धौ्र सो अन सुलंगरू-खःन ॥ 
संस्पशंज स्व भौग है नी खिफं निर्सार । दुःख ने चंवन्‌-जन ठे नख-कष्-ागटर्‌ ॥ 
रहते इनसे, इससे; बुधजन स्डा विरु । मधुकर ज्यों दरि-गदु-कमल रहते ज अनुस ॥ 
भगवन्पः-रतिं रंगे मानव निन्य जनन्य । सहज भोग-उपरतिन-हृदय उनके जेवर धस्य ॥ 


‰ धमो रक्चति रक्षितः # 


अस्तय-धमके आदद उदाहरण 





विदाध्ययन समत करके दोन विवाह 
8 ऋ, ५१५ 

कि ओर अपमे-सपने अश्म एथक्‌-पृथक्‌ 

धमकर रटने स्मे । 


पक कार छदि लिखित सपने वड भं 
शल्क आश्नमपर इनस मिलने गये । 
भश्चमपएर उस समय ९ राह थे ओर न 
उनकी पल्ली ही । टिखितको भू ठै शी । 
उन्हनि वड़े भाद उपवनसे एक फट तोडा (च 
भओरखनेट्गे। वे फलः पूरा ख नहीं सके ) € ८; 
थे, इतनेमे राङ्क आ गये ! टिसितने उनको `~ 
प्रणाम किया । 

ऋषि शङ्कने छोटे भाईको सत्कारपुवैक 
छमीप चुटखया । उनका कुदाख-समाचार 
पा । इसके ए्षयान्‌ बोटे--भादई, तुम 
यह आ अर मेर अतुपस्थितिमे इस 
उपवनकः अपनः सकर तुमने यसि फर 
छे लियः, इससे श्च प्रसन्नता इर है; कितु 
हम ब्राह्मगेका सर्वेख धमे है, तुम धमक 
तस्व जन्ते ह्य । यदि किसीकी वस्तु 


उसकी अनुपस्थिदिमे उसकी अदमलिदे विना ठे खी 


॥ र ) पः वि न्तः 7, १ ४ | | ) ५ ॥ ॥ 
46 ,; स * ६, ५ २, ॥'* 1 । 
अस्ये ९९. ट (^ सिद >= भ ५ (, । ॥५ 
तैद-धथङः अदं ऋष्व इइ: न, ^ 
च ४ (^ धग 1 4 २ ॥ ध ५ ५१ \ लनः 
[ ~ > ७५, ५ ० केन 9 क द ( <+, (९ न = षि श नु न ८ \ = ६१ ५. । ५ ५५ २५ | क 
क्षि श्व यर हिच्िद दोन सगे शाद (८ | (१ 
ण < च शे ८ द 4, ण ५ 1 
| धर धशः परस ("४ #; = ~ ० ४ ५ \ ६ ५ ह + 
9५ ९ ४ 1, ९ क द; ५१ -=-- ~+ =, € ५ २ १६. ९ ५५ । + न 
शोनकी स्थलि्य अद आ उदट्न्ध हं \ --. थ ५ ~ 1 ४ भ ५ 





लिखितने रोका--"तुम्ारा काम आपराधक दृण्ड- 


जाय तो इर क्म॑की स्या संहः दोगी ? 

“चारी ? टिदितने विना हिखक्‌के उत्तर दिया । 

भ €& अ 
“सुद्चसे प्रमादवश यह अपकर्म हो सखा है । थव 
क्या करन उचितदहं £ 

“राजासि इसका दण्ड ठे आथ ! इससे इस 
शप्त निवारण हो जायगा \' शङ्कुने कहा । 

१ £ राज्ञधान क 
ऋछपि ट्त . राजधानी गये ¦ राज्ाने उनको 
। ध ॥ क क 

प्रवारः करते थष्यं देना चाहा तो केरे- राजन्‌ । 
हस समय म ठुम्दारा पूजनीय नहीं ह मैने अपराध 
किया & ` तुर्हण्रे द्ये मै दण्डीव ह ४ 

अपराधक्छा वर्णम सुनकर राजानि कदा“ नरेदा- 
करा द्च्ड देनेक डस अधिकार हैः वैसे ही क्चमा 
करनेकः्‌ भ्वी अधिकार है ४ 


का निर्णय करना नही ह । विधान निशित करना 


व्रह्मणका काम ह); ठम उस विधानकमै केव 
तरियान्थित कर सकते हो । मुषे वण्डं देना ह› तुम 
द्ण्ड-विधानका पाटन करो \ ॥. 

उस समये दण्ड-विघानकरे अयुसार चारकः 
दण्ड थः चोरके दोन थ कार देने! रने 
छिखितके दों हाथ कलाईैतक कटवा दिध । कृटे- 
हाथ लिखित ड़ प्रसन्न वदे भारैके यह ८५ श्र ,. 
देश्या ! मै दण्ड ठे आया ॥ 

राङ्खन कहा--“गध्याह-संष्याक्नं समय दो भ्रयः 
ष्टे ! चस खान-संध्या कर आयं 1 
< 


टिखितने भारे साथ सरिति खरान्‌ कयः \ 


अभ्यासवहा तर्णके हाथ उठे तो वे पथं हो गये \ 


# अस्तेय-धर्मेके आददे उदाहरण # 





7 ष 
क को रा क 


उन्होने वदे भारकी ओर देखकर कहा-भैयः ! जव यदी 
करना था तो आपने मत्रे सजधानीतक कयो दौडयः ? 
शङ्क वोङे--अपराथक्रा दण्ड ते शासक हयी दे 


[क 


क ५ ॥ ष है 
घकतः हैः कटु त्रह्मणका छपा करनेका अधिकार है 


--सु° 
(२) 
अस्तेय दथा त्याग-धषेके अदक्षे ऋह्धण 
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(नी, कि 


1 





की मिखी नरह । कसे दुसरे कक्षम भटकन्‌र दः 
उनके हःथ खगः ¦ अश्वः गजः स्थ भले दे न छेदः 
राजसम यच्च तथा यदका अकार था । कडि 
यद थी कि प्रसेक चस्नु दुखरेकी शी थैर उकः) 
सेट करने राख ज फाप कहन हैः वह इर्यः 
उ जलय थां चन्तुपर दि षड्नहः ¦ धुमते-युमन 
प्रातःकार शनक आय" । सन्ः यष्डिरजक 
कछ शैख } अपदे उच्तरीयद उन्हे उन्ती डम. 








वे विद्वान्‌ ये, दुद्धिसपन्‌ ये जैद ब्रह्मण थे! वनयी जीर सिदद उदत्टर छले मे ¦ 
प्रतिग्रह ( दान ) लनम उन्हे अपने 1 ४.8 7 ह 
ुण्यका क्छ दुष्टता धः } संयोग इछ ~ ५ ॥ि न आ 
पेखा इध्म कि कद यहः पूज, कथा क (~ 
करानेवाखा यजन अधिक समयटक र 
नहीं भटा ¦ सोई विचाथीं भी उनके 1 + 0 
पास अध्ययन करने नहीं आया 1 अव॒ > व ~ , < ~> - ~ 
इद्रपोषपा कैसे हो ए पेटको तोन भरो = + "¦ र द 
तो मगना वंद्‌ नहं करता । = क 4 : 1 ५ 
भूखा मङष्य बियेकहीन हो जाताहै। ^. ^ (~ ~. ^ ` । 3. 
उन विद्धान्‌ ब्ह्मणके मनमे भी चोरी ५ =. ६४, (न 4 1 | 
करनेकी इच्छा हु । देशम अकाल पड़ {:१\ <. | ८1 ५.८4 चः | 
था 1 वेदाहतेभी तोक्टे खेतोमिन 9 |} ||| 
चखुननेको वाटे थी ओर न अन्नकी मंडियोमे >~ 4 | 4 ॥ | , ८ "(शि ¦ / 
बिखरे दने । 'रिरोज्छत्ति' व्रह्मणके ` ५ ५ | 90 + ८६. ^," 11 
स्यि सर्वोत्तम नोह, किंतु जकारके समय ८८; 0 व| 
उसका पूणैतः उच्छेद्‌ हो जाता है । 1 ४ = र. ; ४९ क 
राका अन्धकार होनेपर वे ब्राह्मण ¦; ॥ `. ~ “1 (६. / ~< 
गजाके भवने प्रविश हो गये । प्रहरियिने ` 4 9 13 स | १६. । 9 
उन्हें ५ = ० १७ (4 + † ~ । ६ न ^ 
न्ह्न दाहाः प्सा नहाथाः क्तु (1. । ५ १. नर ५\ ह ~ 
धार्मिक नरेहोके भवनम बाह्यणको जानेसे 4“: ;\ .“ 1 1 | म. ! 
रेकनेकी अद्य तो रहती नहीं थी । ४ | | 1 (१.५ 
पजभवनमे जाकर वे एक एकान्त स्थारमे ४ त (| 
मध्यराजित्रै जव राजभवनके सव ० = द 


सेवक सो गये, ठव वे निकले } भवनक्े 
भीतरी कष्चौके द्वार खुले पडे थे । उन्हौने एक 
कष्टम प्रवेश किया से रलज्धिद खणौभरण उदर 
दिखायी पडे ¦! उन्हे छनेरु पहले सरण आया- 
'खर्णस्तेयी पापदस्ःः 
ध्ये अपने कामके नही । उन्हं महापापी तो वना 
[> क, (५, के को 
तष्ट था 1 सेकिन उनके कामकी कोई वस्तु उन्दै 


~ 


‹भगचन्‌ | यह क्यः है आपके फस १ व्राह्यरष्लं 
हयो रखा थ! राजाकी निद्रः दूरी । र यसव 
खेत उरे टे ब्ह्णक्तो देकर उसकी चरप्-चन्डल' 
करफे राजाने पू छिया । 

"भसम है राजन्‌ !° ब्राह्यणने रसेदै-धरसे दुर 
पड़ी हई राख वधी थी उत्तरीये \: य यै य) 


२९८ 


# 


थः पड भरनेको कुछ ठे उल्क चयि ¦ दव अस्तु 
करू -न किसकी हे । दुसरी वस्य र्न! चारा- 
पय है | मैने देला कि यह भस परित्यक्त दै। 
ष्खपर किसीका खसत्व नही । इसके खचर भ्य 
यद्ध्ती ५ € सकत थ १ 
ख्व उवट तो चन्त क्म्या स्कतद है \ 


राजा वद्त दुखी हुए कि उक्ते रःञ्यसर विद्धान्‌ 
ब्रह्मणः इतने कमे ३ । दान सेरेको वे विपे 
प्रस्त नहीं थे, अदः उसी दिन उन्हे यज्ञके 
आक्पयैके रूपे ररेदाने शरणः किय --सु° 
(२) 
युद्रिया माकी हककी ररी 
र रतुर ¢ क 
छलः चरः केशर, चातुर---कसीं ॥ 
प्रकरसे परस्वापहरण यां परखत्वापहरण चोरी 
ह । मचप्यका अधिक्रार उतनेएर दी है, जितना उसका 
-श्व' है--अपना है ¦ इस अधिकारको ही 'खत्वः 
कहते हैँ भौर यही हक कः जाता है । जो हककी 
चीज छेता हे, उसक व्यवहार करता रै--खाता 
है, वह॒ इईमानदार है । दुसरेके हककी चीज 
लेने; चरतने या खनेवाला "चोरः है । इसीपर एक 
सन्दर कथा है । 


पक राजा थे 1 वड्‌ सच्चे--ईमानदुर माने जते 
ये भौर अपनी जःनमे वे ईमानदास ही वरतते थे । 
बै प्रायः संत-महात्माओंसे यदी पू्ा करते कि 
सच्छी ईमानदासी क्या है । एक दिन पक महात्मासे 
दछनेपर उन्होने कहा कि (अपने हककी चीज ङेना 
हैमानदायं है, विना हक्की ठेना चोसै है } राजाने 
स्तमद्याकर कहनेके लिये पाथना की; तब महात्मने 
उसी नगरकी कहीं किसी गदखीमै रहनेवाटी 
दक्र गरव वुह्ियाका नम-पतः वतलाकर राजासे 
कृः कि 'टुम उसी इुडियापर जःकर उससे हककी 
राद ममि । रप्द्को जाः सर्योक्रि उह दिनम 
द्कव्छी कमाई करके ही उसकी तेरी वनाती है । 
वष्ट बुढ्यः हक क्या दै-इस जानती हैः दही 
मुसा उद्ाहरमसदहित हकके खरूपक्तो वायेली ।9 

राजा रात्रिकरे समय उस वुदहधियाके पास पर्ये 
अर जकर योे--"माजी ! मुञ्चे दककी रोरी 
=-हियं ¦ घनः हैः आपके पास हक्ष्छी ही रोरी हे । 
धः अप मुज्ञे दीजिये ! राज्ञाकी वात नक्र 
बुह्िया सद्धन कहा-- 

"सच दै, मै हककी रोटी ही यनाती खाती ह । 


‰ धमां रश्चति रश्चिदः # 








-व्यथ्दय्-------------------------------~----------र-=~--- -------------- न 


केन 


ॐ हक येदी खतः है, उसी दुद शुद्ध होती 
~ (ऋष्य भ होता हे ५ 

है, अन्तःकरण पवित्र होता है । इससे उसके 
संकस्य भी सत्‌ होते हैः जिनसे उसका तथा 





जगत्‌का कल्याण होता है । विना हककी रोरी तो 
चोरीकी रोरी है, उससे बुद्धि. बिगड़ती है ओर 
मनुष्यका पतन हो जता है । पर बेटा ! आज मेरी 
रोरी पूरी हककी नहीं है; आधी हककी है, आधी बिना 
हककी है | मै रेज चरखेपर सूल कातकर उस 
चेती ५/ क ५ 

वेचती हँ ओर उसीसे खयेका सामान खरीदकर 
खाती ह । यह मेरे परिथ्रमकी कमाई हकक्मी ई । 
आज कछ देर ह गयी थी, सूरज चिप गयेये 
मे सूत पूरा कात नहीं पायी थी । जव घेरा हो 
गया, तव॒ कातनेपै कठिनता होने च्गी। मँ 
दीया जने जा रही थो । इतनेन ही इधरसे 
एक दुद्टस निकला, उसमे मदाष्टं जट 
रही थीं । म जद्दीमे थी, दीया नदीं जराया । 
उन मराखकी रेशानीनर सूत कात लिया । आधा 
पहले कता था, आघा उस रोानीतरे कता । इस- 
लिये आजके सूतक्ी आधी रोरी दककी नदीं र्यी, 
क्योकि उस रोरानीपर मेरा हक नहीं था। ने 
उससे अनुचित खास उढठाया, आदस्य-प्रमादवश्च 
दुसरेके हककी चोरी की \ राजाने "हक्का 
अथ समञ्चकर अपनेको कताथ माना ओर दाथ 
जोडकर वर्होसि प्रस्थान किया । 
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आजका युग-जो छट-वल-करूख्से पर 
खत्वापहरणको हक मागतः हैः इस सथासे कुछ 
रिक्षा ठे सकेता वड नन्दकी वास द । 


॥ वि 
गध न्वद्य 





£ ) 

अस्तय-धमंका अदस्ं--नि्थन्‌ वष्टक्‌ 

घर मो ओर छप दहिन शी । दहिन वीमार 
थी । वाटक उखकी दीारीवः समाचार चााको देने 
जा रहा था! अारैने उक पाक्ट बुक मिटटी । 
पाकेट वुक्मे मिले ३२५०) ॐ नोदः 

लडका घर अयाय ओर मोस वोख-जिसकी 
पाके बुक शयी है, घह बेनर! चत दुखी होगा । 
उसे वद्ध चिन्ता गी । छेकिन उसका पता 


9 
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कैसे गे ? मै उसके रुपये उसे कंसे रखा ¢ 
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सता ईमःनदार न होती तै चच्चनं इमानदारी 
करसे आती 1 माताने समाचार पज्र खदर उनके 
कद्‌? ! ख्डका गय समचारपच्फ कायोटय्‌ आर 
उसका समाचार प्रकादित दुः । समचार पट्करर 
पाकेट चुक जिनी थी, व दने अप्य ¦ सडक घरकी 
दृशा देखस्वर चक्किति रह भये 1 इतन गरीद शदैर 
इतना ईमधनदार ¡ वल्े--धन्य दः वुमलाग इस 
अवस्थामे मी अ्रशुपर विश्वास करक सत्यपर 
च्ठृद्ो 
वे नोर उन्टोने उसकी वहिनक्मै दबाक चयि 
द दिये ओर ल्ड्केको अपन यहा कामपर 
रख लिया ) 
- तु ५) 





धर्मरासित्‌ जीवन 


ऊर्ध्वबाहुविरोम्येष न च कश्चिच्ुणेःरि मे \ 
धमीदर्थश्च कासश्च स किमयं न सन्यते ॥ 
( मदमार खग्० ५। ६२) 
मगवान्‌ व्यास कदते हैं दोनों हाथ उठाकर 
पुकार रहा द्रः कंठ कोई मेरी वात इनतादी नदी । 
अरे, जिससे घन तथा काम-मोग मिक्ते रैः उस धम॑का 
आचरण क्यो नहीं करते £ 


दूसरे धर्म-सम्प्रदार्योकी वात मै नहीं करता । जह 
कर्मका निर्णय कयामतके समय होता हैः वहा धमं एकर 
निश्चित समय उपासना करने, सातवे दिन प्रार्थना कर अने- 
तक सीमित हो जयतो कोई आश्चयं नहीं । वैसेवे मी 
धर्मं है ओर पूरे जीवनको अनुसासित करते दं; किंतु उने 
प्रमादको अवकादा वहत दैः यहं मानना पड़गा | 


दिदू-धम-सनातन धरम परारग्धको मानता है ओर मानता 
पुनर्जन्मको । पुनज॑न्मको माननेका अथं ही है प्रकृतिके एक 
तथ्यको स्वीङति देना भौर वह तथ्य है वीज-वृक्षन्याय । आप 
खेती करते है या व्रश्च छगाते ह । आपके चश्च या अन्नम 
अङ्कूर आने उसके उगने; वदने तथा फर देनेर्म॑ समय 
छगता ह । चेतः खादः पानी तथा अन्य प्रकारकी 
अनुकूकतर्ए, अपेक्षित होती इं । कुछ प्रतिकूकताः बीजको 


घ ० २७-- 


या अङ्कुर मार देती दं । उछ व्रश्च यः फनल्कौ हुव 
कर देती दै] सव अनुकूक्ता हो तो एकर वीज वहु ऊक 
उत्पन्न करता है । इसी प्रकार एक कर्म माज क्रिया जता 
है } इस समय उसमे श्रम होता दहै । फल उमका वहत 
होता है, किंतु कालान्तरे होता ई | देशः स्थानः समयः 
विधि; कर्मके उपकरणः कर्तीको योग्यता एवे सावधानी तथा 
श्रद्धा आदि अनेक बर्तोकी अनुकूख्ता उस कर्मके पृणं 
फरुके व्यि अपेक्षित ह । इनकी प्रतिकूख्ता कम॑को निष्फड 
कृर दे सकती है या उसके एक्को षय दे सकती द । 


कर्म अपना फ देता है ओंर कालन्तरमे-जन्मान्तरमें 
देता है । इस वर्ष वोयी जनेवाटी फर आगे खायी 
जायगी । पिछटी फलका अन्न अभी खाया जाता है । 
इसी प्रकार पिछटे जन्मके क्ममिसे इस जन्मे मोगनेके 
व्यि प्रारब्ध वना है। जीवनके सुख-दुःखः दानि-खमः 
यद्च-भपयर, संयोग-षियोगः, आयु तथा मृत्यु प्रारन्धके 
अनुसार मिरूते ह । यइ इखरी बात ह किं तत्काल खा ल्य 
जाने योग्य जैसे कुछ शाकादि होते ई वेसे दी अनुष्टानादि कुछ 
कम॑ प्रारब्ध वनकर तत्काल फर देनेवाले भी हेते ईं । 


जीवनका पूरा निमीण अपने भूतकाटीन कर्मके अनुसार 
हुआ ३ । बह हमारे षिर बल्पु्वंक थोपा भा किसी 
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धमं रक्षति रूश्चितः रः 








७; 


निरज स्वेच्छाचारी विधान न्ह । इत म्वाक्तिकरा 
फलिता यह्‌ हे कि जीवन-निनाणके परति हत उत्तर्दार्यः 
हम जेना चाहं अपना आगाम जावनं वेना वना सक्तं 


"+~ 
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प्रारब्ध मर पनर्जन्मकी इम मान्यताके कारणं हिदक्न 
सम्पूणं जीवन धर्नयानित हैः क्योकि धम---सन्कमं ही उत्तम 
मोग एवं अमीघ्र अथका उचादक हे सना दै } पुरुपाथं- 
का प्रयोजन आगकानी जीवनकः निर्माण दे हिदके चि 
व्त॑मान्‌ जीवनमं जग या अर्थकी उपलन्धिमि पुरूपाथं 
प्रायः सहायक नदीं है | वह तो ख्धके अनुनार प्राप्न 
होगा; यदि फट-दामैन्सुख प्रारव्धको रोककर तत्काल 
छ्दायी नवीनं प्रारख्धका मिर्माण ध्रचण्ड पुरुपाथ--सकास 
अनुष्ठानादिके द्वारसन कर ख्या जाय 

इस जीवनमं अथं ओर मोग ॒मिख्नेवाङे दहै प्रारग्धके 
अनुसार । आगामी नीत्रनमे वे मिखेगे इस जन्मके कम॑ 
के--सत्कर्मके अनुसार । अतएव अथं एवं मोगकाः मूल मी 
धर्म ही है | धर्माचरण दी जीवनम प्रधान होना चाहिये । 


जीवनका रक्षय क्या १ धन जुटानां १ धनका यदि कोई 
प्रयोजन नहीं हे तो धन जुयनिका अथं १ धन वक्रे वहत 
है वह आपकी पास्ुकमे जमा है या दूसरकी पा्-वुकरमे। 
क्या अन्तर पडता है १ अन्तर तो तवर पड़ता है, जव उसका 
उपयोग करना हो । उपयोग दो सम्भव है सुखोपमोग 
तथा धम । धर्मे स्यि धन आव्य नहीं है । धन हो 
तो उसका उपयोग कर लेना चाहिये धर्मम । न हो तो निधन 
मी सखरख्तासे केवट सेवासे उतना ध्म अर्जित कर ठे 
सकता दैः जितना वडसे बड़ा धनी अर्जित कर सक्रेगा | 
दरिट्रका एक वेखेका दान धनीके करोड़ रुपयेके दान-जितना 
दी पुण्यप्रद ह | 

धनका उपयोग भोगः यह वात कदही-समश्ची जाती 
है | ठेकिन क्या यह त्य है १ केवर धनसे ही भोग नहीं 
प्रा होते | मोग-मुखकी प्रा्िके ल्यि अनुकूक प्रारब्ध 
चाये, ने ठेते करोडपति देखे हैः जो फटोका रस मी 
पचा नदीं सकते । तोरदईं उबाख्कर उसका रस पीकर 
उन्हे जीवन धमीयना पड़ता ३ । एेन्धियिक शक्ति अपेक्षित 
है मोगके स्यि ओंर अभंयमित मोग करनेवलेसे प्रकृति वह 
शक्ति छीन ठेती है । 

इस प्रकार तथ्य यह ई किं जीवनका रुष्य न्‌ अर्थ ह 
न मोग ) ल्क्य तो है मतुष्यजीवनका जन्म-मरणके 





चक्रते मोक्न । उन मोश्चव्न तथा अथं आर मोगका भी 
साधनं ध्म ह | इसयियि मनुष्यके जीवनका आधारः जीवन- 
करा चाक एवं नियन्वकर धमक होना चाहिये । मनुष्य 
7 टो अ्थ॑मे मनुष्य हः जिका जीवन धर्मशासित ३ । 

धमद्यासिति जीवनका अथं ह--धर्मपूरवंक अथंका अजेन | 
जे अथं धर्मे प्राक्ठ नदीं होताः जो धर्मका पोषण नहीं 
कर्ताः वह हमारे छिये अवद्य अवाञ्छनीय हाना चाहिय; 
क्योकि जीवनकी डुद्धिका जाधार अथं है | जीवन-निर्वाह- 
सुखोपभोगकी उपठन्धिका माध्यम अर्थं है | वह अर्थ 
ध्मा्जित नहीं होगा तो उससे प्राप्त समस्त उपकरण 
अपविच होगे । अपवित्र अर्थ, अपवित्र उपकरणसे धर्म नहीं 
होता । उसके द्वारा किया गया ध्म॑कायं फलवान्‌ नही 
होता । मनुजीने कहा है 

सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम्‌ । 

योऽथ चिदं स चिन श्टद्वारिद्युचिः शुचिः ॥ 

(५ १०६) 

(जिसका अथं पवित्र हैः वही पवित्र है । मिद्धी-पानी 
के उपयोगसे अपनेको पवि माननेवाखा पवित्र नहीं है; 
क्योकि समस्त॒पवित्रताओंमे धनकी पवित्रता ही सर्वोपरि 

गयी है | 


धमेपूवंक अर्थका उपार्जनमा् धर्मानुरासित जीवन 
नहीं हो जाता । वह तो धमानुशासित जीवनकी 
आधारभूमि है । उस धर्माजित धनका धर्मपूरकं व्यय भी 
किया गया तो जीवन ठीक धर्म-जीवन है। जो ठेसा करता 
हैः बह अव मोक्षका साधक वनने योग्य है । यद्यपि अमी 
हे वह विषयी ही । अव वह मोक्षके साधनका अधिकारी 
बना ओर साधन्‌ करेगा तब मोक्षको प्राप्त करेगा । 


पामरः विषयी; साधक ओर सिद्ध-ये चार कक्षा 
मनुष्यकी है । जो इन्दियोके मोगोको तथा उन मोगोकी 
पराप्िके साधन धनको उचित-अनुचित करिसी प्रकार जुरानेमे 
र्गा है, वह्‌ तो पामर है । संसारम इसी भ्रेणीके छोग अधिक 
द । जो धर्मपूर्नंक धनोपाजन करता ओर उस धर्मोपार्जित 
धनसे अपने वर्णा्रम-घर्म॑के छ्य विहित जो सुखोपमोग दै, 
उनको दी मोगता दैः वह विषयी है । धर्मपूरवक उपार्जित 
धनको धमेका्य, सेवाकार्यमे खगा देनेवाला तथा धर्मपर्वक 
जिन विषयोका सेवन किया जा सकता हैः उनका मी त्याग 
करते दए मन तथा इन्दरियोका सेयम करनेवाला साधक 
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& माधनं = पितर परि श्रः = 
ह । इस साधन्त दद्‌ पुव प्रागपक्र जनयत्‌ !{जमुक्‌ 

(7 अहं च [न {विद्यका क्य मी दायरा ॥ # 
राग-दत्रः ददातत) अहकार तथा सवत्रद्मकर नुद द्रुः यय; 


परमत्मि-तच्वका माक्ाकरार करन्वाने व प्रस्य निद्ध कदे 
जने हं । मानव-जनप्का छश्च उन्दने निद कुर पवि ¦ 


मनुष्य पामर न वनेः बह कम-से-कम्‌ दीक विप्रयी वते ¦ 
जो विषयी हः वे साधक्र वने ओर नाधक िंद्धपद्‌ प्रान्‌ करे 
दिद्-धमकी प्रेरणा तथा रक्षय हं ¡ अतएव द्-ध व्यत्ति- 
के पूरे जीवनको शारित करता ह ¦ जीवनका रेस कोई 
शत्र नही हैः जो घमके शासनसे बाहर हे । 








अथापाजन सहो जाविका कट चश्शयां नायं १ 
इमं धम॑का निणंय चहिये ! घर कैसे बनाया जाय ? धम. 
राच वतटेगा । चिकरित्ा केसे हले १ यह आओंपधि छो 


जाय या नही १ धर्मयाश्री सम्मति चाहिये ¦ उउने-वैठनेः 
चटने-फिरने; सोने-जागनेमं धमाद विधि हे । यात्रा 


करने, कपड़ा पदिननेः तेर स्गानेः वार वनानेमं घर्मदा । 
दूसरी वात छोडिये--योच-लधुदांकमे धर्मशाख्रकी विधि । 
वद्वा पेदा करनेमे धमशा । पूरी दिनचर्या एेसी कों 
बात नही, जो धम॑शाख्की मयादा धी न हो | 


आजकी नयी समभ्यताकी चकासे चौँधियाये लोग 
व्यज्ञ॒करते है तो छीकिने्वसनेमे मी धर्मयाख 
देखते दै । कंतु बात शच ३ | छीकः रखारीके समय 
सभ्यताके नियम-मखके यम्युख हाथ शा रूमार ठगानेकी 
वात वे खयं न करते ह, एेसा नही है । 


भोजन ओर जल-इनसे तो मारा शरीर बनता है । 
ये तो जीवन-निमाणकी मूर धातुर है । अतः धर्मं शाल 
इनके सम्बन्धे वहत अनुशासन चाहता ३ । लाध्राखाच्- 
विवेक तो धार्मिक जीवनके च्वि अत्यन्त अनिवायं वात है | 
दूरे पास ओ अथशा, चिकित्साशाल्ल, नीतिशास्नः 
कामसशाख्र है--उसका अवे मी विद्व सम्मान करता है ओर 
उसे मूढधार मानकर चठे विना आजके महाविद्रानकौ 
विद्या भी अपु रती है । चाणक्य, मुशरुतः चरकः वात्स्यायन 
आदिकी बन्दना दी करे द आजके विद्वान्‌ मी | ओर ये 
शाख अपने-अपने विपयके प्रतिपादनमे सवथा स्बतन्न-- 
समपर्णं खच्छन्द दँ । अन्तर यदी है क ज इनके व्यवहार- 
की वात आती हैः हिदू-धमं इनको धका अनुवतीं मानता 
है । जहो धर्मशाख्रके अनुकूक इनकी विधि न पड़; वहं 
इनकी विधि त्याञ्य है | 
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नीतिवाक्यका व्‌ 
दैत्यराज बिके किंवा--उन मवं 
क्रो मृनिदान कसनेजार्डेथ। उसी समव इम नीति- 
को अकार कर दिया; क्येकरि यं नीति धमाके 
प्रतिङकर पडती थी ! चह एक उद्‌ःहनण है इस वाके च्वि 
करि द्िवू-नमाजको नीतिदाच्र--आज्कौ कृट्नीनिका भी 
पूराप्क्राज्ञान्‌ थाः कितु घम्के प्रतिक नीति दह्ये तो वह 
त्याज्य थी} उसके त्यापरे होनेवर्यी हनिरताक्ेनाद्यी 
गोसव माना जाता थः | 


त नययत्राचू कुलर्‌ 


आयुवैद्मे लहमुन-प्याजकी वहूत-बहूत प्रदेसा है । 
अनेक ठेसी ओप्रधि्योकी निमोणविधि है, जिसमे मांस अथवा 
छोटे जीव पडते ह | निष्टं विषिधं जीवक रक्त-मांसादिः 
के गोका विस्तृत णन ह | किंतु धामिक पुरुष 
देसी ओषधियोको त्याज्य मानते दँ ¡ धर्मशख्नने कहमुन- 
प्याजको तामस आहार देनेसे वर्मित माना है ओर धार्मिक 
पुष उनका उपयोग नहीं करते | 


किसी व्तु्मेः किसी क्रियाम क्या रुण-दोष है यह्‌ 
जानना एक वात दहै । नीति्ाघ्नः आयुतेद आदि इस गुण- 
दोपका परिय कराते हैँ । टेक्रिन धर्मशास्र मनुष्यके युद्ध 
चवस्ति- पवि हृदयकरा निमा करनेके व्यि विधान करता 
है। आप रया जान-वञ्चकर कोई एसी क्रिया कर सकते 
जिनका आपके मनर कोई प्रमाव न पड { जव जान-वृ्च- 
कर, संकट्पपूवरक कोड क्रिया कौ जायगी तो उमका मनपर 
कुछ-न-कुख माव पडेगा दी । अतएव जो धमं मनके 
निमाणचित्त--यद्धिको दी मुख्य मानता है वह किसी भी 
क्रियाको अपने अनु्ासनमे बाहर कैने रहने दे सकता है ! 
को पदार्थं जो आपके सप्पकैम आता हैः वह सजीव हो या 
तिजीव; आपपर एक प्रमाव छोडकर जाता दै । इसय्यि जो 
आपके मनोनि्माणक्ा दायित्व रखता है, वह आपकी 
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ब्रह जाता- पतनः 
सरपूर्म जीवनक्रा धारण 
7 एक अङ्गको मी 

धमं उतने अंय- 


धररश् पता इमान । द ~; वह्‌ मः 
एव दारय कररता ई । 7 जनिनुद्रः एक 


अपने अन्याय्य वाह चडदेना द्र 


निःशरेयन दोनो जिसार निर्भर हः मनुष्यके सम्पूणं जीवनका द अपर्णं ह| मरव्य-जीवनफी पी र्गतः इनमे हे कि उसका 
अआन्दारन्‌ हया वरह | उसक्रः द्वारा अनुदामत्‌ जीवन दही पूर जवनः उम जाव्रनक्रा पत्यत क्रिया घधमेके द्वारा 
सम्यक्‌ जीवन द्ग } उसके अनुशासने वदिगत जीवनका अनुखासित हो । 
"दक 
¢ ५५ 
श्रमः मं 
वमात्र्ब-६ 


८ ऊेखक-श्रीवसनतङ्कमार चद्मोपाध्याय एस्‌० ए० } 


हिद्‌-धम॑की एक यह विद्रोषता है किं इसका कोई निजी 
नाम नदीं है । प्राचीन यामे "हिदू-धमेः नामका उच्टेख 


देखनेमे नहीं आता हिद” शब्द “सिन्धुः का विक्त रूप है | 
सिन्धु नदीके पार वसनेवारे ठोगेको पश्चिमके लोग 
कहते थे आर उनके धमंको हिंदू-धमंः कहते थे । प्राचान्‌ 
शाख दिद्‌-धमंको केवल (धमः शब्द मात्रसे ही उक्रेख 
किया गया हे । इससे जान पडता है कि प्राचीन युगम दिद 
धमके सिवा दूसरा कोई धमं नदीं था । कर्करीं इस धर्मको 
श्छनातन्‌ धमः मी कहा जाता था । "एष धर्मैः सनातनः" 
य्ह सनातन धमं है । “सनातन धमे, शब्दसे हिद्‌-धर्मके केवलः 
एके गुणका उ्टेख होता है ¦ '्सनातनःका अर्थं है नित्य 
लयाय; अर्थात्‌ इषकी उ्यच्ति नष्ट है ¦ किसी समयविशेषे; 
किसी व्यक्ति-विशेषके द्वारा यई धम प्रचङ्ति नहीं हआ है । 
श्रीराम या श्रीकृष्णः व्यास या वास्मीकि--कोई मी हिंदू-धर्मके 
संस्थापक नहा द । यह्‌ धमं उनम पहठे मी था } उन्हने मी 
इयक़ः अनादि प्नानन धर्मः कहा है ¡ अपरञ्च वौद्धघर्म 
०० वपं वृषं गोतसब्रुद्धके द्वारा प्रचस्िति हआ था। 
ईाईधमं ईनाके द्वारा ट्गमग १९६५ वषं पूत प्रचरति हज 
या । इस्त्मम ( सुखल्मानी ) धमं १३८५ वषं पूर्व मुहम्मद्‌- 
सदेवके द्वारा प्रचरित हुआ था। 


ददुः 


६ । ५ 1 


की-करदहिदू-धमंको वर्णाश्रम-धमं नामसे ममिदित किया 
गया हे | इसका कारण यह है कि वर्गाश्रम-व्यवखा 
दिदू-धमंकी एक महच्वपृणं व्यवसा दै । अन्य किसी धर्मं 
इम प्रकास्की कोई व्यवस्था नहीं है । वर्णाश्रम-व्यवखाका 
स्वरूप म॑कषेपमे इस प्रकार है-- 


ईश्वरे बाह्यः क्षत्रियः वैद्व ओर श्ूद्र--इन चार 
वर्णौकी तथां त्रह्मच्व॑ः गाुस्थ्यः वानप्रस्य ओर संन्यास- 
इन चार आश्नमोकी दृष्टि कौ है ! प्रत्येक व्यक्तिका 
कर्तव्यकर्म उनके वरं ओर गाभ्रमके ऊपर निर्भर करता है । 
बराह्मणका कर्तव्य-कमं वेद्‌-पाठ तथा वेदिक यज्ञादि कर्मोका 
सम्पादन ह । श्चभियका कर्म दुका दमनः रिष्टजरनोका 
पालन तथा इसके ख्यि दण्ड धारण करना है | वैश्यका 
कमं कृषि, गौरस्य ओर वाणिज्य है | शद्रका कमं ब्राह्मणः 
क्षत्रिय ओर वेश्यकी सेवा है । इसके अतिरिक्तं कुर साधारण 
धमं टैः जो चारौ व्णेकि ल्ि कर्तव्य जेते अदसः 
सत्य, अस्तेय ८ परढव्य ग्रहण न करना ), शौच ( देह ओर 
मनकी सदधि ) तथा इन्द्िय-संयम्‌ । मटुने कदा ३ै-- 


अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
एतं सामासिकं धर्म॑ चातुर्वण्येऽत्रवीन्मनुः ॥ 
८ मनुर्न १० । ६३ ) 

अर्थात्‌ अहिंसा, सत्यः अस्तेयः शोच तथा इन्धियनिग्रह 
ये चारौ व्णोके धमं ह । इनके अमावमे कोई वास्तवं 
मनष्य-पदवाच्य नही हो सकता } समाजकी सवाङ्गीण उन्नति- 
के स्यि धर्म-मावः राक्तिः फेय ओर श्रम--इन चार 
वस्तुओकी आवह्यकता दहै । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
(१२४) ११-१२-१३) कहा गया है कि पठे 
केवल ब्राह्मण था वह अके उन्नति नदीं कर सकरा, इस- 
ल्य उसने क्षतरियकी सष्ठ कौ । उससे भी उन्नति न दुद 
उसने वैश्यकी खष्टि की, उमसे भी उन्नति न हई । उसने 
सुद्रकी सृष्टि की । 


= वृणणीश्रम-यमं > २१२ 
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जातक्रा साष् दडः 
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र शरिद पदर 
व्क वाद 


उरक धप्ट दत्‌ कतव्य 
कुछ लेग रमञ्जते दं कि वेदि युग्मं 
जो लोग यज्ञ करनं थ ब्राह्मण कन धं 
युद्ध करते थ; व श्चिय कदृलते येः इन्यादि ¦} परतु वृहेदा- 
रण्यक्र उपनिषद्के इत वचनम ज्ञात हता दै किरेसी 
धारणा या मत दीक नही ह ¦ प्रह्ये विभिन्न जातियोको सधि 
हुई, उमके वाद स्रि कंठंव्य-कसंका निदं 
करिया गयः; अर्थान्‌ व्रादाणकरे लिय यनांदि कम करना उचिन्‌ 
) श्षचियके न्वयि धर्मयुद्ध करना उचित हः इत्यादि ! 
त्रण्वदके पुरषनृत्त्मे कहा गया दे कि ईश्वरके युवसे व्राह्णः 
वासे क्षत्रिय, ऊर्से वेश्य तथ गद्ये चुद्रकी स्रि हु 
हे । यथा-- 
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ब्राह्मणोऽसख सुखमासीद्‌ बाहू रजन्यः कृतः } 
ऊरू तदस्य यद्‌ वेदयः पद्भ्यां शुद्रौऽजायतव 
(८ ऋत्वेदसंदिरा २० 1 ९० ! १२} 
सायणाचार्यने इस मन्नकी व्याख्या उपयुक्त रीतिसे 
की है | तदुपरान्त कहा है कर ब्राह्मणादि जातिकी दिका 
यदी प्रकार यलुतवेदः तैत्तिरीय रदित ७। ९ १ मन्ते 
खष्टरूपसे कदा गया हे । कदौँ कह गया है कि प्रजापति 
मुखसे ब्राह्मणः वक्षःखट्से तेथा ग्राहं श्षधियः, देहके मण्य- 
मागसे वैश्य तथां पदसे ुद्रकी सुटि हुं 
(१० । ९० । १२) क जिस मन्तरका पहटे उ्टेख किया गया 
है, वही मन्त्र यचुरेदः वाज पनेधि-संहिता मे ( ३१। १।११ ) 
मन्त्रके सूपमं प्राप्त होता रै अथवैवदमै भी यहं कु 
परिर्तित रूपमे यित्ता दै । ( देविये अश्ववद्‌ १९।१।६) 
स्वामी श्रीमद्मक्तिदटदय वन महारज्ने अपने छवि हुए 
धवेदेर पसिचियः नामक अन्थमै ( २५६ पठनं ) च्लि दैक 
सृके आष्मिं यदि बह्मणादिके कर्क उत्पत्ति होती 
तो वेदभे "विराट्‌ पुरुषसे ब्राह्मणत्व, त्यतः वैश्यत चरत 
आदि रुण-कर्म उयन्न हए”--इन प्रकार छिखा जाता । परंतु 
यौ न कहकर सुस्पष्ट भाषामें दराह्यणः क्षत्रियः वेश्य तथा चुटू- 
इन चासो वर्णौकी उदत्तिका उद्छेख किया गया है |; 


करोर्ई-कोई पण्डित कहा करते दै किं वेदम व्ाद्मणादि 


द्र | नचिक्ता वाल्क थ) 
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ता यदिन र्य दु सकता. ठन्न उन 
जानिनर्ी \ कोड्‌ त्रह्मग्का 
दा जाना थः जी य्न करता 
प्रतु ब्रह नत यथाथं नदर हं ' वरूप तरद्धाके विभिन्न 
भङ्खमि त्रह्मणादि जाविकौ उत्ति कटी रवी । चिक जन्म- 
गन्‌ हेनेपर्‌ द कह उक्ति सुसङ्ग दर्तः दै! कटे.पनिषदूर्भे 
यमने नविकेताको व्रह्म कद द तथा उस नसस्कार करिया 


न्द्र दन्यगत्‌ 
मू 


भ्म / "गणी 9 तन ् 
टन उदम कदत ४ !" 


त्र दन्य इ -बद्यमन 





उनको जन्मके अनुम्र दी व्राह्मण 
कृकर निर्दे किंवा गया हग | कनकः अरसार निदं 
नही ह्ये सकता था ! छेद ( १० ¦ 52 ¦ ९ ) मन्त्रम कहा 
गयादहैकरिजो व्राद्धण वेदके अर्थक नद्धं जानता; चह 
निन्दित कइपिकमके द्वारा जीविका-निवाहं कर ¦ इमसे त्रात 
हेता क्रि ब्राह्मणवामे जन्न लेकर कृषिक करनेपर भी 
वह ब्राह्मणक नामसे परिचित दोता था } यदि क्के अनुसार 
जाविविभाग होता तो उसे ब्रह्मण न कहकर वैद्य कहा गया 
दोता 1 ऋग्वेद (८। ९८।३० सन्त्र › मे कदा गया है कि द 
इन्द्र ! तुम आङस्यपरायण नास्तिक व्राह्मणके स्नान सत वनो ।° 
इससे ्ञात टोता दै कि ब्राह्मणवेऽर्े जन्म न्ननेपर व्राह्मणोचिव 
गुणक्म॑न रहनेपर मी उसे व्राह्मण कः जात्‌ था: 
ऋग्वेद (२।४३।२) मेकहाग्यादै कि श्राञ्मणका 
पुत्र जिस प्रकार यमे वेदमन्त्र गान करतः हैः ह पक्षी | तुम 
उरी प्रकार यान करो | इससे शात हेता है कि यज्ञस 
नराश्णका पुन्न दही वेदमन्त्र गानं करटा शः; अन्य जातिक। 
यु न्दौ गान करता था | अतः देखा जाता है कि वैदिक 
युगम जन्मके अनुसार हौ जाततिका निदेश किया जाता था, 
गुण ओर कर्मके अनुसार नहीं | 
मदामारतम कदीं कहा गया है कि जन्मके अनुसार 
ब्राह्मण होता है यर क कदा गया है किं गुणके अनुसार 
ब्राह्मण होता है-- 
बाह्यग्यां चाद्यणालजातो बाह्यणः स्यान्न संद्ययः ¦ 
( महाभारतः अनुरासन ° ४७; २८) 
अर्थात्‌ ब्राह्मणीके गर्भम ब्राह्मणक वीयसे जिका जन्म 
होता हैः वह ब्राह्मण है-इस विषयमे कोई संदाय नदीं है । 
यहा कहा गया है कि जाति जन्मके अनुमार होती है । पुनः 
वनपव ( १८० । २१ ) छोकमे कहा गया है किं जिनमे सत्यः 
दानः क्षमाः तपस्या आदि गुण है, वरी बाह्मण है-- 
खत्य दानं क्षमा शीलमाचृहास्यं तपो धृणा । 
दृस्यन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्थतः ॥ 
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चः क्य [य भ चू ॥ = 
रानायण्‌ः, अग्ग्यकाण्ड ( छृन्टरेक १४ | ३.) मे 


जानत्य उरसः श्चत्रियाम्तथा । 
ऊभ्यः जह्रे वैद्याः पद्भ्यः शद्धा इति श्रुतिः ॥ 


गुखत् ब्रह्मणः वश्षःस्यन्स श्राचय, ऊरुस वद्य 


२९४ ‰ श्रं उति रश्ठितः ‰ 
हे नपराज ' जटं यत्य; दानं नचिर कोमख्ताः 
तपस्या तत्य करा देत जनेडः उत द व्रह्मण क्य दिवा ह-- 
जाता इ । वह कटुः गयाईकरि गुम अदुनार व्राह्ध् सगतो ब्राह्ममा 
होतः हे ; इन दौ वचनका इः प्रकार समद्धस्यं किया 
जाता किं प्रथम वाक्य्का उदस्य वद्‌ वतन्मरनाह कि किस अर्थ्‌ 
नियमके अनु गार व्राह्मण-नातिका रिद तयिः जाय । दूरे 


वाक्यका उदेदय सत्यः दानः क्षना आदि युेकी प्रमं करना 
हे । अन्य किंसी प्रकारे इन दोनों वगक्येमे मामज्खघ्य खःपित 
नदं किय! जा सकता । किंबहुना, शाल्ल-क्चननं साम्य 
तो खात होना दी चाहिये ¦ सीता { १६ । २४) 
मे मगवाद्ते कहा है कि कौन कर्यं करना ठीक है थर कोन 
कम करना ठीक नही, इस विपरयमे शाख ही परमाण है- 


नस्च्छाद्लं प्रमाणं ते कार्याका्थव्यवस्थितो । 


जो परस्पर विरोधी दै वहं कथी प्रमाण नहींहो 
सकता ! अतएव याख्वाक्यमं सामङ्घ्य स्थापित करता परम 
आवश्यक है | 


अश्वत्थामाके गुण या कमं कुड मी ब्राह्मणोचित न थे । 
वे युद्ध करते य--जेो क्षभियका कमं था, बराह्मणका नहीं । 
वे इतने करर पाव थै कि रातके समयं पाण्डव-शिविरमे प्रवे 
करके उन्दने द्रौःदीके सेये दृष्ट पच पुर्रौकी इत्या कर राटी 
ओर उत्तराके गर्गस्य भरणी ट्या केकरे त्थि भष चलायां 
था! टम्‌ ओर कम>े अनुदार जारि-निदैरा दरनेयर 
अश्वत्थामा कदापि तप्धण सर्दी एदं ज दतः | पर 
जव उन्है पराजित करके एकड्कर लाया गयी; तय्‌ ताद्धम 
बोख्कर उनका वध नही करिया गया । उनके सहजात मस्तक- 
मणिक काटकर उनको वार निकार दिया गया | इस 
अवसरपन्‌ मीने द्रपदने कदा श्र- 


जिन्वा सुक्ै दोषपुर ऋह्यण्याद्‌ गौरवेण च । 
( नदामारः सौप्तिक ० १६ । ३२) 


अर्थात्‌ द्रोणपुचरको जीतकर सक्तं कर दिया गया; क्योकि 
वे व्राह्मण द ओर रु द्रोणाचा्यके पुत्र ह | यहो सपष्टरूपसे 
देखा जाता है किं युण-कम्े अनुनार जातिका निर्देश नहीं 
हयाः जन्मानुसार ही जातिका निदे हया ३ । द्रोणाचार्य 
सर कृपाचा्य॑ने युद्धा व्यवसाय पद्म क्रिया था परंतु 
उनको क्षत्रिय नहीं कदा गयाः बाह्मण ही कटा गया था; 
क्योकि ब्राह्मणवंशमे उनका जन्म हज था | 


ओर पद्से शुद्र उदन्न दुए । महाभारतः, शान्तिपर्व ( अ० 
४७} ६० ) मे किला मिल्ता है-- 
चह्य वक्त्रं युजौ क्षत्रं कृन्त्नसूरूदरं विरः । 
पादौ यद्या्चिताः श्यदास्तस्म वणौत्मने नमः ॥ 
अर्थात्‌ हे चतुर्व्ण-खरूप ईश्वर ! व्राह्मण आपके मुखः 
क्षत्रिय आपके वाहुः वैश्य आपके ऊरु ओर उदर तथा शुर 
आपके पद्‌ दे; आपको नमस्कार हो | 
श्रीन॑द्धागवत (स्कन्ध ११।५।२ ) मे छख गयाहै-- 
सुखबाहूरूपादेभ्यः 
चत्वारो अस्षिरे वणी 


पुरुषस्याश्रमैः सह । 
गुणेर्विप्रादयः पथक्‌ ॥ 

अर्थात्‌ ईश्वरके सुखः वाहु; अरु तथा पदसे चार 
आश्रमके साथ चार वणे प्रथक्‌ रूपमे उस्न हुए । उत्पत्तिके 
समय उनके गुण प्रथक्-प्रथक्‌ ये । 


विग्णुपुराण (३! ८ । ९ ) मे कदा गया है - 
यणयौश्रसःचारवनः पुरेण परः पुमान्‌ । 
दिष्युररष्यते पन्थाः नान्यत्तत्तोषकारणम्‌ ॥ 


पत, अपने वद ओर आभसकै विहित कर्मोको करते 
हेर प्सपुरषकी आरोथना की जाती है । उनको संतुष्ट 
करनेका ओर कोई उपाय नहं है ।› मनुसंहिता ( १०।५ ) 
म लिता है-- 

सवेवर्भु तुल्यासु  पन्नीष्वक्षतयोमिषु । 

स्मनुररम्येन सम्भूता जात्या ज्ञेयास्त एव 1 

अथात्‌ सव वर्णाम्‌ समान वगकी अक्षतयोनि पत्नी 
जिनका जन्म होता हैः उनकौ जाति पिताकी जाति होती है । 

गीनामे श्रीभगवान्‌ कते ह- - 

चतुवेण्यं सया सृष्टं गुणकर्मविभागक्वः ॥ 

(४। १२३) 

अर्थात्‌ शुण ओर कर्मके विमागके द्वारा मैने चारं 
वर्णो सषटि की है | इन वचनसे कुक लोग समञ्ते षै कि 
गीताका उदेश्य जन्मके अनुसार जातिविमाग नहीं है, गुण 


वगश्द्न-व्य 


जनक ाााय ाम नकाि न-भव [1 
॥ 1 [द ) १8 1 1 कि त । यी 1 0 0 हि ए १, का 


ओर कर्मके अनुसार जातिविनार ह रितु गीतके इस 
वचनकी एसी व्याख्या करना शस्त ह } एक आदनीका 
गुण तो ब्राह्मणके समान हो सकता ई अर छम यके 
समान दौ तो गुण-कमंक धदुसार जाति-निदय कर्पर उसकग्‌ 
कोन-सी जाति दीम ? क्रि र्यान 
हैः अथवा क्षत्रिय या व्यवे 
सर्वत्र दी ऽरूद हना | इसके मिवा रुणमं उक्वितंन मोद 
सकता है । ए अच्छा आदनी पछि दुरम 


एन्ककन फष्न्यनयनय {------ | 


व्रातस्य द्यु ब्रह्य 


(५ 
समान हः चद (सफर क्स्नः 


ओर एक बुरा आदमी अच्छा वन नक्ता \ कम्प म) 
परिवर्तन हो सकता है--एक आदमी जेः येद्धा {क्ष्य ) की 
वृत्तिका अनुखरण कर रहय हः पडे देश्य वत्ते ९ छथि य॒ 
बाणिच्य ) ग्रहण कर सकतः है ! इन तद करदे युम ओर 
कर्मके अनुसार जातिनिर्णय कसना अतिदाय दुरूद्‌ ३ । 


मनुसंहितामे छिखा ह क्रि जन्भके पश्वःत्‌ दस य बारह दिनोम्‌ 
नामकरण-संस्कार करना चहिये । ब्राह्मणक नानक अगे 
(दामः जोड़ना चादियेः कतरियके आने "दीः जेडनः चाहिये | 
(मनु० २। ३२) किंवहुनाः जन्मे १०-१९ दिनकि 
भीतर किसीके गुण आर कर्मका विचार करके नार्करण 
करना सम्भव नहँ ईं ! अतएव ख इ कि जन्सक्रे अनुसार 
ही जाति-निणय करना साखा उदेश्य ह । 

बराह्मणवारकका ८ वें व्ष॑मं उपनयन होना रादयेः 
्षतरियवाख्कका ११ वर्षं ओर वेद्यका १२ . दषं | 
( मनु २।३६) ८ वषम गुण आर्‌ कर्मकरा विचार 
करके जातिनिणंय करना सम्भव नही दै । अतपरव जन्भकं 
अनुसार जातिनि्णंय करना होगा । गीता (इखो० ४ } १२ ) 
म जो श्गुणकमंविभागद्वाःः सब्दका व्यवहार हुजा दं उस्म 
(कर्मः शन्दका अथं कतंव्य-कमं हं | गुणः राब्दका अथं 
स्व; रज ओर तमोराण दै । समसत ॒वाक्यका अथं यह है 
कि जन्पके समय जिसमे जित परिमाणनं क्व; रज ओर 
तमोगुण रहता है, तदनुसार कतंग्यकमका विभाग करके 
ईश्वरे चार व्णौकी सृष्टिक दं । यह अथ गीता (अ° 
१८ । ४१ ) म स्पष्टरूपसे कद गयां ह । 





ब्राह्यणक्षत्रियविक्ष दद्धाणं च परंतप, 

कर्माणि प्रविय्लानि स्वभावप्रभवेरुभैः ॥ 

"गुणैः कमणि विभक्छनि"--इन तीन सब्दक मिलकर 
शुणकर्म-विभागः शब्द प्रात होता ह । समस्त शटककः 
अर्थं यह हे कि ब्राह्मणः त्रिय; रेख आर शुद्र जन्मके 


२९५ 








टमय रो गुण रते इः तदनुन.र उने कतव्य्तमौच विमाग 
क्य गवा है ¦ त्रश्च ५२-५३ ओर ४४ ये इत्येकम्‌ प्रत्येक 
वके कर्तव्य -कर्न विभाय करिया यया दह} दता अ० ४ | 
२द्‌ श्ेकद्पं इनः धणं अर कर्मैके 
मभ त्ाचदच रमा चह इ कर व्याख्या 


एः नत 


स~ उध्णक्र सचान नन्मृनुनम्‌ जः तः(तक वातत 


गक्रर्‌ व्यरस्या म क्रत 
यनरार 


[2 क क) 
न" क्र ॥। 1 


कृ रचा इ उकम्‌ (चर्‌ । कुद =.च यह्‌ समदत द्‌ 
क्रि जपच-लन्पमन्‌ वनाजम्‌ यमत २.८ ह; यद्‌ स्व्‌ 
कनको एक जाति हता दा खतः जधिक् हती }पर एेसा 
समद्धना ग्न्त ह | एक वद्धा जल्कः नास्त वाधन- 
यर्‌ उतश्रं जः र्क्व दतत ईः वह कुद पुजा अल्ग- 


अख्ग टयः तेयार रक फिर सर्र आधिक एक रस्सीस 
त्‌ा चन्पर्‌ उका जपतः बहत आाच्क्र रक्यदडह जाताह्‌ । 
ब्रह्धगाहि चार जातिययोखे सनाजका सुखः वाहुः अर ओर 
पद्‌ निदश्च करके सव जातियेमि पेक्य मावना सुप्रतिष्ठित 
क्म गयी द ) जिस व्रकार एक मनुष्य-देहमं मुखः दाथ, पैर 
आदि विभिच्र अङ्ग विनिन्न कमं करते हः तथापि सब 
अङ्का उद्देश्य रक दी मारे चरीरका कल्याग-साधन 
कना होता दैः उ उमाजवेः अन्तर्गत विभिन्न 
जातिया विभिन्न कसं करती ह तयापि सव जाति्योका 
उद्देश्य सारे समाजका कस्याण-साधन करना होता है । 
पाश्चात्य देदर्मे धनी आर दरिद्रिके वीच सदासे दी तीत्र 
विद्धेष ओर विरोध चख आ रहा द | हिंद-समाजमे विभिन्न 
भ्रेणियोमं इस प्रकारका विरोधं कमी नहँ रहा । पाश्वाच्य- 
समाजमे धनी ओर दख एक साथ मोजन नदद करते | 
परंतु दिदू-समाजमे छ्खपती ब्राह्मण ओर दण ह्मण एक 
पक्ति मोजन करते हँ । जन्मानुसार जाति-विमाग अनिष्टकर 
नहीं है बच्ि कल्याणप्रद इ; परंतु धनके अनुसार भ्रेणी- 
विभाग अत्यन्त अनिष्टकर है । सभावतः दद्धि मनुष्य 
धनीके ग्रति ईर्प्याभाव रखता है ] जन्मानुसार जाति-विभाग 
माननेपर धनीके प्रति दरियका इर्ष्यानाव नही रहता । निम्न 
वणेके छोग समञ्षते ह किं जो ब्रामण दए दैः उन्हे पूरव 
जन्ममं शुम कन निय हनि? तमो तऋह्लणं हुए है अतएव 
निम्न वणका मनुष्य उच्च-वणके आदमीके प्रति ईर्ष्या 
नदीं करता । 

कु छग समन्नते दै कि त््र्णेनि अपनी सुविधाके 
स्यि जातिभेद्ी व्यवस्था की ह ! किटु जिस कयते अधिक 
अथ-साम दत ईः बद्‌ वाणिञ्य्‌ कमं वैदयकरो द्विया गया हे | 


नमर 
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जसि क्यंके द्वारा दररौपर प्रमुख क्रिया जातः दः यह्‌ 
क्षज्नियको दिया गया इं | -द्यणक्री जीता पुरतः अथंडः 
पाट्यारपि अध्याप्नन-कायं करना ह । पुरेदिती या अध्यःर्नं 
कार्यमै अधिक अवचा होती } अतएव 
ब्राह्मणोके स्वाथेक चि नही वना | 
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आजरछ वुत-स लेग कडते है कि चण्डार्को 
नन्दि ध्रुमने न देना वड़ा अन्याय है | परंतु यह वात 
आधुनिक पाश्चाच्य रिश्चितल्लेग दी कह सकते ई | यह 
व्यवसा अतिप्राचीन है अर चंकराचायंः रामानुजाचार्य तथा 
श्रीचेठन्यनहाप्र आदि फिसीने इस व्यत्रद्याकी निन्दा नही 
करी हे | श्रीचंतन्यमद्यपसुके एक प्रधान मक्त हरिदास यवन- 
वदाम उद्यन्न हए ये । बे एुरीमे श्रीजगन्नाथदेवके मन्दिरिके 
समीप नहं जहि थ) कदा कसते थे किं कां अचानक 
यदि श्रीजगन्नाथदवके सेवक ब्राह्मणसे स्पश हो जायगा तो 
उससे वइ! अपराध च्गेगा | 


छक्रुः हासदास्‌ आर खूप सनातन । 
उगत्नाच मन्दिरे हि जय तिन जन ॥ 
( ओचेतम्बचरितागत-मध्य टी, ग्रथन परिच्छेद ) 


रूप ओर सनातनने यद्यपि वाद्णवंदामे जन्य ग्रहण 
किया थाः तथापि पेखा जान पडता है किं उनके पूर-पुरुष 
फिंसी कारणसे पतिते गये थे | इस कारण वे कग अपने- 
को नीच-जातिः ग्टेच्छ-जाति कहकर उच्टेख करते थे | 
( इस विषयमे भ्रीचेतन्य-चरितामूतः, मध्यलीलः; प्रथम 
परिच्छेद देख ¦ ) ने लेग युसस्मान नपावकी नौकर करनेवे 
कारण अपनेको नीच जाति या भ्टेच्छ जाति नही कह सकते 
थे । श्रीचेतन्यमदाप्रभुने उनको कदा था--(तुमलोग परम 
भक्त होः अतएव दुश्टारा देह परम पवित्र दै; क्योकि 
भ्रीमद्धारवतमे कहा गवा है कि जिनके मुखसे सवेदा कृष्ण-नाम 
उच्वारण होता हैः वे चण्डा होनपर भी परम पवि है| 
तथापि दुमलेग जो शल्लकी म्यादाकी रश्चा करके मन्दिरके 
समीप नदीं जातेः यह अति उत्तम वात ह! 


न्यदा पर्न य साघु भूषण \ 
मयोदः स्छ्ले सेके करे उपास्‌ \ 
इरोक पररोक दुई दय नाश ॥ 


८ श्रीचेतन्यचरितामृतः अन्त्य डरा, चतुथं परिच्छेद 
(मर्गादाका षारन साघुके स्यि भूषण है । मर्यादाका 
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उलन कले छन ह~ करते ह ओर इदलेक ओर पर- 


र. न्द्‌्व इ ः दरू( २६०८) तकदटा यया हे करिजो 
छग अतेदाय नोच ऋ कर्ने < तर चण्डाल आदि नीच 
योनि जन न कारण उनका शरीर 
अपिच होत ईः यदी उनके नन्दिरप्रवेदके निषेधका कारण 
ह | श्र वेदपाठ नहं कर सकता, चण्डाल मन्दिरम्‌ प्रघ 
नौ कर सकता; इन निषेधवाक्योकी युक्तिसंगतता 
श्रीरमद्र्ण परमहंन एक दष्टन्तद्रारा सनक्चाया थी | 
मान ठीजिवे करि ध्यक उत्वववाछे घरमे पुलाव आदि वहुत-त 
सखादिष्ट तथा गुरुपाक द्रव्य वनाये गये द | गदिणी अपने 
स्वस्य पु्को वे चीजें खनेके च्ि देती ह परंतु रोगी 

पु्रको गरिघ् चीजें खनके व्थि नदीं देती । उसे हल्का 
पथ्य जनके ल्ि देती है | इससे वहं रोगी पुत्रको कम 
प्यार करतो हे; देसी बात न्ह है । परंतु गरिष्ठ चीजं खानिसे 
उसक! दनर अखखय ट जायगा, इसी कारण उसे वे चीज 
खनिको नरी देती । कोई भी जो मन्दिरं प्वेरा करेगा 
उको पुप्यद्ी होगा, यट समञ्चना भूक दहै | कौन कर्म 
पुण्यजनक दै ओर कोन प्रापजनकः याख्न-वचनोसे दी यह्‌ 
जाना जाता दै ! रान जिसके प्रवेरा करनेके ल्यि अनुमति 
देता हैः उसको मन्दिरमं प्रवे कसनेसे पुण्य होगा । किंतु 
शाख जिसको अधिकार नदीं देताः उसके प्रवेश करनेसे 
पुण्य नद्‌ होगा; पाप होगा| चण्डार आदि जाति्योके 
मन्दिरपरवेशक्रा अधिकार न होनेपर भी उनके लिय मगवत्‌- 
प्रासिका मार्थं खुखा हभां ह | व लोग माता-पिताकी सेवा 
कृरके पापकस॑से दर रहकर सदा भक्तिमावसे ईश्वरका नाम 
लेकर ईश्वरको प्राप्ति कर सकते द । इस विषयमे महाभारतः 
वनपवं ( अ० २०४) म धर्मन्याधका उपाख्यान द्रषटम्य 
है । हरिदासने मन्दिरमं प्रवेश नही किया; इम कारण उनको 
ईैशवरकी प्रापि नदीं हुईै--रेसा समञ्चना गलत दहै । वे सदा 
भक्तिमावसे हरिनाम छेते थे ओर इस प्रकार उन्दने सिद्धि 
प्राप्त कौ थी। 

करु छोग समञ्ते ह फि हिदुओंमं जातिभेद था, इसी 
कारण दिदूलोग रुसस्मान आर अग्रज आदि जातियेसे 
पराजित हुए. थे } परत एषा सोचना भूर है । मुसस्मानेनि 
केवर भारतवपको दही नहीं जीता था । बङ्किमचन्द्र 
चद्रोपाष्यायने च्खिा है कि (अरोग एक प्रकारसे 
दिग्विजयी हए थे | उन्दने भिद ओर सीरिया देर्योको 
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महम्मदकी मृत्युके बाद छः वर्पके मीतरः फःप्पको दस उरक 
मीतरः अशिक ओर स्येनको एक-एक वर्षमे, तुर्किन्तानको 
आठ वधम पूर्णतः अधिकारमे कर स्था । क्ंतुवे रय 
मारतवपरको जीतमेके चि तीन रौ वपःतक लगातार चेश 
करके मी इसपर अधिकार नही पा स्के ये। 

सव॑प्रथम ६६४ ० मे अरवके पुनल्यारौने मरतपर 
आक्रमण क्रिया था | उससे ५२९ वपं ब्राद्‌ नदृःबुदीन गेरीने 
उत्तर मारतपर अधिण़ार क्रिया था | अरः ठकं ओर 
पठान--इन तीनो जातिर्धेके यतन ओर ल्गातार अक्रमणसे 
सादे पच सौ वर्पौमे मारतवर॑की खाधीनतः ठु इदं र्थ | 

अतएव सिद्ध है कि अन्य जातियोकी पेश्वा दु 
जातिने मुसस्मान-आक्रमणेमं बहुत अधिक वाधा डाटी थी | 
दिहुथमं जातिमेद्‌ थाः इस कारण दद उहज ही पराजित 
हो गये--यह समञ्चना गर्त ह । वच्कि यद्‌ क्‌ सकत द कि 
दिदुरओ्म जातिभेद होमके कारण दी हिने सुस्ठ्मि 
आक्रमणर्मे अधिक वाधा उपसित की थी | वस्तुतः हदु 
जातिका राजनीतिक इतिदास अन्य जाति्येकिं राजनीतिक 
इतिहासकी अपेश्चा कदं अधिक गोरव-जनक ई । वेदिक 
युरासे ११९४ ई० तक ॒दिदू जातिने अपनी खतनतकी 
रक्षा की थी उसके वाद्‌ अफगानराज्य आः तीन सौ 
व्षके पठानराज्यके बाद दिदु-नातिका पुनरत्थान दुभा | 
बावरने जव मारतवषपर आक्रमण किया; तव॒ उसने 
अनायास दी इत्राहीम रोदीको परास्तं कर दिया । परंतु 
संग्रामतिंहके साथ युद्ध करनेके पूवं वह बहुत दी मयमीत 
हो गया था ओर रातो जागकर उसने प्रार्थना की थी | पुनः 
दो सौ वषैतक्र मुगलंके राज्य करनेके वाद दिदु-जाति पुनः 
प्रवर शक्तिसम्पन्न दो उखी । मरठो ओर सिक्लोनि मुगट- 
साभ्राज्यको च्णविचू्णं कर डाल । द सौ वपं अरजके 
राज्य करनेके बाद िदुओने एेसा राजनीतिक अन्दोख्न 
करिया कि अगेजोको विवश होकर मारत छोडकर जाना 
पड़ा । इसके साथ ईंगरटँडके राजनीतिक इतिदाघकी ठुख्ना 
कीजिये । इस विषय गड सादने टिल दै-- 

पप 02६ 12६00 01 €2 क ठर्प्ात्‌ ॥8१€ 
{12118160 € 5€0101206€ ग (118८), 
{€ 5011 0 ५16 (पञाठणा$ 9 प्रा 
{071€{2्7€ा5, तप्पपह 50 08.71 66005165 0 
0ष्टा16171108 0007655100; 0६ 0०€ ° 
51८1 51०21६7 €0०78 (प्य 25 € 22{एप्६5 ? 
प्रजप्न ५10 ५06 ए्प्छण$ 8 ००८८ अप 


ध० ० २८ 


२१.८६7 2 2२09275 21 5 :- 
५० 82.४९ {€12 270€5, £<; 
617 21६55 ॐ 241 


[# 8) 


0. 1 ० < 2-८-19 


< ८<८*€ 
{22.345 0 
2 44८1-2. 
८2€ ॐ:-~€ 5-2९८2:9€त. 
9.4 {२15 €:6:0 €: 125 
ए एए176 85 108६ 0 २६१२4 ~> 3 
०466 876 € 15प्ऽ 2 7 
६०€ <0:14८.€€4 7167 -€त प ६८०७8 ©? £:€ 
60164 06078. 02 -7५5 २६६० -८<उ€ ६:€ 
१६.105, 210 व {08 ॐ धटटंर दः 
216 €४5८37:3 284€ ८6 -५5, +£८प्< 
2187 80 267€ © {3.14 
( 9१215 0 भट ठः, {92६६2 {. १ 

(स जपूरतके समान असाधारमर चरितिक्ी अिङे पिवा 
तसारी अन्य कोन जति हैः ऊ अनका चनणट्दिये तक 
मारी अत्याचारोके होते रहनेपर भी अयन उन्यता अर पूर्व 
पु्पकों विचारधारा तथा आचारक्रो रद्रा करन चरनं 
हृदं  त्रिटन छ्गोनि किंस प्रकार रमन लने अधीनता 
स्वीकार कौ थी | अयने उपदन; एुरोदित तथा वृ 
देवताकी वेदीकौ रश्चा करनेकी उन्दने असक इ चे 
की थी | इसी प्रकार वे लोग चैक्तन छेक अथान ह यये, 
पश्चात्‌ न जातिके अधनो गये आर फिर वे जातिर्या 
एक साथ मिख्कर नारमनं छेोगोके अधोन द ययः | 
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"एक-एक युद्धमं एक-एक रान्य ध्वस्त या प्रतिष्ठित हुआ 
तथा विजते जातिकरे धमं ओर व्यवहार ( 1.2५ ) विजेता 
जातके धम ओर व्यवहारमं विलीन हो गवे | इतके साथ 
राजपूतौकी फितनी विभिन्नता हैः यह देचिये ¦ यद्यपि 
राजपर्तोने वहुत-सा मूभाग खो दिवः तथापि उन्न अपने 
धम ओर आचारो तनिक भी नहा खया | 


किसी व्यक्तिकी वृत्तिविरौपके स्यि उपयुक्ता प्रधानत 
दो वस्तु्भोके ऊपर निर्भर करती है-(१) “अन्मगत संस्कार 
ओर (२ ) पासिश्चिक अवस्था । ये ही दो वतिं मनुष्यको 
उखकी पैतृक वृ्तिके ज्य उपयुक्त बनाती ३ ! ब्राह्मणका 
युत्र पितके अनुरूप धीरः शान्तखभाव तथा धर्मपरायण 
होः यही सम्भव दै । बह बास्यकार्ते दी पिताक्रो शाल्ल-चचां 
तथा क्रिया-कम॑मं निरत देलता हैः इस कारण उसमे इस 
प्रकारके क्मेकि करकी प्रृत्ति आंर उपयुक्ता वदतो ह । 
्षश्नियका पुत्र सभावतः राक्तिशारी होता ३ । वास्यकार्से 
ही वह युद्धकी बते, शोर्य-वीर्यकी कदानिर्यो सुनता ३ । 
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उसके मनम भी उसी प्रकारके वीरतापूणं कायं करनेका 
समावतः आग्रह उत्यन्न दता दै | जुखदेका ख्डका वचपनते 
ही चरखा, करधा आदिते परिचित होता है । अपने पितके 
पास करघेपर काम करनेकी रिश्चा प्राप्त करना उसके चयि 

सहज ओर खामाविक होता है । जन्मगत वृत्तिकी व्यवस्था 
रहनेपर जातिके अधिकांश छोगोको समाजके ज्यि उपयोगी 
किसी वृत्तिम कुशल बनानः आसान होता है । उसके लियि 
प्व 5८000], 16८0१८81 57061) 
1710 ०5६81 5८100] आदि व्ययसाध्य संखाओकी 
आवदयकता नदीं होती । जन्मगत वृत्तिके फठ्खरूप मारतम 
नाना ग्रकारकी कल ओर रिर्वयोकी उन्नति हुई थीः इसमे 
कोई संदेह नदीं ३} मारतके समान बारीक सूती वल 
संसारे ओर कहीं नहीं तैयार होते ये । संसारम सर्वत्र उनका 
आदर दता था} नाना प्रकारके शिद्पकायके ल्यि भारतवर्षं 
प्रसिद्ध था | पीतकः कसा तथां हाथीर्दोतसे वनी विविधं 
दर्नीय वस्तु प्रचुर परिमाणमें उत्पन्न होती थीं तथा देश- 
विदेरामें वरिकती थीं इससे भारत इतना रेशर्यशाटी हो गया 
था किं (मारतका एेश्वयंः एक लोकोक्तिका विषय बन गया 
था | इसीको लक्ष्य करके 1111६0४ ने अपने ८720756 
1.05; से किखा था--"1*€ शल्ध्र॥ ग 070 पाः 
07 0 104." परम विचारक तथा खदेशमक्त भूदेव 
मुखोपाध्याय ¢. 1. £. ने ( जिन्हाने अपना सारा जीवन 
संस्कृत-दिक्ा तथा अन्य लछोकहितके कार्यों उत्सं 
कर दिया था) ङ्ख है करि जातिमेदकी प्रथा प्रचलित 
हनेके कारण भारतवषके सारे रिद्य वहत प्राचीन काले 
ही परम उन्नतिको प्राप्त हो चुके दै ओर सारे संसारमें 
इसकी तुरना नही प्राप्त देती । ( सामाजिक प्रबन्ध? एृ० १०४ } 


एर, काणक, भुवनेशर आदि मारतवष॑के असंख्य 
मन्दिसके रवना-कोशक तथा रिलय-स्वनाकी सुन्दरता ओर 
अजन्ताकी गुफरओके चित्र प्रथिवीके दुरदुरके श्रद्धालु 
द्य॑कोके चिन्तको आङ्ष्ट करते हँ | जन्भगत वृत्ति 
व्यवखासे दी इस प्रकारकी उन्नति हुई थी | 

किंसी-किंसी पाश्चास्य विद्रानने दिदुभेकि जातिभेदकी 
निन्दा की हैः तथापि बहूतेरे पाश्चा्य विद्वानोने इस 
जातिमेदकी प्रचुर प्ररंखा भी कौ दै । भारतके सच्चे 
हितंषी सर हेनरी कारन ( अ त्प (०४६०८ ) ने 
ठ्वा दै-- 


(16 68506 8571 0 17व;2, अ 


र धमो रक्षति रक्षितः # 








{70 96102 ६0€ 50५८८ ° 1 ४६०५7168 
प 1161 681 0€ ६7466 1४ प 17त प 50 लप, 
102.5 1€10€7€0 ६€ {71087 17100781 567५16८ 
17 ६€ 745 874 5६]] (0्त्रि्प€§ ६0 8151211 
0170 2710 50111." 


भ्रीसिडनी खे ( 9#त06ए {0} ठिखते द- 
"ला 15 10 60४०६ 18६ € @85६€ 5 रऽ 
15 ६1€ 11817 €8८5€ 9 ६1€ [{पताला६8] 
5201111 27त्‌ (तलातल एङ 1160 
[10187 50 025 7द्ला 97866६0 101 
(6165 2६21118६ [1€ 506]-§ ° 0011६८5 
210 €8.8([अ15 07 1123116." 


श्रीमती एेनी बेसंट (171, 41116 236580६ ) 
छ्िखती १--.1 15 110६ €[] 0 ५८50४ {€ 
६६६६1$ €010€€ 011६ ए 10€ 2151115, {1161 
1125 छ€211€76त 7181 8. 5107171 211 21%€1 526 
8116९167 {0 8 11512.त &€1€८8 ६05. @12106€8., 
ए€7518; ध ६, ६८८८ 216 २०16 18.१9९ 
0€71511€0,--117ट1प़ 25 01166 ध्ाल्प €€, 
{1018 11611 25 {77 ८07६717 
128 0प्ध्रार्ह्त्‌ धाया 21 2०५ 718 
11319610 €71072166, 11116 7110871 
06 0 € 71000प्पात प1प्पथाप्फ, 15 
03 ०४८ 2150 0 ६1€ 52701110 1 
€ 0 1 €856€ ऽऽ{€ाा.” 


श्री अन्बे इन्वा ( ^+00€ ०४०१5 ) ठछ्िखिते ईै-- 
“४ 15 अप] वत्‌ 5गलुङु ५८ ६0 ६0€ 
6150170 प07 9 ६6८ 7ए€0716€ 11६0 ८25६8 {118६ 
{7018 01 10६ 1828€ 1710 2 5{2६€ 
08770व1ऽपत्ा 21 11718 516 776567८ 21 
0677666 ६16 871 8.16 8८1९०८८ 01 ध ४1112207 
प्र 1111€ 11057 01€7 7€070165 0 ६1€ €2111 
{1612176 11 & 518६८ 0 70210971371.9 


श्रीमेरेडिथ राडनसेड ( 11676011 "0७6६० ) 
ख्खिते है" 1111 06116१८ ९३७६८ 0 € & 


7121€110५5 015860१, 2 {0171 2 50121511 
प 01611 11020 82६८5 125 {101९८४6 170 प 
0लल्प्छु तिता 06 075 लण्‌ाऽ त 
17 पऽ्18] 27 (८० ए0९पपण्ट 116. 1६ 15 81 
9 प्र०ा2 ८ 2007 18 र ६0 7681711 11, 276 
प16 5707865६ गा ण तद प्01,» 
( 4.58 8110 एप्ा०६ ) 


+ वणौश्म-धम # 
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सर जन उडरफ (6? 10४५ प००07०€ ) 
ठिखिते है--“048€ 5%5{€7 15 0€1067816 ‡४ 
€ 06 5€78€ ° {€ (ला. ४ 15505 
011 ६16 57111281 द्वध 07 211 161. ' 

सर जाजं वडंउड ( 517 @€०7९&€ 3110००५ ) 
छ्खिते ह-- “5८11 20 3061 50121 07 € 
51101 [8.9८ 7९16 {17055101€ ग 7681128 {1011, 
0६ ६08६ {६ ८07६1165 0 €&१5६ 271 ६ करत 
15, 171 {16 11 7 501६5 ग 0811 079€781015 
11 11618, 8 700१ ग € 50610 प्प 10 
50 11811 115056८€त 8$ऽ, 0 {€ 
112731८ प्112201 9 अत्िवपा् 0 
{1€ 5€८0187, 10४1655 20 5€1-4€5४८६श९ 
10671 61911126." 

प्राचीन भारतम जव वर्गाश्रम-व्यवस्था पुपतिष्ठित थी 
तव देशम सुख-शान्ति ओर समृद्धि विद्यमान थी । रामायण 
ओर सहामारतसे तथा मेगाखनीजः फादियानः हुएनत्सांग 
आदि विदेशी पय॑टकके छिखित वृत्तान्ते यह हमको ज्ञात 
होता ह । मारतके अतिरिक्त अन्य किसी देदमे देखी युख- 
शान्ति नदीं थी । 


गीता ( अ० ३ । २४ ) मे श्रीमगवान्‌ कहते ई-- 
घकरस्य च कत्त स्याञुपडन्यामिमाः प्रजाः । 


इससे ज्ञात होता है किं वणेसंकर होनेसे समाज नष्ट 
हो जाता ह। गत॒ दो महायुदद्धोमि पाश्राच्य जातियने 
व्यापकरूपसे जिस प्रकार नरहत्या ओर इ्टपाट की है, 
इससे उनकी खमावगत दुर्नीतिका परता चरता है । इस 
कारण बहुतेरे पाश्चात्य विद्वान्‌ दद्‌ संस्कृतिके मूर ॒तत्वको 
जाननेके स्यि उत्सुक हए है । 
श्रीचेत्य महाप्रभुः श्रीरामकृष्ण परमहंस आदि महा- 
पुनि जातिमेदके सारे नियरमोका पाठन क्रिया है । 
श्रीचैतन्यं महाप्रभु बनके मागेखे पुरीसे बृन्दावन जाते 
समयः जिन गंवेमें ब्राह्मणोका वासर था, वर्हीका निमन्त्रण 
सखीकार करते थे । जिस गोम ब्राह्मण नहीं रहते थे, उस 
गवि उनके सहयात्री बल्मद्र॒ मट्राचायं उनके छ्य वन्य 
शाक-पात उवाठ्कर दे देते ये । 
( भचैतन्यचरितायत) मध्यरीरा, १७ परिच्छेद ) 


एक मनुष्य यदि दूसरे व्यक्तिको सश करनेसे मना 
करता है तो यह सम्चना ठीक नदीं कि बह उससे धृणा 


करता है । रजखटा माताको उका एत्र यदयं नदी करता-- 
इसका यह अभिप्राय नहीं है किं पुत्र अपनी मातासे 
धृणा करता है । अिरिक्त इसके एक साथ खनि आर 
अन्तर्विवाह करनेपर सवत्र प्रीतिमाव रहता होः यह न्दी 
देखा जाता ¦ अंमरेन ओर जर्मन जातियेमिं अन्तर्विवाह ओर 
सहभोज स्वतन्तरतासे पचलित थः, तथापि विशवयुद्धके समय 
उनके वीच तीत्रद्वेषदहोययाथा; 
रीन््रनाथ ठाकुर जातिमेदके विरोधी धेः यह ठीक 
है ! परंतु उनके पता मह देवे्रनाथ ठाकुर ददतापूर्वक् 
जातिमेदका समन करते ये ¦ रखन्द्नाथ टाकुरने कय 
है किं ष्यान्तिनिकेतनमें एक छायाद्यर व्श्चके नीचे उपासना 
करते समय उनके पिताको व्रहमदच॑न हुआ था }> उपनिषद्‌ 
कहते है कि जिनको व्रह्मद्यन होता दैः वे सर्वज्ञ हं । 
महर्षिने जव कहा था किं जातिमेद उठा देना समाज 
चख्यि अनिष्टकर होगा; तव॒ उनका यह मत्‌ ब्रह्मज्ञ पुरुषरके 
निश्रान्त मतके रूपमे खीकार करना उचित है । मह्िको 
ब्ह्मद्न तो हुआ था; परंतु जातिभेदके सम्बन्धे उनका 
मत श्रान्त था- ये परस्पर विरोधी उक्त्या ई । 


उपनिषदूमे आया है फि माता-पिताकी पूजा देवताके 
समान करनी चाहिये- 


मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । 
( तैत्तरीय उपनिषद्‌ १ । ११।८) 


अतएव जहा माता-पिता असवणं विवाहके विरोधी हः 
वहं पुत्रके स्थि असवणे विवाह करना अन्याय है । 
कहनेकी आवश्यकता नहीं किं अधिकां स्थरो माता-पिता 
असवर्ण विवाहके विरोधी हेते दै । 


गीता अ० १८ । ४२ ४३) ४४ उलोकम ब्राह्मणः 
क्षत्रियः वैद्य ओर श्युद्र--इन चा वर्णोके कत्तव्यकर्मोका 
उल्टेख करते हूए. इसी अध्यायके ४५) ४६ वें श्लोको 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते दै किं अपनी-अपनी जातिके 
कर्तन्य-कर्मोको यत्नपूर्वैक करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर 
सकता दै क्योकि इस प्रकार ईश्रकी आराधना की 
जाती हे । 


स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि रभते नरः । 
( १८ 1 ४५) 
वर्णसंकर उद्यन्न करके जातिमेदं नष्ट कर॒ देनेपर 
ईश्वरी प्राचिका एक खामाविक ओर सदज मागं नष्ट हो 





॥ 
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जता है । शनीचैनन्य सदुप्सुने पाठशाल खित करके 
अध्यापन-कायं किया था | श्रीरमङ्घष्ण परनद्ंस मन्दिरे 
पुनारीका कराम कम्ते ४} अध्यापन तथा पुरोहित करनाः 
दोः ही व्राह्मगज्तिकी दाच्ल-तरिष्धिति जीविका ह| 

न्याज त्रिप स्गृदिद्ादी हलैः स्माजके विभिन्न 
वोम जिमते प्रीदिका उन्धन सखापित हौ, समाजके 
अन्तर्गतं न॒व च्छेस जिनमे ान्तिपृणं पतिन्र जीवनयःपन 
कर स्वँ तथा धर्म.नंचय करके पारोदधिक कच्याप- 
साधने मध्रस हँ--नातिमेदका फी उदरेद्य है } इन 
उद्रेद्यःकी निद्धिकं च्य जानियेद अच्यन्त उक्कृष्ट व्यवन्धा 
है । चह व्वदन्यः यदुष्यरचेत नहं डैः स्वयं ईश्वर दी 
जनिवि दाग नधा वर्पराधव्यवर्थाके स्वयिदा है ! वेदः 
महाभारतः गीताः श्रीमद्धागवत 
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# धमां रष्छति रक्षितः # 


म णे नभि भेक 








आदे ए धमंग्रन्भर इम बातको कहते ह । कु ॒दिर्नँसि 
िटुःवर्भं वयाध्रन या जातिभेदके विरद आन्दोखन चल 


रहं दै । जातिमेदके साथ दिंदु-धर्मका इतना घनिष 


व 


मम्बन्ध है कि जानिनेद नष हेनेपर हिदृधर्म ही नष हो 
जायगा ' यतर धहीन ममाजमे जितने प्रकारका तथा 
जिला अनिघ जे तक्ता हैः, जातिभेद ङ्प होनेपर दद्‌ 
जानिका उतना ही अनिष्टसाधन होनेकी प्रण सम्भावना 
दे । पाश्वास्य शिक्नकरेि प्रमावरसे मारतप्रषते जो धार्मिक 
कान्ति ह्ये ीटहैः उमसे सव छेगेके जयि अपने वणैविदहित 
क्त्वि द्वारा जीविका उपाजन करना सम्भव नहींहो रहा 
; त्वरि ज्घुतकर सम्भव लौ अपने वण॑विहित कर्मोको 
करते हुए. सदाचारी रक्ता करना ओर असवणं धरिवराहको 
सेकना प्रयेकं हिंद्का परस कर्तव्य दै । 
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( केखक--डा० श्रीनीरजाकान चौधरी देवछचनौ पम्‌० ८०) पी-स्च्‌ ० दी ०; एल -एल बी° ) 


वर्णाभरम-घमं ही वैदिक या सनातनधर्म है । रेदिक 
अभ्युदय ओर पारलोक्रिक निःश्रेयसकी प्राति दी घम॑का 
घमत्व है । धमकी यह सार्थकता अनादिक्राल्से छेकर 
आजतक वणार उपलग्ध होती है । वणाभ्रमी समाजका 
मनुष्य अपने-खपने अधिकारके अनुसार शाङ्के आदेशका 
अनुगमन करते इष्ट वदि निष्काम माक्से नित्यः काम्य आदि 
कर्मोको करता रदे तो इदछोकर्मे चरम शान्ति सुख ओर 
रेवं तथा परल्नेकमे खरग तथा क्रमश्च अपवग अर्थात्‌ 
सोक प्रात्र कसे नम्धं होगा | 

वमश्नन वा चतुर्व्य-ममाज श्रीभगवानके द्वारा सृ है 
न्वातुतरैण्य सथा दं गुण्र्मदिमागशः ।› ( गीता ४} १३ ) 
वेद-मंहितके पुदगरनूक्तये 'व्राह्यणःऽसखय मुखमासीत्‌०-- 
यह मन्त्र आस्त हभ है । मानव-तिके आदिपुरप्र 
स्वायम्युव मनुने मी कदा है 

ह्वेस्यास्य तु सर्म गुप्त्यथं स महादुतिः । 

खखबाहु सुपज्नानां पृथक्‌ कमोण्यकल्पयत्‌ ॥ 

अध्यापएमेमध्ययरं यजनं याजनं तथा । 

दानं प्रतिदर्टं चैव बाह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ 

प्रजानां रक्षणं दानिल्याध्ययनमेच च| 

चिष्येष्वप्रसच्छि च क्षत्रियस्य समासतः ॥ 


प्द्युनां रक्षणं दानसिज्याभ्ययनमेव च| 
वणिक्पयं कुसीदं च वेद्यस्य कृषिमेव च ॥ 
एकमेव नु श्चुद्रस्य प्रभुः कमं समादिशत्‌ । 
एतेषामेव वणोनां शयुभ्रुषामनसूयया ॥ 
( मनुस्तंहिता १ । ८७-९१ ) 
श्रीमदद्धागवत्मे नारदके प्रति बह्माजीका वचन है- 
पुरुषस्य सुख बह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः । 
उरवोकैश्यो भगवतः पदुम्यां चयुद्रोऽजायत ॥ 


( २।५। ३७ ) 
पड्म स्कन्धरमे छिखा ह - 
ववणीशरसदतीभिसौरतीभिः प्रजाभिः><८०८परमभक्ति- 


अम्येनोपखरतिः--( १९ । १०) व्यथावर्णविधानमपवर्म- 
श्वःपि सव्ति---( १९। १९) 

भ्रीधरखामी टीकामे छ्खिते दै भयस्य वर्णस्य 
यद्धिधानं सश्चप्रकारं संन्यासवनस्थत्वादि तदनतिक्रमेण 
अद्छिन्नेव वं चूणामपवगं शच भवति । यह भारत वैकुण्ठका 
अज्निर ८ प्रा्गग ) है । यरो जो छोग नरदेह प्राप्त कसते है, 
उनके ऊपर श्रीइरि प्रसन्न होते ई । ( ५। २० १ 

भगवान्‌ परारारजीन विष्णुपुराण ( १।६) म गुण ओर 
कर्मैके अनुसार बरह्माने किस प्रकार चातुरव्॑यंकी सृष्टि की डे, 
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यह मेत्रेयको वतलया दै । विराट्‌ पुरुष व्र्माके खसे 
सच्वोदिक्त, वक्षःस्थलखसे रजोदिक्त, उससे रजस्तमो द्वि्छ तथा 
पादद्वयस्े तमःग्रधान प्रजाकी सष्टि ई दै; इसीसे यद 
चातुबण्यं है ¦ 
बराह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः श द्रश्च द्विजसत्तम । 
पादोरूवश्चःस्थरुतो मुखतश्च समुद्राः ॥ 
(१।६।६) 
यह चातुर्वर्ण्यं उत्तम यज्ञसाधन है। महिं ओर्वने 
सम्राट्‌ सगरसे कहा था-- 
वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌ । 
विष्णु राध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषफए़ारऊः ॥ 
(ई । ८! ९) 
दाचारयुक्त॒ होकर अपने-अपने व्णके अनुसार 
धर्मानुष्ठान करनेसे मगवान्‌ जना्दनकी आराधना होती है । 
वामनपुराणके चतुर्दश अध्यायमे श्रुपियोने सुकेशी राश्चसको 
वर्णधर्म ओर आश्रमाचारके सम्बन्धे उपदेश दिया है । 
अहिंसा; सत्य; अस्तेय, दानः क्षमाः रामः दमः 


अकार्पण्य, शोच ओंर तपस्या-ये दस स्व वणेकि साधारण 
घमं हँ | 

केवल ब्राह्मणोका ब्रह्मचर्यः गार्हस्थ्यः वानप्रस्थ ओर 
संन्यास--इन चार आश्रमम अधिकार है क्षत्रियको तीन 
आश्रमो तह्मचर्य, गार्हस्थ्य ओर वानप्रस्थे, वैद्यका 
बरह्मचर्यं ओर गास्थ्य--इन दो आश्रमम तथा श्ुद्रका केवक 
एक गार्हस्थ्य-आश्रममे अधिकार हे । 


गाहैरथ्यमाश्रमं त्वेकं श्ुदस्य क्षणदाचर । ( १४। ११८ ) 


पुण्यमूमि मारतम वर्ाश्रमी भारती जाति अनादिकार्से 
वास कर रही है । अन्यान्य सम्यतार्प्‌ प्रायः इदहरोकको दी 
सर्वस्व मानती हैः किंतु वर्णाश्रमी वैदिक सभ्यता 
इन्धियातीत ठोर्कोको भी स्पशं करती है ! यदी जन्म-जन्मान्तरकी 
साधनक द्वारा जीवको शिवत्वकी प्रातिका सुगम उपाय हे । 


वणाश्रमी धम ओर सभ्यता शरेष्ठ ओर चिरखायी है 


निष्पक्च ओर वुखनात्मक रीतिसे संसारके सारे प्राचीन 
एेतिह्य तथा सब जातियोके इतिदापकी आलोचना करनेपर 
यह्‌ निष्कर्षं निकलता ३ किं वेदिक वर्णाश्रमी धमः समाज 
ओर सम्यता निःसंदेह सर्वश्रेष्ट काटजयी ओर अमर हे | 
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इसकी पदी मदिमाकी नुन्ना संमर्समे न हैन हो 


सकती है । 


हम इस छेन्वमे नेक्षेय इस विप्यका समीक्षण करनेका 
प्रयास करी | 
भ्रदी-जःति भ्द्ण्डकी अःदि अधिवासी है, 

वाहरस नह आयी दै 

वर्णाश्रमी मारती-जादि अनदविकाच्से मारतखण्डमं 
वास करटी आ रही ¦ वे द्धेय हर च्िरी देदधसे इस 
देदाको विजय क्सने नदरी जवे । इमकेः सम्बन्धरम अनेक 
प्रमाणेमेसे कु प्रनाण वहो दिवे जते ईै- 

वेद संसारम मवसे प्राचीन जान-रादि दैः इम वातकरो 
पाश्चात्य व्िद्रान्‌ मी स्वीकार करते द; च्रखेद-मंहिता या 
दुसरे किमी वैदकर माहिव्यमे मारते बाहर किमी अन्य 
देदामे वेदिक जातिक्रे निवासके त्रिष कोड स्मृति या 
निदस्॑न नदीं पाया जाता तथा पंजादसे पुटं वा दलति 
उनके तथाकथित पमारका कोई म॑केत भी उमर्मे उपलन्ध 
नदीं होता । प्रसिद्ध॒युरातचखज्ञ कीथ साहवने इसी गतका 
पोषण किया है | 


भारतम्‌ आर्य-अभियानवाद निराधार दै 


आजसे प्रायः सो वषं पुर्वं प्रल्यात भाषातत्वज्ञ मेक्ममूलर 
तथा उनके अनुयायि्येनि 'आयवादकी कषान रची ३ । 
यह कानी पृणेतः कपोक्कस्पित ओर निराधार दै । तथापि 
आधुनिकं भारतीकी यह कहानी विश्वके इतिहासर्मे निर्विंवाद- 
रूपमे ग्रहीत हो रही है ओर इमको आधार वनाकर ओर 
मी बहुत अदूुत वितग्डाक्रौ सषि हुई है ओर हो रदी है । 

कहा जाता है कि अति प्राचीन कार्य एक (आर्यः 
( आजकल उसका नानकरण इन्डोयूरोपीय है ) जाति 
मारतके वार करिंसी भूखण्डरमे बास करती थी । वदेसि प्रायः 
२५०० से १ ५०० डं 9 पूर्वम उस जातिक्रे लोग विभिन्न 
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दछमे भारतः फारस, ग्रीस; रोम; जर्मनी; स्कण्डिनेविया 
आदि दैशकी ओर निकल पडे ! परे कहा जाता था 
किं तक्काटीन असभ्य भारतीय आदिम अधिप सिख्दण 
( दस्युओं )को उन्होने पराजित किया । परंतु आजकं 
ययनवी ( (0१६ } पिगट ( ८{&&०६ ) आदि 
टेखर्कोका मत ठीक इसके विपरीत है | इनके मतसे आर्य 
अमियात्री निम्नसरकी असभ्य जातिके लोग ये । # हड्प्पा ओर 
मोहन-जो-दहोके निवासी सुसम्य थे, परंतु उनसे परास्त हो 
गये । असभ्य आर्यनि विजित सिन्धु-रपत्यकाकी सभ्यतासे 

¢ "द, 
बहुत कुछ रहण किया । वैदिक ( सनातनी ) धमं ओर 
संस्कृति इस मिश्रित सम्यताका परिणाम मात्र ई 

ये दोनो दी मत भ्रमपृणं द । अनेक प्रमाणेेसे कुछ- 
का उस्छेख करके यह्‌ स्पष्ट करिया जायगा कि वेदिक वर्णाश्रमी 
जाति इम देशम ३००० ई° पूर्वसे वृहुत पल्स ही निवास 
कर रही हे । 

१. ज्योतिषका प्रमाण- 

( क ) मारतमे सुप्रचछित युधिष्ठिरान्द ओर कस्यब्द 
कुरक्षेजके युद्धके बाद अनुमानतः ३१०२ ई° पूर्वसे 
प्रचलति हो गया या । अतएव २५०० से १५०० ई० पूर्वके 
बीचका 'आर्य-अमियानः नितान्त असत्य बात है । 


( ख ) बेली ( 2881116 ) वाठेख( प 2112६ ) आदिं 
पाश्चात्य विद्वनोनि गणितद्वारा प्रमाणित किया है कि मारतीय 
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ज्योतिषकी सारणी च्यामितिकी सहायतासे अति प्राचीन 
काटे 1 (५ © ५ निर्णीत 

› यर्होतक कि ३००० वषं ई०पूरवै निर्णीत ओर 

छिपिव्द्ध हो गयी थी | अतएव वैदिक सभ्यता उससे 
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बहुत पूरं वतंमान थी, इसमे कुछ मी संदेह नहीं हे । 
२. यज्ुदीय वंश्राह्ण 


शतपथ ब्राह्मणके अन्तग॑त बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
महामारत युग ( ३१०० ई० पूतं ) से वहुत पटे आश्नात 
हो गया था। इस उपनिषद्ूमे मधुविद्या ( ब्रह्मविद्या ) 
के वदबराह्मणमे जो गुरू-रिष्य-परम्परा पायी जाती हैः 
इससे सिद्ध होता है करि इस वियाकरे आदि गुरु दधीचि 
परुषि पोतिमाष्य सुनिके ४७बीं पीटीके आदिपुख ये | 
गुख-रिष्यकी एक पीदीम ५० वेका समय मानना 
असंगत न होगा । अतएव देखा जाता है कि पौतिमाष्यकरा 
समय अनुमानतः ३५०० ई० पूवं माननेपर दधीचि उनसे 
५००४७२३५ ० वषं पूवं अर्थात्‌ ५८५० ई ० पूवम विद्यमान 
थे । अतएव अन्ततः ५००० ई° पूर्वं वैदिक सभ्यता 
मारतम थीः यह विश्वास करना युक्तिदीन नहँ ३ । 


३. सिन्धु-उपत्यकाकी सम्यताफा प्रस्तरिक प्रमाण 


मोहन-जो-दड़ो; दहड्प्पा आदि स्थार्ोमिं जो 
प्राचीन ध्वंसावशेष प्रास हुए है, वे २५०० वषं ई० पूवं 
या इससे मी प्राचीन दै | यह सिन्धु-उपत्यकाकी 
सभ्यता वेदिक वर्णाश्रम सम्यता थी; यह निभ्नङिखित 
प्रमा्णोसि प्रतिपादित होती है- 


( क ) इन खान प्राप्त कुछ मूत्तियोमे आसनबद्धताः 
नासाग्रदृष्टि आदि पायी जाती रै । आसन योगका एक 
प्रधान अङ्ग है। आसन लगाकर बैठनेकी पद्धति मास्तके 
बाहर कदी कमी न थी । यह चीन, जापान ओर हिन्देशिया 
आदिमं इस-देरासे ही गयी है । नासाग्रदष्टि मनको 
अन्तमुखी करनेका एक यौगिक उपाय दै । अतएव सिन्धु- 
सभ्यताको संस्कृति वेदिक थी | 


(ख) एक सीर मुहरपर कठ्सी, काष्ट आदिके 
साथ इ्मरानका इर्य अङ्कित है । 





1688. ब 3000 ९6878 रलणः€ ४6 (पक्त ला, ( 118 
08 फषच्लय (०्णनुण्भर्टात एर्व ए 8 मान्न. ) ( एण. 
प 11866) 7 ४06 (्िकप्एणह्टा 0९नगृश्न्वा6 © 
ल्क, ए, 191 ) 


क वणौश्रमकी महाम्िमा > 


गग 








(ग) खुदाईके फरुखरूप कितने ही प्रस्तरमय 
देवलिङ्ग पाये गये है ¦ वैदिक सनातनधर्मको छोडकर 
अन्यत्र दिवलिङ्गकी पूजा कदी नहीं हेती । 

( घ) जो सीट-मुहर ध्वंसावरोपमे पये गये ईह, उनमें 
जो ल्पि हैः उसका पाठोद्धार पाश्वाचय देमि अभीतक 
नदी हुञा ह । कितु सिल्चरनिवासी पण्डित श्रीमेनद्रचन्दर 
काव्यतीथं सांख्यार्णवने | कुछ सीर-मुहरका पाठोद्धार कियाद | 

एक सीमे जो चिर हैः उसमें एक वृक्षपर दो पश्च 
चित्रित द | एक पक्षी फल खा रहा है, दूसरा कु खाता 
नही हैः केवट देख रहा है ! इस चिमे सम्भवतः ईश्वर 
आर जीवविप्रयक एक सयुप्रसिद्ध वेदमन्का भाव 
अङ्कित हभ है द्रा सुपर्णाः इत्यादि । 

(ऋक्‌ २।१।६४। २०) 

संख्याणंव महादयने इसकी छिपिको पदा है ] २ सुवर्णं 
(मुद्रा) द्रा सुपर्णाः के साथ ८२ सुवर्णकीः ध्वनिका 
सुन्दर मेक है ओर चिच भी सम्मवतः इस मेरूके कारण 
इस प्रकारसे अङ्कित हुआ है । यदि यह अनुमान सत्य है 
ओर यही सम्भव है तो अन्ततः यह प्रमाणित होता है कि 
“सिन्धु -उपत्यकाकी सम्यताः इस वेदमन्त्र बहुत वादकी 
दै तथा सिन्यु-सभ्यताके छोग वेदिक धमका दी पार्न करते थे | 


ओर भी कतिपय सीलोका पाठोद्धार करके साल्याणेव 
महाशयने दिखल्म दिया है कि वे सव भी विभिन्न मुद्राओकि 
मानके द्योतक है--यथा, ३ धरणः नव निष्कः गुण चरणः 
रजत द्‌ ( दी ) नारः पल आदि । ये सारे मुद्रा मारतमें 
प्राचीन युगम व्यवहत होते थे तथा मनुस्मृति आदि 
ग्रन्थोमे इनका उल्छेख प्राप्त होता है । उनके मतसे ये 
सील व्यवसायी लोगेके द्वार हुंडी या वल्नादि-विक्रयके 
द्रव्यादिके ऊपर मुद्राङ्कनके ल्यि व्यवहूत होते ये| यही 
सिद्धान्त युक्तिसंगत दै । पिंगट ( एथ््०६ } ने मी 
(611150६८ 17018 नामक म्रन्थमे इसके अनुरूप ही 
मत प्रकारित क्रिया है 
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( ड ) इन दोनों नगरोके ध्वंसावरोपमे इंयसे वषि कूप 
वर्तमान है } उनके चारौ ओर असंख्य मिद्ीके वतनोके 
ट्कडे रादिरूपमं पड़े ह । इसको समञ्चने्मे क्ष नही होता 
क्रि जट पीनेके वाद्‌ वह फक दी गयी होगी था तोड़-फोड 
दी गयी होगी ।# 

संसारी दूसरी किसी जातिः या किरी देशम 
स्च्ास्पश-विवेक या आहारदयुद्धि ओर आचारः जिसको 
आजकल व्यङ्गय करके कंड़ापंथ कहते हैः नदीं था ओर 
ओर न है} केवर वणाश्रमी जातिके साख्रनुसार भिदी- 
के बतनको एक वार ओटठसे लगनेमे दी बह उच्छिष्ट हो 
जाता है ओर उसे फक देते ईद! सिन्पु-उपत्यकाके 
अधिवासी वेदिक सनातन (हिद ) धर्मको मानते थे ओर 
आचारका पालन करते थे--यह्‌ द्ूट-पटे गिद्रीके वतंनसि 
पू्णैतः प्रमाणित हौ जाता दै । इसके स्यि किमी तककी 
आवद्यकरता नहो ओर न स्देदके स्मि दी कोड्‌ जगह 
रह जाती है | अतएव वर्णाध्रम-धर्म इस देनं ५००० वर्षं 
इ० पूर्वेम तथा उससे बहुत पहकेसे विद्यमान था; यह्‌ 
निश्चय हो जाता है | 


४. मेगाखनीजका रेख 

ओक सम्राट्‌ सेल्युकसके दूत ॒मेगाख्नीजने मर्य 
राज्यसमार्मे कईं वषं ( ई० पूर्वै चतुथं शतान्दीके अन्तिम 
मागमे ) व्यतीत किये ये । उनके निचन्ध विरोष्र महचपूर्ण 
है । उन्दने छा है कि मारतम वहुत-से ोग ओर जातिया 
है परंतु उनमें कोई बाहरमे आया हूभा या बिदेदी 
वाशिन्दा नदीं है ग १५०० ई० पूव॑तक भारतम ५अयै- 
अभियानः हआ होता तो उसको प्रायः १००० वर्षे 

मीतर ही छोग भूले नहीं होते । 
अतएव वाहरसे ‹आर्यो*के अभियानकी कहानी विस्छुल 
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ही निर्मल हे ओर कपोरुकव्यना मात्र ह ! अनादिकाव्से 
ठेतिहासिक मतसे भी; अन्तकः मदीयं प्रायः छः हजार 
वरष॑क्े उपसे वणाश्रमी भारती जति भारतवण्डर्म वास 
करती आ खी दैः इममे मदेह नहः दै । वहुतमे लेर्गनि 
दूमरा धर्म ग्रहण कर छया द । परिवारनियोजनः, वहुविबाई- 
निवेध आदिक द्वारा दिदु्ंकी संख्या षटानेकी चेष्टा हो 
रदी है । तथापि आज़ मी इनकी संख्या नगण्य नरहीः 
बस्किं ५० कोमि ऊपर दहै । [र 
वर्गौश्मका अमरत्व ओर अपिकषिक गुरुत्व, 
विभिन्न भाचीन ओर नवीन सभ्यताके 


सथ ठखना 
(जातिभेदने भासतका सर्वनाख किया दै-यह बात नितान्त 
भ्रतपरणं है | वणोश्रमी वैदिक सम्यताक्रे प्रक्रत महच ओर 
्रे्रलक मञ्चके चि विभिन्न प्राचोन ओर नवीन सम्यताओकि 


‰ धर्मी स्क्षति रश्चितः # 





साथ इसकी तुलना करना आवदयक है । अनन्त काटसिन्धुमे 
न॒ जाने कितनी जातिर्यो, संस्कृति ओर सम्यतार्पे, धमं 
ओर सभ्परदाय बुदूबुदके समान उठकर विीन हो गये ईं । 
केवल एकमात्र वर्णी्रमी सभ्यता ओर धम नाना प्रकारके 
ओँधी-तूफानक्षा आगात सहते दूए आज मी गौरखके साथ 
चिका हुआ है तथा पुनः राजनीतिक खतन््रताको मी प्राप्त 
करम समर्थं हो गया है । 


पाश्चाच्य पुरात्वविदौ ओर एेतिहासिरकोकी गवेषणा ओर 
अभियतके अनुसार आधुनिक इतिहासका अनुसरण करके 
मुख्य-सुल्य प्राचीन ओर अर्वाचीन सभ्यताओंकी रूपरेखा 
तथा संक्षि विवरण नीचे दिया गया दै। कदनेकी 
आवदयकता नदीं कि राज्य-विस्तारः जनसंख्या आदिका 
जो आंकड़ा दिखलाया गया दै, वह आपाततः ठीक होते 
हर भी केवर आनुमानिक है । 


पुथ्वीकी समभ्यताका रेखा-चित्र 
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पाञ्चास्य केखक ईसाई द । ईसाई मत यहूदी धर्मकी ही 
प्क शाखा हे । ईसा ओर उनके हिष्यगण यद्ूदी ये । 
अतएव पाश्चाच्य जातियोका धम॑दर॑न सेमिरिक दै } इस्लम- 
धम मी यदूदी ओर ईसाई मतपर अवलम्बित है । अतिरिक्त 
इसके पाश्चात्य संस्कृतिका मूलल्लोत ग्रीक ओर रोमन 
एेतिष्य है । अंग्रेजी, पफरंसीसी; ज्मनः इयलियन आदि 
माषाएं मी मूलतः ग्रीक ओर छैयिनते निकली ई; इनकी 
वणेमालका ईप्हास मी तदनुरूप ३ । अतएव वर्तमान 
यूरोपीय ओर =भे.रकन सम्यता सेमिरिक ८ यदहूदी )» पैगन 
(78.28 9 ग्री , रोमीय तथा नार्दिक (1१०1५1८) उत्तर 
यूरोपीय--इन सब संस्कृतियोकी खिचड़ी # हे । विमि न्न देशक 
नर-नासियंके अबाध मिलनके फएलस्लरूप इन सव समाजे 
संकरता मी पर्यात् हुरई है । 


केवर एक सौ वं पके पाश्राच्य उेवकगण अपने 
दंसादई तथा यदहूदी धमंम्रन्थो ( प्ट 24 01 
(7'€5८8171€0६5 } के अनुसार हृद्तापूवंक विश्वास करसे ये 
कि पृथ्वीकी सृष्टि ओर मानवजातिका उद्धव केवल ४००४ ई 
५ अर्थात्‌ आजसे प्रायः ५९६९ वषं पूवं हुआ था | 
नातनधर्मके पुराणोके अनुसार युगमेदकी बात सुनकर 
< नेति बहुतेरे नाक-मौँ सिकोड़नेसे बाज नहीं आते ये । 


परंतु गततः पुरातच्वः भूगभं आदि शाखोकी 
तथा भौगोलिक ओर रेतिष्सिक नाना प्रकारकी 
वैज्ञानिक गवेषणाके फल्खरूप क्रमशः यह ॒निश्वयपूवेक 
प्रमाणित हो गया 8 तथा ओर भीहो रहा ३ 
कि केव ६०५०० वषं ही नदीः पृथ्वीकी सृष्टि कोरि. 
कोटि वर्षं पू्वकौ घटना है । अन्ततः ४ खख वषं पूवं 


मी इस भूपृष्ठपर मनुष्यजातिका अस्तित्व था । ईसाई 


# {{ © ०8९ [श््ा8॥ ० उलफाधल इण कण रशुह्वण्छ, 
2 876 @एट्च 17 ०णाः 2111080, एण्पवा पष एण्ड 
एग्68, वात उवर्णः च कणा ०717४, 

{ नश्प्णणान्च 0११ [ष्वाड्‌ उवण एत्वछा एह १ $. 20} 
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र्मग्रर्थ वारविक ( 010 {1'€5121€0६ } मेँ वणित खष्टिः 
स्वनाकी बात बिल्कुल कलित ओर मिथ्या है । यहं बात 
अव पाश्चाच्य उेखकबृन्द मी स्वीकार करनेके चये बाध्य 
हो गये हं ¦ 


यद्यपि वर्णश्रमी भारतीय वैदिक सभ्यताका उदय 
ओर मी अनेक युर्गोपू्ं हआ थाः तथापिं केवल ४००० वषं 
ईसवीपूर्वसे इसका आरम्भ य ख्या गया है | इसका 
प्रवाह अविच्छिन्नरूपसे सुदीधं ६००० वं पूवंसे आजतक 
चला आ रहा है ¦ केवर सुमेरीय दी नदीः हिण्डाइतः ( भीक 
तथा इटगज्यन एतस्कन्‌ ( ++ धपऽ८0ः ) लेग भी 
दण्डाहत वंशके ह ) कासाइतः मिखीः ईरानीः मेक्सिकनः 
माया तथा चीन ओर दक्षिणपूर्वं एरियाके अन्यान्य देशोकी 
सम्यताके ऊपर भी वैदिक सम्यताका भ्रमाव स्पष्ट 


दीखता हे । 


इस रेखाचित्रसे स्पष्ट शत हो जाता हे किं आधुनिक 
पाश्राच्य रेतिदासिक मतसे भी प्रथ्वीकी सारी सम्यताओंमे 
भारतीय ( वर्णोभमीय ) सम्यताने असाधारण ओर सर्वप्रधान 
खान अधिकृत किया हे । 


आधुनिक सभ्यता, जेसे इस्टामी; यूरोपीय; अमेरिकी 
आदि किंख प्रकार योद्धे दिनकी हे यह भी इस चित्रसे 
स्पष्ट हो जाता है । वस्तुतः केवल स्थायित्वकी दष्टिसे देखनेपर 
मी वणाश्रमके साथ अन्य किसी संस्कृतिकी तलना न्दी 
हो सकती | 


नीचे विभिन्न सभ्यताके उत्थान ओर पतनका समयः 
उद्भवस्थानः चरम उक्कर्षका समयः राज्य ओर संस्कृतिका 
विस्तार तथा जनसंख्याका एक संक्षिप्त विवरण दिया जाता 
हे । इस ताछ्कासे विमिन्न प्राचीन जातिरयोकी सभ्यताकी 
वरूलनास्मक प्रणानता, अपिक्षिक रुत्व तथा परिणति समसमं 
आ जायगी } मारतीयः हिन्‌ ओर चीनकी सभ्यताके सिवा 
अन्य समी सभ्यता एकबारगी ङस हो गयी द । 
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प्राचीन सम्यताओंका विवर्म 


| ञेनफल) जन-संख्या | वतमान जाति-अवस्था 


विस्तार 


इराक ( फारसकी खाड़ीसे दो सौ [ क लाख वग मील! 


मीक पश्चिम पर्यन्त > 
प्रारतखण्ड | 

अफगामिस्तानः 
खोत्तान, त्रह्मदेरः 


ओर शलिपाइन दीपदमृह 


ईरानः एदिया नाइनर, वेविकन्‌ः | 
अण्रिकाः | 


| ३८६००० वग 
| मीर । एटः करोड 


मध्य॒ ओर पूवं 
मडागास्करः माया { १ 
मि 

वैलेस्यइनः सीरिया, दृडान 


ईराक ओर पारवंवतीं दे 


एशिया माइनर । 

ग्री ( ? ) एवस्कान ( १ ) 
एरिया माइमर । 

चीन; तिन्वतः तुर्किस्तानः 
अनाम आदि 

फिडिश्वीन । 

हरक । सीरियाः फिटिस्तीनः | 


तिम्न यिखः अर सीमान्त 


सीरिया मिल; मरीस; अफगा- 
निस्तान । 

ग्री | सिसी; एरिया माइनर) 
फारस, तुर्किंस्तान, अफगानिसानः 
मिखः सीरिया, पजाव | 

इटली । उत्तरी अफ्रीका, ्रीसः 
इग, रोमानिया; सादनेरियाः 
एरिया माईइनरः फिठिस्तीनः 
मिखः बराक | 

मेन्सिको 


भि क क 1 


8, 








विष्ोचिस्तानः | 
तर्किस्तानः | 

युनानः | 
इन्दोचीनः विट, पू॑भारतीय | 


। १ लख वर्म नी | 
| ४० लाख 


सीरिया; | 


फारस । इराकः एरिया माइनर । 


[, ह + | 


= ------> ~ = भज चकष गभी ज 


भारती (१) इत 


द 1 > 


०७9ञ०५०० 


१६ सख वगंमील 
२८ करोड 


वेदिकः वतमान 


सामयिकः खम 


देमिटिक वैदिक ट्प 


2 स्र त्रगं मीक काकेशीय वैदिकः; (< ९। 
९० छख 
४ खख वग मीर 


५० लख 


वेदिकः ङस 


३० लाख वग मी | | मंगोल; वेदिकः बोद्ध 
| २५ करोड ( वन्तेमान ) 
| ६ हजार वर्ग मील । | रेमिटिकः वत॑मान 
| २० क्ल । 
| १ लाख वयं मील ¦ | ेभिटिकः ( छप ) 
| ४० छख | | 
ह टाख बगं मीर | , ` दिकः काकेरियन 
१ करोड़ । ( छप ) 
२४ हजार वग | काकेरियन ( प्त ) 
मीठ | 
, ३० खख | 
? रख १६ हजार | ककेशियन ( ङप्त ) 
वेगं मीर | 
२ करोड ¦ 
७ ङाख वगे मीर । | वेदिक { १ 
९ करोड़ । | 
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सभ्यक्‌ तिस्तः 

एेतिदार्कि युगम म चकः दा ह कि 
वणाश्रमीय ८ वैदिक ) सभ्यता प्राः एक हजार 
वषं पूव॑तक समस्त॒मारदलण्ड { ओ शूसको छोड़कर 
प्रायः समस्त युरोपके बराबर दै); दथा विन्लदिस्तानः 
अफगानिस्तानः तुकिंस्तानः खोतानः व्रह्वदे्यः यूनानः विहः 
इन्दो चीनः पूवीं द्वीप-पुञ्घः पिचिपःइन द्वीयपुञ्च आदि रें 
अल्पाधिक रूपमे व्याम थी ¦ इन स्व देसौका क्षेत्रकुर रोमन 
माम्राज्यकी अपेक्षा कदापिकम र था) रोमन साम्नाज्यकी 
जनसंख्या १० । १२ कोटिदे अधिक न थी । उन्म 
क्रीत दासोकी संख्या अश्चिक थी } मारतम ते दास- 
प्रथा कमीथीदी नदी) ८न तु आयंख दासभावः 
कोटीये अर्थंशाद्धे > वर्गाभ्रमी जातिकी जनरंख्या किसी 
मी काल्य २० करोर कम न्‌ थी | इसमें अतिच्छयोक्तिः 
नदीं ह | 

इसके सिना प्रारौदिहासिक युगे इरानः एदिया 
माइनर ( हिण्डाइतः तान्नि ) इराक ( सुमेरीयः 
कासाइत ) आदि देर वैदिक वर्ग्रमके साध संच्छिष्ठ येः 
इसका प्रमाण प्राप्त हाता है| सम्भवतः श्राचीन मेक्रिसिको 
ओर माया मम्यता मी वैदिक संन्कृतिके दयार प्रनावित थी | 
हमाकी द्री राताब्दीके काद्‌ चीनः जापानः मध्य पिपरा 
आदि देशने वौद्ध-षर्थं ओर उसके साथ योड़ा-वहुत 
मारती आचारव्यवहारको रहण किया ) पूव अफ्रिकाः 
मडागास्कर द्वीप आदि देन मी वेदिक विचारधारासे 
प्रमावित हुए थ। 


भारत वचिरकारसं खाधीन रह! 


हस देशकी कोई प्राचीन कहानी या साहित्य 
धुणक्षर-न्यायसे मी इद्त नीं करता कि पाचीन कालमे 
यह भारती जाति कमी पराजित या पराधीन हरं थी । 
पहले कह चुके दै कि मारतम आय॑-अमियान बिल्कुल 
मनगदंत कानी हे । मेधातिथि ८ नवम शतान्दी- ) ने अपनी 
मनुस्मृतिकी टीकामै आयावत्तके विषयमे छि दै- 


जाय वर्द॑न्ते पुनः पुनरूद्वन्ति अक्रम्याक्रस्यापि च 
चिरं तत्र म्ङेच्छाः स्थातारो भवन्ति । 


णमी पणी मीम गि 2 ह ० 9 


# डा० नीरजाकान्त चौषरी--"बःदभौरते बेदिकरेभ्यवा१ 


(देवान, द्रहम्ब हं । 
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। ऋ 2 +  -  #  [  । ऋ /,, ॥ 9 श ^ ^ 
गीती 1) 


ण, अरन्‌; तुकः 
गर दः मदृक्च वर्पौ- 

नक्ररा करके 
आयभरूमिरमे वे 
यीरनि कमी 


= यृक्ःम्‌ ण ककण वद न्तन डाग 
1 यनः क्रन् ' तरनु भन्तनंः इन 


स्वारे्पसे नदा स्र म्डः ¦ तथाप ~द्धियं 


अधनयुद्ध नहं न्य तर ष्टा ही धमबुद्ध करते आ 
से & 
र्‌ (- ८ ॥ 

धमोन्पत्त उग्वोरि अयक्‌ थद दी नमशर्म करस; 
ए्दिया साहनरः चिक्वः उत्त आप्रकाः सेनः पुतंगालः 


युतक कि इव्टीरे कुद =प्का न अधिक्रार कर 
चि था | ठग्नु ग्गदवः दानल्ूःत अक्र्पग कर्कं नी 
वरह चताब्ददे अवमनतक्र चुसल्मान मारतर्नं विरोष 
सुविधा प्रात करक मी उठ नद्‌. सक्‌ । 


क्सर स्पत कनी युसस्मारोके स्योन नहीं हुञ्प | 
१३२० ई० ८ चिक्तोड ओर पश्चात्‌ दक्षिण विजय करने ) 
के दाद १३३५ इ० ( १३३६ ई० य त्रिनयनगरका अभ्युदय 


तथा इसके पहले दी चित्तौड़ सखा्धान है गया था ) तक 
प्रायः २९५ वषं ( कदमीरः उड़ीसा; आसाम आदि वादमे ) 
मारतका अधिकांस माग पठनेोके दाथयं आ गया था। 
१५७० ईण्से १७२० ई० तक; रुर्भग १५० वषं 
मुस्छिम शल्यकी चरम उन्नतिका कारु हे | निश्चय ही 
१६७४ ईम दिवाजी स्वाधीन राव्यसिंहयसनपर अभिषिक्त 
रुप्य । राजखानः मध्यप्रदेशः काटियावाडः उदगीसाः 
केरल आद्रि बहुत-से देशम दू रजा पर्छिम शासन 
काल्मे मी कमी. खाधीन ओर कभी अद्ध-खाधीन रे | 


इसके बाद मरद्ठे कोग उन्तरम अयटकंसे केकर 
दक्षिणम तंजोरतकं तथा पूर्वमे पुरीसे केकर पथिममे 
बम्बर तक राज्यविस्तार करलेमे समथं हुए । पानीपतके 
तीसरे युद्धमे पराजित होनेपर मी १८१८ ई० तक उनकी 
शक्ति अक्षुण्ण बनी री 


१८१८ ई०से अग्रेजने भारतके अधिकरांश्च खानोपर 
प्रभावं कैखया । १८७७ ई ० विक्टोरिया मारतकी सम्राज्ञीके 
पदपर अभिषिक्त हुई । १८७७ ई०से १९४७ इ० तकः 
७० वषं अगरेजी शासनकी चरम उन्नतिका कार कडा जाता 
है | परंतु मारके एक तिहाई भागपर देशी राजार्ओका 
ब्वश्चाखन था; यह याद रखना होगा । १९४७के बद्‌ 
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# धमां रश्चति रचितः # 








पाकिस्तान बन जनेपर मी दिद मारत पुनः एक स्वाधीन 
शक्तिके रूपमे अधिकारारूद्‌ दुआ है । 


भारतके इतिदहासकी आखोचना करमेपर देखा जाता 
हे कि पठान्‌ ( १३१०-३५ ) ओर मगर (१५७०-१७२०) 
कामे १७५ वषे, तथा निरि ( १८४९-१९४७ ) कारटमे 
प्रायः १०० वषे, गत १५०० वर्षोमिं इन्दं कुर २७५ वर्षमे 
भारतके अधिकांश भाग विधमीं विदेरि्योके अधीन थे । 
इसके पठे सुदीष प्रायः ६००० वर्षों भारतकी कभी 
ेसी अवस्था देखनेरमे नहीं आती 1 छः इजार वर्षों केवल 
२७५ वष॑की पराधीनता दौ्बैल्यका परस्वायक नदीं हे | 


सांस्कृतिक खाधीनता दी यथाथं खाधीनता है- 


लखाधीनताका अथं केवर राजनीतिक सखाधीनता नीं 
है । सन्नी साधीनता है सांस्तिक सखवाधीनता । मारतने 
दस दीषकारुतक सांस्कृतिक ओर धर्मगत स्वाधीनतापर डरे 
रहनेके कारण यथाथरूपसं कमी मी खाधीनताका स्याग 
नीं किया । राजनीतिकं खाधीनता एकं बार जनेपर किसी 
मी समय खया लटी जा सकती हैः परंतु धम ओर सस्कृति 
एक बार चरी जानेपर उसे लीय छाना किसी भी जातिके 
जीवनम प्रायः असम्भव हे । दृष्टान्तखरूप अफगानिस्तान 
प्रायः १००० ई० तक पूर्णतः दिद था । गजनीरमे यादव 
क्षनरिय ओर काबुलमे तथा ८ उद्धाण्डपुर ›) ओपािंदमे 
जराक्षण राजा ये । सुदरुक्तगीनने दी पदे कन्दहारको विजय 
किया ! उसके पुत्र महमूदके द्वारा जयपार ओर आनन्दपाड 
पराजित हए । गोर ॒राष्य भी पराजित हुआ ओर वहकि 
तथा सीमान्तके छो्गोका वलात्‌ मुखर्मान बनान। शुरू किया 
गया ।# आज अफगानिस्तान परायः ९९ प्रतिरात मुसस्मान 
ह ¦ उनको राजनीतिक सखवाधीनता प्राप्त है, परंतु वर्णाश्रमकी 
सांस्कृतिक खाधीनता उनकी सदाके स्यि छिन गयी । 
भारतवासी दिंदू यदि पूणेतः सुसस्मान या ईसाई 
हो गये होते तो राजनीतिक सवधीनता प्राप्त करनेपर भ्या 
उनको को छाम होता 
क रिष्हड शोषापत फठक जव्णषटत्‌ १० (डिप जा 
॥6 गता ग०8, 00 सलाह [्पिधाह अ पठन पा, 
इण, ल तार, सकः पान्त = प6 अव्य, वत्ते 
038 807 ` सवेह ` पथा 778, 05 वन्फक्प्ठ ग 
छण कक अ2लञ त्त्‌ 10 प्म 9 ४४९ इउणाध्ड0, इत्‌ 
प्र. एण्णक्पण्य प्लाट 9 तण्णत्ररपल्त्‌ ६० शश्च. १ 
{ तग्ष्दपा्-िष्णादड कृ षताप0-1-एण्दन हस०।. 
8, 65 ) 


अन्य सभ्यता साथ तुलना । जन्मगत 
© नहीं 
वर्णभेद्‌ पराजयका कारण नहीं है 


संसारकी विभिन्न समभ्यताओंका इतिहास वुखनात्मक ` ठर्गसे 
अध्ययन करनेपर ज्ञात होता है किं कोई भी जाति निर 
वच्छिन्न स्यसे खाधीनताका उपभोग नदीं कर सकी हे । 
त्रिटेन पहले रोमन रोगेके अधीन था, पश्चात्‌ क्रमः 
केस्टः मूट, थांगल, सैक्सन, डेन आदि "देशिक जातियके 
द्वारा पराजित ओर पराधीन हुआ है । १०६६ ई° मे प्रकृतितः 
डेन वंशके फरासीसी ओर जर्मन ठेो्गोनि इंगकडको विजय 
किया । उसके बाद कोई उनको भगान सका | तबतक 
इंगलंडके सव लोग ईसाई नहीं हए ये । अष्टम हेनरीके 
समयतक प्राीसी इंगर्टँडकी राजमाषा थी} वर्तमान जर्मन 
राजवंदा निटेन्मे अधिष्ठित हे । क्रमशः जेता आर विजेता 
मिभित होकर एक ईसाई जाति्मे परिणत हो गये है; न्रिटेनके 
प्राचीन निवासी ओर उनकी सम्यताके दष्टिकोणसे देखनेपर 
वे आज मी पराधीन दह ओर उनकी समभ्यताका कोई चिहं 
नह रह गयां हे । 


प्रर पराक्रमी जर्मन छोग कई राज्यो्मे बटे ये। 
ओसिया ओर फंसकी अधीनता उनको १८१५ ई० तक 
बीच-बीचमे खीकार करनी पड़ी थी | १८७० ई०्में 
जमेन-साम्राग्यकी स्थापना हई । १९१८ ओर १९४५ ६० मे 
उनको पराजय हई । वतमान कार्म उनके देशका 
अधिकां बिदेशि्येकि प्रमुत्वमे दे | 


प्राचीन ग्री एक छोय-सा ८ २४००० वर्गमीट ) 
देश था | वह भी अनेक छोटे-छोटे र्यो ओर जतियोमं 
विमक्त था । एथेन्स एक वड़ा नगरराज्य था । उसकी 
जनसंख्या तीन लखसे अधिक न थी, बहुत रोग दास थे ] 
नागरिके पचास हजारसे अधिक न ये | ४९० ई ° पूर्॑से बहुत 
दिनतक ्रीसके अन्तगेत धिसिटी, मक्दूनिथा ( 12८60०२ ), 
सारा ग्रीक द्वीपसमूह तथा एशिया माइनरके ग्रीक उपनिवेश 
फारखवाके अधीन रहे । १९४ ई° पूवस १४६ ई० पूर्वके 
बीच सारा ग्री देश रोमन छोगोके आधिपत्यमे हो गया । 
्रीकलोग निहत दूए तथा दास बनाये गये । ३२५ ईम 
जब कान्स्टेन्टिनिपु्म पूरव रोमक साम्राज्यकी राजधानी 
सखापित हुई, उस्र समय भ्रीक-सम्यताका नामोनिशान 
मिड गया था प्राचीन प्रीक-षभ्यताकी आयु प्रायःछ. चौ 


# कृण्ध्णमकी महामहिमा # 
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वषं अथवा हजार वरष॑से कदापि अधिक न॒ शी ।# सिकन्दर 
वस्तुतः प्रीकं न था। उसने केवल तत्ताटीन ईरान 
साम्राज्य अथवा उससे कुछ अधिक राज्य विजय क्रिया 
था । परु उसका साप्रा्य १५/२० वंसते अधिक न 
टिका । ग्री श्५वीं सदीसे ( १४५३ ई० ) १९बीं सदीतक 
ककि अधीन रहा । गत महायुद्धे जर्मन छोगेनि करई 
वर्षोतक भ्रीसको अपने अधिकारमे कर रक्खा था | 

प्रक पराक्रमी रोमन जातिका अभ्युदय ओर पतन 
प्रायः ४०० ई० पूरवंसे ५०० ई ० तक एक हजार वर्षके 
भीतर ही घटित हुआ था | गथ; विसिगथः हूणः भाण्डा 
आदि जाति्योनि रोमन साप्नाल्यको विनष्ट कर दिया 
ईसाकी छटी शतान्दीम प्राचीन रोमन नामकी कोई चीज 
नदीं रह गयी थी | उसके वाद्‌ कदं शताब्दियांतक इरी 
परांसीसीः मुसस्मान, ओंस्टियन आदि नाना जाति्योके 
अधीन रदा । १८७० ई०मे वत॑मान दररीने खाधीनतता 
प्रात कौ । गत महायुद्धं इरी मि रषे पूरणः पराजित 
हो गया था। 

चगेजसवा ओर उसके वंशाजोनि ( १२२८-०) चीन- 
से युरोपमे रूसपरयन्त विजय प्राप्त कौ थी । हलाङ्खंनि 
बगदाद जीतकर तत्कालीन खटीफाके साथ सारे नगर- 
निवासि्याको इत्या की थी. । यह मङ्खोर साम्राज्य प्रथिवीके 
इतिहासमें ससे बड़ा था । चंगेजके `रजोने बादर्मे इस्साम 
धमं ग्रहण कर छिया | बाबर चंगेजकरे दोदि्र-वंशज 
तमूरका उत्तराधिकारी था । स्पेन ओर पुर्तगाङ भी प्रायः 
७०० व॒र्षोतकर मुसर्मानके ( मूरोके ) अधीन रहा । ` 





याद रखनेकी बात दै किं उपयुक्त देरयोमिसे बहुत-से 
देश क्षेत्रफल मारतखण्डकी तुल्नामे वहत छोटे ईः 
इनकी जनसंख्या बहुत कम है । त्रििडिः, जर्मन; भ्रीकः 
रोमन, चीन, अरः रूस, स्पेन आदि जातिर्यो वर्णाश्वमसे 
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बाहर ईँ; अ्रिका, अमेरिका श अश्टलिया् मी जन्मद 
जातिमेद कमी न था । फिर मी वर्णमेदके अमाव भी ये 
जातिर्यो तथा अन्य युद्धछोद्प जातिया वारंवार परभूत 
दई ई । बहुतेरी जातिवोकी सभ्यता ओर धर्म सदाके चयि 
दस ह गया है ¦ उनका नाममात्र इतिहासके पन्नोमे 
रह गया दै | 

अतप्व जातियेद या वे्णाभ्रम न(रतक्छी पराज्यका कारण 
नद है ! वल्कि वर्णा्रमके व्यव्दारके कारण दी भारती 
जाति संसारे इतिदःसमे एक अमर संसृति केकर आज 
भी गौौरखके साथ खड़ी है | केवल एक हजार वषं अथवा 
उससे भे कम समयम जः जातिया--जेसे ग्रीखः रोम; 
बैविल्न अ्तदि---अभ्युदयः चरम उत्कषं अरं विनाशको 
प्रास्त इः सद; निश्चय ह; उनकी रुच्छति आर धर्मः अथवा 
राजनीतिक अर नामान एनच दिय -नन्से मी वरणीय 
मानना टक नहः इ ' 

वर्णाश्रमी मारत जा्दिकं अरत धुत रदस्य क्या 
है ? स्ये मृतप्राय हाकर भी यद तरिनाशकेः ग्रात नहः हुई ! 

वणोभ्रसकी जीवनी ्क्तिका अक्षय 
सीत ब्रह्मचयं ह । 

स्थानाभावके कारण वर्णांभमी चाघुवण्यं-न्यवम्धाकी 
ङक ही विचिष्ठता नीचे आलोचित हो रही हे ]. 
खट्वक्षेे । ( प्राणिनि २।९१।२१) 


ग्नी कि रि रि रि वि । 


--इस सूत्रम वर्णाश्रमी एतिह्यका एक मूढ रहस्य छिपा 
हुआ दै | द्विज--ाद्यणः क्षत्रिय आर वंद्य वाक पचसे 
पचीस वषंकी अवश्थातक गुखु्दमं व्र्यच्यं पाछ्न कसते 
थे । उस समय मूमे-शथनः एक समय मिश्रान-भोजनः 
गुरी निष्कपट त्वा, वेद-पाठ आर अपरा विद्याक साथ- 
साथ चद्यविद्यको प्राक्षिके स्मि चेष्टा--य त्रिवणेके अवदय- 
कर्तैन्य थे | शयुद्र वाख्क मी घरपर रहते दुष्ट अपने 
अधिकारानुसार -इस उ आदरोंक। अनुसरण कसे थे । 
परनारी ओर परपुरुषका स्यशं तो क्या, उनक प्रति उषित 
यतक किं चिन्तन भी वैदिक जातिका वज॑नीय 
अपराध था | ' 


बिबादके वाद ही खायपर शयन कसे थे । पति-पक्ी 
वेवादिकि जीवनम भी व्रह्मचयका पालन करे, यदी शाखकरा 
अदेश दे खी भोग्या नई; वर अनन्यताका प्रतीक 


ट ॥ ध] ध, 

६. 
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मह्त्‌ ब्रह्मचारी पडे पवदिनःको छोडकर चवर एक 
रन उदवाल क ते गमान सेगा दी; उसके वार्‌ 
ठुदंशेनपयन डन ई व्ह्यचर्य-पालन्‌ करे तो विवाष्िप 
जीवनम १५८२० द्रा अधिक पुश्प-श्लीका सदवास न॑ 
दा सदः । यदू दर्प्रमी सद्यका बह्व्य है, यह्‌ 
अिधारा-गतकी अपे भो कठिन है ; पद्ढे चार व्क 
गस एेखा दी करदे थे; इस वादका नाममा भी 
अन्य॒त्र कदी संसारम = थः | 

शषविय मौर ब्रह्मणके वानग्रस् अथवा ब्राह्मणक 
नैष्ठिक ब्रज्ञचयं या संन्यासकाल्म भूमिद्यन अवश्यमेव 
करनका दिवान ख ` रगवान्‌ श्रीरामचन्द्रनी जगजनन 
भससतजाक साथ कुर-खय्यए यय्‌ क्ये ॐ; गह्‌ 
रामायणसे जाना जात है . 

दख आजीवन व्रह्मचयेके एकस्वर सनौ -पुरुमका खास्थ्य 
शद्रूट कना रहता था अर अमित शक्ति प्राप्न होती थी| 
अध्यात्म-राज्यमे भी वै कग सहल दी अग्रसर शो 
कते भे) 


युद 
ऋद्धः पु्णानहिचारणीयः ५ श दव्दिसं `} 
एुखसवा वर्णाक्रमको एक उन्न्व भरेपतः | ॐदा- 


पाठाः युखजनः अआत्मीय्‌ गदिः दिक्चाचायं टथः सर्वोपरि 
दौश्चाचःयके प्रति ङद्धकाग्ठि अन्द किसी समाजे एेसी 
नृय बायी जी; सका पर गुरू अर देवता पति है | 
भीरा अर भीष्मके समान्‌ पितृभक्ति अन्य किसी देशे 
उपन्यासर्मे मी नह है । शास्र ओर गुरुके अदेशका बिना 


किरि पटम्नः निवमायुवतितः -्ख्नरु रही, मागरतीप 
ला उच्छु न हो तकौ ¦ 


बरगाधमका प्रकृत भौर ¡ भोधद्धा साधन 

सेमिरिकं ( भडदी, ईषां ओर मंसन्मान ) मते 
ˆ‡ऽपको छोडकर किख जीवको--यर्होतक कि नारीको। 
मी आत्मा नदीं होती; ्योक्षि हौवा ( छष्< ) की सुष् 
आदमके पंजरके इाङ्से इह । सनुष्यका जन्म॒ इनके 
शम्नानुसार एक ही बार होता है ¦ यष्टूदी मतके परलोक 
कोड वात जानी नदीं जाती । ईसाई ओर 
मुरुन्भान्‌के मतानुसार इर्‌ जन्सफे आचरणका एल अनन्त 
ब्व या स्यनन्त मरक हे | सेमिरिक द्चनमे आत्मा अ 


नन ~> ६ द ष्टि कन = ~ ॥ > [कि 
= जसय। दह ९९. ‰ 
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दद रम्कन्धं सादः अविच्छेद है | मूस्युके वाद्‌ सवदे 
सावधानीसे पवित्र भूमिँ गढ़ दी जाती है; स्योकरि अन्तिम 
निणेयके स्मय सारे मृतव्यक्ति उठ खड़े हूगि | उस 
निणय्के फलस्य धार्मिक छोग ८ उनम ईसाई ओर 
मुसस्मानके स्वि दुसरे लेग न हग) अनन्त 
काठतक्‌ शग मोग करगे ¦ पापी लोगं अनन्त काठतक 
नरक मोग । सेमिरिक ध्मके अनुसार ईश्वर स्मे रहता 
है; लिख प्रकार जीवका पुनर्जन्म नदीं होता, उसी प्रकार 
ईश्वरका अवतार भी नदीं होता ! जीव ओर ईश्वरम बहुत 
अन्तर है | 


वर्माश्रम-धर्मं पुनर्जन्म ओर कर्मफल्वादके सिद्धान्त- 
पर अवलम्बित दै । इसका मुख्य सिद्धान्त दै कि यद जड 
देह पाञ्चमोतिक ओर नश्वर ह । देद आत्मा नदीं है | 
आत्मा अविनाशी है । एक परमात्मा दी अनेक 
रूप धारण करके लीला कर रहा है) जीव दी रिव दै 
वणोश्रम-घम॑का अन्तिम लक्षय है--रिवत्वकी प्राघि । 


संचित कर्म॑, अदृष्टसे जीवके इहजन्मका प्रारन्ध-भोग 
होता है ! परु इसी जन्ममे श्ाख्ानुमार आचरण करके 
अपने-अपने अधिक्रारके अनुसार निष्काम कमं करते रदनेपर 
प-पुण्य दोनेसे मुक्ति मिरु जाती है । संचित कर्मकी रारि 
श्री नयवानूकी उपासनके द्वारा क्षय दो जाती है । श्रीमगवानूके 
नाम-रूपका आश्रव केना पडता है । पठे स्थूल बदिरज्ञ 
देवमूत्तिकी पूजा करके मनुष्य; क्रमशः अन्तरङ्ग मनसे सूक्ष्म 
पूजका अधिकारी हेता हे, यमके हारा करमशः पराभक्तिका 
दय होता हे । 


प्म यर्‌ हः म दर्हारा द्रः यह देत भिद्धान्त ई । 
"युम ओर मै प्क द्ः--दसकी उपङन्धि उद्वैतवादमे अभ्यस्त 
हेनेपर सखतः होती ह । द्वैत-अषैतके परे परहुचनेपर मुक्ति 
मिलती है । 


जन्म॑-जन्मान्तरके च॑क्रसे उद्धार पाना भनुष्यजीवनकां 
परम ओर चरम ट्य है । वर्णाश्रम इसीकी साधनाका पथं 
दिखता दै ! अवर्ण, श्रूद्रः वेश्यः क्षत्रिय ओर ब्राह्मण- 
रारीरः इस क्रममुक्तिके पथमे सोपान-सदश है | 


भारतम आज भी एेसे ब्राह्मण ओर साधु है, जि्हेनि 
ज्रह्म-साक्षात्कार कर चिया है | कलिकाल्मै अव्र मी 
शाश्जानुसार चकनेपर भगवान्‌का दशन असम्मव्‌ नही है | 


न शश्वती धटः # 


[21 > + वाय 
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बणाभरमकी शरेषता 


( ९) समाज-ध्यवस्था--जन्मगत्‌ वर्णमेद वेटिक 

ष ४ [॥ क 
कालीन हैः अर्वाचीन नरह है । वंत प्रम 
( प्लदंष्फ ) नथा यारिपाखिक अवस्था 


( पा 761६; इन दर्मो चीन प्रधान हैः इसको 
लेकर तकका वमर रहनेपर मीः वर्णाश्रम-ममाजमे जन्मद्रारः 
जाति जर व्यवमाय आदि पहले ही निश्चिन रहता दै ¦ 
पारिपाश्चिक अवयाकी उन्नति करके छटोढे आवनेको 
बड़ा वना सकने दै, किंतु ओवरक बृशरते फजली आम वैदः 
करना असम्भव है } गघेको प्रोड़ा नदीं बनाया जञा मकता | 
वनूलके पेड्के कंटिको छम करनेपर नी उसको चन्दन नही 
बना सकते } व्णाश्रसम इन दोनोकः थै समन्वय भित्‌ 
हेता ३ ¦ विभिन्न वमो कमरिमःग कर दिये रये ई 
उनम प्रतियोगिता नहीं ३ ¦ परंतु एक-एक वग मीत 
धनी-दखि समी समाजकी दिम समान द | ओर इस 
परयेकका व्यक्तित्व म्वापाविक रीतिते उन्नत कसनः सम्भव है । 
वंशानुक्रमसे वृत्ति निश्चय हेनेके कारणं एक ॐर जद 
सामाजिक चन्ति शी, वर्ह दूरी अः कमक सम 


द्धि हुईं थी । 


चाठ्व्यःव्यवस्था वैदिक है । वेदम त्राह, क्षत्रियः 
र्य, चरुद्र तथा अन्यान्य जातियौका उच्छेख प्रप्त होता ह । 
पञ्चजन, शब्टका अर्थ है निपाद-पञ्चम या चार वणं ! य्त्‌ 
वर्णबाद् या हरिजन उस समय मी ये । 


च्व "9 
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(ह्यो जादौ, “क्त्राद्‌ घः, "राजशदयुराद्‌ यत्‌, आदि 
परणिनीयके सत्सि प्रमाणित हेता ई किं जन्मद्वारा द्ण॑मेद्‌ 
दिक युगसे है । व्यसमिविरोधके गुण या कर्मके दरा 
जातिति्णय असम्भव है तथा वणोश्मम यह कमी न्‌ था 
रकी संतान वैद्यः शवविय या बाण हई है अथवा 
्ेश्यंतान क्षत्रिय अर ब्राह्मण हुई है, यह उच्लेल भारक 
सुदीषं इतिहाममे कीं नहीं मरता । अव ही सत्ययं 
कुछ क्षत्रिय विरोष कारणस अथवा तयम्याके बसे उसी 
जन्मसे ब्राह्मण हो गये ये| 


तरिवादह-विच्छैदः) पत्यन्तर-ग्ररण अथवा विधवा-विवाहका 
एक मी उदार्ण व्णा्रमके इतिदास यः साहित्ये प्रप्र 
नहीं दता । सती नायै वणीभरम-खमाजकी एक प्रधान 


व्रेषता है ! या परति-पव्रीका मन््विवाह शेता ६ । 
सकरा सप्बन्य केव देह २; सेगके दिये महीं हेता, (3 
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दरः है 


अस्तित्व नहं दै% ` 


¦ देदया-म्तन 
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®, | 1 भर द ५ 
प्रहत्य मदश्रमा भनस्मी 
कृत है! नी वणीमाप्मरमे स्टः 


{ २ श्ण £ 
ने्ठी नि} 44 व्‌ कथ 
जै; माषः इः) 
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पद" ३४, अणम्‌ &ः 
श्ज्ञानसद नौर की द [क १7 नं [न १ व चु (4 (-पन-> ् 
(दज्ञानसद्वत ॐर्‌ ~ 1. ५" द & ¦ ६५7 
श्रम्‌ गि ऋ; वी याः [य म ॥। 3 ष्य क जद) 
ध्यतिकिा उन्चास्य इमे म्द सन्द दम -ः दिव ज 
+ केना दी उद्धःप्व किच कदा ₹ \ ~£, स्स्कुतकर। 


¦ इमिचिक वर्ममाला पूणं नह है ओर सनमाने 
दंगसे पदी जती हे ! हर व्वसव प्रायः ये डी नष्टा । ग्रीक 
पापि र अक्षर येः टो इर वरकेके बाद मी अगरेजीर्म 
वर २६९ अक्षर है, कोद विरोष उन्नति नरद हुईं है । 
चीन आदि देमि वरण॑माडः मदी हैः चित्रहारा खरन्दौका 
मत बोघ्ित्‌ हेद दे । 

ल्स्छत व्याकरण भौ “निक रीतिसे गठित है ! 
वाणिनीय व्याकरण संसारम उवते पुराना ओर सवेश 
व्याकरण ह! 
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छुविश्षःल रद माहित्य ११३१ शाखाभीमे विभक्त 
था । वेदसंदिता ओर उपनिषद्‌ ब्रहमविध्राके मूल ई । 
रह्मचरं ओर मेधाके बलसे ब्राह्मण लेने आजतक चासो 
वर्दोको कण्ठम् कर॒ रक्वा है । दातावधानीः पुरुष 
भारतमे अव भी देत्वनेरमे आते ६! स्मृति-शक्रिकी उन्नति 
जेमी भारतम हू थी, त्रेपी उत्यत्र की नरह दई । 


एक लान्द शरेकका महामारत मसारमें सर्वो्किष्ट ओर 
वृहत्तम ध.-परन्थ है । छन्दपुराण ( ८१००० कोक ) ओर 
पद्मपुरा ( ५५००० शोकः ) जान पड़ता हे कि द्वितीय- 
तृतीय स्थानं रखते ई ¦ संस्कृत भाषामे प्रायः एक हजार 
महाका्यकि नाम अब भी सुने जति है| प्रत्येक वर्ष 
ओर भी ल्खि जाते ई! अंभेजी माषामे वल एक 
-मिर्टनकृत पाराडादइज लास्ट ( "2९1०015 105 ) 
महाकाव्य हे) वह मी अभी तीन सौ वर्षं पदलेका लिला 
हा है । उसकी कथावस्तु ( 010 {5९1६ ) के 
आदम ओर हौवाकी काल्पनिक सेमिटिकं कहानी ह | 
पाश्चात्य सम्यताम महापुरर्पोका अमाव है, महाकवि मी 
पैदा नहीं हुए । काल्दिासने संस्कृत माषामे भेष्ठ दश्यकाव्य 
( शाकरन्तर ) ओर महाकाव्य रघुवंशका प्रणयन क्रिया है । 
अथात्‌ वे विन्वकी शष्ठ माषकि श्रेष्ठ कवि ई | 


( २३; आष्ठार सैर शौचाचार -भाक्शरदयुद्धौ 
सत्व्द्धिः, सष्वञयुद्धो ठु स्तिः  ( छन्दो ° उप० ) 
शाख्लका उदर है कि आहार मान्विक अर मेध्य हो } पाकशाला 
मी एक यक्शाला हे । आहार भौ केवर उद्रपोषण नही 
३ वह्‌ यमे आहूति है ! सान करके मन्त्रपाटके वाद पवित्र 
मावसे मौन होकर इष्ट मन््रका जप करते-करते आहार करना 
होता ३। युक्त द्रव्यते ररीरमन-बुद्धि सब गठित होते 
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ता, गणता" 2. 214 ) 
सप्तम शनाब्दी शसवी पूवं ग्रीसदेशमे लिपिका भ्यवहार नहीं 
होता था । ष्ठेो ओर अरस्तू सनयमे भी मीक व्याकरणम केव 
विज्ञेष्य ओर क्रियापद ये । सर्वनाम, कारक आिकी विकोपता 
मीक बहुत दिनेकि बाद जान प्रये । 


| टृटी कारण शश जिसः,किसीके हाथका या साथमे 
दैठकर जल्पान ओर भोजन करनेका निषेध. करता हे । 
इसमे घृणाकी कोई बात नहीं हे । यह आत्मरक्षाका कवच 
मार ह । वर्णाश्रमी - सभ्यताके बाहर शुचि-अश्ुचि या 
स्पृश्यासपृश्यकी धारणा मी नदी हे । 


श्ूद्राणामनिरवसितानाम्‌ । ( २।४।१० ) पाणिनिके 
इस सूत्रम सत्‌-शरद्र ओर असत्‌ द्रम मेद किया गया है | 
असत्‌ श्ुदर यदि किसी धातुके पाम मोजन करता है तो 
वह्‌ पात्र मोजनेसे मी शुद्ध नदी होता । इस सूत्रसे प्रमाणित 
होता ह कि 'सपद्यास्पद्य-विवेकः प्राचीन कार्ते हे । 


भारतीय जातिकी आदारप्रणारी संसारम सर्वश्रेष्ठ हे । कुछ 
शताम्दीपूरवं यूरोप साधारण लोग चीनीका व्यवहार नही 
करते ये; क्योकि भारतको छोडकर ओर कीं ईखकी 
खेती नहीं होती थी ! आज मी पाश्चात्य जातियौका मोजन 
मुख्यतः अंडा, मुगीं तथा गो ओर मूञरका मांस है । यह 
पकाया या श्रताया होता है । मसाला; नमक ओर काटी- 
मिचका चूण साथ होता है । नाना प्रकारका म प्रधान पेय 
३ । यूरोप ओर अमेरिकामे मसर्दार तरकारी या रसदार 
तरकारी लोग वनाना जानते दी नहीं । ध्री ओर तेर्का 
म्यवहार ही नहीं होता । इसके बदरठेमे चबीं व्यवहार करते 
३ । पोखव, खिचडी, दलियाः सोल, अचारः शाकः पापड़; 
रोरी, डनी, निमकी; सिधाड़ा, कचोड़ी, पायसान्नः दही 
अमावटः संदे, रसगुस्ला, कलाकन्दः पेडा, बरफीः 
अनारदाना आदि सैकड़ों प्रकारके सुखाढु म्यञ्जन पाशात्य 
देमि अमीतक अश्ात ई। चीन-जापान आदि अद्च्लोमे 
मी आहारकी व्यवसा निकृष्ट हे | 


खच्छताके विषयमे मी वर्णाशरमी जाति सरवाग्रगण्य है | 
ब्रह्मणादिकी त्रैकालिक स्नान-संष्या आदिके नियम 
( लिषवणम्‌ ) आज मी बहुत रोग करते ह । भारतके बाहर 
मलत्यागके बाद मी जल ओर मृत्तिका-शोच या वस्रपरिव्तन 
अज्ञात है ल्धुशङ्काके बादकी तो बात दही क्या दहै ! 
मोजनके बाद मंद धोना तो दूर रहा; एक शताब्दी पहले 
दाति धोनेकी प्रथा मी पाश्वाच्य देशे न थी । वके दोट्लमि 
स्नानकी ब्यवस्था दुम हे | बहूधा एक टवके साबुनके 
जलम बारी-वारीषे वहुतसे लेग स्नान करते है । वहां नगे 
होकर स्नान करना लञ्जाकी बात नहीं है । जापानमे खी- 
पुरूष एक शयानम नगे होकर स्नान करते है । 


# भारतीय वण-धमेका खरूप आर महस्य # २३३ 





हमने यह देख छिया कि वर्णाश्रम ८ वेदिक सनातन ) 
धमं अनादि काठ्से भारतमं प्रतिष्ठित है ओर एक प्रकारे 
अजर-अमर हे | क्या राजनीतिकः क्या एेतिदासिकः क्या 
इदलाकिक जर क्या पार किक- किसी भी दृष्ठिक।णसे देखने- 








प्र यह मंसार मर्यं केव धचीनतन दी नर्हा; वल्क 
सवेश्रुनी दं | जज भा मारतम रता नासं चार तह्यवत्ता 
व्रषह्यण द | वमृश्रमक्रा स्या दनर्‌ खनका ससत 

ख्ये अवच इ नायमा ¦ यह्‌ यात्‌ श्ूख्नन कामन च्छ्म | 
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भारतीय व्ण-धमंका खरूप अर महच्च 


सनातनधर्भकी वर्ण-विभाग-व्यवस्ा समःज-दारीरकी 
खस्ता तथा सर्वाद्धण उन्नतिके लिय अच्यन्त दी उपयोगी ओर 
परमावद्यक है तथा यदह मानवरचित दै भी नदीं । व्ण 
ध्म॑की स्वना भगवानके द्वार हुई है । स्वयं भगवान्न 
का है 

चातुर्वण्यं मया गुणकर्मविभागङ्षः । 

( गीता ४। १३) 

गुण ओर कमेकिं विनागसे चारौ व्ण- ब्राह्मणः 
क्षत्रियः कस्य ओर शुद्र मेरे द्वारा दी सुजन कयि हुए 
है 1 मासतके राग-देष-्ुल्य, सर्वसुद्‌, दिव्यदषटपरा्त, व्यागी 
तिकाठन्च महर्षियोने भगवानूके दवाय पष्ट इस सत्यका प्रत्यक्ष 
किया ओर इसी सत्यपर समाजका निर्माण करके उसे 
सुव्यवखितः शान्ति-शीरमयः सर्वोदय-परयासी, सुखी, कम॑- 
प्रवणः ख्ार्थदष्िद्यूल्य ओर सुरक्षित बना दिया । इस वणं- 
विमाग-स्चनाका कदी कोई पश्चपात नदीं है । न किसीके छि 
सायत हैः न किसीके खल्वका अपहरण है । सवका कल्याण 
ही इसका लक्ष्य है । सामाजिक सुव्यवस्थके घ्िं 
मनुष्यके चार विभाग समी देयो ओर सभी कामें 
आवद्यक है ओर समीमे किसी-न-किखी प्रकारे ये चार 
भाग रदे ह ओर रहते भी है । अवश्य दी स्व॑युखामिखषी 
ऋषियोके देरा इस भारतवर्षे ये जितत सुव्यवथित रूपमे 
रेः वैसे कदी नदीं रदे । 

समाजसे धर्मकी सथापना ओर रश्नाके ल्यि एवं समाज- 
कों सुखी वनाये रखनेके लिये, जहां समाजकी जीवन-पद्धति- 
मं कोड्‌ बाधा उपस्थित हो वरदौ प्रख्यके द्वारा उस बाधाको 
दूर करनेके स्थिः कर्मप्रवाहके मीषरण भृवरको मियटनेके 
ल्यि, उलश्चनौको स॒लन्चानेके व्यि ओर धर्मसंकरः उपयित 
होनेपर समुचित व्यवस्था देनेके ्यि परिष्कृत ओर निम॑ंरु 
मस्िष्ककी आवदयकता दहै । धर्मकी ओर धर्मम सित 
समाजकी मौतिक आक्रम्णोसे रक्षा करलेके स्यि बाहूवर्की 
आवद्यकता है । मस्तिष्क ओर बाहुका यथायोग्य रीतिसे पोषण 


सृष्ट 


धर अ०्३०- 


कर्न, न्त्यं धनक्रा अर्‌ अक्का जवर 
कमकत वथःयोम्य मन्न कगानिक्छ न्वयि यः 
आवद्यकतः दै । 
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हइमीध्यि समाज-वरीस्का सन्तिष्क वाद्णं हः वराह 
त्रिय, ऊरदवेच्यदहै ओर चरण दुदर; चारा एकदै 
समाज-दारीरके चार अनिवावं आवश्यक यङ्ग दं आर 
दूसरेकी सस्नेह ओर परजग सहःयतापर तुरक्चित तैर जीवित 
ह । धृणा ओर अपमानक्री ते वात द्वीक्या दैः इनमे 
क्रिंसीकी मी तनिक भी अवदेट्ना नहीं कौ जा स्क्ती। न 
इनमें कदी कोर नीच-ऊँचकी ही कल्पना है । अपने-अपने 
सान ओर कार्यकर अनुखार चारो दी वड द | चार्योका ही 
महत्व ओर गौस्वपूणं खान है । एक्का अमाव सव्रको 
अपंग वना देता है । व्राह्मण ज्ञानवल्तेः श्त्रिय वाहूवस्सेः 
वैश्य घनवख्ते ओर शूद्र जनवठ या श्रमवख्े समाजको 
जीवनदान देता है ¦ चारो ही पूणं उपयोगिता है । इनकी 
उत्पत्ति मी एक दी मगवानूके शरीरसे हृदं दै--बाह्यणकी 
उत्पत्ति भगवान्के श्रीमुखसे, क्षत्नियकरी वाहसः वैश्यकी 
ऊर्से ओर शद्रकी चरणेसि हुई हे । 
बाद्यणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः छतः । 
ऊरू तदस्य यद्‌ वेश्यः पद्यां श्ुदरो अजायत ॥ 
(ऋ० सं १०।९०। १२) 
परंतु इनका यह अपना-अपना बर तथा कायन तो 
स्वा्थ-सिद्धिके च्यि है ओर न किसी दृसरेको दवाकर स्वयं 
न्वा बननेके च्वि ही है । समाज-दारीरके आवश्यक अङ्गौके 
रूपमे इनका योग्यतानुखार कर्म॑-विभाग दहै ओर यह ३ 
केवल धर्मके पाटने-परूवानेके च्वि दी । ऊच-नीचका भाव 
न होकर यथायोग्य कमं-विमाग होनेके कारण दी चारों 
वर्णौमिं एक शक्ति-सामञ्स्य रहता हे । कोद मी किंसीकी न 
अवदेखना कर सकता दहै न किसीके न्याय्य अधिकारपर 
आघात कर सकता है । इस कर्मविभाग ओर कर्माधिकारके 
सुहृद्‌ आधारपर रचित यद्‌ वण॑-धमं एेसा सुव्यवश्धित है किं 


इसमं राक्ति-सामञ्चस्य अपने-आप ददी अक्षुण्ण रहता 
है । स्वयं भगवान्‌ने ओर धर्मनिमाता ऋषि्योनि प्रत्येक वणं 
के कर्माका प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्पष्ट निदश्च करके तो सवको अपन- 
अपने धर्मका निर्विघ्न पाटन करके व्यि ओर भी सुविधा 
कर दी है आर स्वकरमेका परा पर्न होनेसे राक्ति-सानज्ञस्मम 
कमी बाधा ही नहीं सकती । 
यूरेप आदि देशम स्वाभाविक दी ननुम्य-समाजके चार 
विभाग रडनेपर भी निर्दिष्ट नियमन हौनेके कारण रदाक्ति 
खामद्धस्य नहीं इमीसे कमनी ज्ञान-बट सेनिक-वस्को 
दवाता है आर कमी जन-चठ धन-वख्को परास्त करता है । 


मारतीव वणंविभागमे एेमा न होकर सवके चयि प्रथकधक्‌ 


कर्म निर्दिष्ट रै , 

पिसेवित वर्ण-धर्ममे ब्राह्मणका पद सवसे ऊँचा हैः 
वह्‌ समाजवेः धर्मक निर्माता दै, उसीकी वनायी हुई विधिकरा 
ठव मानते हं । वह सवका रुख ओर पथप्रद्यक है; पर॒ 
वह्‌ धन-संम्रह नहा करता, न दण्ड ही देता है जर न भोग- 
विलासे द्वी खचि रखता है । स्वार्थ तो मानो उक्तके जीवनम 
है दी नदीं | धनैश्वर्यं ओर पद्-गोरवको धुरके समान 
समह्यकर वह फर्-मूरपिर निवह करता हुआ सपरिवार 
दाहरसे दुर वनमे रहता ई । दिन-रात तपस्या; धमसाधन 
जर ानार्जनमे ख्गा रहता दै ओर अपने शामः दम, शचः 
तितिक्षा; श्चमाः सरख्ता आदिसे समन्वित महान्‌ तपोबरूके 
प्रभावसे ज्ञाननेत्र प्राप्त करता है ओर उस ज्ञानकी दिव्य 
व्यतिसे सत्यका दद्नकर उस सत्यको विना किसी स्वार्थके 
सदाचारपरायणः साघु-स्वमाष पुषषोकि द्वारा समाजमे वित्तरण 
कर देता है । बदले कुछ भी चाहता नहीं । समाज अपनी 
इच्छसि जो कख दे देताहै या भिक्षासे उसे जो कुछ मिरु 
जाता हैः उसीपर वह वड़ी सादगीसे अपनी जीवनयात्रा 
चलता है | उसके जीवनक्ा यदी धर्ममय आदरं है | 


क्षत्रिय शोय, वीये, तेजः धृति, दक्षता, धर्म-युद्धमे अचल 
परवृत्ति तथा दान आदि गुणोंसे समन्वित हकर सवपर गासन 
करता है । अपराधीको दण्ड ओर सदाचारीको पुरस्कार 
देता द } दण्डवल्से दुष्टैको सिर नहीं उठाने देता ओर 
धर्मकी तथा समाजकी दुराचासियिं, चोर, डाक ओर 
दानुरओसि रक्षा करता दै । श्रत्निय दण्ड देता है परंतु 
कावूलकी रचना स्वयं नहीं करता । राग-दरेषश्चूल्य विद्वान्‌ 
ब्राह्मणक चनाये हए कानूनके अनुप्तार दी वह आचरण 
करता है | बराहमणरचित कानूलके अनुसार दी वद प्रजासे 
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नियत तथा धर्मसम्मत कर वसूल करता है ओर उसी 
कानूलके अनुसारं प्रजाहितके स्यि व्यवसापूरवक उसे व्यय 
कर देता दै | कानूनकी सचना ब्राह्मण करता है ओर धनका 
भंडार वश्यक पास है | ्चचिय तो केवर विधिके अनुसार 
व्यवस्थापक ओर संरश्चक मात्र है | 

धनका मूर वाणिष्यः पद्यु ओर थन्न--सव वेश्यके हाथ- 
महै | त्रेद्य धन उपार्जन करता है ओर उको वदाता दैः 
किंतु अपने स्थि नहं ¡ वह ब्रह्मणके ज्ञान ओर क्षतरियके 
वल्से संरक्षित होकर धनको सव वेकि हितम उसी विधान- 
के अनुसार व्यय करता है । न शासनपर उसका कोई अधिकार 
है ओरन उसे उक्तकी आवद्यकता दी ई; क्योकि ब्राह्मण 
ओर श्चषचिय उसके वाणिज्य्म कभी कोई इस्तक्षेप नही 
करते; स्वाथ॑वदा उसका धन कमी नहीं ठेतेः वरं उसको 
र्ता करते ह ओर ज्ञान-वर एवं वाहू-बरसे एेसी सुव्यवखा 
करते ह किं जिससे वह अपना व्यापार सुचारु सूपसे निर्विघ्न 
चला सकता है । इससे उसके मन्म कोई असंतोष नही 
दै ओर वह प्रसन्नताके साथ ब्राह्मण जर क्षत्रियका प्राधान्य 
मानकर चल्ता है एवं मानना आवश्यक भी समश्चता दै; 
क्योकि इसीमे उसका दित ह । वह प्रसन्नतासे राजाको कर 
देता दै, ब्राह्मणकी सेवा करता है ओर विधिवत्‌ आदर तथा 
स्नदपूवक शुद्रको भरपूर अन्न-वस््रादि देता हे । 

अव रहा श्चदर | शुद्र खामाविक दी जन-संख्यामे अधिक 
है | शरुद्रमे शारीरिकि शक्ति प्रबल दैः परंतु मानसिक शक्ति 
कुक कम दै | अतएव शारीरिक श्रम दी उक्षके हिस्से 
रक्ला गया है | ओर समाजके स्यि शारीरिक शक्तिकी 
अनिवायं आवद्यकता मी है । परंतु इसकी शारीरक शक्ति- 
का मूल्य किंसीसे कम नहीं है । शूद्रके जन-बरूके ऊपर ही 
तीर्नौ वर्णोकी प्रतिष्ठा है | यही आधार है । पैरके बख्पर ही 
शरीर चलता है । अतएव शचुद्रको तीनो वणे अपना प्रिय 
अङ्ग मानते है । उसके श्रमके बदशेमे वैश्य प्रचुर धन देता हैः 
क्षननिय उसके धनकी रक्षा करता है ओंर बाह्मण उसको 
धर्मका--मगवा्िका मागं दिशाता है। न तो साथ 
सिद्धिके ण्यि कोई वर्णं शूद्रक वृत्ति हरण करतादहैः न 
खा्थ॑व्दा उसे कम पारिभरमिक देता है ओर न उसे अपनेसे 
नीचा मानकर किंसी प्रकारका दुर्व्यवहार ही करता है । 

सव यही समञ्चते है किं सब्र अपना-अपना सत्व दी पाते 
हैः कोई किसीपर उपकार नदीं करता । परंतु सभी एक-दूसरेकी 
सहायता करते ह ओर सब अपनी उन्नतिके साथ उसकी उन्नति 
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करते हँ ओर उसकी उन्नतिमे अपनी उन्नति तथा अवनतिनं 
अपनी अवनति मानते है । ठेसी अवसाम जन-वच्युक्त शुद्र संतु 
रहता हैः चरोमे कोई किसीसे ठगा नदीं जाताः कोई किसी 
अपमानित नहीं होता । एक ही घरके चार माइ्योकी तरह 
एक ही घरकी सम्मिलित उन्नतिके ल्यि चारो भाई प्रसन्नता 
ओर येोग्यताके अनुसार वटि हुए. अपने-अपने परथक्‌-एथक्‌ 
आवद्यक कर्तन्यपाल्नमे चो रहते है! यो चास वणं 
परस्पर--बाक्षण धर्म-स्थापनके द्वाराः क्षत्रिय वाहुवख्के द्वारः 
वेश्य धनवख्के द्वारा ओर शुद्र शारीरिक श्रमवर्के द्वारा एक- 
दुसरेकी सेवामं लगे रहकर समाजकी सेवा करते हुए निरन्तर 
समाजकी रक्तिको वदाति रते है । न तो सव॒ एक-सा कमं 
करना चाहते दै ओर न अल्ग-अख्ग कम॑ करमेये कोई 
ॐ.च-नीच माव ही मनम कति ह । इसीसे उनका शक्ति- 
सामञ्ञस्य रहता दे ओर धम्म उन्तरोत्तर बल्वान्‌ तथा पुष्ट होता 
है | यह है वग -धर्मका खसूप । 

इस प्रकार गुण ओर कर्मके विमागसे ही वणबिभाग 
बनता है । परंतु इसका अथं यह नहीं कि मनमाने क्मसे 
वणं बदर जाता ३ । वर्णका मूर जन्म है ओर कर्म उसके 
खसूपकी रक्चामे प्रधान कारण ह! इस प्रकार जन्म ओर 
कर्म- दोनों ही वर्णम आक्दयक ह | केवर करमते वर्ग॑को 
माननेवाडे वस्तुतः वणको मानते ही नहीं । वर्णं यदि क्मपर 
ही माना जाय तवर तो एक दिनम एक ही मनुष्यको न 
माद्धम कितनी बार वं बदलना पड़ेगा । फ़िर तो समाजमें 
कोद॑शृद्खखा या नियम दही न रहेगा । सवथा अव्यवस्था 
कैर जायगी । परंतु मारतीय वणधर्ममे एेसी बात नहीं टै | 
यदि केवल क्मसे वणे माना जाता तो युद्धके समय नाद्मणोचित 
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कर्मं कनेक तन्यर हुए अर्खनको गीतप्न भगवान्‌ श्षतिय- 
धर्मका उपदे न करते | सनुष्यके पूवत यभाय कर्मो 
के अनुमार ही उमका विभिन व्गनिं जन्म हुमा करता ६। 
जिसका जिम वर्मे जन्म हेता दैः उसको उसी वणक 
निर्दि क्मौका आचरण करना चाद्ये; क्क वही उसका 
स्वधर्मं है ओर न्वधर्मका पाचन कसते-करते मर जाना 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कल्याणकारक वतच्वा दसध 
निधने श्रेयः! ताथ द्वी परधरमैको (्नयावदः म्य वतलया 
हे | यह्‌ ठीक दी हैः क्योकि सव वकि स्वधर्म-यालनमे दी 
सामाजिक शक्ति-पामञ्सय रहता दहै ओर तनी सुमाज-धर्मकी 
रचा ओर उन्नति होती है । स्वधमंका व्याग अर परधमैका 
ग्रहण व्यक्ति भौर समाज दोनेकि चि द्वी हानिकर ह । 
यह है प्राचीन भारतके वर्भधमैका खलप ओर मङ्च । 

खेदकी बात हे, विभिन्न कारेसि आयंजातिकी यदं 
महान्‌ वर्णःव्यवखा इस समय रियिर हो चली हे । आज 
कई मी वर्णं अपने धर्मपर आरूद्‌ रहना नही चाहता । 
समी मनमाने आ्वरणपर उतर रे दै ओर इसका कुफर 
भी परल्श्च ही दिखायी दे रहय है! प्राचीन कार्म जामि 
युद्ध आ करते ये, समाजे कोई युद्ध या कच नरी 
होता था ! सत्र अपने-अपने व्णीचित कार्यम ख्यो रहते ये 
सकी जीविका चरती थी । वैरविरोधका कोड कारण ही 
नही बनता था। अव भी यदि व्णैव्यवसथाको मानकर 
सब लोग खवणौचित कार्यं कसे ल्गेतोन किसीके खत्वका 
हरण हो ओर न कर्ह-क्लेश ही हो } समाजमें शान्ति-सुखका 
साभराज्य छा जाय । मगवान्‌ सवरको सुबुद्धि दं । 
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मतका धम-ाचार 
परनिदा मिथ्या करि मानै, सुने न कटै काड तं बात। 
बुरी कगे परसंसा अपनी, पर की खुनत सद्‌ा हर्षात्‌ ॥ 
छोटन ते बिनध्रता बरत, करै बड़न कौ खचि सत्कार । 
निज सुख भुल, देत सुख पर कं होय परम सुव सहज उदर ॥ 
सहज दयाल रहै दीनन पर, करे सबनि सँ निद्र प्रम । 
करै न किचित्‌ कपट, निभावै सुद्ध सर्ता क नित नेम ॥ 
बाचा-काछ र्खे नित बस मे, रदै परिग्रह-सब्रह-हीन। 
करे न रति जग के परपंचनि, रदै सदा हरि-खमिरन-खीन ॥ 
निज-हित पर तें जेखो चाहे, करै सवनि सौ सरो व्यवहार । 
देख सदा सचनि म हरि कौ, यै संत को धमी्यार ॥ 
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भारतीय चार आश्वमके धमं रैर णटनीय नियमं 


ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य; वानप्रय ओर संन्या्-ये चार 
आश्रम शाम वतावे गये ई । इनके पार्नीय नियर्मोका 
उपनिषद्‌, स्मृतिः महाभारत आदिके अनुसार नीचे संक्षपमं 
विवरण दिया जाता हे | 


्रहमचयं 

यथाशक्ति अध्ययन करते हए व्रह्मचये-त्तका 
पालन करनेवाले पुरुषको चाये कि वह्‌ अपने ध्म तत्यर 
रेः विद्वान्‌ बनेः सम्पूण इन्दियोको अपने अधीन रक्लेः 
मुनित्रतका पाटन्‌ करे, गुरुका परिय ओर हित करनेमं ल्ग 
रेः सत्यं वेके तथा धर्मपरायण एवं पवित्र रदे । नित्य 
संध्या-वन्दन करे । नित्य स्नान करके देवता-ऋुषियोका 
तर्पण; देवतार्ओका पूजन तथा अग्न्याधान करे । मधु, मांसः 
सुगन्धित द्रव्य; माल; रसः खी, समी प्रकारके आसव 
तथा प्राणि्योकी दिखा सर्वथा व्याग दे। रारीरम उवटन 
८ साबुनतेख ) आदि न ख्गायेः अंखोमि सुरमा न डेः 
जूता तथा छाता व्यवहार न करे । कामः क्रोध ओर रोम 
न करे । नाच-गान तथा वाद्से दुर रहे । जुआ, क्ट 
निन्दाः शठ आदिसे बचे, शिर्योकी ओर सकाम दष्टिसे 
न देखे, कमी उनका आचिङ्गन न करे, किंसीको निन्दा न 
करे । खदा अकेला सोये । कभी वीयंपात न करे । अनिच्छासे 
स्वप्ने कद वीर्यपात हो जय तो स्नानकर सूयंका पूजन 
करके तीन वार “पुनर्मोः इस ऋचाका पाठ करे | मोजन- 
के मय अन्नकी निन्दा न करे } मिक्षाके अन्नको हविष्य 
मानकर ग्रहण करे, गुरुकी आज्ञा लेकर एक वार भोजन 
करे । एक सखानपर रेः एक आसनसे बैठे ओर नियत 
समयन श्रमण करे । पवित्र ओर एकाग्रचित्त होकर दोनों 
तमय अर्म हवन करे} सदा बेट या पलाशका दण्ड 
चयि रहे । रेदमी अथवा सूती वल्ल या मृगचमं धारण 
करे । ब्रह्मचारी मूजकी मेखला पहने, जया धारण करे 
प्रतिदिन स्नान करे; यज्ञोपवीत पहने, वेदके साध्याय 
स्मा रहे तथा लोमहीन होकर नियमपूवेक त्तका पाल्न 
करे | 

गारैस्थ्य 

गृहस्थ-आश्रम दी चारों आशर्मोका आश्रयभूत 

तथा मूर दहै। इस संसारं जो कोई मी विधि- 


निषेधसरूम चासन कहा गया हैः उसमे पारंगत 
विद्वान्‌ होना ग्द द्विजोके ल्य उत्तम वात है । ग्दस्थ 
पुरुपके स्थि केवल अपनी दी खीपर प्रेम रखना; सदा 
सतपुरूषोके आचारका पान करना ओर जितेन्द्रिय होना 
परमावस्यक है | इस आश्रमम उसे श्द्धापूर्वक पञ्च महायज्ञे 
के द्वारा देवता आदिका यजन करना चाहिये । गहस्यको 
उचित दै क्रि वह देवता ओर अतिथिको मोजन करानेके 
वाद्‌ वचे हुए अन्नका खयं आदार करे । वेदोक्त करमोकि 
अनुष्ठान संर्ग्न रदे । अपने वर्ण-धर्मके अनुसार निर्दोष 
अर्थकरा उपार्जन करके गहस्थका पाटन करे तथा अपनी 
शक्तिके अनुसार प्रसत्तापूर्वक यज्ञ करे ओर दान दे । 
मननरीढ गहखको चादिये कि हाथ; पैर नेत्रः वाणी 
तथा शारीरके द्वारा होनेवाटी चपर्ताका परित्याग करे 
अर्थात्‌ इनके द्वारा कोई अनुचित कायं न होने दे । यदी 
सत्पुर्षोका बताव ( िष्टाचार ) है । खच्छ वचर पहने; 
उत्तम त्रतका पान करे, शौच-संतोष आदि नियमों ओर 
सत्य-अषिसा आदि यमके पाठनपूर्वक यथाशक्ति रोकसेवा 
करता रहे । शिष्टाचारका पाख्न करते हुए जिडा ओर 
उपसको काबू रक्खे | सवके साथ मित्रताका बरताव 
करे । खयं सादगीसे रहकर सवका सदां हित-साघन करे | 
जन्मसे ठेकर अन््येिर्यन्त यथायोग्य यथाविधि सव 
संस्कार करे } शाघ्लका अनुसरण करे | माता-पिता-कुटुम्ब 
आदिका आदरपूैक भरण-पोषण करे । 


ववचव्रद्य 


वानप्रख मनि सवं प्रकारके संस्कारद्वारा शुद्ध दौकर 
ब्रह्मचय-्तका पाख्न करते हुए धरकी ममता त्यागकर 
गोवसे बाहर निकलूकर जन-कोराहररहित शन्त स्थानम 
निवास करे । प्रातः ओर सायंकार्के समय स्नान करे । सदा 
वने ही रहे । गवे फिर कभी प्रवेश न करे । अतिथिको 
आश्रय दे ओर समयपर उनका सत्कार करे । जंगी फः 
मूढः पत्ता अथवा सार्वं खाकर जीवन-निवोह करे । बहते 
हुए जक, वायु आदि सव वनकी वस्तुर्ओका दी सेवन करे | 
अपने व्रतके अनुसार सदा सावधान रहकर क्रमशः उपयुक्त 
वस्तुर्ओक्रा आहार करे । कमी आख्स्य न करे) जो कुच 
भोजन अपने पास उपथित होः उसीर्मेसे अतिधथिको भिक्षा 
दे } निव्यप्रति पले देवता ओर अतिथियोको भोजन दे । 


% भारतीय चार आश्र्मोके धमं ओर पाटनीय नियम # 





उसके वाद्‌ मोन होकर खयं अन्न ग्रहण करे ! इस्का भोजन 
करे | मनर्मे करिसीके साथ श्यां न रक्वेः देवनार्भोका सदारा 
ठे | इद्दियोका मंयम करे, सवके साथ मिच्रताकां वर्तव 
करे । क्षमारीक वने ओर दादी तथा सिरके वालको 
धारण क्रिये रहे ! समयपर अभिहो्र ओर वदौका खाध्याय 
करे तथा सत्य-धर्मका पाटन करे } शरीरको सदा पवित्र 
रक्खे । धम॑-पाख्नमं कुराकता प्राप्त करे । सदा वनम रहकर 
चित्तको एकाग्र क्रिये रहे । इस प्रकार उत्तम धर्मोका पाटन 
करनेवाला जितेन्द्रिय वानप्रखी स्वर्गपर विजय पाता दै । 


संन्यास 
रेष्ठ म॑न्यासी नामः गोच आदि तथा देश, कालः 
शाश्नज्ञानः कुरः अवसा, आचारः तत ओर शीख्का विज्ञापन 
न करे | क्रिसी मी खरीसे वात्वीत न करे | पदलेकी देखी 
हुई किसी भी श्लीका स्मरणतक न करे उनकी चचसि भी 
दूर रदे तथा लिर्योका चित्र भी न देखे । सम्भाषण; सरणः 
चर्चां ओर चि्रावलोकन--खरी-सम्बन्धी इन चार बातोका 
जो मोहवश आचरण करता दै, उसके चित्तम अकव्श्य ही 
विकार उदयन्न होता है ओर उस विकारसे उसका ध्म निश्चय 
ही नष्ट हो जातां है | तृष्णा; क्रोधः असत्य) मायाः लोम 
मोहः प्रियः अग्रिय, रिल्यकटाः; व्याख्याने योग देना; 
कामना, रागः संग्रहः अहंकारः ममता, चिकित्साका व्यवसायः 
धर्मके ल्ियि साहसका कायं, प्राय्चिचः दुसरेके घरपर रहनाः 
मन्बर-प्रयोगः ओषध-वितरणः विषदानः आद्ीवाद देना- 

ये सव सन्यासीके ल्थि निषिद्ध दै । 


संन्यासी स्वप्ने भी कमी क्रिसीका दिया हुआ दान न 
टे, दूमरेको भी न दिकाये ओर न स्वयं किसीको देने-खेनेके 
च्यिदही प्रेरित करे। खरी माई पुत्र आदि तथा अन्य 
बन्धु-बान्धतरोके शुम या अश्युभ समाचारको सुनकर या देख- 
कर मी संन्यासी कमी कम्पित ( विचछित ) न हो; वहं शोक 
ओर मोहको सर्वथा त्याग दे । अ्िंसाः सत्य; अस्तेय 
( चोरी न करना ) ब्रह्यचयं, अपयिगरह ( किसी वेस्ुका 
संग्रह न करना ) उदृण्डताका अभावः किंसीके सामने दीन 
न बनना; खामाविक प्रसन्नता; सिरता; सर्ता स्नेह न 
करना, गुरुकी सेवा करना, श्रद्धाः क्षमाः इन्द्रियसंयमः मनो- 
निग्रहः सबके प्रति उदासीनताका मावः धीरताः खमावकी 
मधुरता, सहनशीकता, करुणा, रन्नाः ज्ान-विज्ञान-परायणताः 
स्वस्य आहार तथा धारणा--यह मनको क्श्म रखनेवाले 
संन्यासिरयोका विख्यात युधमं हे । दरन््ौसे रदितः सत्वगुण 
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सर्वदा खित ओर सर्वत्र ममान दृष्टि रखनेवा् ठरीयाशनमर्मे 
खिन परमहंस सन्यानी साक्षात्‌ नारायणका स्वरूप दै । 

म॑न्यारी रोम एक रात्‌ रदे ओर वड नगरमे 
पोच रातत; किंतु यह नियम करके अतिरिक्त समयके 
ल्म दही ह वप्रमिं चार म्हीनेतक व्ह किसी एक 
ही सखानपर निवास करे! भिष्षु गविने दो रात 
कभी न्‌ रदे ! यद्वि रहता है तो उनके अन्तःकरण्मे राग 
आदिका प्रसङ्ग आ सकता है | इस्त वह नरगामी 
होता है। गँवके एक क्रिनारे कि निर्जन प्रदेशमे मन ओर 
इन्दर्योको संयमे रखते हए निवास करे } कदी मी अपने 
स्यि मठया आश्रमन वनये ¦ जैसे कीडे हमेशा धूमते 
रहते ईँ, उसी ग्रकार आठ महीनोतक संन्यासी इस प्रथ्वीपर 
विचरता रदे } केवर वर्घकि चार मदीर्नौमं वह किसी एक 
खानपरः, जो पवित्र जल्से धिरा हुभा ओर एकन्त-सा होः 
निवास करे । संन्यासी सम्पूणं मूरतोको अपने ही समान देखता 
हुआ अन्धे, जड, वरे, गूगे ओर पागल्की तरह चेष्ट 
रखता हुआ पृथ्वीपर विचरण करे । 

अहिसाः बद्यचरयं; सत्य; सरता; क्रोधका अभाव, 
दोषदष्टिका त्यागः इन्दरियसंयम ओर चुगली न खाना--इन 
आर व्रतोका सदा सावधानीके साथ पारन करे । इन्दरियोको 
वराम ख्खे । पापः शठता ओर कुटितासे सदा रदित दोकर 
बतौव करे । खानेके ल्ि अन्न ओर शरीर देँकनेके स्यि 
वल्के सिवा ओर किसी वस्तुकं संग्रहं न करे । 


बुद्धिमान्‌ संन्यासीको चाहिये किं न तो दृसरोके चयि भिश्चा 
मंगि तथा न सर प्राणिर्येकि ल्व दयामावसे संविभागपूरेक 
कभी कु देनेकी इच्छा ही करे । दूसररोके अधिकरारका अपहरण 
न करे । कामः क्रोधः बमंडः खोभ ओर मोह आदि जितने 
भी दोष है, उन सबका परित्याग करके संन्यासी सव ओरसे 
ममताको हया ठे । अपने मनम राग ओर द्वेषको खान न 
दे | मिद्धीके देर, पत्थर ओर युवणको समान समञ्च | 
प्राणि्योकी हंसासे सवथा दूर रहे तथा सव ओरसे निःछहं 
होकर मूनिव्त्तिते रे । सबके साथ अमृतके समान मधुर 
बरताव करे, पर कदी मी आसक्त न हो ओर किसी मी प्राणीके 
साथ परस्विय न वदाव | जितने भी कामना ओर हिमासे 
युक्त कर्मं हैः उन सवका एवं सोक्रिक कर्मोका न स्वयं 
अनुष्ठान करे ओर न दूसरोसे कराये । सव प्रकारके पदार्थोकी 
आसक्तिका स्याग करके थोडे संदष्ट हो स्वे ओर 
विचरता रदे । खावर ओर जङ्गम समी प्राणिर्येकि प्रति 
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# धमां रश्चति रक्षितः # 
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समान माव रक्खे | किसी दुसरे प्राणीको उद्वेगे न डले 
यर स्वयं मी किमीसे उद्धि् न हो । सन्यामीको उचित है 
किं भविप्यके छथि विचार न करे, बीती हुई घनाका चिन्तन 
न करे ओर वर्तमानकी भी उपेश्चा कर दे 

नेत्सेः मनसे ओर वार्णीसे कहीं भी दोषदृष्टि न करे 
सबके सामने ओर दूसरौकी ओंख वचाकर कोई बुरा काम 
न करे । जेखे कष्ुया अपने अज्गोको सव्र ओरसे समेट ठेता 
हैः उसी प्रकार इन्दियोको विषयोकी रसे हया छे 

मान-अपमानमं समान भावसे रहे ¦ चौं ऊर्गिेषे 
प्रभावित न हो । निन्दाः अहंकारः मत्सर ( डाह )» गर्व, 
दम्भः ईषया, असूया ( दोषदृष्टि ) इच्छा, द्वेष, सुखः दुःखः 
कामः क्रोधः लमः मोह आदि छोडकर अपने ररीरको 
मुदे समान मानकर, आत्मारे अतिरिक्त दूसरी किसी भी 





वस्तुको वाहर-भीतर न स्वीकार करते हुए; न तो किंमीके 
सामने मस्तक काये, न यज्ञ ओर श्राद्ध करेः न करिंसीकी 
निन्दा या स्तुति करे । अकेखा ही स्वतन्त्रतापूवंक विवरण 
करता रदे | दैवेच्छासे मोजन आदिके स्मि जो कुछ भी 
मिरु जायः उसीपर संतुष्ट रहे । न करिसीका आवाहन करे 
न विसजेन | न मन्रका प्रयोग करे, न मन्त्रका व्याग करे । 
>जरकोईं उसका अपना घर या आश्रम न हो । जनदयुन्य 
मवनः व्ृश्चकी जडः देवारयः घाम-पूसकी कुयिया; 
अथिहोत्रराखाः नदीतट, पुलिन ( कछार ); मूगह ( गुफा ); 
पवेतीय रुफाः ज्ञरनेके समीप, चवूतरे या वेदीपर अथवा 
वनम रहे । जो संन्यासी निष्काम, निरुणः शान्तः अनासक्तः 
निराश्रय, आत्मपरायण ओर तच्चका ज्ञाता होता है, वह मुक्त 
हो जाता है--इसमे कोई सदेह नदीं है । 





सनातन-धमं 
( ञखक--प॑° श्रीदीनानाथजी शमौ ज्ञी सारखत, विचयावागीर, विचाभूषण, विधानि 


(र्म एव इतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः । 

“धरति विंस्वम्‌ इति ध्मः ।› जो जगत्‌को अथवा 
जागतिक पदाथंमाचरको धारण करे, बह धर्म होता द । श्‌ 
धारणे" ( म्वा उ» अ° ) इस धातुसे अतिस्तु-सु-इु-द-चः 
( १। १४० ) इस उगादि सूद्रारा मन्‌ प्रत्यय करनेपर 
"धमः शब्द्‌ बनता है । हमारी संसछृतभाषामे जो नाम र्खे 
जाते रैः "सवौणि नामानि आख्यातजानिः ८ सब नाम 
करियासे उत्यन्न दते है )- इ निरुक्तके नियमके अनुसार 
धातुसे बने हए. होते है । उनका मू धातु हुआ करता है | 
अतः उस्र धतुका जो अर्थं होता दैः वह उस शब्दमे मी 
परायः अनुस्यूत ह्येता है । 

यदि वह धातुग्रोक्त अर्थं उस राब्दमे सर्वाम घरे, तो 
वद योगिक होता द । यदि वि्कुख न धटेतो कह रूढ 
होता हे । अथं होकर एकमे नियमित हो जाय, वहं योगरूढ 
होता ह । अतः '्धम" गन्द मी धातुप्रोक्त अर्थको धारण 
करता दे । अतः इसे योगिक वा योगरूढ माना जा सकता है| 

फिर इस “धमक विरोपण सनातनः शब्द्‌ इस अर्थको 
ओर भी स्पष्ट करता ह ¡ सना भवः सनातनः ॥ 'सनाः 
एक अब्यय है, जिसका अर्थ है (सदाः ¦ जो सदा रेः वह 
(सनातनः होता है । (सा्यं-चिरं-प्ा्धेश्रगे अन्ययेभ्यः 
टयुडलौ तद्‌ चः (४।३। २३ ) इस पाणिनिंसूतरसे 
श्वनाः अन्ययको “थु, प्रत्यय होकर अनुबन्धका लोप 


होकर युवोरनाकौ ८ पा० ७ | १।१) इस सूरसे 
धयुश्का (अनः होकर वुट्‌का आगम आनेपर सनातनः 
शब्द बनता हे । 

अव ॒(सनातन-धमंः का अर्थं॑हुभआ -पदार्थमात्रका 
सदा रहनेवाखा धमं । पदार्थमात्रकी सदा सन्ता रलमेवाखा--यह 
इसका परमाय हुआ । यह बात शास्रसिद्ध तो हुई ही, 
प्माणसिद्ध भी दै, प्रयक्षपिद्ध मी हैः अनुभवसिद्ध भी है । 


"मेका अं 'शब्दरास्श्ते तो हम बता ही चुके, अव 
इसे प्रमाणसे सिद्ध होता हुआ भी देखें । ङष्णयञुतरद 
( तेत्तिरीयञआरण्यक ) मे धरमके विषयमे कदा गया हे-- 


धमां विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा 

रोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति । 
पपमपनुदन्ति 

धर्म सर्व॑ 

तस्माद्‌ धर्म॑ परमं वदन्ति। 


धरेण 
प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


(१०।६३) 
“धमं ही सम्पूणं जगत्‌ अथवा जागतिक पदार्थमात्रको 
परतिष्ठित-स्िर करनेवाला है । धमिंष्ठके पास ही प्रजाजन जाते 


द| षर्मसे ही पाप दूर होता दै | धर्मम सव ( पदार्थमात्र ) 
कौ प्रतिष्ठा-सिरता वा सत्ता है । इसी कारण धर्म॑को सबसे 


बड़ा कडा गया है । 


`क कि 








# खनातन-धम > 


यो 0) 0१9 | 
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“धमः शब्दके विष्रयमे जिस वातके शब्दशाख्नने वताय; 
वेदने भी उसके विषयमे वही वात बतलायी है ! तभी धर्मक 
(सनातन-ध्मः कहते है | 

इस (सनातन-धमःके दो विग्रह द| (सनातनो धमै 
अथवा (सनातनख धमः । सनातन ८ नित्य रहनेवास ) 
धमं, अथवा सनातनका धर्म । प्रथम अर्थं तो पहले स्पष्ट दो 
दी चुका है । अव दूसरा अर्थं देखिये--सनातनका धर्म | 
सनातन परमात्मका नाम होता है क्योकिंवे भी "सना 
भवः सनातनः, नित्य होनेवाठे होनेसे सनातन दँ । परमात्माका 
कभी जन्म नहीं कया जा सकता, न कमी उस परमात्माका 
अपने पदसे स्टियर क्रिया जा सकता हैः न उसका कमी 
मरण दो सकता है । तव वह खतः स्सनातनः हुआ । 

मगवद्रीतामे अञ्न मगवानूसे कहता है--^त्वमम्ययः 
दाश्वतधमेगोप्षा सनातनस्त्वं पुरूषो मतो भे ( ९१ । १८ )} 
( ठम सनातन्‌-धर्मके रक्षक दो, कमी नष्ट दोनेवाठे नही; 
इसलियि तुम (सनातनः पुरुष हो ) । प्योऽसौ अतीन्द्रियम्राद्यः 
सूक्ष्मोऽभ्यक्ः सनातनः ( १ । ७ )--“मनुस्मृति*के इस 
पद्य्म मी परमात्माका नाम सनातनः कदय गया है | 
अथवेवेद्‌-संहितामे भी कदा है--“्यो देवसुत्तरावन्तसुपासाते 
सनातनम्‌” ( १० | ८ । २२ शो° सं ) (जो उच्नपदं 
देनेवाले सनातनदेवकी उपासना करता है, [ वह सुखी 
तथा अन्नयुक्त रहता है । ] 'सनातनमेनमाहुः, उताद्य स्यात्‌ 
पुनणैवः, ( अथवै० १० । ८ । २३ )--उस देवको सनातनं 
( पुराणपुरुष वा नित्यपुरष ) कते दै; पर॒ वह आज 
मीनयाहै। 

इससे जब परमात्मा नित्य हुआ तब उसका 'सनातन-धमैः 
मी नित्य एवं अविकारी धर्म हुम । उसमे परिवर्तन नदीं 
होताः वहं एकरूपमे रहता है । अतः इस धर्म॑का रक्चक मी 
परमात्मा दी सिद्ध हुआ । तमी श्रीमद्भागवते मी कदा गयादहै-- 
(त्वत्तः सनातनो धर्मो रक्ष्यते तजुभिस्तवः (३ । १६। १८ ) 
८ सनातनधर्मकी तुम्हारे अवतार रक्वा कसते हँ ) । महामारतमे 
कटा गया है-“खनातनस्य धर्मस्य मूरमेतत्‌ सनातनम्‌? 
( आश्वमेधिक ० ९१ । ३४ ) ( सनातनधमेका मूर वहं 
सनातनपुरुष है ›) । “सनातनोऽष्धतो धर्मः, ( मदामारत 
वन० २१३ । ६६ ) ( सनातन ध्म अमर है ) । 

फरुतः जो शक्ति प्रथिवी व्यापक दोकर उसके 
परथिवीत्वकी;, जलम शित होकर उसके जत्वकीः तेज-वायु 


आदिमं सित होकर उसके तेजस्त्र ओर वायु आदिकी रक्षा 
करती ई; जिसके कारण सूर्य-चन्द्र-गरथिवी आदि अपने 
सानम उदरे ई; वह शक्ति धर्म ई | 
"वमः शब्दकी राब्ददाल्रसिद्धता तथा प्रमाणखिद्धता तो 
दिखल्मयी जा चुकी, अव उसकी प्रयश्चविद्धता एवं अनुमव- 
सिद्धता भी देखिये । हमने ज वाक्य प्रारग्ममे दिया दैः 
वहं मनुस्पृतिका वचन ह ¦ पूरा वचन यद है 
धर्म॑ एव इतो इन्ति धर्मां रश्चति रक्षितः । 
तस्माद्‌ धमो न इन्तन्य मा नो धमो इतोऽव्रधीत्‌ ॥ 
(८ ! १५) 
नित्य रहनेवास धमं सनातन घम ह । अतः जब किसी वस्तुका 
सनातन धमं, जिससे वह वस्तु अपनी सन्ता रखती ह--इटा 
दिया जायगा; तव वह्‌ वस्तु मी वह नदीं रहेगी; क्योकि 
धममके बिना धर्मीकी सत्ता नदी रह जाती । इसे यों मी कदा 
जा सकता है किं धर्मके नष्ट करनेवारेको धर्म मार दिया 
करता है ओर धर्मके रक्षककी धर्म रद्वा करता हे । 


यह्‌ बात प्रतयक्चसिद्ध होनेसे ठीक भी हे ओर विशान- 
सम्मत मी । अभ्निका सनातन धमं उष्णता एवं प्रकास-परदान 
हे । यदि उसकी उष्णता नष्ट हो जायगी तो अथिञभ्निन 
रह पयेगी; वह्‌ मस्म हदो जायगी । ह्मे रोटी न विकर 
अषिरेमं ठोकरें दी खिलायेगी । जलका सनातन धमं तरल्ताः 
शीतलता तथा प्यासका बुञ्चाना है; जब यद उसका सनातन धर्म 
नष्ट दोगा, तो जर जरू ही न रदेगाः कोचड़ हो जायगा । 
हम उस अग्नि या जल्ते कोद खम प्राप्त न कर सकेगे | 


इससे यद स्पष्ट है किं सनातन धमं अविकारी ह । यद 
बदर नदीं सकता } होदेराकाटानुसार अभ्निकी प्रकरतामें 
प्रक्रियामेद हो सकते हैः जल्को प्रथिवीसे खाचनेमे देश- 
काठानुकूर्तावश मेद हो सकते है; पर उसका सनातन धर्म 
नदीं बदल सकता । पहले "दिये तठे उरः होता था, अव 
्दियेके ऊपर अषेराः दो गया है । पहले चकमकसे 
रगड्कर अथि निकाडी जाती थी, फिर दियासलप्र्दसे विसकर 
अथिको निकाल जाता रदा । अव शछदइटर्से अभि 
निकाल्यि । पर उस अभिका ऊपर जानाः प्रकार-धर्म तथा 
उष्णता-घर्मं कोद वद्र नदीं सकता । 
फलतः सनातन-धमं मी मर मदी सकता, बदर नदी सकता । 
यदि इदम इसे मारगे तो इम भी मरेगे । यदि इसके 
खसूपको बदछ्गे तो हम मी वे न रहकर कुरु ओर हो 
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जार्यगे; जिससे हमे कोई पहचान मी न सकेगा । इसील्यि 
इस धर्मका सुख्य आश्रय मी प्रमाण ख्खा गया हैः तकं 
नही | कारण यद्‌ दै किं तक अप्रतिष्ठित होता है, वदता रता 
दे; परतु प्रमाण वदख्ता नहं । प्रमाण भी इतमें परमात्माका 
वचन वदरूपी रक्वा गया हैः तथा परमात्मातक पर्हुचे हुए 
ऋषि-ुनियोके वचन स्मृति एवं पुराण रक्खे गये द । तकं 
पुरुपकी दिद्यासे उद्धावित होता है । श्रीयास्कने निरुक्तमं 
पुरुषकी विद्याको अनित्य वताया दै; तव यदि धर्मको तक्रपर 
रक्खा जाय--प्रमाणपरः, आगमपर न रक्खा जाय तो धमं 
भी क्षण-क्षणमं परिणामङृतिक होकर नष्ट होनेवाटा वन जाय । 


न्यायलाख त्कशाख्र माना जाता है; पर वह भी कोरे 
तकौरास्नको न रखकर आगम (प्रमाण) को मीसाथदही 
रखता है । देखिये- न्यायको आन्वीक्षिकी विद्या कदते द | 
८ ५५ आन्वीक्षिकी ५ [९ 
न्यायदरानम '्यन्वीक्चिकी "का अथं किया गया है-- 


प्रत्यक्षागमाश्चितम्‌ अनुमानं सा अन्वीक्चा। 
अत्यक्षागमाभ्याम्‌ हंश्चितस्य अन्वीक्षणम्‌ अन्वीश्चा ॥ 
तया भ्रवतंते इति आन्वीक्षिकी न्यायविद्या न्यायश्चासख्म्‌ । 


प्रत्यक्ष ओर आगम (प्रमाण) का सहारा ल्यि 
हए अनुमान ( तकं ) को आन्वीक्षिकी कर्ते हं । यदं 
कटकर न्यायमाष्यकार स्पष्ट कहते ई-- 


यत्‌ पुनरजुमानं प्रव्यक्षागमविश्दधं न्यायाभासः सः । 
(१।१।१) 
--जो तकं प्रत्यक्ष एवं आगम ८ प्रमाण ) से विसद्ध 
होः उसका नाम न्याय न होकर भन्यायामासः हुआ करता है । 
इसका कारण यह है-^तरकोऽग्रतिष्ठः ( महा० वनं 
३१३ । ११७ )--तकंके पोव नदीं रहा करते । इसी कारण 
न्यायशाख्मे कहा गया है-- 
तकः प्रमाणसहितो वादे साधनाय उपारम्भाय च 
अर्थस्य भवति । 
(१।१।१) 
-तकं प्रमाणके साथ हो | केवर त्कके ल्यि 
न्यायमाष्यकार कहते है--*अयं तकंस्तस्व्ञानार्थः, न तत्व- 
ज्ञानमेव, अनवधारणात्‌ 1 अनुजानाति यं तक्रैः । एकतरं 
धर्म कारणोपपत्या, न तु अवधारयति, न निश्चिनोति ।` ` "(तवं 
तत्वक्ञानका सहायक तो दैः पर तत्वज्ञान नहीं है; क्योकि यहं 
निश्चय नदीं करा सकता । ).सोऽयं तकैः प्रमाणसहितो वादे 


ध्मा र्ति रश्चिवः # 


पय वक वायन 
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प्रतिष्ठितः ( १। १ । ४० )--तकको प्रमाणसदित दी 
प्रयुक्त करना चादिये । 

इसीय्ि श्रीमर्ठहरिने वाक्यपदीयमे कहा है-- 

न॒ चागमाद्‌ ऋते धर्म॑स्तकण व्यवतिष्ठते । 

छषीणामपि यज्ज्ञानं तदप्यागमहेतुकम्‌ ॥ 

(१।३०) 

धर्म॑तर्से चिर नदीं रहता; जवतकर उसके साथ 
आगम-प्रमाण न दहो | ऋषियोका ज्ञान मी आगसके आधित 
होता है । 

हस्तस्पदएौदिवान्धेन विषमे पथि धावता । 

अनुमान ८ तकँ > भ्रधानेन विनिपातो न दुरभः ॥ 

(१२।४२) 

भ्रीमर्तृदरि कहते है किं केवल तकंप्रधान जो रहता दैः 
वह उस अधेकी भोति हैः जो ऊंचे-नीचे रास्तेर्मे हाथके 
स्परकि सहारे दौड़नेकी चेष्ठा करे । एेसे पुरप्रका पतन 
अवश्यम्भावी दै । 

इसथ्ि महाभारतम भी कदा गया है-श्युष्कं तक परित्यज्य 
आश्नयस्व श्चुतिर्ती ८ वनपवै २०० । ११४ )--ययुष्क 
तकैको छोड़कर वेद्‌ एवं ध्मंशाख्रका अवटम्बन करो | इससे 
सनातन धर्म॑की सितिकी व्याख्या हो गयी । इसी कारण 
टष्टशाख्र उपवेद आयुवेद भी कता है- तस्मात्‌ तिष्ठेत 
मतिमान्‌ आगमे, न तु हेतुषु ।( सुश्रुत सं° सत्रस्थान 
४० | २१ )- बुद्धिमान्‌ व्यक्ति आगम ( शान ) का सहारा 
छे; तर्कोका नहीं। इस सवका कारण यह है करि तकैक 
पौव नहीं होते । तर्कित धमं मरता-जन्मता रहेगा; परंतु 
प्रमाणाभित घर्म अमर देगा ओर धर्मक मी अमर रक्खेगा । 


इसी धर्मम देवीकर्मं यज्ञ भी एक प्रमुख सान रखता 
है| जो उस कर्मको करता रहता दैः मनुजीके शब्दो वहं 
सारे संसारको पाठ रहा दै- 


देवे कर्मणि युक्तो हि बिभर्तीदं चराचरम्‌ । 
( मनु० ३ । ७५) 
यह ठीक भी हे । यज्ञाग्निमे मन्वाहुतिपूर्वक डे हुए 
घृत आदि सूक्ष्म होकर सव्र न्यास होकर संसारभरको 
आप्यायित करते दै । इस दष्टिसे सोचा जाय तो सनातन 
धर्म विश्वधर्म अथवा सार्वभोम धमं है; यह सबका शुम सोचता 
हे, किसीका अप्रिय नहीं चाहता । यह कहता है कि पयं 


गी 





# खष्टिष्णुला-यर्हिलाके रक्षक देवला 
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मी जीभो ओर दुसररौको मी जीने दोः इसीवत्थयि इमे 
(मानव-धमः भी कह सकते दँ । इसी धनका अवटम्बन 
करनेते इमे अभ्युदय ( च्व्ग ) तथा निःश्रेयस ( युक्ति ) 
अथवा लोकरिक उन्नति एवं पारटीकिक उन्नति प्राप्त हती ई 
जेसा किं महामुनि कणादने कदा है 


यतोऽभ्युद्रयनिःश्रेयसतिद्धिः स धनैः, 
(2६१६२) 


इस धर्मे मनुष्यमात्र अरनी मन्ताकरो खिर रख सकता 
है | संसारे अपना अस्तित्व स्थिर रखते दए अपनी उन्नति 
करना ही वास्तविक अभ्युदय हूः करता ह । अतः मनुष्य 
अपना वास्तविक अभ्युदय सनातन धर्मे रहकर दही कृर 
सकता हे | 


सनातन धर्म वैसे वैद्यकरी माति नहीं हैः जिमके पास केवट 
एक दी ओषधि हो ओर वह अपूर्णं हो । यह तो यथाधिकार 
सवकी व्यवसा करता दै । इस दुमरके अधिकारङरो छीनकर 
दूसरेको देनेकी शिक्षा नदो हे । य्दा तो प्रवयेक पुरूष अमनी- 
अपनी जातिर्मे याख्रनिर्दिष्ट अपने कर्त॑न्यका पाटन करता 
हभ भगवान्की आज्ञाको पर्णं करता ह । इसी सनातन धर्मकी 


रः रीय व्याख्या हमने अयने शश्रीरनःतनधर्मालेकः# ग्रन्थ- 
साट करनेकौ चेष्ट कहै; 
स हि धमः सनादनः। ८ नद्य उद्योग० ८५ | ७ ) 


५४ [क ० नि ¢ 
य॒दा श्रक्रष्म्‌ भरवर्कः र्नातन्‌ धम कहकर धम्का 
आददचन्वरूय वहःयः गवा ई ¦ 
धारणाद्‌ धमममिन्याहुधंमो धारये प्रजाः । 


यत्‌ स्याद्‌ धारणसंयुन्ं सख धमं इति निश्चयः ॥ 
( नह्यमासत ) 
इस प्रकार ह्म यदि उस मरकवान्फे धम्को प्ाखतै 
रहने ¦ भगवनकी अमा-- 
श्रतिस्श्रती म्ेवाज्च यम्ते उद्छरूभ्य वर्तेते । 
अःक्ताभङ्ान्सम द्ैष्यः स मदूभन्हाऽपि न प्रियः ॥ 
्ुतिस्छदी च विप्राणं चक्षुषी देवनिर्मिते, 
छाणस्तत्रछयः हीनो द्वाभ्यामन्धः प्रकीत्तितिः ॥ 
५ हारीनन्खनि २४ ) 
--धर्मका ग्वरूप वतानेवाले श्रति-स्मृति ओर उनके 
उदाहरण-परतयुदराहरणभूत पुरागेोका अवछ्म्बन कतै रगे 
तब ता हम दिर खगे; नदी तो हमारी मृत्यु अनिवावंदही 
हो जायगी ¦ 


"ग" >+$4त्<- 
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सदिष्णुता-अदिसाके रक्षक देवता 


प्क संत अपने एक साथी साधकके साथ कदं जा रहे ये | रास्तेमे एक मनुष्य भमिख; जो श्रे दोष ॥ 
साधकको गाछ्िया वकने ठ्गा । कुक समयतक्र त साधकने उसकी गिर्रको रदा 


) पर अन्तर्मे उत्तजित होकर 


बह भी गाछ देने छ्गा । दोर्नोकरो र्डते देखकर संत आगो बद गये किं अव ये दोनो अप्पसमे निव्र गे | 
कुछ देर बाद साधक दोड़कर संतके पास आ गया ओर बोख- “महाराज ! आप मसे वरहा उस दुष्ठके पाम अकेला 
छोड़कर क्यो चे अये ? संतने कदा-- (तुम अकरेठे कां रहे, तुमने मी दुष्ट हिसा तथा गालि्योको साथी वना 
ख्या । तभी उसे गारी देने तथा मारनेकी धमकी देने लगे | तव मने समन्षा करि अब इमको मेरी जरूमत 
नदीं ह । दूसरे, मेने यद भी देखा क्रि जवर वद आदमी तुमको बुरी बुरी गाया दे रा था ओर तुम चुप येः | 
तव दस देवता तुम्हारी रक्वा कर रदे थे ओर उसका उत्तर भी एेसा दे रहे थे जिससे वह दबा जा रहा था | पर जब 
तुमने भी गारी बकना आरम्भ कर दिया; तब वे सब हट गये ओर मेँ भी चल आया |, | 
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# ओ्रीसनातनधमौलोक अन्धमाकाके ९ पुष्य, जिनकी पृष्ठसंख्या ६ इजार ईः प्रकाशित हो चुके द । दश्चम पूष्पकी योजना तैयार 
हो र्यी है । श्प अन्थमालामे सनातन धर्मको वेद, भर्मशाख, पुराण, दद्च॑न आदिसे दुहकर साररूपमे रक्खा गया हे । जो मेगाना 
चाह वे ‹स० भण आलोक अ्न्थमाका कायौकूय फरट बो० १९; राजपतनगर, नई देदली-१४ से ५न्यवदार कर । विद्षानेनि 
खत अन्मार पसे अपना परितोष ग्यक्त किया ई । 
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सनातन धर्मं दी सावभस-धसं या मानवधर्म है 


( छेक भीनारायणी पुरुषोत्तम स्तागाणी ) 


पृष्टिकिती परब्रह्म परमात्मा श्रीहरि परम दयालः छगु 
ओर समदृष्टि ई | णेना हेनेषर भी उनकी ष्म कों 
यु ह कोई दुम्ब हैः कोई पर दुःखदारी परोपकारी है 
तथा कई जरर अत्याचारी है--दइस प्रकारकौ विषमताका 
क्या कारण है १ तथा प्रायः सारी दष्टिर मथानक सेकटेके 
पटाड़ क्यो ट रद ई क्यौ धरर पीङ्ाओकी भीषण तरज्ञ 
उछ र्दी ह १ इम प्रकारकी विचक्षण खिति उत्पन्न हानका 
कारण क्याहै १ रेखे प्रश्च सहन ही उपचित हो सकते ई । 
तूष्ष्मबुद्धिसे तथा चाछ्दष्टिते विचार कर ता पस्ब्रह् 
परनात्या श्रीहरि तो आनन्द्ग्वस्प द्वी दं । उनको क्रोडा 
करनेको इच्छा दुरं । क्रीड़ा अक्लेमे हे नहीं सकती थीः 
इसस्यि उन्होने विविध प्रकारकी सुष्टि आनन्द देने आर 
आनन्द छेनेके स्यि रच छी । घुष्टिके जीव व्यवसाका पालन 
करके इस रोकर्मे सुख मोगेँ तथा परोकम सदा-सवंदा 
आनन्द प्राघ्र कर सफ, इसके स्यि जगत्‌के कतां परमात्मने 
अपना सखरूप, सनातन धर्मः प्रकर करकं वेद्‌-शाख्के द्वारा 
आज्ञा- आदेश प्रदानकर उद्धारका अनुपम मागं दिला 
दिया ! जीव जवतक वेद्-शाघ्लकी आश्चाके अनुभार चलाः 
तवतक खसे मी वदकर सुख इस संसारम भोग सका । 
परंतु जब मगवद्‌ -आ्ञाका भङ्ग, उच्छेद या अवदेलना 
करके मनमानी रतिते बरतने खगाः तब दुःख-दाखियः 
अन्नामाव, अमष्य रमेहगी; युद्ध-विवः रोग-क्टेश आदि 
महासंकट आ उपसित हो गये; जिसे आज सच रोग प्रत्यक्च 
देख ओर अनुभव कर रहे द । अव हमको विचार करना 
है करि उस सरवोद्धारक ईशर्वरूपम सनातन धग॑का खरूप 
क्या हे | 
सनातन धर्मा भव्य ओर दिव्य सिद्धान्त 


जिसके आधारपर सचराचर विश्व टिका हआ दै तथा 
सारे लोक नियसर्मे बर्तते ईः एवं जो इहरकर्मे सुख-शान्ति 
ओर आनन्द प्रदानकरर परकर्म परमपद अर्थात्‌ मोक्षकी 
प्राभि कराता है वह एकमात्र सनातन धमं दी है | यह 
सनातन धमं॑ईश्वर-सखसूप है; क्योकरं यद खयं ईैश्वरके द्वारा 
प्रवर्तित है । जिख प्रकार ईश्वरका आदिः मध्य ओर अन्त्‌ 
नही है, वैसे ही सनातन धम॑का मी आदि-अन्त नही है | 


अर्थात्‌ वह अनादि है, प्राचीन से-प्राचीन दहै, सदा एक-सा 
चलम आरहा ३, उसमे कमी परिवर्तन या विकार नहीं 
होता } इमी कारण ब्रह सनातन धर्म॑ कहखाता है ! यह धमं 
इश्वरनिर्मित हैः अतएव ईश्वर ही इसका स्वामी दं । आसुरी 
वृ्तिके स्वार्थी, नास्तिक ओर निरङ्कुश लोग जवर-जव्र सनातन 
धमं या उसके अङ्गरूप वेद्शाख्जकी मयादा, वणोश्रमः 
भक्तजन, सती चर्यो, गौ तयथा धमकर सिद्धान्तोपर आघ्रात- 
म्रत्यावात करते दै ओर धर्म॑परायण छोग दुःख ओर 
उत्पौडनके शिकार बनकर आतंनाद्‌ करके पुकार उठते 


है, तव-तव जगन्नियन्ता ईश्वर अजन्मा होनपर भी अवतार 


लेकर सनातन धमकी; धर्मज्ञानकी तथा गौओकी रक्षा 
करके दुष्ट अधर्मियौको दण्ड देकर पुनः धर्मकी संस्थापना 
करते दै । अब सनातन धर्मक सिद्धान्तोकी उक्कृष्टतापर 
विचार काजिये-- 

सर्वेऽत्र सुखिनः भवन्तु सरवे सन्तु निरामयाः । 

४७ 

सवं भद्राणि पश्यन्तु मा कथिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 

धप्राणीमात्र सुखी रहं, सब नीरोग रह, सवका कल्याण 
होः कमी किसीको दुःख न हो । 

मातृवत्‌ परदारेषु परद्रभ्येषु खोष्टवत्‌। 

भात्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः परयति स पदग्रति ॥ 

(जो परघ्जीको माताके समान, परद्रन्यको मिद्रीके 


देके समान ओर प्राणिमात्रको अपनी आत्मके समान 


देखता है वदी ठीक देखता है | 
सवभूतानां तिष्टति । 


ईश्वर प्राणिमात्रे हृदये विराजमान है । 


ईश्वरः ह देशेऽञैन 


भयं निजः परो चेति गणना रघुत्रेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌ ॥ 
८यद्‌ अपना है या पराया- रसा विचार छोटी बुद्धिवाले 


मनुष्यका हेता है; परंतु विरा हृदयवाले मनुष्यके 
ल्ितो सारा जगत्‌ दी अपना कुडम्ब दै | 


संसारके सब छोरगेके ल्य इस प्रकार श्रेष्ठ सद्धावना 
रखनेके कारण सनातन धर्म॒ सार्व॑भोम घर्म अथवा 


# सनातन धमे ही सावेभोम-धर्म या मानव-धस हे # 


[म 
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मानव-धम अयात्‌ विश्वका उद्धार करनेवाच् धमं ई भौर 
उतकरा अनुसरण करके मानवसमात्र कताथ दो नकटा दे) 


सामान्यं अर्‌ विदेय धमं 


सनातन धमके अन्तरत सामान्य धभ र विरोेप धर 
निरूपण क्रिये गये है वैर्यः श्नः, दम, यले स्च 
इन्द्रियनिग्रहः सहनयोल्ताः विद्रा; मत्व ओर अक्रोध ये 
मनुमहाराज-कथित दसत सामान्य धर्मे लयं द ! इनक 
आचरण सवर जति; धमं या राष्ठ लग कर 
सकते हँ | परंतु विरेष धर्म जो वेदम तथा श्रीमद्धगवद्रीतासे 
साल्नात्‌ परन्रह्म परमात्मा श्रीक्ृष्णने चारौ व्गेकिं स्यि 
निरूपण क्रिये ईः वे अत्यन्त रहस्यमय विङुद्ध धर्म केवर 
हिंुओकि ल्यि ही अगने-जपने वणके अनुनार पाठ्नीय 
दै ओर उनका पालन करके हमे अगनी-भपनी 
संस्करतिकाः घम॑काः, देदाका तथा मानवमात्रका उत्कर्ष 
आर उद्धार करना ६ | 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः छतः । 

ऊरू तदस्य यद्वस्यः पद्भ्यां शयुद्रा जजाख्त ५ 


भगवान्‌ नारायप्के मु्दारदिन्दसे व्राह्मणः ब्राहसे 
कषत्रिय; ऊर्वे वेश्य ओंर चर्णेखे शुद्र उत्पन्न हुए । 

चातुवंण मया सृष्टं गुणक्मविभागङदः ¦ 

तस्य॒ कत्तौरमपि मां विद्धयकत्तौ स्मन्ययस्‌ ॥ 


मगवान्‌ श्रीकृष्ण अज्ंनसे कहते ई करि शगुण ओंर कर्म॑के 
विमागके अनुसार चार वर्णोको मने षिरजा है| उनके क्ता 
मुञ्च अविनारी परमेश्वरको तुम अक्तां ही जानो |; 

इसी प्रकार छेर्गोके श्रेय ओर प्रेयके स्थि ब्रह्मचर्य, 
गस्य; वानप्रय ओर संन्यास नामक चार आश्रमौकी 
अनुपम व्यवसा की गयी दे । ब्राह्मण ब्रह्मचर्यका पाछ्न 
करते हुए ऋषरिकरुल ब्रह्मचययाशरमर्मे रहकर ब्राह्मणधर्मका 
आचरण करे तो उसको ज्ञानवरः तपोव्ररः उपारुनाबल तथा 
योगवलसे ब्रह्म-पाक्चात्कार हो जाता है । फिर सपपूर्णं जगत्‌ 
उसकी आज्ञा रह सकता है । वह ब्राह्मण द्विजवर्णके 
वाल्कौको अपने घर आंध्रमर्म सदत्वारी बनाकर अधिकरारके 
अनुसार विना एक पैसा मी चिं उन निःुल्क विद्यादानं 
कर सकता दै । ेखा दनिवर आनज्कल्कै निर्माल्य गुलाम 
कर्मचारी तैयार करनेवाली शिश्नापतिके पीके ो १ दिषरष 
करो स्पये ख्च॑होरदेदैः वे व्च सक्ते ह | माता-पिता 
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914 नगा वद्ध सार चच्छदारितिके सारी हरसे क्च 
सकरन दु । 
[यं 
धनव चमदयन्त्रः नजन तशा जन्तर-ग्र-सचान्नक्रा 


ज्ञान प्राम क्रे त धनुर नथा यच्ति-मामय्यैमे रण्ल्य आर 
प्राक्तन र्ट करदे उच्छुङ्खट अर अत्दचःरी छेर्मोको 
ददाम सुन्-दःन्तिकः श्रस्मर कर सकते 

है ` इनसे ठेराके मद्यम्‌ जः करं ङमो स्यये प्रतिवर्षं 
खच हो रैः वे दव स्त्रे द्र ¦ वैष्य्‌ ददि घर-हान तथा 
#† तथा गायके 

रश्वण-वःप्णक्रं कायं करके प्रद्र धन्‌ कार्य अर किर उस्‌ 
धनका उपयोग जट तद्वा न करङ चवम्पत्मा तद्म 
वेदाभ्यामम, तच्वकानके ध्न तणा प्दोगक्र मद्न्‌ कार्वर्न 
विद्यायै, पटाखों; धमंदाययः अदक्षो; मन्दिरः 
कूप तडाग, बादडिर्यो; गोच्यलछ; अग्दि ह्च होम-हवनः 
सनातन धम तथः टिंयेकी र्श्र्मिं उपग करं तो सनातन 
धमा पुनः उद्य दौ; ॐर शूद्र तीनों वर्गौर्की सेवा करनेके 
साथ-साथ दिस्य तिद्याकरे अनुनार नानां प्रकारके ष््‌-उन्योग 
उपने अपन घर चच्छये तः दारिद्र दूरत दुर ह जाय | 


वेद किरी मनुष्य कृति नां ई । यह अपोद्पेय होने 
के कारण सा्छःत्‌ सगवान्‌ नाराणका दी खलम है । वेदक 
कमं; उपा्ना तथा रन-ये तीन काण्ड ह| इन तीना 
काण्डाका आदय--मनुष्यमात्रकोः जौ दिनि-रत शाश्वत 
सुख-शगन्ति ओर आनन्दकी धाति तथा दुःख-क्छे ओर 
त्रास्को नितारण करनेकी चेष्टा करते हैः परम श्रेयका 
सत्य मार्ग दिग्त्यना है । मगवस्प्रीवयर्थं यज्ञ-याग; होम-हवन 
करकः देवतार्यको प्रसन्न करके जगते छोर्गोफो धन-धान्य- 
वैन प्रदान करके खर्मक्ा अधिकारी बनाना-- यह कर्म 
काण्डका विधान दै । जगन्थ श्रीहरिकी अनन्य भक्ति द्धा- 
पूदरेक करके भगवल्कृपा ग्राह कराना--यद उपामनाक्राण्डका 
आङय है आर संसारके सव पदार्थौ तथा प्रियसे प्रिय अपने 
शरीरतकक क्षणभङ्कुरः दुःखदाय ओर नाशवान्‌ मानकर 
सबकी मोह ममता व्यारकर इाश्चत सुव-शान्ति-आआनन्दक 
धाम एकमात्र सर्व॑दाक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि दी हैः 
सूर्यचन्द्र प्रकाद्य नहं कर सक्ते, परंतु सू्-चन्द्र ओर अग्नि 
जिनकी कृपाति प्रकारित हेते दै यर जदो जानेपर इस 


॥ 


श 
कृटोर्‌ उण्ड देकर 


= 


च्‌{जन्‌\त = (=| < "^ 1४५ 4 तरा 


४ 


> 
= 
(| 
9 


संसारके दुःखस्य आवागमनके चक्रमे पुनः नदीं आना 
पडता, जीदात्माक्रो इसका ज्ञान कराकर जीवका उद्धार 


करना--यई जानकाण्ड-उपनिषदूका रक्ष्य ३ । 


1. 


== न = न = = 


दिविध धशश्चद्धा सचना हेतु 

वेदेःका ज्ञान ऊस्यन्त गहन है तथां बह अधिकारी 
पुखको दी प्राह दो सकता है । इमय्यि परम दयः ऋषिः 
मुनियेने लोक-कस्यःणके च््यि तनयाः; कय्ठाधन तथा 
अत्यन्त उम्र आरःधन करकं वेदका रु्छ-लान श्चचण तथा 
सरण्के द्वारा प्रात करिया ] तदनन्तर छछभ्येदः यजुवदः 
सामवेद; अथववैवेदक्रे चार उपवद--ायुरदंद, घलुर्वदः 
गन्पर्ववेद्‌ तथा शिव्यदेदरे दवाय प्रकट फेय } साथदी 
सांख्यः न्यायः ` शेषिकः योगः मीमा आर ब्रह्मसतरके द्वारा 
समञ्चानेकी कृपा कौ } इसी प्रकार वेदक छः अङ्ग--हिष्षाः 
कल्प; छन्दः निच््तः उ्योतिपर ओर व्याकररण्के द्वारा दस्नि- 
की ङ्का की तश्रा इङः कनः कठः मुण्डकः प्रः माण्डूक्यः 
एेतरय, तैत्तिरीय, छान्दग्यः बृहृदारग्यक आदि उपनिष्दोके 
द्वारा प्रतिपादन क्रिया | रिरि मनु, अत्रि, दिष्णुः, वसिष्ठः 
याज्ञवस्क्थः परा्षरः शङ्ख, च्खितः बृदस्पति आदि स्प्रतियी- 
द्वारा मनम उतारनेका प्रयलन क्रिया । रामायण ओर महा- 
भारत-जेसे श्रेष्ठतम; सर्वह्ानसस्पन्न अनुपम इतिद्ासेद्रार 
लोगे हृदयोमे गैठानेका आयोजन क्रिया ओर इतनेते दी 
न सककर अत्यन्त महत्‌ अनुकम्पा दिखलाकर भ्रीमद्धागवतः 
विष्णु; ब्रह्मः शिव; पद्मः स्कन्दः वामन्‌; नारद्‌; वराहः 
माक॑ण्डेयः मलस्य तथा गरुड आदि पुराणेकि द्वारा वेदके 
जञानको सरवग्राह्य बनाकर दिदू-जाति; धमं ओर संस्कृतिको 
जीवित रखकर अनन्त जीर्वोका उद्धार करिया ओर अब भी 
कर रे द| 

संस्कृत माघा देवमाप्रा हैः गीर्वाणवाणी है } इसर्म 
समस्त संसृति निदित हे । यह जगत्करी मूढ माषा हे ओर 
समस्त राष्टौदी मापराोकी जननी है । यह देवभाा पे 
मारतम आर्यौ--दिहुओक संस्कार ठेोगौमे धरर बोटी 
जाती थी । वेद तथा उपयुक्त समस्त विश्वका उद्धार करने- 
वलि स्मृति, दगनसाच्र तथा इतिहास-पुराणादि म्रन्थ इस 
देवभाषा संस्कृतम दी शिखि गये दै । अतएव आत्मकल्याण 
तथा विश्वकस्याण चाहनेवारको संस्कृत माषाका अध्ययन 
अवश्य करना चाद्ये । 


प्रजापति मनु महाराजका अदेश्च 


ऊपर छ्खि अनुमार सनातन्‌ धर्मम सरवद्धारकता होनेके 
कारण मानव-प॒ष्टि सचनेवाल प्रजापति मनु महारज संसारके 


सव लोर्गोको अदेश देते ई 
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एतदेदयमसूुतस्य स्नङ्चादय्जन्मनः 1 
स्वं स्वं चरि शिक्षेरन्‌ परथिव्यां सवेमानवाः ॥ 
( मनु २। २०) 


८मारतवर्षमे उतपन्न हुए. वेदल्ञ बराखणोखे सव दे्शोके 
सव मनुष्य अपने-खपने शी, सदाचार ओर चरित्रकी 
शिश्वा रहण करं | 


इस अःदेदाका अनुषरण करके यूरोपः अमेरिकाके 
समरथ विद्वन्‌ संस्कृतमाषाका ओर गीताः उपनिषद्‌, स्पतिः 
पुराणः रामायणः महामारतः पातद्खल्योगदशन त्रा कवि- 
ष्ठ कालिदासः माघः वाणः मवभूति आदि महानुभाव 
विद्रानेकि अर्धोकरा अध्ययन करके मुग्ध हो गये । ज्मनीने 
तो विशविद्याल्योमे बेद-यालक्रा अध्ययन, जमनमाषरामे 
अनुवाद तथा बडे परिश्रमसे शोध-कायं करके विज्ानमें 
चर्म उन्नति कर ली है । इंग्छंडके प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
मेक्समूखरः अमेरिकाके महात्मा थोरो, जमेनीके तत्त्ववेत्ता 
शोपिनदरः मद्रास हाईकोरंके अवसर-प्रास्त चीफ जरिटस सर 
जान उडरफः सर हेनरी काटनः, डाक्टर मिरर तथा श्रीरार्फ 
एदेन-जैसे विद्वान्‌ विचारक दिदू-नातिके वर्णाश्रमधर्म, 
संस्कृतिः गोसेवा आदिके द्वारा इतना अधिकं प्रभावित हुए 
कि उन्दने अपने जीवनम इससे छाम उठाकर इस विषयमे 
मनन करमे योग्य ग्रन्थ छिखे ओर अपने देशके पाठ्यक्रमे 
गीत, रामायणः, महामारतः रघुवंशादि म्रन्थोसे संककितकर 
पाठ्यपुस्तक निर्धारित करवार्यीं । इस मकार उन्दौने अपने 
देशवासियोकी वास्तविक उन्नतिमे योगदान किया तथा 
मारतवरषमे जन्म टनेका सौभाग्य प्राप्त करनेकी आककराह्ा 
की | इधर कितने खेद ओर आश्चरयकरी बात है किं भारतके 
सत्ताधीरा बने हुए छोग अपनेको ददू कन्म दी दीनता 
समस रे है ओर दिदूजाति ए धमकी केवरु उपेक्षा दी 
नद करते, बच्ि भारतके शसनविधानकरो धमेनिरेक्ष 
बनाकर मारतीय राव्येके स्च ओर काठेजेर्मेसे धम तथा 
ईश्वरका नामतक उठानेमे खे ई | 


छोकटासनमे प्रजा अपने दितके स्थि जो कैः 
उसके प्रतिनिधियों तथा अधिकरारियौको करना चाहिये | परतु 
भारतम इससे उरटी बात चङ रही द । मारतीय प्रजाके 
बहुत विरोध करनेपर भी छेोरगोने मारतके दुकंडे करके 
पाश्चिसतान्‌ बनाकर भारतक सामने सदाकरे चयि एक प्रर 
शत्रु खड़ा कर दिया दै ओर यद सब करके मी पाच करोड 


# सनातन धर्म हो लावैभौम-धव या मानवधर्म है ॐ 
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मुसस्मार्नोको मारतम रहने दिया है ! इंगलैंड जैसे रेज 
प्रजक्रा देर दैः रान्स फन्सीचिर्योका दै, जर्मनी जर्मन 
लेर्गोका है चीन चीनी लेगोका है मौर जापान जापानियो- 
कादेश है, वैसे ही भारत्‌ ८ दिदुखान › दिदुभोंका देच 
दे। फिर मी आजके सत्तारूढ लोग इस मान्यताको खान नहीं 
देते । केसी चिन्ताकी बात ३ | 


हिद्‌-जातिके धमेविरुद कायदे-कानूल 


वस्तुतः टोकस्मा अथवा पाखमेण्टः, ेसेम्वली आदि 
संस्थां दिंटुसख्थानकी प्रजाके रा कीयः व्यावसायिक; आर्थिक 
तथा आरोग्यपम्बन्धी प्रश्नेकरो तय करनेवाली संखथार्पँ द । 
इन संखाओंको दहिंदुओंके धार्मिक या सामाजिक प्रदनौपर 
विचार या निर्णय कसेका कोई अधिकार नहीं है। 
पाठमेण्टः एमेम्बटी, कौन्सिक आदि दहदः सुसस्मानः 
ईसाई, पारसी आदि मारतम बसनेवाटी समी जातिगरौके 
च्यि साव॑जनिक संसया्प है; परंतु मुसस्मानः ईसाई, पारसी 
आदि जातियोके धार्मिक--सामाजञिक प्रद्नोकी चचोतक न 
करके केवर दिदूजातिके दी धार्मिक ओर सामाजिक प्र्नो- 
परः दंदूजातिके प्रवल विरोधके बवावजृदः सत्ताधीडा 
अधिकारी चर्चां करके अपने ब्रहुमतसे कायदे-कानून वनाकर 
दिदू-जातिके धर्मका उच्छेद्‌ कर रहे दै । इसपर गम्भीरतासे 
विचार करना चाहिये | 


अन्त्यज-मन्दिर.प्रवेशः अस्पृश्यता-निवारणः स्गोच्र- 
विवाहः व्णान्तर-विवादः शारदा एक्ट; जातित्ासनिवारण 
नामक एक्ट, तल्मकः र्ड्किर्योका दायमागः पएकके बाद 
दूसरी सीसे व्याह्का निषेध--इस प्रकारके सनातन्‌ धमं तथा 
हिदुत्वपर आघात करमेवारे अनेको कानूलः दिुजके ती 
विरोधके बावजूद भी पास किये गये ह । विश्वके समी रोगोको 
दूध-ददी-प्री-मद्-मक्खन तथा अन्नोखादनसे पोषण-रक्षण 
करनेवाटी गोओं ओर उनकी संतान वछडे, वछिया तथा 
वैरः जो परम उपकारी दँ तया जिनको दद्‌ दिश्वकी माता 
ओर पिताके वुस्य मानते द एवं देवता मानकर पूजते हैः 
उनका वध द्‌ करनेके व्यि दिद वसि एक स्वरसे पुकार 
कर रहे है तथापि कटोर-हृदय सत्ताधीशके दय नहीं 
पसीजते । इसके विपरीत भयंकर गोवधके उपरान्त भारतम 
जो थोड़े गाय-बछ्डे, मैस ओर बेर वचे हए द उनका वध 
करके इडः मांस, चमड़ाः चर्वी आदि परदेशे मेजकर 
्रव्योपार्जनके उदेश्यसे आद करोड़ स्पये खयं करे बम्बई 
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[ण्ण्काग्नका्यक्राण्काण्म्याण्ण्क आ ' क ० 9 गिनि पिष कके 


( देवरार ); कन्कत्ता, दिष्छी तथा मद्रास-इन चार खार 
म नये यान्विक कसारा न्वो्नेवी योजनः वन रही हे । 
क्यः य॒द्‌ मानवता वा अजान्त्री ब्रुर अवदेल्ना नदी है ! 
विधर्मं राच्ये ( उनमाकं आदि देम ) गौओको परम 
उपयोगी प्राणी सानकर अपे पिव पुत्र-युत्रीके समान उनका 
आदरे र्ण-पोपरण करिया जना है ओंर मारत-जेमे देदर्मेः 
पदौ गावेव द्वा तिव असौ स्पदे दुध-वी-मक्लन 
आदि तथा चे्तीरे उलन अनाजके स्मे प्रप्र हो रहे ई 
कुछ भी विचार न करके निरल्तर इन पडुमाका वध करकर 
मारतकी जनताका सर्वनदा कसनेकी चाकी जा रदीदहै) 
यह्‌ विचारणीय विषय दै ¦ 
इस प्रकार आज देदा्मे अधर्म क्रूरताः ना्तिक्रता तथा 
साथान्धताकरा प्रसार दै इसीका परिणाम है करि मारत 
अज नाना प्रकार सेक ओर श्चरुं धरिरकर संतत हो 
रहा दे । देनी यितिमे हमको श्ातःसरणीय पूर्वन जते 
धरुवः प्रहा; पाण्डवः श्रीसंकराचावं, श्रीवर्छमाचार्यः 
श्रीरमानुजाचार्यः श्रीनष्वपचायंः समथ रामदास खामी; 
महासा प्रतापः छत्रपति रदिवाज्नी आदि महानुभावौने 
सनातन धम, दिदुत्व, भारत तथा गोकी रश्चाके स्यि अपना 
जीवन समपंण करिया था, उनका स्मरण करके उसी प्रकार- 


देहं पातयामि 


--जेसा निश्चय करके पुरुषां करनेके स्थि हरमे कथिवद्ध 
होना चाहिये । 


कायं साधयामि वा 


उचित उपाय 


८ १ ) सर्वशक्तिमान्‌ बिश्वनियन्ता श्रीदरिकरी शरणागति 
अहण करके उनके स्वरूपभूत सनातन घमं तथा उनके आज्ञा- 
खसूप वेद-शाख्ञ, वर्णाश्रम-धमके अनुसार यथाशक्ति चलनेके 
दयि रिदुर्ओको प्रतिज्ञा करकः तयार दोना चादिये । 


(२) जातिः वणं तथा सम्प्रदायको जाग्रत्‌ तथा 
सावधान करके सुद्‌ दिदू-संगठन करना चाहिये । 


( ३ `) विवादकी मयौदाः खान-पान-विवेकः आचार 
विचार अथवा सृष्यास्पृश्यके नियम ओर जाति-विधान-- 
ये सनातनधर्मके चार अभेद्य दुगं हैः जिनको विदेशी वरिधर्मी 
छञोमेके असंख्य आक्रम्णोसे बचाकर दिदु्ओने जीवित 
रक्वा ह ! उनको यथावत्‌ सुरश्चित रक्खा जायः शिथिद 
ओर कायर बनकर नष्ट न होने दिया जाय | 
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(४) आजकल अनेक राजर्कीय काये करनेवाली 
संसा द । उनम अधिकाञ्च येन केन प्रकारेण दंदूजाति 
ओर धर्मपर आधात कर रदी है । अतएव सनातन धर्मम 
निष्ठा रखनेवाडे िदु्जौको धमराज्य-तभाः वर्षा शम स्वराच्य- 
सभाः रमराज्य-ना अथवा दिदुनस्कृति रक धम॑समा 
आदि नामोर्मे जा टीक ॐचः पक सुद्‌ भंगटित संस्थाको 
स्थापना करके मारतं भरम गोव-गोतर नभर नभर उसकी 
रावा वोख्कर निगत्राच्‌ धरमप्राभ हिद उस्मोद्वारोको 
खडा करके ओर उन्दै बहुमख्यक मतदःन करके पञ्चाय्तौः 
नगरपाल्किाओौः कोन्सिक, रएनेम्बटी, पारमिण्ट, यूनिवतिटी 
सनेट, इण्डियन मच चेस्वमं आदि प्रनिद्ध संखा 
चुनावमे विजयी बनाकर भिजवाना | साथ दी टृस्ट कमेटी 
कमीरनःर्वेकः कारखाने आदि सखा नी धमनिः विद्रान्‌ 
कार्यकर्ता ओको ट॒स्टी, डादरेक्टरः मैनेजर आदि वनाना- 
जिससे इन सखामेके द्वाय हनेवटे अनथ रकं नर्य | 

( ५ ) सनातन धमे, जाति धमं तथा गोरश्नाके हिमायती 
दू अपना मत या क्रिनी प्रकारकी आक सदायता नासिक 
धर्महीन व्यक्ति या सस्थकरोनरदे। 


( ६ ) सनातनी हिंदू सम्पन्न छोग तनातन धमै; हिंदुत्व 
तथा गायोकी रक्ाके चयि आन्दाख्न करनके उदेश्यसे 
दैनिकः सातादिकः मासिके पत्रपत्रिका देशकी सुख्य- 
मुख्य भाषारभेमिं प्रकादित करें ओर प्रचारार्थं प्रान्त-प्रान्तमें 
प्रचारक मेज 


( ७ ) आजकल्के स्म्ाग्हके समान खड स्कर ओर 
कलेजो पद्नेवले हिदूवार्क माता-पिता जातिधभके 
विद्र तथा उच्छङ्खल बनने जा र्दे हँ । इमव्ययि साधन-मम्प्न 
धमत्मा शख छग सनातन धम्के महाविद्याख्य, ब्रह्मचया- 
भ्रम तथा शस्शाखर्प्‌ खोदे | 

(८ ) धनुवदः आयुर्वेदः तप-अनुष्टानः योग- 
साधन तथा मन्त्रयोगमे अगाध शक्ति है । भगवान्‌ 
परद्यरामजीः वीरपुङ्गव अजुन; श्रुवजी तथा चाणक्यने एसे 
ही दैवी माघर्ना तथा प्रयोगकि द्वारा महान्‌ सिद्धिर्या प्रास्त 
कर मयुकर आसुरी राक्तिर्योका नादा करक्र अपनः उत्कष- 
स्थापन ओर शछाकरक्षण क्रिया या | अतपर ब्राह्मर्णोः 
क्षत्रियो ओर वै्योको इस थरकरारके दैवी उपा्थका तताल 
अवरुम्बन्‌ करन) चाहिये | 


( ९) सनातन धम॑मे निष्ठावान्‌ हिंदू जीतोड़ अयत्न 


+ धमी र्ति रक्चितः ॐ 


[निदभकान्यन्वकन्यनयान्वकन्यनपान्ववन-वछान्वीनवकन्क्ककयकन्यहषिक्न्यकिवकगककगागककिगकककच्कक ष्क क गी व भष 








करके प्महीन ो्गोको येनकेन प्रकारेण सत्तासे प्रथक्‌ करके 
देराकी सत्तापर अधिक्रार कर छ । ठेसा करसे दी देश ओर 
दिदूजातिकी र्ना दो सकेगी | 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराक्गिबोधत । 


(२) 


( केखक--श्रीहद्रजीनजी रामौ ) 


प्राचीन विश्वके इतिदाससे ज्ञात है कि मानव-जातिका 
जन्म एक ही स्थानपर हुआ थाः जहासि वह समान भाषा 
ओर धार्मिक मावनाञंको ठेकर विश्वमे फैली द} मानवका 
शारीरिक गठन मी एक समान दै | देग-व्िरोषकी जलवायुने 
उसके रंग-रूप ओर भाप्रामे अन्तर उदन्न कर दिया है । 
विश्वमे प्रचछिति सभी महान्‌ धर्मोका एकमात्र लक्षय 
मगवदय्राति अथवा मुक्तिः निर्वाणः निजात वा 521४९०१ 
ह| प्रवेक धर्मका अनुयायी पने धर्मको आदि ओर 
सवशरेष्ठ धर्मं मानना है; परतु इतिहास वतटाता है क्रं विश्वमे 
प्राप्य घार्गिक साहित्यमै वेदसे प्राचीन अन्य कोई शादिव्य 
उपङ्न्ध नहीं है | ( 175 [च्या 2 (जलापा 
ष 5116ए0, ८0 1. 9. 4. 0४ 113 ) 
सनानन रन्दका अर्थं है सदासे वर्तमान ओर निश्चर । 
प्रत्येक धमके प्राुर्मोव तथा प्रचारे इतिहामसे वेदिक 
धवे दी सने प्राचीन ओर आदि मानव-ध्मं सिद्ध होता ३ । 
वेदिक धम प्राचीन आर्यका धर्म है, जो विश्वके अनेक 
भागोंमें जाकर वस गये । भारतीय आर्योकी दो शाखाओे 
वैमनस्य उन्न होनेपर एक शाखा ईरान ८ पारस ) मे 
जाकर बस गयी ओर उन्दने अपने नेता जरथु्के द्वारा 
प्रचारिति असुर-धमंको सखीकरार कर छ्िया। इनमे ईशधवरका 
नाम अहुर-मञ्द ( सं° अमुर महत्‌ ) तथा धर्म-पुस्तकका 
नाम जन्दावस्था ( सं° छन्द्म+अवस्था ) । 
प्राचीनकाल्म अमुर-शब्द देवताभोकी प्रशस्िके हेत 
प्रयोग किया जाता था | यथा-- 
त्वं॑राजा इन्दर नुन्‌. पाहि असुर त्वं । 
(ऋक्‌ १ १७४ । १) 
सद्र असुरो महो दिवि। 
(२।१।६) 
त्वं विवेष त्ररण असि राजा सुरः । 
(२।२७। १०) 


त््रमगने 





-------------------------------------------------- ~~ 


# सनातन ध्म ही सार्वभोम-धर्म या मानव-ध्म है % 





~ ~ ते जा कक 





ऋछग्वेदके माष्यकार सायणक्रे अनुमार असुर-खब्दका 
अथं--'भसून्‌ प्राणान्‌ राति दुद्राति इत्यसुरः-- अथात्‌ 
प्राणदाता है । कालान्तरमे जव देवासुर संग्रामने उग्र खूप 
धारण कर छियाः तब असुरोने अपने वेष-भूप्रा; खान-पान 
ओर आचार-विचारम द्रष्टव्य अन्तर उत्पन्न कर च्या 
ओर देवनागरी अक्रमे हेरफेर करके संस्कृत-श्दोका 
रूप बदर डाल; जिससे पारसी भापराकरा प्रारम्भ हुआ। 
यथा--कन्ग वथा सुक्ररा=मुगरा, सुलेखानजटेखा, वश्च= 
वख, सपा्हहफ्ताः आपत्‌=आफ्त, सवतः~खुदः समतम= 
हमरमः समश्चीरा~हमरीराः श्वद्यर~खुशर, दुदिंतर=दुख्तर 
आदि 

जेन्दावसथाके अनुवादक डा० मार्टिन होगने अपनी 
पुस्तक ( ८९९ 'ऽ 2,558.5 5 2. 69 } मे लिखा है 

(4.5 ६116 {011875, 7 0112315, 4 €011875 €{6, 
फ€7€ 010€ा7€ा{ 1065 0? ८०९८ @ग्ट्€ःर ०8107) 
प्र1108€ &€1€731 14716 ३5 (€11€716, 50 
11€ 4 ्लल६ 87911711875 210 2276515 लाट 
६० {109€5 9 ६11€ 18110 ५ 1116 15 ९2114 
4125, 00 7 € ४€५35 216 ध्€ 
2€70 4 ३5६13. › 

इसी पुस्तकके पृष्ठ १४३ पर वे छिखते है - 


^ € १९565 9 ८६0८ 2€2त 4. »€58 
€ [पा] 0 41ड 210, €07ा1056 1 
{01€ 3531116 {11615 85 ६04६ 9 ६0€ ४€त35. 

एसियारिक सोसादटीके संस्थापक सर विलियम जेन्सने 
लिखा टै कि (जव मैने ञन्द शन्दावलीका मनन क्रियाः तवर 
मुञ्चे यह देखकर आश्रयं हुआ कि दसम सात-भठ शब्द्‌ 
तो श्चद्ध संस्कृतके थे आर उनको व्याकरण-स्य मी 
पमान था । एक पारसी विद्वान्‌ डा° एस्‌° ए० खपिया 
अपनी पुस्तक ( 1€ {'€4611४६§ ० 20705६18. 
11501 206 ६०€ 21110801 2 2751 २171६10, 
7. 16 ) म छिखते ई 
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एक दूसरे पारी विद्वान्‌ श्रीखुरदोदजी एन. सीरभाईने 
अपनी पुसतक ( 20105107 प ६८ 4४४ 
©{ {7€050ए0, 1, 6 ) मे छिखा है किं शुद्ध वेदिक 
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धर्म ओर शुद्ध जोरास्तियन धर्म एक है । जोरास्ियन धमकी 
उत्पत्ति प्राचीन वेदिक धर्मम धुते हुए अन्विश्वास तया 
पुजारियेकि दूषित कृत्य ओर पाखण्डको दुधारनके हेतु 
हुई । जेरास्तरने वही काम क्रिवाः जेः उनके बहुकार पश्वात्‌ 
महात्मा बुद्धन करवा था) 
इतिहास्के अनुनार जोरास्नियन धमक पश्चात्‌ यह्ूदी 
धमं ( {0} } का जन्म हुआ; जिसके संखापक 
मदात्मा मुसा कदे जाते ई । मूनाका जन्म १५७१ ईमा पूर्वमे 
हआ था ओर उनके दैवा प्रेरणा १४९१ ई ० रवम परान हई । 
उन्दयन अपने धम॑द्रन्थ ध्न्य ट एकः (सं० पन्था तु एकः) की 
सचना कीः; जिमका अन्य विदान्‌ इजराद्वारा सम॒ ४५० ई० 
पूर्मं स्वा गया मानते ह । 


यहूदि्योकें पूवज अयनी भेड-वकरि्योको चरते हूए 
देर-विदेर्चमं घुमते-फिरते थे ओंर उन देशेकि राभरकेद्रारा 
उत्पाडिति हते थ । उनके धर्मग्रन्थ श्रमण; तिरस्कारः 
यन्त्रणा तथा अपमानकी कथार्ओनि परिपूणं ई । श्नोप्च्‌ ° जौ° 
वेस्सन अपने व्रश्वके इतिदाममं छ्खिा है क्रि इईजिप्टके 
रासकनि यद्ृदिर्योसे बलात्‌ शारीरिक परिश्रम कराया, यहातक 
कि उनको पञ्चुआकी मोति रथोमं जोता गया । अन्तर्म वे छोग 
मागकर पेलेस्टाइन ८ सं° पुटसूयायन्‌ ) के पर्वतीय भागि 
जाकर वख गये | 


सन्‌ ५८७ ई° पूर्वमे वे गीट्नके शासक नवचन्दरश्वर 
( ४८४९१ पल्डदल ) ने दूदिर्योपर आक्रमण करके 
उनका जरूसलम सित मन्दिर न्ट कर डाला ओर अधिकां 
यहूदि्योका वैवीखनमं लकर कैद कर दिया । 


इजरा ओर नेहमिया नामक दो यदूदौ पारक आय॑ 
सघ्रारटकी सेवामं नियुक्त थः उनके अनुनय-विनयपर पारस- 
सम्राट्‌ वेवीख्नसे यहूदियोको बंदी्दसे मुक्त कराया ओर 
उनके। अपन देशमं बसने ओर एक साहित्यक निर्माणमे 
सहायता दी । 

यहूदिर्योने अपने धरमम्रन्थोकी रचनामं पारसी धर्मस 
सहायता प्राप्त की है ! एक यदरूदी विद्वान्‌ 29. 7. प. 
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# अभ रश्चधि शश्थिसः ॐ 








ईसा ओर इर्रामधरमं दोनो यदूदी धरमसे निकले । यहूदियोका 
घमंग्रन्थ ईसादरयोका 01 †*€8४8160६ अर्थात्‌ वद्वि 
हे । यहूदि्योके धरम्रचारक मुसस्पानेकिं धार्सिक नेता ई । 


इस एेतिहासिक्र धिवरणसे वेदिक धर्म॑दी प्राचीनतम 
सनातन सार्वभोम मानवधर्म सिद्ध होता है । यह धमं 
किसी देराविदोष अथवा जातिविरोषका धम इसय्यि नदीं 
कहा जा सक्ता कि इस धर्म॑के अनुयायि्योने किसी 
धर्म्रचारकके प्रचारमे कमी विन्न वा बाधा उपस्ित 
नहीं की | विपरीतः इममे उसते सवके परिचारका आदर 
किया ओर उन प्रचारक्नौको सम्मान दिया है; क्योकि सव 
घर्मोकी विचारधाराका बद एकमात्र सोत है ¦ 


समानतार्प-- 


दश्वरका सूय-वेदके अनुसार ईश्वर निराकारः निर्विकल्प 
एवं सवव्यापी हैः परस्तु शऋषि-मुनि उसका कई सूपोमे 
वणन करते है 
सुपे विभ्रा कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति । 

( ऋक्‌ १०। ११४) 
तदेवाभिसतदादित्यस्तदु वायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव श्युक्र तद्‌ ब्रह्मा ता भपः स प्रजापतिः ॥ 

( यज्जु० ३२। २१) 
स ब्रह्य स चिष्णुः स श्रः 
स शिवः सोऽक्षरः स परमः स्वराट्‌ । 
स इन्द्रः सा श्त्याभ्चिः च चन्द्रमाः 
( केवस्योपनिषद्‌ ) 
पारमी धर्मानुमार ईश्वरमे अपने बीस नाम गिनाये ईै। 
वह सारे संसारका स्चयिता है । उसने साकाररूपमं जरथुरसे 
वातौलाप करवा है । ( य्न १२ ) 


यद्ूदी, ईसाई ओर मुसस्मान एक ईश्वरम विश्वास 
करते है ओर उसका साकारसरूप भी मानते है । ईश्वरने 
साकाररूपर्मे आकर बागै-अदनमे आदम ओर इव्वकी 
मरत्सना की थी । कुरानके अनुमार शुदा सातवें आसमान 
एक ॒तख्तपर बेढा ईः जिसे आठ एरिस्ते थामे हुए है । 
कोदे तूरपर वह मूसासे बातें करता हुआ दिखलाया गया 
हे । इन सव धमेकि अनुसार ईश्वर अभिर्प भी है| 


ईसाई अपनी प्राथनामे कहते दै 
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महात्मा वुकसीदासके अनुसार- 
जाकौ रही माबना जेसी \ प्रमु मूरति देखी तिन तेषी ॥ 


अवतार वद्‌ 


भारतर्मे रामः कृष्णः बुद्ध एवं महावीर खामीको ईश्वरका 
अवतार माना गया तथा यदूदिरयोनि मूसा; ईसाईयोनि ईसा ओर 
मुसस्मारननि मोहम्मदको इईश्वरका प्रतिनिधि खीकार किया । 


जल-प्रलयकी कथा जो शतपथ ब्राह्मणे दी गयी है, जिसमे 
मत्स्यरूपी मगवान्के अदेशसे मनने अपनी नौका उन्तर 
गिरिके उच्चतम श्ज्गपर जाकर बोधी थी; उसीको जरथुख्नने 
दोहराया दै ओर उसमे प्रत्येक जीवित प्राणीका जोड़ा एक 
गदेमे रक्ला गया । इसीकी नकल यहूदी, ईसाई ओर मुस- 
स्मानौके 17०18 476 अथवा नृहकी क्रिंद्तीके सम्बन्धे 
की गयीहै। 


मनु व्त॑मान मानव-स्ठिके आदिपुरुष माने जति है । 
नूह मी मनुका रूपान्तर है । नूहके दो पुत्र साम ओौर हाम 
बताये जाते है, जिनसे सामतिक तथा हामतिक दो उपजातिर्यौ 
बरनी । मनुके वंशम भी चन्द्रवंश ओर सूर्यवंशच ई । चन्द्रको 
सोम ओर दूरय॑को हेम मी कहते दै । आश्य नदीं कि 
यहूदिर्योने सोमका साम ओर हेमका दाम वना दिया हो | 


मूतिपूजा 
ईशोपासनाके हेत प्रत्येक धर्माबरुम्बर्योनि पूजास्थानंका 
निमाण कराया हे । बिना करंसी लक्षये साधना अपूर्णं रहती 
३ । वेदिक आय॑ अपनी नरिकाल-सं्या सूर्थोमिमुख होकर 


करते ये । कालान्तरे दिदू-मन्दररमे विभिन्न देवी-देवताओंकी 
मूतियां यापित हुड, जो साधनाके कषय ई । 


इसी प्रकार केथट्कि ईसाद्योके गिरजेमे मरियम आर 
इंसामसीहकी मूर्तियां पायी जाती दै ओर मुसल्मानोकी 
मस्जिदोमे कावेका नमूना दैः जिसका ध्यान करके सिजदा किया 
जाता है । सेकड़ मरुसस्मान दरगाह ओर मजारोके दर्शन करते 
ई उनपर एूल-माला्पं चदाते ई ओर दीपक रखते ई । यद 
मी एक प्रकारे मूरतिपूजा ही हे । 





ईरा-प्रार्थनामे त्रेदिकर-धरमावटम्की अपने चिन्न अङ्गः 
स्पशं करते हुए उनके वच्छ होनेकी काननः कतै ई आर 
अन्तमं अपनेको श्रषुके सम्पण कसते हं } येन इन 


क्रियार्मं उवतादना धर मस्निखित जियः; जिनकी न 
यहूदी एवं यु्स्मान करते ईः इतादं केव शरटः 2 

प्रत्येक धसं सामृहिक्‌ प्रयना वडा 
मजन-की्वनयं माव-तमधि उत दती द ¦ दौ आथारपर 
ईसादयोके ओर यद्दिवः गिरजावरसं तथा युन्यनत 
मस्जिद क्रमदःः रविवारः शनिवार भर्‌ युक्रवारकः चाद्ह्कः 
प्राथना देती है 


। > 


वेदिक एकं व्य द्वितीयो नस्तः का परसा “नास्त 
इजाद सगर य्दा तथा उुषटव्मार्नोकाः `ख् इह 
इलिद्धाह प्रसिद्ध कक्या वन गय है | 

पातञ्गख येगनू्रके अदिसासत्यास्वेय्रह्यच्यःपरिभदहा 
यमाः के अनुरूप बुद्धे अपने भिक्षुभक देठु नियम 
वरनावे ओर इसी आधारको लेकर क्रादर्यने सपने 
धर्मावरभ्ि्योको रिक्षा दी | 


ईशर सवके हृदयम निवास करता है-- 
ए्€27६ 15 ६1€ € ०४ 04 


प्रार्थनामे हम कहते दै - 
महामारतमे दु्योघनने कहा दै-- 


"कुर्‌ यै इदयनिवाश्चम्‌? । 


जानामि ध्म न च मे भदृत्ति- 
जौनाम्यधमं न च से निवृत्तिः 
देवेनं हादे! सयतेनं 
यथा निचुक्तेऽद्ि तथा छरमि ॥ 


केनापि 


इसी भावक्रो टेकर सी कता ह 


सन नमे सोयम्‌ अनरूहकः 

थार मे यद निगमे \ 
चूं न .मोयमः चुं ग्ग 

दिरूदार गोयदं विमो 


अर्थात्‌ मे अनख्ट्क ( तत्वमसि ) नदी कताः मेर यार 














न न [न्प ववज, (ष 
चह हश्च कर | ठफन मदर-छदार' अर धटुद्खत्न 
= न प्म ^ (2 1 ककण) ~ 
उवनश्न्ए्रदह या प्रकट्‌ इताह; 

कक [ऋ 4 [व 
ग च ग र) न] 1 न द च्‌ छ{- नचतकः उकः 
य = >---- उपन्‌ 
दन इश्वरस्य न्नकम वव दन्दः वतना तड 

ष £ ण्व ॥ प # 
समर द्‌ र्न यदः न तृद्रक उनके ग्रञ्ुकः दसन्‌ 
<;र = 1 =; २7, 17 ¦ ~उ, न 
न =) 1) व 
न्द्रः हरे , उक म इनः दकु वचन हकर कता 

(3 3 ५1 क हितः क के 
<^ नन = २.९. 8 तर नर" | =+ । 
२५२ ' [दस ॐ + ९2 ह्‌ पर \ ++ र्‌ {नख््धन्‌ 1१ 
नटपरनत परण चिद्धरः क 7८ न्प 
डन न्‌ परप (नललु- ददन करवट 2 
वदा भ क दिक अदुप ददतन प्रद उदा आर 


केच, [५५ कक 
र्खे हूःनको दरवन हम क्यः-क्या खन्द हं \ 


कमी पटा सनदे ह; की जर्बः समडे हँ ॥ 

हम कते ह कि भवरागस्को परार करना वडा कठिन 
ह | इसी नावको छेक सूफी कहतः द 

दुसमयने करि दरिया तदख्ठवन्दम कर दई \ 


2] 
<| 
+ | 
14 
(° । 


के दमन तर सकन हुषटियार वज्ञ ॥ 

अर्थात्‌-दे मगकन्‌ ¡ तूने मुञ्चे एक तख्तेपर एसे 
दरिया डाल दिया है, जिनमे व्रं उठ री ह आर किर 
सुञ्चसे कतः है कि हदिया हो जाः तेरा दामनतरनडो 
जाय ! पतर दासनीः पाप करमानेको कते ह । संसारमे क्रिसी 
व्यक्तिका निष्पाप होना दा किनि दै । इसी पापसे 
चछरक्ारा पनेके चयि प्रत्येक-धमावटम्बी इश्वरसे प्राथना 
करता है  दिख्का दखाना महान्‌ पाप है । 


एकर स्फी कहता ईद-- 


छवा बिनमाहे खर्दे आङ्गिरस \ 
द्रु सुङ्गर गहि जीर अकवरसत्‌ ॥ 
दिर वदस्ताबुर कि हञ्जे अकरबरसतु \ 


न्न रज्ञां ऋबा पक दिर वेहतरसत्‌ ॥ 


थात्‌ कावा तो खलीठे आजिर एक दिद्पकारकी 
कारीगरीकरा नमूना मत्र है ओर वह दिक उस पर्मपिता 
परमात्याका निवास्श्यान दै । इसल्यि दिक्को हज करना 


कता है कि तू कह पिर क्यो न करर जव कि मेरा दिलदार बेहतर दै क्योकि एक दि हारो कासे बेहतर है। 


~र भट न्व 2-5---------- 


च० अ० ३२ 


५११ 
न ह 


२५० 


सनद नवय 


धमो रश्चति रश्चित 


ही सावैभोम मानष-धये है 


(केक --श्रीमंगः र युरंजी वी ° ए ० पल-पल ० वी०? देडवोकेट ) 


येन विश्वमिदं नित्यं तं चव सुरष्ितस्‌ ¦ 
सनातनोऽश्चरो यस्तु तस्स धस्य दं नमः \ 
आयुःप्राणधनादिसर्वैत्िषयो विदु्धिरदेचछचक 
संसारे परसेवर्तिंनि श्रुवभिदं किंचिद्ध नाचञ्चरु्‌ । 
चरमेव निश्वरूपदं भाष्नो ति श्ल्युङ्धय- 
स्तस्ात्‌ संतदमेकरिष्ठमनसः सेव धसाोख्धत \ 
द्:्वररिन्र चनन्द-सुखमोगकी च्प्ठा मनुष्यौकी 
जन्मगत प्रवर्ति है, खमाव है ! महिं याज्ञवस्क्यने दीक दी 
कदा है 
आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति । 
( बृहदारण्यक उप० २।४।\५ एवं ४।५।६) 


४.1 


घसः 


इस वैज्ञानिक युगम आमोद्‌-प्रमोदके ल्य विविध 
उपकरण प्रस्तुत दीखते दै । हम व्योमयानते आकारामे 
पक्षीकी तरह उडते, जल्चरोकी मति जख्यानद्वारा जलं 
विहार करते ओर ख्यल्यानेसे शीव सुदूरकी यात्रा मी कर 
ठेते है । दूर बनधुसि मी टेलिफिन आदिद्यारा बातचीत 
कर ठेते तथा टखिवरिजनद्वार दूरख वन्युओंको देख रेते 
वाह्य प्रकृतिको वेक्ञानिकने जीतखा ख्या है! अव वे 
चन्द्रमण्डल जीतनेकी स्यद्धा कर रदे ह । विज्ञानके द्वारा इस 
समय कुक मी असाध्य नदीं दीखता । इतना होनेपर भी हम 
अन्तस्ते शान्त-घुली नदीं है । अधिक स्याः पूरे विश्रमे दी 
शान्तिका कदी दयन नदीं होता ¦ सव्र युद्ध तथा 
शच्नाञ्ञोकी विभीपिका व्याच ह । दुबेर देदा मी इस समय 
अष्वादि तीक्षणतम मारण-यन्तौके उद्मावन-निमाणम तत्पर 
दीख रदे दै ¦ वसुतः इस भोगवरष्णाविवायनी मींतिक 
उन्नतिकी होडमं कमी भी प्राणी शान्ति-युधाका पान 
नदीं कर सकेगा ! कदा नी गया दै-- 

तृष्णा हि सवेपापिषठः॒नित्योद्धेगकरी स्पत । 

अधमेबहरा चैव॒ घोरा पापानुबन्धिनी ॥& 

( महदाभा० शं० १) ११९) 


न 9 
# तृष्णा सर्वाधिक पापमयी है ओर यह रर्णीको सदा उद्व 


कुरती रहली है 1 कसक ही कारण घोर पाप तथा अधर्म॑का 
आचरण करना पडता ह 1 


इस तृष्णके परित्यागे दी व्यक्ति, देरा तथा समाजका 
प्रेय हे | व्यासजीने टीक ही छिव है 

या दुस्त्यजा दु्ैतिभियौ न जीति जीयंतः । 

योऽसौ प्राणान्तको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥% 
( ब्रह्मपुराण १२ । ४८; लिङ्गपुराण ६७ । १६; पद्मपुराण 
¢ 1.24.1 महाभारत; आदिपवं, ययाति-उपा० ७५; 
अनुशासन-पवं २ । २७; ९३ 1 ४५ ) 

बृहदारण्यक उपनिपदूमे आया है कि व्राह्मणः श्चचरियः 
कैश्य-चद्रादि समीके रक्षार्थं ब्रह्माने घर्मकी स्वना की-- 


२४९; 


स नेव ्यभवत्‌ । तच्छरैयोरूपमत्थसजत धर्मं । तदेतत्‌ 
क्षत्रस्य श्चघ्रं यद्धर्मस्तस्माष्धमीत्‌ परं नात्ति । अतोऽबरीयान्‌ 
बरीयांसमाशंसखते धर्मेण यथा राक्ता । (ब ° उ० १।४। १४) 


धर्म॑ सत्यरूप दै--यह रामायण-महामारतादिमें 
सुस्पष्ट दे । यह सत्य १३ प्रकारका कदा गया है--सत्यः 
समता; दमः दान, अमास्सय, क्षमा; तितिक्षा, अनसूयाः 
त्यागः ध्यानः; आर्जव ८ सररूता ); धेयं ओर अ्िंसा- ये 
१३ स्व्यके ही रूप ह । ( महा° ) मीष्मादिने धारण 
गुणयुक्त होनेसे दी इसे धं कहा है ! भागवतमें इस धम॑के 
३० ठक्षण इस प्रकार वतख्ये गये ह । 


सत्यः दया, तपः शचः तितिक्षा; उचित-अनुचितका 
विचार, ज्ञानः रामः दमः अहिंसा? ब्रह्मचर्यः त्यागः खाध्यायः 
सरता; संतोष; समदर्शनः महात्माओंकी सेवा; विषयत्यागः 
मौनः आत्मचिन्तनः दानः सभी भूरतौमे भगवद्र्शनः 
भगवद्यरः--श्रवणः; कीतैनः स्मरणः, मगवच्चरणोकी सपय, 
पूजाः मगवच्वरणेमिं प्रणामः दास्यः सख्य ओर आत्मसमर्पण । 
इनसे स्वाँतमा भगवान्‌ श्रीहरि संव होतं ह । धर्म॑, जातिः 
गोचर, वर्णं आदि दी सानववर्गके प्रकाशक ह| ये अन्य 
प्वादि जातियोमे नदी दोते- 





# जो कुबुद्धियोंके वि दुस्त्यज है, जो शरीरके बुडढे हो जाने- 
पर भी नदीं बढती, जो प्राणान्तक रोग है, उस तृष्णक्षो तो 
छोडनेर्मे दी कल्याण दहै । 


† ( श्रीमद्भागवत ७। ११ <-२२)। 


५१ 


2 ० सातः , व्रर्‌ | > , = 
£ खनातक्थर ही सवै. सरव-धतै दै > २५ 


४ 








आहारनिद्राभयमेधुनं च सामान्यसेतद्‌ पड्ुभिर्नैराणःस्‌ । 
क ् कि [दिः 
धमा हिं तेषामधिको विरोषो धर्तेण हीनाः पशुभिः समानाः ४ 


सवामी विवेकानन्द्जी कदा करते य करि अन्तित 
देवत्वका प्रकाशक तच ही ध्म है ! इत्वे विद्ध मः नवतके 


यो धमः स प्रकारो यः प्रकादाश्च वन्‌ सुखद ¦ ८ शयुः ) 
इसी तरह नो अधर्महैः वहतम दै; जो तस है, वह 


दुःख दै | सत्यके विना काश्च सम्भव नदद ¦ मेवात 

आकाराम जिस प्रकार सू्यप्रना नर्द दीन्वर्ती, उसी प्रकार 

छलपूरणं जीवनम सत्य प्रकारित नदीं हता विदुरे ठीक इ 

कहा है 

न तस्सत्यं यच्छरेनायुविद्धस्‌ । (महाभारतः विदुर-प्रनागरपवं, ३४} 
जहो धर्म विराजता हैः वीं जय होती है 


धर्मेण हन्यते ग्याधिधर्मेण हन्यते अहः! 
धर्मेण इन्यते शत्रुतो धर्मस्ततो जयः 


अतः धर्मानुसरणे दी शान्ति हैः सक्ति है ¦ ध्मपरायण 
व्यक्तिको अपने सारे धममकर्मको ब्रह्मापंण करना चाहिये- 
फेसा ईयोपनिषद्का मेषमन्द्रस्वरसे उपदे दै- 

कुर्वन्नेवेह कमौणि जिजीविषेच्छतं समाः । 

एवं स्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं॑छिप्यते नरे ५ 

( ईरोप० २) 

समाज मी मानवका कर्मक्षे्र है | अतः समाजे 
शान्तिस्थापनकी प्रतिष्ठा समीको अभीष्ट है | ज्सिदेशया 
समाजे धर्म-चरििसम्पन्न नियमानुवतीं कर्तंव्यपरायण सम्य 
लोग रहते ई, वौ सौभाग्यलश्षमी प्रकाशित होती है ¦ वर्ह 
समता, सुखः समूृद्धिकी शद्ध होती है | अईिंसाः सत्यः 
संयम; दया, मैत्री, परोपकारः कर्मकुशक्ताः स्वाथंत्यागः 
मुमक्षा आदि देवदुछम गुण जिस दशके लेग रहते ह 
वह देश उन्नतिके रिखरपर जा पर्हचता ह । पर जदकि लेग 
विखासी; मोगपरायणः आरुषी तथा खार्थी हो जति दैः 
वह्यं सुख-शान्तिकी कलना वैभी ही निरथैक दैः जेसी 
मसमूमि गङ्गाजीकी ओर गगनम प्रासाद्-निमौणकी कयना 
वयर्थ हे | वहो तो स्दरेषी काम-कोधः रोम; दमनः वैरः 
हिसा आदिका दी पैशाचिक ताण्डवरत्य दृष्टिगोचर होता ह । 
गीतामे इन्द ही नरकका द्वार कदा गया है-- 





॥ ^) 9 कि । 


+ 
लादुवन परदाय रणद्व्यपरि द्वत्‌) 
आन स्वत्‌ सरदार [क्‌ 

न्ध्वत्‌ खदभूत्यनि यः पद्वष स एरिडितिः 


( इ्ते्देदः ? 
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पितामहं नीष्नके द्वारः अच्धिषः क्षरः स्यः दानः शान्ति; 
लौचः सरलता दि नौ नामःन्य धनं कहे गये ह 1# 

ननुके अद्स्तर धृति; क्षमाः दरः अस्तेय, सौचः 
इन्द्रियनिग्रहः धीः विचा; सत्य ओर अन्छैध- ये दस धर्म 
जनतके उन्नतिकारक ई, चान्विश्चङ्कसकी त्थापनामें खहायक 
है; इनकः पाटन नगच्किकः धर्म है | 

अमरकोद्यके अनुसर धम॑कां अर्थ पुण्यः य॒मः नीति 
( न्याय ); स्वभादः आवार एवं यृत्न होत ह । यमका अर्थ 
इन्द्रियसंयम तथा मृद्युपति धम॑साज मी है ! वे मृत्युपति यम 
वस्तुतः संयमकी प्रतिमूर्ति ह । उन्दने वमीकी मोय-पार्थना 
डका दी थी" ˆ "( दव्य वेदवित यम-यमी उपाख्यान ) 
उनम “मरणं जिन्दुपातेन जीवनं विन्दुध्वारणात्‌ः सिद्धान्त 
अक्षरः चरितार्थं हुआ है ¦ वे निरपेकतापूर्वक पुण्यात्मा 
एवं पापिरयोपर दण्डधारणं करते दै अतः यम है| इसी 
प्रकार दमनाथक य॒म मी दस प्रकारके कहे गये है - 

सत्यं श्चमाऽऽजेवं ध्यानमानुशंस्यमहिंसनम्‌ । 

दमः प्रादुः सद्यं शतेति यमा दश्च ॥ 


इसी प्रकार श्वानाविक विोषता मी धर्म 2 जसे 
सर्यका तेज या अग्निक दाहिकाशक्ति ¦ इसी प्रकार ज्ञान 
मनुष्यका खभाव है | 


सनातन धम इहासू्-कव्याणकर दै । यदी मनुष्यको 
ब्रह्यतक प्राह्ह करता दै ! जिस नीति तथा धर्मके आचरणद्धारा 
परस्पर संघर्षं न हो; उसीका अनुष्ठान करना चाहिय । 


ॐ अक्रोधः सत्यवचनं संवियागः क्षना तथा | 
प्रजनः स्वेषु दारेषु शौचमद्रोह एवं च ॥ 
आर्जवं भृत्यभरणं नवेते सार्वविकाः । 


( महाभारत ) 
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इसी प्रकार शिश्चकः विद्यार्थी, तेत जिलः ~या प्रिद 
माता? पु्रादि-सवको खप्ने-खपे रको त्तदङ्कर पर 
करना चाहिये ¦ समीको दुतरेके अधिकारंक; रध्टः ठः 
सकतेव्यका पाटन करना 
अधिकारन्िप्यु दोना समाज 
होता दहे | कर्तव्यपरायण हरिर 
हो जाता है-- 

अधिकारं परत्यज्य ऊतेभ्यं छु्हते यश ` 

कर्तव्ये तु सर्यच्येऽश्धकारो खस्यते प्तः ५ 


वभुध्रमव्यवखा सनातन वेदिक धमकी दिनेपता दे | 
यह्‌ युक्तिसद तथा विज्ञानसिद है । जसे शरीरम ह्यथ; पेरः 
नक्र; कानः, अओंख आदिकी अपनी-उपनीः विरत्‌ हैः 
अपने-जपने कर्तव्य ई वेते दी वग्ठौ उरयोणितः है) 
समाजमे सर्वत्र दी कुछ छोग दुद्धिजीवीः उरजी्ीः 
व्यापारजीवी एवं अमजीवी होते ई ¦ अतः चारौ वणोकी 
उपयोगिता अगिवायं है | जिस प्रकार शरीरके 
छास्थ्य-सौन्दर्यकी रक्षके ल्ि सव अङ्के व्यायाम 
तथा पोप्रणकी आवश्यकता दैः वैसे ही सामाजिक 
अभ्युत्थानके स्थि मी चारो वर्गकी रक्षका 
ध्यान रखना आवर्यक है । जेषे शरीरके उध्य-अक्गौमं 
निम्न-अज्ञके प्रति घुगाकी भावना नहीं होतीः वेमे ही कों 
मी वरणं घरृणासद्‌ नदीं हे ¦ जेते कमी-कमी दप्थको पैरकी 
मी सेवा करली पडती है उसी प्रकार समयानुमार निम्न- 
दर्णौकी सेवा करनेसे मी उ्वणेको कोई दोप नदीं छगता । 
अपने कुल्क्रमागत सखधम॑का कमी पर्त्यय नहीं करना 
चहिये । भगवान्‌ शीङरष्णने यथार्थं ही कहा दै-- 

सहजं क्स कौन्तेय सदोधसपि न ॒स्यजेत्‌ । 

( गीना १८ 1 ४६) 

अतः सभी वर्गोको सवाथका परित्याग करके जनता- 
जनादनकी सेवके छ्य अपने-अपने कर्त॑न्यका पाल्न्‌ करना 
चाहिये । 

इसी प्रकार आश्रमघपकी मी प्रस उपद्देथता है । 


मी य 
[रि 


= ऋ वा भ कक 


+] रद्र स न्न ॥ 
स र्चति र श्चि; ‡ 
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ह्यय -यारणदः-क युहि वाटकः प्रथम्मवखा्े विध्याध्ययन 
दि नह द्रा क्तो आगे उरक जीवनयात्रा टीक 


¢ (न 0) € 
नह चती | इनी तरद मध्यविद्थाम धन-घमकां अजेन तथा 
यन्तिन दयें निददययमावल्मे केव भगवचिन्तन दही 


जान्‌ ट ¡ इण गरकार्‌ वद्‌ आश्रप-व्यवस्था मी 
ह ¦ इनमें तरिप्याम कस्यैते जीवनस कटिनाद्र्या 
यवदय य्येलीः असफलता दही सिमी । 


(५ ४ 


करना खादता द्र करि सारी 
व वतुश्च कुटुम्बकम्‌ | एक 
ही अदत परात्यके एत्र दोनेसे व्येष्ठ-कनिष्ठके क्षसान हम 


ही परिारके यदस्य ह } सनातनधर्मी तो सदा 
ही सवके कस्याणकी ही कामना करते ह । 


हय तरद्‌ सनातनधर्म ॑दी वास्तवे कल्याणकारी धमं 
है | वही सावभौम मानवधम है | इसके विना विश्वशान्ति 
अपम्मव ह ! अतः रक्षा एवं गान्तिकी कामना करनेवार्खको 
ध्संकी दी रक्रा करनी चाहिये-- 
धस वर्धति व्धैन्ति सवभूतोनि स्वेदा । 
तख्िन्‌ हसति ह्वीयन्ते तस्माद्धमं न रोपयेत्‌ ॥ 
( महा० सा० ) 
समी प्राणी धमकी ब्द्धि होनेपरर चढते तथा धर्मक 
धटनेपर क्षीण हवे ईः अनः धमको कभीङ्मनदहनेदे। 


रानातनधर्म॑से किसी म्रकास्की संकीर्णता नदीं है | वह 
वास्त्त्रिक श्रय प्रदान करता है| उसमे विश्व-मैच्रीकी सची 
भावना ह | मगान्‌ इसकी बृद्धिद्धारा सबका सदया कल्याण 
करे; यह कना करता हभ  धम्को नमस्कार 
करता हू 


सन्स + 
गएको यश्च दिश्वशान्तिविधायकः। 
सनातनाय धमौय तस्ते नित्यं नमो नमः ॥ 


जो विश्वशान्तितरिधायक तथा सर्वत्र मेच्रीकी स्थापना 
करनेवास है, उस सनातन धर्म॑को प्रतिदिन सदा-सर्बदा 
निव्य-निरन्तर द्री नमस्कार | 





> व न = 2 ध 
"~~~ ~~ ~~ ---~ ~ ~~ ----- त य अ व स्या ध भ क (क - म ~ । [सय ग्न न च = ~~ +~ 
म्न 
(र अन्न नतिः 
नह्य 1६ 
>-उ--- ८ म्ल = 
न-ट- --प८ धार तदध द 
ण भ [अ मि ६ = ष = 
| व्रह्मचयं-महिमा, पर श्र नि-ल्धि-2> हन दुरमद्ि यन्मे छ्यन्रय सैर श 
च अवय ~~ व 9) न भ . 
बड ख्-लख्व पशरण ले ह ¦ उन तञ उदन्तः पच्यक्-मन्‌ नय सय 
५ [न ६.५५ 
मन.वेक्तानिक ठंगसे प्रकार उस्न दयः ह ; = वल व 
; = 5 2 ;- र 
(र न ५२, ५१५ ५ भ६* ^ ५ 
छा तो कहीं देखकर कर शप लिद्धः न्न्‌ ॐ च्य | . श 
(न इः 9 [शो [क [श 
3. द 1 = ~ ~~~. ~ 
यहा बूत स उन 22: य, सम नृष् [त ; ॥ ध 44 + ^ 4 4 = ‡ 
[9.1 [ [+ प्न [1 1 
ति १५ ९३ ५} राव ह ध्य चुनच्दयर ~ ~<= -~ =: ~ 
५ । ^ = त 
~: ~. स, (थी स्त्य ९ ४ ~ ५ त 
५. इ निर्दट व्व र रू = 1. ~~ 
त 
व्टिक साहृत्यच ९ ब्रह च पुः <: ^^ ~ द = (न्द्‌ ह | <, 14 ५१ < "~~ 11 {,* , भ ~ >~ ~ 
[2 ^ [ण 
कप 9 ५ [कप के ब्‌ (न 7 [ष्‌ म 
आता ह ¦ ऋग्वदस द्‌ तथा अथवयेन्के ११ द काण्ड “दा "्लनच्छा दत्‌ च्खि इ- 
धव्रह्मचयं २६ मन्त्र हें ! इत्यं व्रह्म ~ 
श्रू ब्रह्मचय-सृक्तः हं । इमम २६ सन्ते द्‌) इनम व्रह्मनेर उ.प वःदहीतुपचिनेःति द्र इ 
५ 1) 
च्चे न ह्‌ पनु 
कौ अद्भुत महिमा है । वरह बह्चवको दी जगन्‌. तथा सिद्धिसिद्ध नारव्दितयेतः › 
शै 
3 
विश्वसंचालन-कार्यका आधार माना है - योगद 


ब्रह्मचारी *“'सख दारे पएथिदीं दिदं चः। 
( अथवं० ११।५। १) 
ब्रह्मचारीको ब्रह्मसे मी शरेष्ठ मानाहै८ १९।५ । ५ । 
ब्रह्मचयेके द्वारा दी राजा रष्टका संरक्रण-रंवर्धन कर नक्ता 
है । ब्रह्मचयके द्वारा दी देवता अपर हुए ओर उन्न 
मृत्युको जीता था-- 
बरह्मचर्येण तपसा राजा र्र्‌ विरश्चति , 
बरह्मचर्येण तपसा दैवा सृ्युसपाघ्यत ॥ 
(१) ५)! १७-१९) 
रातपथ व्राह्मण १९१३} ३ तथा गोपथ ब्राह्मण 
२। ६ ब्रह्मचारी-बाह्मण दी ह| इनमे वत्सया गया ३ 
किं ब्रह्मने मल्युके हाथ सारी पजाको दै दिया; किंतु 
एक ब्रह्चारीको नीं दिश- 
बह्म वै सूत्यवे प्रजाः भायच्छत्‌ तस्मै नदाचाशिणभेव 
न प्रायच्छत्‌ । 
( शपथ त्रा० ११।३। ३! २. योप्रथ ) 
्रह्मचारीको निराख्सय तथा वरत्य-मीनादि-परित्यागी 
होना चाहिये- 
न गायनौ न नर्तन न सरणः ( गोपथ २। ७) 
छन्दोग्य० २।२३। १ मेब्हवारीको अमरकदागवा 
है--श्रद्यसंस्थोऽगरतव्वेतिः मुण्डकोपनिषद्‌ - बरह्मचर्यसे 
भगवस्पाप्ति---परमात्मसाक्षाकार कटा गथा है-- 


है} उवं सुनि ऋछपियौको फटकारते इर नं दन्ति 





“पां्यक्ारिकाः २३ के सठगनाव्यमे उद्धनय-दव्टवः 
सवो्तम त्थःख्या सिचत 

यथा-- 

'उीपुरुूदसयोने ' ` 'वाव्डसणया समनदर र: सु 
दासः श्रोक्रादयुपरतिः असद. समहः इयः = 
अष्टाङ्ग चदयचयेम्‌ । वं दाहः संय रशान्मस्य दरपन 
संफद्प-स्षविधमरर्प्यागाय ङ्ग बह्न्दर्मीः 

अभवा-- 

ज्य बीज रेतस्तष्ठरति--तं न सुनि इति व्रञ्चदः र 

अथवा-- 

यद्य वेदं जा गुरूणा परदत्तं चरनि ¦ 

अथवः-- 

बह्ाद्य्यभूस्तस्यायं इण्डकणर्डदुशःरभष्हद रः 
बह्वच्‌ चरते इदि का ! { उक्प्रसमस्ान्‌ दष्टः च 
चरति इति । ) 

इम तरह इसमे नीको समी प्र्‌ भूर जनेः ननद 
पण प्रः उपरतः दन्य-खान्त्‌ कर इर लद दलस्य 
कृरने उगदिक। व्रह्प्वय वतद्मया 


ष्ट १ परा 
एशां 
दरिविरके ४९५बं अध्यायमं तह्यचःणी उदी सहसः 


जक, 


# मांख्यद्॑न, कारिकादिमे नकी न्यद्या <, 


# 
२९८९ >: दः 
५ ^ = ४ ५५५ 





[9 ~ ~ ~ व 1.1 1 १ यः `का 7 आ वाता अ त ` वाका व ध र 
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१४ 


>= | >~ 1 [टत्‌ = त्ता ८ 
छत ५ गा 
तप्रकरा व्रात 


[ष भै 
सुदसि तरह 


१, 
बह्यणसपं सद्म । द्यत्र द्रुः ध्म ए 
म ~ ^ ् र 
ह | योः पेना निद्र सहः प्वृद्धिकः तना यक्ष नहः एर 
[ऋ म थं 8 योः ह 
रह्मन देना तो केनत छु नी नह । चिना योः 


सन धन्य रिग्‌ रहरा, तिनि नक्खसदे व्रतानुष्टान्‌ कसना 
सनौर £नः उकचेयकेः तर-ष््यायादि धर्रानुष्रानकी साधना 
कन्नः द प्नष्ध त्रीद ( द्वच ४५} # पद्यपुराणः 
{क्र इह्यया णया 

¡ २५-२५अ व्रह्मच्यको ही 
र भः लधन-यिद्धिः श्री एं कीर्तिं : 


[् स्‌ 


उदक कारम्‌ 


५९ 

रद (ट ४, 1 
लत: ' “^~, ९ 1 

ब्क्कृष [णो 

< ~ । 





बरह्मचयं परं तपः | 


एखः प्रेन्यते माद त्रखचर्यस्वटपिणी ४ 
स्र्वयरल्यी पुण्या खदैपःापहरिणी । 


दुभा समस्सिद्धान देहः सेयं प्रीतिंता ॥ 
( स्कन्द०रेवा° १९४ ¦ २४-२५ ) 


श्रीमद्‌भागवत २।६} १९ मं इसे धृहद््रतः तथा 
८ | ३ ¦ १७ मे प्यलोकत्रतः कहा गया है । 


पद्एुर एग उत्तरलण्डका २२२ अध्याय { मोर- 
संस्करण न~ ३ैकडे० एटं बंगवामी मी; पनाक संस्करणमे 
< ष्याय हं ) केवल ब्रह प-रहिमापररक ही है | 


युट्‌ ‰। ५ = 
भ 


शरीधि्यु- धः र युगम तो नदह्यचयंपर्‌ कड स्बेतन्न अध्याय 
रोद्धुं : इपक यनुमार्‌ व्रह्मचयंसे वदकर कुछ नहीं है। 


सब्र ग्य स्यन्‌ सीघ्रद्ी पगे होती ह | । वह्‌ 








धमः ब्रह्मचर्य सिनं तपः 
बदूल्यै तु त्र्यणा दिवि दै श्थिनाः ॥ 


मि^दलाल गों चनः चाः | 


र~ ८ यदद प्रङुच्यत्‌ परतप ॥ 

पय य म ग्दरदय ~ नु ~ ४ | 

द निमृद्धन्द्रपयनं भूत्यां च पश्वकम्‌ । 
© शन (ग + ह 

तह्चदु॑प्राधतते कः परमं तपः ॥ 


ध ~ रष्र्‌ण ध्यत वुष्टात्र्‌ व्क ~ ॥ 
द रकल र्ण सकरन न्त्यः । 
ह क 
2 "8 ५ चय्‌ न्त 
[ ष 
ध्न सर 8 


सयं स्यादम्मसंचिनस्‌ ॥ 
करे च सावविपयैयः | 
( पद्‌० सु ४२ ! ८२-९ १३ इारक्दछ० १ 1 ४५} ३८-४२) 
पद्‌ स्‌० पूरासं० ने २८ ¦! <८२-९१) 

† शमं कये सतस्तर मान्विर्‌ प्रयोगोमे तन्वादि साह्त्यानुप्तार भी 
ब्रह्मचरय॑की परम उपयोयिना निरूपिन ह । 


चरी 2: 








क 
‰ 





चाहे तो देवतःको भी अदेवता ओर वुच्छातितुच्छ प्राणीको 
मी देवता वना दे सकता है-- 
यथाभीष्टमवाप्नोति चद्यचर्येण मानवः । 
( विप्णुभर्म० ३ । २५८ । ४; ३। २६२ । २-६) 


चर, ज 

वास्मीककि-रामायण ओर्‌ महाभारतम 
वास्मीकि-रामायण्म कान्तासम्मित-न्यायसे हनुमान्‌-खक्ष्मण 
आदि माधनहीन व्यक्तिर्योकी समस्त-उपकरणसाधनेोपेत 
राव्रण-मेषनादादि तरै्ञानिकोपर विजय-प्राप्नि ब्रह्मच्य॑का दी 
महिमा-यदर्यन है । वाल्मीकिके परमादर्थं श्रीराम भी सदा 
ब्रह्मचय॑रत है, तभी लक्षण-हनुमान्‌ आदिकी उनमें *सी 
श्रदधः-मक्ति दै । हनुमानजी खयं श्रीमुखद्वारा दी सीताजीसे 

निवेदन कर रहे दै 
आरसिष्मानर्चितोऽत्यथं ब्रह्यचर्यबते स्थितः । 

( सुन्दरकाण्ड २५ । १२ ) 


( धमोकरूतादि व्याख्याकाररोने अव्यर्थ'के स्थानपर 
नित्यः पाड रखकर रामको निरन्तर ब्रह्मचर्य-परायण छ्खा 
है । महाभारतम शान्तिपर्वके अधिकांश अध्यायेन ब्रह्मचर्य 
महिमा हे । ८ देखिये (महामारत-पस्चियः गीतापरेसमे हमा 
रेख ) शान्तिपवके अ० २९६; २४० आदिमे ब्रह्मचर्यद्रारा 
गीघर ही ब्रह्मसाक्षाक्तार होनेकी बात कही गयी है-- 


तडा ब्रह्य प्रकाडाते 

षण्मासानित्ययुत्तसखय शब्दवह्यातिवर्तते ॥ इत्यादि | 

व्योगवासिष्ठापर नाम भमहारामायणः म्रन्थका ताद्य 
मानमनिरोध तथा श्रेष्ठतम ब्रह्मचर्ये ही है। इस प्रकार 
इसके प्रत्येक शोकम ही यही बात कही गयी है। 
्रहमचरयके सदारे सर्वथा निर्मनस्कता--अमनी-मावको प्राप 
होकर सवेकामनादयूल्य होकर पूणं वैराग्य एवं ज्ञानमे निरन्तर 
प्रतिष्ठित दोकर ब्रह्मसायुज्य--जीवन्मुक्तिको तत्का अनुभव 
कराना ही योगवासिष्ठ तथा महाभारतके मोक्षधर्मको अभीष्ट 
है। इन दोनोमं ब्रहुतेरे छोक भी परसर मिते है । 


इसी प्रकार रावणादिके पराजयादिमे उनकी मोग- 
परायणताः अब्रह्मचयं आदिक दी हेतु मानना चादिये | महा- 
मारतके राजधमं तथा शुक्रः कामन्दकः, सोमदेव तथा कौरल्य 
आदिक नीतिग्रन्थेमिं तो रावणः करार, भोजकः दण्डक 
आदिके नामोल्टेलपूवंक इसी दोपष्रको उनके विनाशका 
कारण छिखा गया ै-- 


द्रहर्-नःह् ¢ > २ 78 "2 





रावणः परदारानेग्रयच्छन्‌ । भोजो वाह्यण्कन्यासभि- स्दरिथःपं 
(4 ५" ५५५१ 
मन्यमानः सबन्धुराष्रो विननाश । कराश्च वैदेहः । ४ 








नतु ५ ¦ २५१ नथः दु-र्द्ट 3. र्न 
( कट० अथण० 2 ] 2-८ व्रह्डयकवी च दन. -> ---> न्य र , द्द = = 
नहुषः वनः बुदाः, सुमुख आदिक उद्ाह्गं गः इसी स्ट) २३ नसय ह कि रद्य इयः ञः वन्ड 
मकारे है परतः च्ष्न, उदः फल, परनम्य द नन्वनया 
वेनो विनष्टो विनयान्रृषरदैव दाधिनः मादः रतिकी = हेदी: 
सुदाः पैजवनश्चैव सुसुखो निभिरेव च १ ज्युर्देः बरं दीय सुः श्वो उदः : 
५९ ग्य स भ्न = इन्धते वउड्चयेधः 
प्रायः समस्त ॒राजनीति-राखेमि "विनयः का अर्थं {य्ह इक नहः उद्दथर--दुन क रन्त 
गितेन्द्रियताः दी किया गया है-“विनयो होन्दरियज्यः (यौ १०० । टदे र्म स्ता त्कर मत ङ्न इ.) 
मी समी शाख्रकारोनि मोगप्रातिकी अपेश्ना मोगत्यारकै ही अद 
प, 91 
विरोष सुखकर ओर अबनन्द्कर मानां द भारतीय च्ायुव॑दयं दथा अन्यन्यं उन्द्‌ वदन्न 


प्रापणात्‌ सर्वकामानां परित्यागो विद्धिष्यते | चिक्धिन्त-पद्निये रं भ्य चह्ध्ववन्ेः नव सना गः इ 
( मेसुरुटरत > । ५ ) मावधकद ३1 ९५८५ 





# तार्वभौमसख छ त र =< ~~ = न षश --*-- ध्र र 
न सुख सार्वभौमख न्‌ सुख न्घक्रवःतनः अधाङ्नुदयकर्‌ वऽट्का क~न ह 6 2 र मजः 
क [५ ^ तुट्र प पप्र > सदिः न द च # (ड = अ) 
सुखमस्ति विरक्त सुनेरेरान्तजीषिनः ॥-2 वटः तेज; तु) पुं साष्टका क्न्य इ | इु-कनं > 
उपर्युक्त वम्तु्भोके आयक छाय प्रमका नो श्रथ छदा द | 


( महा० छ० ) 
अथ मत्योऽग्रतो भवत्यत्र बह्म शनद्टुे । 
(कढ० २! ३। १४; बृहदा० ४८।४।७) 
यतभिवयां त्रीहियवं रण्यं पशवः दिवः । सु अर एतिद उद द्रण 
न इन्त मन्ति पुतः कन इतस्ते; देतिहासिक उद कौ चच हम रानयुण-स्ामासत- 
( श्रीमद्धा० ९। १९\ १६३) वाले प्रसङ्गमे कर चुके दं। दटनान्जीकः ब्रह्मचर्य 
विञुद्ति यदा कामान्‌ मानवो मनसि स्थितान्‌ ¦ प्रतिमू्धिं माना जता है। समी वानरकं बीच अके 
तश्चैव पुण्डरीकाक्ष भगवत्त्वाय वकल्पते । इनका दी समुद्रास्छङ्कनः अाकवाटक्रा-तष्दनः अगात 
( श्रीमद्धा० ७। १०} ९ ) इत्यादि मी ! राक्षस-सखमृहुका पदनः रकः सक््यकुर्रवधः राच 
यदि सर्वं परित्यज्य तिषठस्युल्ानवासनः। मेघनाद-पध्षणः विचारवतंलप आदिमे अद्भुत दद्धि 
अमुनैव निमेषेण तन्मुक्तोऽसि न संशयः} कीौगल-ग्ददान; उुनः स्मयुद्रास्छङ्खन; म्ुवन्‌-व्वउनं 
ओर इतनेपर भी लेचमात्न मी श्रमद्ोथिस्यक्रा अनुम 
न होना महदाश्वर्यकी बात ह | पर्‌ यद रव छह सव्य 
है जर मुख्यतः उलन वरह्चयकः द ओ ई | इसी कार्‌ 
परररानद्रास अरुंख्य कार अद्भुत एर््नी गोद्धाओका 
सफाया उनके गह्षयके कारणं दी रम्मव हुखा | 
भीष्मक वास्यं भी दुवके समान युद्ध, शंकरचायकी 
यो यो निरिच्छत्वं युक्तैव तनस्ततः। जङ्िः मति 0 दधन समनबहन मा 
यावद्गतियेथाप्राणं  हन्यादिच्छां समुत्थिताम्‌ ॥ कायं व्रह्यचर्यकं ह चनत्वेर ५, 
( योगवारिष्ठस० ६ । २ । ३६४ ४० # यहं हन्‌. ग्रयोग गति अथवा प्रा्ि-भरथमे इजा ई । 


ब्रह्मचयेते दी प्रतिमः स्पूनः उत्तः त्वोप्यः संहनन 
र = क ॥- न ( 5 जनमे अ क कम्य 
आदिकी उपर्न्धि हाता दै ' इरा च प्यः -््वाष््) 


घ्रतः आदिक दकि भी क्चर => 
व्वरकः; भ्सुभ्रत्‌ः टेक भो कचन द्र; 
(म, 





यथा करतछे विव यथा वा पर्वैः पुरः । 

प्रत्यक्षमेव तस्यारुमजत्वं प्रमलनः 1 
( योगवािष्ठ ३ । ६७। २९) २४ ) 

जाता चेदरति्न्तोर्मोगान्‌ प्रति मनागपि । 

तदसौ तावततेवोच्चेः पदं प्राप्त शि शरुपतिः ॥ 
( योगवासिष्ठ ३। ६९ । ३४) 

















१५: प्यं स्ति र्चिज्तः 
गनच्छुमारः तनत्सुजातः नारदः पराशरः व्याः श्रीविन्तेठ द० स्थने मारतके एक श्रीकृष्णोपासक 
आर दुक्देवः कपरः पञ्चरिखः बद आदि असंख्य नहादमाव-सम्परदायका उच्छेख करिया है | जो अपने विरिष्ट 
पपि, खनिः सहास्य उद्यचयके कारम अदधत अन्थ- ब्रह्मचर्येन टि ख्यातं श, इनका प्रधान खान बरारमें 
निर्मादिरिवधय ह्क् पूर्मं विद्धि-खम करचुकेहै; रद्युर नमक धारं है। इनकी दूसरी श्नाखा काबुल 
स्कयी दयाननः तर सनमूति आदिने मो भद्ुत पायी जाती हे 
ऋय प्य ४। पहल प्र्वाच् दलों भी द्रह्मचयका 40 
वङ्‌ न्नर ५! ; र्न चचाम उपरते नँ चेतकके समी 0 
एुजाण्टेयाः उद्चदयव्भ दापय छना पड़ता ध। } भूनानका 4 ॥ दथ 
राट दः इने दूत अने षदा था । वहौके केवर जीवनम कम घ्रीका द्छनतक नदीं हुआ# | बौद्धधर्म 
३०० शह चदिनि इनी बादशाह दुवरोके ३ लख धात्तिमोक्खः के २२७ वै नियमके अनुसार ॒व्रह्मचर्य- 
दैनिकवः सामना वा आर उन्ह आये वद्नेसे रेक दिवा पाटन करना पडता था ८ सूतविभंग ) । चीन-जापानसे 
था ¦ यिकः चेङि्नि अन्धौ तथा इन्याइक्टोपीडिरके बोद्धधमं एवं कन्प्युतिस आदिके निय्ोके अनुसार 
(०1:4० दब्दमं इने उदाहरण आदि देखने चाहिये । इनका सामान्यतः आए्वरण होता रहा है । 
व 
परर ४ (४ 
बहचय-धमं ओर उसके आदरं 
( रेखक--षुक् गृहस्थ ) 


सनातनयमायु शतार सनुव्य-जीवनका मुख्य उ्स्य आत्म- 
स्नात वु परमात्मत दै । यथा-- 


पैषे, 


इड ददद सत्यमस्ति 
= चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः 
गतेषु भूते जिचित्य धीराः 
देत्यास्छ (र्रकादसरता भवन्ति ॥ 
८ केनोपनिषद्‌, खण्ड २ । ५ ) 
सभम्‌ यर्‌ इन जन्म्मे ब्रह्मको जान्‌ च्या, तवतो 
स द आर यदि इम अन्वयेन जानाते भारी हानि है। 
दुम्‌ सल मपनिवोमः उत्त त्रह्यको प्राप्त करके इष 
स्न जकर अनर्‌ दहः जातं हं | इसी प्रकार अन्यत्र 
रुतिवःः ठन ह-- 
ह्र विदिन्वाति श््युेहि 
नान््ः पन्धा विद्यतेऽयनाय | 


( उवेताश्चनर० ३ । ८ ) 


"< रमक हा जानकर मनुष्य जन्म-मूत्युके 
पन्ननन द्रूटत हः नाक्षक्न अन्य काद्‌ रासा नही ह । 


रोषि क 


~ 4 सपदद ०० इव्न लश्ाणणठ 15 (ण्णल्ल्रश्छार 
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अवे प्रदन उठता दहै कि हम इस ठश्यको कैसे 
पराप्त करे | इसके व्यि ऋषि-सुनि्ेकि साधन-चलुष्टय 
( विवेकः वेरग्य, शमादि षट्‌ सम्पत्ति तथा सुस्त ) के 
अतिरिक्त भ्ुतिने नित्य सत्यः नित्य॒तपः नित्य ज्ञान तथा 


नित्य ब्रह्यचयं इत्यादि मी निप्नङ्किति सूपे निर्दि 
क्रि दहै 


सत्येन रुभ्यश्लपलखा देप आत्मा 
छम्यग्छानैन बह्यचर्येण नित्यम्‌ । 
अन्तःशरीरे ज्यतिमंयौ हि जुश्रो 


य॑पञ्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ 

( सुण्डक० ३ । १।५) 

अथात्‌ यह आत्मां सवदा सत्य; तप, सम्यम््ान ओौर 

ब्रह्मचयके दारा प्रात किया जा सकता है । जिसे दोषहीन 

योगी जन देखते ह, बह ज्योतिर्मय श्ुभ्रात्मा शरीरके भीतर 

रहता है । जिस्‌ व्रह्मचर्यका जीवन-श्य-पाक्िमे एेसा विरो 

महत्व है उसके विपयमें ज्ञान आवश्यक है । अतः इसका 
दिण्ददन करानेका प्रयास किया जाता है-- 


88 06 णपः ० णपः 4 प्रा€ह, भ 08 76४९7 10 








ॐ ब्रह्मचर्य -धरम ओर उसके आदद्यां # 





धपुखुषके स्यि अष्ट प्रकारका मेथुन न करना अथात्‌ 
कुमावसे किसी भी लीका दशनः माषणः स्पश, स्मरणः रवणः 
उसके साथ एकान्तवासः हसी-दिछगी ओर सद्यास आदिका 
सम्बन्ध न रखना च्र्मचय॑, कहखाता है ¦ इसी प्रकार 
ख्ीके छि पुरखुषके विषयमे समञ्चना चाये । न वाणीसे 
अश्टीर वचन बोलना; न मनम अछ भार्वोको खान 
देना ओर न इख विषरयका अनुमोदन करना । समी खार्नोः 
समी अवसे, समी देम तथा समी प्राणिर्योकं साथ इम त्रतका 
पान (महाव्रतः कहलाता ह । केवल तीर्थौमः एकादशी, 
पूर्णिमा, अमावस्या आदि तिथिय तथा मनुष्य-समाजा- 
नुमोदित अवसो दी इस ॒ब्रतकरा पाटन “मदाव्रतः नहीं 
कहता । 


ब्रह्मचर्य-्तक्रा पूणेरूपतसे शाल्ञानुकरूक पाटन सदाचारी 
आधारशिला है । देवताओं तथा बाल्रह्मचारी भीष्म- 
पितामह आदि उ आददयुक्त महानुमावोनि इस वतका 
पालन करके मृद्युको मी जीत लिया था । यथा-- 


देवा 


श्रीमीष्मपितामहने तो ब्रह्यचर्यत्रतका उच्चादशं इम 
सबके सामने खवा है । उरन्दने अपने खार्थका पूणंरूपसे 
त्याग करके अपने पिताके हितम आजन्म व्रह्यचये-ततक्रा 
पान किया, बहुत कष्ट सद, किंतु अपने पिताके स्वामाविकि 
तथा शाछ्रानुसार उत्तयांधकारी होते हुए मी राज्य 
छेनेकी इच्छात नदीं की तथा जन्मभर विवाह नहीं किया । 
उनके इस त्यागके प्रमावसे उन्दः यह शक्ति प्रात हो गयी किं 
वे बाण-दाय्यापर तवरतक जीवित पड़े रदे जवतक्र कि सूयं 
उत्तरायण नहीं हए ओर उन्दने सख्यं मृल्युको प्राप होनेकी 
इच्छा नदीं की । 

न्रद्यचर्यका आम्मिक उन्नति तथा ज्ञानसे गहरा एवं 
घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा यह शारीरिकः मानसिक ओर सदाचार- 
सम्बन्धी तनौ उन्नतिर्योका कारण है । अतः यह त्रत मनुष्य- 
जीवनका आधार है । कुछ पाश्वा्य-देशनिवासी (योगाभ्यास 
तथा भोगाभ्यासः साथ-साथ कसते है ओर कहते दै किं 
भोगाभ्यास आत्मोचतिमे बाधक नदीं हो सकता । यह उनकी 
बड़ी मारी भूर है । छान्दोग्योपनिषद्‌ अध्याय ८ मे स्पष्ट 
ब्रतछाया गया है करि इन्द्र ओर विरोचनको प्रजापतिने 
आत्मन्ञानका उपदेश देनैसे पछि तीन बार ३२-३२ 
वर्करे तथा एक बार ५ वर्षे बरद्मचयं.त्रतका 


बरह्मचर्येण तपसा सत्युमपाघ्नत । 


ध० अ० २३ 
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पाटन करवाया था । जगद्रुर भरोरंकराचार्यने अपने इस 
उपनिषद्‌-माष्यम बरह्मचरय-त्तका साधन आव्यक वतच्रया है| 

इन्दियेके मर्गों हमारी भीतरी खलतिक वहत दी दुख- 
पयोग तथा क्षय होताः है} अतः इमारी आत्मिक उन्नतिमें वड़ी 
वाघा पड़ती है ! यदि हम अपनी शक्तिको मेमं व्यय न करके 
आत्मिक उन्नतिमें खगाय तो मदान्‌ शक्ति-रंचय कर सकते 
हं । यह शक्ति-संचय दी आत्मो्तिका प्रधान साधन है । हमारी 
शक्तिका नाश्य कामेन्दद्धारा सव्से अधिक होता है | अतः 
इस ब्रह्मचयै-त्रतका पालन शक्तिठंचयके व्यि भी बहूत 
आवश्यक हे । 

वीर्यं सब रसोका रस तथा चरम धु है) हमारे 
शरीरम ओज ओर कान्ति वही हे ! अतः यदि इम ओजस्वी; 
कान्तियुक्त तथा तेजस्वी रहना चाहते ह॑तो वीर्वरश्ना 
करना हमारा परम कतव्य है । दय मी याखानुसार 
बरह्मचारी क्म सकता दैः यदि वह अपनी पत्नीके साथ संतानो- 
लसत्तिके निमित्त केव ऋतुकालाभिगामी हो । परश्जी-गमन 
महापाप है ! तथा महाभारत आदि धर्मग्रन्थेमिं चतलाया गया 
है किं आयु क्षीण करनेवारे दुष्कर्म खवरसे अधिक 
आयुश्ीण करनेवाला दुष्कर्म॑यदी है । वद्‌ दुष्करम प्रायः 
कुखंगतिमे पड़नेसे होता हे । ुसङ्गसे वचनेके लिि सत्सङ्गका 
पराप्त करना आवद्यक है । आजकल ब्रह्मचयंत्रतमे बाधक 
( १) कुसंगतिः ( २ ) दूषित वातावरण; (३ ) घिनेमाः 
(४ ) सहरि्षा ओर ( ५ ) स्कूर-कठेर्जोके गुरु-डिष्य- 
सम्बन्धमे महान्‌ विकार तथा पाश्च दुरित भिचारोका 
( धर्म -दाश्नके विरुद्ध ) प्रचार हे । 


पास्वाच्य देमि शुद्ध भावकी कुमारी कन्यार्ओका प्रा 
होना किन दै । हमरे देशम भी अब यदी होने जा रहा है | 

परम पिता परमात्मासे विनीत प्रार्थना है किं वे हम 
सवको शदृुद्धि दैः जिसे हम सदाचारी, तेजस्वीः वरू-वीयंवान्‌ 
रह तथा संसारम देशका मस्तक ऊचा करे । 

( २) 
( केखक--शीपरमदहंसजीः शीरामकुटिया ) 
आयुस्तेजो बरं वीर्य प्रा श्रीश्च महद्‌ यशः । 
पुण्यं च मस्मियत्वं च रभते बद्यचयंयोः ॥ 
( महामार ) 

ब्रह्मचर्यका शब्दां समञ्चना बहुत कठिन है । बहूत-वे 

लोग इसका अर्थ इन्द्िवदमनः संयमका साधन न करते हुए 
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केवल विवाद न करना, जटाजूट बहा लेना; वेष बनाकर 
इधर-उधर मटकना मारको ही ब्रह्मचयं मानते है ओर 
अपनेको ब्रह्मचारी कदते द । यह भ्रम तथा आत्मप्रवञ्चना 
६ । स्थूलाथमे ब्रह्चर्यका अर्थं व्वीवनिरोधः था व्कामदमनः 
दी है| व्रह्मचर्यका पूरा अर्थ तो है--ईशवरपरायणता अथवा 
्रहमसूप वेदोका अध्ययन-सेवन ओर सचिदानन्दथन ब्रह्मे 


एेकात्म्य 


हमारे शाश्रौ वीयेको बीजः वीरत्व, ओजः बलः 
तेजः शुक्रः पवित्रता रेतः कान्तः बिन्दु ओर भर्गादि नमसे 
अभिहित किया दै | 


मरणं बिन्दुपानेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ । 

तख््ादतिम्रयतनेन कुरुते बिन्दुरक्षणम्‌ ॥ 

'वीयंपातसे मृत्यु ओर वीर्य॑धारणसे जीवन $, अतएव 
प्रयतनपू्॑क वीर्य॑र्ना करनी चाये ।' 


ब्रह्मचारी ही दीघां युष्य, तेज, वलः वीर्य, भीः बुद्धिः 
कीरति पुण्य ओर कर्म, ज्ञान तथा यक्तिको प्रात रके बह्यमे 
रीन हो सकता दै । इमके अमावसे प्राणी दुम्बी, रोगी ओौर 
अव्यायु हेते ई । मारतीय आयुक्ेदन स्वास्थ्यके चयि 
(आहारः सखप्नो ब्रहमचयंमिति श्रय उपस्तम्भाः मोजनः 
नीद ओर ब्रह्मचयंको दी प्रभान स्तम्म माना है । मानसिक 
विकास मी ब्रह्मचर्ये होता दै । वीयं एक महान्‌ शक्ति है | 
अथववेदमे भी कदा है-- 

बरह्मचर्येण 


तपसा देवा मृल्युमुपाष्नत । 


द्यचयेसूप तपसे देरवोनि मृतयुपर विजय प्राप्न करी हे | 
वतमान युगके महापुरुष महात्मा गाधीजीने मी छिला है-- 
'आरोग्यकी कुंजी तो ब्रह्मचर्यं हे |; 

भीविनोवा मावेजी ठिखते ई--“भद्भुत शक्ति एदं धिरश्चण 
प्रमावका रदस्य ब्रह्मच -धर्ममे हे |' ब्रह्मचर्या्रम हिदिधम॑की 
बडी विरेषता है । अग्रे जीमे बहमचर्के व्यि शब्द हो नदीं 
हे । बरहमचयं मनुष्य-नीवनस्पी बरकी सर्वोत्तम खाद्‌ ह । 
इश्क तरह आत्मा ओर बुद्धिको भी जीवनके आरम्भसे 
अच्छी खुराक म्ठिः इसीख्ये ब्रह्मचर्यधम॑की स्वना कौ 
गयी हे | 

कमेणा मनसा वाचा सवौवस्थासु सर्वदा । 

सर्वथा मेथुनत्यागो जद्धचयं प्रकीतितस्‌ ॥ 


वीयधारणार्थं मनः वचन ओर कर्मसे सब प्रकारसे स्व- 


# धमां रक्षति रक्षितः ॐ 
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कालके ल्य सव ओरते मेथुनका त्याग करना ही ब्रह्मचर्य 
कहटाता हे । घग्रन्थोमिं तैथुनके आर प्रकार वतशये गये ईै-- 
छ्रीका स्मरण, कतेन परेश्रणः उसके साथ केलिः गुद्यमाप्रणः 
समागमक्रा मंकत्य, अध्यवसाय ओर क्रिया । इन आर प्रकारके 
मेथुनेसे बचना ही ब्रह्मचर्थ-धर्म है । 

बरह्मचयकी तीन श्रणिर्यो मानी गयी है--( १) ऊर्ष्वरेता 
(२) योगी ओर ( ६ ) श्रह्यचारी । यद जगत्‌ तरिराणमयी 
मायाका कार्यं है । 

न्निभिगुणमये भौविरेभिः सर्वभिदं जगत्‌ । ( मीना ) 

संसारम ममी प्राणी इन त्रिरुणात्मक मावस दी भावित ३ । 
अतएव ब्रह्मचारी भी तीन प्रकारके है| प्रथम प्रेणीवाले 
रह्यचारियेो र वीयमे कम्पन या विकार सर्वथा होता दी नदा | 
सनकादि, नौ यागीश्वर ओर कपिख्देवादि 'ऊर्यैरता ब्रह्मचारी 
कदे जति ह । दूमरी श्रेणीवाले शक्यचाग्िंके वीर्यम कम्पन- 
विकार तो अवश्य उठते है; पर्तु वरे अपरने कटोर संयम) 
बल, प्रज्ञा ओर योगसाधनादिके द्वारा उन कम्पन-म्पन्दनको- 
चिन्दुका ब्राह्मे लीन कर देते द। नारद ओर भीष्म 
आदि शरहमचारी इस दूयरी भ्रेणीके माने जाते ई । 


तीसरी श्रेणीर्मे समी साधक आ जाते दै, जिसके च्ि 
मगवान्‌ कहते ईै-- 

धमा विर्द्धो 

इसमे गृहस्थ भी ब्रह्मचारी माने गये हँ । जिनके वीर्थमे 
कम्पन-स्मन्द्न आदि विकार उठते है, उन्दं ईश्वरे आदेशा- 
नुसार प्रजा उदयन्न करनी हाती है । “प्रजनश्चासि कंदर्पः ।» 
उसे ब्रह्मको ही उस ब्रह्मविदुसे दौनेवारी-“एकोऽदं बहू 
स्याम्‌"-स्पा जो दिव्य संकल्पदाक्ति ई; उसकी परेरणासे 
संतानोत्पत्ति कारयमे समभ्िटित होना पड़ता ह । इसे प्राकृतिक 
वेग का जाय तो आपत्ति नहो । जैसे पद्यु-पक्षी बारह मास 
विचरा करते है; जब ऋतुके अनुसार प्राङतिक संकेत 
मिलता दै, तभी वे सुजनकरायं क्रिया करते है 


धन्य हे पञ्यु-प्निर्योको, जो ईश्वरीय प्राकृतिक संकेते 
अभीतक उस सृजन-विज्ञानके रहस्यम सुमंयत है । आजकरा 
मानव ( श्ी-पुखपर ) तो विपयासक्तिवश संयमको खोकर 
मनमाना आचरण करने लगा है-- 

विवाहो न विरासरार्थः प्रजार्भमेव 

तेजोबुद्धिबरुध्वंसो 


भूतेषु कशामोऽसि भरतर्षभ । 


केवछः । 
विकासात्परभवेत्खट्यु ॥ 
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अतपव परित्यज्य विलासं मोहकाग्णम्‌ । 

संनियभ्येन्द्रियाण्याञ्ु दिचारेण सुखी भवेत्‌ ॥ 

'खी-पुरुष दानक निश्चय जान लेना चाहिये कर दिवाइ 
वि्लासके व्यि नह है, केवल प्रजत्यन्तिके लवि हे । विलामसे 
तो तेज, बरक तथा हुद्धिका नाद होता है । अतएव तुरंत 
इ्दरिय-मंयम करके असली सुग्वको प्राप्त करना चाहिये । 


भारतम ब्रह्मचगध्मं॑ आज प्रायः मदे प्रकारसे नष्ट-रष् 
हो चला हे | विद्या्थी-जीवनक्रा ता मारा क्रम ही मानो उक्ट- 
पुल्य हो गया है । करटौ गुरुकुलनिवामी ब्रह्मचारीका कटोर 
संयम-नियम ओर कां आनजे छात्रावासके विद्या्थीका 
असंयमी जीवन [ यां शह्यचयधपसे फसल जानेके कुछ 
कारणोका नीचे दिग्दशन कराया जाता है-- 

श्रङ्गार--पूट-बूटः मजावर, ते, साबुन, क्रीम, स्नोः 
पाउडर ल्पिरिटिक आदि कृतिम सँन्दर्यकी वस्तु ओंमे अमक्ति- 
कामना तश्रा स्टूल-कालेजेमें होनेवाली महरिश्ना बरह्मचयके 
नारोमे प्रधान कारण है । इमीसे ब्ह्मचर्यधर्ममे शृङ्गार करना 
मना है । श्रज्ञारपरिय मनुष्य कामरदित नदी ह सकता | 
'नाकामी मण्डनप्रियः । 


कुःविचार--दिमागम जैसे विचार भरे जर्यैगे, उसी 
प्रकारको क्रिया होगी । ऊुलित विचार कामवासनाको ही 
उत्तेजित करनवाले दह । अमयमपूर्णं मनाविनःदः सद-योन- 
शिक्षाः गंदे साहित्यका पना; कुत्मित विचारोके जन्मदाता 
है । इसल्यि सदा मंयम तथा नियम सिखनेवाठे मत्सादित्यका 
अध्ययन करना चाद्ये । पवित्र मावोवाली गङ्गा-यमुना-सहश्च 
साहित्य-नदीमे ही अवगाहन करना चाहिये , 

कुसङ्ग---पङ्का मनुष्यपर ब्रहुत शीन्र प्रमाव पड़ता है । 
असत्यवादीः अमंयमी, बरकवादीः दुष्टः व्यभिचारी, दुव्य॑सनी 
ओर गंदे कोगोकी मंगतिसे जीवनमे अषठता तथा पापवासना 
आती है । एसे कुसङ्गसे वरचे । मले दी लेग दकियानूीः 
पुराण-पथी अथवा मगतड़ा कदं । कुसङ्गका सेवन कमी न 
करे दुःसङ्गः सर्वथेव त्यज्यः । 

सिनेमा--छात्रौके चरित्र-नारा्मे सर्वप्रघान कारण ई 
आजकल्के सिनेमा । छाोको सिनमा देखनेका रोक ज्यादा 
होनेसे उनपर व्यापक घ्रात प्रमा होता दहै । इमी कारण 
छात्रावस्थामे ९० प्रतिरात छात्र बीयं-विकारसे पीडित रहते 
है । सिनमा एक. अप्रतिहत मीठा विष है, जो घर-घरमे ध्रवेश 
कर चुका दै । | 


सादकिट-साइकिलते वीर्यघ्वाही प्रणाव्वियिम एक 
रगड़ आर दवाव होकर वीयमे विकार उद्यन्न होता है ¦ इससे 
मी वी्यं-लाव हना खदज हो जाता हे | 


अनियमिततः--आज्कल समी लोग नमयपरन ते 
उठते दैः न सनयपर न्वते ई! विश्राम आदिमे पूर्यते 
अनियमितताका साम्राज्य छाया हुआ है; सिनेमा ओर 
रेडियोने विना खाये-पोये-मोये-गगते रहना सिखाया ड, 
जिमसे माननिक ओर शारीरिक अववदंपर दुष्परमाव होता 
दै | होटस्मे खाना, चायः, चाट, केकः तरिस्कुटः सिगरेट; 
डाक्डाः क्ख्वकी टी-धार्टी, मेचः पर्यटन ओर मांसः मद्य, अंडा 
आदि अनक्ष्य-मक्नण इत्यादिके फल्टम्वरूप आहार, विहार 
ओर आचारम अनियमितता आ जाती है स्वास्थ्य ओर 
जञान-तन्तु नष्ट दो जते द । खान-पानकी अदुद्विसे बुद्धि 
तामसी दो जाती द । 


आत्मदोष--मारत उष्णताग्रधान देच ह | जल्वायुके 
प्रभावसे ठड़के-च्डकि्येमे प्रायः १२-१३ वधक्रा आयम युवा- 
वस्था प्रारम्भ हो जाती है । युवावसखाके उदयके कारण 
शरीरके अवयं उत्तेजना उ्यन्न होता दै । इसे सह-शिश्चा- 
की सुविधा मिल जाती है। अतएव न्नगिक आनन्दके खि 
विभिन्न कुटवोके चंगुल फंसकर तथा व्यमिचारादि दोषेकि 
रिकार हकर ९० प्रतिशत विद्यार्थी वायं-नाशके रोमी हो 
जते द । 


धरका बातावरण--परोके अमंयमगू्णं तथा कटुषित 
वाताजरणका बालकोके मनपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता हे । 
वतंमान्मे ममी धरम रेडियोः प्रामोफानः कैमरा, गदे तथा 
संयमके विरोधी किस्ते-उपन्यासः तादः सिनेमा-नम्बन्धी 
भामिकपत्र; रंग-वरिरंगी बिभिन्न सजावरे आदि सामभ्यो 
मोजूट्‌ है ओर इनसे आनन्द प्राप्त करनेकी इच्छासे जब 
घरके समी शली-पुखुष मिलकर एेसा गंदा हास्य-चिनोद 
करते ई, जिससे विघयवामनाको प्रोत्साहन सिल्ता ह, 
तब कोमट्मति बालकोके हृदयपर इन सबकी गहरी अमिट 
छापका अङ्कित हो जाना क्या आश्वर्यकी बात है ? परिणामे 
ब्रह्मचयं-पालनमे ब्रहुत हानि पर्हुचती है । बारुकेकि सामने 
ख्री-पुरुप्रोको कमी हास्य-विनोद नहीं करना चाये । 
घर्मे देवमन्दिर सजाकर भगवानूके अवतार ( जन्मोत्सव ) 
आदिके कार्यक्रम मनये जर्ये; मक्त, वीरो, उदार पुरषो, 
संयमी महानुभावं तथा आदश पुरर्षोकी जीवनी पदुी-सुनी 


गदे 


क मों रक्षति रश्चिद; # 








जाय 1 महापुरषोके आदश गुर्णोका व्याख्यान करके वच्चो 
उधर आक्रषित करना चाद्ये । कथा-संकीर्तन-मजनार्दे 
सत्सङ्खके द्वारा धरोको सत्यः सदाचार ओर शान्तिके 
वातावरणसे सुसजित रखना चाद्ियेः जिसे वच्चके मन्म 
सुसंस्कार पड़ ओर उनके च्वि ब्रह्मचर्यका पार्न दुम 
हो । गृहख-जीवनके उपयुक्त कारणम दही म्रधानतया 
ब्ह्मचय॑की हानि संनिहित है । 

असंयम-अकेली जननेन्धिय कभी वरौभ्दरत 
नही हो सकती, यदि साथ-साथ जीमः कानः गक 
आखः दाथः पैर मुखः; चमं ओर मनको भी टीकर 
संयमे न रक्ता जाय । जीमके स्वादके ल्यं भोजन कना 
उच्छ प्रेमके गाने सुननाः चटकीरे-मरकीटे कीमती नञ्च 
पहननाः सुगन्धित तेल-इत्र ख्गानाः विना विचरे साता-प ता- 
गुश्जनोकी आज्ञा विना मनयुखी कायं करना; मासीय वेष- 
भूषासे रहित पश्चाच पोशाक पहननाः निकम्पा रिरना; 
स्नान आदि न करना, खट्र-चरपटाः तेज ममाले, मांस-्भडाः 
मरुखी-पदिरा आदि निषिद्ध वस्वुओका सेवन करना खाय- 
कोपी आदि पीना ओर निषिद्ध व्यवहार करना-साथ दी 
अपनेको ब्रह्मचारी भी बनये रखना सवथा असम्भव है। 
आज परिवार-नियोजनकां जो प्रचार होता हैः इप्ते मी 
असंयमकी दही बृद्धि होगी । यदि आदं परम्परासे श्ी- 
पुरुष संयथी जीवम निभाते तो आज रेखी नोबतदही 
नदी आती । सुना है किं 'गमेपात कानून भी कसेन्ना 
रहा है । फिर तो असंयमता धर ही कर छ्गी | परिणाम- 
सरूप ह्मचयं-धमं समूढ उखड्‌ जायगा | 

प्रत्येक श्जी-पुरुषको ब्रहमचयं-धर्मकी रा करनी 
चा्टिये | पुष्टवीयं- संयमी बनना चाहिये । ब्रह्मचर्य॑शशक्तिसे 
महानता, यद तथा सच्ची समुन्नति होती ३ | जघ्नच्चय॑से 
शारीरिक राक्तिः वाकृषक्ति ज्ञानराक्ति, उत्साहशक्ति, 
स्मृतिशक्ति, विज्ञानशक्तिः दैवीदाक्ति एवं ईश्वरीयशत्ति आदि 
शक्ति्ोकी प्राति तथा बृद्धि होती है । ब्रह्चर्यके व्यि कुक 
अनुकूल नियम है, जो नीचे छ्लि जाते है | ये बह्चरषकी 
रक्षाम सहायक हगि । अतः इन्दं पटकर समञ्चन भौर 
धारण करना चाहिये-- 

१-मष्ान्‌ च्येय--मनुष्य-जीवनकरा ध्येय है परमामा- 
की प्राति; भगवत्पेमकरी प्रापि या मोक्ष | इसके लिये विभिन्न 
पारमाथिक साधर्नोकि साथ ही देशसेवा, परोपकार, धर्मग्रचार 
आदि भष साधन करने चाद्ये । दइसीमे मानवता है | भिक 


जीवनका को ध्येय नहीं ओर जो वासना-तृिको दही जीवनका 
लक्षय समञ्चता हैः वह व्यक्ति छाच हो या बड़ी उघ्नरके 
छ्नी-पुरुष-किसीके कटनेसेः दवावसे या देख-रेखसे 
ब्रह्मचारी नदीं रह सकता । पवित्र ओर उचध्येयको बराबर 
जीवनके सामने ख्ख, तमी बद्यचयं-धर्म॑मे सफर्ता मिलेगी । 


२-ईश्वरपरायणता--परमात्मा सर्वज्ञः समथं ओर 
सवंत दँ । वे हमारे भले-बुरे समी कर्मौको देखते है । वे हमारे 
हृदयम विराजमान दै । हम अपराघ करते दै ओर परिणाममें 
छर-वल्के द्वारा राजदण्डसे बच जाते टै, परतु प्रभुकी दृष्टिसे 
नदीं व्च सकते । वे राव्यसत्तासे अधिक कठिन दण्ड देते 
र । देखिये अधे; परुः गूगेः बरे, रोगी; कोटी, बश्च; 
रङ्कः भिक्षुकः दीन, हीनः पीन, अङ्गक्षीण ओर पराधीन- 
ये सब अपने क्यि कुकर्मौका दी कफल भेोगते है । इन्दे 
कोद नहीं यार सकता । अतः ईश्वरपरायणताका,ः- जो 
बह्मचयका लक्षय हैः ठीक तौरसे मक्ति-भावसे सादर तथा 
सप्रेम सेवन करना चाद्ये । भगवान्‌की कृपापर भरोसा 
करके भगवान्मे चित्त ख्गानेसे सारे विच्नोके किके ढ्‌ 
जाते ईै-- 


मच्चित्तः सरवदुगाणि मस्मसादात्तरिष्यसि ॥ 


३-राम-नामका जप-समी मदापुरुषोका अनुभव है 
कि रामनामका जप विषय-वासनाको जीतमेके चयि 
ध्ामबाणः उपाय है । श्रीदनुमानप्रसाद पोदार प्मनको वद 
करनेके कुर उपायः पुस्तके लिखते हैँ किं “जब कभी मनम 
विषयवासना उद्पन्न होती है, तब तुम्हारा मन रामनाम-जपसे 
रहित होता है । रामनामके जपे बिना मनका मैल नहीं घुट 
सकता |› गायचरी-मन्त्रका तथा मगवान्‌के अन्य मङ्खल्मय 
नामका जप भी श्रेष्ठ है । जो व्यक्ति शरद्धा-मक्तिपूरवक 
तन्मय होकर नियमितरूपसे रामनामका जाप करता हैः वह्‌ 
सफल दोगा दी । 


४-सास्विक भोजन-- दूध, फर, अन्नादिका सालक 
सादा आहार ब्रह्मचयंमे सहायता पर्हूचाता है । ठीक नियमित 
समयपर उचित माताम हल्का ओर सुपाच्य भोजन 
ब्रह्मचारीके स्थि उपयोगी है । खटाई मिडाई अंडा; 
मांसः मछली, मदिराः ठदसुनः प्याज; चपटी चीज, राई, 
अचारः चायः चटनी, गरम मसाला, उत्तेजक पदार्थं तथा 
बासी; जडा ओर अपपित्र भोजन नदीं करना चाये । 


५-खाध्याय-छा्के स्यि जसे मनोयोगपूर्वक पाठ्य 


(रीभीभ । 











अरन्थोका पटना लमदायक हैः वैसे ही उद्धचारीको वेद्‌, 
शाख; उपनिषद्‌, महामार पुरम, गीता, रामायण, गुर 
न्थ तथा मदपुर -संतेके विखे श्य एनं उन्के सीवन- 
चरित्रिका ज्ञानाज॑नके दिये श्रवण; मनन ओर निदिध्यासन 
करना परम टमदायक दहै । जो कङ्क केवल परीक्षामे 
उत्तीणं हेनेके ल्य पदे दैः उनका चरिदीन होना कों 
आश्वयंकी बात नदीं । कोई पुस्तके पटुनेसे पुष्य-काम 
चाहे तो वह व्यर्थं हे | फः ध ञान, भक्ति ओर दैराग्य- 
विवेककी प्राक्षिके द्वारा आत्मकस्याणकी इच्छासे जो प्रन्ाका 
अध्ययन क्रिया जाता दैः वही खाष्याय कदलता ई ओर 
ब्ह्मच्य-धर्ममे वदी सहायक है । 


६-सखास्थ्य कामना--ज रो व्षदी आयुतक नीरोगी 
जीना चाहता दै; उसे खास्थ्यका पूरा-पूरा ध्यान रखना 
चाषटिये । बह्यचर्यसे स्ास्थ्यकी रक्षा होती दै ओर स्वास्य 
ब्रह्मचर्यकी । मनुष्यको युक्त वायु, आदारः विहारः आचार 
सौर विचारादिसम्पन्न होना चाहिये । सोना-जागनाः वल्ना- 
्ैठना; बेखना-सुनना, खाना-पीना-समी युक्त होना 
चाहिये । बत; उपवास, मौनः फलाहार ओर जागरण मी 
जीवनके ठोस स्तर दै; इनसे ब्रह्मचर्यका पालन दो सकेगा 
तथा बलः वीर्यः तेज ओर तप-पुष्य ददे | 


७-कार्यव्यस्तता-मनुष्यके ल्ि कमी निकम्मा वेदना 
उचित नहीं । अवकाशके समय माता, पिता, गुरुः दीन-दुखीः 
रोगी, अनाथः, अबला; गौ, देशः ब्राह्मणः साघु-खंन्यासी 
ओर समाजकी सेवा छ्ग जाना चाहिये | व्यथं गं 
मारना, घूमना, नारक-इामा देखना, सैर-सपाटेमे जानाः 
तादा-चौपड़ खेलनाः परनिन्दा-पस्चचाँ करना, चुगली-चोरी 
करना आदि छोडकर समयक सदा सदाचरणरम समाना 
बरह्मचर्यम खदायक दै । 


८-मितस्थयदा-सादगीसे रहना परमाव््यक ६ । 
आज कैरान-कैयनमे भारत ऋषी दे यया । जर मारतदेद 
तोनावदी, हीरा-मोती, दृध-द्टी, धी-शकछर ओर ज्ञानभक्तिका 
भंडार था, वहं आज कंगटयी, शुलमरी ओर मूता 
छायी है । इसका एक मुख्य कारण किनुरुवर्वं भी है । 
होकीनीः विछासिताः केनः द्यटः -दूर-शटं, पेन; घड़ी; 
रमाः छड़ी, नवीन दटंगके कपड़े आदिके चक्र्म पड्ना हिदु- 
स्छृतिको खो दैठना है । खादी या देडी वर्खोका मारतीय 
दुगसे पहनना; निवासख्ान्‌ आसनः बासनः भूषण ओर 
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वेप भी भारतीय प्राचीन पवेजेकि द्वारा सेवित वादा कम 
खर्वी तथा खच्छः र्ना, रीति-रिःज-न्ववहारमे व्यथं 
ख्व॑न करना, आडम्बर तथा दिखावेसे क्चना एवं 
घाचिक ठगचे जीवन-यायन करना चादिं । यातावातमे भी 
वथासाध्य यथासम्भव देखा-देी अधिक खच न करके 
तादगीका ही व्यवहार करना चाये ! सादगीसे व्रह्मचयंकी 
सिद्धि हती है ! एक श्लीके हेते अन्य चिदेयि सम्वन्ध या 
विवाह कसनेकी तो कमी कल्यना-कामनः ही नदीं करनी 
चाहिये । दुमौग्यकी वात है कि 'कामोपम्नगपरमा एताव- 
दिति निश्चिताः के आसुरी दुष्परिणाम जज संतान-पर 
संतान उसन्न होती जा रही है । एक एुरपको एक शरे 
संति नही हे ! मनुष्य व्यमिचास्मे घन, मन ओर तन खो 
रहै! जो खद्‌ दुखी, रोगी अर अल्पायु हैः वे कमी 
मानव-समाजको सुखी, खस ओर दीघजीवी नदी बनः 
सकते । 


देशकी उन्नति केवर पटाई-ङ्खाई ओर सजावर्से 
नहीं होती } उन्नतिका मूल-मन्त् है-संयम ओर स्यागपूरं 
्रह्मचर्य-धर्मं । प्राचीन समयमे भारत व्रह्मच्ंके वलते 
महान्‌ था, यद्यखी था, बख्वान्‌ विद्वान्‌; घनवान्‌ ञानी 
जीर जीवन्मृक्त था । यह समुन्नतिं ब्रह्मचयके प्रतापसे थी । 
गृखजीवनमे भी ईश्वरीय प्राकृतिक प्रेरणाते ऋरह॒कालो- 
परान्त केवल संतानोयन्तिके लिय एक बार ही सहवास करने- 
वाठे एकनारी-्ती तथा पतिव्रता खी ब्रह्मचारी ही माने 
ति ई | एसे ब्रह्मचारी गहखकी दही संतान बलवान्‌, 
बुद्धिमान्‌, यशसी एवं तेजी दती थी । वीयंवान्‌? खस्थः 
संयमी, श्ली.पुरषके पुष्ट रज वीरयके कीयाणु रोगेकि सभी 
कीटाणुओंको नष्ट करनेकी शक्ति रखते द । वीयंभ्र 
दुराचारी मनुप्यके शरीरम रोगोके कौटाणु वद्‌ जानेस वह 
सेगी होता ई ! उसका शरीर शुष्कः दुबे एवं निस्तेज 
ञे जाता है; उसकी बुद्धि एवं सदाचार धैव ओर सद्विचार 
नष्ट ह्य जति है ओर इसके दुष्परिणामखर्प वह अपने 
अमूल्य मनुष्य-जीवनको मी खो वैठता हे ! कय रै 


सिदे जिन्दौ महादेवि ई न सिद्धयति भूतरे । 
रह्मचर्यके अमाक्से कोई भी कायं सफल नहीं होगा । 


अतपव प्रत्येक साधकके चि बरह्मचारी बनना परमाक्स्यक 
है। इम ईश्वरे प्राना कसते ई--“प्रमो ! हमारे 
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भारतम पुनः रेते ब्रह्मचासियोका जन्म हो, जिससे कोर भी ओर दो्के गन्म पथि ९। । भते. ] सत्र घ्मी- 


देह इस देरापर आक्रमण करनेकी कल्पना दही न करे। 
चखिेमि मतीत्र आ जाथ | प्रदयेक्‌ मानव अथ, धमः काम 


पुरुषरोका सुमति वदान कीज्ि- जिमद्च धमी नदाचारीः 
ब्रह्मचारीः वौरततष्यरा त्न ।: 


नमग हः रज = =» 


ब्रह्मचयंधरमके 
(१) 
श्रीहनुमान्‌जी 


"आज मेरा वत खण्डित हुभा! बड़ा 
पश्चाताप, महान्‌ दुःख । उस अन्तवेंदनाकी 
कृठपना करना सरसामान्यके लिये सम्भव नही 
हे । निसने कादं बन, कोड्‌ नियम दीधकाटतक 
पाटन किया हा उससे किसी पमादरसे अनजानमे 
वह नियम हट जाय, तव उसे कुड थोडा 
अचुभव हाता है कि बत-भङ्गकी वेदना केसी 
हाती है । 

मै मरनान्त प्रायथित्त करूंगा ।' हनुमान्‌जीने 
कूम प्रचरा किया था रामे ओर उन्हंफतातो 
था नह करि रावणने श्रीजनकनन्दिनीका करटा रक्ला 
है ! अत्तः तर राक्षसके घरमे धूमते फिर । रावणका 
अन्नःएूर छन मारा उन्दनि । श्रीजानकीको दूंढना 
है ना श्यां जर्हा गह सकती दै, वी नावन 
पडला । वै राक्षरसोके अन्तःपुर धे, संयमि्याके 
तह । सुरापान पवं उन्मत्त विदास ही राक्षसका 
व्यसन धा । वे अपनी उन्मद्‌-कीडाके अनन्तर निद्धा- 
मग्न हा चुक्रं थ! टगभग प्रत्यक गृहमे अस्त- 
व्यस्त॒वब्रानरणः, नम्न-अद्धंनग्नः निद्राम पड़ी 
युवनिर्यो ही देखनेको मि्ीं । उस अवस्थामे पर- 
ल्मीको देखमा सदृगृहस्थके टिये भी बहुत बड़ा दोष 
है । हयमान्‌जी तो ब्रह्मचारी थे । 

कोई अनं हो, कुछ कर बेट" इससे पूर्वं जसे 
हृदयम पका षो गया । अन्तःसित रघुवंश- 
विभूषण अयने आधिनांकमी रक्षा सदा ही करते है । 
हयुमान्‌जीके मनम बात स्पष्ट इद--.किसरी नारीके 


आदं उदाहरण 
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सीन्दर्यपर तो मेरी दध्नि नही गयी । म नो माता 
ज्ञानष्छीका पहु रहा था! मेरे मनम तो कीं कों 
विच्छर आया तरु! > जी स्नियोके देह मुद्र देखने 
पेय लट पवन-जेखे टीला हं गेरी चि | 
तव मेय बल-मङ्ग सैल हु £ 


तलक प्रुल सन ई देह लष्ठ । हनुमान्जीके 
वतम कों त्रुटि नहीं अयौ शी 1 उनके मनम जो 
पश्चाताप जगा शः; दृष व््यनय-जलके प्रति उनक्री 
जा प्रवल निष्ठ! भैर सतत जागख्कता है, उसीका 
सूचक दै । -सु° 
(२) 
भ्रीशुदेवजी 
'देचियो ! मेरा पु शवा है । ब्रह दिगम्बर था} वह 
ज्ञ इधरसे गया, तव आप सबने वस्र-चारण करना 
आवद्यक नहीं मानाः कितु भुञ्च आते देखकर 
आपने हीघ्रतापृय॑क बसर पष्ठिन चये दै, जबकि 
वृद्ध द्वं ओर वश्य धारण किये हं । माप सबके 


‰ व्रह्मचयश्वमेके यदस उदाहरण ॐ 
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प्रका कहरण चया है ? मतवान्‌ देवा्धनाथंनि उतखया ! “आप इतना टो जानने- 


कृष्णद्धंप्यन व्यान यह वत खर्मकी दधिर्यो समञ्चन द्यी हैं किये तरगर्यौ डं थैरव्रे पुटररहैः 


पुच्छी 


\ \ ८ 
= १ प 
= 


शयुकदेवयी विरक्त होकर वनम चले जः रहें 
थे । पेसरं सद्गुणी, भगवद्धक्त पुजफे वियःगसे 
व्यःकुल व्यासज उनके यीद्छ "पुत्र ! पुत्र !' पुकारते 
दौड जा रह ये) वनम निमेल जलका सरावर था 
पकान्नमे 1 कुछ देवाङ्गनाएे तरपर ध्र रखकर 
उसमे स्नान नरा जलक्रीडा कर रही थीं । शुकदेवज्ी 
उस सखरावरके समीपस्र आगे वहू गये । उन्हाने 
न सतावरकी ओर देखा ओर न देषिर्योने उनकी 
ओर ध्यान दिया; भसु जव व्यासज्ञी आने दिखायी 
पडे, तव सत्र देविर्यनि जरस क्चटपट निकटकर 
अपने वख पहन च्य्यि भैर सर्म॑प आनदर सवने 
हाथ जाडकर व्यासज्ीका प्रणाम क्रिया 


तवास्ति खीपुभिदा ने तु सुतस्य विविक्तदृष्टेः 
आप हमै क्षमा करं । पदयुर्भसेः अवोघ 
बाखकोसि हम नारियोकः कोषे ठड व्ही हती । 


ज्ञा जानता दी वहं छि यह चारी है या पुरुषः 
उससे ठजा करुरका कारण नद्धा क्ता ॥ 












कितु आपक्रे पुत्रक टष्मि ता नारी-युल्न््ः भेद्‌ 
ही नदीं आना।व ता स्दै्न एकद्ी चलन 
तच्छको इखत इहं \' 

्रह्मचर्यकी पुण पराका्म है यदः जर्दा 
खी-पुरुपकी भेद-दश्र द्यी मिट मयी है । मनम 
कामके उत्थानकः काई आधार द्धी छेद नरह है । 
इसीत्थ्यि श्रीह्टुकदेवज परमदंसाक भ परम 
गुर कषे जात € । --घु° 


(३) 
^ _ € 0 
त्रह्मचयंधमेकं आदश उत्तङ्‌ 


महिं मयेद धैःम्यके पकः दिष्य थे वेच्‌ 
खैर उनके जिष्य थे उत्तङ्क । वर्दमुनिक्ा राजा 
जनपरजय नथा पौष्यने अपना राजगरं चनाया 
था । पक्र वार मुनिका करहुं ब्राहर ज्ञानः था! 
सदा्ी मति उन्दने उत्तइस कहा--मरी 
अनुपस्थयितित्रे तुम मेर घरकी देखभाल करा अर 
तुम्डारी गुरुपत्नीको जिस वस्तुकी आवद्यकता 
पड़, उसका प्रबन्ध भी करना । 

उत्तङ्को आदे देकर गुरु चङे गये । गुरूपन्नी- 
के मनम इस युवा ब्रह्मचारीकी परीश्चा टेनकी इच्छा 
हुईं । उन्दने उत्तङ्से कहा--मै ऋतुस्नाता ह । 
तुम्हारे गुरुदेव ह नहीं । उन्होने अपनी अचुपस्थिनिमें 
तुश्हं मेरी आवद्यकतार्े पूणं करनेकी आज्ञा दरी है । 
मेय ऋतुकाट व्यथं न जाय, पेखा तुम्दं करना 


चाये । 


उत्तङ्क बोठे--“माता ! जसे पुत्र माताके भरण- 
पोषण तथा सेवाका यथादाक्ति प्रयत्न करता दै 
वैसे ही आपकी सेवा तत्पर रहना मेरा धम है । 
छेकिन कोर अनुचित वात आपको मुञ्चस नदीं 
करनी चाहिये । मै अदुचित कम नही कल्या ! पुत्र- 
के समाम आप मुच समञ्चकर छपा करं 
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दटनेपर गख अपने शिष्यके संयम- 
सदाचारक्भे बात जानकर बहुत भरसखकन 
हप 

उत्तङ्क जव अध्ययन समात्त करके 
जने कमे, तव उ्दोनि गुरुदक्षिणा देने- 
कां हट क्रियः । गरूपत्नीने उनसे राजा 
पौस्यकी रानीके ण्डक मो गे । गुखभक्तः 
तपखी, संयमीके लिये खृष्ठिमि असाभ्य 
क्या है । राजा पौष्यकी रानीने उन्हें 
अपने कुण्डर दे दिये । उन कुण्डटोके 
रोद्धुप तश्चकसे सावधान भी कर दिया। 

तक्षकने मागम कुण्डट हरण कर 
ययि, कितु पातातक उसका पीछा 
किया उन्तङ्कने ! देवराज इन्द्र की स्तुतिं 
करके उनकी सहायता उपलन्ध की 
उन्होने ओर नागोँको पराजितं करके 
कुण्डलं खाकर ५ दिये 1 - ° 

9 


हमचय-धरमके आदश भीष्मपितामह 

देववत भीष्मने अपने छोटे भाईके छियि 
कारिराजकी तीनां पु्रियोका सखयंवर- 
सभा हरण कर छलिया । उनभैसे 
अस्विका ओर अम्वाछिकाका विवाह 
विचिच्र-वीयेके साथ हो गयाः, ठेकिन अम्बाने कटा-- 
“मेने पदे ही मनसे अङ्ग-नरेराका वरण कर लिया है। 
मै खयंवर-सभामे उनको ही जयमाखा डाटनेवाद्धी 
थी \ मेरा हरण करके तुमने दीक नहं किया ।' 


भीष्मने आव्रपूर्वक अम्वाको रथम बेदाकर 
विदा कर दिया । वह अङ्गदेशा गयी; कितु उसे वरह 
के नरदाने खीकार नहीं किया । उन्होने कहा- 
(्षत्नियके लिये विवाहयोग्य खजातिकी कन्याका 
हरण शाने उचित माना है । जव पकने तुम्हारा 
हरण कर लिया, मे ुग्हं केसे खीकार कर सकता 
हं । जिसने युद्धमे सुश्चे पराजित किया, उसका 
दिया दान मुञ्चे खीक्ार नहीं ॥ 
, निय होकर अम्वा रौर आयी । उसने भीष्म- 
स क तुमने मेरा हरण किया हैः अतः तुम्ही 
मुञ्चे खीकार करो 
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भीष्म अपनी आजीवन ब्रह्मचारी रह्नेकी प्रतिज्ञा- 
के कारण उसे खीकार नहीं कर सकते थे । उनसे 
जव कोर उन्तर मिरु गया, तब अम्बा परद्युरामजी- 
की रारणमे गयी । परद्युरामजीने भीष्मको अस्र-विदा 
सिखखायी थी । वे अभ्बाको साथ टेकर आये । उन्होने 
उससे विवाह करनेके लिये भीष्मसे कहा । भीष्म 
बखे-“अनुचित आला गुरुकी भी पारनीय नहीं होती ॥ 


"यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते तो युद्ध करो ! 
कोधमे भरकर परद्ुरामजीने अपना धनुष चढ़ा छिया। 

भीप्म अविचल बने रहे । उन्हँने कषटा-^भय- 
से, रोभसरे अथवा अन्य किसी भी कारणसे मँ 
धमेका त्याग नदीं कर्ग। ! 

गुरु-रिष्यमे युद्ध छिड गया । दोना दिव्याख्ौके 
पृण क्षता थे । पर्दयुराम यदि अमर थे तो भीष्मको 
भी पित्ताने इञ्छ्ामत्युका वरदान दे रक्ख्ा था खौर 
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जायगा उख एन 1 धक बह्मा मरते दै तो रक रोम 
टट जाता ह उनके खम््ातमे, ओर ये बह्मा तो अये 
दिन मरते ही रहते है \ 

"्रह्के प दिनम कोदह इन्द्र दष्टठ जते है । 
देसे ३६० कनके वसे सैः दर्वकी बह्याकी आयु है ! 
एक ब्रह्माकी सुत्युपर महिं ऊोमशक! एक रोम शिर 
जाता है जर वे""" देवराज इ्ड् सिर पकडकर 
वेड गये व ¦! उसी दिन उन्होने विद्कमीका भवन- 
निम रोक देनेकी अक्ना दे धी ° 

( २) 
पाध्वी रतिया 

साध्वी रबियाने अपने देन्यपू्णं पविच्नच सत्य 
जीमनप्रे सदा आत्मद सर आात्मनिभैरताकी 
खाधना फी ! पएश्यात्माके सा्धैरद्धित निषक्हःम प्रेम 


1.1 
एग ज 








1) 8 


थ! उनका ! शश सौ सख पष्के तुके 
खरा नगर जन्य लेकर न्हने सत्य 
त्याग, दैन्य ओर स्वादरुर्धनका पवित 
आदद प्रस्तुतं किया रोके खामने । 

वे अपनी प्रत्येक परिस्थितिम्‌ संतुष्ट 
रहती थीं । दम्य उनकी सत्य-साधनाकां 
प्राण था । प्क समयक प्रसङ्ग है । 
वसराके एक प्रिद संत कभी-कभी 
उनदे मिलने आया करते थे ¦ एक पदिन 
उन्होने रवियाक करीन सामने एक धनी 
मतष्यको रोते रेखा ! संकरे डया सेना 
कारण ढे जानिपर उने कदा @ “रतिया - 
सः हम ऊेगोको सत्य जीवनी पविच 
प्रणा निरुदी ड \ वे बड़ी गर्वी अपना 
जीवन विताती है । उनके कपडे फरे- 
प्री अल्न नहीं है; यरि इतनी महान्‌ 
आत्माका शरीर उर जाय! लो हम 
अनाथ हो जर्यैमे, बसरा गर श्रीटीन हो ` 
जायगा ॥ धन व्यक्तिने संतक्ते ख्वणै- 
मुद्राओं भरी थैली दिखल्णयी ओर प्राथना 
की कि इसे सलियाद्धार खीशृत करानेमे 
सहायता कीजिये । 

"वहिन ! इसे खीकार कर छ्ते ! शरीरः र्नेपर 
ही परमात्माकी प्रीति ओर खत्यकी साधनाम मन 
छमता ह ४ संतने धनी व्यक्तिक्री वक्रारेत की-- 
सोनिक्े सिक्कौकी शटी स्वीकार कर्नेकी याचना की! 


"भाई ! जे छोग रसति अखत्कममे खे 


र्ते है सद्विवेकको ताकपर र्लकर हिला, घृणा" 
सोयी, रग, द्वेष ओर वेदेभःरीका शेश्चा दोते रहते 


है, मेरे स्वामी परमात्मा उमका पालन-पोषण करते 
ही है । तब क्या वे सुश्च भूढ सकते हँ ९ परमात्माकी 
राहपर चलनेवारको इस जीवन ओर इसके दाद- 
कारे जीवनके लियि उन्हे छोडकर आर किसी भी 
प्राणी या पदार्थ॑का आश्रय नही डेना चहिये । 
आत्मसंतोषङे रास्तेपर चकर समयका सदुपयोग 
करनेसे जीवन पविघ्र हो उठता है । यही सत्पथ है 
साष्वी रबियके चउन्तरखे महात्मा बहुत प्रसन्न 


वि) 


1 












प । उन्होने डमरः असाधारण संतोषकी सराहना की ! 
। उत्मसंतोषके पथपर चलकर जीवन विताने 
अथे ही है-ङ्कछ भी परिघ्रह न करके अपने आपको 
परमात्माकी इच््छपर छोड़ देना ! एक समयक्री वात 
ड, रबिया बीमार थीं ! दो स्त उन्ै देखने आये ¦ 
थि ५ । 
दोनो दान्त थे) 
"भाई ! कुछ कहना चाहते ह तो कदिये 1 आपके 
~ ० [क [5 
म्रीनसे च्चे ठेखा रुगता है करि परोगोकी सुश्चसे ङ 
कटनेकी इच्छा है 1" रबियाने धीमे स्वरमे संकेत किया 















भव 
क + कृ 


"पर वे तो इसे जानते ही है किमे बीमार दह । 
जव उनकी इच्छा है कि देया रासीर योगक्ी आगमं 
पवित्र हो जाय तो उनकी ऽ दिरख्द्ध धाथना 
करना अद्योभन है; छया सचय धेमीका यदी कतव्य 
है ? रवियाके आत्मसम नप 
ञद्चर्यचकित हो गये ! कितना पविच ओर समपित 


---र्‌० 


6; 


व्क 


४1. 
क 







प 0 


लोच-ध्मके आदरं 


बाबा मोकलपुर 


वाराणसीसे गङ्गाजीके प्रवाहके साथ चट तो 
कुछ मीर दर गङ्भजीसे एक छोटी धारया पथक्‌ 
होकर पक छटा द्वीप बनाकर फिर गङ्गाम मिल 
जाती है } शस द्वीपमरै मोकल्पुर नामका भ्राम है । 
उख श्राममे बहुत दिर्नौतक रहनेके कारण 
ही उनका नाम मोकर्पुरके वाका षडा था | 
उनका वास्तविकः नाम तो किसीको कत नहीं था । 


गोवसे बाहर खेतमे पक पसकी बड्ी-खी 
खुली स्ोपड़ी थी । खूब लिपी-वुती खच्छ रहती थी 
वह स्योपड़ी ओर उसमे एक तख्ता पडा था । पालम 
पक छोखी कुडिया थी 1 उसमे भोजन बनाते थे वे 
ओर थोड्ा-सा आटा, दालः नमक आदि मिद्धीकी 
हडियोमे रहता था । 


गोरा रंग, दुहरा शरीर, खूब ऊचा चमकता 


भाल भौर दवेत केरारादि। वाधैक्यके कारण शरीर- 


पै कढ छर पड़ गयी थीं 1 वज्ञके नामपर केवल 
ठक कटिवङ्ञ॒धुखनौतकका ओर शहीतकाख्मै दी 
कम्बल रखते थे ¦ पक ही कौपीन थी उनके पास । 

वे घ्रायः सबको “गुरुः कहते थे ओर व्रामोकी 
भोजपुरी भाषामे ही बोलते थे । उनकी पवित्रता 
अद्भत थी 1 दौच जाते तो बड़ा भारी खोखा तथा 
भूमि स्ोदनेकी खन्ती ठे जाते । गडा खोदकर शौच 


ज्ञाते भौर उसे ढक आया करते थे \ यदि कोद ठेसे 
स्थानम वैता किं उसके शरीरस कगकर वायु उनकी 


भ क ५ [क [ प क 
ओर आती क्ते उखे दुखं आर दंटनेक कद 
देते थे 


ग्रामीण आबा अत्यन्त खर दंगसं तच्वङ्ान- 
+ =, भ (क [न 
वप कटि वाते वे जेसे समच्चा देते थे, उतने सरद 
सुश््म विवेचनका दरीन वड-वडे विद्धानेम भी मेने 
बीं पाया } 








मायः छोग फर था उनके उपयोगकी वस्तु छे 
अति ये । उन वस्तुआओंको वे स्ख तो छेते थेः कितु 
पीडे किखी-न-किसीको बट देते थे 1 एक बार उन्होने 
कहा था-^पवित्र कमाई है किखानोकीः कितु 


इनके मनसे कामना दै ! निष्काम भावस कोड ही 


आता है! 


अन्न पवि हो, पविच्न धनसे आया ह्यो ओर 
निष्काम भावस दिया गया हो, तव पवि है-यह 
बात उनकी पीडे समन्चमे आयी । हाथका पिसा 
आटा, देद्ी खड्‌ उनके उपयोगमे भती थी । उनके 
किसीका तिरस्कार 






नदीः किसीकी अवम्रानना नी; किसी 
कोई अरविधा न होः इसका पूरा ध्यानं रस्ते थे । 
"यह मल-~भूजरका थेखा है 1 यह कदं शुद्ध इ 
करता है यह बाल वे बार-बार कहते थे । 
'दतैचाचारः इसलिये कि इससे घृणा हो जाय । 
श्ोचात्ा्खयुगुग्सा पररसंसगेः ¦ ८ योगदय्न) 


--श्ुर 












0. 
तमन म = 





दासाः तः ना नपण [1 ककः > 
11 त णत रतत 





महामन भालवीयजीकि पित्‌ 


५६८ 
दमनः पण्ड हरजी आाखयीयका 
डुः कद पटुय गतत धद इल 


|. 


आया था अह ये चरम भगदधद्ध ये परयत्नम 
५ री छी य, प उवके ध्ररसे 
तरह श्वीमाटवीयजीकया धरर है, उन से खटा 
घर शा एक खनी-दभिकह्छा ओर वह खस्य 
प्स्धार था ¦ खथ {र्च्‌ बच्छ उक्र प्क 
दहि 
वे अपने वासके पडेखदे नातेसे शीपारीयजीच्छे 


भी नाना हयै कहते थे । उनके दवाय छुना वणेनद्वी 


यरय दिया जा रहा है । 

महापनाके पिताजी अत्यन्त सर-सभाधः 
भगवद्धक्ः संतोषी बाह्धण थे \ खभावतः एेसा घर 
सखस्पन्न नदी द्योतः । यह परिषार तै षटु दी 
अभावथस्त रहनेवादखा था \ अनेकः कार पेखा आस्वर 
आदा था क्रि मदासनान्छी मादा पतिसे कती" 
कख भी नदीं हे! दम दोनो तो उपव कर छेगेः 


कलु वर्चकः क्या दोग ! 


पण्डतज्क्छं श्छ & उचर्‌ य(-नगधान्‌ 


` विभ्वस्भर ईः उनपर विश्वास रक्त ! कदी भागवतकी 


कथा ख्गेगी तो व्यवस्था होगी 
भागवतकी कथा कव ठगेगी करटी, ङ ठिकाना 


` था । मपनी ओरसे पण्डितजीको कथाके खि ` 





पास जाना ओर कहना नदीं था ! कोई 


दएरदथ्सदओी, यनसख-दखंयके मल्जी। 





दिये 1 दूनवेत्‌ स्न अधिका 1 अप 
हून भ्रायः खोग खच्ाम भायसखे देते ई । दाषः 
ब्रह्यणके तप-जपक्ा पुण्य तो जाता षीद)" 
महप्मनाजीकी मातस यह पड़) 
वार प्रायः धरकी शिति पुर खय 
छूट वो नही पादी थीं ¦ स॑नरिः 








रि 


॥ 


५ 





तसे उनके यष्ट आटा-दष्ट आदि पद्चद-वख 
दि चर सके? इदना भजा जला ता वै बडु 


भा 


संकेयसे उसे स्लीच्छहट कर्ती । उस श्वयय भीतै 
डरती रहती पण्डितजी पता खपेणा ती बहुत 
 अप्रस्च हीमे ।: 


पन्ङ्विजी इतने भो, अपने भञ्जतेयं इतं 
तद्टीन कि उस्ह इथ ध्यान दमेव आयकर दह 


नी था ) महारज रसीर्घनि उन अमन्वत किया 
पक वार्‌ भागवत खुननेके टिये । पोच सदस सपथे 

सजने कथाच्छी दष्छिगः दी, कितु पण्डितजीने 
वहीं खघ सुपये भिश्चुक्ौको ड दिये । किखीने कहा 
"उपने यह कया किया ? बश्धौके स्यि ऊख ती 
ङे जानाथा) 


बोटे-वचछ की खोज्-खवर विद्वभ्भर रच्नता है 





जिनसे तृष्णा कामना बहती ततत अपरं | 


वे दुःखप्रदं है सभी 


धन-जन-पद्‌-अधिकार | 


` बढता जिससे नितं नया साचिक सुग निर्दोष 
एकः पशम दुखं वहु सदा मनक युचि संतोष 


अदा-तष्मा ३ महू, न 


जिसके मन संतोष-धम्‌ 





मना शेष | 
( 


सौ धनवा-विदेष ! ` 


५: इदध्लोव-छं ४ 





॥ र ~ वाजं 
: असन----श्रीदरमहनण खजा काद्य 


चाणक्यने कदा ई--ष्यान्तितैः सयान तर महं ई 
शंतोषसे बदकर धर नदीं }: 

च्वि संसारं सय करं भारी चाह है; षर 
उसे; जो इंदो करका जनता 
माविक कि 'संटेषः है क्या) संतोषसे 
दृच्छाभौका व्याग | सभी इच्छां त्याग 


करन ह सुखकः प्राप्न कर 





जिज्ञास 
अधिप्राय्‌ 
करके अपनी द्िविपर सतै 
दम्‌ ह | 


जीवनके साथ इच्छा, कामना वा आकङ्क हगी 
दी । परु यद मीं सम्पू सव्य है फ सुखी जीवनके चि 
दशस इच्छा-शक्तिपर कटी तो भी एक मेक होना बाद्धिये 
ई च्छक इ.अन्‌र्म कृकी ह म्तादन्कां सक्ष प्राप्त ईं 
परिभाषके ख्पर्यं हृद्‌ कद सक 


ता ता त ० 


ता तामा म त मनक 


जीवलकी गतिकः साथ ससपत्ति ओर समद्धिकी दोडते 


वद्‌ सुख नदीं भिख्ता; जो संतोषरूपी बृक्षकी शीतर छम 
आनेपर अनायास मिल जाता ह 


हम चाहिये कि इम प्रयतन ओर परिभिमके इर्खेरूप 

प्राच होनेवाली प्रसन्नतापर संतोष करना सीदं | निष्काम 

मयोग; इच्छा्ओका दमनः डोभका व्याग अथवा इन्दरयो 

परं अधिकार-पे सद उपदेश संतोषकी ओर ॐ जनेवाक 
सोपान दीतो द 


हमारी भारतीय इस्त त संतोष्छर ह लधार्वि या 
केन्द्रित है } धभ-साधनाके अनन्तर जिॐ मस्तिष्क खंदोष 
आ समाया है, उसने राच्य ओर शज-युक्ुट्का ैमव प्रात 
क्र ल्या 


संतोष प्राङतिक सस्य! 2 रे-धर्यं किम गरीवी 


1 


संतोष सुखा सभये नडा 


बु (क पुपर [ह 
4 \॥ 2.46... 
464 
तनि (1 ष द 
"1 
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प 





निम्र करता ६} सद दु 


शि मी कपूरी मति उड्‌ जाती दै 





प्रिश्थितिर्पर छोड रख 


र --ध्संतोष मनकी 
वह्‌ धत्ति या अवशा हैः जिस्म भदुष्य्‌ पमं चृतति या 


खरम खर भिकति दुर कदा--“भनन्दको अपने भीतर 
सुकसतका कथन कितना अर्थम ३ै-- 





एद ०; धक-प्ट० 2 ५9 ट्‌ ; 





न न 


प्रच्येक व्यक्तिं शमाजके चयि 
उपयोगी बननेक्रा माव होना बाह्ये | 

उपयोगिता ॑दृदयको आहादमय करना अपार 
दाक्ति दं ¦ समाजके अनक जीवक ल्यं उपयोगी व्रनकरः 
ही दम सदजसं समस्त चिन्ताओंको निष्कात्‌ कर खकते 
ह । इमं इख बातक्रा मठी प्रकार वोधं होना चाद्धिये किं 
सुखी दोनेकां अथं है--दुखरोको सुखी बनानः 

सनः वाणी ओर कमस युद्ध व्यक्तित्व दी सस्ये सुखकरी 
रखधारम सदैव स्नान करता है) अपनी पक कति 
'महकते मोती? म एक रूपक खड़ा करते हुए इमने कड है 
८आत्मा्म सुल-सोन्दयंकरौ विपुर वधक च्ि संतोष एक 


1 





0८ ८५८/१७५०१ 1 
व न नन 


संखारके व्यिं सुखकी खोज कर रखनेवाङे महापुख्षोने 
संतोषपर विशेष बड दिया द ¦ खभाव साधनेके छ्य वड्‌ 
सर्वप्रथम खबठ सहारा ह ! तभी तो मनु महाराजने कहा 
द--“आनन्दका मूढ संतोष हे }› अङी भी खमर्थन करते 
ई “पासा ( पवित्रता ) इुनियाकी स्वादि ८ अका- 
कओं ) पर तमत भारनेते शिर होती है }' शेख छादीने 
अनुमोदन किया दै--रूबादिदये परहेज करना दी दौलत 
ह} खामी रामतीर्थे भी जम॑न्‌ दा्य॑निक सोपेनद्यपप 











पाना कठिन ह पस्तु उसको अन्यच पाना तो अंतम्भ्व ह 
खलील जित्रानका कथन है इनच्छाओंकां सवष यड 


------  प्रकड करता है कि जीवन ब्यवद्धित होना चादता ई । 
धय हेः डो मद्धिष्कके ` 

मान्‌ लिक तै 
कसती 





ब्रल्पर्गे “संतोषः विषयक अनेक सूक्तियां उको 
क्रो प्रकट करलेके खाथ ही उसके आदसका निरूपण मी 








२,७० कैः छस्मौ रश्चति रश्चितः # 
तुद अद 
(१९) वद्ध न्दी । वहीं सीद्योंपर ददी ये एकः ओर वेठेः 
करशीके दौ संत ठेटे यः खडे रहते ये । देह-त्यागसखे तीन दिनि पृं 


प्रीदिग्बनःथरकष पुरी उष्यगसी अनारिकःरर 
विद्वानों दथा सिद्धोक्मै भूमि ह ¦ वील-पन्चीख दषं 
पूर्वक्पी वादैः बदँ ष्टौ संत रहते थे। पएकने 
द्दाश्वमेध-्छख्से ऊवर रखकर जदो भीविदवनाथ- 
ज्ञीको जानेकी गली जटी हैः शद गरीके सामने 
सड्ककी इईखरी आर पक हटबष्ेकी इकानसे 
सटी दक पत्थर्री पटि्यापर सन छगाया था । 
यह परिया अभी दै ओर वदा एक पीपरका 
चश्च भी सर्मीप डी 
उन भएदुरुषक्रा नाम-धाम जाननेकः कोरे उपाय 
ह॑ था! वे भायः सन रदत भे ! पता नदीं करसि 
आये प्छ दिन अर उस्न पत्थरपर पैर फोराकरः 
सडक ओर यख करके, दाहिने दाथका सहारा 
मस्तककों देकर आधे ॐेट गये ¦ इसी आसनणर वे 
पूरे चौदह वभे स्थिर पडे रहे ! 
अधन्मीछित नेत्र, उश्च बढ़े केशा, मग्नदारीर 
ओर स्थिरकाय व पडे थे । ग्रीष्मकी अचण्ड टः 
दितका दङ्ियाको कम्पित करता वायु ओर वषोकी 
दढ अआर्त-जाती रहीं । चौदह वर्षमे अनेक बार 
अंधी आः, ओटे पडे; किलु उनका रीर तो जेसे 
उस पस्थरकाः ही एक भाग चन गया हो । स्नानकी 
वात छोद्िये, उन्हे भोजन करते, जट पीते, शौच 
या खष्ुहाङ्च अते देच्ला नटी गया । के चौहष्ट दषं 
बिना कुछ खाये-पिये उस्र शिरापर श्थिर पड़ रहे , 
बद्दी उनका शारीर छख । 


दुसरे संत दृशाश्वमेध-घाटकी खीड्धियोपर रते 
थे । काला वर्णै, खल-खाल नेत्र, बिखरे ओर बड़े 
केरा । वे भी दिगस्बर रहते थे । उन्होने पक काला 
सड ठो्ेकी जंजीरसे वहीं बोध रक्शा था । कों 
ङ्क देता थातो सदके आगे रख देते थे । वह 
संह उख पदाथमेसे ङ खा खेतातोवे भी खाते 
थे 1 सड न खाय वो कुचतके चयि फक देते ये । 

सर्दी गर्मी, वषौके लिये कोद या नष्ट, कों 


उन्न सँहुको रधर दिया ! थइ को शयः, इख 
पता नहं । उन तीन दिनम उन्हे कई कार कहते 
ए गयः-भ्यह्‌ मकान गिरेगा । खुद प मरेणाः 
युद्धे भी मरणा } 


सक्रानधाखने मकान छोड धिया कितु सब 
कुछ जानकर भी उख उीतराग देद्ातीत संतने उस 
स्थानक त्याग नदीं किया । वह मकान शिरा ओर 
वे उ्षके नीये द्व गये ¦ --सु° 


(२) 
असुर्‌ डके 


गुडाकेराकः जन्म खष्िके प्रारस्भमं इयः था । 
अद्र प्रायः जन्मसे ही सिद्ध होते है । गुडाकेशकी खयि 
धमे तथा भगवदुभक्तिमं थी । उसके मनमे तपस्याका 
संकट्प उठते ही यह बात आयी किं (तपके समय 
चींदी, पीमकः मच्छर आदि श्चुद्र॒ जन्तु देहकी आर 
ध्यान आकर्षित करगे । यदि ध्यान देहकी आर नं 
ज्ञाय तो भी ये जन्तु देहका मेद-मांस कीधेकारमें 
रा ठेगे ओर तव खष्िकितौका असुप्रह शरीरको 
स्वस्थ बनानेके लिये स्वीकार करना ही ष्टोगा 1 अतः 
उसने अपने शारीरको संकल्प-बखसे तान्रमय बनाया 
ओर तय करनेमे खग गया । चौद सदस वष दष्ट 
लपोनिरत रषा । 


भगवान्‌ नारायण गुडाकेदशाके तपसे प्रसन्न 
होकर उसके सम्मुख प्रकर हए । अपने आराध्यको 
भत्यश्च देखकर वह ;भक्तशचेष्ठ आनन्दसे बिहव हो 
गया । प्रभुके चरणोपर गिर पडा । फिर उटकर 
चतय करने खगा । उसका अवेदा जव कछ शान्त 
हुआ, तब भगवान्‌ बेले--'गुडाकेश ! त॒म सुश्च 
बहुत परिय हो, तुम्हे जो कुछ अभीपएर दो, मगो) 

करुणामय | आप प्रसन्न हँ तो यह्‌ वरदान ठै 


कि मे जरा जन्म दः मेरी भक्ति आपके भीचरणोमे 
बनी रहे । गुडाकेदराने मोगा । 


% ठप ददु 5 


[ । ५ ~ ९ 
[1 
च \ ४ 


ण 


'पवमस्तु ! ओर कुछ मोम ¦ दुम्द दरदान 
दैकर मै आज अनुयम दिका अदुभव कर रहः ह 
भेयवानने फिर आश्रह कियः 

(आपके हाथसे छट चक्रसे ही मेरी खत्यु शो > 
गुडाकेदाने मोगा-भेरा देह ओर उसके खव दन्त 
ताश्रमय बने रहँ भौर वह रौरा आपकी सेवसे 
प्रयुक्त हो । जो भी उसमे रक्षे जलदे आपा असन 
करे, उसे आपकी प्रखच्नता याष हो # 

"वेराख शुङ्क दाक्रीको चक्र इष्टै देटक्त 
करेगा ।' भगवानूको यह वरदान देना पड ¦ "तुम्हारे 
शरीरका प्रत्येक उव्य ताश्र वना र्हेग ओर वह 
विद्वके यड्‌ उपकारका साधन होगा ! उस्म र्खे 
जलसे मेरी प्रीतिका सम्पादन होगा }' 

सग सत्युरे उरते दहै; कितु शुडाकेदा उस 
क्षणकी प्रतीक्षा उत्सुकतःपृेक कर र्टा थाः ॐव वष 
निष्प्राण हो ओर उखः देह टोककल्याणच्छा साधन 
बने । बह तिथि आयी तो उसने प्रार्थना क्रै- 

मुछ मुख्च प्रभो चक्रं उ्व्दु्हिसमप्रभम्‌ । 
आत्मा मे नीयतां सीप निक्तयाङ्नि सखः! 

"प्रभो ! काठा्चिके सयान वेजोमय अपनः चक्र 
छोडिये ! छोडिये ! रीघ्र मेरे अद्गके इकडे-टुकडे 
करके मेरे जीवको अयनी सधाम स्यीकर कौजिये \' 
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गुडाकेरपषती ध्थ॑न्‌ः स्वीकार धरु ¦ उखके शारीर- 
फे द्ग पृथ्व दिवर्‌ सपे! कड चाघ्न हयै समय 
पाकर ब्युपक्त हकर स्यम त्वा स्तन्‌ श उनः अर 
उसके मटसे चटी जस्वा यदि चट दर्वी ! 
तारे रक्खा जख परम पद्वि्न रेरा है यर उससे 
पररह हते हः कितु 


५ धगर (क 
युजः कररपर भग्र भथच्छ प्रर 

तःप "अकोः न [कप क ० ॐ 
प्रपाक उश्च सपद वरप सालः शयः ह; 


: @ 
५ = ^ 


तप्‌ स लि) अदश ष्टः इध 
तप्‌ एवं लक.दनस अद्शे-असुर भः 


अद्भुत असुर शा गख ओ ! अदरुरदंशम उत्पन्न 
हेयर भी स्त्म आसुर-भाक्कः लेदा ॐ नदीं थः । 
स्वभादसे अत्यस्त शान्द भट भग्वान्‌ नारायणकः 
परम भक्त था बह } उसके चिन्दर शिखी पकार 
कोई कामया नदीं थी ! छेगैयते दष्िक शख शरिय 
खगा है ओर अर रो इन्द्रिसारतम शेते हयी हैः 
कितु सयकी प्रीति थी तपस्य करनेपर ! ल्प उद्धे 
परिय थः ¦ तपस्यःका कोट सल भी प्रह शेन चाहिये, 
यह वात उसके दि्तको छरती ही न भी : 


पक पैरपर खड होकर कई सस्र वषं गय 
निजः किरदार, स्थिर भगवान्‌ नासरयष्का ध्यान 
करता रहा ¦ उखके चित्तम भगयान्की भुवन 
मनोर भूतिं नित्य प्रकट थी ओर्‌ उन आनन्षधनकी 
हृदयम द्याकी करके गय सदा आनन्द्मग्न रता 
था । उसे भूख-प्यास या निद्रत्की वाधः नर्दः सताती 
थी 1 उसका शरीर श्यी वेर नर्य एड रहा था । 
घ्रम, थकावड सग करका कोद ययुभव उस 
लुपं थ) 


"इसे अभी मार दः, अन्यथा इस द्रैत्यका यङ 
ठपसे दढ जायमा ओर यह देवताभौक खभसे 
निकाल देश! » इन्द्रादि देवताभौने पयपर तदं 
आक्रमण किया, जव सप्सराकी उन्म क्रीड़ा ओर 
कामदेधके खव प्रयत्न व्यथं हौ भये । गय तो किसी- 
की ओर देखता ही नदी था \ जैसे उसने अष्लराथ- 
फे सत्य-गीस्की उपेश्चा कर षै थीः रष ही 
तेवताभोके जाघनी उपेश्ठः फर दुः ¦ किश्ीके 
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र ¦ ्टत्यणः ख्य दूयं शस्तिदे रदः 
! श्र उह साधर्‌ टप आदि करनेपर पष्टिः 
चिद पथि ष खेकिन पित भप शकः 


सीना है रष्टशणकी स्म ! उसे वह्‌ उट्‌ आय से 
रजोगु तथ दभिशुषके खश्ट ऋरके श्व टः 
डे! शय्कः > नषे रहता ॐ रषा शुः: उद 
वेडरे स देवः दुर्य, चन्द्रः अग्नि श दत 
क न ५ वियः ॥ ९ 

हो गये ! खिलः पनयद क्ियःशीख्दा नष्ट दने 
र ! भध व्रह्क्ते खशि-रश्चारी जिन्दा अर "तारी । म स्थम व जन भौ उड खरता 


॥। 
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पदिच ख्यक उल यक्षद लिये जिषुबननै चट है ' व ॑ । 


। _ र उरीप्पर कृद फेर ध भी चिणं 
"समः दृष्टप्ट मेरे आराध्यको संतुष्ट करनेके षरे, उसक्ते पितयपी अय (कि स्र हे ! 

दिये आए व शये, इसे अधिक सौभाग्य मेर यह धरान मयते सगयाः श्मः ; पुस गयाः 

क्या होर ? चह्धःजीक्ती चत पूरी होनेखे षदे शख द्वेन उसदे देष कवी ह ! 

नेद शया भृपिपर--अःप दस्र यज्ञ छै “न 


१ ।। न 
नल (त नु ~ कः ग) ६ प्यः क 
19 


+ 11 ३.०५ १ 
* श्हष्ठक 








१. ॥ 
> साध्याय-चम > २.५२ 
स्वाभ्यय-धम्‌ 
६ 
८ चक शीकन्दयालल्नी टद द° ० 
ॐ न # @ >» 
उयनिपदूम गुर चिप्वक्त उग्देद देता दै--(२) 


"स्वाध्यायः दाव्द दो शब्दके येल्स वना है--ष्डः आं 
अध्यायः | 'सख"का अर्थं है अपना जौर व्मव्यादश्का अर्थं 
अध्ययन करना । अर्थात्‌ आत्मलल्पका अध्ययन करना 
दी खाध्याय है । यतः आत्मरमण करना तथा आत्मरमणमे 

सहायक सत्साहित्यका अध्ययन करना टद खाध्यायके प्रमुम् 
अङ्ग दं । कवर उन्दी चाच्लौका अध्ययन; ज आत्म 
स्वरूपका विवेचन करते हँ; निज खवल्यक्छ वोध करते 
दौः मनके रगे आदि रिक्ासेके निवयारणमे सहायक 
दौ, खाव्यायमे सान पाता दै} जो मन्थ विपय-वरिका्े 
उत्तेजक; प्रेरक तथा वद्ध॑क दयँ, पतनके गतम डाख्नैवाठे 
हाः कामः क्रोधः मद्‌, मोह वदानेवाटे हौ, चिन्तको अशान्त 
तथा अञ्युद्ध करनेवाले हौ; उनके अष्ययनका खाध्यायके क्षेचमें 
कोड स्थान नदीं है | 

छखवाध्यायकी सदिमाका वर्णन करते हए कहा गव दै 

श्रुतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यःयप्रवचने च । 
तपश्च खाध्यायमरवचने च । दसश्च स्वाध्याययवचने च । 
कामश्च स्वाध्यायप्रवचने च --मतिथयरच खाध्यायप्रयचने च। 
मासुषं च स्वाध्यायप्रवचने च । 


यहां सदाचारः सत्य; तपः इन्दियदमनः मनक शमन 
आदि प्रत्येक सत्का्यके साय खाध्याय तथा प्रक्चनपर वर 
दिया गया है} इस प्रकार प्रत्येक कार्यके साथ खाध्याय 
एवं प्रवचनको जोड़कर खाष्यायका जीवनम कितना महच 
है इम ओर संकेत करिया गया द । 


वस्तुतः खाध्वाय वह धर्म या साधनापय है, जिसका 
आश्रय ठे साधक अपने अमीष्ट साष्यको प्रात कर छता 
है) कारणः; साधक्र जिस अन्थका साध्याय करतादैः 
उसका सङ्ग उस अन्थके प्रणेताके साथ हो जाता है| न्थ 
प्रणेताने अपने जीवनम जो अनुमव असीम त्यागः तपः 
सयम-साधनासे प्रात किये ईः उनके अध्ययनका सुअकसर 
साध्यायी साधक्रको सहज दही मि जाता दै) वह उनसे 
खम उठा बुरादर्योकी कंरदीटी श्चाडिर्यो, पापके गडः 
मू्खेके मूरभठेयेसे अपनेको बचाता दुआ सहो तथा 
सदाचारे सूपथपर अगे बढता चल्ता है ओर अपने 
गन्तव्य खल; रक्ष्यसिद्धिको प्राप्त कर छेत द | 


षदे 
(- 4 
€< 


धर अ० ३५- 


स्न्यं वद, ( २) धन चर, ( ३ ; स्वाध्यायान्स्य प्रसदः । 
टन तीर्न सुक्को एकत समान यान देकर सत्य वोचम तथ 
धकर चरण करन भितिना दी व न्वाव्यावं करम 
प्रम जन करमेपर मीदिवः गया इ} यह 


ट स्वाध्यायकेः 
सह्खका दी चोतक इई । 


योगरिखोपनिपदये कदा गवाद्ै कि "नेसे चक्रम 
सित्त अथि मन्थनके विना प्रकर नही ददतीः उसी प्रकार 


हमारे नीतर दी षिद्मान ज्ञानदीप स्वाध्यायक विना प्रदीत 
नद चेता | आदय यह दै कि खाध्यायत्त 
अन्धकारा मश्च दो ज्ञानक प्रकोद मकट 

व प्रकासस ज्ञानी पिक्रार्यक्े व्याकर खरूपको 


दधानं कहिन 
=+ 


| ज्ान- 
कोः प्राप्त दता 


हे, जिसे उसकी अचिन्त्य आत्स-दक्तियोका आविर्भाव 


टोता दै आंर वह्‌ परमात्मक 
करता दै । 


रमात्माछ् दद्यन कसक उरनान््द्क्ा अनुभव 


खाध्यायका जितनः मद आध्यात्मिकं क्षेमे है, उतना 
टी सहच सामाजिक एवं व्यावहारिक क्षमि मी है । आज 
विश्वमे सामाजिक अन्यवसखाः राजनीतिक संघर्षः वैचारिकं 
मतभेदः पारिवारिक कट्टः आधिक संकट आदि असख्य 
समस्यर्पैः दिखायी पड़ रही द । इनका समाधान भी खाध्याय- 
धर्मम निहित हे । 

नयावहारिकि क्षेमे खाध्यायकी महिमाका वणेन करते 
दए संस्कृत-कविने कहा दै 


मातेव रक्षति पिततेवहिते नियुङ्क्ते 
कान्तेव चाभिरमयत्यपनीय खेदम्‌ । 


लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिषु तति 
क्रि किं न साधयति स्वाध्ययनप्रवृत्तिः ॥ 
( शुकनागोपदेशच-दाणमभट ) 
अर्थात्‌ खाध्याय माताके समान रक्षण तथा पोषण करता 
, पिताके समाम हित-रत्तिम छ्गाता हैः पत्नीके समान 
प्रसन्नचित्त वनाता हैः रक्ष्मी एवं कीक्तिको प्राप्त कराता ह । 
खाभ्यायते स्या-क्या सिद्धि नदी सिख्ती १ 


सदअन्थोके खाध्यायक प्रमावसे अहंता, ममता? संकौणं 
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# धमां रक्षति रक्षितः # 
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एवं खाथपरकं माव मिट जातेहै या शिथिल हो जाते है 
ओर नग्नता, सरलता निखभताः उदारता, कत्सर्ता एं 
सददयताके भाववोका उदय होता दै] उका विश्व 
वत्सल्य-भाव तो इतना विकसित हो जाता है कि वह पापी; 
दुराचारी, अज्ञनीसे भी धृणा नहीं करता । व्ह धृणा 
करता है पापः अज्ञान एवं दुराचास्ते। उस किसी भी 
पराणीके प्रति द्वेप या वदला छेन, उस्ते अनुचित सम 
उठाने एवं खाथंसाधन करनेकी भावना नहीं रहती । वह 
अपराधीके अपराधका प्रतिकार अपकारे वदे उपकार 
करकैः उसका हृदय परतन करके, करना चाहता है । वहं 
दूसरोके दुःखोको रवैयाता है एवं अपना यख चरँ ओर 
योटता दै । उसका प्रसेक कायं स्व॑हितकारी प्रृत्तिसे 
अनुप्राणित होता दै । 
खाध्याय ओर सम्पत्ति 

जिस परिम एवे नरनारी हँ, उस परिारका 
चुमुंखी हित होगा । उनके व्यक्तित्वके परमावसे परिारके 
जन्य सदस्य भी खतः उपयुक्त मानवीय रुणोको अपनाने 
ल्गेगे । फठतः बह पिर सहृदयताः वत्सलता, सहकारिता; 
सेद एवं साम्यका आगार हेग ओर जिष परिारका 
वातावरण इन गुणे सुरभित हो, उस ओर धन; धान्य 
एवं सयदाके भ्रमर सिचे चरे आये- इसमे संदेहको कोई 
खान ही नदीं है। परंतु यदि किसी दैवी धकोपते कमी 

धनःवेमवका अमाव मी हुआ, तव मी उस 

परिवारके पास सदूगुणोका ठेस यक्षय मंडार होगा; जिससे 
दुःखोकं दूर भागनेमं देर न क्मोगी । विपत्ति कितनी ह्य 
वड हे परिखिति कितनी दी प्रतिकूल हो; वह परिवार 
पारस्परिक स्नेह ओर सहकारिता, आशा ओर विश्वारके वस्ते, 
उसके दुःखद प्रमावते अपनी रक्षा करनमे सक्षम तथा समर्थं 
दोगा । वे विपत्िर्यो एवं प्रतिकूढ परिितियां देखते-दी- 
देखते विटीन हो जारयेगीः वे वरह पैर जमाने समर्थं न हो 
सकेगी | 

इसके विपरीत कोई पखिार भतिकं धन-पैमव एवं 
खल -खाममरेसि परि मी हो, परंहु उम देवी समद्‌-- 
स्नेह वत्सलता सहिष्णुता, सेवामावका अमाव हो, संकीर्णता, 
सखाथपरता आदि अवगुण हो जिनका होना सत्साहिष्य- 
ॐ पठन-भवणके अमा वहत सम्भव है, तो वह्‌ परिवार 
केठहका आगार होगा, जिसे जीता-जागता नरक ही कहा 
जाय तो अत्युक्ति न होगी | 


== ~~ 
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खाध्याय ओर पाणिर्कि प्रेम 

आजके परिवारोके क्हका मूक कारण नारिेमें 
स्वाध्यायका अमाव रै । खाध्यायके अभावसे च्िरयोकी 
मनेवृत्ति्े संकीणेताः; खाथपरता एवं असहिष्णुता आ जाती 
है । अतः क्षुद्र वस्तुओं एवं बातको ठेकर कलह दहो जाता 
है | अपशब्दौकी बौछार होने क्गती है । घरका वातावरण 
दूषित एवं दम परोनेवाढा बन जता है ओर यह्‌ सवै 
विदित है कि क्षमी कट्ट्‌ या अभद्र वातावरणसे बहुत 
डरती दै | वह एेसे सानपर एक क्षण भी टठदहरना पसंद 
नहीं करती । अतः कल्हयुक्त वातावरणवारे परिवारे 
र्मी चली जाती है ओर वह पिर निर्धनतासे दुखी 
दो जाता है | यदि परिारकी श्िरयोमि खाध्यायकी प्रणाटी 
प्रचलित हो तो उपर्युक्त कलहकारी वातावरण वनने एप 
लक्ष्मीके चङे जानेकी सिति नहीं आ सकती तथा उस 
पखिरकी मावी संतान भी दृप्रित वातावरणके कुपरमावते 
वचकर सद्गुणी होगी, ओर वह परिवारः समाजः राष्ट एर 
विश्वके चयि सवसे वड़ी एवं सच्ची सम्पत्ति सिद्ध होगी । 


खाध्याय ओर सामाजिक हित 


ध्यायसे जो लाम पाकि कषेत्रम है, वे ही छाभम 
सामानिके जगतूमे भी है| जिस समाजमे सदूयन्धेकि 
पठन-श्रवणकी प्रणाटी हैः उस समाजके व्यक्ति 
आचरण भी सदूयर्गोका व्यवहार देखा जाता द 
धर्मगन्यमं वित महापुररके आद चरित्र एवं सूक्तियेः 
सुभाषिता तथा सिद्धन्तोक्रा उनपर जाने-अनजाने ही रेसा 
प्रमाव पड़ता है कि उनके खभावमे सेवाभाव एवं कर्तव्य 
परायणताः उदारता; सहिष्णुता सहकारिता; समता; 
वतरत आ जाती ई । इन्दं गुणोके सोतोसे सीचमेके फल्खरूप 
समाजका पधा सरस रहता; बदताः उन्नत तथा विकसित 
होता है | इन गुरणेकि सोते मिलकर सम्पत्ति-सरितामें परिणत 
हो जते हैः जिपके जल्से सीचा जाकर समाजका 
उपवन युख-पुविधासे हरा-मराः धन-वैमवम मरार 
रहता दै । यही नही, सदूमन्धोके अध्ययनके प्रमावसे वह्‌ 
समाज मद्यपान; मांसमक्षणः परष्नीसेवन) वेदयागमन; 
धूमरपानः चूत आदि दुव्यसनेसि वचा रहता है । ये वे 
दुव्यंसन रै जिनसे समाज पतनके यर्तमे गिरता है | जिस 
समाजमे ये दुव्यंसन नही, उस समाजके उन्नत तथा समृद्ध 


[ इ 


होनेमे संदेदको कोई खान नदी है। अतः खाध्यायशीट 
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वमान इुगुणाके अमावके कारण धन-वैमव आदि भौतिक 
तरद सर सदुगुरणोके कारण आदिक ऋद्धिने ममपन्न 
दगा | 


खाध्यय ओर राष्टि चि 


राष्टि इश्कोणसे मी खाध्यायका मह ऋस नहीं है । 
करणः किंसखा मी राषटूका उस्थान-पतन उसमें वसनेवाटे 
मानव-समुदायके उत्थान-पतनपर निर्भर करता है । मानव 
तमाजक्रा पतेन उप समाजमं व्याप्त दुव्य॑सनोपर तथा 
उत्थान दुव्यसनोकर त्यागः नैतिकता; परोपकारिता, उदारता; 
सव्रामाव आदे सदुगुर्णोपर निम॑र करता है | जैसा कि पहले 
कहा गया दै, इन सद्गुके आविर्भाव एवं विकासे 
सदुपरन्थाक अध्ययनक्रा महचपूणं खान है ] अतः खाध्याय- 
रल वातावरणवाटे राटके उत्थान एवं खुख-समृद्धिकी 
बद्धम शङ्काको कोड्‌ खान ही नहीं है | 


सख्याय मानवताका प्रकाशम्तम्भ 
स्वाध्याय मानवतमाजकी प्रगतिके स्यि परथपदर्सक 
पकाशस्तम्भका कायं करता दै । ्रूपि-ुनिर्योके सतत 





साधना नभत नवं 

स्वशप्ररक् ^ {वेम्रहकम च, न] ध्वत्तिदार ८ मानमवनाति ऋ चति 
तवश २१ 144ट्‌तः+,र 2.4 12; 2 । ड ~1¶ च, = अत 
दाक तप्त एवं विनदन अतन मद रिर्य कचं 


कती द तथा म्दधिवेद्रय प्रतिगति न्यउ चचक 
प्रगतिका विद्युतू-रथ कार द्रुतगति विना दुर्घयनकः दधिकार 
हुए चाये वट्‌ मक्ता है ¦ 

अभिप्राय वह्‌ हं कि ःष्यायका दत जितना विकसित 
दनाः मानवकं विकान्की परिधि मी उतनी ही वत्त 
होगी । खाधष्यायका जिन-निन क्षतरोने जितने-जिनमन ययोर 


5 = च 


चार्‌ हागाः उनं-उनं क्षाम उनन-उतमे दा अदान युखः 
आन्त ए सब्धद्धका बद्ध होगा| इनस्य श्च 

= 

कदय 


स्वाध्यायान्मा प्रमदः साध्यायमवचनभ्यं न 
प्रमदितव्यम्‌ । 


भ क = (षे चो 


( तत्तरायपनप्द्‌, दीक्ताष्याय प्रथन वद्ध, अनुवक्र १० 


अर्थात्‌ शिक्चा एवरं स्वाध्यायमं प्रनाद न करें| सार्ध 
यह्‌ किं खाध्याय-धमं जीवनम अव्यन्त अवद्य इह | 


इसे धारण करनेमं दी विश्वका कल्याण है । 


धमं मेरा 


( रचयिना--भीखुदश्चं नर्सिंहजी } 


धमं एक, 
वर्णित है बडे-बडे अन्यो । 
( पाठ करंःन करें) 
ठेते हैँ लोग उनश्न-- 


श्रद्धा-सम्पान सराहन गोसरपूणे श्रीनाम । 


धमं वही, 
(सुना पदाह रमन) 
आचरण करते थे उसफा- 
रधु, नर, युधिष्ठिर, भीष्म, 
मूरति हैँ उसकी साक्षात्‌ श्रीराम । 
धमं एक, 
( बचपनसे सुनता आया जिसे ) 
केवट ग्रवचनका विषय बह । 
वाणीरमे आकर, प्रभावसे जिसके, 
वीतरागः त्यागी, तपस्ियोके बने-- 
बडे-बदे वेभवसम्पन्न शुभ धाम । 


धमं एक, 
उदुघोष करके जिस, 
नामके जिसके नारे लगाके 
संकटमे जिसको बतराके; 
देशका विभाजन हमा हाय । 
होती ह हत्याए, लूटपाट, अभ्िकाण्ड, अनाचार, 
धमं यह ! 
तब इससे होना जच्छा उपराम ! 
धमं मेरा; 
केसे कटू ? पारनं किया नहीं ने कमी धरम॑। 
पामर--अल्यवीयं प्राणः 
पारनकी क्षमता न पायी 
ङेकिन सुना दै- 
"जिसका न कोर भवम, उसके तुम होते हो ॥ 
इस नाते- केवर इसी नाते, कहता हू; मानता ई, 
( धमं यदि होवे यह ¬ 
धमं मेरा-मेरे हो ठम देयाम ! 


४ (> 
चसक सन | 
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सखाध्याय-धमेके उद्रः) 
श्रीदेवनाथर्सिंह 


खाध्यायादिष्देवतासम्प्रयागः । 
( योगददन ) 


खाध्यायसे इष्ेवतःका साश्चात्करर ह्येता दै । 
यँ खाध्यायका अ है-मन्न-जप } टेकिन एक 
अच्छे संटने अपने सहज टमगसे सखवाध्यायक्मं ज 
व्यः की, चह भी भूलने योग्य नीं दै ।वे कते 
ये-"खाध्वायच्छ अर्थं दै खः अपना + अध्यय 
अथीत्‌ बह अन्थ या मन्व जिते तमने अपनाया 
हे, बह तग्दरे अपने जीवनका एक अन्ग-अध्याय 
हो जाय \ 


महिं वादमीकि पदिञे डाच थे । देवषिं नारद्‌- 
ने उनके इस अपकमेसे पृथ्चक क्या; कंतु "रामः 
य शच्छ्‌ उनके मुखस निकरुता नह या ।वे 
देविक उपदेशसे (मया-मराः जपते वेठ गये । 
उनका अधिरख आसनः नामम उनकी रग्न 
उनकी तद्र तः इतनी करि उन्न शारीरपर दीमष्ोने 
वची यना डी ! ब्रह्मानि उनको दशन दिया । वर्मीक 
८ ववी )से उध्नेके कारण वे वा्मीकि काये । 
संस्कृतका पथम च्छक उनकं मुखस निकला । 
वे आदिकविकः उपाधिके भाजन हप । 


देसी निष्ठा इस युगमे देवनाथसिहमे मने 
देखी \ वे स्वैथां अनपद्‌ थे । जमीदारोके वच्चो 
य्य्यि पटारईकी आवद्यकता कम खोग मानते थे । 
वे राजयुत थे ओर धर छोटी जर्मीदारी थी। 
समय दीक स्मरण नहीं है, कितु पिछला योरोपीय 
महायुद्ध पारम्भ नहीं इया था । मेँ भ्राम क्यों 
गया था, अव याद नहीं । वे पकान्तमे मिले ओर 
बोले--“मेरयी इच्च गीता पटनेषी है 1 अव किसी- 
से पठने जानेमं टज्जा आती है । कोद उपाय 
बताइये ॥ 


उन्हे वणमाखके शश्रे भी पहिचान नहीं 
धी ! से वरदा ख्कना नहीं था । मे उपाय क्या 
वतलया सकना था ) यने कदा--"गीता भगवान्‌की 
वाणी षै । गवाम्‌ ओर उनकी वाकी भेद नदीं 
है । आप प्रतिदिन गीताकीी पुस्तकको प्रणाम कर 
च्या कर \ 

टगभग शे-तीर व॒र्षं पीछे वे फिर मिले । मुस 
एकान्तम छे जाकर वोङे-भने गीताक्रे मोटे 
अश्रोकी पुस्तक तभ्य ठे री थी 1 नियमपूवक 
प्रतिदिन कदई-कडं चर गीताकी प्रत्येक पक्तिपर अशु 
फेरता ह! अव भगुखी फेरे समय ऊख वोलनेकी 
इच्च दो्दी है । मेरी ही सम्म नदीं आता कि 
मे क्या बोटखत हु । अपप शछुनिये \ 
गैर स्थान-ख्थानपर रॐगुखी फेरनेको 
कहकर सुना ! वे जरौ अओँभुखी फेरने थै, वद उस 
श्छोकक द्रुद्ध पाड करते श्रे 1 यह छ्गनः, यद्‌ 
खाध्याय, गीता उनके जीवना अङ्ग वन गयी । 


प 
१५ 


पीछे उन्हे भादयोने एक्‌ कर दिया । कन्याका 
विवाह किया उन्होने ओर पुत्रपर अनी पल्लीका 
भार छोड़ा \ स्यं तीथेयाजा करने निकर पड़ 1 घर- 
से प्रायः तीसरे महीने वैनाटीस रूपये मनीभाडरसे 
गाते ये ! मोरी खादीकी घोती, कुत प्रयः मर- 
मेटा-सा ओर एक श्चोखेमे चद्र, खोखा; रस्सी- 
वस, इतन सामन था उनके साथ; कघेपर पक 
कम्बख रहता था । पूरे भारतकी तीन कार परदल 
तीर्थयाजा उन्दने की । सुना है क्रि इसी यामे 
पक ॒ मन्द्रमि शीतके -्छोकोंपर अगुखी फेरते 

ओर -छोकः वोखते हप उनका शारीर छया । 
| 9 


"ग रयै ~ 


निनि नी पीप कि ० वि 1 क । 


२९९४ 


५५ 
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मन्‌ तुकाराम 


ध्रीतुकारयमजी भगव्त्येमद निमग्न ह्ाकर 

का्तंन करने रंगते, सव उनके शुखखे कधन वैरस्य 
तथा भक्तिक्रे यु रहस्येके योः ग निक्त 
थे । वड़-ये विद्धान्‌, साघु इनकः सत्सङ्ग ऋरनं 
= परनि रोगोने श्रद्धा उड़ लयी ! पन 
सनी मोट हर वश्यौरखीयं रहनेवःख कर्रिष्ट दद्‌ 
वदान्तक्ते एक पण्डित्‌ श्रीरःदेश्वर भष््ते 
अचुष्यत्‌ छम्‌! ¦ उम्हाने स्थारध्य उध्रस कटा-- 
तकाराम्‌ शद हकर वेका सार अपने भभङ्गाम 
षोख्ता हे \ उसे देह छोडकर टे जनेकीी सतकन 
दी जानी चाहिये ? 


01 # 


यह ददन्‌ 


य 


यह समाचार दुकारामजीके यास पर्हच् तो 
खयं यामेभ्वर भटके पास गये तथ उन्हे अथिदहदन 
करके बोे-श्यरे भुखसे अभङ्ग श्रीवाण्डुरङ्की 
मररणास हय निकटे हः कितु आप ्रह्यण ईः 
भगकानके यखस्वरूप हः शयक्ी आका भगवार्की 
ह अन्ना आप कदने ह तो अव थथङ्क नरहरी 
चनाञ्गा ¦ अवतक जो अङ्ग द्मे है रैर ट्ख 
रके हैः, उनका कया कर, यह वतङनेष्छी इषा 
कर्‌ } 


> ह) ११ 


'उन्ह नदीम्‌ श्र दो ! 
कमर कृ । 


तुकारामजी देह खोट आये 1 अभङ्ग छखिखी सव 


रामेश्वर भष्ने खह्ा- 


चहय्‌ [ क । = सनाय क, अ नः । 1 ङ्व ४१ 
= | अ > (2 | ऽ 
| सकट इसर {दत्तत्म क्ह्ं कच इञ 1 





रप ष 
५० के क ऋ, 

नहः } च पण्डुरह्न स्वदे नह 
क प्रत दय्‌ शट ५: <. (न त्रजन 9 द्र 

प्रःतच्न्च 2; च्य , क{सद्ञजान +न द्य 

[ भै क षा ~ 

कया--"सकर त द शशद्रुट यल्मं स्थता दर 


जयया) 


सन्य द्र न्य 


ध्रीविद्ुल-मल्दिरक सासन क्षिल्छपर नुक्ऋरःम 
जघ्कर वेड गये । उन्न धवः उन तथः रिदा भी 
चछेड दयी) ए नरह दिन शौर मरह सिदे उस 
हिर्छपर कवंठ ग्हे ¦ ह ईइशभ्वग्यध्िधाल- ह 
अर्य चित्तकी उत्कर द्र । कचनक पाष्डुरङ्क 
देसे प्रेम-दरटीदिकी भरसे उदासीम रदत ¦ व 
नवघनद्ुन्दरः पीतास्वरधासैः चनमा सरक चर- 
यर प्कट दयो गये) धस्य ह गय ठुकारामकते नेच 
त्फ जीवन ! 


(मैते दुश््धसै अभङ्ष्टी वहिय{ इन्दायणीकः 
दम ईरश्छित रक्खी थः} सजे उन्ट्‌ तुम्हर 


भ 


श्रद्धालुभोको दे अचा हु 1 उन लीखम्यने यद 
समाचार सन्या ओर अन्तर्हित दो गये! -यु 


क © क--4{- 


"म 0 (0 


अनित्य आर दुःखरूपं 1 


श्चयान्ता निचयाः सर्य पतनान्ताः समुच्छ्रयाः । संयोगा विप्रयोगन्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ ¢ 
९ उच्छरयान्‌ पिनिपाताश्च रट प्रत्यक्षतः खयम्‌ । अनत्यमुख चत्त व्यवसेत्‌ सवमेव च } ॥ 
( महामारत अनुशासन र {४ ) ५ 

सारे संग्रहौंका अन्त व्रिनाग हैः सामी उत्नतियोका अन्त पतन हः संयोगका अन्त व्रियम ह भ 
आर जीवनका अन्त मरण है । उत्थान ओर प्रतनको स्वयं ही प्रसक्च देकर यह निश्चय करे कि य्हका ) 

सवर करु अनिय ओर दुःखरूप दे । ५ 
(^, ०००० ०००००, 








धमां रश्चात र्तः > 


५ 
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धृतिश खरूप 


घुति कते ईै-ै्यको ओर धारण-दक्तिको । जगत्करी 
निन्दा-स्तुतिमं, विपरीत परिखितियेर्मैः बरडी-से-ड़ी विपत्तियं 
ओर वार-वार प्राप्त हेनेवाटी अस्फल्ताथोमे भी धैयेव्रान्‌ 
पुरुप न्याय-पथसे--धमके मागि विचलति नदीं हुभा 
करते । वहं धेय धम॑का दी एक खर्प है | 
धारण-यक्ति तीन प्रकारकी होती है ] मगवान्‌ने गीताम 
अजुनको इसके तीन मेद वतलये दै - 
यया खप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च| 
न दिघ्ुञ्लति दुर्मेधा तिः सा पार्थं तामसी ॥ 
( १७ ३५ ) 
प्पाथं ! दुञुद्धि मनुष्य जिस धुतिसे सप्नः भयः, शोकः; 
विष्राद ओर मदो नदीं छोडताः इन्द धारण दी करिये रहता 
हेः वह धृति तामसी हे ।' 
यया तु ध्कामाथौनू न्या धारयतेऽर्जुन । 
भ्रसङ्ेन फलाकश्षी शतिः सा पाथं राजसी ॥ 
( १७} ३४ ) 
'अद्धुन ! ( मोगोकी ) अच्यन्त आसक्तिसे फ्की 
इच्छावाल पुख्य जिस धृतिके द्वारा धमः अथं ओर कामको 
धारण क्रिये रहता हैः पाथं | वह्‌ धृति राजसी है | 
त्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्ियक्रियाः | 
योगेनाग्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थं खाच्िकी ॥ 
( १७ । ३३ ) 
"पायं { जिस अव्यमिदारिणी धृतिसे पुरुष योगके ष दरार 
मनः, प्राण आर इन्दियोकी किंयामको धारण करता हैः वह्‌ 
धृति साच्िकी है }› उप्यक्त विविध धरतिका आश्य यह है-- 


जो बुद्धि अधम्को धर्म॑, प्रापको पुण्य; अकर्तव्यको 
कतंन्य--इस प्रकार सर्वच विपरीत निश्चय करती है तथा 
जीवनको विपरीत दी दिल्ामे--पतनोन्मुख या नरकोन्मुख दी 
चलती है- सी तामसी दुष्ट बुद्धिवास मनुष्य या तो निद्रा; 
आलस्यः अकमण्यतामे जीवन खोता ह या दृसरोके अहितकी 
भावना ओर चेष्टा्म--प्रकारान्तरसे अपने दी अनिष्ट-सम्पादन् 
र्गा रहता है । वह अपनी दु्ुद्धिके कारण पद्‌-पदपर 
अनेकों शन्रुओका ओर प्रतिकूल धिति्योका निर्माण करता रहता 
है । इससे उसको प्रात धन; जनः; मान्‌, अधिकार आदि 
पदा्थकि नारकाः मरणका; सुखके विनाश ओर दुःखप्राति- 


का मय निरन्तर खगा रहता विभिन्न प्रकारकी नयी 
नयी बुरी चिन्ताओंसे सदा योकाकुल रहता हं आर धनः 
जनः मान; अधिक्रार आदिके नासे विपादमं इवा रहता 


हे। साथ ही) धन-जन-मान-अधिक्रार आदिकि प्राप्त दोते 


टी उनके नशेमं चुर होकर उन्मत्तक माति यथेच्छाचार 
करने कगता है । इन सव अनेमि दी उसकी धारण-राक्ति 
(५ 1 धृति ५, जो [प © 

निरन्तर ख्गणी रहती है । यह तामसी ध्रतिदेः जो सवथा 
त्याज्य हैः क्योकि यह अधम॑मयी दी हे | अधर्म वही दे | 


जिससे अपना तथा दसरोका का परिणाममं अहित दो | 


रजोुणका रूप दी है--"मोगासक्तिः । “रजो रागात्मकं 
विद्धि ओर आसक्तिसे कामना उत्पन्न होती दै--“सङ्गात्‌ 
संजायते कामः }› मतः जिसक्रा मन मोगोमिं अव्यन्त आसक्त 
है ओर भोगसरूपी फलकी ही सदा आकाङ्घा करता दै, एेभा 
मनुष्य मोगोको ही जीवनका एकमात्र रक मानकर यथेच्छ 
भोग-्रापिके च्ि दी सदा ^धर्मःका सेवन करता दैः भोगकर 
स्वि ही अर्थका अजन वरता है ओर मोगोके उपमोगमें दी 
अय्लरूपसे ठ्गा रहता ह । इसी धारणशाक्तिसे वह भोग- 
कामना्ओसे अधा हुआ समस्त ज्ञान-विज्ञानका इसीके स्यि 
प्रयोग करता है; इन्दं धनः परदः अधिकारः ्ररीरका आरामः 
इद्धियोके विषय आदि मोगोकं लि दख्वंदी करताः चोरी- 
बेरमानी करता; छोगोको घोसा देताः व्यापारमं नाना 
प्रकारकी वे्हमानी करता, चीजेमं मिखावट कररता; ध्रूस-रिश्वत 
ठेता, मंति-मंतिके श्र्टाचार-अनाचास्दुराचार करता, वैर- 
विरोध तथा कल््-युद्धादिमे प्रवृत्त रहता ओर एेते कराम कर 
्रैठता हैः जो परिणाममे आलस्यः प्रमादः भयः सोक) 
विषाद, अरान्ति आदिकी उत्पत्ति करके उसके टोक-परटोकको 
दुःखमय बना देते द| इस प्रकारके कायम ठगी हई 
धारण-राक्ति राजसी है । यह्‌ भी स्याव्य दी हे | 

मानव-जीवनका एकमात्र उदेश्य दै--मगव्र्पप्ति या 
आत्मसाक्षात्कार । इस भगवत््ाप्िकी अनन्य इच्छासे पुरुप 
भगवान्‌के साध आभ्यन्तर संयोग क्रिये हुए--अध्यात्म- 
देतसा--मनः प्राण ओर इद्धियोके द्वारा यथायोग्य यथा- 
धिकार यथाख्चवि परिभिन्न कार्योका सम्पादन करता ३ | 
अथात्‌ मनकरे द्वारा मगव््राप्तिके अनुकूर साधर्नोकी बात 
ही सोचता हैः उन्दीको जीवनम उतारता दै ओर इद्धि 
दवारा सदा उन्दीं कार्योमिं लगा रहता है | एक क्षणके खयि 


> श्माका आद्यौ ‰ २.७९ 


` ------ ~~~ "णी कि | 











ष म ययि 
[॥ धि 
न्म्य प्रका 

घनरूप भुन (न ५ होता ह पट रत्न + [क न> + च्य श स 
सा कसात वचछ्त नहा हताः सद्‌ा अच्छ रहनदैः विदि इितकर-- छस्याणकर हेते. ५ 


+ ्‌:त7 { ¦ 4६ धु 
उसकी धारण-राक्ति साची हे एेमा पर्य सदाः ङा जन्त दै ययोर उम्र ५ घरति र तुम्पादनदः धवत 5 न । 
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भी तनिक भी इस भगवसातिरूप उदेश्य तथा इतीकी परमके भी कर्व येते : ख उसे तथः जमन 
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(१) छा जपता है थैर सर्वच खख-दी-रख या पर्हुचता ड! 
(५ र [न ॐ अप छ @^ ०३ 
चप्णुभगव्‌ान्‌ अर्‌ भृयुजा स्वय भयवानच्‌ विप्णुका जमगम्नूक इिदारयः 


मु महाराजने दस मानव-धमे वताये है । उनम श्वम यिय दा ही चः स्यान दै । पक टसा 
मा दूसरा धमर है । समरथ होते ह भी अपना याख्यान है 1 एक्‌ वार 3 
अनिषएट-अदित करनेवाछेके ग्रति रोध न होना अक्रोध 2¶ पवस धूम धूमनं अर वड्-च॒ड दवत्रा माक 
लाता तिपत > क्रोधका परीक्षण करते-करते रिष्णुखोक्मे पहुचे ! 
खाता हं । पर इ मै भावना मनमे उस समय भगवान्‌ विष्णु रष््मीजीकी सदमे मस्तक 
रह सकती हैः पर क्षमामे प्रतिशोधकी कट्यना तो रखकर देये हप ये ! मृगुज्ने पडैयते हयं उद्घ 
रहती हयी नही, अपराधीका उपकार क्रिया जाता है व्ःस्थरप्र खूब ओरसे एक क द ¦ टात 
अथवा उसे उलटा महव दिया जाता है । खगत दी विष्युभगवान्‌ उठकर वेड गये अर मदपि 
मानव अपने अहंकारके वश होकर दृसरेकी के चरण अपने करकम्ोमि ठेकर सहटने खगे । 
तनिक-सी भूटमे ही अपनी श्षमा- 
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इस अमङ्गल-भावनाम ही वड़-वड़ 
राष्ट ओर जातिर्यौ समाप्तपाय हो 
जाती है, फिर पक मानवकी तो बात 
ही क्या है । 

इसीके स्थानपर जव क्षमा आ 
जाती है, तव क्रोधः वैर, ठेष;, प्रति- 
रोध, प्रतिहिंसा आदि दग णोके सुखे 
रेगिस्तानमे भी स्नेहकी एक अमिय 
धारा पट पडती है । रास्तिका साम्राज्य 
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करता है, सारी खाम्ति समाघ्त हो ५ (= | ५ 
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खहल्छते हप वड न्तस वोले--*नाथ ! मेय 
वश्ःस्थर ता वड कठोर है ओर अपके चरण 
अत्यन्त सकोयल ह, कयं चोट तो नदीं ख्ग गयी 
आप मुद्ध क्षमा कर देः आजसे मै सदाके लिये 
उपक्र चरणचिह अपने वश्षःस्थरपर आभूषणकछी 
भति खुखज्िद रक्लुंगा 1 भगवान्‌कतं वश्षःख्थलटपर 

नित्य विराजित चिह्वका नाम दी -भुश्युल्तः' है 
गुनी ते उनकी क्षमारीलतष्छी पयीश्चा करने 
दये थे, पर भगवान्‌ धिष्णुका यह व्यवहर देखकर 
ध आश्धयंचकित हो गये ओर गद्वद्‌ होकर भगवान्‌- 
के चरमे टोटकर प्रार्थन करने रखगो-"नाथ ¦ आप 
चाहत तो भुङे कडे-से-कड़ा दण्ड दे सक्ते थे, 
उसके स्थानपएर आपने केसा विखक्षण व्यवहार 
किया । धत्य है आपकी यद महानताः यह क्षमाका 
उच्य आदद ` इसपर सगवान्‌ िष्णुने उनक चरण 
परटकरर उनन्ने ददयपर दी क्या, सम्पूणं विद्वकं 
धरातद्पर एक पेसी अमिट छप ख्गादी,जो 
क्षमव्छे सदेए-स्ैद्‌ बहुत ऊँचा स्थान देती रहेगी । 
---राधा मारिया 

(२) 
ब्रह दन्त तचल्ञारत्तो 


हिरण्यक्िपुका वध दहो गया । भगवान्‌ 
सरृखिददेदका क्तेध शान्त नदय होता । देवतः- 
छूपियान डरत-डरते भगवानका स्तवन क्रिया ! 
अन्तरे देवताअनि भगवान्‌ बरसिहका क्रोध शार 
करनेके चये टक्ष्मीजीको भेजा । वे भी भयव 
सेट आयीं । फिर प्रह्वाद गये ओर भगवानके 
सरणोमे रोख राये । भगवानका क्रोध रास्त हो 
गया । प्रह्वादने भगवान्‌ की चडी विलक्षण स्तुति की, 
तच भगवान्‌ चमिहने मनमानः वरदान मँगनेके 
लिये प्रह्ादको प्रखोभित करिया ! प्रह्वाद्‌ वोले-न्नै तो 
जन्मरसे ही विपयाखक्त ह सुरे दुभादये मत । 


न्ट [ऋ [ क 
दमा रश्चात रशत; > 
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माम होदा है आप मेरी परौश्ला कर रहे ह । पर 
आप परम दयालु है, आप ससे भोगम कैसे फसा 
सक्ते है | भगवन्‌ ! जो सेवक आपसे अपनी 
कामनाः पू कराना चाहता है, घट सेवक नी 
हः बह तो छेनदेन करनेवाला वनियः है- 
आशिष आदास्ते न स गत्य: स वे वणिक्‌ ॥ 
( श्रीयद्धागवत ७ । १० | ४ ) 

आप सुश्च मुहर्माम्प बर देना चाहते दं तो यदी 
ढीजिये कि मेरे हृदयम कमी किसी कामनाकां वीज 
ही न अ्कूरित हो; क्योकि हृदयम कामनाकं उत्पन्न 
होते ही इन्द्रिय, मन, प्राण, देह, घ्म, धेयं, युद्धिः 
लज, आ, वेज, स्मरति ओर सत्य- नए हो जाते 
है 1 

भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न हो गये 1 प्रह्मादने 
सोचा था मेरे मनम कोई कामना नदी है; पर जव 
भगवान्न मगनेको कहा, तच यह्‌ भी विचार आया 
कि शायद कोई कामना छिपी दो ओर वस्तुतः 
एक वड दिन्य कामना छिपी थी भी, जो पह्ाद-सरीखे 
क्षमाशीट संत भक्तके हदयम्‌ दी उत्पस्स दुभा 
करती है । (उमा संत की यहै वड़ाई । मद्‌ करत स। 
करत भखाई !" प्रहादने कहा-^हे घर दैनेवा क 
महान्‌ ईश्वर ! म आपसे एक वर मेगता हु । ररे 
पिताने आपके ईभ्वसैय तेजको ओर सव छाकाके 
गुर तथा स्वामी आपको न जानकर आपकी वड 
निन्दा की है 1 दीनवत्सर ! आपकी दष्ट पडते ही 
चे मेरे पितः पवि हो चुके है; फिर भी मे आपस 
प्रार्थना करता हः इस रीघ्रन नाद्या हौनेवाले 
भयानक अपराधसे मेरे पिताकरो आप शुद्ध कर 
दीजिये ॥ 

श्री सिह भगवान्‌ भक्त प्रह्वादकी इस भक्त- 
जनोचित क्ामनाको स॒नकर प्रसन्न हो गये ओर 
वोरे- 


% लाथ आादुश्चं # 
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त्रिःसप्तभिः पिता पतः पितृभिः सह तेऽनघ । 
यत्‌ साधोऽत्य गृह जातो भवान्वै कुर्पावन ॥ 
यत्र यत्र च मद्भक्ताः प्ररान्ताः समदरिनः | 
साधवः समुदाचारास्ते प्रयन्त्यपि कीकटाः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ७ } १० } १८-१९ ) 
"निष्पाप प्रह्लाद्‌ ¡ जिसको तुम्दारे-जेखा रको 
पवित्र करनेवाला पुज प्रा हुआ; वे पिता खयं 
पविच्र होकर तर गये-इसमं तो कहना ही क्या 
है उनकी इद्धीस पीदिर्या तर गयीं । मेरे शन्तः 
समदर्शी ओर सखपूवैक खदाचारका पाटन 
करनेवाठे भक्तगण जद निवास करते दै, वे स्थान 
चाहे कीकट ही हो, पवित हो जाते ह ।' 
यष है संत व प 
ये 


महारानी द्रौपदी 
बड़ा दारुण दस्य था । अद्वत्थामाने रात्रिम 
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दाण्डव-सनः-रिविरमे आग ख्गादीथी 
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प्रातःकाल व खेटे तो देखा, जली-गधजसी 
खादसि रम्पृणं हिाविरभूमि प्ट थी । 


महए्ानी द्रौपदीके वंच पु्रकि 
शारीर तथः मस्तक पृथक पथक्‌ पड़े थेः 
हलसे इए थे । नारियाके अतं-ऋन्दनसे 
आकाद्जसे से उटा था ¦ दौपदीकी 
व्यथाका पार नहीं था ¦ वे एक साथ 
पडी पच पुत्ाकी देह देखकर मूखित हो 
गयी थीं । अङञुनने उन्हे धेयं दिखाते इः 
कटा--“ईनके हत्यारे अद्वत्थामाका कटा 
मस्तक देखकर तव तुम आजक्रा स्नान करना \" 


श्रीङृष्णके साथ गाण्डीवधन्वा अपने रथम 
बैठे । अदवत्थामा भागा, कितु उसका अर्व अज्जैनके 
दिव्य रथसे कैसे दूर जा खकता था 1 बरह्माख्रका 
प्रयोग भी द्रोणपुचरको वचा नहीं सका । अदुनने उसे 
पकड्कर बोध सिया ओर उसी बंदी-द्रामे सकर 
द्रौपदीके सम्मुख खडा कर दिया । भीमसेनने देखते 
ह ईत पीसकर कदा--इस दुष्टको तत्कार मार 
डाटना चाये ॥ 

देवी द्वौपदीने सबको रोककर कहा-“अरे, यह 
क्या किया आपने ! छोडियेः इन्दं अभी ्प्ेड्‌ दीजिये । 
मेरे पुर मारे गये द, इसलिये पुजकी सृल्युका कितना 
दुःख माताको होता है-मे अनुभव कर रही हं । 
नकी माता कृपी हमारी शुरुपत्नी है, उनको पु्- 
वियोयका दुःख नदीं होना चाहिये ! जिनसे पने 
अञ्ञ-दाज्ञ-संचाखन सीना, उन द्रोणाचायेजीको 


२८य्‌ 


[फे 12. ति 7, 


ही इस पुच्ररूपय उयश्िद देखकर हम निष्टुर कखे 
क क शा, र्थं क, क च + 
हो सक्ते है ? इन्ह्‌ अभी छःड दीजिपे \9 
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िसके पाँच पुत्र मरि गये ुत्रोके दाव सामने पडे 
है ओर उनके हत्यारेके प्रति इतनी कृषाः इतनी दया 
किं अपना पुजरोक भुखकर उस हत्यारेके ुजावनत 
मुखको देख हदय द्वित हो गया, वे देवी द्रौपवी 
धन्य हँ | 

दरोपदीकी क्षमाकौ विजय इडं । माताने ही पुज 
धातीको क्षमा कर दिया तो दसरा कौन दण्ड दे 
सकता था । श्रीकृष्णकी सम्मतिसे अदवत्थामाके 
मस्तककी मणि ङेकर अश्जुनने उसे छोड दिया । 


--सु० 
(४) 


श्मा-धमी गांधीजी 


चात जनवरी १९०८ की है 1 भारतवासि्योको 
द्रान्सवाख्मे न वसने दिया जाय; इस सरकायी 
निणेयके विरुद्ध सत्याग्रह-आन्दोकन महात्मा 
गाधीज्ीने छडा था 1! विपक्षे षड्यन्त्र किया । 
गाधीजीका पक पुराना मुवक्तिर था मीर आम । 
वह उद्धत स्वभावा था ! उसे बहकाया गया । 
। आकर बह गँधीजीको भारनेको तैयार 

बया 


% श्म स्थि सश्चत; % 
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एक दधिनि गधीजी परनि डि स्कायर स्थित 
पञश्चियाटिर अफसर जा र्ट थे । अचानक मीर 
अश्म खादी लिये आया ! उसने पूछा-"कर्दा 
जाते हे ? 

गांधीजी उसे बताने खगे कि वे करटा किस 
कामसे जः रहे है, कलु वह यह्‌ सव नने तो 
आया नहीं था, उसने अकसात्‌ खादी मारी । 
पट्ट खटी गते ही गांधीजी श्हे समः कहकर 
गिर पडे । सुखके यर भिरे वे । पत्थरसरे मुख 
सकसाया । उपरका ओढ ओर डु्धी फट गयी, पक दति 
टट गया 1 ख्खार तथ। नेच्रभे भी चोर आयी 1 मीर 
आलम तो मार डाखनेक्ते विचारसे आया था \ उसने 
गिरे इए गांधीजीपर ओर खाद्य चखायीं । ठेकिन 
इतनेमे इसप मिया ओर थम्बी नायड् आ पर्ुचे । 
उन्होने कोर मचाया तो मरे रोग आ गये । 


मीर आख्म अकेखा नहीं था । उसके साथ दो- 
पक ओर भी रोग थे। गोरे खोगाको आते देख वे 
सखव भागे; कितु पकड लिये गये । गधीजी मुखत 
थे । उन्हं उढाकर पाख ही मि० गिप्सनके कायोख्य 
पर्हचाया गया । दोदामे आते ही उन्दने पूडा- 
"मीर आखरम करटौ है ? 

लोगोने कदा--“वे पकड़ लिये गये हँ ।' 


गाधीजी-“उन्दं ्रुटना चाहिये ।' 


वदत चोट आयी थी । चिकित्सक तथा दुसरे 
क र 
खोग बहुत हठ कर रहे थे कि गांधीजीको चुपचाप 
पडे रहना चाहिये; कितु उन्होने उसी समय पेटी 
जनररको तार भेजा--“मीर आलम ओर उसके 

~ के क [क हों 

साथियोको छोड दिया जाय । उन्होने मुश्चपर ओ 
हमला किया, उसके छिये में उन्हे दोषी नहीं मानता । 
उनपर मुकदमा न चटाया जाय ॥ 


यह तार पाकर एक वार तो वे सव छोड दिये 
गये; कितु जोहान्सवगके गोरे नागरिकोने इसपर 
आपत्ति की । उन्होने लिखा--"यह गाधीजीका 
व्यक्तिगत मामला नही है । दिनदहाड़े बीच सङ्क- 
पर इस प्रकार आक्रमण करनेवाखोंको दण्ड गिरना 


चादिये 





ॐ क्षमा अद्र 








कानून अपना काम करता है । अपराधी पिर 
पकडे गये । गांधीजीने वहत भ्रयल्न किया उन्हे 
छुडानेका, कितु न्यायाल्यने उन्हे तीन महीनेकी 
सख्त खजा दी 


जेटसे छ्ुटनेके महीने भर वाद्‌ मीर आम एक 
सभाम गांधीजीसे मिखा । उसने अपने अपराधकी 
क्षमा मोगी । वे परमोदार वोले--भने तम्हारे विरुद 
कभी कुछ नहीं सोचा ॥ --सु° 


(५) 
धर्मक [च [9३ 
क्षमा-धमेे आदे महाकवि जयदेव 


गीतगोविन्दके रचयिता महाकवि जयदेव तीथै- 
यात्रा कर रहे थे | मागमे किसी राजाने उनका 
सम्मान किया यौर वहुत-सा धन दिया } धनके 
रोभसे ङ्कअने यारी वनकर उनका साथ पकड़ा । 
वनम पर्हुचनेपर उस्ने जयदेवजीके हाथ-पैर 
काटकर उन्हे एक कुमे पैक दिया ओर धन 
लेकर चरते वमे । 


कुं सुखा था । चेतना लोरनेपर महाकवि 
उस कुमे ही भगवानके नाम ओर यदाका कीर्तन 
करने छगे । गौडेश्वर राजा लक्ष्मणसेनकी सवायै 
उसी दिन उधरसरे निकली । कर्पमिसे मष्यका 
खर आता सुनकर राजाने अपने सेवकोको आज्ञा 
टी कि वे उस मयुष्यको बाहर निका । जयदेवजी- 
को राज्ञा अपने साथ राजधानी ठे गये । 


महाभागवत तथा सरस्तीके वरद्‌ पु 
जयदेवजीकी विद्धद्दा; भगवद्भक्ति एवं संत- 
खभावका राजापर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होने 
जयदेवजीको अपनी पश्चरल्ल-सखभाका प्रधान 
वना दिया, 

बहुत पृ्नेपर भी जयदेव जीने अपने दाथ- 
पैर कारनेवालोके सम्बन्धे कुछ नहीं बताया । 
इस घटनाको वे भगवान्‌का मड्ट-विधान दही 
कहते थे । 

राजभवने पक वार कोर त्सय पड़ । साधु, 
ब्राह्मणः, भिश्रुक चडत वड़ी संख्यामे भोजन करले 


आये । उनमें देषा वदे वे डाक भी अस्थे जिन्ोने 
जयदेवजीके दाथ-पैर काटे ये । द्े-दङ्क जयदेवको 
पहचानकर ओर उन्हे सदौध्यश्च देष्कर उनके 
तो व्राण दी खूख गये । जयदेदजीरे र उन्हें एदरान 
लिया! वे राजास ये रे ङ परते भिज भये 
हे ! आप चाहं तो उन्ह कुछ धन दै सक्तेहं। 


नरेदाने उाङओंको समीप वुच्ायःः उनका खूव 
सतार किय, उनको वह्त-खः घन दिखा ¡ डाक 
तो शीघ्र चे जान चाहते थे इट ¦ महाकवि 
जयदेवका मित्र समञ्चक्तर राजःने उन्ह इतना 
अधिक धन दिया था ककि उनक्छे घरत्क सुरक्षित 
भेजना आवद्यक जान पड़ा । कु सेवक उनके 
साथ मेज दिये । 


राजसेवक्तैने मामे कुतृह्वश्प पएका-“हमारे 
स्रीध्यश्चसे आपलरोगोका कया सम्बन्ध है ? 


डक वोरे--“तुम्हाख सवौध्यश्च हमलोगोकि 
साथ एक राञ्यका कर्मदायै था ! इसने वर्ह एसा 
ककम किया कि राजाने इसे श्णद्ण्ड दिया; 
कितु हमस्रेणगने दया करे हाथ-पेर कटवाकर 
इसे जीवित छडवा दिया ! हम मेद्‌ न डाल द्‌» इस 
भयसे उसने हमारा इतना सस्परन कराया है ॥ 


खष्ठिके लियामकके चयि अव इन भक्तापराधियां 


का यह पाप असह्य हे मया ! परथ्यी फर गयी । 
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डाक उसमे समा गये  राजसेक्क धन लेकर 
खट अगे ! समचार पाकर जयदेवजी अत्यन्त 
दुखी होकर वोले-मैने तो सोचा थाकिये 
दर्प है, धने छोभसे पाप करते है धन भिर 
जायगा तो पापे वचेभे; कितु मुञ्च भाग्यदहीनके 
कारण उन्हे प्राग शखोने पडे | श्रु उस्हं ष्मा 
कर } उनकी सद्गति हो \ 

इसी समय जयदेवजीके हाथ-पैर पहलेके 
समान हो गये । -यु 


(६) 
्ुमा-धमेके अद्र शर्थं रामदास 

समथं रामदास शिवाजी महाराजसे मिरे ज्ञा 
एदे थे । साम केवल पक शिष्य था । कु दुसरे 
भद्धालु भी साथ चख रहे थे । श्रीसम्ं विनः पु 
एक दण भी क्ििसीक लिया जाय, इसे अपराधं 
मानते थे । रिष्यक्रे साथ दे निजा र्हे ये, 
दुसरे शद्धा थ ह ! मागमे मत्नेका दवेत 
पडा । समर्थं रहे थे, कितु पीठेके कोने 
चूसनेके लिये मन्ने तोड़ ङिये ! समर्थको पता तब 
खगा, जव खेतका रखवाटा पुकारा इञ दढ । 


साथके रोग गन्ने ठेकर भाग गये, कितु 
श्रीसमथं खडे हो गये । रिष्यसे उन्होने कष्टा 
अपने साथ चर्नेवाले अपराध करे तो उस 


अपना भी दोष होता है। अतः चुपचाप जो हो, 
सहन करो 


गन्नेवादेको गा किं इस सरधुने ही अपने 
साथियांको गन्ने लेकर भाग जानेको कहा होगा । 
उसने गार्य दीं ओर कोडेसे दोनोको श्वूब पीटा । 
समथ रामदास उसके चङे जानेपर छजरपतिके पाख 
मये । उनके पूरे शरीरपर कोडेसे लगी चोरके 
उभे चिह थे । दिवाजी महाराजने प-ताछ की । 
धीसमं नही .बतलायेगेः चे यह जानते थे; कितु उन- 
जसे नियुण शासकके च्य पता रगाना किन तो 
था नहीं 1 गन्नेके खामीको मराठे सेनिक पकड 
खाये 1 शिवाजीने पुछा-से क्या दण्ड 
दिया जाय ? 
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समथ खामी वोरे-ुश्चे धसन्न करना है तो 
इसे वृह गल्वेका खेत पुरस्कारम दे दो । उसका कर 
इससे मटर डना ॥ 
उन्ती आक्षा पाटन किया छत्रपतिने ! 
~-सु9 
( ७ ) 
नह्मण-गुरुको कषमा 
भक्त काकमुराण्डिजी किसी पू्वंजन्ममे शुद्र थे 
ओर एक कार दिव-मन्धिरम उन्होने खमागत गुरुको 
उटकर पणाम वहीं किया शा ! यह पक नियम है 
ओर इसे सदा ध्याने रखन१ चाहिये कि गुरु जनोंका 
अपमान भीषण अपराध है ओर गुरुसेवा महान्‌ 
पुण्यकार्य है । गुरुजने अपराधीको भगवान्‌ भी 
ध्मा नहीं करते । उनको तो देवतासे शाप ही प्राप 
हेता है ! पर दयालु शुरु या सच्चे स्वामीकी 
हिष्य सीर सेवकपर सदा, सहज दीः स्नेहपृरणं 
कृपादृष्टि रहती दै, जिससे उखका मङ्ख दी 


होता है । 


शूद्रके दारा किये गये गुरू-अपमरानको भगवान्‌ 
दिवजी सहन नदीं कर सके- यद्यपि वह शाद 
खयं भी श्ंकरका भक्त था ओर वे भोखेवावा तो 
शीघ्र ही प्रसन्न भी हो जति है अपने भक्तोपर। 
सेकिन शुरु-एयधकी गुरुताका ख्या करके 
उन्हनिशुद्र भक्तको अजगर हो जनेका शाप दे दिया- 


ऋ क्था सष्ठ ॐ 








गढि रदेसि अजगर हद पापी । सप॑ होड खर मर मति व्यापी ४ 
महाविटप कोटर महु जाद । रह अधसाधम अधगति पादं ॥ 


गुरु तो खभावसे ही परम श्माशीट थे । उन्हें 
क्रोध कभी आता ही नहीं था ओर न उनको अपने 
अपमानका ही रञखक मार भी भान था! भगवान्‌ 
दिवके इस कठोर शापको सुनकर उनका कश्णापुण 
हदय संतत हो उखा ओर उनके नेचांखे अश्रुपात 
होने रगा । वे हाहाकार करते हुए भगवान्‌ रिवज्ीके 
चरणाम दण्डवत्‌ प्रणाम करके अपने शिष्यके लिये 
स्नेहसिक्त हदयस विनय करने लगे ! 


उन्दोनि गद्गद खर्म भगवान्‌ शकरका स्तवन 
करे उन्हे प्रसन्न किया । तवर भगवान्‌ शंकरने 
प्रसन्न होकर आक्रादावाणीद्धारया कहा--ब्राह्यण | 
वर मागो ! तव उन्होने निवेदन किया--'भगवन्‌ । 
आप कृपरासागर है, मायावश भूले हुए जड जीवपर 
नोधा न करके इसपर कूपा कीजिये ओर 
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थोडे ही समयमे आएका यह शाप अनुग्रह 
रूप ( द्रदान ) हो चाय ओर इखक्म परपर कल्याण 
हो, कृपानिधार ! यह कीलिये-- 


संकर दीन दारु अव एहि पर हह कराल । 


साप अनुग्रह दोह जेहि नाथ यरे हीं रार ‰ 
एहि कर होड्‌ परम कल्यान । सोद करटं अब कृपानिधाना ॥ 


भगवान्‌ रांकरने श्चमाद्लीरः जह्लणकी पर-हित- 
पूण वाणी सुनकर अआकाराकाणीद्यारः "पवमस्तुः 
कहा ओर फिर दे कोडे--श्राह्यणः ! यदपि इसने 
दारुण पाप किय था ओर मेते शापभी 
कोप करङेही दिया थाः फिर भी तुम्हारी 
साधुतापर रीद्चकर अव में इसपर विशेष 
क्फ करूंगा ! श्षमाद्ीख परोपकारी 
पुरुष सुद्धे भगवान्‌ रामके समान भिय 
है । मेरा शाय तो व्यथै नदीं जायगा- 
इसके हजार जन्म होगे; पर इसको 
जन्मते-मरते जरा भी कट्-दुःख नही 
होगा, किसी भी जन्मम इसका ज्ञान दुर 
नहीं होगा ओर इसे भगवान्‌ रामक्ी 
भक्ति प्रा होगी ।' इस प्रकार क्षमारील 
गुरने अपराधी रिष्यके परति हंकरके 
दिये इष भयानक शापको मङ्गरुमय 
वरदानके रूपमे वदख्वा दिय ! 

कैसी अनुपम दै उनकी शक्चमाश्चीकता 
खर उदारता 1 जिसने अपमान क्या, 
उका जरा भी अहित न हो जाय, वह 
दसी न हो, चरं उसका परम मङ्गख दो- 
इस कामनासे टकर जीसे श्छमा-पाथेना !! 
यह्‌ है सच्ची मानवता तया क्षमारीखता ! 
वास्तवम यह तो प्छ मानवीय द्रुता है कि 
हम अपने अपराधीको जव दण्डभोग करते देखते 
हे, तच हमारे मनमै एक इन्ति-खुखका अनुभव 
होता है! पर यह असुर-मानवकं सख्वभावका 
चोतक है ओर आजके इस ॒परतिदिस्प-परयण 
युगका यद क्षण दै ! इससे आज श्चमारीटः 


४ 
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महापुरुष मूर्खोकौ श्रेणीमे गिने जते है । श्चमामे 
प्वििसाका तो ससू विनाश है ही । अयाधकाः 


ॐ भो र्वि रसद्धिवः # 


न 
गेम कक 








कूपरिणागमर भी ्रे्ट--द्वुखकर फरके रूपमे परिणत 
कर दिया जाता है। --राधा भारोयिया 





शम ( दनान )--संयम-पदनष् 


अयन्‌ 
भगवान्‌ व्यासके अददेरसे पण्डवोने नियम 
बनाया था. कि दवौपदीके साथ पंद्रह दिन 
प्रत्येक भाई रहे } जव प्क भरं द्वौपदीके साथ 
पकान्तमे हो, दुसरा वहे न जाय ¦ इस नियमका 


उद्लङ्कन करनेवाला वार वर्ष निवौसित जीवन 
व्यतीत करे 


पक वार पक ब्राह्मण दौड्ता-पुकारता इन्द्रपस्थ 
राजसदन पर्हुचा । दस्यु उसकी गाये दकि जा रे 
थे । संयोग पेसा था कि उस समय अज्ञुनके 
अतिरिक्त वरहो कोद न था ओर अज्जैनका धष 
जिस क्चमे था, कटा युधिष्ठिर दौपदीके साथ वैटे 
थे । अङ्ख॑न सिर छुकाये उस कक्षम गये ओर धञुष 
उडाकर चाहर आ शये । रथपर शैडे गाण्डीवधारी- 
को देखते हयी दस्यु भाग खड़े इए । उन्हं दण्ड भिरा 
ओर ब्राह्मणको उसकी गाये । 


(आप अव मुञ्चे आला दं कार्यं भ करके 
अजने देश-त्यागकी तैयारी की ओर धमराजसे 
विदा मोगी । 





€ 

युधिष्ठिर वोडे-"उस सयय द्रौपदीके साथ 
मै केवल भगव्चछयी कर रहा शा । वैसे भी छोटे 
भादको वड़े भादैके अन्तःयुरमं जानेसे दोष नही 
होवा । ह्यणकी गायं उसे दिव्याना राजाका धमे था । 
तुमने मेरे ही धमकी रक्षाके लिय यह क्रिया है । 
अतः तुम्हे निबोसन सखीकार करनेकी आवद्यकता 
नहीं है ।' 

अञ्जन बोरे--शधमैके पाटनमे वहना नहीं 
दूट्ना चाये ।.भय, खोभ अथका कटेराके रसे 
धमेका त्याग अधमं ही दै । हमेगोने जो नियम 
बनाया, उसे कोद अपवाई नदीं रक्खा है । अतः 
मुञ्चे उसका पाटन करना ही चाहिये 1 


उन्होने स्वेच्छासे निवसन खीकार किया भर 
बारह वर्षं पर्यटन करते रहे । 


> म ‰ 


पाण्डव वनम थे, तब भगवान्‌ व्यासकी सम्मति- 
से अज्ञंन तपस्या करके भगवान्‌ रंकरसे पाद्युपताख 
परास करने गये थे । उन्दने पिनाक-पाणि परभुको 
अपने तप तथा पराक्रमसे परसस्न किया । पाद्युपत तो 
मिला ही, देवतामके अनेक अद ओर मिले । देव- 
राजने रथ भेजकर उन्हें खगे बुखुषाया । व[ अञञुनने 
असुरोका दमन किया । इसके उपलक्ष्यमे देवसभामें 
अञ्चुनका सत्कार किया गया । अप्सराओंने यत्य 
क्रिया  गन्धर्वोने गायन किया | 


दवरजने देखा कि अर्जुन्‌ कार-यार उर्वशीकी 
ओर देख रहे है । उन्दने गन्धर्वराज चिजसेनको 
अदेश दिया कि वे उवदको ञ्जुनकी सेवामे मेज 
दे । उवंशी खयं अद्खुनके रूप तथा पराक्रमपर 
मोदित हो चुकी थौ । ख्॑की सर्वधेष्ठ अप्सरा 
उवेशी-उसने अपनी सम्पूणं करा अपना श्ज्ञर 
करनेमे व्यय कर दी उस दिन । रा्िमै अकेखी 
अज्जुनके निवासपर बह पंच । 


(वृमः [| 
५ प्रन्‌-्वुखम्‌ % 
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"माता ! कौन्तेय सङ्धैन प्रणाम करता है । 
उर्वदीको २ । ष ~ 
उर्वेशीको देखते ही धनञ्जय उटे ओर अञ्जलि ्वोधकर 
भ प, 
छक गये । 'आपने इस असमयमे कंसे कष किया ? 
उर्वदीने अभिधाय बतलाया सौर कहा कि 
मेन्द्रके आदेशसे वह आयी है । अ हैन बोके-ेवराज- 
को मेरा अभिमाय समद्यनेमे म इञा । हमारे 





नै क्न] 


हं 


नकार अयद चरचर 


[॥ 


जानकर > तः 
उस संयसः 


शरत चा 


'खर्मक ूसरटं क्िखीच्यी मता यः भभिनी 
नहीं है 1 चे प्रत्यक उुष्यान्ाच्छी शास्यः ह + वासना- 
विवश्च उददीन समस्चणेच्छः बहुत धरयत्न क्या । 


जसे चेर मत्ता न्वी है, मालै दै शर दच्छ 
स ही आप मेरी सशता है ; पुचका आप भीवोद 
1' उस पकान्तम, उव्॑तीच् ग्टङ्खार तश्र उसकी 
चेष ही नही, विन्य भी विजयका विचलित नहीं 


भच दि 
कर सकी । 


210 


। 


¢ “प्रर 


“तुम नपुंसक रहो वर्पभर ! सियोको चत्य- 
ग्ैत सिखःभो ॥ निरादः-षयुग्ध उवंश्शीने शाप दे 
दिया । खक ध्मेका पाटन कभी विपत्ति नद 
वनता 1 उर्यरीका खाप अज्जुनके सिये वरदान वन 
गया । अज्ञातवासके कारम उसके कारण ही वे 
अज्ञात रह स्कः ¦ 

"ग्ध 9 


----- =निः 
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मन-विजयी 
जिसके मन बस्ते सदा कामः; कोप, मद्‌, मद्‌ । 
खछोभ, ईष, देष, छल, वैरः पापसंदोह ॥ 
रहसा नित वह जन दुखी; करता नवनव पप । 
चिन्ता, दुःख, अक्रान्ति, भय--पाता वहं देमाप ॥ 
दयाः असाः लघ्रताः श्चमाः द्राति 9 संतोष | 
छऋछजुता, सेवा, शम, मनन, संयमः व्रत-हरितोष ॥ 
जिसके मन ये गुण सदा बसतेः वह जन धन्य । 
'मन-विजयीः वह पुरूष शुचि पातां भक्ति-अनन्य ॥ 
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शप ( मनोनिभह्‌ ›-धमेके गदरौ--दो संत 


श्रीजमिनसीजी महाराज 


वाराणसीसे आट-नौ सीख दुर मधदपुर पक्त 
ग्राम है । कदी उनकी जन्मभूमि थी अर वे वी 
ग्रामसे चाहर एक सके वगीचेमे कुडियामे रते 
थे । इसटि्ये उस्है छाग मधदैयुरके बावाके नास्रसे 
ही जानते ये ! अनेकः उर्पीतक नर्मदा किनारे योग- 
साधना करके तथा देशम भ्मण करके जवसे वे 
रे थे, काला कस्वल दथः काटी रंगोरी हयी उनके 
वख थे } इसय्ियि कछ खो उन्हे कमलया वावा 
भी कते थे, 

उनके धरसे उनके वड भाद दिनके ग्यारह वजे 
रोरी, खाग तथा तरालू-वाट लेकर आते थे 1 उनके 
सामने रोरी-शाक पक छर्टोक तौखकर उनकी 
कुटियामे रख दिया जाता था ये ही उनका चौबीस 
घेटेका आहार था । इसी समय वे कुछ देरको 
आनेवालसे मिरते थे 1 हेष समय उनकी कुयिया 
चद्‌ रहती थी । 


वे गोजा पीते थे 1 धूनी उनकी सदा खुरुगती 
रहती थी ! सत्याग्रह-आन्दोखनके समय खयं सेवक 
उनके खमीप पर्हुचकर वोरे-"महाराज्ञ ! हमखोग 
तो गजा, भोगः शरयककी दूकानोंपर सत्याग्रह करके 
जेरु जा रहे हैं 

"अच्छा | महाराजने हाथकी चिरम फक 
दी--"अव चिलम हाथमे नदीं दंगा । 

उनका धूम्रपान तो नहीं कटा, किंतु वह विचित्र 
धूञ्नपान था । आकके देः पत्तोकी चिरम बनाते ओर 
उसमे वेरके चार पत्ते, वीचकी नस निकालकर रगड- 
कर भर देते । बिना तम्बाकरूके यही पर्तोका धूम्रपान 
उनका चरता था ओर वह भी दिनम पक-दो बार । 

धस्त बाप 


शरीर उनका कठिनाईसे खद तीन फुट ञचा 
होगा । केष्णव साघु ये! उन्हे बामन वावा कहा 
जाता था । वाराणखीसे आगे जर््ा गङ्गा पदिचम- 
वादिनी दोती दै, बलुमाबाजारके समीप ही गङ्खातट- 


यर उन्ष्मी इधिया थी । एक स्तिवमन्दिर तथा 
उनके शुरुदेवच्षी समाधि थी उदी | 

उन दिनों युखिसवारे करंम्रेस-खयंसेखकोको 
कम गिरफ्तार करते थ । घे खयंसेद्छोको अरश्चय 
देनेवाले लोगे वदी बनाने ये ! खयंसेयक्तोके 
दख, वतन, भोजन-सामग्रीको उडा ॐ जादे अथवा 
नर कर देते थे । फट यह दुभा किं कामरस- 
खयंसेदकके स्यि शिबिर्को स्यान मिखना किनि 
हो गया था 1 पैसे समय वामन चायाने स्वयं ष्क 
सखयंसेवकोके नायकको वुखाकर 'कटा--“यर् 


शिबिर रक्खो \ 


"वावा ! आप गजा पीते ह 1 हम सब गोजा 
भोग चंद्‌ करानेके लिये सत्याह कर रहे है, 
आपके यहाँ शिविर केसे रह सकता है ? नायकने 
नख्रतापूवेक कहा । बामन वावा बहुत वृद्ध 
हो चुके थे । सम्पूण शरीर श्र्यिांसे भरा था । 
उनके यर्दा गंजिकी चिरम केवर रातमे पाच-छः 
घरे ठंडी होती थी । इस ब्द्धावस्थामे इतना 
अधिक नरा-सेवनका अभ्यासी उसे छोड सकेगा, 
पेसी सम्भावना तनिक भी नहं थी । 


टे; फक दी चिरम ।° वे पीपरुके नीचे गङ्ाके 
कगारपर बेटे थे । हाथकी चिखम उन्होने गङ्गामे 
जो फोकी, वह्‌ फक ही दी । फिर उन्होने चिरम 
नहीं छदं । उनके यहो करई वषं कांग्रेस-सखयं- 
सेवक रहे । --सु° 
(२) 
मनोनिग्रहे आदशं-तपखी शेरफिन 


महात्मा शेरफिन रूसी महात्मा पक 
विशिष्ठ स्थान रखते थे वे तितिक्षा, बैराम्य, 
विनन्नता ओर तपस्या तथा सहनरीरताके धनी 
थे 1 उन्होने आजीवन देन्यका अभ्यास किया । 
उन्होने रूसके पक धार्मिक परिवारमे सन्‌ १७५९० 
म जन्म ख्या था) उश्नीस साटकी अवस्था 
उन्दने सारव म्मे भवेशकर विनस्रतापूर्वक 


~ ~+, = „17 1 321 "गण्य दिककियि यः=यपययिनिनो 





# चाम ( भरनोनिश्रह ) धर्मे जादरी--रो संल # 
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सारण -से-कूःधारण कर्यै--भोजन वनने. लकष 
कटर त्ने रश्॒यानी भरनेके कामसे अपना 
कंराग्य हदु {केया । उयाक्छफख्न उनके जीवनक 
खबरे वद्सदूशुख था । दे जीवनभ्र मे 
निष्ट करने रहे } 


उनेफे जीवनकरा एक प्रसङ्ग है, जिसरे उनकी 
स्टनशीरखुताके अभ्यासका पता चरता है ! वे 
ध्यानम तल्लीन ये, शान्त ये । इतनेमे जान नाम- 
क नवदीश्चित स्यक्तिने उनका अभिवादन 
ह 


भ हाथोमे जंजीर वोधना चाहता ह, शरीर - 
घर केच आनचरके बाखसरे बना पक पष्ठिनावारखना 
चाहतः हः सुक्चे आदीवीद्‌ दीजिये कि म अपने 
नता प्रखल कर सकर ! जानने अपने मनका उत्कट 
वेभ्य भरव व्यक्त छया | 


“मसे निबास करनेवाली तपखिनी युवतिर्यौ 
मेरे पाख आकर वाटसे लने कपड़े ओर जंजीर 
पहननेका आीकद गती है । कया यह उन 
ल्गोके ययि दीक दहै % शेरफिनने अपने परश्चसे 
जानको िख्ित करः दिया, संतकी वात समद्चमे 
नहं आयी जानक्े ! 


“ुद्ये तो आपके आरीवीदकी ही भूष है 
जागने प्रथंना की। 


"जव्तके मन्‌ संयत नहो जाय; सहन- 
शीता भौर तिदिष्छाकर इद्‌ अभ्यास न हो जाय 
तवतक वैरःग्यक्ाा उद्य नहीं हतः । मनुष्य 
सत्कमेकेः पथषर इनके बिना नद्यं चरू सकता, 
जीवनम सखदस्वार ओर भमनोनिग्रहकी बड़ी 
आवद्यकतःः है + द्ोरफिनने जानपर कृपाचरष्टि की । 


"आहवाद्‌ दीजिये  श्ेरफिनने जानके कान ट 
कर॒ कष्टा करि बाहरी वेष-भूषा ऊ भी महत्व 
नहीं रखती । जान श्ेरफिनके अदभुत आचरण 
से चकितं ्ो उडा। 

देले † यदि खुम्दे कोद कनेटी रगाये ते 
समश्चना खाष्ठिये किः यह खणसे बी अंजी दर 


प्द१ 6५ र. 
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आन्यात्पिकिताके ल्य । इससे जीदन सयत 
ओर पवि होता है, यह जंजीर छेत्टी ङंक्गीरसे 
कटः अधिक युणक्यरी है ! दृष्टते मन वध जाता 
दै, शरीर द्दमे ह्यो जता & जव @ उससे 
केवर शरीरके छ अङ्गकये वदाम किया जा सकता 
~) (1 शहोरएलने य [1 क्यः 

द ¦} शोर्िनने स्नेह पकड करिः } 


चे जानकर आर वः देषा दाद्-भद अक 
किया कि मान्ते उदे चेहरेपर धूकन्ा चरहते 


है } 


देखो ! यदि कोई तुग्दारे सँहपर इस तरह 
थूकता है तो इसे सत्रसे अच्छः पहिनावा समञ्ना 
चाहिये । अत्यन्त अआभव्यपूर्वैक इस पदिनाचका 
अभ्यास करना चाहिये ¦ इससे अनमर सहज देन्य- 
का उदय होता है । इन यतते जीधन वःस्तदिक 
मनोनि्हकी राक्तिसे भर आता है ! तपका 
फल है मनोनिग्रहकी ्रापि » शेरफिनने जानक 
साकधान किया । उसे सवाच्रका ज्ञान हो गया, 
तपकी रक्तिका पत्म चख मयाः ! संत दरफिन- 

ने उसे खहनरीरुता अपनानेकी सरैख दी 1 
~र 9 


(३) 
मनोनिग्रह-धमके आदं भिश्चु उपयुप 


'तारुण्य-रसपानका यदी समय है, काषाय- 
परिधानका त्याग करके जीधनक्रौ परम्‌ सुसोपभोय 
त करनेमे बिरुस्व कर्य अदान माना जाता हे, 
तरूण ! मेय कामनाकौ तृप्ति करके जीवन सफ 
वनादइये ! एसा रसमय समय वार-वःर न्य आयः 
करता ! मथुराकधे परम सुन्दरी वद्या वाखवदत्ता- 
ने चौद्ध भिश्यु उपगा ध्यान अयने हष्‌-वैदक्री 
मदिससे आ्रष्र कूरना खाद । 

"सुद्धे धमे-भिक्चा चाये › कामिक समय 
अच नहीं रहा ! भगवान्‌ तथागद तस्दारा कस्याण 
कर ! उपरुप्तने वासवदत्ताकते रूप-पद्‌की उश्च कर 
द्मे! वे आगे चल पड़) 

कारूवद्श्ता विख्मित हो की) {ख सप्म्छकं 


मि मी भी णो ति "7 व त ' क ग त । 
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य्यि सेकड़ं धनिक उसके द्रवाजेपर लाक रगष्ते 
थे, जिसके स्थ केवर क्षणभर बात करनेके यि 
नौजवान अपना सवख लुटानेको प्रस्तुत हो जाया 
करते थे, उसकी उपेक्षा कर दी वरूण सन्यासीने ! 
इससे बदृकर दसरा आश्चयं था ही द्या १ 


मुञ्चे धन नरह चाहिय, भिक्षु | मै अपार 
सम्पत्ति ओर दास-दसियोकी खामिनी &ं । सृसचे 
कताथ कीजिये, अपना प्रे्र प्रदान कर जीवनेदान 
दीजिये # बासवदत्ताने सोचा किं भिश्ुकी निधनता 
उसे यर्दोतक अनिमे विक्र डाख्ती है । 


देवि ! यह परेम नही, काम है; यह जीवनदान 
नही, अआत्मविनादा है । इससे जीवनमे वास्तविक 
ध्रेयका उद्य नहीं हो सकता । भिष्रु उपगुप्ने 
सहदयताके बदले कठोरताका परिचय दिया । वे 
खस्थ ओर सावधान हो उटे। 

‰ > ५ ^ 

'वासवदत्ताको कठोर दण्ड मिलना ही चाये | 
उसने धनके छोभमे अपने प्रेमका सौदा बाहयै धनी 
पुरुषके हाथ करके अपने दुसरे नौजवान प्रेमीकी हत्या 
कर अपने ही घरमे उसकी खाच छिपा दी ! उसने 
ठेसा करके नागि मयौदाका उलन फिया है । 


न्यायाखयने अपना निणेय सुना दिया । वासवदत्ता- 
के हाथ-पैर ओर नाक-कान राजाक्षासे कार लि 
गये, उसे अङ्ग-भङ्गकर द्रमरानमे मेज दिया यया । 
उसकी दारुग पीड़से दिराणं कोप उदी । कौप ओर 
गीध उसका मांस खनेके चयि चारो ओर मंडरा 
रहे थे 1 शरीरसे रक्त बह रहा था । वड़ी कर्ण 


द्रा थी उसकी । एक दयालु दासी उसकी सेवा 
कर रही थी । 


भिक्षु उपगुप्त “ दासीने बासवदन्ताके कानमे 
ये शब्द्‌ उलि ही थे कि वह तरुण संन्यासीके 


# च्म रसति क्षिः # 








अगयनसे व्यथित द्रो उठी । काष्पय वख उपगु 
का शरीर बडा खुन्दर ठग रहा था; पर वासथदत्ता- 
के छियि तो उस समय वह वद्य पसा ल्ग रदा था 
मानो चिताकी आग ह 


"चे जहे ! मेरे पास न रूप है, न यीवनका 
रख है ¦ स द्मदानमे न धन्‌ है, न परिजन है । 
खाली हाथ ठट जानेमे ष्टी आपका काभ है) 
वाखवदत्ताने करवट बदटी । उपगुप्तके नेसे 
करुणाकयी मन्दाकिनी उमड़ रही थी । हदयसे प्रम 
उमड़ रहा था ¦ 


'भिश्चाका यही समय दहै, देवि ! खाली हाथ 
अव नहीं छट सकता । तु मेरी सवद्यकता है ! 
उस समय तुम रूप ओर यौवनके मदसे उन्मत्त थीः 
तंम्हे धमे-अध्मेा लेदामाज् भी शान नहीं था। 
तुम्हारे मनम विपय-कासना थी । अज तुम धमं 
भावनाकी प्रा्तिके ल्यि छटपया र्यी हो । यह 
तम्दारे कल्याणक समय है; सद्धर्म, सदुन्नान अर 
सदभावना पनेका अधिकार है तुष ।' भिश्च उपगु 
ने अपने करुणादानसे वासघदत्ताके मनमे नवजीवन- 
का संचार किया । 


'सुक्षे धमोपदेश चाहिये, भ्रु ! भाने मुस 
विनाहाके रासतेसे शचीचकर कटयाणके मार्मपर 
चटनेकी रि्चा दी है। मेरा उद्धार कीजिये । 
वासवदत्ताकी मनोयेदना कम हो गयी । उसके 
दासीरे धाव भरने-से रगे । भिष्टुके धर्म-उपदेदाके 
अग्धृतसे उसके प्राण हरे-भरे हयो गये । वासवदत्ताने 
धरकी शरण ली । भिश्वु उपगुप्तकी कर्तभ्यनिष्ठा, 
सद्धर्मपरायणता ओर सहज्ञ करुणाने उसे नयी 
चेतना दी, नवजीवन दिया । उन्हनि उसे आत्म- 
रान्ति प्रदान की | 


--रा © 


अभक - 
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दम्‌ (इन्दियसंयम )-धर्मके गदं 


(१) 
ब्राह्मणशरे् 
क जो पश्चिर्योको अन्न डाखता रहेगा, उनके 

अं कभ्पै हंसके उतरनेक्छी भी सम्भवदः हो 
सकती है । जो अतिथियोका सत्कार करतः रहता 
है, उसके घर कभी-न-कभी योगी, निद्ध महत्य भी 
आदह्ीजतेदहै, 

वरूदश रष्टीके तपर वसे अरुणास्पदं श्रामक्ा 
वह ब्राह्मणे वहत ही अआतिश्ययरायधो श्रं } 
उधर अनवे याज प्रायः उरूका नामं दुर इन 
छेते भौर उसीके घर ठरते थे! पक वार स्स द 
पक सिद्ध अतिथि उसके घर आ गरः । उस रयम 
तथा सत्प्ारस पर्न होकर उन्डनि त्रह्यगकः पैर 
रगानेके छिये धक सिद्ध ङेष दियः ¦ उस देपको 
रगाकर मुम्य दिनभरमे दो खख योऊनकी यजा 
कर सकता था , 

अतिथि छठेप दैकर चे गये । ब्राह्मणक नमे 
देवताओं एवं 'दषियोकी पदविन्न भूमि हिमाख्यको 
देखनेकी इच्छा ब्रहुत विनोसे थी ! अतः पैरोमे 
रेप ख्गाकर वह चखा तो उसने फया किं वह रेप 
के प्रभावसे आकाशमार्गसे जा रहः है । हिमाख्य- 
पर जाकर वह उतरा ओर भूमिपर घूमने लमः । 
उसके पास ओर ठेप वटँ नही हैः इसका उसे ध्यान 
नहीं रहा । बर्फपर पेदट चलनेसे वैरम छा खेप 
धुर गया । इससे ब्राह्मणकी तीतरगति नष्ट हो शयी । 
कितु ब्राह्मणको इस चातका पता तब रूगा, जव 
धूमते-घूमते बह थक गया ओर उसने धर टौटनेकी 
इच्छा क| 

भव ब्राह्मणको बड़ा दुःख हुख-.मै घरसे बहुत 
दुर हँ । वहा न पर्हचनेसे अपने गाहेपन्याग्नम 
हवन नदी कर सरकरगा । मेरे तो ध्म-कमके लेप 
होनेका अवसर आ गया 

दुखी होकर बराह्मण वर्ह दिमाख्यके किसी 
सिद्ध, तपखी, योगीको ददने खगाः ओ रूपा करके 
से धर पहुंचा दै । इख म्वेषणमे कोद सिद्ध योगी 


तो मिटे नदीः दरूथिनी नामक्छी भःसरः दीख पडी । 
ब्राह्मणक ता अपने क्मंनादरकी चिन्ता थी । वहं 
सन्खसके समीप जकर चोा--देवि ! मे अपने 
ग्रमादस य विपत्ति पड़ गयः ह ! तीवगतिदायी 
सिद्धप जोन दरम ख्गावः थाः य वपसे 
भरुक गयः 1 कोद दसा उपय आप वतद्द्ये कि मे 
सूयैस्तसे पूवं घर पटच सक आर मरे कमेक्न 
खःपनद्ये। 


अप्सरसा उख संयमी तरण ऋह्यणःपर आसक्त हो 
गयी थी ¦ वह वोखी-*ठेम वहन नासखमद्च लगते 
हो ¦ धर्म-कमं करके स्वम जःनपर जिनकी प्राति 
होती ह, बह अप्सरा मे टुर्हर साम्ने ह ओर तुम 
त्रेय हिरस्कार करके घर जः! चाहत हयो ? यह 
विचार छेदो ओर मेरे खथ यर इच्खायुसार 
सखे पभोग करो 

"दुष्टे ! दुर रह तू} समीप आती अग्सराको 
ब्रह्मणने ङौया-'पर-छी मेरे यि माताके समान है 
शौर पर-दन्य मिद्धोके समान । यदि सचमुच 
वेसा शुक्चपर कछ भी प्रम हे तो मेरे शीघ्र घर पुचने- 
क उपाय बता } 
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“कषये 


(यदातम्‌ + 
। , १ भि +) 11) 10 1 7 स + नी 


अण्लराने अकः क्षरसे अञुलय-विनय क्पे 
कितु उसकी सन येः उख संयमी ब्राद्णके सस्पुख 
व्यथं रही ! व्र्मण्ने जलका स्प क्रिया ओर अन्‌- 
ही-मन अग्निदेवकदे शरण क्ियः-.अग्निदेव | आप 
ही कर्मो सखिद्धिद्धे कारण ह} अप द्यी प्राणियः 
तथा देवतप्थेके भ्म धारद-पोपक है । यदि मने 
अपकी सेवम रम्पर पथाद्‌ न किया हयो तो मद्ये धर 
पर्टैवकर आजके श्ुयौस्तके द्शोन हों ॥ 


ब्राह्मणे यह संट्प करते ही उसके दारीरमे 
अग्निक पयेदा इख ! उसका वेद तेजयुज हो गयः । 
कुछ श्षणोमे बह अपने श्वर पर्हुच गया । 
-युभ 
(२) 
सेट सदशेन 
के (५ क ४५ नते भरेजी 
राजपुरोहित तथा सेठ दुदशंनमे प्रगाढ मजी 
थी । राजपुरोहित पल्नैने सेके सदूाचार-संयम- 
की परीक्षा छेनेके विचारे मित्रक वीमासीका संदेश 
भेजकर उन्हे पकान्तमे बुखाया । वरहा पर्टुचनेपर 
पुरोदित-पत्नीकी अमयौदित चेष्ठा देखकर ओर राज- 
पुरोहितको न पाकर सेठ सुदशेन यदह कहकर तुरत 
लौट पड-.विन ! भु ्चमा कये ।' 


राजपुरोहितकी पत्नी ॐव चस्पानरेशाकी रानीके 
समीप गर्यी, तबे ध्मचचीके परसङ्गमं उन्होने सेढ 
सुददनके संयम-सद्‌ःचारकी परास की 1 रानीको 
अपने सौन्दर्यका गवं थां । उन्होनि षुरोहितपत्नीकी 
वातपर विदवाख नटी किया ¦ राजपुरोहितकी पत्नीने 
चद्ते-चरते कहा--"धमात्मापर संदेह करना पाप 
है 1 आप भटे प्य॑श्ा करङ़े देल खं 


बात ङ्ग गयी । रानीने दासीके द्वारा सेट 
सुदरौगको अन्तःुरमे बुरुवाया; ठेकिन रानीके हाव- 
भावः परोभन पथं भय-सव व्यथे गये । पेसे अक्सर 
पर पराजित नारी विवकश्चष्ठ सर्पिणी बन जाती है। 
रानीरे आरोप रुगशयः--प्यह सेह किपकर अन्तः- 
पुरम आयः है । मुञ्च ट करने इसने चेष्ठा की है \ 

नरेषने ला तः 2 ऋधसे उन्मत्त हो उदे । सह 
खदश्षन मौन यने रे । पेसा मपराध कोई नारी 


% धमा शश्वत रक्षितः भ 
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सेट खद्चन शाटीपर चलाय अशने 
सवके सामने ही गुटी सिदहासनम ब्ल गयी । 
राजाने श्चमा मोगी । उन्होने सेढ सक्थगसे रत्नीको 
भी क्षमा कराया । 


खगे तो 


----घ9 
(३) 
महराज छत्रच 


महाराज छल्नसाट प्रायः एकाकी नगरे घुमते 
थे 1 वे प्रजञासे उसके कण्टकी वात पद्धते हते थे । 
बड़ा भव्य शरीर था मदाराजका ! यट-व्े नेज, 
चौडा करार, विशार बाहु, सदी क्च । उवक- 
जेखा खुन्दर खुगठित-दारीर पुरुप राज्यम भिना 
कठिनं था! उनके इस सौन्दर्यपर पक शयी मोहित 
हो गयी । उसने कदं वार मागमे महाराज खस्मुख 
पड़्कर अपने हाध-भावेसे उन्हे आक्षितर करना 
चषहाः कितु महाराज तो खियोको साने दैखकर 
इष्टि उटाते ही न थे । दुखस कोर उपाय न देखकर 
शक दिन जव महाराज उसके द्वारके सामनेसे निकले, 


# दम ( इन्द्रियसंयम )-ध्मैके आहर + 





[गाया भख पी 
पन निरव पकनरपयेदगच्नतन दम्‌ मयपर -क [र 
नीषि भ्ण गम्य 





तव व छ्ारपर आकर वररी--तै बह्व इखियः ह ४ 


महासयाजने सरखतासे पूा--'आपको श्त्या 
कण है, देदी ? 


उख नारीको तो छल करना था । अव भी महा- 
राजने दृष्टि नीची कर रक्खली शी ¦ बह योली-- 
श्रीमान्‌ मेया कष दुर करनेका वचन द तो करू \ 


महाराजने कह दिया--“सुद्चसे सम्भव होमा दो 
आपका कण्ट दूर कर दुगा } 


उख सखीने अव अपनी भङ्गी विचि बनाकर 
कहा--^मुस्रे कोई संतान नहीं है! पति इसमे 
असमथ है । सुञ्चे आपके समहन युज चाहिये \' 







| १1 ॥ 
ध ॥ ॥॥ ५ ॥ 
) ॥ 1 ५४८ ८ 


म्न्य ~~ ज्य 
छञ्रसारु स्वन्ध रह गये । उन्दने सोचा ही 
नथा किं कोड उनसे पेसी बात भी कह सकता 
है। कितु शीघ्र उन्होने अपनेको स्थिर कर छिया । 
हाथ जोड़कर बोखे--“आपको मेरे समान दही तो 
पुत्र चादिये १ माता | आजसे यह छत्रसाल ही 
आपका पुत्र है ।' 


सचमुच महाराजने उसे राज्ञमाताके समान 
खीकार किया । डुर 


[कैम भीगी भीतो ० 
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न्वयने गप्किनाना येक 
नरे म # यद ^ ककया्या ^ (न्क योध 
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{ &) 
२ तुवर 
इन्द्रिय-विजरया भक्त हर्दिसजी 

भक्त इरिदःसखजी वंगा यशोहर जिलेकं बुडन 
नामक ग्रामे प्क सर्व भुखल्यानके धर उत्पन्न 
इष थे । पूर्य्॑स्कारवद् आीहरिदासज्ीका 
वचयपनस ही ोहरिन्छमे अनुराग थः 1 दरिदास- 
जी वड़े ही खद्त्दष्य, इन्द्ियदिजयीः श्चमाररिलः 
दन्त अ्रकृतिके, अटल विश्वास साधु धुरुष धे । 
ये श्व्वितन्य महाप्रधुसे वौस-पन्ीस वर्षं वड येः 
परतु इन्हाने सहाप्रसुकं चरण्ठेमे अपनेकः 
सम्रपेण कर दिया थ( । कहते हँ कि ये यतिदिन तीन 
खख हरिनामक ऊप जोर-जारसे किय करत ये । 

पकः वार हरिद्‌ःखजी वनय्राम यये थे ! वर्हि 
रामचन्द्रो नामक पक दुष्हदय जर्मीदारने इनकी 
साधना नष करनेकी बुरी नीयते धनका उाल्च 
देकर पक सुन्दरी वेदयाको इनद्छ कटियार भेजः 1 
ये हरिनाम-कीतेनमे छीन थे । वेद्या अपनी 
प्र्तिके भुखार कुचेश् करने गी; पर इनके 
तेजसे इन्दे छ न सकी ओर हरिदासजी इन्द्रिय- 
विजयी हदोनेके खाथ ही नामाश्रयी भक्त थे। 
भगवश्नामका महन्‌ बर था इनके पास । वेश्या 
रातभर बेदी र्यी । प्रातःकाल ये उठे, तब इन्दोने 
कहा--देखलो ! मुञ्चे नाम-जपके कामस फुरसत 
नही मिदी । इससे मे तुमसे बात न कर सकरा । 
कष्या करू + वेद्या खट गयी । रातको फिर 
आयी । पर य्ह तो श्रीदरिदासखजी अपने उसी 
नाम-कीर्तनके महान्‌ कायम संरप्रथे । इस दिनि 
भी पेखा क्षी इभ । सवेरे दरिदासजीने फरसत 
न िख्नेकी बात कह दी ! तीसरे दिन जमीदार- 
के कहनेसे स्िर आयी, पर इरिदासजी तो अपनी 
साधनामे संल्टर थे। 

चौथे दिन भःतःकारु कह श्रीहरिदासजीके 
चरणोपर गिर पड़ी 1 तीन रात हरिनाम सुन 

थी ओर पक सच्दे संतकी संनिधिमे 

बैटनेका पुण्य-सौभाग्य उसे मिव थाः इससे उसका 
अन्तःकरण बहुत कु द्ध ट चुका आ 
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नरह । पेखा इन्द्रियविजयी तो मैने कदी 
देखा ही नदीं । अवद्य ही इसको कोद महान्‌ 
वस्तु प्राक्त है! वेदयाका हदय पट्टः गया । 
उसने गद्गद्‌ खरम अत्यन्त विनीत भावसे कहा- 
खामी ! मै घोर पापिनी द्रुः मेरा उद्धार करो ।' 
हरिदासजीने उसे हरिनाम-दान तथा मासा देकर 
कृताथ कर दिया । चह अपना सर्वैस दीन-दख्ियो- 
को ल्ुटाकर तपिनी गन गयी । श्रीहरिदासजी 
तो उसी समय चङे गये । तदनन्तर वह बीं रह- 
कर भजन करने ठगी । भगवन्नामके प्रतापे 
हरिदासजीका इन्द्रियविजय वेद्याको महान्‌ संयमी 
ओर भक्तिमती बनानेमै समथ हो गया ! 





ॐ सती र्ति लिख; # ` 


डसने सोचा प्यह आदमी मेरी अगर देखता ह 











धी-धमं 
[ कानी ] 
( लेखक-- श्री (चक्राः ) 


खा बुद्धिर्विमखेन्दुशङ्कधवखा या माधवमभ्यापिनी । 


केारकी क्यारिर्या जिसकी वायुम सौरभ मरती ई, 


कदमीरकी वह कमनीय भूमि कान्यकला एवं विद्वानोकी मी 
करई शतान्दर्योसे क्रीड़ाभूमि रही रै। करकई दिगन्त- 
दिग्विजयी मारतीके म्य पुरन उस प्रजृतिकी प्रिय रङ्ग 
सखथलीको भूषित किया दैः किंतु अनन्त आकारा जो असीम 
आलोकके एकमात्र आवास है उन भगवान्‌ मास्करको मी 
अस्ताचठ जाना पड़ता है । क्मीरकी प्रतिमाका वह 
उद्भूत आलोक भी उस दिन तमसाच्छन्न दो उठा था | 
दिग्विजयी, शाख्राथं पञ्चाननः प्रतिपक्ष-प्रख्यंकर प्रकाण्ड 
पण्डित पराजित खेटे ये उस दिन । रि्प्योको उन्न 
मागे ही विदा कर दिया था। केवल दो नैष्ठिक गुख्मक्त 
साथ आये थे । मरन्थौ तथा सामग्न्योसे मरे कटः, विजयेोद्‌- 
घोषकं वाद्य एवं परिकर, बहुमूस्य उपहारसे पूरणं मस्नघार्पँ 
तथा अश्च-गजादिका युथ इस बार दूसरी यात्राओके समान 
साथ नदीं आया था} वह सव वाराणसीमे दी विसर्जित हो 
गयाः जीवनकी प्रथम पराजयके दिन दी । 


भैने वाग्देवीकी आराधना की थी युवावख्यङे प्रारम्म- 


महीः उन हंसवादिनीने मुञ्चे अपने आरीरवादसे सनाथ 
किया; किंतु कासी विश्वनाथकी पुरी है। उस ओढरदानी 
आश्चुतोपके आराधकोके सम्मुख शारदाकी शक्ति भी कुण्ठित 
हो गयी, इसकी ठजा सु्चे नदीं है |› रजत केरा, सुदीर् 
शरीरः पाटल वर्णं एवं विशार भाक्ते मण्डित सयं रोव ई । 
उनके रखायका त्रिपुण्ड्‌ ओर कण्टकी रशदराक्षमाख आज 
आतङ्कके श्थानपर श्रद्धा उन्न करनेवाटी दो गयी ह । 
उन्म जो पाण्डित्यका गर्वं तथा ओद्धत्य था, आज शमित 
होकर सोम्याकृति बन गयी दै उनकी ओर उनके प्रशान्त 
सुखपर दी नेत्र जसे किसी रहस्यको देख केनेके प्रयलमे है । 


पश्चात्ताप या खेदका टेश नदीं है मुखपर । जीवनम 
जो विजयधोष सुननेका अभ्यासी रहा, ~भव जिसके चरणेमिं 
लुण्ठित होता रहाः जो सुरोके समान सत्सि सम्मानित 
होता रहा, वह आज सम्पूणं राजसिकता विसर्जित करके 
अधिक भव्य हो गया है। उसने--उसकी सृक्ष्मदर्शिनी 
प्राने देख छया है किं उसकी प्रतिमा जरह पूरणं वेगे 
प्रधावित थी; वह प्रशंसा मूगमरीचिका मात्र निकटी | 
उनको संतोष दे--'मगवान्‌ चन्द्रमोल्के अपने आबाखका 


# चअी-ध्ं # 
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चारु यश सुरक्षित रहना चाहिय था ! मेरी धृष्टता ही थी 
कि मे अन्नपूणोकी पुरीषे भी विजयपत्र चाहता था । कारी- 
के वृद्ध एदं विद्ाधनी शाखरार्थमे नरी आते, यह सुना था । 
उनके चरणों मस्तक रखनेवाठे श्रीविश्वनाथके सेवकं तख्ण 
मेरा गव नहीं सह सके, खामाविक था ओर अन्ततः शारदा 
भी तो उन भिकोचनकी कृपाकणसे दी शक्तिराछिनी हे । 
मुञ्ञ अनुचरका गवना करके उन्दने कृपा दी की ।9 


नन्दीं राजन्‌ | यहं वृद्ध अब राजसमा्ओका सत्कार- 
सेवन करके तृप्त हो चुका । इसे आप अव अपने भसाङ्ग- 
रागभूषित भवहारी आराध्यकी सेवके ल्यि अवकाश दं ।2 
महापण्डितने कडमीर-नरेरकी प्राथ॑ना खवीकार नहीं कौ | 
महाराज अपने महापण्डितकी इस पराजयको महत्व महीं देते 
थे । वे चाइते थे किं राजसभा पहटेके समान उनसे सुरोमित 
दो । नरेशका यह प्रस्ताव भी कि महापण्डितके युवा पुत्र 
उनका खान खीकार करे खीकृत नदीं हुआ । 


"त्स | विद्या वाग्देवीका वैमव है; किंतु वे शुभ्र 
कमलासना दी सर्वोपरि नहीं ह | उन प्रज्ञाके परम धनीने 
पुत्रको आदेश किया । धिताका अपूर्णं कायं जो पूणं कर 
दिखायेः पुत्र होना उसीका सफर हुआ | मेरे पिताकी 
आकाङ्घा शाखा्थ-जयी होनेकी थी । उसे पूणं करनेमे जीवन 
ख्गा दिया मनेः ठु ब्राह्मणत् दुसरेको पराजय देनेमं नदीं 
है । धीकी प्राक्ति-विदयुद्ध निम धी व्राह्मणका धनदैः 
तुम उसे उपाजित करो | 
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(वत्स | तुमने अपने अभिवादनसे कौटस्यको गोरवान्वित 
किया । जिनकी यशोगाथा हिमवानके शुभ्र रिखरोपे केकर 
आसिन्धु भारतभूमिको पवित्र करती है उनके सुमेधा पुत्र 
जिसके अन्तेवासी होने पधार; वह धन्य हुआ ।? मगधका 
चक्रवती जिनके सम्पुख सेवकके समान करवद्ध खड़ा हता 
थाः; वै आचायं चाणक्य गद्गद्‌-कण्ठ कदमीरसे आये 
युवकको अपनी मुजाओंमं बधः बक्षसे ठ्गाये थे । उन 
राजनीतिके परम चतुरः, सदा शुष्क कहे जानेवाकेके नेसे 
विन्दु टपक रदे ये | 

पआययावतं आज आयेकी ञद्धिसे श्रीसग्प ह ! विनम्र 
्ाह्मणयुवकरने छककर चरण-स्पशं किया । ^धपिताने सुञचे “धी 
की प्रापिका आदेश दिया है ओर भाज देार्म आयं दी 
एकमात्र उखके ज्योति दवै | 


"रो 1 








उस अत्यन्त सुन्द्रः रिष्टः विद्वान्‌ युवककेः विश्रासकी 
आवश्यकेता थी । सुदूर कठ्मीरसे याता करता वह मगध 
प्हुचा था | अपने उरनं ही आचार्यने उसे आवास 
दिया । चाणक्यके चिष्य गुरुका इङ्गित न सुमहच सकें तो 
उनका शिष्यत्व कैसा । वे :-पने नवीन रह्पाटीकी सुव्यवसा 
तथा स्तारमं खतः छग गये | 


८आयं | धीका खरूप स्या £ गोमयोपटिस वेदिकापर 
मृगचमं विदछछाकर कृष्णवर्ण, दीवरण-नेत्रः मारतीव नीति- 
शाखकी साकार मूर्तिके समान आचायं चाणक्य जव अपना 
प्रातःकृत्यं करके अग्निको सहूुतिर्य देकर विराजमान 
हो गये वह प्रलम्ब-वपुः, आजानुवाहुः कमललोचनः 
पाटलगौर नवयुवा कड्मीरका आगत छात्र उनके सम्मुख 
वेदिकासे नीचे कु्ासनपर आ वैठा ¦ उसके नेत्र एदं मुख- 
की आङ्ति कहती थी कि जिज्ञासा उसमे चमु जागी है । 


(कौटल्य दानिक नही, नीतिज्ञ दै, वत्स | आचायं 
चाणक्य गम्मीर हे गये । वुम्हारे नेर एवं माल्की रेखार्पे 
कती हैँ कि तुम्हारी प्रतिमां जब्र जगेगी;, उसका आलोक 
जगतीको चमत्कृत कर देगा । वुम्हासेजैसे मन्त्री पाकर 
मगध अपनेको अनायास कृतार्थं मनेगा । ठम राजनीतिं 


न वु निरा नहीं करगा । दो क्षण चाणक्य मौन 
रहे । उन्होने देख ख्या कि उनका प्रया असफल रहा है । 
उनका यह नवीन छात्र अमी राजनीतिकी ओर कों 
आकर्षण नहीं रखता । अतः उसके प्रदनका उत्तर दिया 
उन्ोनि--“विना दशनके कोई विद्या पूणं नदीं होती; अतः 
चाणक्य दशनसे अपरिचित हैः एेा मी क्दानदींजा 
सकता । धी एक वृत्यात्मक शक्ति दै । वह पदार्थं नहीं हे । 
अतः उसका रंग अथवा खस्य मी निशित नहीं है । मन 
ही जब विवेचन करता है, "धीः कहता ३ ओर वह जिस 
त्वको ग्रहण करके विवेचनं करे, तदाकार हौ जाना उसका 
सभाव दहै 1" 


(आर्यं ! धृष्टता श्वमा करे ।› युवक दो क्षण मोन 
रहं गया ओर आचार्यकी अनुमति द्टिके संकेतसे पाकर 
बोखा- “राजनीतिक विवेचनका कायं राजस नहीं है, आयं ¢ 


्वर्मकी समस्त प्रणा, समस्त करम॑चिन्तन राजस दै 
बिना कुण्ठित हूए चाणक्य बोरे । “राज्यब्यवसा तो राजस 
हे ही । उसमे क्गी बुद्धि गजस हे ओर राजनीति तरो राजस 
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ही नदीः तामस भी उसमे हिंसा, छट आदि अनेक 
देसी बते है, जो धर्मदाख्को खीकार नहीं द ।" 
धिशुदध घी ` युवकने पूषनेका उपक्रम मात्र किया । 
व्वाणक्य अर्थं एवं कामका विद्वान्‌ है, वत्स ¡> आचायंने 
बड़े स्नेहे देखा उसकी ओर । ्ठुम सज विश्राम करो । 
वम्हारे उपयुक्त खलका विचार करुंगा । ्वेमप्रल ब्राह्मणः 
ऊमारको रजके कीचमे डाल्नेका अपकमं कौरस्य नहीं 
करेगा | 
> > >€ 


राजनीतिकरे कठिनतम प्रन जिसके भाख्पर एक भी 
आकुञ्चन लेमे समर्थं नदीं हुए येः बे आचायं चाणक्य भी 
गम्भीर बन्‌ गये थे | उनके सम्मुख भी कश्मीरका यहं युवक 
समस्या था । वे एक साप्राज्यके सूत्रधार--अमीप्यु ब्राह्ण- 
युवकोकी जिक्ञासाको समाधान प्राप्त होः इसकी व्यवसा क्या 
राव्यका कर्तव्य नहीं है १ राज्य कितना भी शक्तिशाली 
ओर साधन-सम्पन्न ह, क्या यह व्यवस्था उसकी सामथ्यं 
सीमारमे हे ! 

कदमीससे कोरा हाथ हिरत दही तो वह यह नहीं 
आ गया था | कदमीर दी करटा तपस्वी साधको एवं सिद्धो 
से रहित है ! वैष्णवदेवी ओर अमरनाथका आकर्षण 
करिसको वरहो आकरपित नदीं करता १ खयं शिवाचायं 
विद्यमान है वरं ओर उनका अनुग्रह प्रासं है युक्कके भरदधेय 
पिताक्रो | 

ज्ञा ओर प्राणको एक करके साधक जब मूलाधारसे 
उठती परावाणीको जीवनम अवतरित कर पाता है उसके 
जन्म-जन्मके कलुष उस धट धाराम धु जते द । प्राणो 
मे अवतरित परावाणी दी पिण्डमे जाहवीका अवतरण है ।› 
्रीरिवाचार्यके उपदेशको अयथाथं कनेका साहस कोन 
करेगा १ लेकिन प्रसेक जिज्ञासु किसी एक दी साघनका 
अधिकारी तो नदीं होता } जिज्ञासा कितनी भी तीव दहो 
वहू साधनविदेषमे रुचि ही ठे, आवद्यक तो नहीं हे 
शिवाचायंने देख छया था किं वहं उनके कुख्का नदी है । 


मूलधारे सादे तीन कुण्ड ठेकरः मुखम पुच्छ दिये 
जो च्योतिर्मयी नागमाता प्रत्येक प्राणीमे प्रसुप्त ३ तेरा 
सौभाग्य किं वह तेरी कुल्कुण्डलिनी उदूबुदर हे ओर वह 
सखाधिष्ठानका मेदन करके मणिपूरतक आ चुकी ह ।› 
योगी अननाय मिक बे मार्गमे सोर अन्हेनि स्वतः परिय 
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किया था उससे | उरन्ोनि खयं उखे मेरूदण्डको अपने 
करस्परोसे शङ्कत किया था । परीक्षणके पश्चात्‌ गेटे-- 
(तू जन्मान्तरका साधक है । आ्ञाचक्रतक तेरी कुण्डलिनी 
मासा्॑मे पर्हुच जायगी यदि वू साधन प्रारम्भ करे। 
भ्रमरगुहा होकर विन्दुवेध करते सहखारमे पर्हुचकर श्ुत्य- 
शिखरे ऊपर सत्छसूपमे अवस्थित होनेरमे भी वश्चे अधिक 
समय अये्ित शो, एेसी सम्भावना नदीं है ।' 
जिनका अनुग्रह पानेकी अच्छै साधके आकाङ्का 
करसे ई, उन योगसिद्ध चन्द्रनाथकी सहायताका खोभ भी 
उसे आकर्षित नहीं कर सका ¦ उसकी उदासीनतासे चकित 
चन्द्रनाथने नेत्र बंद किय ओर जब ध्यानसे उत्थित दूए तो 
शिथिल खरम बे (तेरी उपेक्षा उचित है तू इस 
कुर्क दै नदीं 
पता नहीं वृ किस भ्रमे पड़ गया है। अकस्मात्‌ 
मिरु गये ये उसे दिगम्बर घूमते यरमुना-तरपर सिद्धाचायं 
कुलशेखर ओर अदास करते बो उठे थे--ू तो बत्तीस 
लक्ष्णोति सम्पन्न है । किसी वीरदोवने तश्च केवर इसल्यि 
वरि नहीं बनाया किं उव्थित-कुण्डलिनी पुरुष पञ्च 
नहीं हेता । बह शिवका स्नेदभाजन सेवक दै । चण्डिका 
उसकी बलि स्वीकार नहीं कर पाती | तेरे स्यि शक्तिम 
ला दूगाः मुक्ति-क्तिप्रदायिनी च्रिपुराकी आराधना क्यो नहीं 
करता१ चरु आ? 


सुङ्ञे क्षमा करं उसने नप्रतापू्वके अखीकार 
कर दिया था | श्रीरिवाचायंका सत्सङ्ग पिताके साथ वह्‌ 
कर चुका है । तर्््रोकी साधनार्पं उसनेम्टे कीन रहः 
उनके बिवरणसे अपरिचित नदी था । उसके चित्तम उन 
साधननाका स्मरण मी जुगुप्सा उत्पन्न करता था | अतः वहं 
अवधूत कुररोखरके समीपे शीघ्र इट आया भा । 


सुरे मोक्षाकाह्घा नदीं दै ।› उसने कई सिद्धौ, साधुओं- 
को यह उत्तर दिया है--“मेरा क्या होता है, इसकी चिन्ता मं 
नहीं करता । पिताने सन्ने एक आदेश्च दिया है । वह जीवन- 
मेपूणंनभीहोतो भी सुन्ञे संतोष रदेगा यदि मै उसे 
भाप्न करनेके प्रयत्नमे खगा रहा । 


पता नहीं उसका क्या स्प था । जिक्ञासा थी; पिताकी 
ख्याति थी अथवा उसकी तितिक्षा थी--श्या था; कुछ रेषा 
अवश्य उसमे थाः ओ मिल्नेवाे उक्ष निदाना; साधक, 
चिज्राको उसकी भोर आष्ट एर शता धा । उग्रे महाः 






पुर्पोकौ इमा मागम प्राप्त होती रही, यह उसने अपने 


ठ्य परम सौमाग्य माना । वह अश्रदराु नही था । 
इत-'पर मी बह उनमेसे करिसीकी पाका खम उठा नहीं 
सका | 

आचाय चाणक्पने नरीन आगन्तुके यह सव 
विवरण प्राप्त कर स्या था । कुशा राजनीतिज्ञ सम्भू 
परिधिति पहटे जानना चाहता था | छ्किन परिखितिके 
प्र्चिप्रने समस्याफरो सरर करणम कोई सहायता नदीं 
की । जिते इतने उक्ृ्ट सिद्ध महापुरुष संतुष्ट नही कर 
सके वह एक राजन।तिके ज्ञातासे संतुष्ट हो जायगा-- 
इसको सम्भावना मख कोन मानता; पतु उसे भेजा 
कहा जाय १ जिज्ञपु ब्राह्मणकरुमारफो निराद्य छया 
देना मी आचार्थ्रा दथ खीकार नकं करता था | 


भुज्ञे कगत। है कि तुमको अपने मीतससे ही 
प्रकाश व्राप्त हगा ।› बहुत मननःचिन्तनके उपरान्त 
चाणक्य इस निष्कपरपर पर्ुचे थे | ्वुम कु कार 
यहां निवास करो ओर अपनेको शान्त बनाकर भीतरसे 
माग-दशन पानेकी चेष्ठा कसे 
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अस्य गायत्री मन्त्रस्य विश्वामित्र ऋषिः गायत्री 
खन्दुः सविता देवता" | प्रातःसंध्याके चि गंगातरपर ही 
वह बैठ गया था | अमी आद्र केसे विन्दु य्पक रंहे ये। 
संध्याका संकट करके अङ्गन्यास बोल्ते-वोक्ते चौक गया 
ह । मनम मन्वका उत्तरां जेते खयं जाग्रत्‌ हुआ-- 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।> 

धुद्धिके परे ह मगवान्‌ सविता |" प्रतिदिन तीन- 
तीन समय संध्या चछ रदी है वास्यकारसे ओर अबतक 
इस तथ्परपर दष्ट नहा गयी ? ठेकिनं केवल मन्व-नप अथवा 


मन्नपाठसे ते कोई ऋषि नदीं हो जाता । मन्त्र जव हृदयम 


स्यं प्रकारित होता हैः उप्त अद्भुत आढोकका वर्णन 
वाणी नहं कर सकती । संध्या साङ्ग सम्पूणं हुई । किसी 
कमम कोई व्यतिक्रम नहीं हुः किंतु हुआ यदं खव 
दीधकारीन अभ्यासकरे कारण । उसे पता नहँ ख्णा कि कैसे 
वे कमं उसके द्वारा होते चले गये | 


सूर्योपसान करके वह गङ्गा-तयपर शिर खड़ा हो गया 
था । उसकी वाणी मूक थी; कंतु उसका मौन स्तवन 
किसी राब्दकी अपेक्षा अधिक श्रद्धा-शब्रर हो गया था। 
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हो रहे थे । वहं उ्योतिमेय सूर्च॑मण्डल्को अपच्क देखे ज 
रहा था | क्या यह क्या! उका रीर पुत्क-प्पूरित 
हो गया । उसके नेतरेसि अश्वुधारा चलने छगी । उसने सुना 
था--शुक्छाम्बरारिधानः दशिव चनु जः सराङ्क-चक्र- 
गदा-पद्यहस्त श्रीनारायण अधिष्ठाता ह सू्॑मण्डल्के ओर 
वे अखिदेश्वर आज मन्द-मन्द्‌ मु्कराते प्रत्यक्ष हो गये है | 
दात-रात-चन्द्र-न्योत्स्ना-स्निग्ध उनकी नखचनद्धिकाः"* * | 

(धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।° अचानक कण्ठसे परावाणी 
प्रकट हई ओर उसने देखा किं वे सूर्यमण्डल्ख पुरुष तो 
अतसी-कुसुमावमासः पीताम्बर-परिधानः, वनमाटी बन गये 
है । उनका वह अमृतखन्दी सित--अणु-अणु उससे 
आप्टावित है । 

'्वी--पेधाः वह तो सहज स्वस्या है । साचिक अहं 
उसका उद्धवकत्तौ है । रजस्‌ ओौर तममुकरा आश्रय छेकर 
तो वह विदत होती है । अर्थ॑-काम उसके अपने क्षेत्र नदी 
है । वह सच्वमयी-उसका क्षेत्र तो है सचमूतिं घमं ! ` 
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वह लवण्येक-धाम मूर्तिं अदृश्य हुईं तो नेत्र खतः बंद हो 

गये | शरीर निस्पन्द्‌ हो गया; किंतु भीतर विवेककी भ्योतिमे 

अदूभुत,अचिन्तय शब्दराशि व्यक्त हेती चटी गयी--सतत्मूतिं 

धके प्रम प्राप्य ह सच्चिदानन्दघन श्रीहरि । मेधा--धी 

निम॑ङ हेती है उनके पादपर्चोका पावनं यरं पराप्त करके ।' 
>< १ > 

८अआयं | आज्ञा देँ | वह आचार्यकरे चरणो विदा 


ठेने आया था । उसने उनके चरणेोमं मस्तकं रक्ला 

(तुम धीमान्‌ हो वत्स | अच्युतके चरणे र्गी बुद्धि 
ही निम॑स है । वही धर्मात्मिका बुद्धि है । आचायं चाणक्य- 
की मेधाने भी तथ्यका साक्षात्कार कर छलिया था। प्रसन्न- 
वदनः उज्न्वरुकान्तिमुख युवकको देखते ही वे समश्च गये 
थे करि उनका यह अद्पकालिक अन्तेवासी अपने उदेश्यको 
प्राप्त कर चुका है | 


न-हि & छ 
वरि्या-धमं 
[ कहानी | 
( ठेखक--श्री"चक्र' ) 


सा विद्या या विमुक्तये । 


आज तो वह एक अच्छा नगर है-मर्वतीयपनगर होकर 
मी बहुत कु समतल कोक पवेतके शिखरपर न होकर वहं 
धाटीमे बसा है| आज उसे सोलन कहते है । काल्का- 
शिमला मुख्यमागंपर हेनेके कारण अच्छां बाजार बके 
आवागमनका फोलाहङ ओर हिमाचल प्रदेश्का म्य 
नगर है यह । रितु मै आजकी बात नहं कह रहा हँ 
बात तव्रकी है, जव यह बहुत साधारण खान था। 
शिमरका तव पता नहींथा ओर न रेक ओर आजकी 
सङ्क थां । तव यह एक छोटेसे पर्वतीय राज्यकी राजधानी 
था । पवेतीय प्रदेशका यह राज्य कुछ अधिक प्रख्यात था 
तो अपने शोयं अथवा बैमवके स्थि नही; इनमे तो बहुत 
उक्कृष्ट ये इसके अनेक पङेषी । प्र्यात था यह अपने 
आतिथ्यके छि ओर इस आतिथ्यने अनेक तपखियोको इसके 
वनौ, गिरिशिखरमे ल वसाया था | उनकी सुविधाका 
ध्यान रखना राज्यका कर्तव्य था | 


नगरे ख्गभग कोसमर ही दूर है वह घाटी । दोन 
ओर ऊचा सिर उठाये चीड्‌ तथा अन्य इृक्षोके हरित 
परिधानसे सुसजित रिखर ओर उनसे वित होती जलधारा, 
जो धाटीको आद्र, हरित रखती है । कगता है, धारी तीन 
आओरसे शिखरोते बंद दै; किंतु वह उनके मध्य अपना 
णे मागं बनाती चटी ही जाती है | 


उस दिन राज्यके युवक नरेश षाटीमें घूमने आ गये ये । 
इधर महीन वे चिन्न रहते ह । उनका गौर मुख पताम 


हो गया है | बड-बदे ने्रोकी परलर्कोपर श्यामता षख्कने 
लगी है | सुगठित काया कृश बनती जा रही है । मोजन; 
आखेटः, मनोरञ्ञन, कथा-कीतंनः राच्य-निरीश्चण - जे 
किषीमं नरेरको कोई रस नदीं रह गया । वे कर्तव्य-पालनर्े 
प्रमाद नहं कसते, क्रतु कर्तव्य-पालन ही तो होता है । 
अन्तरा उछ्ठास जब सुप हो जाय, मनुष्यमं कर्तव्य-पालन 
क्या जीवनी-रक्ति जगा पाता है ! 

“श्रीमान्‌ | आप एसे चिन्न क्यो है ¢ मन्त्रीका प्रय 
असफर रहा है । जव राजमाता ओर रानी दी कुछ नही 
जानं सकः मन्त्रीको क्या मिलना था प्रन करके | 

कोई विरोष बात नहीं है |; नरेश सवको यल देते है । 
उनकी मनोव्यथाका पता नहीं लगता । आज मन्वी उन 
लेकर इख घाटी आये है । कदाचित्‌ ग्रहा सहज शान्त 
वातावरण थोड़ी देरके ल्ि नरेशको सुखी करे । 

"महाराज | हम वह बैठेगे अचानक शिरपर शान्त 


बेठे राजाके समीप आकर मन््ीनि आग्रह किया । 


(यो ¢ नरेशके सूने ने्ोमे कोई उत्पुकता नद्य आयी । 
वे जहा बेठे हैः प्रशस्त शिला दै वह । समीपकी आर भूमिमें 
नन्दे पुष्प सिके है कोमर वर्णोपर ओर उषके अगि 
कलकल करती जलधार दोडी जारही है । इस स्थानक 
छोड़कर एक विषम खर्पर, चीड्के एक तक्षके नीचे 
ध र आग्रह मन्त्रीका दै--रद वे समक्न नहीं 


आप वह दक्षिणावतं र्ता देखते है ¢ मन्नीने उस 


‰ विया-धमे # 


णी) 
॥ि रि 
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ृक्षकी ओर संकेत करिया--श्वह विरिष्टं भूमि है। वहा 
कुछ कार वेट तो उस खल्का प्रमाव ज्ञात होगा ।; चीडके 
एक वृक्षपर सूत्र मोदी, सघन पत्रोति भरी एक ता चदी 
थी । ठता उस वृक्षके काष्ठे एक हौ गयी थी । पहिटे 
दूरतक सीधी चद्‌ गयी थी वृक्षपर ओर तव दादिनेसे वाये 
मोड़ व्यि थे उसने दो-तीन | 


राजा्गे कोई उत्युकता नदीं जागी ¦ किंतु मन्त्रीने इतनेसे 
हार महीं मानी । वे अपने नरेशम उत्सुकता जगाना चाहते 
थे । उत्सुकता जागे तो यह उनके मनकी उदासी दुर हो | 
वे समञ्चाने खो-पपरथ्वीकी गतिके साथ दी घषक धूमनेवाली 
वस्तुक धूमना होता है । जैसे शङ्कं सव्र॒वामावतं हेते हैः 
छता भी वामसे दाहिने व्रक्नोको आलिङ्गित करती दै । 
दक्षिणावतं शङ्कं जेते दुभ है, वृक्षको दाहिनेसे वाम जाकर 
आखिङ्गन देती ठता भी कम मिलती है | प्रथ्वीकी गतिके 
बिपरीत यह आवतं वह वस्तु अथवा खरूकी विशेष यक्तिका 
सूचक दै । 

सचमुच मरेश्म उत्सुकता जागी । वै दिखतल्से 
उदे । इसे पूर्व किं वे निर्दिष्ट खल्पर बैठ जाये, उन्दने 
पाटी कुछ दुर तक जाकर दौः श्प तथा तूर्णोतकपर 
किपरी वड़ी-छोदी छतार्ओको देखा । उन्हे आश्चयं हुमा किं 
सर्वत्र, सब ठता एक ही दंगसे ल्पि्नेको घूमती ई । 
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८अब हम कुछ देर मोन रदैगे ।' मन्त्रीने अपना 
उत्तरीय ब्दा दिया था। वहं वृक्षके नीचे तृण थे। 
खल खच्छ नहीं था | नाने भी उत्तरीय उठा ठेनेका 
आग्रह नहीं किया । वे जानते ये कि यह आग्रह अनावदयक 
बात ही बदायेगा । वे इस समय बोरनेके क्षमे नहीं थे । 
बोरनेका उत्साह उनम नहीं था । फिर भी वृक्षके नीचे 
बैठकर बे पूना चाहते थे किं अव क्या करना है । ठेकिन 
मन्तरीने उग्ं पूनेका अवसर नदीं दिया । 


जो साधुओंका, साधर्कोका सत्सङ्ग करता है, उनके 
सत्तारकी जिसमे श्रद्धा है, उसे सदाचारः शिष्टाचार तथा 
साधन-सम्बन्धी अनेक छोटी-वडी बातें अपने-आप ज्ञात 
हो जाती ई-एेसी अनेक ब्रात, एसे अनेक छोटे विवरण 
जो पुस्करं नहो मिरते ओर जिनकी ओर ठेरगोका ध्यान 
नहीं जाता । नरेश साघु-सत्कार-प्रिय थे । उनदँ बतखनेकी 
आवद्यकता नह थी कि आसन कैषे युख्िर होता रै । 


("गीयं 


वे सिद्धाखनते वैठे ये! उत्फुह कमलके समान करतल 
गोदमं पड़े थे ¦ मेरुदण्ड सहज सीधा ओर वैवनेके दो 
क्षण पद्वान्‌ कक्रानाड़ी जव सर्फ वनी; रीर सिचकर 
सवथा सीधा हो गया | चिङ्ुक कंचित्‌ दक आवा कण्ट- 
कूपके समीप ओर नेत्र याम्भवी सुद्रर्ने सुखिर वन गये । 

मन्त्रीने यह कुछ नहीं करिवा था } वे अपने कतव्यके 
ग्रति सावधान ये | वे षादीमें ईनिज॑न वरदन) सायंकाल 
हो चुका दै ओर गे र्हको लेट की ई | 
उनके नेत्रोकी अपेश्चा कर्णं अधिक सावधान ह 
ओर बे जान-वृञ्चकर एेते खल्पर बैठे ईः जसि 
वायु सम्मुखसे न अये । नरेखकी ओर उनके नेत्र ई; 
रितु यदि कोर वनपद्ुधृष्टता करने दे पैर आना चाद 
पीक्ेते आता वायु उसकी गन्ध पटे पर्ुचा देगा । निपुण 
शिकारीकी नासिका वनम स्ते सक्रिय इन्धिय होती है | 
आधे क्चणर्मे मन्त्रीका खङ्ग अपने कोदते बाहर आ 
जायगा । 

तुम ठीक कहते हो, खल वहत शान्त है ओर सनको 
तदहज अन्तर्मुख करता है ।› प्या समय ठग था नरेरको । 
जबर चन्द्रमा पर्वतसे ऊपर उठ चका थाः घाटी उसकी 
ज्योतस्नामे स्नान कर रदी थी; उन्दने नेत्र बहुत धीरेधीरे 
खोटे । उनका घर बहुत मन्दः कितु अद्भुत गम्भीर था | 
उन्होने धीरेसे गोदे पड़ हार्थोको गति दी। ख्गता था, 
शरीरको सक्रिय करम उन प्रयास करना पड़ रहा है । 

सै चरण दवा दंगा | नरेशने पेोको जिस प्रकार 
हाथोकी सदहायतासे हयया था, उससे स्पष्ट था कि उनमें 
रक्तकी गति स्कनेसे सूनापन आया दै । श्लनञ्चनाहट होती 
होगी उनमें । अतः मन्त्री अगे आ गये । वैसे उन्दं पता 
था किं इस समय इस सेवाकी अपेक्षा सजग प्रहरी बने 
रहना अधिक आवस्यक दे । 

(नही, नरेद्ने रोका--भे अमी ठीक हो जायेंगे । 
मह्वकी बात यह है कि मुञ्चे ख्गता हैः युञ्ने किसी उच्छ 
विद्वानकी आवश्यकता है ।; 

ध्मारतवषं सदा भगवती सरखतीके वरद्‌ पूर्वोकी क्रीडा- 
खटी रहा है । मन्त्रीने सो्धास कहा--“अभी वसन्त 
शरूठुका आरम्भ हुआ है । आमन्त्रण पाकर ग्रीष्मे हिम- 
रल्की शीतल-शान्त वनख्लीका आतिथ्य विद्वदूवग॑को ग्रिय 
होगा | | 
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सिद्ध पुरुपकी रोध राजा कसे तो घखामाविक होता । साधु 
नही, साधक नही, तप वी नही, मन्त्रज्ञ नहीं ओर व्योतिप्री भी 
नही; विद्वान्‌ चाद्ये उन्है। यह किसीके च्यि भीकम 
आश्चयेकी वात नहीं थी । मन्त्रीनि चरते-चर्ते मार्गमे 
पूछा-- किस दारके विद्रानका आतिथ्य राजसदन करेगाः 
केवरु यह आज्ञा अपेत है | 

विद्या धन है, इसे आप जानते द › नरेश सहसा खड़े 
होकर मुड़ पड़े--पमुञ्चे धनी नदीं चाहिये | धनम मेरी 
खचि नहीं हैमे वह विद्याधन है | विद्रा धर्मभी 
हैन 

हि श्रीमान्‌ ! मन्त्रीने स्वीकार क्रिया | 

व्वह विद्ा-धमं हो जिसके पास, वह विद्वान्‌ |› राजा 
फिर मुडकर चलने छे } मन्त्रीको खग गया क्रि ओर 
पूना अनाव्रस्यकर है । अव तो उसकी प्रतिमा ओर 
कुशलता कसौरीपर चदनेत्रारी है 

>९ > ९ 

करमीरः कारी; मिथिला नवद्वीप तक ही मन्नीने 
दूत नहीं भेजे । उसने तीत्रगामी आर्य अ्वोकी 
व्यवस्था की ओर निपुण चरोका शोधन किया पञ्चाख्के 
यटद्-काय-खापो शरौ । सोकन-नरेशके संदेश सुदूर 
दक्षिण एवं महाराषके वि्या-केन्रोकी ओर मी चर चुके थे | 

वेद्‌, स्पतिः दशनः इतिहासः पुराणः नीति आदिक 
विद्वान्‌ बहुत ये एक-एक विद्यकेन्द्रमे | अनेक-अनेकं रास्नेकि 
उदूमट विद्वान्‌ मी कम नहीं थे | सरलता, सादगी; 
सभ्यता तथा प्रतिमाकी सचल मूतिके समान ये वे शारदाके 
सुपुत्र संस्कृतके विद्वान्‌; त्रं॒चर निराशा लौट रहे थे | 
उन्द दिग्विजयी विद्वानोने भी मस्तक शछचकाकर एकं ही 
उत्तर दिया था--षविघा-धन है हमारे समीप | शाखार्थं 
करनेमं हम पै नदीं हटैगे । शासका हमने अध्ययन 
किया है । किंसीको उनका सम्पक्‌ अध्ययन कर सकते है; 
किंतु विधा-धमं १ वह हम नदीं जानते 


धय्किचित्‌ धर्माचरण यथारक्ति करनेका हम प्रयास 
करते ई । यह उत्तर भी अनेक विद्वानोनि दिया-“वितु 
विद्रा भमके सूपमें जिनके पास हो, उनके चरण-दर्शनका 
सौभाग्य प्रा् नहीं हुआ ।* 

तपखी, तितिश्चुः अपने वर्णश्रम-घर्मका कटोरतासे 
पाटन करनेवाले दिमाच्यके अङ्के ही दुलैम नहीं थे | 
उस समय आजके समान मनुष्य अर्थखो्धप, इद्दिवाराम 
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गततः 
[मीम 1; वि ति क । 1 


न्दी हुआ था । सत्यः अदिस; अपरिग्रहः सेवा आदिं 
धर्माका आचरण करना सहज स्वामाविक भा व्यक्तिके 
ल्य | इनकी उपेश्ना समाज-गर्हित थी । इनका आचरण 
कोई गोरकी वात नहीं बनी थी तवतक । एसे समाजमे भी 
खान-खानपर छोकोत्तर धर्मात्मा थे | देवता भी जिके चरण- 
ददान करफे पवि हौ, एसे धर्रास्मा दुम नहीं ये भारतमे; 
कंठ विद्या-धमेका धनी दूरतोको कीं भिर नहीं रदा भा । 

कुछ आये थे | उन्मेते एककी ही च्चा पर्याप है; 
क्योकिं प्रायः सभी इसी प्रकारके किसी-न-फरिपी कारणसे 
ससम्मान विदा कर दिये गये। वे अगे थे ओर अपनी 
समञ्चसे ठीक आये ये । गौखणं, स्थूटताकी ओर चलती 
काया, चौडा कुल, खस्वारप्राय मस्तक; छोटे नेच; 
विर भ्र जाल--नरेराने उनका वड़े उत्साहसे सत्कार करिया 
था । देखकर उनके प्रति मनुष्यकी श्रद्धाका होना स्वाभाविक 
था | निग्रमनिष्ठ उष्णस्थानीय बाह्मण प्रायः सूचिकापरिद्ध 
वख्र धारण नहीं करते; कितु उन्होने इस पर्वतीय प्रदेशमे भी 
सिटे व्र पिनना खीकार नहो करिया था । वैसे मूल्यवान्‌ 
उत्तरीयका आच्छादन उनको शीतसे सुरश्ित रखनेके 
ल्यि प्या था | 

भिं जानता द| ओ कर सकता ह|" चरको स्मरण 
नहीं कि उरन्होने किसी ज्ञानको अथवा करिी उचित का्य॑की 
क्रियापद्धतिको अपने ल्यि अज्ञात सखीकार विया हो। 
उन्दं पाकर चर करितना प्रसन्न हुआ था | 

पञ विद्वान्‌ चाहिये । प्रमाण-पण्डितकी मुञ्च 
आवश्यकता नहीं है । नरेदा उस द्रि खीन्च उठे ये 
मन्नीपर । पउसने पठा बहुत हैः यह सत्य है; वितु 
उसने आचरण करना तो जाना ही नही है | प्रव्येक बातमें 
प्रमाण- प्रमाण यर प्रमाण ¡ मनुष्य बुद्धि क्या विक्रय कर 
चुका है किं केवर प्रमाणपर निर्भर करे |> 

ू ८उन्दौने स्वीकार क्रिया था कि ` "म्नि प्रा्भनाके 
स्वरम कहा | 

“करि विद्या-धमं है उनङ़ा | राजा क्षुग्ध ये- “ओर 
दमने इसे खीकार कर थ्या । सत्ये सो योजन दूर 
रदनैका जिपका समाव हो, असत्य जिमे असत्य जान ही न 
पदे ओर प्रत्येक बुटिकी सुरप्राके स्यि जिते ब्रोद्धिक 
ग्रहमज्ञान सूज्ञः तुम उसे पहचाननेमे मी अक्षम रे 

मन्तरीने मस्तक इछकाया । वे कहते क्या १ उनसे 
युटि हृदं थी } कोई तिरस्कार व्यक्त किये बिना सादर 


# विद्या-धमं # 


नस्य ए 


विदा क्रिया गया उनको; किंतु मन्त्री सावधान हो गये। 
इस कोरक जो विद्वान्‌ आये उनको नरेकका साक्षात्कार 
प्राप्त करका अवसर उन्हने नदीं दिया | 


>€ >९ >€ 
नरेशको च्णता था कि उनके भीतरी ऊष्मा ही 


प्रकृतिमे व्याप्त हो गयी है । वैमे अव इस हिमाटयके अङ्के 
अधिवासी भी उष्तासे व्याकुक्ताका अनुमव करे को 
थे । वरषा विम्ब हो रहा हा॒ था | ग्रीपमत्रूतु व्यतीत 
हो जानेपर मी उष्णता अपने यौवनपर थी | अनेक जच्सोत 
दष्क हो चुके थे | नगरके निवासि्योको जच्के स्यि 
दूरदुरके ख्तेका आश्रय था | 

“कोद विद्वान्‌ नहं मिला}: निराश नरे प्रातः- 
कृत्यसे निवत्त होकर एकाकी दी चर पड़े । सहज भात्से 
उनके पैर चलते गये । वे उस हरित वाीमे कव प्च गयेः 
उन्दै पता दही न चला | चौककर मस्तक उन्दने तव 
उखायाः जव छोरी जारा पार करमेका अवरमर आया | 

याप एकाकी १ आइये | एक कोई तरुण आज उस 
खानपर, उस वृ्रके नीचे त्रेठे येः जहौ बैठने विचारे 
नरेश आज इधर अये थे | उन्दने नेको कुक 
नगरम देखा थाः इसटिगे पहचान कठिनाई नही हुई । 
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अप £ दाथ जेदृकर नदन अभेद्रादनक् 
उत्तर दिया | शिद्रचारक् दण दी प्रन सन्दे 
गवाथा। वदे केश एवं इनन, नेट वन्दी परतः 
पात ला भत्र कृत्ताः मोय जने ईदननाथा क्वे 


4 
^ ~ ५ ४४ 
( 


एत 
(नदन 


कोद वारी दै अौर यौ स्नान करे अयन्‌ एज-पठ 
करे वेदे ह 
प्ताथवात्रा दर | कड याया आके नरन} जन 


अगर व्रि्राम करके मनिकर्णं क्रक अम चच देन्‌ः है ¡ 
उन्हानि मी कोई वदन पचार 
सीधे ही वेठे--'पिराज्ियि ' तिन्नते क्वेः दन्ते अप 


कमि 


वताया | आन एकाकी इस भादीगनजत 
पाष वेठनर्म उन्दं सकोच नहं हयः ¦ 


= ति व रेरे 
पकड विद न्‌ महा समर म्ये <; | ट 
न 


मि तो किनाईने अक्षरो एदु पाता द ।' वे पनी 
वात कहने ल्गे--भ्गीताकरा पाट करना मी्वा है क्रिती 
पकार । उसे मगवान्‌ने कहा हैः यही मेरे स्यि बहत है ! 
भगवानूकी वात मनुष्यकी सम्म न आये, इपमं कोड 


दोषतो है नर्ही | उनी वात दुह्य लेता, यही क्या 
कम सोभाग्य है |, 
(सचमुच आप सोमाग्यदाी है ।› राजक हृ्यसे ये 


राब्द निके । (शान्ति आर संतेप जिसे इतनी सरख्तासे 
प्रात हो जार्यै, उसका माम्य महान्‌ है ।+ 

८मनुष्य-शरीर तो नारवान्‌ है | लोगो मरते देभ्वकर 
मैने यह समञ्च स्या है |° वे भे टेपनति कड र्ेये ! “जितना 
पदो; जितना समञ्चोः उतनी वुद्धि उच्क्लती जावगीं | 
मगवाने जेषा वनाया है, उसमे संतुष्ट रहो । ह्येमकेतो 
दो मुदरी अन्न दो दुमरोको | दुखित्राकी सेत्रा क्रो । 
मगवान्‌करा नाम खो ओर उस्पर भरोना करो । उमे 
सहारेके चिना कोई मावासे कमी पार हुआ है ¢ 

{उसके सहरेके विना कड मायासे कभी पार दथा 
है ¢ राजके मर्म॑ मून उठा यह प्रन | जैने एकादने 
हृदयकी चिन्ता क्रः अन्धकारक; एक ताध बुहार फेका | 

(जीवन नच्छर हे | देदका मोह दी माया दै । इस 
मायासे पार होनका मागे £ जिस दिन जिङ्गत्ता जाश्रिथी 
नरेदाके मन्म, वे रोगके कारण शय्या रहण कर चुके धे | 
शरीर उठममे समथं हूभा तो आप्त-पाप् दी नहो; दर. 
संतो, साधको; तपस्वियोक्रा दशन करने गये वे । व नरे 
थे यह्‌ उन्है अपना दुभौग्य ख्गा । दुर्गम ॒दिखरोपर 
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निवास करनेवाले वीतराग तापरतोने भी उनका सखागत 
करिया था ओर यह खागत उनके मनम अश्रद्धा जगाताथा | 

धको मेरी व्यथा समन्न पाता } जिज्ञासा सची थीः 
अतः मोग उत्यीड्क वन गये थे । वैभव काटने दौडता 
था | किससे कहै अपनी पीडा? कौन समक्चेगा उसे! 
सबसे बड़ी कठिनाई यह्‌ कि तस्याः योगः वेदान्तका मनन-- 
इन्‌ सवम मनका आक्ष्रण नहीं था | जो संत जो 


# धर्मो रक्षति रक्षितः 
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कुछ करते हैः बी तो बतलयेगे । 

धसा विद्या या विञयुक्छये ।' उप दिन इस प्रारीमें इसी 
सख्ानपर जव नरेश वरैठेः भीतरसे जम किसीने यहं वाक्य 
कहा था ओर वे विद्रान्की खोजें ख्गण गये थे | आज 
सम्मुख वैैठेः मछिनि वल्ल; अपटित-पायः ्रामीणके 
सम्मुख भरे ने नरेशे मूमिपर मस्तक रख दरा । "आज 
्रिद्वान्‌ मिले सुने ओर विधा-धम॑का उपदेश्च भी ।° 





अक्रोध-धरमके आदरं 


एकनाथजी 


वेदणमे एकनाथ महाराजके स्थानसे गोदावरी जीके 
बीच एक धर्मदाला पडती थी । वरदो एक यवन रहता 
था । वह स्नानार्थ हिदुओंको बहुत तंग करता था । वे 
खान करके आते ओर वह उनेपर शूक देता । 
लोगोको बार-वार स्नान करना पड़ता था । इससे 
कभी-कभी कोई सज्ञन चिद जाते थे-चिद्ना 
खाभागिक भी था, पर वह अपने खभावसे खाचार था । 


खासकर पकनाथ महाराज्ञ जब-जव स्नान 
करके ऊटते, बह ऊपरसे ूककी पिचकारी छोडता। 
कभी-कभी उन्हं चार-पोच बार तक खयान करना पडता 
था ओर बह उन्मत्तकी तरह थूकता रहता । पर 
पकनाथ महाराजकी शान्ति पेसी विट्चषण थी कि 
वे परम प्रसन्न होकर मों गङ्ामे बार-बार खन 
करते ओर अपना अहोभाग्य मानते कि आज अधिक 
बार पुण्यसटिला भ्रीगोदावरीके अङ्कमे स्थन मिल । 


एक दिनि वे खान करके ठौडटे, संयोगसे वह 
यवन उस दिन वर्ह उपस्थित नहीं था । उसका 
नियम भङ्ग न हो, अतः नाथ उसकी प्रतीक्षा वँ 
ठहर गये । कुक देर रुके भी रहे; फिर उसके 
आगमनका कोद छक्षण न देखकर ही वर्होसे आगे 
बहे । इस प्रकार प्रायः चह उन्हे प्रतिदिन परीरान 
किया करता था । एक बार बह यवनं पेडपर चकर 
ऊपरसे वारवार उनपर थुकता ही गया । नाथ भी 
विलक्षण क्षमारीर थे--पक -बार भी उनके 
मन्म जय भी क्षोभ नहीं हा ओर मुखपर 
तनिक भी करोधका कों चिह्न नहीं आया । 


न कर्हीपर भी अणटुमा्र प्रतियोधका भाव दही 
पेदा इभा । हर वार ही वे उसी सहज भावस 
खान करते खर उन्मत्त यथनके थूकको हसते हण 
रिसेधायं करते । क सौ आढ वार इस प्रकार 
हआ-वे वार बार स्नान करते गये ओर मूढ़ यवन 
रोधसे भरकर थूकता गया । पर नाथकी शान्ति 
भङ्ग न हो सकी-उनकी सौम्यतमि तनिक भी 
रिथिरुता न आं सकी । इस उन्मत्त क्रोधभरी 
मूखंता ओर परम विवेकयुक्त अपम सहिष्णुताका 
बेजोड़ दन्द देखनेको वँ वडुत-से नर-नारी एकत्रित 
हो गये । आखिर यवन थक गया वह ङज्जित होकर 
नाथ महाराजके चरणों छोट गया ओर महाराजके 
विटक्चषण महात्मापनकी स्तुति करने कगा । 
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अक्रोधका एेखा उद्ा्दरण वहत कम देखनेको 
मिख्ता है । पक्र सौ आट वार उखने तंग किया ओर 
नाथ एक सौ आट वार स्नान करते शये ओर इस 
श्षमाने उस मलिन मानवका हदय दी पठ्ट दिया- 
वह खयं ही अपनेको अपराधी मानकर नाथसे 
क्षमायाचना करने गा । नाथने कहा--श्ेया ! त्‌ 
अपने खभाषके वश था, पर तेरे कारण मुन्चे वार-बार 
गोदावरी -छ्ानका पुण्य पराप्त हो रहा था 1" 

सचमुच उपदेशसे जो पाठ दमखोग नही पटा 
सकते, हमारे जीवनका थोडा-सा आचरण उसकी 
एक गहरी अमिट छाप छोड जता है, जिससे खतः मन 
प्रभावित होता है! फिर अक्रोध तो जीवनका बड़ा ही 
ऊचा सद्गुण है ओर कोध वडा ही नीच दुगण है । 
जो कोधको जीत ठेता है--वह स्वाथे ओर परमार्थं 
दोनोने ह्य परम काभ प्राप्त करता दै । नाथका अक्रोध 
इसका उवन्त उदाहरण है 1 --धा भालोटिया 

अक्रोधकी ( ९ ) 
अक्रोधकी परोक्षा 

पक जिशासु एक वार क संतके 
पास गया ओर वोखा-“महाराज ! कोई 
पेखा उपय वताश्ये, जिखन्त शुक अशुका 
साश्चत्कार हय जय । खत्न उख प्यक 
वषेतक पकान्तमे भजन करनेकौ आ 
दी । जिक्षाड भजन केरन खगा । संतक्छी 
कुटियामे एक भगी सफाई करने आया 
करता था । वेषं पूरा होनक दिन संतने 
उससे कदा-'आज जब वह जिक्ञासु 
स्नान करके मेरे पास आने लगे, तव त॒म 
अपनी आ इसे थोडी गदे उसपर उड़ा 
देना ।' जिश्खु जव स्नान करके गुरुके 
पास चलाः रास्तेमे भंगीने धूर उड़ा 
दी । अब तो क्रोधित होकर बह उसे 
मारने दोडा, भंगी भाग निकला 1 वह 
फिरसे स्नान करके शुचि वख्ोको धारण 
करके गुरुके पास पर्चा । कदा- 
"महाराज ! मै पक वर्षतक खाध्याय 
करके आया ह 1" गुरुने कटा--अभी 
तो तुम सपिकी तरह काटने दौड्ते 
हो- तुम्हे भगवत्पापि करा होगी ? 


जाओ ! एक वर्षं॑फिर भजन करो ४ जिक्षाख 
फर भजनमे लीन हुमा । दुसरा वषं ॒पुरा 
हानेपर वह ज्यां ही स्नान करके गुरुके पास जाने 
खगाः गुरुजीकी आह्वासे भगीने आज उसके चाड 
छुं दी इस वार उसने भगीको दो-चार कड़ी 
वात कहकर चछड दिया । दवारा स्नान करके वह 
जव गुरुके पास पर्हूचाः तव गुख्ते कहा-'अभी 
तो तुम्हारा मन सर्पकी तरह फुफकारता है--अभी 
समय छगेगा 1 फिर जामो ओर पक वर्षतक भजन 
करो ।' जिज्ञासु खोट गया ओर पिर एक वर्षतक 
उसने भजनम मन रगाया 1 वधे पूरा होनेपर जव 
वह ॒गुरु-चरणमि चखा, तव सिखधये इए भंगीने 
इस वार कूडेसे भरी खोकर ही उटाकर उसके 
सिरपर उडेरे दी । छेकिन आज्ञ वह क्रोधित 
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होनेके स्थानपर खच्ी दनाय भरकर भंगीके 
चरणाप्र गिर पड़ा थार कहा-'भाद ! तून मस वङ् 
ही उपकार क्या है। दृ नदी दहोतातामे कोधक्र 
किसर प्रकार जीत सक्ताः कस उसके चश 
हथता £ म तेरा अत्यन्त छृतक् ह । तदच धन्य हे । 
इ {८२ स्ट्‌प्ञ श्न(स्टस्यनः बल्याह 


तृणादपि सुनीचेन तरारपे सहष्णुना । 
अमानिना मानदेन कीतनीयः सदा दारः ॥ 


क्षमां आर निरहंकारके द्वारा ही इस क्रोधरूपी 
भयानक दश्रुपर भी विजय पयी जा सक्ती हे । 
कोधे आगमन मा्रसे ह मनुभ्यका कतंव्यकतेन्य- 
हान लु हो जाता है ओर व्ह चाहे सो कर 
वैढता दै । भगवानने गीताम कहा दै- 


त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नारानमात्मनः | 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मदेतत््रयं त्यजेत्‌ ॥ 


खचमुच ऋध वहुत-से पापोका मूक है । यह 
जितना इसराक च्य दःखदायी होता है, उससे 
अधिक अपनेको क्र देता ह । 


फिर, परमार्थके मार्गमे तो क्रोध एक भयानक 
प्रवल राघ्रु है । जवतक क्रोध है, तवतक परमाथमं 
उन्नति वड कठिन है । जरह जरा-सी प्रतिक्रुख्ता 
सहन करना सम्भव नदीं, वदो प्रभु-परममे सव कुछ 
पककर मस्त होनेकी आशा कां को जा सक्ती ह ए 
यह तो पक एसी आग हेः जो सारे शरीरम ज्वाखा 
फक देती है--ओर जिसका तन-मन इसमे धधक 
उखता हं, उससे भजन कां सम्भवं हं १ अतः जगत्‌ 
ओर परमाथ दोनाके ध्ये ही क्रोधकरा नादा परमा- 
वददयक हे । 
--राधा मारोयिया 
( २ ) 
अक्रोध-धर्ममे निपुण बासुदेव 
यह कथा जेनवुराणकी है-- 


पक वार श्री व्ट्देवजी, वासदेव ओर सात्यकिं 
वनम रह श्ये थे) उनके साथ उस समय को 
सवक नहीं था । आखेड करने निके तो सेनाके 





रश्चति रचितः > 
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साथ थे; कितु इनके तीवगामी अर्व बहुत आगे 
निकर अये थे । इुखरे सैनिक पीछे द्ंट गये थे । 
संध्य कवं इदे, यदह वनक्ी गहनतामे पता दी न 
ठग । रात्रिका अन्धकार फट गया, तव याजा 
रोकनी पडी । उस समय न अगे जाना सम्भव रहा 
ओर न पीडे खौटना ही । 


पक सधन च्यक नीचे तीनोने रानि व्यतीत 
करनेका निश्चय किया । घोडे वधि दिये गये । उनकी 
पीटपर कसी जीने वि्ायी गयीं । रि आधा प्रहर 
वीत चुकी थी । अन्तिम आधे प्रहर रत्नि रहते 
प्रातःकृत्यको उठ जाना ही थां । तीन प्रहर रानि 
व्यतीत करनी थी । घोर वस्मे निश्चिन्त सोना 
वुद्धिमान्भे नदह होती । पक-रक परहरम पएक-एक 
व्यक्ति वारी-बरीसे जागकर रक्षाम साथधःन रहे 
यह न्श्चय हय । 

पहङे प्रहरे वर्देवः वासुदेव सोये । सात्यकि 
रद्रपर वटे । उसी समय पक पिशाच मरकर हुआ । 
उसने कटा- “इन दो्नाक्रो भक्षण कर सेनेदोतो 
म ठर छोड़ दुगा ! 

सात्यकिने डटि उसे । पिदाच कव दवनेवाखा 
था । दानां भिड़ गये । अदूभरुत वात यह थीकिं 
सात्यकि जितना क्रोध करते थे, पिशाचक। वट ओर 
आकार वदतः जात था । उसने कदे वार सत्यक्रि- 
को परक! । रारीर बहुत घायर हो गया, अत्यन्त 
थक गये सत्यकि; कितु एक प्रहर किसी प्रकार 
पिराचसे कृडते रहे । प्रहर परा होते दी वहं 
अदय हो गया । 


सात्यक्रिने बल्देवजीको जगाया ओर खयं सो 
गये । पिशाच फिर प्रकर हुआ । बर्देवसरे भी 

क [७ ५ 
उसने वे ही बाते कीं ओर उनसे भी उसका मट्छयुद्ध 
छिड्‌ गया । पिराचका आकार बढता गया । पूरे 
एक प्रहर यु ड करके जव वह अर्य हुआ, वर्देषजी 
का शारीर थककर चुर हो चुका था । उन्हे भी बहत 
चोरः आयी थी। 


रा्िके तीसरे प्रहरम वासुदेव उ>े ओर वर्देव- 
जी सो गये । पिदाचको प्रक होना ही था । उसे 
देखते ही हंसकर वासुदेव बङे--“तुम अच्छे आये । 
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ए सक्तोध-धर्मशत आष्यं > 


नमर युद्ध करते दुय एक प्रर यनन्दरः शीत 
जायगा । निद्रा-खालस्य दायोसे वचे रहयेकी यद 
उत्तम युक्ति है । आथो, हम होना बाहवल आजमायें 

पिराच भिड़ तो गया; कितु जच बह दत पीस- 
कर धुस-थ्पड्‌ चलता तो बाखदेव हंस पड्ते- 
“तुम अच्छे बीर टो ! तुमे उत्साह तो है 

इसका परिणाम यह हो रहा था कि वासुदेखके 
प्रत्येक हास्यके साथ पिदशाचका वल घटता चटा 
जा रहा था भीर उसका आकार छोटा होता चखा 
जा रहा था । अन्तम वह बहुत दी छोटे-से कीडे 
जितना रह गया । वासुदेवने उदटाकर उस्र पटुकेके 
छ्ञेरमे वधि चया ] 

प्रातःकाल सात्यकरिंका धायल धुखना ओर खजा 
मुख देखकर वासुदेवे पूा--'तुर्हं क्या इय है ? 

'आपशो वह पिदाच नही मिला ? बड़ा भयंकर 
था वह । सात्यकिने अपने साथ हई घटना सुनायी। 
बर्देवजीने उसका समर्थन किया | 

वासुदेवे पटुकेके रसे शठोरुकर उसे सामने 
रख दिया ओर कहा--“यह रहा बह पिशाच । आप 
दोनोने इसे पटिचाना नहीं । यह क्रोध है । आप 
दोनों जितना कोध करते गये, यह वहता गया । 
इसका यदी स्वरूप है । क्रोधन किया जायतो 
इसका वर-दिस्तार सब समाप्त हो जाता है ॥ 


उपेक्षासे उस कीरप्राय कोध-पिदराचको उन्हनि 
दर फक दिया । 
--सु9 
(४) 
अक्रोधी सुकरात 


महात्मा ुकरात ( साक्रेदीज ) का ज्म इंसा- 
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जन्मरस ४६२ पं पू क्रीख इर "धर स्यस्मै 
ड्म था ये सच्चे सत्थ-दाधक् २ रर इनि 
अपनी साधनाके कठखरूप सत्यक साक्षात्कार 
भी क्य था } इन्र संत-जीदन था। इनकी 
पत्नीका नाम था--जेन थिपीः ! भत्यकी बात-- 
उसक्रा भाव व्डादहदी रखा था; कहतदहैकि 
वह चड़ी करकशा थी । पर वह इनके विये ठो इनके 
संत-खभावको अर भी सद्‌ करनेके सिये वरदान- 
सरूप थी ¦ उसका व्तीब-न्यवहार जितना द्यी 
विपरीत होता--कहते है, उतना टी इनका संत- 
खभाव विकसित होतः । 





कहते है, पएक दिन ये बाहरसे अये हौ ये कि 
उसने गंदा पानी इनपर उड दिया गैर फिर ब 
सामने आकर खडी हो गयी } इन्दौने हंसकर 
कहा--तुने बड़ा अच्छा किया। गरमीम छुखसता 
आया थाः ठंडा पानी डाखकर खुशीतर कर दिया ! 
धन्य अकोध । 


र - 


ध० य° ३९--- 
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मके 
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स ॐ मौर उन 
धमति महष गर्मी ओर्‌ उनके 





# धमां रस्ति रदित > 


षि कयन = 9 जिनको क आ ~= ~ न्न [कि किरी ए त ए › ग 
(मौ 1 1 


= भा न "दयक क नको 4.9. # 9 11 1 श । ॥ 1 न ॥ नि 


रभायणयुि 


8 | 2 
९१ ५४५ ५ 


( ठेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी इमा ) 


वस्तुतः “्यासोच्छिष्टं जगत्सर्वम्‌" की दशते हमारा 
वतमान सारा धार्मिक तथा संस्कृत भाषामे प्रा आजका 
साहित्य व्यासोच्छिष्ट अथवा पुरार्णोपर दी आधृत है। 
किंतु ब्बृहद्धमपुराणःके--“पट रामायणे भ्यासकाव्यबीजं 
सनातनम्‌ःसे यद सुसखष्ट सिद्ध है किं इन सभी पुराणो तथा 
द्याच्रौका वीज एकमा महषिं बास्मीकिकी रामायण है । 
व्याजी वस्॒तः महिं बास्मीकिके दी पदचिहपर चलते 
हुए सिद्ध होते ई । इनका वैदिक संस्कृतिपर पर्याप्न प्रभाव 
डाख्कर उसे परिष्कृत करना ओर इस तरह परम परिष्कृत 
वैष्णवधर्मकी प्रवृत्ति ओर प्रतिष्ठा इनके द्वारा सिद्ध होती है | # 

महरि वास्मीकिं साक्षात्‌ तपोमूतिं थे । स्कन्दादि पुरा्णो- 
मे भगवान्‌ व्यासद्वारा छिखित इनकी जीवनी [ कई वार || 
प्राप्त होती ३ । इन्दनि समी देवता्ओंकी आराधना, खापना 
की थी | इनके स्थापित कितने दी वास्मीकेश्वर लिङ्गादि- 
की चचा पुराणोमे ह । अपने समयके ये अयन्त अदत 
विख्यात धर्मात्मा महिं थे । अपनी रामायणका इन्दौने 
(तपः शब्दस दी आरम्भ क्रिया है ओर घमेकी महिमा 
इस ग्न्थमे अदूमुत सूपसे स्थापित कौ दै । यहा उन्मेस 
थोडे-से उदाहरण प्रस्तुत कयि जा रे दै । 


वारमीकीय रामायणम धर्मका खान 
( धमेविग्रह श्रीराम ) 
वाद्मीकिके राम सक्षात्‌ धरमके खर्म या मूतंस्प है । 





ॐ रामायणं मद्यकाव्यनादौ वासमीकिना कतम्‌ । 
पन्मूरं सवंकान्यानामितिहासपुराणयोः ॥ 
संहितानां च सर्वासां मूलं रामायणं मतम्‌ । 
तदेवादशनाराष्य वेदव्यासो हरेः कला ॥ 
चक्रे महानारताख्यमितिद्ास्तं पुरातनम्‌ । 
तदेवादश्चंमाराघ्य पुराणान्यथ संहिताः ॥ 
चकर भगवान्‌ व्यासस्तथा चान्ये महर्षयः । 
( इदडमपएराग १ 1 २५ । २८--३१ ) 
¶ षमं वया रामत्तम्बन्धी अत्यधिक जानकारीके ल्यि दें 
कल्याण २४।४ भ प्रकारित हमारा म्रामो विग्रहवान्‌ वमः 


द्लीषंड ङे । 


वे एष॒ विभरहवान्‌ धः "रामो विग्रदवान्‌ धर्मः 
(३1३७ । १३) आदि दचन दस्वार ल्खिते ३। 
मारीच आदि विरोधी राक्षस भी उने सर्वोत्तम घमात्मा 
कहते ई । दक राक्षस रामको इङ्गित करता [ दिखाता 1 
हं आ रावणते इस ग्रकार परिवय देता है- 
यस्िनू न चरते धमो यो धर्मं नातिवर्तते । 
यो वाह्यमखं वेदांश्च देद वेदविदां वरः ॥ 
( युड० २८ । १९) 
अर्थात्‌ जिनसे धमं कमी अलग नदीं होता ओर जो 
धगका कभी परित्याग नदीं करते, जेो वेदौके साथ धनु्वद्‌- 
के भी पूणं मम॑ दैः वे इश्वाङुअके अतिरथ ये ही राम ३। 
उनसे भगवती सीता मी कदती ई-- 
धर्मिष्ठः सत्यसंधद्व पितुनिदेशकारकः ॥ 
त्वयि धर्मश्च सत्यं च त्वयि स्वं प्रतिष्टितम्‌ । 
( अरण्य० ९ । ६-७ } 
अथात्‌ आप परम धर्मात्मा; सत्यवादी ओौर पिताकी 
आज्ञाका पाटन करनेवाठे दै । आपमे धम, स्त्य तथा 
समस्त सदूगु्णोकी प्रतिष्ठ है । 


इसी प्रकार जव मेवनाद्‌ किसी प्रकार भी नहीं मरता; 
तब लकमणजी कते द करि यदि राम दी वस्तुतः सबसे बड़े 
धर्मात्मा तथा योद्धा हँ तो यह वाण मेषनादको मार डाठे 
ओर तव वह बाण उसे मार डाल्ता है 
धमोर्मा सत्यसंधश्च रामो दाशरथिर्यदि । 
पीरषे चाप्रतिद्वन्दरः तदैनं जदि रावणिम्‌ ॥ 
( युद्ध० ९० । ६९ ) 
यद छक वास्मीकीय रामायणः अध्यात्मरामायण, 
दनुमन्नाटकः महानारक आदि अनेकानेक अन्थोमि 
आया है । 
इसी तरद्‌ भरीहनुमान्‌जी मगवान्‌ श्रीरामका परिचय देते 
इए पराम्बा भगवती सीतासे कते ई - 
रश्चिता स्वस्य दत्तस्य धर्मस्य च परंतपः ॥ 
रामो भामिनि रोकस्य॒चातुर्वण्य॑स्य रक्षिता । 
( छन्दर० ३५ । १०-११ ) 


~ अदद जदि आद्रे सर उनके सामध्यणयलिःदवित धम # 
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नच्च 


वास्यते; दरः ःयाररर उनध्ये दप जपने उखिद्ध 
काव्यमे कविवर भद्ध च्वि दै करि सीदावियोनदिमं 
भगवान्‌ रार यद्यमि दिदि हे गये येः तथापि उनकी 
संष्यादि दश्वा निव्य-नेभित्निक धारक क्रियार्थे तिर्मा 


भी दील नरी ग्ड थ- 


तथाऽऽर्तोऽपि च्लि न्य स कारे नाड्ुचत्‌ कचिद्‌ । 


मनं दहि किः निन्या चिदे रेवादसीदतति ॥ 
(ख> & । ठे )} 


स रासः तेन अ्श्नरण अतोऽपि कचदरपि धम्या च््यां 
क्षारे यथोन्ितसमये कालुर्‌ न स्यच्छवान्‌ ! ८ जयमङ्गल 
धृमे-सहिमा 

यद्यपि वारनीकरिराम्ःयणर्म घर्ममहिमके क्वन दी 
अधिकारा दीखते ट, तथापि वा थोड-> दी वचन उदादरण- 
के ल्यि सानृवःद दिये च र दै । भगवान्‌ श्रीराम अयोध्यः- 


काण्डके २९ अध्यायं चष्नणजीको प्रमज्ञाते हु कं 
५५, प्रे 
ह्‌ २- 


धर्मो हि परमे छं धमे खस्थं प्रतिष्ठितः । 
धर्मसंभ्रितमष्येदत्‌ पितुर्वचनयुत्तमम्‌ ४ 
संश्रुत्य च पितुवोक्यं मतुवो ब्राह्यणस्य वा । 
न कृतग्यं ध्रेथा वीर धममाश्चित्य तिष्ठता ॥ 
धमंयाश्नय आ वैश्यं मदूडुद्धिरल्ुमम्यतःम्‌ ४ 
( भयेोष्या० २१ 1 १४२०२४४) 
अर्थात्‌ रंखासमे अम॑दही सवे भ्ठ दे । सत्यकी भी 
अर्मे ही प्रतिष्ठा £ । भर रिताका यह वचन भी घमंके 
आभ्ित हने अस्युचम ६ ! वीर लस्मण | धर्मात्मा 
पुरुषकोः माता-पिता अथवा बराह्मणके कचर्नोके पाठ्न 
करलेकी प्रतिदा करे वुनः उसे प्रमादे छोड़ देनाः 


[ 
५6 


चिय्या करन कदापि उचित नष्टे है ¦ अतः दुन जी षसका 
अग्नय खे; कटोस्ताद्ेड दो ओर यरं विचा्येकै अदुतार 
अपने तचार वनाशे | 
धमोर्थछमाः खलु जीवकोकः समीक्षिता धमेफरूदयेषु । 
ये तत्र स्वे स्युरंखयं मे भार्ये वस्याभिमता सुपुत्र ॥ 
( अयाध्या० २१। ५७) 
इसमे रय नदं कि धने दी चरिवगं ( अर्थः कामः 
सदाचार ) की सिद्धि हेती ईै-ञसे राध्वी ज्ञीसे घर्मः 
सुख ओर एुत्रकी प्राति हेती ह 
यस्मिस्तु स्वर स्युरसंनिविष्टः धर्मो यतः स्यात्‌ तदुपक्रमे । 
द्वेष्यो अक्त्य्थपरो हि खोक कामात्मता खल्वपि न प्र्चस्ता ॥ 
( अयोध्या० २१ । ५८ ) 
दुतः एक तरपः जिसमे सव होः पर धर्मन हो ओर 
एक तरफ जिसमे केवल धर्म हे ओर ङक नद तो केवल 
'घर्म्का पश्च दी अ्रहणकर उसीका अनुष्ठान करना चाहिये; 
क्योकि अथपरायण प्राणी अकारण दी स्वका द्वेषी बन 
जाता है ओर भोगपरायण कामीकी भी कोद प्रशंसा 
नदीं करता | # 
इसी प्रकार मगवती सीता रामको सरण दिराती इई 
कहती दै{-- 
धमादुर्थः प्रभवति धर्मात्‌ प्रभवते सुखम्‌ । 
रमेण रभते सवं धर्मसारमिदं जगत्‌ ध 
धमव प्रचङे शम्‌ ! ८ वास्मी ° अरण्यकाण्डं ३ ¦ १५ ) 
अर्थात्‌ धमस ही धन मिलता है ओर धर्मसे ही सुद्ध 
मिर्तः हे ¦ अधिक क्या, धम॑से सब ङु मिल जाता है । 
अतः इस विश्वमे धन॑ ही सरार-सर्वसख ग्राह्य वस्तु है ओर 
तै मी धर्मसे प्रथक्‌ नदीं 
इसी प्रकार ओर भी अगणित वचन है 


--~ "लन ~ 


[यायक रवव 





+ क्षरेन्द्रने जी अपनी चाच्चयंमे दरिदचन्द्रक उपमा देते इः देसी दी सकद द ई-- 
रखें यतः । हरिश्चन्द्रो हि भर्माथां सेहे चण्डाकदासताम्‌ ॥ ( चारं० २३ ) 


न॒ त्यसैद्धमंनयादासपि 


[1 निं 





जा उनके" "०, विके 





+ स्कन्दपुराण, काश्चीखण्ड ( ४६ । ३३-३७ तक ) के ये वचन्‌ भी ङ इसी प्रकारके ₹-- 


धनो इ रष्टिगो येन देहे 


रक्णाखः याद भ्वेत्‌ इयुः कामाः 


सत्वरगत्वरे । त्रकोक्यं रशवं वेन मि कानाथैः रक्षितः ॥ 
क्यम्‌ \ क्षणाद नक्तं 


रनौ यूनां डखकार्खपि ॥ 


अथस्देट नयथा श्ट्य इति दैखिडुदाश्टतन्‌ । तत्कथं न इरिश्चन्दरोऽस्छव्‌ कुदिकनन्दनाद्‌ ४ 


[1 $~ = 
ददुः लयस्प 


६ 
ध्‌ १3 ^ ग 4 
भर्त 


देषव्ययेल च । शिविभभ्तिभूपेदंधीविभ्ुवेषटिनैः ॥ 


{ सवाय्ुव मबुको मी भरम॑भवतेक का जा सकता ह । मनुते दी “मानव, छब्द बना ई । श्दोनि धमकी पूरी न्मार्या की 
ह । मलुसम्बन्धी विसेष जानकारीके खयि हमारा (कस्माण' ३६ । १२ म (मनुस्श्ति, पर प्रकाशित निबन्ध देखना चाहिये । 


३०८ 





पि व च, अ क त) 





॥ क कि ० 1 00 2 त) 


| क, २, ङ्ग तौ 


(रो, किन ५ 
न ८९. 
नै भ्व चां 


षः 
) 





नि; दानवाचःवं दक्र विदेहगजके सुख 


त 17 1) श = (० -तिपादकः धम + ६ 
यावच्छ्य शःदनि ध्मनि्णायक्तः धनतिकठेकः धमलङक्षण- 


है @ क ७ [र 
प्र 


निलम्क न धनेतेने एुरेके दी एकखरके सवथस-- 
अद्ध छद दान किवः ई 
यथः-- 
पुरागन्यायसौ मांसपधर्मलाखाङ्गमिश्चितःः । 
दढा; स्थानानि विचानतं धर्मस्य च चतुदंस्च ५ 
यह्‌ श्वः याक्वस्स्यस्यति १९ । ३ रदिवपुराण- 
वायवीयतंहिता १ । २५# वष्णुपुराण र । & । ९८; 
9 


शुक्रनीति १ । १५४ गरुडपुराण १। ९२ । ३ भविष्य; 
राह्म २। ९ व्िष्णुधम १। ७४ । ३९ तथा वृहस्पति 


आदि अनेक खर्लोपर प्राप्त दोता ३ । 
इस तर पुराणम यद्यपि सभी धमंप्रमापक--नि्णायक 
ओर उसके श्लोत निद्ध ई तथापि भगवान्‌ व्यासदेवने धमेके 


नामपर ही कई पुरार्णोकी सचना की है । इनमे घम॑पुराणः 
~~~ ^ ~~~ 


बद््पुरणः सिवधमैषुराणः विष्णुधमेपुराण तथा विष्णु 
घर्मोष्तरपुराण प्रमुख ई - 
हथा धर्मद्रमं च विच्णुध्मो्तरं तथा । 
स्विद्य दिष्ट्चमं कासनं वारूणं तथा 
% * 9 & 
लर नरेद च दुह वथीत्तमम्‌ । 
युलन्छ्युटरव्चि सस्यावष्टादक्षैव हु ॥ 
£ इष्रटमपुरणः मध्यखण्ड २५ । २५-२६ ) 





स्वे, अतिरि सहामासतके राजधर्मः आपद्धम, मोश्च- 
धम, दनव (अनुदा ०)» वैष्णवधरमः नारायणीयथमं आदिं 
पव प्व अवःन्दर परयै भी विद्छारु धर्मसागरक दी समान ई । 
ताय ह स्कन्दः मिष्य प्वं पद्मपुराणोके अधिकार खण्डमं 
मी ध्लाच्लेकः दी खर्प प्राप्त है । स्कन्दपुराणके पहले 
तीन खण्डे अनेक मास-माहात्मयोकि साथ-साथ तीतः 
पीप, असकौ: दु्छीः गो आदिकी महिमा ध्येय हे । 
इसी प्रकार द्र, सुटिलण्डक ४८ 1 ९६ के वादका 
छारा प्रकर दनदयन्नःः' ह ¦ इसमे ब्राह्मण-मदिमः ( प्रयः 
१ हजार इधकोरमे »; गायचो-मदिमाः सदाचारः मातृ-पिवृ- 


# यदा कु भिन्न पाठ हं । 


¦ भगत्‌ व्यासदेव आर उन 


क धद रसलि रक्तः % 


कयाय व 1 1 ऋवगवायोगोगयाय्यायकयायाकाग्ाकागाागयाययाचछन्ककाग्वाग्काण्कान्कन्कनग्कष्काण्कषकान्कान्कोष्कष्कागकग्कषदागकग्यगयीकािययनकष्कयष्ककनकयोष्यतणगगि 
[2 त 21) 


पुराणव्रतिपादित धमं 





चक्ू--~ रप्ड्न = श्नानङीनाथनः ~ दामा † ` 
४ 22" च----- ~ , इ 1911-1 14 ज- १ ) 


नदिमाः सतीनादात्मयः श्राद्धविधिः अन्नदानः जल्ढानः नाना- 
दान-महिमाः रट्राश्चमाहात््यः गङ्गा-महिमाः ठल्सी-मदिमा (६२ 
अध्याय्‌) एवं गरन्थ-धुजा आदिका वणन ह । इसी प्रकार भविष्य 
एवं पद्मपुराणके उन्तरखण्ड% सारे-के-सारे “धमकर कहने 
योग्य्‌ हँ । इस तरह इसमे संदेह नहीं किं पुराण मी धमं 
शाखरेके दी समान धर्मके अदभुत विद्वकोशा दै । इससे 
भगवान्‌ व्यासकी अति दिव्य चमत्कृत धम॑वत्सक्ताका किंचित्‌ 
अनुमान करना शक्य होता है । इसके अतिरिक्त उनके 
( भगवान्‌ वेदन्यासद्वारा विरचित ट्घुव्यासस्मृतिः व्यासस्प्रति) 
तथा बद्‌-व्यासस्पृतिके नामसे २ स्मृतियां भी प्राप्त होती 
है; जो वस्तुतः वड़े कामकी है | यहौँ सवका परिचय देना 
तो किसी भी प्रकार शक्य नहीं दीखता । यदि उनकौ 
संक्षि सूची मी वनायी जाय तो बहूत-से पृष्ठ ल्ग जा्येगे | 
केवट बृहद्धमं तथा विष्णुघम॑की दी सूची बहुत बड़ी हो 
जायगी । शिवघर्मोत्तरपुराणका भी समादेश अनुमानतः छिङ्ग 
एवं रिवपुराणमें हआ दीखता है । अन्यथा उनके शेष धमं 
पुराणोका अव पता नर्ही रंह गया है । पर भगवान्‌ व्यसने 
अपनी धार्मिक कथासूक्तियोका बार-बार पुनः कथनोपकथन्‌ 
किया है | उदाहरणार्थं उनके विभिन्न पुराणि मिलनेवाढे 
कातिक-माहात्म्यादि प्रायः अश्चरशः एक ही ह । वायुपुराणः 
ब्रह्माण्डपुराण प्रायः अक्षरः परस्पर मिरते है | अतः कु 
ङ्स हेनेपर भी उनका अंश्च अन्य धम॑पुरार्णो, उपपुरार्णोमे 
प्रास्त होना चाहिये । इन्गेसे अकेले भभरीविष्णुघममे दी 
८०७ अध्याय है । यदि इसके धर्मौके नामकौ दी दम सूची 
दे तो ८०० के ख्गभग पक्तियां चाये । इससे भगवान्‌ 
व्यासदेवकी धर्मपरियताका कुछ अनुमान किया जा सकता है | 





# भविष्यके उत्तरखण्डे प्रायः सभी व्र्तोका बहुत विस्तारसे 
वर्णन दे । शेष साक्षेप ई । पाद्मोत्तर नर्तोका वणंन संक्षिप्त 
तथा अन्य विस्तृत हे । 

† स्शृतिचन्द्रिका (मद्राससंस्करण); अपरमाक तया यस्काक्दनके 
डानसागरर्मे श ग्रन्थोके बहुत-से श्कोक र । शष स्दूतिमां कर्कन्ता 
धा भानन्दाभम पनास एक साथ प्रकाशित रै । 

इसके अतिरिक्त १०० अध्यायोका यविष्णुषर्मश्चासः नामका 
एक दूक्ररा अन्य भी हे । इसपर कर सस्छृतकी टीकां भी मिकती है । 
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केदञ विष्णुधमंके तृतीय खण्डान्त्गत हंसगीनारे जः ५५६ 
( अ° २२७ से २३४ तक ) अध्याय है, यर हम उनकी 
संक्षिस सूची देते ह । इनमेते प्रचेक अध्याये एक धर्का 
कथन दुभा है | यथा २२७-वर्णधर्न, २२८ ्रह्यचर्य- 
गाईस्थ्यधम, २३०-मश्ष्यामक्यनिल्पणः २३५-न्ययुद्धिः 
२३२-रोच-त्नान-निस्पणः २३२-जपविधि; २३४-५- 
प्रायश्चित्त; २३७दान-तप-वृद्धसेवादिका फः; २४१- धमं 

हिमाः २४३-मानदोप-वणनः २४४-मददोषः २५५-४८- 

लोभ-करोध-नासिक्य-टोप-वणनः अहंकार-दोप-दयनः २५१-५३- 
आदौचः असत्यः; दहिमादिः मनः वचनः चरीरके दोष-पापः 

२५५४-क्ञानमहिमा, २५५-धमप्ररोंसा, २५६-रारुसेवाफर; 

२५.७-नवाध्याय हिमाः २८८-्रद्यच्यं-महिमा, २६२-यज्ञ- 

महिसाः २६ द-दील्नहिमाः २६४-दमग्रदासाः २६५-सत्यप्यांसाः 
२६६-तपःपरसंसा, २६५-योर्यपरयंसाः २६८; अदिसा-पदासाः 

दिमा-दोप-कथनः २६९-श्चमागुणवणनः २७०-अनृदंसताः 

२७१-सदाचार, २७२-तीथंमदिमाः तीर्थानुसरणफर, २७४- 
्रतोपवास-प्ररासा-फल-, २७५-भ्रद्धामदिमा, २७६- प्राणायामः 

२८१-८धप्रत्याहार-घारणा-व्यान-समाषि-फरः २८७-संकस्यः 

हवन-यज्ञ-व्णनः२८८-देव-पितृ-पूजा-भाद्ध-फलटः, २८९-अतिथि- 
सेवा, २९०-ब्राह्मण-महिमा-सेवा-निरूपणः २९१-गो-महिमः 

२९२-दया-फल-निरूपमणः २९३-४-दाक्षिण्य-मृदुभाषण- 

प्रशंसाः २९६-तडाग-निमाण-फलः २९५७--वृक्षारोपण, आराम 

(वगीचा)नि्माण-कङः २९८-्पौपिलेकी उपयोगिता-पुष्यः 

२९९-धिविध धनः ३००-दानधमेविचारः २०२-अभयदान- 
फल, ३०३-वेदाभ्यापन-घमे, ३०४-देवाल्य-निर्माण-धर्म; 

३०५-दैवाख्योपकरण-भूमि पूजावस्तु आदिः दानफटः 

३०६--१३-गोदानः; अन्न-दानः धृत-घेनु-तिल-जक- 
सुवर्णःविविध-एन-दानफ़कः आसन-शय्या-वितान-छ्च.उपानय्‌ 
( जूता )-र्थ-अख्व-गज-कन्यादि-दान-फक खूप-खवण्य) 

धन-सोमाग्यादिप्रद-क्तौम ८ रेशमीवल्ञ )-कार्पास-आविक 
( उनी ) वद्ञादि-दान-फलः २१४-बिविध अन्नदान-भोजन्‌- 
दान-मदिमाः ३१६-३२१-दानमे देश-पा्-काटादिकी महिमा 
ओौर फटतारतम्यः न्ष; तिथि्येकि विशेष परिणाम, ३२२ 
पातित्रत्यादि-छ्लीधम-निरूपणः ३२२-राजधमनिरूपणः ३२४- 
३८-ग्यवहारदर्शन धर्मनिर्णयः न्याय-निणंयः ३३ ९-वानप्रख- 
धर्म॑, २४०-यतिधमेः ३४१-वेष्णवधर्म-भक्तिके विविध सेदः 

ङेपनः चि्रकरण; पुष्पचयन; कीतेनः जीोद्धारः, पाठ; 

स्तुति-शङ्क-घण्या-पताकादि-दान इत्यादिका बणंन इन अघ्यार्येमिं 
इआ हे । 





हौ धर्मच्छ वणन भगवान्‌ 
व्या्देवने महमारत्के दन्ति; अनु्ासन ओर आच्छमेधिक 
प्व कविः है } उन सां्य-योगादि अष्यात्मतर्चोका 
मी वित्तारे निसपय हु दै ; इमी प्रकार मव्रि्योत्तर 


हि क्य 


पुराणः वृद्दमपुर गः टिङ्कटुग.मः दित्रराण, ब्ह्मपुराणके 
कतिपय अध्यार्योक सूष्व वनयी जः स्कती है ¦ यदि उन-उन्‌ 
विप्र उन-उन अष्यःयेके मह्वपूण सश्लोकौक्रा केव 
अनुवाद एकत्रकर उन त्योका परतिपःदन कर दिवा जायं 
तो बहुत अच्छे निवन्ध द सकते ह ! पदूम-त्कन्द-बृहद्म- 
वाराहादि पुराणों इन उददर्गोको कथाके काथ समञ्चाया 
गयः है ¡ काच्मदिमापर भगवान्‌ व्यासरचित्‌ इन पुराणम 
कार्विक-मादात््यः मार्गयीष-नादास्यः माव-नाहातम्यः वेदाख- 
मास-माहःत्म्यः युस्पे त्न-मा्-नाहास्य आदि विविध ग्रन्थ 
धम-कथादियुक्त विचित्र, रोचकः अक्षकं एषं धमप्ेरक 
ह । इसी प्रकार उनके कादीखण्ड, प्रभारखण्डः रेवाखण्ड 
आदिमे सभी तीर्थो, नदिर्यो, वन-अर्योः क्रो खर्लेकी 
कृथा-आख्यानसदित रोचक मदिमा है । साथ-साथ अगणित 
धर्मोपदेश द । इसी प्रकार त्रतादिपर भी अनेक पुरार्णोमि 
असंख्य कयार्पँ है | 

इनके नामसे ओ तीन स्पृति्यां प्रास ई, उनका भी 
स्यरतिखादित्यमे बहूत बड़ा खान है । इनकी स्पृतिर्यो भी 
प्रायः अर्न्योकी अपेद बहुत रोचक ईह 

त्रक्मयुरम इन्हौने आसतत्व तथा उपनिषदोकिः गहन 
विषययोपर खुरुकर विचार किया है } इस अन्थपर जितनी 
टीकार्प ई, उतनी रुम्भवतः संसारके किसी भी अन्थपर नदीं 
है । कल्याणके वेदान्त, अङ्कका '्वादरायणका त्रद्मसूत्र शीर्षक 
लेख द्रव्य । इसके अतिरिक्त वेदकेएवं मारण्यकादि ग्रम्थेकि भी 
कु खलपर इनके द्वारा शब्दाथ-धर्मथं-निणंयके प्रसङ्खं आये 
हैः # यथा तैत्तिरीय आरण्यक १। ९।२ आदिमे । इस तरह 


| क 
दसी परकर प्रायः इतरे 


यदि किसी एक दी व्यक्तिने वेद-वेदाङ्ग; दनः घर्मास; 


# विव्यास वेदान्‌ यसात्‌ प्त ताद्‌ व्यास इति स्मृतः । 
( महाभारत १ । ६४ । १३०? कुम्भको० स° ) 
वस्तुतः जिस प्रकार भ्रमैरक्षाथं भगवानूके जन्य अवतार ई, 
वैसे हयी भगवान्‌ व्यासका नी । शील्यि चौबीस अवतारो श्नकी 
मी गणना ईै-- 
कृष्णद्वैपायनं म्यां विद्धि नारायणं अवि । 
को न्यः पुरुउन्याप्र मदाभारतङरद भवेत्‌ ॥ 
( महा० शां० ३४६ ¦ १२, माकंष्डेयपुरा० १ आदि ) 
इन्दोने अद्‌ अत शा्वत धार्मिक साहिस्यके निर्माणदारा जगद्‌- 
क्षामे पुण सहयोग दवियः ई । 
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इतिहाम्‌ तथा पैराणिक माहित्य-सागरके निम परिष्कार कायः 

विद्या मदह्योग प्रदानकर विद्रार्मको अव्यन्त॒ चंकदि 
कर देनेका कायं किया हैः तैः वे हमारे श्रीव्याम्देव ई द, 
ओर तदथं हमे कृतक्ता-्ञापन करमेके च्वि अत्यन्त श्रद्धा 
उनके उपकारक ल्ि उनके चरणो अवनत हना दी 


1 का क गीरिषा ष्णम 


2 


चहिये कये यजा इमास सरा-का-सारा सादति उनकौ 
इन र्यनाेके उमावसे जदा नदं है; वचि एकं 
प्रकरस उनका उच्छिष्ट दी दै--चाहे वह किसी मी धमका 
ओर किमीभो देरका भीभ्योनदहो। अतः 

"व्यास च्छिप्टं जगत्सवं की उक्ति सर्वथा सत्य दी दै | 


---> छन <@ <~ 


दहू-धमेके आधासअन्य 


ददुस वहत विस्त द । धार्मिक दरन्थका वहत 
बड़ा भाग विदेशी-विधर्मीं आक्रसणकासियेद्वारा नष्ट कर दिया 
. गया ¡ उनसे वचे-खुचे मनन्थोका भी बड़ा भाग प्रकरतिके 
प्रकोपे; लोगोकी असावधानीसे; दीमक तथा कीडंके खानेसे 
नष्ट हो गया ¦ अव जो कुछ वचा है, उसमे भी सदसखों अन्थ 
लोगेकि धरम पड़ है । उनका पता रको नदीं है । 

यह्‌ खव कु होनेपर भी यदि प्रकारित तथा उपन्ध 

अरन्थोकी सूचीमात्न दी जाय तो एक वडा ग्रन्थ उस सूचीसे 
ही बनेगा । इसल्यि वहूत संश्िप्तरूपमे युख्य-युख्य ग्रन्थक 
नामावली दी य्ह दी जा रदी है । 

दिदू-घरममके आधार-गन्थोकि मुख्य भाग ये ह--१-वेदः 
२-वेदाज्ग, ३-उपवेद, ४-उतिदास ओर पुराणः ५-स्पतिः 
६-दद्य॑नः ७-निबन्धः ८-आगम 


वेद 


वेदके छः भाग ई--१-मन्नसंहिता, २-ब्राह्लणगन्थ, 
३-आरण्यकः, ४-यूषमरन्थ; ५-प्रातिशख्य आर 
&्-अनुक्रमणी । 


वेद चार ई-१--रुम्वेदः २- यजुवेदः; ३- सामवेद; 
४-अथवैवेद । किंतु ये चार वेदके व्रिमाजन है । मूर्तः 
वेद्‌ एक दी है  वेर्दोका वह विभाजन करनेके कारण ही 
महभि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास कड जते है | 

यज््मे चार मुख्य ऋत्विज होते ई होताः अध्वर्युः 
उद्राता ओर ब्रह्मा | छग्वेदके ऋलिजको दोताः यञकेदवाठेको 
अध्वयु; साम्बेदवाल्को उद्वाता तथा अथर्ववेदके ऋूखिजको 
ब्रह्मा कहते र ! ये क्रमसे चारो दिशाओंमे तैयते ३ । 

श्रयी भी वे्दोका एक नाम है-वेदप्रयीका यह अर्थं 
है किं पहले प्रघान वेद तीन ही रहे- 

द्ियाख्कश्सामयञ्ुषौ इति वेदाञ्चयस्यी | 

( अमरकोश १।६।३) 


न 


वेद अनादि दै । उनका कई निर्माता नदीं है] वे 
शाश्वत ईश्वरीय ज्ञान है । सष्िके प्रारम्भे ब्रह्माके हृदयम उर 
भगवान्े प्रकट करिया । एक दूसरेसे सुनकर दी वेदिक 
मन्तरका ज्ञान होता हैः इसलिये वेदमन्ोको श्रुति कहते दै । 

मन्तेके छन्दः ऋपिः देवता तथा विनियोग निरि ह | 
छन्दक द्वारा जाना जाता है किं उस मन््रका कैसे उद्धारण 
करना चाहिये । उनकी दूरी व्याख्या निरुक्त या व्याक्ररणसे 
नदीं होती । समाधिम जिसने जिस मन्त्रका अर्थ-दर्शन किया; 
वह उस मन्त्रका रुषि कहा जाता है| ऋषि मन्त्रद्रष्ट 
होते द | 

वेदके प्रत्येक मन्नकी आनुपूर्वी नित्य ३ । मन्त्रके 
शब्दम उरूट-परुट सम्भव नही ¡ मन्न्ोका संकल्न-क्रम 
बदल सकता है । इसव्यि बेदपाठकी अनेक प्रणा है । 
इन्द क्रम, षनः जटाः शिखा, रेखाः मारः ध्वज; दण्ड ओर 
रथ कहते दै | 

श्षाखाप--छषिर्येनि अपने शिष्योको अपने सुविशा- 
नुमार मर्न्नको पटाया । किसीने एक छन्दके खव मन्त्र एक 
साथ पदायै । दूसरेने एक देवताके सब मन्व साथ पद्ये । 
तीसरेने मन्त्रके उनके विषय अथवा उपयोगके अनुकार रक्खा। 
इस प्रकार सम्मादन-क्रमसे एक बेदकी अनेक शाखार्प हो गीं | 

श्च ग्वेदकी २९१ साखा कदी जाती ह । उने शाकल- 
राला युद्धर्पम प्रात है | यञुदके दो प्रकारके पाठ है| 
एकको श्ुक्ख्यजुवेंद तथा दूसरेको कष्णयजुवैद कहते है । 
सुक्ल यजुवेदकी १५९ तथा कष्णयजुर्वेदकी ८६ शाखायै थीं । 
इनमे शक्टयलुवंदकी काव्य तथा माध्यन्दिनी शाखा 
प्रप्त ई । कृष्णयजु्वेदकी तैत्तिरीयः मेत्रायणी; कट, कापिष्ठक 
अर श्वताश्वतर-ये पच शाार्पै भिलती है | सामवेदकी एक 
सहस शखार्थोका उच्छेख है, परंतु उनमें केवल तीन प्रात 
दै १-कोथुमीः २-ेमिनीया ओर ३-राणायनीया । उनमें 
मी कौ्ुमी शाखा तथा जेमिनीया दी पूरण॑स्पमे मिढती ह । 


८६ धसक उरथासच्रत्थ 
# दिदू-धमंके उ्वथार-द्रन्यं ॐ 
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राणायनीयाका शी ठु अं प्रासन दै | अधववेदकौ कते 
शाखाओेते अद वैप्यलादी तथा रसोनकीया दः छद 
रूपमे मिलती ह 
ब्रह्मण-प्रन्य 
वेदमन्तोका यन्य कते उपयोग है, यह इनमे वतयः 
गया है । इस खमय जे व्रह्मण-अन्ध नित्त है, उनकः विकरण 
इस प्रकार दै-- 


# 1 


ऋग्वेदके--१-रेत्त्-्छम अर 
( अथवा कोपीतकि-गाह्यण ) 

प्ण यज्जुवेदके-ते तिरीय-त्रह्यण 
संहिताका नध्यवतीं ब्राह्मम | 





याङ्खःयन-त्राह्ण 


तथा तैत्तिरीय 

दुङ्खयुवंद्‌का--दतपध-चाङण ( बद्‌ भी र पकःखा 
है--काव्ययाखावाखा १७ काण्डा है ओर माघ्यंदिन 
दालाका १४ काण्डोका ह | ) 

सामवेदके--ताण्ड ( पञ्च्विदा ) ्राहयणः २-पडर्विंश- 
ब्रह्मणः ३-सामविधान-बाद्यणः ४-आषं व-चाद्यणः, ५-मन््- 
ब्राह्मणः ६-देवताष्याय-बाह्यणः ऽ-वंरवरःङ्णः ८-नंहिते- 
पनिषद्-बाह्मणः ९-जेमिनीयत्राह्यग ओर १०-जेमिनीव 
उपनिषद्राह्मण । 

अथवेवेदका--गोपथव्राह्मण । 

आरप्यक्‌ ओर उपनिषद्‌ 

ब्राह्मण-गन्थेकि जो माग वनर्म पटने योग्य दैः उनका 
नाम आरण्यक ३ । इस समव प्रात उपनिषद्‌ कगमग २७५ 
ह । (कल्याणः के उपनिपद्‌-मङ्कमे उनकी स्वी दी गयी 
यी । तरद्‌ उपनिषदे युख्य मानी जाती ई, जिनपर आचायंनि 
माष्य छिखि ई | उनके नाम ये ई-- 

१-ईंशः २-केनः ३-कठः ४-यण्डकः ५६-माण्डूक्यः 
६ प्रन; ७-ेतरेयः ८-तेत्तिरीयः, ९-छान्दोग्यः १०-बृहदा- 
रण्यक, ११-्वेताश्चतरः १२-कोषीतिकी ओर १३-सिंह- 
तापिनी । इन्मेसे शयावास्योपनिषद्‌ यजुवेदकी मूर संहिदा्मे 
हीरे । ध 

भ्रोत्त्न 

वेदम सूत्र भाग तीन त्रकारे है--१-ध)तसू्तः २~- 
गृह्यसूत्र ओर ३-धर्मसूत्र । श्रोतसूक्चोमे मन्न-तंहिताके 
कृर्मकाण्डको स्पष्ट किया गया है । इस समय निम्नङ्खित 


ओतसू उपरन्ध ई 
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ऋच्यरुक्रे-?-जःश्वलयन ओर २-शाङ्वायन 
श्रोतनूञ्र ¦ 

कृष्णयजुवदके--१-आपरसतम्ब-श्रौतसूत्रः २-दिरण्य- 
केन्रीय ८ स्त्यापाढ )्रौतसू्र, २-कोधायन-ग्रोतयत्रः 
४-मारद्राजः ५-कैवानसः ६-कघूर; ७-मानव ओर <- 
वाराह शतद्रू । तथा दक्ट्यज्ञदका--*-करात्यायन 
( या परस्छर ) श्रोतदूत्र | 

सासयेदके--मदाकसूत्तः लखह्यायनचू्रः द्राह्यायणसूत्र 
ओर २-खादिर आद श्रौतसूत्र । 

अयर्दवेदका--वेतान श्रौतचरू्न मिलतः है । 

गृय्त्र ओर धर्ममरत 

जे श्रोत्र चारे वेदोके ईः वैसे दी गृह्यसूत्र तथा घर्म- 
स्र अर युल्यस्च चारो वेदेके देते ई } तथा आपस्तम्ब 
दाखक दई चारो प्रकारके ई । 

धर्मसूर्जोमं धमाचारका वन दता है । गृह्यसू्निं 
कुलचारका वणन रहता ह । 

ऋुम्येद्के--१-आश्वलयन-ग््यचूत्र तथा र₹-खाद्ू- 
खायन-यसू दै । इसका वसिश्र-धर्मसू्र भी ई, जिखपर संसरते 
कई टोका द । 

छृष्णयजुवेदके--१-मानव-ग्हयसूचर, २-काटक-गहय- 
सूत्र, ३-मपस्तम्ब-गह्यसूत्रः ४-वोधायन ग्द्यसूत्र;५-वैखानस- 
गृह्यसूत्र ओर &-दिरण्यकेशीय-गृह्यसूच्र तथा इन्दं नानेक 
धमसू भी प्रात ई | 

शुङ्कयुवदका-गारस्कर गह्यमूत्र ( इसपर कर्क 
जयरामः गदाधर आदि सात संस्कृत टीका प्रात ह ) तथा 
कात्यायन एवं विष्णु धमसूज्र प्राप्त द | 

समवेदके--१-जेमिनीय-गृह्यसू्रः २-गोभिल-ग्य- 
सूत्र, २-खादिरगह्यसू्र; भ४-द्राह्यायण-गृ्यसूत्र तथा 
५-गंतम-वमंदूत्र ( इसपर मस्करिभाष्य तथा गिताक्षरावृत्ति 
्ाघ्च है ) तथा छन्दयोगपरिशिष्ट मिलते दै । 

अथर्वैवेदके--फोधिकः वाराह एवं केलान ग््यसुत् 
मिख्ते द । पर धमसूत्र ्राप्र नदी है । 


प्रातिश्चाख्य 


प्रातिशाख्य एक प्रकारके वेदिक व्याकरण ई । ये चारे 
ही वेद के उपठन्ध ह । कात्यायन-शयस्वसू् यजुवेदके शयुस्व- 
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# धमो गलति रश्ितः तः 








सूम यधन ई । इसयं ज्यामिति-शख्लका दिसतार है । 
मोतिक विज्ञानका वर्मन करने इन शुस्वमूरचेकि लेपे 
वेदिक भौतिक विज्ञान दुघ हो गवा; 
अनुक्रसणी 

वे्दोकी र्षा तथा वेदाथका विवेचन इन म्रन्थोकरा 
प्रयोजन है । 

ऋम्वदकी--१-यागनुक्रमणी- इसमे मन्वक्रमसे 
नरपि्वेके नाम ई, २-छन्दोऽनुक्रमणी, २३-देवतानुक्रमणी; 
४-अनुवाकानुक्रमणीः ५-सरवानुक्रमणी, ६-वृहदैवतः ७- 
षिक्ञानः < वहङचूपरिरिटः ९-शाङ्खायन परििष्ट 
१०-आश्वखयन-परिरिष्ट तथा ११-ऋछकूप्रातिराख्य प्रात दै । 

छृष्णयनुर्वेदकी--१-आन्रेयानुक्रमणी; र२-चारायणी- 
यानुक्रमणी ओर तेत्तिरीय-प्रातिशाख्य प्राप्त ई । 

द्यङ्कयञ्जुवंदके--१-प्रातिदाख्य-सूज; २-कात्यायना- 
नुक्रमणी | 


वेदाङ् 
वेदके छः अङ्ग माने जाते दै । इन अङ्गके विना वेदिक 
ज्ञान अपूणं रहता दै । १-पेदका नेच ह च्योतिषः २-कर्णं है 
निरुक्त; ३-नापिका दै दिक्षा, ४-यख है व्याकरण; ५-हाथ 


है कत्म ओर ६-पैर ह छन्द । 


शिक्षा 

रिक्षामें मन्त्रके खर, अक्षरः, मात्रा तथा उ्रारणका 
विवेचन होता दै | इस समय प्रायः निम्नट्खित रिष्चा- 
मन्थ उपरन्ध है - 

पग्वेद्की-पाणिनीय शिक्षा | 

छृष्णयजुवेदकी--व्यासरि्रा | 

दयक्ट्यजुवेद्‌के-याक्वस्क्य आदि २५ शिष्नामन्थ है । 

सामवेदकी-- गोतमी; लोमी ओर नारदीय रिष्चा | 

अथवेवेदकी--माण्डरकी रिक्षा | 

व्याकरण 

व्याकरणका काम भाषाका नियम शिर करता ३ | 
शाकटायन व्याकरणक सूत्र तथा आजका पाणिनीय व्याकरण 
यजुवंदसे सम्बद्ध-पतीत होते ह । पले शाकायादिके भी 
बहुत-से व्याकरण म्रन्थ ये) जिनके सूत्र पाणिनीयमें ह । पाणिनि- 
म्याकरणपर कात्यायन ऋष्रिका वातिक ओर महिं पतञ्जटिका 
महामाष्य दे । इसके पश्चात्‌ इप्पर व्याख्या, टीका तथा 
विवेचनात्मक म्र्थोकी तो वहत बड़ी संख्या दै । 





इनके अतिरिक्त सारखत-व्याकरणः कामेनु-स्याकरण 
देमचन्द्रन्याकरणः प्राङत-पकाशः प्राकृत-व्याकरणः, कल्यप- 
व्वाकरणः सुग्धबोध-व्याकरण आदि वदहुत-से व्याकरण-दाखके 
प्रसिद्ध ्रन्थ द | इन स्वपर भी माष्यः टीकाः विवेचन ई | 


निरुक्त 

जेसे पाणिनीय व्याकरणके प्रचारसे अन्य प्राचीन 
व्याकरण प्त हो गये, वैसे दी निसुक्त-गन्थ मीङ्पदहो 
गवे | निर्क्त वेदौकी व्याल्या-पद्धति बतरति द| इन्द 
वेदोका विश्वकोष कहना चाहिये | अव केवर यास्काचायंका 
निरक्त मिल्ता है । इसपर बहुतसे माष्यः ठीकादि मन्थ 
ई। इसी प्रकार कस्यपः शाकपूणि आदिके निरुक्त 
गरन्थोका पता चरता ३ै। 


छन्द 
इस समय वेदिकं छन्दोके निर्देशक मुख्यतः इतने 
न्थ उपठ्न्ध  है--गागग्य॑प्रोक्त उपनिदानसच्र 


( सामवेदीय )› पिज्गलनागप्रोक्त छन्द्ःसूत्र ( छन्दोविचिति ), 
वेङ्कट माधवकृत छन्दोऽनुक्रमणी ओर जयदेवका छन्दःसूत्र । 
लोकिक छन्दोपर भी छन्दःशाख्र (हलायुधदतति )› छन्दोमञ्ञरी, 
वृत्तरत्नाकरः भश्रुतबोघः जानाश्रयी छन्दोविचिति आदि 
अनेक मन्थ दै | 
कर्प ओर ज्योतिष 

कद्यसूत्ौमे यक्ञोकी विधिका वर्णन है | ज्योतिषरका 
मुख्य प्रयोजन संस्कार तथा यज्ञोके व्यि मुद्तं बतलाना 
ओर यज्ञस्थली, मण्डपादिका माप बतलाना ह । व्याकरणके 
समान च्योतिषशाख् भी व्यापक है । इस समय ठगघाचार्॑- 
के वेदाङ्ग-ज्योतिषके अतिरिक्त सामान्य ज्योतिपरके बहते 

ग्रन्थ दै । 
नारदः पराशरः वसिष्ठ आदि ऋऋषियेकि वड़-बद़े 
अरन्थोके अतिरिक्त वराहमिहिरः आर्यभट; बाह्चरुप्र ओर 
भास्कराचाययके ज्योतिषके ्रन्थ बहुत प्रसिद्ध दै । 
उपवेद 

प्रत्येक वेदका एक उपवेद होता है | श्रग्वेदका अर्थवेद; 
यजुंदका धनुवंद, सामबेदका गान्धर्ववेद ओर अथर्ववेदका 
उपवेद आयुवेद है । 

अथवेद 


"बृहस्पतेः अर्थाधिकारिकिम्‌ः से बाहस्पत्य अर्थराख्नका 
पता चलता है । पर॒ आजका अरन्थ छोय है | कौरव्यका 
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अयद इम दिपयका वदु यद्यू अन्ध द: दुक 
प निग््ि 

अनिर सोन्दैवभट्रका यीहियःस्याद्नम्धः चःरक््यडध, 
न र्टनन च्नन्य रग्नि पन ह हिना 4 व न ४4 

सदर, छक्ति पादि अन्य द्‌, म दढ: 
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नीतिवकःङ्धिक ) चरतं इाङ्न्धर. 


ुच्रश्वःर्‌ 
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ससगण्ड्- 


आदि ग्रन्थं उत्स्य >: 


न अण्ड क न्क क ॥ न [नन्व 
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टारू-त्दर) उ तथः दयन रैदोपदेदकाः अरणेन इसका 
तात्पयं है | पमदिया द्रन क्च्ते चछ आरहीदै 
ओर उसके परते वरे व पीट रिरि यी सामगणारकी 
परण्यगान तथा गेवगःन--न्‌ दन प्रगाच््यिका ल्टेप 
गया ह । प्राचीन गावन-श्रके इन्‌ स्मय भी बहूत-से अन्ध 
उपलब्ध रः तिनं मुश््य दे परै -भरतसुनिका भरतनाव्य- 
दाग ८ इखयर सभिनदयुरपै टीका है), दचिलमुनिकः 
दत्तिलम्‌ साङ्गदेवका संगीतरल्ाकर्‌ ८ इसपर मच्छ्निध 
आदिकी ठका ईं › मौर दामेदच्कत संसीतदप॑ण आदि । 


आशवंदं 

कछिस्वनः, रोके कारणः क्श्षण, अप्रः गुण; 
विधान तथा चिक्ित्छाका वणैन यह श्र करता ३ ] 
आचुरवेदके ग्रन्थिं अङविनीकुमारसंदिताः व्रह्मसंहिताः 
मङ्संहिता एदं आग्नीधूचराच वहतत प्राचीन अन्य हे } 
सुश्रुतसंहिता, घाठुवादः धन्वन्तरिषुत्न; मानसुच्र, सूपरास््ः 
सौमरिसू्नः दार्म्यसूच्रः जवालिस्र, इन्द्रसुत्र, शब्द्ुतूहल 
तथा देवसू मी प्राचीन अन्ध दै | चरकसंहिता ओौर 
अष्ठाङ्ुदय आदि भी प्राचीन भ्रन्थ ही रै, 


आयुवंदके सख भन्थ द । उन्म मनुष्योके अतिरिक्त 
अश्व; गौ, गज तया अन्य पञ्ु-पकमर्योकी चिकित्सके 
उपार्योका मी वर्णन मिर्ता है ¦ 


हविहासं 


चेदं समुपन्हयेन । 
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पराप 
कारके १ ~) 4 वि नारा ^ ४१ गरष वि 

एर चार कारकं ई--{ >) नह्युगामः (२) पुरम्‌ 
(३) अत्नियुरन (४) उपयुयय्‌ । उनन्दे तयक स्य 
अटारद व्य जादी है! मवयाध्रारमं म्ह्दःपुरमेकि ट 

1. 

पुराणके नस्ते खाता ह; इन ददादगम 
निम्न ई 


ज्जन 


१. त्रह्मपुरा २. -श्चपुरमः ३. पिष्छपुखमः 
८. शिवपुराण; ५. श्डीमद्धागवत, 5. नःरदीयपुरष्णः 


अन्निपुरामः ९. यविष्वपुरःमं 
{अङ्खपुराणः २२. चरषद्द्राम 

वामनपुराण १५. कर्न ुराण 
१६. मस्यपुरः ९.७. भख्डपुरःष ओर १८. ब्रह्मण्डयुराण ¦ 
पुरे वेदोके सम्म पुयोक्त तिषय विसारे प्रतिपादित ई 


ह 


द्श्चन 
'इद्यसे यथार्भत्था वस्तु पदा्थंस्षनमिति दशनम्‌ के 
अनुसार "तख-ज्ञानसाधकः ाख्ोका नाम दर्यन-शाख् है | 


ष्टि तया जीवके जन्म-मरणके कारण तथा गत्तिपर 
ने साल्ञ विचार करे उसे दैन कडते ह । मुख्य 
द्वन छः ईै--१. वैशेषिकः २. सांख्यः ३. योगः 
४. न्यायः ५. पूरव॑मीमोसा ओर ६. उत्तरमीमांसा । 

इनर्मेते प्रव्येकके करद मेद आचायकि मतके कारण 
हो गये है । इनमंसे सांख्यद्चनके भूख सूतर-गन्थपर संदेद 
किया जाता है! उस्की (कारिः दी मुख्य ह ¦ उत्तर 
मीमांखाद्यन ८ ज्यसू्च ) के भाष्यके सूपे दी वेदिक 
सम्प्रदाय बने है) इस प्रकार इनमेसे प्रत्येक द्शनपर 
भाष्य; रीका एवं विवेचनके तो स्खौं मन्थ दै दी 
स्वतन्ब अन्थ मी कदं स्ख हं | 


७. साकण्डेययुसणः <. 
च्चै,  ¶% 
१०. दद्देवतयु रापः ११. 


|+) च्छनम्द्पु = मण 
१९. च्छन्द्‌षएुरः २४. 


२१४ 
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स्मृति 

हिदूषमं तया दिदूममानका मुख्य संचाङन त्नृतिरयो 
के दराद्वी होता दै, स्दतियो अर्थ, घर्म, कामः मेोश्च- 
चारो पुरुषार्थोकरा विवेचन हे । इनम वर्णव्यवस्था; अर्थ- 
व्यवस्थाः वणाश्चम-घमं, विदध अवसरोके कर्मः प्रायधित्तः 
शानन-विधानः दण्ड-व्यवस्ा तथा मोक्षके साघर्नोका वर्णन है 

दस समय प्रायः सौसे अधिक स्मरतिर्या उपलब्ध दे | 
उनमेसे वदँ थोड.से ही, मुख्य-मुल्य स्सृतिर्योके नाम दिये 
जा रहे ईै-मनु, या्वस्क्यः अत्रि, विष्णुः हारीतः 
ओशनस, आङ्गिरसः यम, आपस्तम्ब, संवत, कात्यायन, 


वृहस्पति, पराशरः व्यासः शङ्खः छिखितः दश्च; गौतमः 
ातातपः वशिष्टः प्रजापति अरि | 


इनम भी मनुस्मृति तथा याज्ञवस्क्य-स्मृति अधिक 
विख्यात दँ । कलियुगके चयि परा्र-स्मृति मुख्य मानी 
गयी है | 


निबन्ध-ग्रन्थ 


ये भी एक प्रकारके स्मरति-अन्थ दी है । यद्यपि इनकी 
रचना मध्यकाले हई, फिर भी ये खतन्र अन्थ नहीं ह | 
स्ृतिर्योः पुरार्णोमि जो धर्माचरणके भिर्देश ई, उनका दी 
इनमे वड़े विस्तारसे संकलन हुआ ३ । उनम जो परस्पर 
वेभिन्य दीख पड़ता ३ या जो बाते स्पष्ट नहीं है, उनका 
स्पष्टीकरण तथा एकवाक्यता निवन्धकारोने की है | विसतार- 
पूवक प्रमाण देकर प्रयेक विषयका इनमे विवेचन ३ । 
इसव्यि धम॑राल्के विद्वान्‌ इन्द स्मृतिर्येके समान प्रमाण 
मानते है | यख्य निवन्ध-मन्थोके नाम यञ दिये जा रहे है 


जीमूतवाहनके तीन अन्थ ह दायभागः कालविवेक) 
व्यवहारमातृका । चूल्पाणिका सस्मृतिविवेकः सम्पूणं नहीं 
मिलता । उसके चार खण्ड मिते दै | रघुनन्दनका स्मृति- 
तत्व विरार अदाईस माशका ग्रन्थ है । अनिर्द्रके तीन 
अन्य ई -हारल्ता, आशौचविवरणः पितृदयिता । बह्टाख्सेनके 
चार अन्य ह--आचारसागरः प्रतिषठासागर, अदूभुतसागर 
ओर दानसागर । ये न्थ बंगाठके निबन्धकारोके है । 


भदत्त उपाघ्यायके तीन मन्थ है आचाराद्च, समय- 
प्रदीपः भाद्धकला । चण्डेश्वरका विशाल ग्रन्थ है स्मृति- 
रत्नाकरः वाचस्पति मिशके विवाद-चिन्तामणि; अतिस्कि 
ग्यारह ग्रन्थ द --साचारचिन्ठमणि, अआह्िकचिन्तामणि, 





ॐ धर्मा र्वि रश्छिलः ॐ 








कुत्यचिन्तामणिः; तीथ॑चिन्तामणि; व्यवहारचिन्तामणिः 
इद्धिचिन्तामणि; श्राद्धचिन्तासणि; तिधिनिणैयः दैतनिणंयः 
युद्धिनिर्मय ओर मदादान- ये मन्थ मैथिल निबन्धकारोके ई ¦ 

देवण्णमटूटकी स्परतिचन्दिका विस्तृत म्रन्थ है | 
देमाद्रिका चतुर्वरचिन्तासणि धर्मशाख्रका विश्वकरोप दी है | 
माधवाचार्यके सात म्रन्थ दै--कार्माधव; पराशरमाधव 
दत्तकमोमांषाः गो्र-प्रवर-निर्णयः सृहूतेमाधवः स्प्रतिसंग्रद 
एवं ब्रात्यस्तोमपद्धति | 

नारावममञ्के तीन भ्रन्थ ईहै-त्रियरीसेदुः अन्व्येष्टि 
पद्धति ओर प्रयोगरत्नाकर ! नन्द पण्डितके ग्रन्थ दै 
श्राद्धकव्यल्ता, श्ुद्धिचन्दरिकाः तच्सुक्तावटी ओर दत्तक- 
मीमांसा । कमलाकरमद्के वाईस गरन्थेमि निर्णयसिन्धु, श्युदर- 
कमलाकर, दानकमलाकरः पूत॑कमलखकर, वेद्रत्न, विवाद्‌- 
ताण्डव तथां प्रायश्चित्तसल सख्य र । नीख्कण्ठ मदक 
मगवन्तमास्कर तथा मिच्रमिश्चका वीरमिनोदय-ये बहुत बे 
ग्रन्थ है | लस्मीधरका कृत्यकल्पतरु भी कदं मारगेमिं ३ | 
जगन्नाथ तकैपञ्चाननका विवादाणेव कानूनकी दृष्टस महस्व- 
पूण है । ये काशीके निबन्धकारोके मन्थ दै । 


इनके अतिरिक्त काशीनाय उपाध्याय आदिक धम 
सिन्धु; निणैयामृत, पुरुषाथचिन्तामणि आदि भी बहूत-से 
निबन्ध ह । 

भाष्य, ठीकाएं तथा साम्प्रदायिक्‌ ग्रन्थ 

वेदिक मन्थि केकर निबन्ध-अन्थोतकपर टीका हं 
है । उनम भाष्य हैः टीकार्पे है, कारिकाम्रन्थ है, संक्षि 
सारसंग्रह दै । इन माष्य-टीकार्ओपर भी टीकार्पं ई । इन 
माष्य ओर टीकाओंका खतन्त्रसूपमे बहुत मह हे । इनके 
कारण खतन्ब सम्प्रदाय चङे ई । 


ीशंकराचायेका अदवेतवादः शीरामानुजाचार्यका विरिष्ठा- 
द्ेतवादः भीनिम्बाकचायका दवैताद्वैतवाद, श्रीवहछमाचार्यका 
जुद्धाद्वेतवाद तथा श्रीमध्वाचायंका द्वैतवाद सम्प्रदाय 
ओर गोडीयसम्प्रदायका अचिन्त्यभेदाभेदवाद-सब भार्ष्योपर 
ही अवट्ग्बित द । इनके अतिरिक्त भी शेव; शाक्त 
आदि स्प्रदाय भी मारष्योपर दी प्रतिष्ठित ै। इन 
भार्ष्योपर प्रतिष्ठित म्तोके आधारपर संस्कत तथा हिंदी 
प्रक सम्प्रदाय्मे सेकं प्रन्थ छ्खि गये है । इसी प्रकार 
न्याय, पूरमीमांसा आदि द्ैनोके भी माष्य है ओर उनके 
आधारपर उनके सम्प्रदाय है । उन सम्प्रदायेमिं मी कैक 


> हदू-धमके अधारः-भ्रल्थ = 








महो मन्थ दै | दिदू-धमं व्रुत विद्या वसं दै | उख्की 
राखार्ये दी सैकड़ द ! जनधर्म, दद्रध्मैः सिक्वधमं शटि 
दिदृधकी दी राखार्ण्‌ द ¦! इसी प्रक्नर क्वीरपथः 
राधा-खामीमतः दादूपंयः रामल्नेदीः प्रणाम, चरणदार्खी 
आदि बहुतते सम्पदा दिदू-धर्मके भीतर ई ` 
लेनधर्मके अन्धोकी संख्या सदृष्ठोमे हे ¦ वद्ध धर्मक प्रन्य 
भी वदी संख्याम ई । सिक्ख; क्वीरपंथीः द्दुंथी 
राधाखामी, रामसनेदी, प्रणामी आदि मतेमिं उनके रुरुभकि 
ग्रन्थ ही परम प्रमाण म्रन्थ मते जत द ¦ उन खवकी 
मंसूया मी बहुत बड़ी दै 


आगमम्‌ या तस्तग्रन्य 


वेदि ठेकर निबन्धो दककी परप्राको ननिगसः 
क्य जाता ३ ¦ इसीके समान जो दूसरी अनादि पयर 
हैः उसे "यागमः कदा जाता है 


गमक दो माग ई-दक्षिणागमम ८ समवनत ) ओर 
वामागम ८ कौरमत ) ! सनातन धमै निगम तथा आगम 
( दक्षिणागम ) दोनेक प्रमाण माना जाता ई । श्ुतिरयाम 
ही दक्षिणागयका मू दै अर पुराणे उस्का विस्तार हय 
है । इम सगम-जाशका विष्य है--उपासना 


> 
वष्णचार्मम 


दरैवताका खर्प, गुणः कम, उनके सर्न्वका उद्धारः 
मन्त ध्यानः परूनाविधिका विवेचन आगम अरन्थोमं होता हे ! 
्ेष्णवागम स्मरतिके समान प्रमाण माना जाता है | 
ेष्णवागममे पाञ्चरत्र तथा वैखानस-आगम ये दौ प्रकारके 
ग्रन्थ मिलते द 

पाश्चराव्र संहिताओमेसे केवल देर संहिताए मिरती 
ह--१-अदिबुव्यसंहिता २-शरसहिताः ३-कपिञ्जल- 
संहिता, ४-जयाल्ययंहिता, ५-पराशरसंहिताः ६~पाग्मतन्त्रः 
७-बृहदव्रस्मसंहिता; «८-मारदधाजतंहिताः ९-रस्मीतन्तः 
१०-विष्णुतिलकः १ १-श्रीप्र्नसंहिता, १२-विष्णुसंहिता, 
१ ३-सात्वतसंिता | 

शेवागम्‌ 

भगवाच्‌ शंकरे मुखसे अघ्ाईस तन्त्र प्रकट हूए, एेसा 
कहा जाता ह | उपतन्त्ोको मिलाकर इनकी संख्या २०८ 
होती ई । इनमे भी ६४ मुख्य माने गये ह| कंत्रये खब 
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गद्युपतमूदः नमेद्यन्पन्श्व; टचः टन्वयवः मय- 
चुर्क.+ स^ श वरया ्रररकाण्न्न श्रति्रकति पट 
। भ ~ + 948 ५ कर च ५ र १ 
साः चतुर्येद्‌-वान्ययनग्रहः नन्दयकाधिक; सूतनंहितः 
नादद्ाग्कि यौव रन्यतय 
# भदै ५५ 4 ष 
रदव-गतक्ा वानः शिक ग्रन्थ निद्धन्तदिखामन्यि द | 


॥* 
प्रत्यभिःमटमै ९९ अरम परम्प ररे गते ई ¦ उनरमेषे 
मुख्य तीन ई- रिद्धन्ततन्त) न्‌ःमकरन्द्र स्वं माच्िनतन्त् 
इन तीरकि चिक्र क 
इनक अदरक सन्दमकन्य; 
दधरयत्यभिहकारिकिः मिद्धितयीः तिदन्तोच्वली 


नकर याहि हय पतक यधन अरन्य इ 


सक्तस्‌ 

दस पसाखिक अनन्थोको सन्य या अगमः राजसको 
यामल तथा तामस्को डामर कदा जाता है ¦ दिके प्रारम्मसे 
ही राज तामख त्वभावके ग्रा रहे ई। दैत्यः दनव; 
असुर अथव उनके समन सखमावके मनुष्येको नी साधर 
तो सिख्ना द्यी चाहिये ¦ अतः उनके लवि इन राजम्-तामस 
रन्थोकः निमीण हू ! चमुरोकी परम्पराका मुख्य शखर 
वामागम हे | 


{ 

दिवरूखपर सण्ाण्दि द : 
दठह् ` नदक{9 चित्रत्ति; 
†  तन्- 


कि 
2 
4 


ा्तागममे मी ६४ अन्थ ल्य मान जते द ¦ ये सव 
प्रत्त नहीं होते ¦ कौसपनिषद्‌, अरुपरोपनिषद्‌, अद्वैतमावोप- 
निषद्‌ कालिकोपनिषद्‌, भावनोपनिषद्‌, ववेचोपनिषद्‌ः 
त्रिपुरोपनिषद्‌ तथा तारोपनिषदू तन्दमतके प्रतिपादक माने 
जाते ह । इनकी भी माष्य-दीकार्पे ह । 


मिश्मागके आट ग्रन्थ ई चन्द्रकः व्योर्स्नाचतीः 
कलानिधि, कुलार्णव; कुलेश्वरी, मुवनेश्वरी, बाहस्पव्य तथा 
दुवांसस । समयाचारमे श्युभागमपद्कः नामसे वारिषठ 
घनकः; श्चुकः सनन्दन एवं सनत्कुमार संहितार्थे माण मानी 
जाती ह । 


रषे तो शाक्तत््वोकी संख्या सदसे भी अधिक है; 
कितु उपलम्धे अर्थि मुख्य ये ईै-कुखणेवः कुख्चुङ़ामणि 
तन्नराज; शक्तिसंगमतन्त्र, कारीविटखास, ज्ञानाणेवः नामकेश्वरः 
महानिर्वाण; सद्रयामटः तरिपुरारहस्य एवे दक्षिणामूतिंदिताः 
प्रपङ्धसार ! शारदातिल्करे टन्विक रहर्स्योका अच्छा संग्रह 


च+ ककः १ = ध [ श्च 5 [१ 
९६ ‡. यष (श्वर सष 


त नपण ` वि, ेवनयायोगकणन्ययिष्काक 
मीम 1, 9४) 2) 0 क मि ति गि 


है । नन्रमदा्मैव अरन्य तो तन्द्र विश्वकप दी ३) 
श्रःविद्याकी द नेतानवरम्पयममे नोपानुद्र-पतानपरम्पय 
लुम हो गयी | 
इन आगमप्न्थेःन भ वहुतपर माध्यः रकः, कारि 
तथा खारसंक्षिप्न अः टन्तगरन्थेमि सूर्म विद्यःअकिा बड़ा 


4 
014 


9 रौ 
[य डा क द 1 


> कणन परस्व स्मरः न 
ाताह कि हमं उपछट्व्‌ अनथकः 
= तरित 1) च ¢ ध वि सवन ~ चश न य 
जत्‌ क्‌ दा तन्नद्वन्4 सवान्य दप ६ । दद 


म इन अन्धो संख्या दत सपि >री दैः जो अज्ञात दै । 


रनातन्‌ दिददभके अपार शिास्ाटे वाख्छयका यद्‌ 
अव्यन्त संक्चिस्र पस्िवं सत्र दै ¦ 


----- क-म 


सुटिकछ प्रथम धर्मोपदेश 


[ऋ 


चष्ट हुई नदीं भी ¦ अनन्त पार कारन्धि-- 
यृ-रण्‌ द्रव्य अतर उरस्ये उक यु अधिदेवसाका उद्धक- 
। इरीको पौराणिक ष्क कहते दै कि कःरणाणन- 
दायी श्रीनारायगकी नाभि कय उक्र हु्रा ओर उस 
दमलपर ख्िकितीः चतुर्युल) अरुणवर्ण ब्रह्माजी यकट दए ¦ 
मर्यनोन्स् यकृति चास्यावसखा भङ्ग हदं थी । सच््दे 
अधिदेवताकी योगनिद्रा द्र ओर उर्दि दी रजेगुणको 


सलीकार करके ब्रह्मका रूप दिया | भगवान्‌ नागावणको 
ट दुररी मूर्ति ई-त्ह्मली । 


न 
* 41 


रमोगुण क्तेयोन्युख ह ¦ रजसः अविदेवताका छ 
करना चादि ¦ क्ति करं क्या? केसे करं १ असीम 
वरणवारि तथा आलनभूत च्योतिभप टोकपद्य--न कोर 
उपकर अर न चक्रिवाक्रा वोष। खष्टि करना ई किव 
छेरी वष्टि १ छनि उपकरणेति १ किम प्रकार १ कुछ ज्ञान 
नदी था | 

त॒ आदिदेवो जगतां षरो गुरः 
स्वधिष्ण्यमास्याय  सिसश्षयेक्षन । 
हा नाध्यगच्छद्‌ इष्चमय सम्मत 
प्रपनिमौघदिभि्यंया भदन ६ 
\ भोमद्क्वतं २।९॥। ^) 


^जमतूकं॑ परमुखं आदि्दवं ब्रह्मा अमने मसान 
कमल्पर्‌ बैठे ष्टि कग्नेक्र इच्छासे बिचार करने त्ने; किंतु 


पि, ० के 


य॒के निमःक 


[म्य € १५ 
॥ ४४ - दट्‌ + 
१.२. &र । 


त्व्यि |, 2 ज्ञा क न> | , 31 
ल्म्यि सज्छ्तव ज्ञानदष् उन्ह्‌ प्राप 


म चिष्द्यनू द्य.र्येषूदाम्म- 

स्युपणश्टणोद्‌ द्विगंदितं वचो विः । 
यस्थोडषहगेविश्ं 

निष्कि्नानं सुप यद्‌ धनं विदुः \ 


८२।९१६) 


के 
स्पक्तपु 


क 


'परस्यसमुद्रनं प्क तटे सुणि चिन्ता करे हु 
अव्यक्त परमात्माके द्र उद्रि बाणीका वड्‌ उपदेदा 
दो वार खना । व्यञ्््मे सोखै (तः तथा इक्छीसवं प्पः 
से वना वह्‌ उपदेश (तपः वदरी दैः जे निष्किद्धन त्यागियौका 
परम घन कदा मया है |” 


तान अन्तरं है; क्योकि शनखस्प परमात्मा तो अपने 
भीतर दी है | अन्तःकरणकी शुद्धता एवं एकाग्रता अपेक्षित 
हे उस ज्ञानखरूपका साक्षात्कार करके चियि यर वह सुष्टि- 
कताको भी अपेक्षित थी | उसकी प्रातिका साधन 
हतप | 


चुष्टिमे घमोपदेशके नामपर जे प्रथमोपदेश दै, वर ई-- 
तप॒} सम्भवतः इसीख्ि देवं नारदने पावंतीजीषे 
कहा था-- 

तुः सध्दर खन 
कण्डु काढ 


सूः भवानी \ 
तप॒ अम निर्यं जानी ॥ 
न (२ © 


--- ` नधन -- 





र. 


॥ ध 
७ १.४ 
> । #१ 

# (प 
-------~----~--------------------- धवय न द दक पः सकाः 
०००१५००० नि ग क क सयात थि (0 भ ०. ० 
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अपनी प्रज 

"भगवन्‌ | टसं एड अनुर्त ई | इये थद इस्र्‌ अण 
धमका उपदेदा कर { देवताओका समुदाय इन्तो य डेबर अखि 
करके उस दिन नञ्लेक पर्हुचः था ओर उन्दने णिते रः 
अनन्तर लेकपितामहवे प्रार्थना की ) 


न क ~ % < 
पितामह प्रसन्न दए ! उनकी संताने कर्वव्य्षे प्रहिः अयन न 








घ्॑के प्रति त जिज्ञासाका उदय तो ञ्य पर्ष हुत (~+: १ जी "> ई 
रहते है दुषिकता | प्राणियोके क्सौसुखार {वच्‌ एवं उद 


ता दईं अघुररोमे चम-जिङ्ासः 


देखशर } मेह-माव दशक छम्मद नदी ओर अनवका 
जीवनके उपयुक्त भोग परिख्ितिके निमौपक्रा काय॑ चंकिषठ उपदे 


स उपदडरकः कर्‌ ही रहा भा ¦ सद्यालने ड 
यतो नहह} अतः उन्न देवतायंकी योर देखा कूर मी 


५ ४ +£ कैः त्मटने र 
| अदुर्‌ मी संदष्ट ई ययै शौर प्रणाम करके सेटने ख्ये 
अभि = लेकर महै न्दरणासं न पजिपात्त र र ल्लेकक्चष्ते आ; ध्टस््म षाः प्रश्न 

देवताओनि संतुष्ट हकर पितामहे चरणे प्रणिपात ते लोकते ० ः--“वत्वगण्‌ | तुमने उपदेखर मरं 
क्रिया ओर लने लगे तो लद्मालीने पृछा--ष्ठुमतमेगोरे दयः ९ 


उपदेरक्ते अवगत छ्िया ¢ 


क ध 
1 
ह्म [अ [2 1 [क.) 


ण ५ ६4९. 1 
न्द द) द; 





(0 0. 
 ५किया भमवन |› देवतानि कष्ट ! ष्टम खड दर्ग दङहि ई; विदं भ; | 
. थ श्रः ~ पः 
रहनेवाटे, अच्यन्त मोग-लेडपः विलसी दै } इसलिये दवःका--आीदःर द ङतेकः : 
यद = वि | 
आपने हरमे दग--इद्धियदयन क्रा आदेश्च दिवा ट } नुः मुनि = स 





धद्रमस्वु !: सषटिकतः स्वुष्ट हुए--तुयदे दथ ५६ > ५८ 
अवगत क्रिय } त्‌ ; अशने इस कलक पद्ध क्रिया है }' 

| पियको स्ने करके मनुष्ड भौ ब्द्मछेक 
र सा्ाङ् प्रणिपात करके उन्दने प्राना | 


छव जवि डी शुर 





के सारद्रह्ा वरन 
मैने मलुष्योको भी बदरी उपदेश 
सुनः दिया ओर जव बे संह होकर अभिवादन 
करके लेटे लगे तब पूक्ा--श्वुम कने 

















; शंग्रहकी प्रबुख्ि रखनेवाङे है } अतः 
` आपने इमे दान करनेका आदे किया है ¦ 





द्देवत्‌ा स्वरसे बद्यछोक रये ये } वे पितामहसे उपदेश होताहै)!  { श्निक्दौ खमा ] ञु* 
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# धमा रश्दिं रषिः ; 


पी भि 1 त 1 वि 1 त 1 द "क ) 2 ० नि 
हि ॥ ~~ [9 "री 


0 1 118१ 9 रणरं 
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आदं धमष 


(1 
पममूतिं महाराज दिवोदान 


भगवान्‌ कर काशीसरे कदास गय अर 
वदाँ खासन लखगाकर समाधिम स्थित एर 
करल बीतता चला गया ! सन्धि ङ्क तव दुः 
जव्‌ का्छीम राजसिहासनपर रहारज दिवोदास 

। आयुवदके. परमाचायं धर धम्रेकी मानं 
साकार मृतिं दिवस ! उनके श्नम्‌ सस्बूण 
प्रजा संयम दथा धमेका दद्तासे पान. करती 
शी । कायिक व्याधि सुचिकित्साके खम्यक्‌ यवन्धसे 
गास्यसे निवौसित ष्य गयी आर धम खित 
स्ोमेकि मनको मासिक व्याधि स्पदं करती नर 
सम्पू अजा सुखी, सतुष, प्रसन्न थी ! लोग भूल 
द्यी सये करि उनको आदरुतोष विश्वनाध् अथवा 
अच्चपूनौकी भी कोर सावर्यकता है । 


भग्वान्‌ शंकरको क्ली वदत पिये) चे 
कादीम निवास करनेको उत्घुक थे । कारी आ. 
क्र वे रहते ते कोई वाधा नदी थी; क्षतु भपनी 
पुरीमें ष्टी कोर अपनी वात पूकनेवाखा न हो तो 
वरटा जाकर रहना क्या सुखद मा ? शंकरी 
फो ग्य कि दिवोदास टर तो पुरी अपने रहने 
योग्य हो ! कि दिवोदास र कंसे ? धमं 
निष्ठाके कारण उनका स्पद्यौ न रोग कर सकते थे; 
न मृत्यु उन्ह यः उनकी श्रजाके मारने समर्थं 
शी | 


दांकरजीने द्धयंको भेजा--“काशी जाकर कुड 
करो दिवोदासको - हरेक सिये \' 


सूयदेव ब्राह्मण बनकर काकी यये । दिवोदास 
म कहीं कभी धके प्रति प्रमाद्‌ दीखे तो कोर 
कु कर खके ! उख महान्‌ पुण्यात्मा आचरण. 
म॑ कद्यं कोड धरुटि, कोरे छिद्र ॒निल्िल-टोकद्रथ् 
सूर्यस दिष्छायी रद्य पषा } इतनी सुर्य, इतनी 
खाच्विक, दनी पान्त पुरी हे वाराणसी ! 
सूर्यं तो मुग्ध ्टो गये । उन्होने राजासरे निवास- 


म्श्रन मपा अर वस सय वही । राखाङ्त-श्चच् 
उनका सच भी निवास टं, 
भजा, भेरवको 
शणेदाक भेजा ओर अग्विक्छको भेजा । 
प्ककेः वाद्‌ एकको भजते गये 1 जो द्रेशी गया, 
समाचार देने लौटकर आया ष्टी नर्द । उस धमे 
पएदैने अपने आकषंणने उसको ्वोध लिया) 
दुसरी वात जाने दीजिये, जव खयं अधाद्ग 
निकसिनी अच्रपुणौ नदीं टोर्खीः तत्र भोटेबावा 
व्याज्कुढ हुः 1 उन्दने रावान्‌ नारायणका स्मरण 
करिया ! 
हंकरजीकी प्ररणास विष्णुभगवान्‌ बाह्मण बन- 
कर की आय वे सीघे राजसभामे पर्ये । 
राजाकी अचौ-पूजा स्वीकार करनेके अनन्तर बोटे- 
“राजन्‌ | मै न भिक्षाजीवी ह योर न दानजीवी । 
आप अपनी पुरीमे कथा-बातो करनेकी अनुमति 
तो कुछ दिन देदनिवोंद करते रहना चाहता 
"महती छृपा आपकी !' राजा दिवोदासने पाथना 
की--ाप राजसभा टी कथः करं तो मेरे 
कान भी पतिरहं! 
उन कथावाचकजीको तों यदी अभीष्ट था । 
राजखभा कथामण्डप वन गयी । काशीम करं 
उख समय अपराध होते थे कि किंसीको अभियोग 
सनना-सखुनाना था । कथावाचक खयं ीहरि हो 
तो कथाके माधुयंका कया क्टना । पक इी विषय 
कथाका- वेकुष्टके वेभव तथा उल्कृष्टताका वणन । 
वैकुण्टकी साट सुमते-घु्मते राजाके मनम 
किचिद्‌ स्पुद्ा आगी ! पृछा पक दिन--'वेक्ुण्ठ 
मिख्दा केसे है ? 
्टलरोको कैसे भी मिटता हो, साप इच्छा 
कर तो पूरी प्रजाके साथ अभी पर्हुच सकते हं 
कथावाचकजी बोरे 1 "राजन्‌ ! यह मर्त्य धरा है । 
यर्दा दीधेकारक अमर वने र्ना भी सषि 
मयीदाका भङ्ग करके यध करना ही है । माप 
वेकुण्ड चरं 1: 


भरवान्‌ द्वरे यन्दमाकष 
मन ५ 








"अभित क्योगटनिनटन्णयोयकनययातन्विभयतन्नताथन 
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गजाके खीकार करते षी भगवान्‌ अपने 
रूपम प्रकट ष्टो गये ! परजाके साथ दिकादास 
6 प [ 
येकुण्ट चे गये, नब भगवान्‌ शाकर काशी 


क, 
अगि) -मु° 


(\) 
वाल्ल-अदाके आदश भ्रीङमारिर भड़्‌ 


“ञ्चे प्रायधित्त करना ही चाहिये ! मेने गुरुदरोह 
किया है \' जव खाचार्यं कुमारि भड्ने यह ॒निश्यय 
क्रिया, तव उनके खभी अनुगत चक्रित रह गये । 
पू्वमीमांसा-क्मदाखके अपने समयके उस सर्वश 
भाष्यकारको समञ्चानेकी धृष्टता कोन कर सकता था। 

सनातनधर्म बोद्धधर्मके दारा तिरस्छृत षो 
चुका था देशम ओर वोद्धधमं भी वञ्जयानी साधना 
तथा अनेक आडस्बरोका आथयमाज्र र्ट गया था । 


दाङ्गोका-- मका उंखार करने चयि = खोक्य 


षा 
[णे 
॥ 
५» ५ 


१६ 9८. 
)) 
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शाख्मदर निष्ठा जाग्रत्‌ करनके चये 
दौद्धधर्मका खन शःस्यार्भमै खण्डय 
करके खनातन धर्मक महच्चाकती स्थापन 
आवश्यक थी } यह तभ्य इ सकतः 


~ 2१ 
भूर 
( 
1.9 
९७.४५ 
श ५ षि 


3 (> द था, जव वोद्धयमका उध्ययन भटी 
== श द प्रकार किया जाय ¦! उन दिनों घख थे 
= < न नय कं व्रन्थ आजकं समान छर्म 

" "न्य £; £~ = दिद्धानकि ^ (~ 

, (~ प स द्य वड विद्धानकिं पास द तारखुपताद- 
भि वनै ४५ ‰ 144 1 प्र लिखे श्रन्थथे ओर वौद्ध-विद्धान्‌ 
~ ह ५४ [८ 8 [न ५३ ६८५ 
~< हे 2 0. | सनातनधमोचुयःयी चछकको पडात 


न ये । अतः युवक मारिलने 
बौद्धवेदा वनाय, यद्यपि बोदधधमेक 
दीक्षा उन्दने ली नहीं थी ! मपनेके 
दौद्धधरमका अनुयायी कट कर वे पकः 
चोद्ध-विह्ारमे शिक्चा-प्रहण करने खगे ; 

एक दिनि बोद्ध परस्पर 
सनातनधर्म तथा वद्‌-शाखकः परिष्ाख 
कर रहे ये ! कु्मारिसे वह सहा नदी 
गया 1 उन्दने उन छार््रोका खण्डन 
क्रिया 1 बात बढ़ गयी । छाने कदा- 
"यदि वे शाख तथा ध्म सच्चे हैते 
`` उनकी शि दिखललामो 1 

उस समय कुमारि बौज-विष्ारकी ॐची परिखा 
ऊपर शेडे ये । वे यह कष्टकर वाहरकी ओर नीचे 
करद्‌ पडे-भ्यदि धमे तथा वेद्‌ सत्य है लो मेरी 
रश्चाकर खगे) 


चोर छगीः एक ने चखा गयाः कितु श्राण 
सुरक्षित रदे । कमारिलने कषा-५.मेने “यदि' धम तथा 
वेद्‌ सच्चे ह, यदह ककर जो इनकी सत्यतामे शाङ्का 
प्रकट की, उसका दण्ड है मेरे एक नेवकी हानि । 

वि्ा्ययन पूरा टो चुका था । कुमारि बोद्ध 
नही हे-यह प्रकट हो गया; किंतु उन प्रकाण्ड 
धरतिभादालीके साथ शाद्ार्थमे कोद बोख-विद्धान्‌ 
रिका नही) । 

यष्ट सब षुभ; कितु कुमारिका इदय पकः 
असह्य पीडासे व्याकुल रने लगा ! "धमकी 
रक्चाके ययि सष्टी, कितु है ते यदह गुर-द्रोह टी 
जिससे विद्या प्राप्त कीः उसीका खण्डन किया 1: 


३२० % श्प र्ति रितः 


शगनेजणनीन्विरवकोने 
कषय पयकिने न ~~~ ~~ न [~ 1 | ष्मणम 

[मै ~ [म 9 गीर 
भनामेषोकेोययान कनया ०२ [मि 1 चि जा नः 8» क्‌ क व, द कजा म = क्‌, ग कन निक नाय्य 
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न 
व ९ नित लः; चष रमी खाकी प्रेरणा खयोध्या आयी । राजा 
न्च खे अद्ये हृष्ट रद चिती ९; 


१1 


1 ~": उरतके रूप-सोन्द्यपर मेकित ह गये \ जव राजानि 
“कनपच्रसयं छव शपथ पे चह, य ड व वारा वि तत बोली -'यदि आप 
क वैरः अनुरोध कभी असीकार न॒ करनेकी पतिका 

दः अणि रगाकर उस्र 1 र 0 जा वक वी 
१ "नारि दिषु साख भगट †' अतः राजाने विना 
५६; रो्र-विष्ारे उसकी बात मान्‌ ली ओर उससे 
--दनिधुषटैः भदकं शदः ८55 वद छर छया । कितु जव पकाद्शी “भः 
कये. } उग्योच्यरूद आठ अशिक दथ्ठीदट ऋय, उखं रीन त थ, आज बत मत कीजिये | 
ण्स दै खैर र यास्यथ मरे दकः अदेश सप दो शुने € जड सु गये । शने 
वल ह “ख ह ४ यने सदः नित उद्धते शुम यह आत्रह मत करो । इसके वदे मेरे भाण 


णवः) न "येः उन ऋं षी मे हे वै न -4 पो "9 तः 
अमर कने रेणे तो मेरे कम-निवौयक दगेका अश कितु यह जघ त्यागमेको मत 


[न 
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(तव आप अपने इकलोते यु कुमार धमोङ्दका 
ऋ [ च # ॥ च 
मस्तक अपने हाथसे काटकर मुञ्च दीजिये !› काधसे 
% क, # क ५ 
दयुद्धसाकर पेर परकती उस माहिनीने कष्ट । 
"पिताजी ! दारीर तो अमर है रहं ¦ इसे जव 
पक दिन नष्ट दोना इ है, माताको संतुष्ट करनेमे यह 
॥ चम छ, [व [| 
साथंक हा ।! आप अपने सत्यक रका करं ! 
राजकुमार वहीं थे ¦ उन्नि वड़ी न्रतापू्वैक 
टै क १ १ कके ० 
पाथना की । "पिताके त्रस तथाः सत्यकी रश्म मेरा 
शरीर गे, पेखा सोभाग्य फिर करदा सुद्धे मिलेगा " 
'आपका पुज ठीक कहता दहै !' परम सती 
राजक्मारकी माता सष्याव्रखीने भी समर्थन क्रिया ! 
आप जपने सत्यकी र्चा करं !' 
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धन्य भारतक्मी नासी ! पतिके सत्यकी रक्षाके ल्थियि 
धुजरके बङिदानका समर्थन करनेकी महान्‌ शक्ति तुममे 


ही हे । राजाने तलवार उटायीः कितु यदि रुक्माङ्गद्‌- 
जेसे वतनिष्ठको पु्रवध करमा पडे, धमोङ्गद्‌-से पित- 


धर अ०४१- 








ध्मंपाटन ॐ ३२१ 


भक्तको अकार मृत्यु पाष होः धरा ्यो ही वनी रहेगी १ 
धमे, जो धराका धारक है, ध्वंसक्ा कारण नहीं 
वनेगा ? धर्मराज णवं ह्या ही न्दी, खयं भगवान्‌ 
नारायणः, जो धमेके परम परु है: तत्का धकर हो 
गये ! स्क्माङ्गदुको सशरीर › सपरिवार विमानम्‌ अपने 
साथ वंक्ण्ट ङे गये व िभुवनके खामी ! - यु 
(४) 
धर्मज्ञ तोता 


पक विशार बटश्श्च था ! उसके ऊपर बडुत-से 
पक्षी रान्नि-विश्नाम करते थे । वहुतनि उसपर 
धाखरे बनाये थे ओर वहूत-से उसके कोरर 
रहते थे । एक वार एक व्याधका विषवुद्या वाण 
छक्ष्य-्र होकर उस वर-वक्षमे ख्ग 
गया । विष तीव था, उसके पभावस 
चक्क पत्ते मुरस्चाने लगे । धीरे-धीरे वृश्च 
सूख गया । 









वृक्षके आञ्रयमे रदनेवाल दुसरे पक्षी 
चद्छके स्दखनेपर अन्यत्र चले गये, कितु 





| ( ॥ ८ उसके कोटरमे रदनेवाखा एक तोता कल्यं 
८ ॥ 1 || गया नदीं । उरडे उसने कोटरसे निकलना 
¦ ॥ ॑ छोड़ दिया । जल तथा चुग्गा खोड्नेके 
। 1 करण वह सृखकर दुबला दो गया । 
॥ 7 उसके खनदुर्‌ पर सड्ने खगे 1 वह चुश्चके 
|¢ मथ माण देनेका निय कर चुका था । 
8 तोतेकछे त्याग, तप तथा धेयके कारण 
र देवराज् इन्दरको उसपर दया आयी । वे 

‰ बर्ह आये ओर बोे--“पश्ची ! इस बुश्षपर 

"~,  रहनेवाठे दूसरे सब पक्षी चरे गये । 
र ` तुम्हारे रहने योग्य हरे-भरे सधन ब्ल 
>^ बनभ बहुत ह । उनम तुम्हारे निवास 
५ योम्य कोटर भी हँ । यह चश्च सख चुका 
च्छः ङ्ध अव यह हरा नदीं होगा। अब तो 


किसी दिनि इसे भिर जाना है । अतः तुम इसे 

छोड़कर किसी हरे चक्षपर कयां नही चठे जते ? 
तोता बोलख--्देवराज ! मे इसी ब्रक्षके कोरे 

उत्पन्न हआ । इसीपर बढा, इससे मैने सर्दी, गरमीः 





दय 


‡% धमां रश्चति रक्षितः # 





वषो ओर शा्ुभंसे रष्ना पायी ! इसके फट खाकर 
मेँ पुष्ट इअ । अव जव यह दरी द्रा हैः इसे 
ऋीडकरर मे अपन इखके घ्टिये करा जाऊ ? येनं 
दसस संख भगे, अव विपत्तिम्‌ इसका त्याग नहीं 
कर्मा ॥ 








इन्द्र प्रसच्च इप ¦ उन्होने तोतेसे वरदान 
भरनक्म कदा । तातने कटा-'आप प्रसन्न हतो 
इर दुष्क हसा-धरा कर इई 1 


अखत-वषं करके इन्द्रने वरक्षको हरा कर दिया । 
--यु © 


न्धि @ द 


महाभारते धमं 


( ठेखक--डा० अद्देवजी उपाध्याय एम्‌० ८०, साहित्याचायं } 


महानारतकी प्रतिष्टा भारतीय संस्कृतिके प्रतिपादक 
अरन्थोमे अनुपम दै। यह एक उपजीव्य महाप्रवन्धात्पक 
काव्य हानपर भी' मृल्टः !इतिदासः संज्ञसे अभिदित क्रिया 
जाता दे! इसदेः रचयिता महिं व्यासदेवने खयं इसे 
८इतिहामोत्तसः वतलया है, जिनका आश्रय टेकर कविकी 
प्रतिभा नये-नये काव्येकी--गीतिकाव्यो तथा महाकार्व्योकी 
ओर नये-नये स्पर्कोकी संघटनामिं कृतकार्य हई रै । इतना 
ही नदी, यह एक साथ एककारवच्छेदेन अथंशाखः धर्मशाख; 
कामद्याद् तथा मोक्चदाख्न हैः इतकी त॒टना इस वेचिन्यके 
कारण किसी मी अम्य मन्थसे दो दी नदीं सकती । फख्तः 
वड्‌ पनी विरिष्टताकी दृशति एकदम बेजोड़ दैः अन्ततः 
अनुपमेव है-- 
अर्थशाखमिदं प्रोक्तं धर्मशाख्रमिदं महत्‌ । 
कामदाखमिदं बरोक्तं॑नज्यासेनामितबुद्धिना ॥ 
( अद्विपवं २1 ३८३ ) 


महाभारते धमेका खस्य 


फरुतः महामारतका धर्म॑यास्ीय सरूप आख्यानादिके- 
के साथ आजकल जो उपल्च्ध हो रहाहैः वह भी नूतन 
निर्माण नदीं) यह ते निश्चित है कि यदह खल्प 
महानारतके आदिम स्पमं-“जयः नामक पाण्डर्वोकी 
विजयगाथाके वर्णनार्क न्थमे मूढतः वतमान नहीं था; 





१, श्निहासात्तमादसाञ्जायन्ते कविबुद्धयः । 
पक्भ्य इव भूतेभ्यो रोकप्तविधयस््रयः ॥ 

( महा० भादिषवं २ । ३८५ ) 
इदं कविवरैः सवराख्यानसुपजीव्यते 
उदयत्रप्युभिर्भत्यरभिनात्र इवेश्वरः ॥ 

( नत्ैव इलोक ३८९ ) 


क्योकिं दातसाहखी संहितामं दी आख्यानोका अस्ित्व विद्यमान 
है। इसका प्रमाण महाभारतम अनेकच मिक्ता है । महामारत- 
मे आख्यानकी प्राचीनताका प्रमाण दमे कात्यायनके 
वातिक तथा पतञ्ञकिकिं महामाष्यते मडी्भोति मिर्ता है । 
'आख्यानाख्यायिकेतिहासपुराणेभ्यश्च । ( पाणिनिसूत्र ४ | 
२। ६० पर कात्यायन-वार्तिक ) के ऊपर अपने महाभाष्ये 
पत्नलिने च्यवक्रीतः; पप्रियंगुः तथा 'ययातिःके आख्याने- 
का उच्छेख क्रिया दँ | इन्मेसे भ्यवक्रीतः तथा ध्ययातिःका 
आख्यान महाभारतम क्रमशः वनपवं ( अ० १३५-१३८ ) 
तथा आदिपर्वं ( अ० ७६--८५ ) म आज उपछ्न्ध होता 
हे । फलतः इन आश्यानेसे संवलित मदाभारतका प्रणयन 
पतञ्जलि ( द्वितीय शाती ई० प० ) पूवकाठ्मे निष्यन्न हो 
चुका था । इतना ही नदी, आश्वलायनके ग्ह्यपू्र ८ इख 
पूवे पञ्चम-षष्ठ शतीके र्गभग ) में तप॑णके अवसरपर मारत 
तथा महामासत दोनो प्रन्थोके धमाचार्योका प्रथक्‌ थक्‌ तपंण- 
विधानका निर्देश किया गया है ८ सुमन्तु-जेमिनि-वेशम्पायन- 
पेक-सून्र-भाष्य-भारत-महाभारत-धमौचाय `ˆ" "वृष्यन्तु) | 
फठतः महाभारतका धर्म॑शाख्रीय रूप पर्याप्त पुराना दै । 
महाभारतम शधमेन्की बड़ी ही व्यापक तथा विदाद 
कल्पना अङ्गीकृत की गयी है । इस विरा विद्वके नाना 
विभिन्न अवयवोको एक सूर्म; एक श्रृङ्खला र्वोधनेवाख 
जो सार्वभोम तत्व है वही धर्मं है । धर्मके बिना प्रजा्ओंको 
एक स्मे धारण करेवा तत्व दूसरा नहीं है । यदि 
धम॑का अस्तित्व इस जगते न होता तो यह जगत्‌ कवका 


विशङ्क दोकर छिन्न दो गया रहता  युधिष्ठिरके धर्म 





१. श्द शसं तु छोकानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
उपाख्यानैः सद शेयनाचं भारतसुत्तमम्‌ ॥ 
(आदि० १। १०१) 


महाभारतम धम ॐ 








विष्रयक प्रश्नकरे उत्तरम भीष्नपिरागद्कछ् वद्‌ सवेप्र्म कथन 
धर्मदी महनीयता तथः व्यापकदाक्रा रट मेकेतं यदन 
करता है-- 





सर्वत्र विहितो धर्मैः स्वग्यः सत्यफडं तपः 
बहुद्वारस्य धर्मस्य नेहास्ति विष्टा क्रिया 1: 
 स-न्तिप्दं १७४ } २ ) 
द्रेक वधे महत्व है ¦ इसका आद्याय ह करि सव 
आश्रमम वेदके दरा धम्कां विधान्‌ किया गया है, जे 
वस्तुतः अष्ट एर देनेवाल देता दै ! सदूवस्ठुके आलेचन 
(तपः) का फल म्रणमे ववं दी प्राणाको प्रास्त दता डे 
अर्थात्‌ जान दष फर होता द ! धर्मके द्वार वदते ईः जिनके 
दारा क्ट अपनी अभिव्यनि करता है; धमकी कोड भी 
क्रिया विफल नी देती- धर्मक क्तो मी अनुष्ठान व्वथं 
नद जाता] अतः धर्मका आचरण सर्वदा तथा सवथा 
इखावनीय्‌ दे | 


परंतु संसारकी खिति श्रद्धा जनेके दृदयमे मी भद्धाका 
उन्मूलन करती है ! वनवानरमे युधिष्ठिरो अपनी दुखस्था- 
परः, अपनी दीन-दीन दद्ापर वड़ा दी क्षोभ उत्यन्न हुआ 
था | अपनी दितिका परिचय देकर वे छोमदा ऋछप्रसे घर्मके 
तसकी जिज्ञासा करते दीख पडते ह । वे पृचते ह-- 
ध्मगवन्‌ ! मेरा जीवन अधार्मिक नहीं कदा जा सकता; 
तथापि भँ निरन्तर दुःखत प्रतत होता रहा हँ । घमं 
करनेपर मी इतना दुःखका उदय १ उधर अधमंके सेवन 
करनेवाठे खख-समूद्धिके भाजन ई । इसका क्या कारण 
हे? इसके उत्तरम धर्मकी महत्ता प्रतिपादित करनेगखे 
लोम ऋपिके ये वचन ध्यान देने योग्य ईै-- 
वर्धत्यधर्मेण नरस्तत्र भद्राणि पयति ¦ 
ततः सपत्नान्दयति सखमूरुस्तु विनर्यति धर 
( दनपवं ९४ ! ४) 
व्मधर्मकरे आचरणसे मनुष्यकी बद्ध जो दीख पडती 
हैः वह्‌ खायी न होकर श्वणिक ही दती है । मनुष्य अधमसे 
वदता है, उसके वाद कल्याणक देखता तथा पाता ई । 
इतना ही नही, दह शघ्रओको मी जीतता हैः परु अन्तमं 
वह्‌ समूल न्ट हो जाता है !› अधर्मका आचरणकतां अकेले 
ही नाश नदीं प्रास्त करताः म्रत्युत अपने पुत्र-पौचरादिके 
साय ही वह सदा-सर्वदाके च्ि नष्ट हो जाता ह ।_ 


मानव-जीवनका स्वारस्य धर्मके आनचरणमे ह जो 
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मन्दार मव्य ~~ न ग्स्तदने ¢ र 
1 {द्‌ म म्न्द्न हन तर्‌ उदक फूठकमे देता है ओर र 
1 णग) सदत्‌ (= > कष्ण दषवः ् ---मोप्तकी क्री 
(२7 "+ <=.=& 217 44 यन््ु, ) क ~ 
न [क ॥ भै “~ ददते = 
उपकरनं करतः दै} लनः सद्मन्‌ फच्च जो दैन्वारेः 


< य डि (भकः [वदरा ऋप्रक््‌ म्म्‌ ॥ भ ज ग्द कमी 
परंतु चरनन विद्र ङ्म्क्या सम्पादन रेधर्यः युस कमी 
न करे क्यःकि आचरण कथमपि द्ितकण्क नही 
माना जा स्क्ता- 


भ {प 
7 
श्वः ४ 


धमाद्रपेनं यन्‌ छमं व्रद्यपि चखान्म्दराफलम्‌ । 

न॒ तनु नेवेतन येधावी न तद्धिनमिन्च्यते ॥ 
{ ० ० २९५३ ) 
इग घमका साघ्राव्य कडा दी विस्तृतः व्यक तथा 
सावेमन दता है । इसके द्वार अनेक रग्िष्टहेने द) 
यदि किसी समारत न्यायके च्वि व्यक्ति उपखित हो जर्‌ उस 
सभाक समास्द्गण उरुके वचर्नोक उपेश्चा करक न्याय करनेके 
चि उन्रत नहीं हदे तो उस समय व्याततजीकी दृष्टिं धमको 
महान्‌ पीडा पर्ची ह । एसे दो प्रसङ्ग वड़े दी महच्चपू्ण 
तथा आकर्षक दै-महामारतकरे सभापर्व ( अ० ६८ › मे 
द्रोपदीके चीरहरणके अवस्रपर विदुरका वचनं तथा उच्योग- 
पर्वते कौससमामे दोत्यके अवररपर श्ीकृष्मका क्चन 
( अध्याय ९५ ) । विहुरजीका यह वचन करंतना मार्मिक है- 


द्रौपदी परदनसुक््वेवं रोरवीति इनाथवव्‌ । 
न च विवृत तं प्रश्नं सभ्या धर्मोऽत्र पीड्यते ॥ 
( सभा० ६८ । ५९) 


किसी राजसभा आत व्यक्ति, जो इुःखेसि प्रताडित 
होकर न्याय मोगनेके स्यि जाता है, जरते हुए आगके समान 
होता है } उस समय समासर्दोका यह पवित्र कर्तव्य होता है 
किं वे सत्य-धः+ड द्रःरा उस प्रज्वलित अग्निको शान्त करे | 
यदि कोड्‌ अधये विद्ध हकर धघमंखमामे उपथितवहो तो 
सभासर्दोका यह धर्यं होता हैकिवे उस कटिको काटकर 
निकार बाहर करें । यदि वे एेसा नही करते तो उस समके वे 
सदस्य स्वयं ही अधर्मसे विद्ध हो जाते ह । ठेसे समयके पाप- 
का विभाजन भी महामारतकी सुक्ष्म धासिक मावनाका पर्याप 
अभिव्यञ्जक दै । नहामारतका कथन है कि जिस सभाम निन्दित 
व्यक्ति निन्दित नदीं किया जाता; वहां उस समाका श्रेष्ठ 
पुरुप आचे पापको स्वयं ठेता हैः करनेवाठेको चौथाई पाप 
मिलता है ओर चोथाईं भाग समासर्दोको प्राप्ठ होते रै । 
न्यायान्यायकी इतनी सृष्ष्म विवेचना अन्यन शायद दही कीं 
मिके ! इस प्रसङ्ख्मे महाभारतके मूर इलोक ध्यान देने योग्य 
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र; कर्वोकरि वे मूरस्पमे दी पूर मन्तन्यक्रा प्रका्ान कर्ते 
ह नेल शब्दे, नफ-सुथरे संशित वचनेमि- 

सभां प्रपद्यते द्यात्तः प्रञ्वटन्िव हन्यवाय्‌ । 

तं वै सत्येन धर्मेण सभ्याः प्रशमयन्त्युत ॥ 


विद्धौ धमो द्धर्मेण सभां अत्रोपपद्यते। 
न चास्य शल्यं कन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ 
अधं हरति वै श्रेष्ठः पादौ भवति कतवृषु। 
पादर्चेव सभासत्सु थे न निन्दन्ति निन्दितम्‌ ॥ 
८ सभा० अ० ६८ । ६० ७७-७८ ) 
यही विवेचन उच्योगपर्वम मी दृष्टिगोचर होतां है । जब 
श्रीकृष्णचन्द्र धृतरा्टकी समामे संधि करानेके उदेश्यसे खयं 
दौत्यकर्म खीकार करते ई धविद्धो धर्मो ह्यघर्मणः वाला इोक 
वहो भी उद्धुत किया गया हे ( अध्याय ९५) इोक ५०) । 


इत इलोकके पीडे तथा आगे मी दो इलोक नितान्त 
माक तथा तथ्य-प्रतिपादक ई, जिनर्मेसे प्रथम इटोकका 
तासर्य य हे कि जरा षमास्दकि देखते हए मी धमं अघर्मके 
द्वारा ओर सत्य अनरतद्वारा मारा जाता है ८ इन्यते )» वहा 
समासर्दोक्री इत्या जाननी चादिये- 
जत्र धम ह्यधर्मेण सत्यं यत्राचृतेन च ॥ 
इन्यते प्रेक्षमाणानां इतास्तत्र सभासदः । 
( उद्योग० ९५ 1 ४८-४९ ) 


तथा द्वितीय दलोकका आराय इसीसे मिरता-जुरुता ह 
किं जो सभासद्‌ अघर्मको देखते हए भी चुपचाप वेढे रदते 
ह जौर उस अन्याय या अधर्मका प्रतीकार नहीं कसते, उन 
वंह धमं उसी भाति तोड डाल्ता है जित प्रकार नदी 
किनारेपर उगनेवाठे पेडोको अपने वेगसे तोड़कर गिरा 
डाठ्ती 


धमं एतानारुजति यथा नचनुकूकजान्‌ ॥ 
ये धमंमनुपश्चन्तस्तूष्णीं ध्यायन्त आसते । 
( उ्मोग० ९५ । ५१ ) 
विरासप्व॑मं मी एसा ही प्रसङ्ग तब उपसित होता हैः 
जब द्रोपदीके साथ किये गये कीचकके दुष्कृत्योपर राजा 
विराट ध्यान नहीं देता तथा उसे अन्यायके रास्तेसे रोकनेका 
प्रयलन नदीं करता । तैर्ध्रीके नामसे महारानीकी परिचिया 
करलेवाटी अपमानिता द्रौपदी भरी समामे राजा विरारको 
उल्कारकर चुनौती देती है ओर कहती है- 





# धमो रश्चति रद्चितः # 





न राजा राजवत्‌ किंचिन्‌ खमाचरति कीचके । 

दृस्यूनासिव धमंस्ते न हि संसदि शोभते ॥ 
( विरारपवं १६। ३१ )} 
'गाजाका धर्म अन्यायीको दण्ड देना दैः परंतु ठम राजा 
होकर भी कीचक्वेः प्रति राजके समान कुछ मी नदीं 
करते ! यद तो ङकछुर्भोका धर्म है | सभाम यह तुरँ 
कथमपि नदरी शोभादेता । कितनी उग्र है यद भत्छंना | 
डाकू वही होता हैः जो धर्माधर्मका विचार नहीं करता ओर 
उचित वाका आद्र नदीं करता । अग्रेजी्मे इसे दी पुकारते 
ईले ओं दि जंगल = जंगरूका नियम--दस्युध्म | 
उचितानुचितके विवेकसे दीन राजा अपने महनीय पदसे 

च्युत होकर केवर डाकूकी दाको याप्त कर ठेता हे । 
गद तो दई सभा-धर्मकी चचां । मदामारतका 
समय बोद्ध-घमं तथा ब्राद्मण-धर्मके उत्कट तथा 
घनघोर स्वर्का युग था | वोद्ध-घमं अपने 
नासिक विचारोके कारण जनसाघारणका प्रियपात्र बना 
हआ था । उस युगम एेसे व्यक्तिः जिन्दे अमीतक मू भी 
नदीं जमी थी; षरद्वारसे नाता तोः माता-पिता तथा गुस 
बन्धुजर्नोसे अपना सम्बन्ध विच्छैदकर संन्यासीका वाना पहन 
कर जग्मे तपस्या करने लगे ये ।# मदामास्तके प्रणेताके 
सामने यह समाज-ध्वं सको अनिष्टकारिणी प्रथा अपना करार 
मुख खोखुकर खड़ी थी | विकट समस्या थी समाजको इस नारा- 
कारी प्रवृत्तिसे वचानेकी । शान्तिपव॑के आरम्भमें इस संघ॑की 
भीषणताका पणं परिचिय हमं प्राक्त हता दैः युधिष्ठिर यहा 
वर्णाश्रम-घमंकी अवदेलना करके निवृक्ति-मार्गके पथिकके रूपमे 
चित्रित किये गये ई । वे अरण्यनिवासके प्राकृतिक सौख्यः 
सुषमा तथा खच्छन्दताकरा वणन बड़ी मार्भिकता तथा युक्तिके 
सहारे करते द । इस प्रसङ्गे उनके वचन मञ्जुल तथा 
इदयाकेषेक द ( छन्तिपव, अध्याय ९ ) । मेरी दष्ट 
महाभारतयुद्धे भूयसी नरहप्यासे विषण्णचित्त युधिष्ठिर 
मानवके शाश्वत मूल्यौकी अवहेलना करफे संन्थास-जीवनके प्रति 
अत्यासक्तिकेः कारण बोदधभिष्षुका प्रतिनिधित्व करते दै ओर 


उन्है अपने चारो अचुजौकेः श्रीकृष्ण तथा व्यासदेवके खख 


# केचिद्‌ गृहान्‌ परित्यज्य वनमभ्यागमन्‌ द्विजाः । 
मजातदमश्नवो मन्दाः इरे नाताः प्रवव्रजुः ॥ 
धर्मोऽयमिति मन्वानाः ससृद्धा ब्रह्मचारिणः । 
त्यकत्वा आतृन्‌ पित श्चैव तानिन्द्रो ऽन्वङ्ृपायत ॥ 

( चान्ति° ११ । २-३ )} 


ॐ महाभारतम धम ॐ 


नके 
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उपदेश-वाश्रम-धर्मके समुचित पाटनके विपयमे यदि उचित 
समयपरन मिल्तेतो वे भी वही काव कर देते; जो उनके 
तान्द्यो पीछे कलिङ्विजयमे सम्पन्न नरदृत्यामे ऊवकरर 
सम्राट्‌ अशोकवधंनने करिया था । मदुस्पतिमं भी इस संवषं 
तथा विरोघकी फीकी इल्क दमं हटात्‌ मिलती है इन 
राब्दोर्म- 

अनधीत्य द्धिजो वेदानलुत्पाद्य सुतानपि । 

अनिष्ठा शक्तितो यज्ञेमोश्षमिच्छन्‌ पतत्यधः | 


¢ मनुतः 


ऋणत्रयकी कल्पन 

शुणत्रयकी कल्पना वैदिक आचारा पीठखानीय द । 
अपने ऋष्यो, पितरो तथा देवकि ऋऋणेोका वेदाध्यापनः 
पुत्रोत्पादन तथा यज्ञ-विधानके द्वारा विना निष्करव-सम्पादन 
किये संन्यासका रहण विडम्बना है, घरम॑से नितान्त प्रतिक 
हे । इसील्यि महामारतका आद्यं मानव-जीवनके च्य ह 
--वर्णाश्रम-धर्मका विधिवत्‌ पाख्न्‌ । अन्य तीन आश्रमोका 
निह करनेके कारण गृदखाश्रम दी हमारा परम ध्येय हे | 
इसका उपदेश महाभारतम नाना प्रकारोसे नाना प्रसङ्गोमं 
किया गया है, जिनमेसे एक-दो प्रसङ्ग दी यौ संक्षेप संकेतित 
करये जाते है | इन विष्ट धर्मौके अतिरिक्त महामारतमे 
घर्मका सर्वख इस प्रल्यात पद्म निर्दि है 

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं ॒ श्रुत्वा चाप्यवधायंतास्‌ । 

आत्मनः प्रतिद्कखानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 

अपने ल्यि जो वस्तु प्रतिकू होः वहं दुसरोके ल्यि कभी 
न करनी चाहिये--घर्मका यह मौलिकं तच्च महाभारतकी 
दृष्टिम धर्मका (सर्वस्वः ( समस्त धन › है ओर इसे एेसा 
होना भी चाये ! कारण यद्‌ किं इस जगत्के बीच सबसे 
प्रिय वस्तु तो आत्मा ही ठहरा । उसी आत्पाकी कामनासे 
ही जगत्‌की वस्र प्यारी गती दै--खतः उन वस्तुर्ओका 
अपना कुछ मी मूल्य नदी हे । "ात्मनस्तु कामाय सव प्रिय 
भवतिः--इस आत्मतच्वकी कसौदीपर कसनेसे इस उपदेशसे 
ब्रहुकर धर्मका अन्य उपदे क्या कोई हो सकता ह १ इस 
लक्षणका निर्देश निषेधमुखेन करिया जाना भी अपना सद 
रखता है । अपनी अनुकर वस्तु ओंका आचरण दुसररौके साथ 
मठे ही न करिया जा सके; परंतु अपनेसे प्रतिकरूखका आचरण 
तो दूसरोके साथ कथमपि तथा कदापि होना नदीं दी चादि | 
वाइवर्मे क्रादस्टका उपदेश मी इन्दी शब्दम किया गया 


ह ! इ तथ्यकर प्रतिपादन महामसतर अन्य सन्दोमे भी 
उप्न्ध हेता ह 

परेषां यदुसूयेत न तन्‌ छयौन्‌ खयं नरः ¦ 

यो ह्यसुयुस्तथा युक्तः सोऽवहासं नियच्छति ॥ 


८ पराक्गर्गाताः छान्त २० २९० ) 
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दमे व्यक्ति्मं जिसकी हम निन्दा किया करते दै, उमे 
दरम कमी खयं न करना चाये । इख कथनके भीतर जन- 
जीवनको उदात्त पथपर टे चल्नेका वडा ही गम्भीर त 
अन्तर्निहित है । समाजके प्राणी धर्मक इन सामान्य नियमोका 
जितना दी आदर अपने जीवन्ते करते दैः उतना ही 
मह्वराटी हदा है व्ह ममाज--इर विपये दो मर्तोकी 
रानाइया नी है । 

दान्तिपर्वके ११ अध्यायमे अङ्गने प्राचीन इतिदहासके 
रूपमे तापस-दक्रके जिस संवादकां उव्लेत क्रिया है वह इस 
प्सङ्खमे अवधाय हे । अजातश्मश्र वाल-संन्यापिरयोकी 
टोटीके सामने धदक्र ते विघसाशिःकी मूरि प्रसा की गयी । 
विवसाशीका पल्तार्थं है--गृहख । जो सायं-पातः अपने 
कुटुम्वियेकि अनका विभाजन करता है--अतिथि, देव, पितृ 
तथा खजनको देनेके वाद अवचिष्ट अन्नको म्बयं स्वाता दै 
यदी भविव्ाखी"के मह्चपू्णं अमिधानमे वाच्च हेता दै 
( विवस-पञ्चमहाय्ञोका अवरिष्ट अन्नः आदी--भोक्ता )। 

सायं प्रातविंभज्यान्नं स्वकुटुम्बे यथाविधि । 

दुत्वाविधिभ्यो देवेभ्यः पितृभ्यः स्वजनाय च। 

अवशिष्टानि येऽश्नन्ति तानाहूविधसाचिनः ५ 

( चान्ति० ११ । २३-२४ ) 

फलतः पञ्चमहायर्चोका विधिवत्‌ अनुष्ठाता गरहस ही सव 
आश्रमम श्रेष्ठ माना गया ह । असामयिक वेराग्यसे उद्विग्न- 
चिन्त युधिष्ठिरकी नढुख्ने गहस्थाश्रमको छोड असमयरम 
निव्त्तिमार्गके पथिक हेनेके कारण गहरी मत्छ॑ना की है | 
उनके ये वाक्य वड़े ही महक --ष्े प्रमुवर युधिष्ठिर ! 
महायज्ञेका विना सम्पादन किये, पितरोका श्राद्ध यथाथंतः 
विना कयि तथा तीर्थम विना स्नान किये; यदि प्रवज्या 
ठेना चाहते है तो आप उख मेवण्डके समान नाश प्राह 
कर्‌ छेते, जो वायुके श्चोकसे प्ररित किया जाता ह । वह्‌ व्यक्ति 
तो “इतो अषटस्ततो अष्टः, के अनुसार दोनों लोकसे भ्रष्ट होकर 
अन्तराले ही श्चा करता है । फरतः पूर्वोक्त कर्मोका अनुष्ठान 
किये बिना ॑न्यासका सेवन महानिन्दनौय करम है- 
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अनिष्ठा च महायज्ञेरङस्या च पितृस्वधाम्‌ । 
तीर्थस्वनभिसम्प्डुत्य प्र्रजिघ्यस्ति चेत्‌ अभो ॥ 
चिन्नाभ्रमिव गन्तासि विलयं मास्तेरितमू । 
लोकयोरुभयोर्टो न्तरे व्यवस्थितः ॥ 

( शानि० १२ । ३३-३४ ) 


गृहस्या्रमका माहारम्य 


गृहखा्रमकी भूयसी पतिष्टाका देतु यह तथ्य हे किं 
अन्य तीनों आश्रम गृहस्थाश्रमके उपर दी आशिते तथा 
अवर्म्ित है । अज॑नने इस आभमकी स्तुतिर्मे अनेक 
महत्वपूणं तर््योका उद्धान किया है ( अध्याय १८ ) | 
उनका कथन्‌ है किं यदि याचमान भिक्रुकको गह राजा 
दान नदीं देता तो वह अग्निके समान खतः ही उपशान्त 
हो जायगा अथात्‌ इन्धन न डाल्नेसे अग्नि जिस प्रकार 
निर्वाणको प्रास्त कर केता है, वदी दशा दानसे वञ्चित भिष्चुक- 
की होती है--उपशान्ति अर्थात्‌ मृत्यु । अन्नके दानसे ही 
मिष्षुओका जीवन-नि्वाह होता है ओर इसल्यि राजाका 
( तथा सामान्यतः गृदसका }) अन्नदान देना एक नित्य 
विदित आचरण है । अच्नसे ही गस्य हेता है ओर गहस्से 
ही भिक्ुर्ओका अस्त्व है । अन्नसे प्राण वनता है ओर 
इसीय्यि अन्नदाता प्राणदाता कहा जाता ह व्यावहारिक 
सत्य तो यह दै किं भिक गृह्ये निरुक्त होनेपर भी गर्यो 
पर ही आधित रता है ¦ फठतः दान्त लोग गहस्थेसि ही 
अपना प्रमद { उदय ) तथा प्रतिष्ठा ( खिति) प्राप्तकर 
निश्चिन्ततामे अपना जीवम-यायन करते है । फख्तः गृहस्य 
आश्रम ही मारतीय समाजका मेरुदण्ड है । वही हमारे 
समाज रीढ है, जो खमाजके भरीरको उन्नत तथा खख 
बनाये रहती है ! भनुके भी एतदूविषयक सिद्धान्त महाभारतके 
इन मोलिक तथ्येषे नातिभिन्र ईदै- 
न चेद्‌ राजा भवेद्‌ दाता कुतः स्युमोकाङ्ङ्किणः । 
अन्नाद्‌ गुहस्था रोकेऽस्मिनू भिक्षवस्तत एच च । 
अन्नात्‌ प्राणः प्रभवति अन्नदः प्राणदो मवेत्‌ ॥ 
गृहस्थेभ्योऽपि नियुक्ता गृहस्थानेव संश्रिताः । 
प्रभवं च प्रतिष्टां च दाता विन्दन्त आसते ॥ 
( शानि° १८ । २७-२९ ) 


हिसाकी विवेचना 


महाभारतके अनुसार ग्रह्य-जीवनके च्य हिसाका 
एेकान्तिक परित्याग न तो क्रिया जा स्कताहै ओरन हिसा 


‰ चमो रद्चति रक्षितः ॐ 








कथमपि गर्हणीय दी है | मानव-जीवन दिंसाके ऊपर 
आधारित है | वड़े पु छोटे पद्युर्ओकी हिसा करफे ही अपना 
जीवन-निर्बाह करते हँ ओर अपना प्राण धारण करते है 
( शान्ति° १५ | २०-२५ ) । महाभारत हिंसाके उज्ज्वर 
पक्षको हमारे सामने रखता है जव वह कहता है कि ध्दूसरोके 
ममंको विना दे हुए दुष्कर काय॑को विना क्रिये अर 
अपने रत्रुको चिना मारे क्या मनुष्य कभी महती लक्ष्मीको 
पासकता है £ 
नाछ्वा पररममौणि नाङ्कत्वा कमे दुष्करम्‌ । 
नाहत्वा मत्सखयधघातीव प्राप्नोति महतीं श्रियम्‌ ॥ 
( शन्ति° १५ । १४ ) 


इतना ही नर्द, अपने सात्रुको जिसने नदीं मारा, उसे क्या 
कभी कीतिं मिती है तथा धन ओर प्रजाको क्या कमी वह्‌ 
पाता दै १ नही, कभी नहीं । इन्दरने व्रजवधके कारण दी 
महेन्दरत्वको प्राप्त किया । लोक उन्दी देर्वोकी अर्चा-पूजा 
करता है जिन्न शतुको मारकर अपना पद प्रतिष्ठित 
बनाया । रद्र, स्कन्द, राक्र; अग्निः वरुण तथा मनु आदि 
वे ही देव हमारी उपासनाके प्रिय विषय ई, जिन्दने अपने 
शघ्रु्ओको मार डाखा तथा अपनी प्रतिष्ठा निखच्छिन्न बना 
रखी । निष्कषं यह करि इस छोकमे कोई भी जीवित प्राणी 
अहिंसासे कमी जीवित नहीं रहता--उसे अपने जीवन- 
निवाहके निमित्त हिंसाका आश्रय छेना ही पड़ता हैः य्‌ 
लोकजीवनका भ्रुव सत्य है-- 
न हि पश्यामि जीवन्तं रोके कंचिदर्हिसया । 
( शान्ति १५ । २० 


यां वद्ध तथा ज्ञेन धर्मके अदिंसावादकी खरी 
आलोचना की गयी है । हिसाका आश्य करके दण्डका विधिवत्‌ 
आश्रयण राजाका मख्य अनिवायं कर्तव्य होता है । इस १५बे 
अध्यायमे अजने दण्डकी भूयिष्ठ स्तुति प्रस्वुत की ३, जो 
समाजके मङ्गल-साधनका एक प्रधान अङ्क है । आज भारत- 
वषेको इस तको समञ्चने तथा मनन करनेकी कितनी 
आवश्यकता है ! महात्मा गांधीके (अदिसाः सिद्धान्तका 
अन्यथा तात्पयं ट्गाकर जो अधिकारीवर्गं आज भी अपने 
विरोघी राष्टौके याक्रमर्णोका प्रतीकार करनेसे हिचकते है, 
उन्दं महाभारतका यह्‌ अध्याय ८ शान्तिपवं अध्याय १५ 
गम्भीरतासे मनन तथा अनुशीरन करना चाहिये । उन्ह याद 
रखना चादियेः अपने शचु्ओसि विरोध करना प्रत्येक जओीवका 
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कतव्य है, विदोषतः किसी भी देशा तथा रा्ट्के सासकका । 
यदि वह देए नहीं करता तो उद्यमः नामक पराचोन दण्ड- 
नीतिके आचा्यके अनुसार यह्‌ प्रध्वी उसे उसी प्रकार निग 
जायगी, जिस ग्रकार खोप विल्दायी चुर्हेको निगल जःताईै-- 
द्वावेव रसते भृमिः सपो बिर्ङयानिव ; 
राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्यणं चाप्रवासिनम्‌ ॥' 
दिपाको ग्रहख-जीवन्के ल्ि न्हाभारत एक नितान्त 
आवश्यक तथा अनिवार्यं साधन मानता हैः यहं युक्ति तथा 
व्यवहार दने! श्रियौ एक निश्रन्त सत्य है ¦ 
मनुस्मृतिमं गृहधमं 
नदामारतयुगीन धार्मिक संदषका एक सासान्यं कग 
चिर उपर प्रुत किया यया है| वही संदषं सनुस्टरतिके 
काल्मं नी पूणतया लक्षित हेता है ओर वह दोना 
सखाभाविक दी है । मनुस्मृति गाह्मण-धर्मके युनरख्त्थानके 
निमित्त आःवद्यक धार्मिक अनुष्ठानोकी विचरति देनेवाटी एक 
महनीय स्मरति दै । इसका रचनाकाट विक्रमपूर्व दवितीव 
दातक माना जाता द ¦ ब्राह्मणवंदी सुंगेकिं राञ्यकाल्नँ 
सम्रार्‌ अगोकके वेदिक.ना्देषी धर्म॑ तथा सजनीतिके 
विपुल प्रमावके विध्वंसनके निमित्त मोयैके वाह्मण-सेनानी 
पुष्यमिच्रने अन्तिम मौयनरेदको मारकर बाह्मणवंराकी 
खापना की थी । इसील्यि मनुस्मृतिके ्टश्य-धर्मकी विपुर 
परतिष्ठाका आदं बहुदः व्याख्यात हुआ रै ] गोखामी 
तुल्सीदासजीके समयम मी इसी प्रकारका एक तुमुर संवषं 
लक्षित होता द । वर्ा्रमाश्रयी हिदू-समाजमें तथा निव्रत्तिको 
ही एकमात्र आदशं माननेवाठे निर्गुण संतो तथा योगियोमें 
गोरखनाथ एवं उनके अुयायिर्येनि समाजके आदैको 
केवर निवृत्तिमं प्रतिष्ठित कर उसके वैदिक सूपसे अधदच्युत 
कर रक्वा था | इन निगुनिया संतोके रोष प्रमाघके कारण 
भारतीय समाज आददंहीन हकर भ्रान्त तथा विक्षि बन 
गया था | उस आदरे भारतीय समाजको इयर व्णाशरम- 
धर्म्मे प्रतिष्ठित करना गोखामी नीके इस महनीव प्रवन्ध- 
काव्यके प्रणयनका सुख्य देतु मानना कथमपि इतिहास- 





६. यह इलाक नहानारत्मे अनेक ख्ानोँपर उद्धृत किया गया 
दे । चानिपवंके ५७बे अध्याये राजनीतिक तथ्योका संक्षिप्त विवरण 
प्राचीन इछोकोंके उद्धरणके साथ-साथ वड़ी नािकनाके साथ किया 
गयां ह । यह लोक (उद्ना, के द्वारा प्रनिपादित बताया गया 
दे--अ० ५७; इरोक २-३ । 





विच्डध नँ है । गोत्रादंजीने इरीच्यि गदसयाश्रमको इतनी 
तिष्ठा प्रदान की ओर अपने इष्टदेव म्यादापुख्येत्तम 
श्रीराम्चन्द्रको रीछ-दौन्दयं तथा दक्तिके सामञ्धस्य-र्पमं 
पूणदः प्रतिष्ठित किया ¦ नरौ दधिं ठुख्टीदखजीके समने 
महामदरतमं व्याख्यात धर्मक पुषं कल्पनः खवंदा नायरूक 
रदी ओर परिवर्तित परिख्धितिकोः टश्यकर न्ने उषी 
आददकरो इस नये युगके चयि भी उपदे माना--उस्की 
विलष्ट भ्याख्या करके प्राचीन आद्यं ई अपरे नवीन मन्थ 
'रमचःरेतमानखः क इर उग्ढृहम किया | 
निष्कषं यह कि महमारत्धी इष्ठनि धर्नं ही मानव- 
कल्याणक प्रम साधक तत्र है | त्रिवर्ग॑का सार ध्म दी 
है । इसील्यि व्यासजीने भरत-माविच्ीनं इम शतसाहली 
संहिताका सार इस छोट-से शेकं कित त्रिसादताचे 
यतिपादित करिया है-- भें अपनी भुजा उठाकर उच स्वरसे 
पुकार र्दा हू; परु कोड्‌ भी मेरी वात नदीं सुनता 
घम॑से ही अथं उन्न होता है ओर धर्मे ही काम उन्न 
होता है ¦ अथं तथा कामका नू निश्चित स्पते धर्मी 
है । तव उस धर्म॑की उपासना स्यो नहीं करते £ 
उर््वबाहरविरौम्येष नच कशिच्छुणोति मे । 
धमोद्थर्च कामर्च स किमथ न सेन्यते ॥ 
महामारतका युद्ध ओ धमं तथा अधर्मके वीच उग्र 
संवषंका काल्पनिक पतीक न होकर वास्तविकताका खष्ट 
निदेश ही दै । इसे समञ्चनेके च्वि महामारतमें प्रभूत साम्ग्र 
मरी पड़ी ह । दुर्योधन तथा उसके सहायक मन्युमय वृक्ष है 
तथा युधिष्ठिर ओर उनके सहयोगी धर्ममय वृश् हँ } कोरक 
युद्धम पाण्डर्वोकी विजय अधमंके ऊपर धर्म॑की विजयका म्य 
निदद्ैन है । इस कल्यनाको ध्यानसे पदिये- 


दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः 
स्कन्धः कणैः शछुनिसतस्य शाखाः । 
दुःशासनः पुष्पफरे सखद्ध 
मूर राजा छतराद्रो मनीषी ॥ 
युधिष्टिरो धमंमयो महाद्रुमः 
र्छन्धोऽछेनो भीससेनाऽस्य शाखाः । 
माद्रीसुतौ पुष्पफले सद्ध 


मूर स्प्णो चय च ब्राह्मणाश्च ॥ 
( आदिपवं १ । ११०-१११ ) 


महाभारतीय कथानकका अभिषेयाथं इसी धर्मविजयकी 
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अभिव्यज्ञनामे है ¦ कहनेका तायं है कि महाभारत 
धर्मका केवर शाब्दिक प्रतिपादन नदीं करता प्रत्युत बह 
अपने का्यँसि, नाना बनास, पाण्डवकेः विपम सितिरम 
निष्पादित कार्यसमृह्घसे धर्मका व्यावहाखकि प्रतिपादन भी 
निरन्तर करता है \ इसके विपयमे मत-दविष्य हो नदी 
सकता । इसीख्यि वह ॒अन्थ-रत्न अपनी वुभग दिक्षा धम- 
के चयनके निमित्त देता हैः क्योकि धर्म ही पररोक जानेवाठे 


ॐ मां रश्चति रक्चितः ॐ 





न~~ व्व्व्==== ~~~ 


ही प्रा करते है ओर न सिरता दी धारण करते है । 
विपरीत इनकेः धर्म निश्चयेन हमारा आस पुष ह तथा 
सवदा सावी नित्य तच्च है । प्तः धमकी उपाखना दी 
कल्याणकारी सानवका एकमा कर्तव्य होना चाहिये । 
महामारतका यदी निरन्त ओर अनिवार्य उपदे है- 
धर्मे मतिर्भवतु चः सततोत्थितानां 
स द्ये एव परखोकगतसयय बन्धुः । 





प्ाणीका एकमात्र वन्धु है ! अथं तथा खी वन्धुः रूपमे अथाः स्यश्च निपुणैरपि सेन्यमाना 

सामान्यतः प्रतिष्ठित माने जाते है परंतु निपुण व्यक्तिर्योके नैवाक्षभावञ्ुपयान्ति न च स्थिरत्वम्‌. ॥ 

दवारा सेवित होनेपर भी ये दोनों न तो आप्तमाव- मित्रभावको ( आदििपवं २। ३९१ } 
धरम-परिविय 


[ धर्मदेवताका संश्षप्र जीवनवृत्त ] 


( ठेखक-- पण्डित श्रीजानकीनाथजी शमा ) 


वद-पुराणेमे धमको दी सव॑कोक-युखावह कहा गया है । 
वे यमराजते सर्वथा प्रथक्‌ है; वर्योकि यमराज सुपुत्र है । 
सूर्यं कड्यपकेः कद्यप मरीचिके ओर मरीचि ब्ह्मके पुज है । 
किंतु धर्म तो साक्षात्‌ ब्रह्यके दी मानसपुत्र ह | मसस्यपुराण 
( ३} १० ) तथा महाभारत आदिपवं ( ६६ । ३१ ) के 
अनुसार इनकी उयत्ति बह्माजीके दाहिने स्तनसे हुई थी-- 
सनं तु दक्षिणं भित्वा जह्यणो नरविग्रहः । 
निस्सृतो भगवान्‌ धर्मः सवेरोकसुखाचहः ॥ ® 
इनका वणं इवेत है । इनके वल्लः कुण्डकः; आभूषणः 
गन्धः माल्यादि मी समी खवेत दी रदै-श्रदु्बभूव पुरुषः 
श्वेतमाल्यानुरेपनः । "* "इवेतकरुण्डरः ।; 
( नूरसिहमासाद-गन्थः त्निभि ) 
त्रयोदशी इनकी तिथि मानी गयी है- 
अद्य प्रख्धति ते धमं ! तिथिरस्तु त्रयोद्ी । 
( वाराहपुराण ) 
'तत्वनिधिः अन्थमे इनकी तिथि एकादशी मानी गवी 
ह ओर नमस्ारध्यानका मन्त इस प्रकार ठा गया है - 
श्रुतिचेचस्वरूपाय यागादिकसुमूरतये । 
भूरिश्रेयस्साधनाय धमोय महते नमः ॥ 





णान न्वर [१ व वकर 
# जन्यत इनके माता-पिताका नाम मावदेव तथा दया 


गौर कीं श्रद्धद्ेवी मी बतलाया गया दै! पारक शते आगे 
दे्धेगे ] 


धर्मका परिवार 
( घमेदेवताकी धमेपलिनिर्यो ) 


महामारत (१ । ६६ । १२--१५ ) के अनुसार इनकी 
सियोको संख्या दस दै-- 

कीरतिरुक्ष्मीतिर्मेधा पुष्टिः श्रद्धा क्रिया तथा। 

बुद्धिरैजञ्जा मतिश्चैन पटन्यो धर्मस ता दश्च ॥ 

( महाभारत आदि० ६६ । १५ ) 

किंतु भागवत (६) ६। ४)र्म धमकी दूसरी दस 
पलिर्यो तथा मागवत ( ४ । १ । ४८-४९ ) मे तेरह पलिनर्यो 
कदी गयी ह । यथा-- 


भाजुरुम्बा ककुव्जामिर्विरवा साध्या मरत्वती । 
वसुसुंहृतौ संकल्पा धर्मपत्न्यः सुतान्छृणु ॥ 
( श्रीमद्भागवत ६ । ६। ४) 
अयोदश्च अदाद्‌ धमौय-- 
श्रद्धा मैत्री दया शन्तिस्तुष्टिः पुष्टिः क्रियोन्नतिः । 
बुद्धिमधा तितिक्षा हीमुंतिरध्मस्य पत्नयः ॥ॐ 
( श्रीमद्धागवत ४ । १४९) 





# पद्मपुराण; खष्टिखण्ड ६› अग्निपुराण १७ वायुपुराण ६७) 
ब्रह्मपुराण अ० ३,› विष्णुपुराण २ । १५ । १०६-- १ ०; मत्ख० 
५ । १३--२६ तथा ब्रह्माण्डपुराण २ 1 ९ । ५०--५३ तक्रे भी 





इसी प्रकार महाभारतः खन्तियडं ८५९; २३२३२) नं 
इनको पत्नी श्रीः ट 
गया है ¦ 


= 
[ गु ॥ [| # 1. र ` 
अपर इमक्ा {च *ॐ 3 द्र 


अनः 
धमद्बकं दत्र 
महाभारतः आदिगवरमे दासः काम अर इष्को इनक 
५नकृहागवा है ( ६६ } ३२५० जव किं इने अभ्ययं १७ 


वे इखोकर्मे आगे वनुषः इनन्न त्र मनः ग्य : (द्रव्य 
नील्कण्डी टीका ) प्रर यद्र ठीक न्द चतः) "गदन्‌ ४}: 


४ 
त्रह्माण्ड० २।९।५० आदिर द 


२ चुर्‌ 

योगः दपं, अथः स्मृतिः हेन अर ८त्रय--इनके 

पुत्र कदे गवे हँ! इसी धकार अन्यद मी कुछ भिन्न नान 
द । 

धसद्वताक्र शह त्त 

धमदेवके दर्यन-सा्टात्कारके सम्बन्धं शानि 

वहुधा चर्या आयी दै } वास्लीकरिरामःवणः 

युद्धकाण्ड अ० ८२ { वङ्खपद्ाखा अ० ६२, 


पाश्चात्य शाखा अ० ६१) मं ल्शनणजी निर्विण्ण 
होकर कह रदे ई कि शरभो ! जने ओर जड-चेतनःत्मक 
जीव दीखते है, धर्मको दमलछेगने उर प्रकार कं 
देखा है-मून्चे लक्गदा ईक्रि धमं नाम्की के्‌ वस्तु 
नहीं है-- 

भूतानां स्थावराणां च जङ्गमानां च दर्शनम्‌] 

यथासि न तथा धर्मस्तेन नासीति मे मतिः ॥ 

( १५) 

पद्मपुराण भूमिखण्ड (३।६ म्मे एेसीदी बात 
भ्म एवं यतो रोके न इष्टः केन वे पुरा ° 

पर वास्मीकिरामाचण, पुराण आदिम श्रीरामः ययातिः 
युधिष्ठिर आदिको धर्म॑विग्रह भी कदा गयः है-- 

°रामो विग्रहवान्‌ धः ( वाद्मीकि० अरण्यकाण्ड; 
मारीचोक्ति ) 


दृ्टोऽस्माभिरसौ धर्मो उशाङ्ः सन्यवद्र्भः । 





प्रायः येद नान र! मर्भे च्लेक मी प्रायः नार द्य; 


वह दै-- 
मरुत्वती वसुयानी लम्बा गलुरस्न्धर्नः 
संकल्पा च मुहूपरा च साध्या विद्वा च मानिनी 
धमपत्न्यः समख्यात्रास्तसा पृत्रान्नवीधत } 


 ) { .1 य्य ® 2- 


१, _ के 

















पज च~ 9 क 
् वटमयः 9 न शरः र 
स.सवदःमसुन्पन्नो नहुनदम्य द्‌ । 
न भ [ 
दुष रदद्युचद्कः तारा रप्नश्ष्य गये क 
ष्म इुसुखेयुनः चः चारय्रच र्टः 
॥ 1 £ १ ५ 
स+ ~. > < । 9 ू 
~ (क्ष के ० = । च ~; [न ऋः न्वर्न्व [१ वरि 
~, उन. न अनक स.नठग्‌ न्दुः == श्रा 
क्षणे, कने 9 च्‌, # न ॥ 1 [) च [थ ऋ, क ®+ 
"= नमन चमरः (जम्रदग्दरर -उक्रदट हनका वात 
<, "ग, नरव -स्प्मनूमद्रूट्‌ क्ट इनका वातत 
१ २ काषेन <-> न ह [र ~} दण १0 | ॥ ५ न 
प्रा = ए ल नि ा यः | वा | न | र 
१1 < 2 = 4" = ५, ५ ३४.२९ । ˆ 17 "^~. -ॐ \ ९ । † {ग 
् ^ ॐ [4 [क = (= [क 
द [दना कर कृकण १ “जि [न अं 1 ॥ + गगन 
नान्दन अयन उदट्ुष्रा चः न्य ठता दह 7 
ॐ प्रय ५ 
।॥ [५ 
श्रमना कदि ॥ ॥ न" ( ~ [गी न्द्र दरक नाः 
स व त सकरन करर ८2." २०९९) 
| स प ॥ =| *4 ऋ [ब च [1 (व क. 
डना नैः (--# [ ‰ > 1 म्न क्न =] [ ¡ रि 3, न्य १ 
< 2 =.र९ उनके {क दू --प है" यहु युर 
~> 


कीदकर्‌ तंतु धर्मस्य ऋछान्यङ्नि च भ्डनिनि; 
प्रीत्य ख्थय ने कान्ते श्रद्‌ द्धः प्रदतंदे ॥ 


इसमर मना कर्ती दै--ध्वहायशेछ { इम विश्वमे 
मदेवते मूत च्म्हको तो किसने देनव नदौ | वे 
सत्यात्मः ददे हुए भी अदृच्यवत्मा ईं ¦ उन्द देवता-दानर्वोनि 
मी नदीं देखा; रवि हः, अनिद्ुखेत्पन्न अनमूचानन्दम> 
महामरं दच्तः्ेवजीको सदां ही धमका साश्चत्कार हेता रदा 
हे !# ओर उनके माई दुर्वालाजीको मी खल्पतः धरम्का 


दयन हा ३ । 








# साक्षात्‌ भमेविय्रह वि ..-अवतार्‌ भगवान्‌ इन्त्रेय्जःकी जितनी 
मी प्रदंसा की जायः बहुत ही कन होगी । हन्द प्रहादः परद्युराम, 
संवर्तः वदु, अलक तथा कातवीयं अज्जुन मादक नार्गदर्यंन कराके करतां 
किया ¦ केश्यकि तो स्परमात्रसे अन्तमदस्च॑न करा दिया ¦ श्रीविद्याके 
ये आयाचारयं हे । इनके द्ङंन अव्‌ मी होते ईं । ये ‹स्मृतनात्रानुगन्त्‌" 
अथवा ‹सटगामी' के उगते हँ । इनका सयका यह कथन है-- 

दत्तात्रेयो सुनि प्राह मम भक्रतिराद्रकली : 

अभक्त्या वा सुभक्त्या वा यः रूरेन्‌ माननन्यधीः ॥ 
तदानीं त्सुपाग्त्य ददनि त्दमीच्सिनम्‌। 
( दन्तातरेयवज्रक्वच २३ } 
दरा श्न्का बीजःन्त्र दै ¦ चाण्डिल्योपनिषद्‌ः 
माकष्डेचपुराण अ० 


दत्तोपनिषद्‌; 
२७ न ६९; ३५; ३८- बद्मपुराण अ० 
११७ न्धा २१२; मगवन० स्व० ७ । {५3 रक० ११; 
१५२-५३ तथा १३. 
इतके दिव्य चरित्र निरन्तर पठनीय हं ¦ नारम॑दीषरे ह° १४ 
को दत्तज्यन्दरी होनी ह । दासोपंनः रदाुभावः गोसाई तथा 


+ [क रं £ चै 
गुखुचरिज आद्रि इनके नापरपर कटं सम्प्रदाय इ 1 


नह्यसष्त अद्छमेष०> अनुशाः० 





२२३० 


रोके धम॑ख तै मूतिः कष्टा न द्विजोत्तम । 
अदद्यवत्मौ सत्यात्मा न॒ इष्टो देवद्नवेः ॥ 
अत्रिवंशे समुत्द्नो अनसूयात्मजो दिजः ! 
तेन दृ महाधर्म दत्तारेयेण वै सदा ॥ 
दुवौससा च मुनिना दष्टो धमः स्वरूपतः \ 


“ प्रदय० भूनि० १२ । ५२५४ ) 


एक अदत कथ 
रक व्र हात्मा दत्त्रेयजी चौर दुर्वसाजीने धर्मपूवक 
रहकर कठोर तण्सया आरम्म की ! वे लेग १० हजार वष- 
तक वनम रहकर विना कु खाये-पीये केवर वायुके आधार- 
पर तपस्या करते रदे । इन्दने धर्मदेवताके दशंनके ष्यि 
पुनः १० हार वर्षतक पञ्चाम्निकरा साधन क्या} गुनः 
निराहार होकर ये उतने दी वगरोतक जलरके भीतर खड़े रहे | 
अवतक ये दोनो ही जन अलन्त दुर हो गये थे ] अन्तमं 
महं दुर्वासाके सनम धर्म॑ प्रति भीषण क्रोध उत्पन्न हुआ । 
अब्र उन महात्माके मनमें क्रोध उदन्न होते ही धर्मदेवता 
अपना खलूप धारणकर उनके सामने तक्ता साक्षात्‌ आ 
पचे । साथ दी उनके सहचर तप, बरह्यचयं आदि मी 
मूतिमान्‌ हेकर उनके साथ-साथ वहां उपख्ित दए । सलयः 
ब्रह्मचर्य तप तथा इन्दरियसंयम--ये उत्तम विद्वान्‌ ब्राह्र्णोका 
रूप धारण करके अयि । दम ओर नियमने महाप्राज्ञ पण्डिरतो- 
कास्पव्ना ख्खा थां) दानका स्प अग्निहोत्रीका था | 
छमा, शन्ति, कज्ज, अदिखा ओर अकल्यना ( निःसंकल्या- 
वखा )-ये खव भी बहो छीर धारणकर परहुची थी। बुद्धिः 
पर्ता, दयाः द्धा, मेषाः उत्कृति ओर शन्ति भी लरीरूप ही 
धारण क्रिये हुईं थीं । पञ्चयज्ञ तथा परम पावन रहौ अङ्ग 
सहित वेद्‌ मी अपना-अपना दिव्य रूप धारण क्रिये हुए थे | 
वस्तुतः ये सवर मुनिको पहल्मे ददी सिद्ध हो चुके थे | इनके 
अतिरिक्त अश्वमेधादि यज्ञ तथा अन््याधान आदि पुण्य भी 
दिव्य स्प, छवण्यः आचरण तथा गन्ध-माल्यादिे विभूषित 
वहां उपखित हुए । 


इस तरद्‌ सपखिार-सपरिकिर धमंदेवता महिं दुर्वासाके 
पा आक्र प्रयश्च खड हुए ओर उनसे कटने कगे--“महं | 
आपने तपष्वी हेकर भी क्रोध कैसे किया है! क्रोध तो 

० भ न (+ (द्‌ 
मनुष्यके श्रेय ओर तप दोरनोको दी नष्ट कर डाक्ता है | इते 
एक प्रकारे सवंनारक टी समन्ना चादि | तपका फट 
परम उक्कष्ट होता है । अतः आप कृपया खस्थ हो जाथ । 


४ धम रषि रुद्धः £ 





इनयर दुरबासाजी यले--इन शे ब्राहर्णोके साथ पधारे 
हप आए कौन दै १ तथा ये शरेष्ठ रूप एवं आभरणे भक्त 
चर्यो कौन दै ! 

धर्मदेवता वोटे-सवंतेजेोयुक्त दण्ड-कमण्डदधारी ये जो 
आपके सामने ब्ाह्मणसूपमे उपखित है उन्दं आप ध््रह्मचयः 
समन्ने } इन पीतव्णवाठे तथा भूरी ओंखोमे युक्त तेजखी 
ब्राह्मगका नाम॒ “सत्यः है | तीसरे ये विच्वेदेवतार्ओंकी 
आङृतिवलि (तपः ई ¦ दीतिमान्‌ दयाल खमभाववाठे ये 
दम, देवता ह ओर जटाधारी तथा हाथमं तलवार लि 
हुए ये “नियमः है । हाथमे दतुवन, कमण्ड चयि स्फटिकवण- 
वाठ वे श्योचः ह । ये सभी ब्राह्मणवेषमे ईह । 

इसी प्रकार चि्योमे यह शशरूषा हैः ज परम साघ्वीः 
सोभाग्ययती तथा स्यते विभूप्रित दहै । जिसका खभाव अत्यन्त 
धीर दैः जिसके समी अङ्गोसे मानो प्रस्ता क्षर ( टपक ) 
रही है, जिसका रंग गोरा है ओर जिसके मुखपर हास्यकी 
छटा विराजित दैः वह पद्मने्ा, पद्महस्ता साध्वात्‌ धात्री 
( सरखती › देवी है ! परम शान्त तथा अनेक मङ्गले युक्त 
यह क्षमा देवी है । यह शान्ति देवी है, जो दिव्य आचरणेपि 
युक्त परम शान्त दीखती है । परोपकारः मितमाण आदिं 
गुणेसि युक्त यह अकद्यना देवी है । इसके साथ क्षमा भी 
रहती है ! इन दोनौको एक साथ रहनेमे बडी प्रसन्नता होती 
हे | यह इ्यामवर्णवाटी यशखिनी अर्हिसा है । अनेक शेष् 
बुद्धिर्यो एवं ज्ञानेपि युक्त यह शरद्धा देवी है । यह ध्यानमग्नः 
गौरणंके श्रेष्ठ वद्ल-माल्यादिसे विभूषित मेधा देवी है, यह 
हाथमे पुसक-कमल्पुष्प चि प्रज्ञा देवी है ।# ओर टाखके 
समान रगवाी पीठे पुष्पोसे अलंकृत परम शीख्वती अत्यन्त 
वृद्धा मावदेवताकी भायां ओर हमारी माता ये दया देवी 

मे खयं धम॑द्रू- 

लाक्षारससमा वणौ सुप्रसन्ना सदैव हि । 

पीतपुष्पङ्ेता माला हारकेयुरभूषणा ॥ 

मुदिकाकङणोपेता क्णकुण्डरमण्डिता । 

पीतेन वाससा देवी सदैव परिराजते ॥ 

्ेरोक्यस्योपकाराय  पोषणायाद्वितीयका । 

यस्याः शीरं द्विजश्रेष्ठ सदेव परिकीर्तितम्‌ ॥ 

सेयं द्या सुसम्परा्रा तव॒ पाच द्विजोत्तम । 

इयं बद्धा महाप्राज्ञ भावभायौ तपस्विनी ॥ 

मम॒ माता द्विजश्रेष्ठ धर्मोऽहं तव॒ सुब्रत । 

( पद्मपुराण, भूमिखण्ड १२ । ९६-१०० ) 


# इस सरह पद्यपुराणके अनुसार धमकी भे १० पत्निया हे । 
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इसपर दुर्वासाजीने कद-धमंदेवता ! अव अप्त मेरे 
क्रोधका कारण सुन टं । आप देखते दहीदैकिमेने दमः 
शोच आदिं अनेक कायक्टेरकारी नियमेके इाग चश्च 
वषतक घोर तपस्या की हैः कंठ रैं देखता द्र किअपकी 
मुञ्चपर तनिक मी छपा नदी है } अतः रै हृद हार 
ओर आपको शाप देना चादता द्र ¦; 


इसपर धमदेवता वेटे--प्रभो ¦ यदि आपदे हाप 
देकर मेरा नाद क्रिया तो यह्‌ निश्चय दीस्तम्ड्टेकि 
यह सारा लोकं नष्ट ह जायगा | वहं दात अद्द्य है कि 
म टुःखमृल्क दी द्ू--पहटे मेरे अनुष्ठननें सःधकको 
मीषण क्टेरका अनुम् होता दी दैः तथापि वह यदि 
मेरा परित्याग नदीं करता तो पीछे में उदे परम रुख भी 
अवदय प्रदान करता द्र । यदि कदाचित्‌ साध्क धमानुष्ठानमें 
प्राणतक छोड देता दै तो म उसे परलोकमे महान्‌ दख 
देता हूं |; 


दुर्वासाने कदा कि "यह्‌ उचित नहीं है किं अनुष्टाताके 
धमं करनेवाठे उस शरीरको फल न मिलकर परलोके 
उसके मनोमय आदि अथवा जन्मान्तरे अन्य शरीररोको 
परिणाम प्राप्त हो | जैसे चोरादिके अपराधी अङ्गोपर ही 
दण्ड दिया जाता है, वेषे ही साधकके उसी शरीरको सुख 
मिल्ना कैसे उचित नदीं है १ अतः आपक्रे म्यायकरो 
मँ उचित न मान तीन शाप देना चाहता हं ।: 


धर्मदेवता बेरे कि ध्यदि आपने एेखा ही निश्चय कर 
च्या दहै तो मे आपकौ प्रणाम कर रहार । बस; आप 
मुञ्चे छृपया राजा; दासीपुत्र ओर चण्डार बनाकर अपने 
तीनो श्पौको चरिताथं करे } 


इस प्रकार धमंदेवता राजा होकर भरतवंरिरयेमिं ओ 
्वमैराज युधिष्ठिरः हए थे ओर दासीपुच्रके स्पे वे ही 
तिदुरके स्पमेउत्पनन हुए थे । ओर जत्र महिं विश्वामित्रने 
दरिथन्द्रको वहूत कष्ट पर्हुचाया था, उस समय परम 
बुद्धिमान्‌ धर्मदेवता उनके खामी (चण्डाटराजके खल्यको 
प्राप्त हुए ये ओर उन्होने राजा इरि्न्द्रको आश्रय 
प्रदानकर उनकी रक्षा कौ थी 


भरतानां कुके जातो धर्मों भूत्वा युधिष्ठिरः । 
विदुरो दाखीयुञरस्तु अन्यं चेव वदाम्यहम्‌ ॥ 





२२२९ 


यदः राजा हरिन विश्वमित्रेण कघतः। 
तदः चण्डता प्राचः स हि ध्या महामतिः ४& 


# दर्‌ कुकवि द अनो ॥ "न # क भि, 
गदटररायः सूर ९२ ¦ १२७२८) 
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ष्व, न 
नवन्‌ 
५ 4 > चदु "गम्य श्र 
अत्यः रवपःक्न, नात दध ~ चा~ड्र्‌ स 
> = #) 


हरमे चे, 

श "2८ ^ पवना धि दर 1. ननन रन र कनन [ 

॥ # ९1 1 ६0 ॥ जक ॥ | ५ ह 4 (१, र 041 ह | # ८ = | | ८ ¶ (6 त्न द # 
1 


८ उ › कोरि भर्न्का 
गयः है ! शस कृथः मग्वःन्‌ क्के अवनर, करोधनद्धरक महर्षि 
्ुवःसाके जन्भजार खमावका भी ङ@ चित्रण हुभः दे } वस्तुतः 
इनका लमःव कुछ य्दा द्धी था; उव यं मात्रकं गभे सतत 
माके ये, नद श्न क्दीवी्यदारा बने धनकः कुछ यपनान-सछा 
गरले इ वत्तः किर क्या थः; ये गमते बाहर द्द प्डेगौर 
उमे भस करनेषर्‌ तुरु गये ८ मकण्डेव्पुरण् १७ ¦ ८--‡ ०) । 
मतुः ये क्रोधके साथ उत्पन्न ही ह ये-- 


यकः ध "समभावः म वनलखयां 


गर्मवासमहायासदुःखामषंसमन्वितः । 
दुर्वासासदमसोद्रि्तो रुदर: समजायत + 
(मा० १७ १९) 
श्नवी सखयंकी यद उक्ति द-- 
दुर्वाससं वासयेत्‌ को आ्ह्मणं सक्तं गृहे । 
रोषणं स्व॑भूत्रानां सष्षमेणाप्यज्ृते वे ॥ 
( महा० अनु० १५६ । १६ ) 


बहमवेव््तपुराणमे श्नके दवाय इन्द्रः साहसिक; कबन्ध 
कुन्तला, तिलोत्तमा, मानुमती भआदिको छाप देनेकी बात हे । 
मारके अपमानपर शन्दोनेश््द्रको मी याप देकर राज्य भौर खगंसे भषट 
कर दिया था । धर्मके द्यी समान पक बार कशी शीघ्र तप-फङ 
न मिख्नेषर ये कार्ीपुरीको मी शाप देनेको उच्चत इए थे । इसपर 
वका लिङ्गं अटा कर उठा 1 इससे उप्तक्रा नाम प्रदसितेश्वर 
लिङ्ग भा ओर दुर्वासाको वर मी निखा । ८ कारीखण्ड अ० ८५} 
दुवा स्मरति सधवा नारायणस्दृतिके आरम्मर्मे भाता है कि 
नारायणः नामके एक ब्रह्मगने इनसे प्रायश्चित्त-विधरि पष्धीतो 
ये विनोद-परिदास समक्षकर उर्तीपर हुन बिगड़ गये-- 
करिनरे मूढ ! दुश्टा्नच्‌ ! उपयुपरि पृच्छसि ' 
अब दो वह केचवारा भयपे कटे वृक्षकी तरह श्नके पेरोरमे 
गिर पडा! जब शद विश्वस दो गया कि यहं परिहास नदीं कर 
रहा है, तब किर इन्दो ने उसे पूर स्एति सुनायी । शन्दोनि अपनी खीको 
मी छाप देकर मसर करना चाहा था, फिर बहुत दुखी दमे ओर 





[+ 
चः 








॥ # वयन थसननयाजयया 
वक्व का 0) 9 ति 


्ेसेष्छ कूपर सहयं उत्यनाभ्े शः 

स्छन्दएरागः सेट-माहाःम्यः अध्याय २५ पे मी धमदेवताकी 
एक द्विच कथा अदी है ! वद कथा महाभःरत 
८ कम्भकोणन्‌ सं० }$ अनुशासनप्ैकेः शये अध्यायर्मे मी 
सदी ह; पर्वकाल्स वत्सनाभ नामक मुनि दुमे उघेदके 
पथिच ्चे्मे बोर तरष्या कर रदे थे } उनके दरीरपर धीरे 
धीरे वस्यो छा ग्यः पिर मवे नदय दि ¦ पुनः एक 
बार साद दिनतक निरन्तर भयंकर मुसल्छधार वपा होनेते 
वृह व॒स्मीकदिखर भी ध्वस्त ही यया ¦ महापके इस भयृकरर 
व्टेद्यक देखकर धमदेवताको वड़ी द्या आवी ओर उरन्दने 
उस रुम्य मिय ८ ति) का रूपम धारणकर उन 
आच्छादित कर रक्षा कौ योर उनकी तपःसिदि्मं सद्यायता 





प्टुचायी यी- 
धर्मस चेति छपा सम्बभूवातिभूदसी ¦ 
क धर्म्चिन्तयामास् वत्सनाभ तपश्छति ॥ 
प्रपतत्यतिवर्दैयं तपसो म॒ निवतंते। 
भहोऽद्य वत्छनाभस्य धर्मकायतचित्तता ॥ 


० 
बलदृत्याथं उथद शोनेपर वद भीकृष्ण-कृपासे उनकी ( कष्णकी ) 


दहन प्कानेद्याके रूपमे उत्पन्न होकर पुनः इनकी धमपत्नी बनी । 
श्दने श्रीरविमणीजीकेः भी रथम जोत दिया था मोर बहुत 


केड़े छयाये थे । 
८ महा० अनु० १५९ शिवपुराण, शनरुद्रं १९ ) 


सी प्रकार कलिङ्गराजके सेनिकोको भस्कर शन्दोनि उसे 
चैला दना दिया ! बादमे भगवान्‌ कपिर्की क्रपासे बदरीतीयर्मे 
स्नःन्कर वह स्वम गया { पद ° उन्तर०-२ १६ )। 

दक-दिम्िजयके अनुसार मण्डन मिश्रक खी मारतीमभी 
शन्दीके दापदे इदं थः जे पूर्वमे सरस्वती थी । सं० १४ । ६०के 
अनुार शके शापमे पाण्ड्यनरेदा चृ णाव देत्य हआ था । 

येगवात्िके अनने क्था आती है किं सात भादयेकिं 
सीप तके इरा राज्यफल्को ह्दोने खापद्वारा विध्वंस करना 
चह था ¦ पर बरह्मार्जःका निणंय शनके असुर नदीं हमा । 

नद्ामरत; वनपवंक ८ ध्व अध्याये श्नके द्वारा भीषण 
त॒प्ध्का बातत आदी दे श्नसे सम्बद्ध वे स्थान धर्मतीर्थं तथा 
धर्मभ्रस्य ककत ह । वनपवंके ११४ अध्याये वेतरणीके 
तटपर शनके दारा यक् करनेका उच्छेख हे । उद्योरपवं 
१२८ । ४५-४६ मे भाता द किः इन्दोने बह्याजीकी आज्ञासे 
दैत्यो भौर दानवोको अपने पाद्मे बोध च्या भौर उन्हे वरणके 
खथिकारर्मे दे दिया। 





> मां सःत र्श्वः + 


[ ध 9 १ । भा द । [1 ॥ 
स निक ग = किकिरा नति 





इति च्वन्तथतस्त मतिरेवमजायत । 
अहं वे लवं दं सुभहान्तं मनोहरम्‌, ॥ 
वघध्यारानिएःतानं सःढारं कटिनत्वचम्‌ । 
स्वज्करय साहिषं रूपं स्थास्याम्युपरिं योगिनः ॥ 
-" "धर्म॑ एवं विनिश्चित्य धाराः पृष्ठेन धारयत्‌ । 
( स्क० जाह्य० सेतु ° २५ । १९-२४ ) 
पुनः वहीं धमेदेवने महिषरूप व्यागकर वत्सनाभको 
भुपतनसे निटृत्तकर शाङ्कृती्थमे स्नान करनेका उपदेश 
देकर उनका परम कल्याण क्रिया था । 


धमेद धरृपरूपकी कथा 
वेदः पुराण तथा स्ृतियो्मे धम॑के ब्रुषरूपकी बात 
सव्र आयी है-- 
दषो हि भगवान्‌ ध्मः । 
८ मनु० ८ १९६; वृद्धगौतमस्ति २१ १३; भागवत 


१। १६-१८ जदि ) 
्वतुःङधे त्रिपाच्चैव द्विशिरा सष्ठदस्तवान्‌ । त्रिधैव 
वद्धो" “`` ¦ "चत्वारि शङ्गा रयो अस्य पादा द श्रीरा ˆ  -*“ 


भिधा बद्धो दृषभो रोरवीति महो देवो मत्यो <भविवेदा" 
( ऋग्वेद ४ । ५८ । ३ यजुवद १७ । ९१? तेत्तिरीयारप्यक 
१०। १० । २, निरुक्त १३ । ७! स्कन्दपुराणः काशीखण्ड 
६६ ¦ ७७; मीमांसादशंनः तन्नवार्तिक प° १५५; 
व्याकरणमहामाष्य २० आदि ›)% आदिमे ध्म॑का वृषरूप 
सुस्पष्ट हे । पर इसकी विस्तृत कथा स्कान्द, सेत्र-माहात्म्यके 
धमती्थ-धरमंपुष्करिणी प्राकय्य-कथा-वणंनमे आती है । 
तदनुसार दक्षिणसमुद्रके तटपर साश्वात्‌ धमम॑देवताने भगवान्‌ 
शंकरका जप-ध्यान करते हूए घोर तपस्या की थी । जब 
मृगवान्‌ शओंकरनं प्रकट दोकर वर मोगनेको कदा; तब आपने 
उनके वाहन वननेर्मे दी अपनी कृतार्थता व्यक्त की । 

"तवोद्रहनमात्रेण कृतार्थोऽहं भवामि भोः ।› ( स्कन्द ° 
ब्राह्म ° सेतु° धमंपुष्कर २ । ६४ ) तवसे ध्मदेवताका बृष- 
नन्दीश्वस-वेल्का खरूम दो गया ओौर मगवान्‌ शंकर 
उनपर आरूढ हदो गये । तवसे उस तीर्थका नाम 
व्वमपुष्करिणीः पड़ा-- 


धसमेदुष्करिणीत्येषा सोके ख्याता भविष्यति । 


स्मृतिर्यो, भागवत १२ । ३, पद्मपुराण सृष्टि° आदिमं 


> आश्चयं है किं यह इलोकं जितने द्यी स्र्लोपर आया है, 
उसके उतने ही प्रकारके अथं किये गये हं । ऋक्‌ ४ । ५८ । ३ मे 














= र 
# धर्मका इण ओर अद फट कः ३३३ 
इनके ४ पैर बतखये गये ई । उने कष्टं तो एत्य; यक्र प्रगट चग ष्ठ घम क कति सरह एक भ्रचान \ 
तपः दान ह; कीं सत्यः हान, यक्नः दान द थर द व न वन्‌ कर न ॥ 
सत्यः शोच; तपः दान ह । इनमन कलिययमं केवन्ट ध्दानः (८ मान्त्त $ 
नच जाता दं ( मागवत° १ ¡ १६-१९ अष्याय ) ॐ नुने ऋल्यै युगे 
(१ 
धृमृदः 2१ 3, य 4 
द इट्‌ ॐ; < एषठ 
( ठखक--याश्िकनम्राद > अवगीरानर्ज छनः नड, चाचार्यः काव्यं ) 
भगवान्‌ मनुने सामान्य धर्मका लष्ण इम द्रकार वेदनीय) कदे जते द्र) इर प्रकार दष्ट ओर अदृष्ट 
किया है-- पफटोकपै इषि रम प्यं दविव कदे ग्वे दह; धर्रकेः विपये 
विहवद्धिः सेवितः सद्धिर्दित्यमद्रैपशगिभिः ¦ सीनरककः मतै क्रि यायादि क्म दी धमं दहं} अतः 
ृदयेनःभ्यनु्वात या धमंस्तं निगोधत ४ यत्त॒ करनय धाक कृद जते हं  नेवायिक्राक्रा मत डे 


९... 

'्ाग ओर दवेषसे रदित वेदद्‌ विद्धार्नोद्वारा अनुष्ठित कायं 
को धम कहा जाता) 

महर्षि जञेमिनिने धर्मका ठक्षण इस प्रकार ट्ख है-- 

वेदविद्ितप्रयोजनवदर्थो धर्मः । 
वेदविददित ओर फल देनेवाख अर्थं धम कदकाता ह 
महर्षिं कणादने धर्मका रक्षण ये किया है 
यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः सख धर्मः । 

(जिससे इदलोकमे अभ्युदय ओर पररोकमे मोष्की 
प्रि हो, वद ध्म कदा जाता हे 2 

वह्‌ धर्मं दो प्रकारका कहा गया दै- दृटजन्मवेदनीय ओर 
अदृष्टजन्मवेद नीय । दष्टजन्मवेदनीयको '्ेहिक धमः ओर अदृ 
जन्मवेदनीयको (्पारठीकिक ध्मः कहते ह । पुत्रेष्टियागः 
हरिवंशपुराणश्रवण एवं संतानगोपा-मन््रजपादि एेहिक धमं 
( दृष्टजन्मवेदनीय ) कदे जाते द । श्रीसूक्तके द्वारा हवनः 
रोगनित्च्यथ महामूत्युञ्ञय-जपादि वैदिक दिक अथात्‌ 
इष्टफलप्रद कर्मजो इसी जन्ममे फर देनेवाठे दैः उन्द 
दृष्टफल ध्म कहते दँ 

सोमयाग ओर दर्खपौणमासयागादिः मंध्योपासनादि 
नित्यकर्म तथा पितृयागादि पारलोक्रिक धम ( अट ८जन्म- 





सायणते इसक अग्निपरक; 


न्यपरक; जलूपरक; गोपरक्‌; धनप्र? 


किं वागादि क्न तः इमी जन्म्मे नह्ये जाते द वे 


कःङन्तरं दन्यः ग्नदि फरटका चम्मदन नहीं कर 
नकते } इनस्य उन कमेनि जायमान युष्यको ही ध्वमः 
कटते दैः जा सर्वदा चिरख्धायी रहता दै । वह धमं 
जवतक स्वर्गादि फल नदीं देता; ठवरतक जीवात्मामे खायी- 
स्यसे संचित रता है ओर वह घर्म जव नष्ट हो जाता ह, 
तव पुनः उस प्राणीको मर्त्यलोके आना पडत दै- 
“द्रीणे पुष्ये सत्यलोकं विहन्ति? ( गीता ९ } २१ ) | 
देदान्त-मतमे ओर सांख्यमते जीवात्मा निर्गुण हैः 
अतः उसमे धम नद रद सक्ता! इसलिये इन दोर्नँकि 
मतसे धर्मं मनुष्यके अन्तःकरणमे विद्यमान रहता ई । 
घ्व तरह अधम म अन्तःकरणं रहना है तथा अनर्थ॑स्प 
फल देकर ह नष्ट दता है 
मनुष्य शास्रकि अध्ययन करनेका अधिकारी है; कर्वोकि- 
उसको धर्माघम॑का विवेक रहता रै । वद धर्मानुष्टानसे 
अपना कल्याण-मम्पादन करता है ओर अधमंसे क्चनेकी 
चेष्टा करता हे ! धम ओर अधमं--ये दोनो अत्वन्त प्रसिद्ध 
हो गये हैः जिम विद्र या्नश्ानं न दनेपर भी इनका 
ज्ञान मरवयेक मट्‌ष्यको कुछ-न-दुढ रहता दी है । इसीव्ि 
दयु्छचायजार्‌ कहा द 





ङ्प्रक तथा शब्दनह्यपरक अ्थक्रे सकेन क्यि दै । 


यज्ु० १७ 1 ९? भँ महीश्ने ख शम नन > किय ह । नरुत्तम रब्द्-यजरपरकः मीनाति 1 २ 1 ४१\३८के 
दयाबरमाभ्यमे यज्ञपरक, नन्ववािकभं धर्म, यज्ञ, सूरं तथा ज्यौतिषपरक उवं कऋारीङण्डम नरन्दीपरक अथं क्या गया दे । 

# धरमदेवताकी इत तरहक अर मी बहुनी क्थार नहामारत मादरम ह । शान्तिपवमं उक जाह्णकी परीश्चा ठेनेकी कथा दे । 
वनपर्व॑मे पाण्डवोंकी अरणि ठेकर धरमेदेवत भम गय इं ! सं *"यनको मी धर्म कदा गया ह । पिनृतपेणमे १४ धमं यनक नाम अते ईं । 


दनक 








३३४ 


इदं पुण्यमिदं पापमित्येतस्मिन्‌ पदद्रये । 
आचाण्डारु मयुष्याणां ससं शाखप्रयोजनम्‌ ॥ 
यह पुण्य ( घमं ) है ओर यद पाप ( अधमं ) द 
इन दोनौको जाननेके घि ब्राह्मणसे ठेकर चण्डाल्पयंन्त- 
को शाख्रका पयोजन खमान दी मान्य है ° 


मनुष्यका जीवन वदहुत जन्मेकि पु्वेसि प्रा डेता है ¦ 
मनुष्य-जन्मसे वदट्कर दूसरा कोई श्रे जन्म॒ नदीं ह । 
अतः मनुष्यको प्रमादको व्यागकर धर्मानुष्ठान यथासमयं 
यथाशक्ति करना चाहिये । कदा भी है-- 


धर्मं शनेः संचिलुयाद्‌ वर्मीकमिव पुक्तिकाः । 
परटोकसहायार्थ सर्वभूतान्यपीडयन्‌ ॥ 
( मनु० ४} २३२८ ) 


'समस् प्राणि्योको पररोकके सहायार्थं धर्मका दनैः- 
दनैः उसी प्रकार संचय करना चाहिये, जि प्रकार दीमक 
बामीको संचय कर छती ह} 


मदुष्यके पास धन-धान्यादि जो सम्पत्तियां रहती दै वे 
इसी जन्मकी साधिका है जन्मान्तरकी नहीं | किंतु धर्म एक 
फेसा अपूव साधन दैः जो पररोकर्मे भी मनुष्यके ल्यि 
सहायक होता हे । 


मनुष्य अपने वाल-वच्चौकै रक्षाथं अपनी सम्पत्तिको 
बैक आदि खजारनेमिं ररते हैः वह मी इसी लोकम काम 
देती है; किंतु परलोकके चिवि यँ कोई वैक या खजाना नदीं 
है, जिस्म द्रव्य जमा करनेमे परलेकमे द्रव्य प्राप्त हो स्के | 
परछोकसं द्रव्यादि प्रास्र करनेके स्यि केवर धर्माचरण ही 
एकमात्र माधन है । अतः भगवानके चरेम अनुराग 
रखते हए. भगवत्परसादार्थं पारलोकिक धर्मानुष्ठान करना 
चाहिये । पारोक्रिक धर्मानुष्ठानौको भगवानके चरमे 
स्मित करनेमे वे प्रसन्न दोते है ओर मनुष्यके समर्पित क्रि 
हुए सक्कर्मोको सहषं सखीकार करते है, जिससे मनुष्य 
जन्मान्तरमें विरप्र छाम प्रात करता दै । इस विषयमे गीताम 
मी कहा गया है- 


स्वकृमेणा तमभ्यस्यं सिद्धिं विन्दति सानवः। 


\ २८ ! ४६) 


# धमो र्ति रद्ितः # 





मय~ ~~~ 


यत्कसेषि यदश्नासि यञ्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरष्व मदपंणस्‌ ॥ 
(९।२७) 


पत्र पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्स्युपहतमर्शनामि प्रयतात्मनः ॥ 
(९। २६) 
पौराणिर्कोका मत ह किं ईश्वरप्रसाद ही कर्मोका फट 
है ओर वद कतौको फल देकर ही रहता दै । अतः 
कमोनुष्ठानका अधिकार मनुष्यको ह ओर फर देना भगवान्‌- 
के अधीन है । 


गीताम मी कहा गया दै- 


कर्मण्येवाधि्छरस्ते मा फरेषु कदाचन । 
मा कर्मफरहेतुभूंमौ ते सङ्गोऽस्स्वकर्मणि ॥ 


(२।४७) 


अतः वैदिक तथा सातं कर्मोका रदस्य जानना 
परमावदयक है । इनका रहस्य जाने बिना किये गये कमं 
यथेष्ट फलप्रद नहीं होते, प्रत्युत अनथ भी कर देते द । 
कमेकि यथाथ रहस्यका ज्ञान ईश्वरे श्रद्धा-मक्ति रखनेसे ही 
होता है । ईश्वरम शरद्धा-मक्तिके बिना किया हआ कम व्यथं 
होता हे | अतणएव-- 


अश्रद्धया इतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पाथं न च तस्परेत्य नो इह ॥ 
( १७।२८ ) 


पौराणिकी कथा है किं एक बार दश्चप्रजापतिने प्यज्ञः 
किया था । उस यज्ञम देवगण सदस्य ये ओर महर्षिंगण 
ऋविक्‌ थे । यज्ञे सभी प्रकारकी सामग्री पया स्पे 
एकचित थी; किंतु दक्षप्रजापतिकी भगवान्‌ गकरं श्रद्धा- 
मक्ति नदीं थीः जिससे उनका यज्ञ नष्ट-भ्र् हो गया ओर वह 
यज्ञ दक्ष प्रजापतिके खयि मारणप्रयोगकी तरह आभिचारिक 
हो गया । इसख्यि धर्मानुष्ठान भगवदनुरागपूवंक करना 
चाहिये । 


गीतके रहस्यको भटीमाति न समक्षनेवाटे कुछ 
छोर्गोको भ्रम है किं भगवान्मे अनुरक्त होकर कम करना 
भी ननिष्काम-क्मः नहीं होता; भ्योकिं भगवत्परसादकी कामना 
तो बनी ही रहती है । रदस्य यह है कि सांसारिकं विषयोकी 





> धका इ भीर अट्ट फर # 





भवनानि शयोक कन 








कामना करके कर्म करना (सकाम कर्मः कदटता दै ¦ 
मगवच्रणेमिं अनुरागकरना कामना नदीं कदलता; स्योकिं वदं 
कामना तो अगे चलकर भगक्रणेमिं विन हो जाती दै ` 
मगवान्‌ वेदव्यासजीने मी कदा द-- 


विषयान्‌ ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषते 
मामनुखरतश्चित्तं मय्येव प्रि्टीयते ॥ 
( श्रीनद्धायवर १२। ९४६२७) 
इस प्रकार रागको वन्धनका हट कहा गयाः रद 
भगवानूमं किया गया राग भरवल्याद्धिका साधन दैः बन्धन 
नदीं । इसय्यि मठः मन्दिरः वापीः वरय ठदडागादिकः 
निर्माण भगवर्ीत्य्थं करनः कल्याणका साधन्‌ ह ओर अपने 
स्वि निमाम करना वन्धनका कारण ह ¦ आन मी मगदसरि- 
तोषाथं राग-भोगादिके षि धनिकवरगं अपने धन्त ज 
स्मित करते हः वृह बद्धिङ्गत होकर जन्नान्तरमं उद 
प्रास्त हेता हे । मगवानके निमित्त अर्पित किया हुआ मूल 
धन भगवानके खजनि्मे सर्व॑दाके घथि जमा रहता है ओर 
उसी मूलधनके व्याजसे भगवान्‌ उस प्राणीकी सदा रध्वा 
करते है । यदह परणोकमे सुखासिका साधने है, इसके 
सिवा ओर कोद दूसरा उपाय नदं हे । यदी 'अदृष्टपकक 
धर्म" कहा जाता है । ्टफल्क धर्मः के उदाहरण पव 
दिये जा चुके ह । अतः अत्यन्त सावधानीसे कर्माकर्म ओर 
विकर्मके रदस्योको जानकर मनुष्यको अपने वर्णाभ्रमानुकूर 
कर्म करने चादिये । दूसरेका कमं अनथं कदा गया 
है । मगवान्‌ श्रीकृष्णे गीताम कहा है-- 


खघ निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः । 
(३। ३५ ) 


आजकल मनुष्य भौतिकवादर्मे पड़कर इष्टफर कर्मोको 
भी नदी करना चाहते; क्योकि उनका शाल्लीय वातय 
विश्वास नहीं है । मलुष्योके कम करके व्यि शाघ् दी 
प्रमाण ह । 


तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कायाकार्यन्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा शाखविधानोक्तं कमं तुमिदाहंसि ॥ 
(गीता १७ । १६९) 





कः ननन 
--------- ज 





अतः दानत विश्वास करके दृष्ट-पल्कर कमते प्रत्यक्ष 
फट देखकर मनुष्ये क्सर मी श्रद्धा उदयन 
हे जती ३ । इर्य मदष्यमाको यत्यक्ष फक देनेवाठे 
करम्को अवदय करके देख टेनः चाद्ये कि साह्न यथां 


शष 


हयान्दी) 


[ व ॐ ऊम्‌ 0 मक १ कना श अक्रान्क कनक 
1 2 ~ “त 
(1 


८ प्रक्रि क 
{जत प्रकर 
९. 


(+ 


गोर संतति इत्यादिक प्रा्निके चि 
वदमि था स्दृतिवमं च्वि! जिख्वा हैः उसके 
विधानके अद्मार नुयोग्य॒विदवानेके द्वस कमं करके 
जर लवं भ कमं कखे फल देखना अवश्यक दै । 
प्रश्रे अधिक श्रद्धा छेती ३। जैने हनलेय देदान्तरमं 
लति ष तेः वुर्हपर मी हमार धन हनको भिर जातः दैः 
उसी तरह यदि परछेकवे च्वि हन कु याय क्से ई तो 
वह हमकेः परछोके अवश्य प्र्च हेता ह ¦ ओर इस छोकमं 
रोगनि्रततिे च्थि हम अपथ तथा मन्त्र-जपदि कसे ई ते 
उससे हनारा रोग प्रयश्च निवृत्त ह्ये जातां द ! इसी तरदं 
ए्रलोकके कष्टनिवारणा्थ यदि इम पत्रि पञ्चगव्यादिका 
सेवन तथा मायत्री-जपादि अनुश्न करते द तो हमरे एई 
लोक्रिक ही नदी, पारलेकरिक कष्ट भी अवश्य निवत होते 
है । कर्मों विलष्ण शक्ति दै । उन शक्तिरयोको परमेश्वर 
ओर परम श्चुषि जानकर उने विश्वास रखना चादिये \ 


त [व धर्म 1 (भा, 
उ धम (कन, वद्र 


करमौमिं शक्ति नदीं है, एेसी व्य्थकी कुकत्यनो हमरोर्मेकि 
अपने तके नदं करनी चाहिये । यह निथित द किं थोडा- 
ता भी क्रिया गया विदित कर्मं हमको मदान्‌ अन्थंसि क्चाता 
ह | भगवानने गीताम भी का दै- 


सेद्पमण्यस्य धमस जायते महतो भयात्‌ । 
(२। ४०) 


इसछ्यि इहलोक ओर परोक दो्ोके युख-साधनाथं 
्ञोमे कदा गया है कि जो मनुष्य प्रमादवद्य ओर पपकं 
कारण धर्मम श्रद्धा-विश्वाख नदीं करते वे आधिव्याधि; 
अतिव्रष्टिः अनाद्रष्टिः महामारी प्रति विविध अनर्थोको 
भोगते ई } अतः देव-दुल॑भ मनुष्यजन्म प्राप्तकर भरे 
पर्पोको धर्माुष्ठानकै द्वारा आल्-कल्याण ओर देश-कस्याण 
करना चादिये । 


-----<च््थवनन्तो---~ 
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जो सवका धारणं करर ओर जिन्त अन्युदधयं दथः 
निःभरेयसकी मिद्धि हो; वह धम ह ¦ सद 
परिदितिमं नदी रहै । एक दही व्यनि च्दा एकननी 
परिखितिमं नदी रहता । परे समाज एवं देकमं मी 
परिख्िति्यां ददल्ती रहती ह ! मलुष्योकी ठि; अधिकार 
तथा मानसिक योग्यता भी एक्र-जेसी नद्यो ह । इरि 
कों एक ही धम॑का निश्चित ल्पः कोई एक दी धन 
सम्प्रदायः कोर एक दी आचार पद्धति सव देय; मच खगो 
ओर सब समयके ल्ि अभ्युदव-निःश्रयस-सिद्धिका कार 
हो सके, यह सम्भव नरह है । इसय्यि घमं नानासूयात्मक 
हे । वह एक होकर भी अनेकरूप है । अनकतामें एकलका 
दश्॑न---यदी सष्टिके परम तचका दर्न है । 

जब एक दी साघधन-प्णाली; एकर दही आचारसंदिताः 
एक दी जीवन-पद्धति अथवा उपासना-पद्धतिक्रा आग्रह 
किया जाता ह, तव वह्‌ वहत चीघ्र वित होने ्गती हे । 
उसकी पद्धति उसके अनुयायी चुट केने ख्गते ई ओर 
उसकी उपेक्षा करने ख्गते ई । आज करोड़ वधं व्यतीत 
हनेपर मी सनातन धर्म केवर जीवित दी नहं हैः समख 
विकरतियो तथा वाह्य आवातोँक निरन्तर थपेड्‌ सहनेपर मी 
उसमें अपने अधिकारानुरूप धमका आचरण करमेवाखोकी 
एक वड़ी संख्या हैः जव कि विश्वम एक अन्य एक गुरू; 
एक उपासना-पद्धतिको दी धमं माननेवाठे अनेक सम्प्रदायजन्मे 
ओर नष्ट हो गये | जो आज जीवित ई, उन अपनेको 
धर्म॑ कडनेवले सम्परदार्योमं उनके अनुयायियेकी इदतासे 
नियम-पार्न करेवालका अनुपात सनातन धर्मी अपेक्षा 
बहत कम रह गया है । 

धमं सावमोम हैः सवके स्थि ह तो उसका समवानुकूख 
तथा साघककी परिखिति तथा अधिक्रारके अनुल्य भिन्न 
भिन्न सूप मी होगा । इसल्यि प्रत्येक युगके विरोष-विरोप धर्म 
है । प्रत्येक वणं एवं आश्रमके भिन्न-मिन्न धर्नं॑ह | प्रलयेकके 
अधिकारके अनुनार मि्न-भिन्न धर्म हं | धर्मके इन प्रिविध 
सर्पोका नामोष्टेख करनातक्र सम्मव्र नहीं हे 

इन असंख्य विविधताभकि हेते दूए भी बहुत-सी 
मोखिक एकता हेती हं । जसे मनुष्येकिं रंग तथा आक्रतिर्यो; 
उनके कद, उनका वजन भिन्न-मिन्न दहोनेपर मी उनकी 
आृतिर्मे समानता है, जिसके कारण सब मनुष्य 
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| उरी प्रकार सभी मनुर्योके प्रथक्‌ -ए्थक्‌ 
ाचरणोमं भी एकत सनानता हेती दे । सवके अभ्युदय- 
भ्रेपर्के माधर्नोम ज समल हः उसे दष्टिमं रखकर सवके 
प्मके--कतंन्यकरम॑के जो मुख्य-मुख्य मेद ईः उनकी 
ही चचां यहो की जा रदी है । 

नित्यकमे--यद सत्ते मुख्य अङ्ग है धर्मज्घव्यका | 
कदा गया हे कि नित्यकमेके करनेतसे कद्‌ पुण्य नहीं होता; 
न करनेसे पाप होता है ¦ जसे स्नान करना है । सामान्य 
स्नान्‌ करनेदे शरीरको कोई नयी शक्ति मिलती दी है, यह कहा 
नदी जां सकता; किंतु स्नानं न करनेसे शरीर मराव्रत 
रहता है ओर रोगकी ओर जाता ह | इसी प्रकार नित्यकर्म. 
का अथं है प्राकृतिक एवं शाख्ीय रीतिसे दैनिक मानसिक 
सखच्छताका कायं । 
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प्रकृति स्वभावसे त्रिकारेन्मुख है । कोई भी भवन 
बनाइयेः वंद रखिये; तरंतु उसमे थोड़ी-वहुत धूलि-गंदगी 
एकत्र होती दी है ¦ दैनिक खच्छता भवनकेखियि, तनके स्थि 
जेते अपेश्चित है, वैसे दी मनके स्यि भी अपेक्षित है । मनको 
भी सूक्ष्म शरीरका अङ्ग माना गया दै ] वह भी प्राकृतिक तख है। 
अतः मन कोई एेवा कमी नदीं बनेगा कि उसकी खच्छता- 
का प्रयास वंद कर दिया जाय तो व्ह खच्छ बना रहेगा । 
यह्‌ प्रयास तो करते ही रहना होगा | 
केक स्वच्छताका प्रयास ही नही, दैनिक सूपसे पोषण 
मी आवद्यक है ¦ आप कायं न करे, चुपचाप पडे रहं तो 
भी हृदय काम करता है । रक्त दौडता दै । अतः शरीरको 
अपनी शक्ति बनाये रखनेके थ्यि दैनिक भोजन आवद्यक 
होता है । इसी प्रकार मनको भी सक्त रखनेके स्यि शुद्ध 
आहार चाहिये प्रतिदिन । आप शुद्ध आहार नदी दैगे तो 
वह मनमाना आदार ग्रहण करसख्ेगा ओर तव बीमार हो 
जायगा । उस्म मानसिक रोग जड पकड़ दग | 
स्नानः मंध्याः तपण, बलिबेश्छदेव आदि कर्म॑नित्य- 
कृम ह्‌ द्विजातिके चि | इनम भी संध्यादिकी पद्धति भिन्न 
भिन्न दै ¦ प्रयेक सम्प्रदायने अपने अनुयायियोके च्वि 
नित्यकं निदिचित क्रिय है । प्रातःकाठ उठकर प्रार्थना 
करनेसे छेकर शयन करनेतकके चयि नित्यकमं है । अप 
संध्या करते ह या नमाज पदते दै इसमे तात्पयं नहीं हे | 
तात्पयं इसमे हे कि आपके सम्प्रदायके अनुसार जो आपकां 





नित्यकमे हैः उसका पाल्न आपको नियमपूर्वकं कनः 
चाहवे } यह मनकी सच्छा, स्वस्थता तथा सदक्तताके 
शल्य अवद्यक है | 
येभित्तिक कर्म--मनुष्यके जवने बदरे निद्धित्त 
अते दःजव उसे अपनी दैनिक चयानि परिितेन करना पड 
है} उस समय उसे उस निभिन्त-विशेपको टश रक्र 
कार्यक्रम वनाना पड़ता दहै । धासिक इष्टिते जव टेसे विंदेष् 
निमित्त आति है, तव विरोष धािक कमम अघ्वस्यक हेते दै | 
धरम संतान होती हैः विवाह पडता हैः कोद विष 
अतिथि आता हैः कोई मरतादहै। रेते समय अप्त अपने 
कार्याख्य, दृकान आदिके सामान्य कामम अन्तर करते इ 
या नदीं १ इन अव्रसरोपर आपके चित्तम विशेष उत्साहः 
सोक या चाल्य होता है । अतएव चित्तके परिष्कारके 
ख्व भी इन अवसरोपर विष आचरण होना चाद्ये । 
निमित्त स्ानके कारण आते दै--जेसे आप तीर्थयात्रा 
करें तो तीर्थस्थान विरो निमित्त ई ! कारू निमित्त बनता 
हे- जैसे एकादरी, अमावस्या, पूर्णिमा रिरि आदि ! जव 
प्रकृति विदे अवस्थामे होती ईः व्यक्ति अथवा घयनार्पै 
निमित्त बनती ई } इन निमित्तके अनुसार हमारा जीवनः 
इमारा मन अभ्युदय एवं निःमरेयसके पथपर ठीक सिर रहः 
वेगसे देः इसके जो विधान दैः वे नैमित्तिक कम॑ ई 
यामे ओंँधी वेगकी हो ओर प्रतिकूक हो तो नौका 
घारपर खाकर रोक देनी पड़ती है । वायुका वेग अनुकूल 
हो तो पार चदा देना पड़ता है । इसी प्रकार नैमित्तिक 
कर्मके विधान प्रतिक्रूक निमित्ती बाधासे र्चा तथा अनुकूक 
भ दाक्तिसे अधिकाधिक लाभ उठनिके ल्यि निशित 
दए ६ । 


सामास्य च्म सवके स्यि साधारण स्यसे व्यवहार 
करनेके कुछ नियम होते भारतम सामान्य नियम ह 
कि मागेपर अपने वायं हाथको ओरसे सवारी चलयी जाय | 
इसी प्रकार सत्यः अर्हिसा; अपसिग्रहः सेवाः संतोष 
मन-इन्दियसंयमः; ईश्वरम श्रद्धा आदि सामान्य धमं ई। 
इनका आचरण स्वको ही करना चाहिये । ये सवके लियं 
आचरणीय एवं निद मज्रमव हं ¦ श्रीमदूभागवतर्म प्रहादजीको 
देवर्षिं नारने धर्मोपदेश करते दुषु तीस खक्षणयुक्त 
सार्ववर्णिकः सार्वभोम सानवधर्म वताया है । 

पत्यं दया तपः ज्ौचं दितिक्षेश्चा शसो दमः , 

अहिंसा बह्यचय च त्यागः स्वाध्याय आजंवम्‌ ॥ 


० अ० ८२--४- 


गरम्येहोपरमः सनेः ; 


संतोषः समद्‌ सेवा 


नृणां चिप्यवेदेश्चः रौनमःन्सविमहोनम्‌. ४ 
अन्लाद्यादेः संविभागी भूतेभ्यश्च यथाहंतः 
तेष्दान्मदेदताब्ुष्धः सुतरं चप पःण्डव ४ 
श्रवणं कवन चख रूण सहतं गतेः; 
सेचेज्यावरतिदस्यं सख्यमत्मसमपंगम्‌ ५ 
चरण्त्मयं परो धर्मः स्वेदं समुदाहतः 


त्रिदद्धक्षणवान्‌ राजन्‌ खवःत्मा येन दुष्यति ५ 
(रश 


गध्या =रप्वन त 


दूस्ःयवन ॐ ! ११ ¦ ८--१२) 


१-सत्य; २-दयाः ३-तपस्याः ४-पवित्रताः ५-कष्ट- 
सदिष्णुताः ६-उचित-अनुचितका विचारः मनक संयमः 
<-इन्दरियोका संयमः ९-अदिखाः, १ ०-त्ह्यचयंः १९१-त्यागः 
१२-खाध्यायः १३-सरल्तः, ९४-संतेप; १५-समदरदिताः 
१६-पेवः; १७-धीरे-घीरे संसारिक मोगवृत्तिकरि त्यागः 
१८-मनुष्यके लेकिक सुख-प्रा्िके प्रयत्न उख्य ही फल 
देते है--यह विचारः १९-मोनः २०-आत्मचिन्वनः 
२१- प्राणिमि अन्नादिका यथायोग्य विभाजन्‌ तथा उनम; 
विशेषकर मट्‌्ष्येमिं अपने आराध्यको देखन; २२-मदः- 
पुस्पोकी परमगति भगवान्‌के सूपः, गुणः खीला; माद्ाव्म्यका 
श्रवणः २२-मृगवन्नाम-रुण-रीखका कीतंनः २४-भगवानका 
स्मरणः २५-२६-भगवत्छेवा तया पूजा-यजञादि, २७-मगवान्‌को 
नमस्कार करना; २८-मगवान्‌के प्रति दास्यमावः २९ खर्य- 
भाव ओर ३०-भगवान्‌करो आत्मसमर्पण-इन तीस रश्चणो- 
वाटा धर्म सभी मनुष्योके च्यि कहा गया है ¡ इसके पाठने 
सर्वात्मा भगवान्‌ संतुष्ट होते ई । 
विदोषं चमं मनुष्य होनेके साथ प्रत्येक मनुष्यकी 
एक विदोष परिखिति भी समाजमं है ओर उख परिखितिके 
अनुसार उसके विरोप कर्तव्य भी होते है । आप देशके 
सामान्य नागरिक दैः इमल्यि नागरिकताके सामान्य 
कतव्यका पाख्न तो आपको कसा दही है ! इसके साथ दी 
आप किरीके पिता, किंसीके युतः किीके पतिः किसीके 
भाई भी ई । समाजनें आके दूसरे सैकड़ सम्बन्ध है ओर 
उन सम्वरन्धोके अनुसार विभिन्न कर्तव्यः विमिन्न दापित 
आपकत है ! उनका निर्वाह मी आपको करना है । 
यह नदीं भूख्ना चाहिये किं प्रवयेक व्यक्तिः करिसी-न- 
किंसीका आद्यं है । उसके पुत्‌; मित्र, सेवक उसकः 
अनुकर करते है । इनच्यि हमारा अना आचरण केव 
हमको ही प्रभावित नदा करता । उत्का हमरे वमीपयखो-- 


३३८ > धर्म रश्चति रश्चितः & 


ननन 








आध्रितपर मी प्रमाव पडता है! हम अनेक दूरके करका इच्छा हो तो दत कीजिये | काम्यकरमं करनेरे 
अभ्युत्थान या पतनका भी निमित्त अपने आचरणे बनते अश्ना जम देता ई 


न ७ ऋ ५ अपने (न कर्तव्य „ निष्यः (~ टत सतक ७ न, + श्रद्धः 
ह! इसव्ि दमं अपने कतंम्य-निबाहिक प्रति वह्ुत सतवे इसमे यह स्मरण रना चाये कि कराम्यकममं श्रद्धः 
रहनेकी अवच्यकता है | 


तथा प्रिधिका सम्यक्‌ पालन आवद्यक है । म विधि नह 
मनुष्यकी जो समाजः प्रखिरः रामं विगेष-त्िरोेप जानः 4 । अकं भढ अनजनम दी ५ ( इसको चट 
खिति ह, उमके कारणः उनके विदोप-वियोप धर्म वन जते है । कग्यकम सकाम ध्निुष्ठानमं नही है । जेषेरोग हुआयः 
ब्राह्मणः क्रियः तद्वः चचुद्रका धनं अवने-जपने वणंके सकरन वरनतान्‌। है दो श्वाकी ठीक जानकारी, टीक उपयोगः 
अनुसार ; व्रह्मचारी; एह्य; वानग्रयः संन्यासीका धर्म॑ मकानके वना>का पूरा कशल जानना अनिवाय है } चिन 
पने-यपने आश्रमे अनुनार । पस्य, जीका धर्म अपने जने या प्रमादसे चुटि होगी तो वहं अपना रल दिखेगी ' 
दारीरके अनुमा } वाल्क, जुवा, इदधका धर्म शरीखी इसी प्रकार सकाम धरमानुषठानमे विधि न जानने या मूल- 
अवष्ाके अनुसार । मातः, पिता, पुज, भाई, विनिः मित्रः प्रमाद्वश वटि शचेगी तो भी आपका श्रम व्यर्थं जा सकता 
ररः रिष्य आदिके धम अपने सम्बन्ध एषं दितिके अनुसार हे या वह उख्या फञ मी दिखा सकता हे | 
होते दै । ४ न 
व आपद्धमे--मनुप्य सदा सामान्य ( नही 
क र ्रासकका दूरा । न्यायाः रहता । रोग, शोक, विपत्ति आदि आती ही रती & । अतः 
का घम भिन्न ओर वकील या व्यापारीका भिन्न । इस विधान करिया है शाखे फली परिधितिमे निर्वाहिका । उस 
प्रकार समाजमे आपकी जो परिखिति हैः जर्दौ, जित समयः श 
9 वेष धर्मम कुछ चू दी गयी है; 
विरेष धरम निश्चित हेता है | एक ही व्यक्तिका ध्म पतनीके किंतु उतनी दी द्यटः जिसके बिना जीवनधारण सम्भव 


प्रति भिन्न दैः पुत्रीके प्रति भिन्न हे ओर माताके प्रति ने। 


मिन्न दै । एकर वार अकार पड़ । एक ऋषि भूखसे मरणासन्न 


काम्यकर्म या धर्म-जवतक हम कुछ नही ये। प्राणरश्चाके चि उन्हने चूद्रसे उसके उच्छिष्ट उबाटे 
चाहते, जीवन अपनी सामात्य गिते चरता रहता दै । उडद स्थि । शुद्धे जक देना चाहा तो ऋषि कदा-- 
लेकिन जव हम कुछ पदारथविसेष या परिखितिविशेष ्वु्हारा उच्छिष्ट जर लेनेसे म धमेभ्र्ट हो जाऊगा । जर 
प्राक्च करना चाहते ह हमको विशेष उद्योग करना मुञ्चे अन्यत्र भी मिक सकता हे | प्राण-रक्षाके च्थि मैने 


२.१ गोगकरे म 
पडता है ओर हमारी सफलता उद्य सर्वथा उडद स्थि करि प्राण रखकर धमपाटन तथा आराधना 
ठीक-टीके हेनेयर निर्भर करती है । उद्योगर्म चुट होनेपर करूंगा | 


उद्योग अपृ सफ़ल होगा, असफल होगा या विपरीत फर 


देगः- ङ कहा नह यह दृष्टान्त आपद्धर्मकी मयदाको बहुत स्ट करता 
गा-ङुख कहा नदीं जा सकता । 


है । किंत यह स्मरण रखना चादिये कि आपद्धमं धमं नहीं 

काम्यकर्म अनिवार्यं नहं ह । उनके न करनेसे कोई है । अत्यन्त विवदातामे केवल प्राणरश्चाके ध्य धर्मम 

दोष, कोई पाप नहां होता । जैसे वार-जत है । सव वास्रत॒ किंचित्‌ शिथिकताकी वह चू है । उस समय वह्‌ दिथिरता 

करिसी-न-किसी कामनस किये जति दह । अतः कोई रविवार, खीकार कसम दोप नदीं दै; ठ आपद्धमं न स्वीकार 

मङ्गल वा किसी अन्व वाका तरत नहीं करता, यह कोई द॒ करके विपत्तिमं, प्राण-संकटमे भी धम॑पर पूण॑तः शिर रहना 
नदौ है ! उस वाररतका जो खम ह, उस लमको परा ॒विरोष प्रशस--महान्‌ पुण्यप्रद माना गया द । 





रार णपर्त-स्श्वण धनक्र अदद 
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रारमायत-१९५ 


( १ ) 
महुःरज दष 

देवराज इन्द्रने उशीनर-न्रेदः शििकःः धर्म 
निष्ठाकी परासर स्वर्ममे खनी ओर उनके मन्म 
तेजे देप जागा 1 शिविक्मी परश्च टेनेका उन्टेनि 
निश्चय किया । इन्द स्वयं वज यने अर अग्न्दिष- 
को कपोत चननेको प्रसनुत कर द्टिथा ¦ परा कार्यं 
क्रमं वनाकर दे प्रथ्वीकी भर चखे। दैवलाथा 
नरेद दथा सर्वपूज्य हव्यवाह अग्नि पक्षी वनः कितु 
जिसमे पक्षपात है, बही तो पकी है ओर देवना 
धमक पक्षपाती ह । धर्म॑निषटकी परीश्ला टेनेका 
संकस्प उनके च्यि अश्ोभन वही है ! 

महाराज हिवि अपने रजसदनमे पातःकाटीन 
संध्या-पूजन समाप्त करके सुखूर्वक वटे ये । 
इतनेमे एक कवरूतर डरा-घवराया वड वेगसे उड़ता 
आया ओर उनकी गोम बेटकर उनके वसम्‌ छप 
जानकी चे करने लगा । कवृतेर केप रहा धा । 
महाराजने उसे स्नेहसे करस्य दिया तो कह अपने 
आपमे सिकुडकर दुबक्र गया । इतनेम ही एक वाज 
उड़ता आया ओर सामने वेटकर स्प मनुष्य-भाषा- 
म वोख--षयह मेरा आहार है । प्रजापाटकको 
किसीका आहार नहीं छीनना चाहिये । आप इसे 
मुशचेदेदें।' 

नरेदा वोरे-प्यह मेरी रारण आया है । 
दारणागतक्री रश्चा करना ध्म है 1 इसका त्याग नें 
नहीं कर सकता \ 


भं श्चुधातुर हँ ओर पक्षम मेरा नेसर्गिक भोजन 
हे 1" वाजने का । “आप मेरा आदार छीनकर मुञ्चे 
मृत्युके मुखमे देनेका पाप कररहेहे) मे इतना 
शक गया हं छं अव दुसरा शह्िकरर मी नहीं 
कर सकता ।? 


'आवद्यक नहीं है कि तुम इस पश्च; डी 
भोजम कयो 1? हिने उत्तर दियः । 'तुष्डारे आहार- 
की व्यवस्या कीजासकदीहै) 


(म पि रि कि 


॥ रि ' त | 


क प 8 
५ भः = ५ 


= ष, ५ । ङ = ९  , 

आप जव्न हश मे मरस्य पणी 1 
च्छदः अन्य च 1113 >| दध टरा ह लन सदं र ५ 
न द त निर क जः (क ‰. 01 

चज वशछा । शजुञ्च भाजन दनक न्य करसं: प्रणी 


क्र आप मरतोधम ह 
काः अपकर र्ण. मादा ह 


| 
कयःतस ह आपका क्यः मरह है 
अपधि्र मार न; नवान्‌ दहत} 


स पत्र गुल्यः 
दुष्य ¦! नवर इस 
¢ 


५1 सन्‌ श्र ५ 


"आपका रारीर सम्पूणं पजक रश्चके स्यि 
अआक्द्यक ह । अतः आपका यह निमय समञ्मदासै- 
का नहीं हे । चाजने कहा ! 'फिर भी मुञ्चे कों 
आपत्ति नहीं है ! आप इस कपत तौरके वरावर 


मास मुञ्चे दे द्‌ । अधिक्का खोभ में नहीं करता ओर 
इससे कमरे मेरा काम नहीं चठेगा ।' 


करा-तराजू मेगाया गया । कबुतर पक पठड- 
पर बंठा । दूसरा कोई महरजके शसीरपर आधात 
करनेका साहस भटा केसे करता, खयं नरेदाने ही 
त्वार उखयी ओर अपना वार्या हाथ भुजासहित 
काटकरर परुड़ेपर रख दिया; कितु आचर्य, कवूतर 
अभी वहत भासे था। राजे कमहाः दोनों पैर 
घुखर्नातक ओर फिर कटिसे नीचेतक दोन जं 
काटकर परडपर रख दी; किंतु कडूतर अव भीं 
भारी ही वना रहा । 


नयह्‌ रूव व्यश है !› स्लिशेने वकार फक वी 
उनका अविर धड़ रक्तसे रथपथ दहो रडा था 
उन्दने एक हाथसे आभूपण तथा बखर, मुकुट आदि 
उदरे ओर वोडे-^तुम मेरे पूरे दासेरको यथेच्छ 


खाकर अपनी श्चुधा मिय खे! 


३४० # धर्मा रष्चति रक्षित; # 














( १ के प केनारे 
= ~ 1: यहीं जियः उन्हने । हस्तिनादुरसे सङ्गाके किनारे- 
4 त 4 य ¢ भ हरि द्वार (~, > रै आशे 
ए ५ = 1 व्कन्वार रः अ्ष्वकरा अष्ट < चरते 
+ १ ~. ज्रः 2 ` ~ 4 [य चन्या [क ननारः क 
9 # „२ (1 शये } पिर अखक्तनन्ड्कः कतार पकड (ख्या । 
८; = वःदचःन प छट गया । सत्यथ पार करके 
[2 न ११ ~ -- पन दशर्न 1 र 
~ > न 4 न चत्र प. द स | ध ५९ त ५ ४ 
= स्दर्मैरेद्ध-क्ी 6> शमि अ फटा 
४ ¡वु ; १ रप्र देव्य श्म जया | दवष्पद्ः नङ्क 
~= --- य ` ^ ५ 3-------‰= प ज ४ „= 7 = क अङ्ग ¢ स्थ ओ > ध्या य भिरे ठ डगे- 
1 (~. खटटद चः आङः --य ऋमन्रससं (मरन खय 
न. पिरदे नये। जो ऊहं ~ > (~ + यु चिष्ठिर 
क च = 4 11५... रदे नये! जो ऊः निरः फर उदस्‌ नहा । ६ 
४ द ^) र ~: = -“ ¢ &6५- 3 शिप्नेवे य आह र अर 
[ ५ 4 1 क न सकते ये, न शिखेकाटे भादस्धेवमी ओर देखते ही 
| र ५ 1 र 4 ~~ „= ~ ? # + + ^ = क क फसल डस ॥ अटनः न्दाके ५ 
5. ६ घे! जो गिरः प्लिखखा, उस अलकनन्दाके प्रवाहने 
1 14 4 6 ् 1 \ ४. 9 ॥ 
५ 0 |; ८ आत्मसात्‌ करः खिया । 


भीमसेन खवसे अन्तम गिरे 1 युधिष्टिर स्वगो- 
सेहणके उच्चतम रिखरपर, चतुःस्तस्भ पव्तौके मध्य 
जौँ नारायणपर्वतके चरणासे अलकनन्दा तथा 
भगीरथीके मूक दिमस्मीत ८ ग्डेहियरः ) भरारस्भ 
होते है, पर्दे । उस समय भी युधिष्ठिर अकेठे 
नही ये । उनके पीछे-पीडे हस्तिनापुरसे दही पक 
कुन्ता चखा आ रहा था अहर बह अव भी उनके 
साथ था 1 उनके समान ही भूख प्यास, विश्राम 
त्यागकर निरन्तर अनुगामी वना आया था वह । 


'आप विमानमे विरजं । सहसा देवराज इन्द्र 
विमान सेकर उस दिभ्य भूमिपर उतरे ओर उन्होने 





हिचि खयं क्रिंसी प्रकार दलुटककर पठ्डेपर 
चद्‌ गये थे । उन ध्मेपाणवी तुटना करने-समता 
करलनेकप राक्ति भी उस छश्-कपोतम नदीं थी । 
कपोतका पलड़ा हठ्का पड़कर ऊपर उठ गया । 


भराजन्‌ { अपका कटयाण दो † सहसा चाज 
ओर कपोत देवराज इन्द्र तथा अग्निके रूपमे प्रकट 


शे गये । राज्ञा शिविका शीर खस्थ सवौज्गपू्ौ युधिष्ठिरस सशरीर स्वगे चरनेको कडा । 
हो गया ! इन्द्रने कहा-“आपका घमं महान्‌ है ! (रे भाश्यो अर द्वौपदीको भी तों ठे चले 
--उ° आप ! अव युधिष्ठिरने भाइयोका स्मरण करिया । 
(२) षवे पहङे दयी वर्ह प्च गये 1: इन्द्रने बतखाया । 
आधितरका-धर्मके आदर्शं युधिष्टिर । 'इस ₹इवानक्ो भी विमानमे बेटाश्ये ! धममराज- 
कहा । 


श्रीरष्णचन्द्रके लीखा-संबरणका समाचार त रा ५ 
मर्त ही धमेराजने परीश्छित्‌का राजतिटक किया, आप चमन न ४ बात व ह 
अपने सव वखाभूषण उतार दिये 1 मौनव्रत छेकर चाहिये । इवान अपविच्न पराणी है । स्वम उसका 


खे, विना किसीको कोई संकेत-अदेश् परवेदा सम्भव नहीं 1 इसने मेरा दोन कर 
७८ छिया, यही इसके लिय बहुत है ।' देवराज छत्तेको 
उन्तर दिशाकी ओर चर पडे । उनके रोष चारों विमानमे नदीं चाना चाहते थे । 
भाद्यं तथा द्पदीने उनका अगमन कयः । युधिष्ठिरने कहा--“यह मेरा आशित है 1 मेरी 
न भोजन, न जख ओर न किसी ओर देखन 1 भक्तिके कारण ही इतनी दुर आया है । ऋधितका 
धर्मराज खुपयाप चलते मये । वैसे कटि चमे या॒ त्याग अधमं है म इसे छोड़कर स्वगे नहीं जागा । 
ठे पदेः य ष्याम दी न्दी था । विश्राम भी कदी इन्द्रे समञ्चाया--'स्वगेकी परासि ते पुरण्योका 


क हारणागत-रक्षण धमेके आदर > 


भोकने 


(गी 


४1 


। 





फट है । यह दुण्यात्मा ह्य होता तो इस अधम 
योनिमे क्यो जन्म ठेता ? 


“स्वगे जनेके ययि इसे पुण्य ही तो चाहिये ?" 
युधिष्ठिरे स्थिर स्वरम कहा । भ्यैने अपने आधे 
पुण्य इसको दिये 1 


ग्युचष्ठिर । धन्य हो तुम! कुत्ता सहसः 
ध्मेके स्वरूपमे प्रकट हो गया । 


--सु% 
(३) 
पतिधमंके आदद अर्जन ओर शरणागत- 
वत्सला सुभद्रा 


~~~ 


मपि गालव जलम खड होकर संध्यः कर रहे 
थे } उन्दने सू्यैको अध्य देनेके चयि अञ्जलि उटायी 
तो उपर विमानसे जते चित्रसेन गन्धर्चके धवके पाचक्री 
पीक उनकी अञ्जलिम भिर पड़ी । चड्म क्रोध आया 
चछषिको, किंतु शाप देकर अपने तपकेो श्ण कर 
टेना उन्होने दीक नही समञ्च } वर्स सीघे 
श्रीकृष्णचन्द्रके समीप द्वारका गये । 

"कृरु खूयोस्तसे प्रवं मै उस आपका अनादर 
करनेवाछे प्रमत्तो मार दूंगा !' ब्रह्मण्यदेव शरीकृष्ण- 
ने प्रतिज्ञा करे श्परपिको दान्त कका अर उनका 
यथोचित सत्कार किया ! 


महपिं गाव विदा इष ओर देवपिं नारद 
द्वारक आ पर्वे ! उन्हे श्रीकृष्णचन्द्रसे ही उनकी 
परतिज्ञाका पता ङ्ग गया । अनजाने इए अयराधके 
स्यि गन्धचेको प्राणदण्ड पास हो, यह देवरथो 
खच्छ नही खगा 1 वे द्वारकासे चले तो गन्धर्वं 
चित्रसेनके पास दी पटच । बह तो नारदजीसे 
भ्रीद्धारकानाथकी पतिज्ञा खनते ही मानो सुख गया; 
श्रीरृप्णने प्रतिज्ञा करलीतो जिखोकी्र उसे कौन 
वचा सकता है । 


‹उद अपने प्राण वचानेकी चिन्ता कसो ^ 
देवर्षिने कटा । 

“चिन्ता करजेको अव रह कथा मयः ? गन्धर्वं 
सम्पण निरादा ह गया था ! पिर भी उसने प्क बार 
प्रयत्न करके देवा । इन्द्र, यम, वरुण आदिक कैल 
करे, ब्रह्मा तथा शंकरजीने भी उसे रकस केरा 


1 
(मी + + 9 + ४, # + 9 + + + वेवि 


उत्तर दे दिया । फिर द्टटकर उसने देविक दा ` 





'्यसुना-तखपर जाम । राजिमे कोद छी दीष 
ते उच्चसखरस रोना ¦ जयतक तुम्दारा दुःख दुर 


क्ररनेक्मी प्रतिद्व न कर ठ, वतना मत}: देवर्षि 
ने मामे खद्चप्यः। 


व्देवि ! तुम्हं यह वनखाने श्यां दह पि 
आज धी रात्रो यमुनः-स्नःन करके क्रिलीका दुःखे 
दुर क्रिया ज्य तो उख अश्चय फर दनेवाटः मुत 
है 1 गन्धवेको उपदेश करके नारवजी इन्द्रपस्थं 
आगे ओर उन्होने सभद्राके यह धर्मक उपदेश्ट 
क्रिया । 

त्थ तको देवी खमद्रा दे-चार सिका 
साथ यसुना-स्नान करने पच ! चरर उन्न सन्धर्वं 
क्य ख्दन-४बनि सनी । स्नान करके उसके पाख गयीं । 
वद्ध! उत्साह था मनम कि करिसीका दुःख दुर करने 
का सखअवसर भी अनायस दथ ख्गा } बटर पृ 
चतु गन्धव परूही रट लगाये था-'मेरी किपत्ति कई 
दुर नहीं कर सक्ता । अप राजसद्न पधार । म 
ते यौ प्रण त्यागने ही आया हूं 





न श्री्ष्नभगिर्नः मघ्यस पाण्डवपत्नी सुभद्र, 
तरे दुःखकरो दुर करने प्रतिदा करत इ । तू. अपनः 
विपति तो बता ! छुभद्राने अाग्रहपूैक कदा \ 
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गन्धर्यैने अव रिपन्ति वतलायी । प्रवि्ञा तो कर 
जा खुव्धी थी} व उसे साथ टे आयीं । उनसे सव 
वाद सुनकर अद्धुननं कह. -तुमन प्रतिङ्छा क्म ता 
वह्‌ मेर ह प्रदिः है \ 

देदषिं नारद सू्यादयके साथ द्वारका पर्हुचे ! 
उन्दने श्रीङप्णसे कहा--“अआयकी वहिनने वि्सेन- 
को थभय दे दिया है ! अव गाण्डीदधन्वाकीौ च्छामि है 
वृह । उसके विशुद्ध यल उखनैस पूवे विखारकर टे । 

रीलामयने नारदजीष्छो ही दृत वनत्या ! उनको 
अञ्ुनने कहा--*मेरः शक्ति, मर सवेख श्राङृष्ण ह 
कतु मं उनके वख्पर ही उनखे युद्ध करूगा । 
दहरण्फयतकः त्याग ओ नही कर सकता । 

देवर्धिं समाचार टेकर छे । यु्धके अतिरिक्त 
तो भव कोई उपाय न थः} वड़ा तुमु युध इआ! 
रका थर इन्द्रपश्थके खोग दीक ही रह सकते 
थे दन अभिन्न मिजके संग्राममे । दिव्याखकी सड 
खग गयौ । वडे-वडे महारथियोने जिन महासखके 
केव नाम सुने थे, वे प्रयुक्त दप ओर ध्ामित कर 
दिये गये 1 न चाङ्गधन्वाके कर शिथिर होते थे, न 
गाण्डीवधारीका जण खाली दोना था । 

अन्तम श्रीकृष्णे चक्र उख्या तो अज्ञुनने 
धनुवपर पाटुपताख चदा लिया । दोनों अमोधः 
दोनो घरख्य करनेमे समथे; कितु मध्यमे भगवान्‌ 
सङ्ःधर डिटोचन शिव प्रकट हो गये । उन्होने 
संदेतसे ही अङ्खनको शान्त किया ओर हश्य जोड्कर 
श्ीङ्धप्पसे वार--"खील्यमय ! पाथने अपनी घतिज्ञा 
कभी चोड नहीं ओर भक्तके सस्मुख आपने अपनी 
प्रदि्चःक्ते सस्यैः महत्व ददेय नहः यतः आज भी 
पको मक्ता हट र्ना है 1 

धप जिसपर असुग्रह करना चाहे, उसका 
अलि कर सस्मवे ई} दयामस्न्द्रने भगवान्‌ 
शंकरे स्तक छुकूपया ओर भगे वढकर अञ्जुनको 
गटसे खरः चया । गन्धम तिचश्वेनको रउन्टोने भी 
अभय दे वः । 

"तुम सत्र परस्पर मिखकर मेरे उपराधीके 
रक्चक वर श्ये हो 1 महपिं गाल्वने जो देखा कि 
श्रीरष्णने भी गन्धवेको अभय कर दिया तो कद 


‰ धमां रक्षति रद्धितः # 


हुः 1 उन्होने कमण्डव्टुका जर हाथमे लियः-"तपखी 
व्राह्यणन्तीः राच्छिका वष्ट अभी पत ख्य जायगा) 
मै इस अधम गन्धवे कथा उसके सखव आश्रयद्‌ातःभो- 
कं भस्म कर दगा) 
यदि मे अपने विके प्रति एकनिष्ठ 
रप शापक जट भूमिपर शिर नहीं ख 
खमावसे तेजखिन्प सखुभद्रने पिके आरः देश्वकर 
कडा 1 छपिने हदाथका जर भूमिपर अलन्प चाद 
क्तु वह तो उनके हाथम्‌ जंसे चियक गया था 1 


'महषि ! सतीके साथ स्पधाो करनेकीं राति 
मुद्चमे भी नहीं है । भगवान्‌ हांकरने गाखवको 
श्चिडक दिया । “अव अपका यह दक्षिण कर तो इस 
रापजरुसे अपवित्र हो गया । यह किसी शुभ कायंके 
योग्य सही रहा! कितु देवी खुभद्राक्तो अधिक 
रुर न करक प्रस्थान करनेमे ही आपकी कुश है 1 

मदं गाव टज्ञित होकर विवा हो गये। - सु 

८०) 

शरणागतरक्षण धमेके आदश राणा हमीर 

युत थोडा अपराध थ! उस मंगोर सरदारका। 
वह वाद्राहका मुहट्गा था । अपनी बीरता ओर 
ईमानद्‌ारीके कारण वहत सम्मानित था । ठेकिन उस 
दिन वह जरा कड़ा मजाक कर बेटा था । क्रूर तथा 
कुटि वबाद्राह अखाउदीन आपेसे वाहर 
हो गया । वादशाहके तेवर चद देखकर वह तुरत 
खिखक गया महसे । अखाउद्वीनको वह॒ खुब 
पहचानता था । इसलिये दिल्छी छोड़कर तुरंत 
भाग खड़ा हुआ । 

वाद्दाहने उसे पकड्नेको सिपाही मेज ! उखके 
अागनेका खमाचार पाकर वह्‌ करोधसे पागरु होकर 
चीखा--“उसे वह जद हये, पकड्ना पडेगा 1 मैःतकी 
सजा है उसक्रे छिये 

मंगर सरदार दिखी छोड़कर भागा! । अनेक 
स्थानपर गया, कितु उसे रारण देकर वादददसे 
दाता खेनेका खाहस किसीमे नहीं था । भरकता 
हथा वह रणथम्मःर प्या 1 बहक रणा हमीर 
उसका स्वागत करके का--“आप मेरे यर्दा सुख- 
पूर्वक रहं ।› राजगूत सिर देकर भी शरणागतकी 
रला करते है । 
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£ करोर वाणीसे ममौघात मत करो ॐ 
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वादराह अटाउदीलको यह समाचार दटिद्ध 
उसने राणा हमीरके पास संदेश अजदी 
अपराधीको दारण देना तख्तक्री तैदीनं करना है । 
रणथम्भोरकी इर-से-इट वजा दी जायगी; वर्ह ता 
उमारे अपराधीको लया दो } 

राणा हमीरका उत्तर सीधा थारा दीं ह्ये 
सकता कि कोड आते मनुष्व प्रणरश्चाके ट्य राजपूत 
कणं रारण मये ता क्षिय उसे निरः कर दे । राञ्य- 
नार अथवा प्राणभयसे हम धमं नदी छोडगे । जो 
विपत्तिसे दुखीको वचाये नही, वह श्चचिय केसा ? 

सरद्एर खग राण़रे सहमत नहीं थे 1 उनका 
कहना था(-"वाद्दाहसे राता ठेना टीक नही । 
यह भगङ सरदार मुसल्मान है ।! यह अन्तमं 
अपने लःगासे मिट जायगा ¦ 

राणः हमीर छक जाते तो 'दमीर-हटः विख्यात 
कुस हाता? व वो--मेया धमे यहन्दीहेकि 
शरणागत कौन है, क्या किया उसने अथवा आगे 
क्या करेगा--ईसका विचार कर । लोभ अथवा भय- 
से में कततैन्यका त्याग नहीं करणा । 
ह अलाउद्रीनने राणाका उच्तर पाकर भारी सेना 
भेज दी; किंतु रणथम्भौरका दुग खोदेका चना सिद्ध 
हआ! । शाही सेनाके छक्के छङ़ा दिये राजपूतंने । 
कद्र वारका आक्रमण व्यर्थं गया तो सेनाने दर्मपर 


घरा ट दिया ! यच वर्ष॑त्क घेर डटः वादशाह- 
क्म तन्म वड रहय ! उसके संखूडा रनिकः मार रये 
[कतु उस करषवरः सह्ःदना मिख्दः गयी ) 


दुम 


रप्यथम्भरकत भ्नज्न ट्‌ रया ¦ 
सेनि श्रस्तद्यी जः रषे थ) अरां सरदःरन कई 
वार रण्छस कहा कि उस वाद्ाहदक् पास जान 
दिया ज्यः उसके कारण राण अरः विनाद्य च 
करययः कतु राणान उन्न इर्‌ वर रोक दियः- 
'उपकरो एक राजयुत्तन द्रण दी ह ! पाण रहल 
आपको वह नहीं जाने दंग ५ 


स्ट 


दुगेम उपवास चर रहा था 1 एक वड़ी चितः 
वनायी गयी दुगके प्राङ्गणम्‌ । रमक भीतरी सव 
नारियं उस अन्वलित चितामे भ्रसन्नताधूर्वक कद- 
कर सती हो गरं । पुरुपोने केदारिया चख पहिने 
ओर दुगेका द्वार खोलकर इान्ुपर ट्ट पड़ ! उनसे 
एक भी उस युद्धम जौता नहीं क्या! केवर वह 
मगोख-सरदार पकड़ा गया । अदखाडदीनने उससे 
पुछा-- तुमको छोड द तो क्या करोगे !` 

सरदार बोख--हमीरकी संतानको दिरूटीका 
तख्त देनेके खयि तुमसे जिदगी भर तख्वार वजाञ्गा।' 

करूर अखाउदीन भखा उसे जीवित छोड़ 
सकता था? -ख° 


~न 
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वाक्सायक् 


दस्र 
जिसके कृटुनेते दृमरको उद्वेग हेतः 
जानवाल्मी हेतो ह ¦! यतः वेगी वात चमी 


वचनरुपी वाण मुहन निकल्ते 
रहता ह । अतः 
ग्रति कमी न कहे । 
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प [94 १ 
कटर वाणीसे ममघात मत करो 
नारुन्तुदः स्यान्न नुरास्वादी न द्ीनतः 
ययःस्य चचा पर उद्धिजेत न तां वदेद्‌ ख्राती पाषरेक्याम्‌ ॥ 
वदनःननिष्पतन्ति येरहतः 
परस्व बः मर्सये पतन्ति ठा पण्डितो सादखजेद्‌ परेषु ॥ 


पर जोत न करः ब्ुस्तपू्णं वात न केटः चरको नीचा न दिखायें ¦ 

; दसी र्खाडईमे भरी हृद वान यापक केकनंक 
च्‌} | 

› जिनसर आहत देकर मद्य 

जो दमरोके मर्मस्थारनोपर चोट करते ई एने वचन विद्धान्‌ पुरुप दुरर्भकेः 


~~~ 


| 
॥। 


परमभ्याददीत । 
सोचति राज्यानि । 
( महाभारत अनु° १०४ । 
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# धमां रष्छति र्चिनः ॐ 


परि श ७ 
सत्य सनातन वि्-धमं 
[ 06 वणल पलतम्‌ (णल्‌ एकधा | 
( केखक--दासपतित ) 


श्रीभगवानका शाश्वत मागवत-धमे एक दहै । वह अखण्ड 
है, सार्वभौम ह, अविनारी, अनादि ओर अनन्त है । वहं 
मगवानसे सदा अभिन्न है । वह खयं भगवस्खस्प ही है । 
उस साश्चत अमृतमय धमंप्रवाहमं जो भी किसी भी 
प्रकार आ पडता हैः वह मगवान्‌को प्राप्त करके दी रहता 
है, वृह भगवानकतो प्राप्त हे चुका-टीक वैसे दी जेषे 
बम्बईको जनेवाटी गाड़ीमे जो वैर गयाः वह बम्बई पर्हुच 
दी चुका; पर्हुचकर ही रहेगा । यही शाश्वत भागवत-धम 
अनेक नाम-सपेसि प्रसिद्ध होते इए. भी अपने मूर सूपमे 
सदा एक अखण्ड बना रईता है । देर-कार-पाजानुसार 
इसीकी आदिक प्रसिद्धि ददी विभिन्न सम्प्रदार्योका रूप धारण 
किया करती है | इसी एक शाश्वत धर्म॑की घोषणा समय-समयपर 
अनादिकास्ते आजतक अनेक महर्षि-मुनिः अवतार, पैगम्बर 
सौर धमाचार्य आदि करते चे अये है ।! संसारके सब 
धर, मत, सम्प्रदाय इत्यादि इसीके अभिन्न अङ्ग दहै । यह 
खबका प्राण है, सवका सामञ्स्य करता दै, सबको स्वीकार 
करता है ओर स्वका मि है । यही सत्य सनातन विश्वधम-- 
ग¶€ गधा फछ्लाणम्‌ ए णरलऽ21 591६४ हे | 


परिभाषा--जो सत्य है अर्थात्‌ तकं ओर विज्ञानकी 
कृसोरीपर खरा उतरता है, अनुभवसिद्ध तथा विश्वके सब 
धर्मोद्वारा अनुमोदित है वदी सत्य है । जो अपौरषेय दैः 
अनादिकार्से अखण्ड सूपे चखा आया हैः वही सनातन है 
अर बिखका विश्वके किंसी धर्मः, अवतारः आचार्यं ओर 
दैमम्बर आदिसे कोई विरोध नहीं है, जो सबका सम्मान करता 
है, ज सम्पू वि्वको आश्रय देता है, वदी विर्व-धर्म या 
सा्वभीम-धर्म है । यही इस सत्यः सनातन चिकद्व-धर्मकी 
परिमाषा हुई । अव तो कोई मी धमं विद्व-घर्मं होनेका 
दावा कर सकता है ! पर इस प्रकारके सत्यः सनातन विदव-धर्म 
अर्थात्‌ खाश्चत भागवत-ध्मके ददन इमे सर्वप्रथम वेद्मि; 
वेदान्तदर्छनमे ओर मगवद्रीतसें ही हेते है | 

धरमेकी अनिवायं आवदयकता--जो इस चराचर 
खुष्टिको धारण क्यि हुए हैः वदी घर्म कहता ह अर्थात्‌ 
जिसके द्वारा यह सब अभ्युदय ओर निःशरेयखको प्राप्त होता 


है वदी धर्मं है । तब फिर एेसे धर्मसे विमुख होकर कौन रह 
सकता है १ मानव-जीवनमे संतन स्थापित करनेके ल्य 
धर्मकी नितान्त आवस्यकता दै । अपने-अपने अधिकारके 
अनुसार जीवन धर्मका समवेरा करनेपर दी सामञ्खस्य 
ओर संठल्न सथापित होकर शान्ति प्राप्त हो सकती हैः 
अन्यथा नदीं | 


देश-कार-पाजानु सार धर्म॑का रूपान्तर-जिस 
शाश्वत वैदिक विज्ञानका विकास करके आज मौतिकवाद्‌ 
इतना उन्नत हो गया हैः उसी वैदिक अध्यातमवादका 
समयोचित विकास करके हमे अध्यात्मवादको इतना ऊँचा 
उठाना होगा किं वह भोतिकवाद्को अपने काबू कर ठे । 
पूवकाल्मे हमने एसा करिया मी था । राम ओर रावण इसके 
एतिहासिक वैज्ञानिक परमाण ह| एेसा करिये निना केवर 
मोतिकवादः, संशयवाद्‌, साम्यवाद ओर नास्िकवाद ओर किर 
विषयदिप्सावादको केवर कोसते रहनेसे काम न चठेगा । ह्म 
कम-कषेचमे आना पड़ेगा । कठिन परिभ्रमः तप ओर त्यागकां 
अनुष्ठान करके प्रखर आत्मशक्ति जगानी होगी; जिसके प्रकारामे 
मोतिकवाद्‌ अपने-आप म्लान पड़ जायगा ओर “भूष राज ठञं 
होहि निरामीः--की उक्ति चरितार्थं होने रगेगी । जिस प्रकार 
जम॑नीने कठिन परिश्रम करके विज्ञानकी उन्नति की; उर 
प्रकार हम मारतीय भी कठिन तप करके अध्यात्मवादकी 
उन्नति कर सकते द । एेसा हम करते अये हँ । यह हमार 


बपोती हे । 


आजका धमं--आज विदेवको जिस ॒ज्ञानिकः सार्व- 
मोम प्लक्च धर्मकी आब्यकता दैः उसकी पूर्ति केवर हमास 
सत्य; सनातन विश्व-धर्म ही कर सकता है । इसके सक्रिय 
विश्वव्यापी प्रचार-प्रसारके ल्यि हर मारतीयको किबद्ध द 
जाना चाये ! अपने-जपने अधिकार ओर योग्यतकरे अनुसर 
इस सत्यः सनातन विदव-धमेको विश्वव्यापी चननेमे यथाङक्ति 
सहयोग देनेका इट्‌ संकत्य आज ही कर ठेना चाह्धियि । 


पाश्यास्य देवम धमे-पिपासा--आजकख इम 
मारतीय आम तोरषर पास्चारचयोके प्रति गह दोषारोपणं 
करते है कि वे अधार्मिक ई धर्मको नदीं मानते | कद 


५1 


# सत्य सनातन विश्व-ध्म > 
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बात एेसी नदीं है । पाश्चार्येनि केवर बहुत बडे अनुपाते 
कट्टर पथवादीः साग्प्रदायिक ईसाई धम॑का परियाग अव्य 
किया है; किंतु आज उनकी धर्मपिपासा संसारम सवाधिक 
बदी हुई हैः धर्मे ल्यि सब प्रकारकात्याग करनेको वे तैयार 
है, किंतु उन्द चाये वैज्ञानिक धर्म । एेखा धम उन्द कोन 
बताये १ उन्द भारतसे बड़ी आशा थीः; किंतु खलतन्त्र मारतं 
तो आज पास्चार्सयोकी जूहन चाटनेपरः उनका अनुकरणं 
करके उनका उख्या चेखा बननेपर उतारूहो का है । 
परिणामतः पास्वाच्य धर्मपिपाु दि्ोदिन इता होते जा 
रे ईै। 

विर्वकस्याण किस वाते दै-मोतिकवादी 
पा्चायौकी यह ध्म-पिपासा मिटनेमे दी आज विद्छका 
कल्याण द, अन्यथा वे महान्‌ प्रयलशीरु कमठ पुरुष मीप्रण 
पुरुपरर्थ दवारा जडेन्नति करके विश्वको चौपट कर डेगे | 





भार्तका हित--हर राष्रकी कोई-न-कोई वास्तविकता 
ओर विशेषता हुआ करती है ! उसे ही अपनाये रहनेमे उस 
राका हित है । उसीमं उसका जीवन निहित रहता दै । इस 
परम पुनीत विदवगुरु मारतकी विरेषता ओर वास्तविकता धर्मः 
अध्यात्मवाद, सम्यता ओर संस्कृति दै । इसे अपनाये रहनेमें 
ही हमारा हित । इसे छोडकर हम अयवस्यमेव विनाद्को प्राप्त 
हो ज्ये, हम कर्हीकि मीन रहैगे ओर वैसा दो नी रहा है) 
यदि शीघ्ातिरीषर हमे अपना हित करना ह तो सीपरातिदीघ्र 
इमे अपने जन्मजात जगहुरु-पदपर आरूढ हो जाना चहिये 
सम्पूरणं विद्वको हमारे प्रचण्ड अध्यात्मवादसे मुग्ध करके उखं 
दीक्षित कर देना चादिये । इ्ीमं हमारा प्म हित दै । 

वर्तमान धर्म-संकर ओर उससे वचनेके उपाय- 
यौ तो संसारके समी धमं आज मोतिकवाद्की अभिन्रद्धिके 
कारण संकय्यरसत हैः कितु दिदू-धम सवसे अधिक दै । 
इसके तो कोद रक्तक दी नदीं द, जे है वे अयन्त कमजोर है । 
कारण इसका केवल एक दी है ! हमारी शद्धा पर्चिमेन्पुखी 
हो सवी ३ । हम पाश्चाच्योके अन्धानुक्ररण करनेवाले अनुचर 
मक्त हो गये ह| अतः प्डम जने ष्ग दी कौ मापः की 
उक्तिके अनुसार यदि पाद्चाय रोग धामिक हो ज्ये ते इम 
भी द्धे जय ¦ इसय्ि दनं चाहिये कि दम पद्चाोको 








अधिक-से-जधिक संख्याम हमरे अनुयायी बनायें । उने 
सक्रिय सुहयोगसे दी भारतमं धार्मिक एुन्जागरणः ह सकता 
हैः अन्यथा नदीं} विना रेखा क्रिवि आज्का धर्मंकट 
बहुत उग्राय करलेपर भी निय्नेका नहीं ! 

अन्ताराष्ैय धमंदूत-संघ--क दिन वह थाः जव 
भारतने प्रचण्ड धमदूत-योज @ 16.14 51 5077: }) 
जाग्रत्‌ करके सम्पू वरिच्छको मःग्तीय धर्ममिं दीक्षित कर 
दिया था + वह्‌ हमरे उ्कषंका उतम चुग था } अऊ 
ह्म उसी धमदूत ओग ८ 15802 65 ॥ 
को खोकर दीन; दीनः म्न दहो ग्वेद ¡¦ आज भष्टद 
सतन्तर हैः अतः हमें एनः यचण्ड ध्म-यचःस्योन जाग्रत्‌ 
करना होगा । हमं अन्ताराश्रीव धर्मदूत-सरवेकी स्यापना करके 
संसारके सम्पूणं देम यम्ब धर्मदूतेः ( +38810:27365 ) 
को भेजना दोगा | हनारा जेः राष्ट्रीयं उथान हमरे दनाय 
वैज्ञानिक ओर सियाही नही कर स्कतेः वह केवल कुड थोड-टे 
दी धमदरत कर सकने | 


हरिनाम ओर भगवदरीताका विद्वन्यापी पचार- 
हरिनाम-्रचारकी मदिमामि हमरे अन्थ भरे पड़ द! गतकः 
प्रचारी महिमा भगवान्मे खयं गीतानं वतायीं हैः कितनी 
अधिक है वह ¦ पर हम वैसा कहो कर रहे हैः दनाय सघ्ु- 
समाज ओर साघक-समात कहौ इधर ध्यान दे रहा है; 
मारतीयो ! उठ खड़े दोओ ! षिद्वभरनं हरिनामक्री गुज उदा 
दो । मारतके धर-घरमं ओर विच्छके कोने-कोनेमे मग्वद्धीताका 
संदे सुना दो । ठम भगवानके क्वनानुमार उनके सबसे 
अधिक्र प्रिय होगे; रर तुम्हारी रश्चा ओर सदहायतः वे क्यो 
न करेगे; अवदय करगे तुम अक्द्व सफर होओगे ] उठ 
खड़े होओः शीघातिच्ली्र कयिवद्ध हो जायो । सम्पूण वि-धको 
“सत्य-सनातन विद्वधमःमं दीक्षित कर दो । भगवान्छ्ं 
नान ओर उनका प्रिय संदे गीता सव मसारो सुनः देः 
ओर इस प्रकार सहज ही मगवान्के सर्वाधिक पियनन बन्‌ 
जाम । इसीमे तुम सवका कल्याण है । इसी भारक 
सर्वाधिक हिन है ओर इमीमं विष्वका वास्तविक कल्यम्‌ दै ` 
यही यज मगवानुकमी सव्रते वड़ी मेवा है, लिठकी अयान 
उन्दे थौर सम्पूरणं मानवजातिको अत्यन्त आवद्यकतः ह ; 
यही सत्य-टनातनं विष्यधमेकः सक्रिय प्रचार है ` 





-- नवव" 








2५६ 





ॐ धमां रश्चति रक्चितः # 





धर्मक शत्य -खरूप 


{ उदक-- रजवेनी डो० खाती श्ीवाल्दत्तानन्दरज यम्‌ डी०› एवच्‌० एम्‌० डी०> एम्‌० व°? आई० पएम्‌० एस्‌° ) 


अव्यक्त म्वहःने मैने व्यन सप धारण क्रियाः फिर में वाखना- 

कः दिकार हा ओर पञ्चमहाभूतोके महप्रासादमे आकर फंस 
तया ¦ व्रं सापि, व्याधि यर उपाधिग्रेद्याय पाडा गयाः 
हं अभिभूत कर दिया । तव सुक्चमं सदूविवेक-बुद्धि 
नग्रन्‌ दुद । फिर मावना्थामं उफान अने छगी } विचार- 
गतरिने उनका मन्थन किया ओर उन्ममे जो ज्ञानरूप 
नवनीत सत्तचके फेनके साथ छपर आयाः, व्ही आप 
सवक्रो ग्वाचसूममं भेट कर रहा ह| मात्र जबरदस्ती 
किनीमे 


-तचगाः 


[1 


धमु^ 


९१ क, 
[ष्म भ्व्य भजे 
4) न 


च्ल 
् 


यं 


न दी जायगी ! जिनमे सदिन्छाद्ये, उन्दै ही यहं 
पद्‌ पडेगा । वे इसे अवद्य ग्रहण करे मरपेट 
तृत होः किसी तरहका संकोच न करं । संकोचे 
टानि दौनी ¦ संकोच प्रगतिका दात ओर धिपरीत गतिका मिन है । 

अपने आसपास चारो ओर पफैठे प्रकृति-सोन्दर्यपर 
टि दोड््ये | उसकी प्रतिश्वणकी हरचछपर सतर्क॑ताते 
ध्यान दीजिये | उसकी वदती अवसख्थासे श्षणमर एकरूप 
वनिते ओर उमकी पञ्िर्तित अनुपम तिका वारीकीसे 
अवन्टोकन्‌ कीजिये | 


र 


वह्‌ देखिये पूष्॑की ओस्मे धीरे-धीरे मन्थर गतिते 
ऊरर उठ र्या सूयंविम्ब ! वह देचियेः तर-रताओंपर 
न्वच्छन्द डोख्नेवाटी रम्यं कलिकार्प ! नीदसे जगे 
व्यक्छिके अर्धन्मीखिति नेत्रद्यक्री तरह बड़ी सखसखतासे 
धीरे वे अनेक पंलुडिर्यो खोटे जा रदी है | प्रणमे 
उन खुडियोके वीच छिपा परिमल्युक्त परागक्रुग्भ अव सुस्पष्ट 
दुष््ने ठा | उस्नं भरे सुधाग्रतका आकण्ठ प्राशन करनेके 
न्य गुद्खार करते हुए आनेवाल वह अलि-पटल ! सभी 
ङ्ख एक ही क्षणम ! 

टुरन्ध दीखती नहीं । उसकी अनुभूति केवर श्वासोंको 
टी दर्द हे! फिर मी कितना मस्त अर मतघ्राला वनानि- 
थर उन वह परिमल; जिरुते 
ध्वनि मनो नदुगाघनाका आकार प्रास होता है र 
यह स्थरः मतम शमने क्गता है | पर क्षणभसे जने 
कदस रुद्धर करते भ्रमर यति है ओर वे चराचरको 
हसाने-खिलनेवाटे पके परिमलगुक्त मकरन्द विन्दुओका 
मान कसे त्कार जिस रास्ते आये, उसी रास्ते गुंजार 


~ परायन न्न 
चिद ..--- 
=. २ =+ 1९1 (- 


न 


करते ए दही निकले जा रहँ 
मद्‌ डोरते दी रते है । 

यह्‌ सारा क्या है १ इससे हमे क्या रिक्षा मिट्ती है! 
कैसा बोध रिर्ता है १ प्रव्येकके कर्तव्य-कमें मिन्न-भिनन 


है । हम केवर अओखिं 


है, पत्यक धर्म॑ भिन्न-मिन्न | कारणः धमं 
ही हर्एकसे कर्मकर्तव्य करा केता है। 


धर्मके हाथों कर्मकी सावभौम सत्ता है । धम॑के कारण दही 
एक वार सियतकमं तवतकर;ः जवबरतक क्रि वह साकार 
स्वरूपम वना हा है वदढ नहीं सकता । 

माताके उद्स्से जन्म ्रहण करनेवाला प्रत्येक जीव 
अपने साथ धर्म केकर दी जन्मता है जन्म टेनामी 
एक ध्म हीरे विना ज्योतिके प्रकाश नहीं| षिना 
अग्निके धूम नहीं । इसी तरह विना धर्म॑के कमं नहीं । 
पठे धमं ओर उसके बाद कम॑ | 

धर्म चराचरकी प्रसेक वस्तुं अदृश्यरूपमे निवास 
करता है 1 धर्मके बिना कोई क्षणभर भी जी नदी सकता । 
जिसमे धर्म नही, वह पार्थिव है । जहां धमेका आगत-खागत 
नही, वह भूमि मी इमज्ानवत्‌ है ! 


इमरान समीके ल्यि समष्टिरूपसे देखनेका एक महान्‌ 
आद्यं केन्द्र है । वहा पर्हुचनेपर रंक ओर रावम पूणं 
साम्ययोगका दर्शन होता हे | वहां किंसीकी द्रैतबुद्धि ही 
नहीं रहती । उस पवित्र भूमिम सभी जीर्वोको अद्वैत 
भावनाका परिाठ पदाया जाता है । केषठ वह पाठ सबके 
जीवनपर अन्तिम क्षणके बाद यह भी उतना ही सत्य है | 
हो, बहौ जनके स्यि लोग डरते अवश्य दै ओर 
यही भय अधर्मका द्योतक हे | 

किसीकी निन्दा नहा । किससे देष नदी। न 
कोई वडाः न कोईछया दीह । कहीं आधाज नही 
कट ज्ोरगक नहीं । करिंतना रम्य ओर कंतना प्रशान्त 
हे बद खर ! कोई भी आये ओर अग्नि माताकी पवित्र 
गोदमें दायनकर धीरे-धीरे महानिद्राका अपरिमेय आनन्द 
टूट छे ! किसीको वहं रोक नहो । किंसीको व्हा अटकाव 
नहीं ] इतना अक्श्य दहै कि आजतक माया-मोहके ईस 


# धमंका सत्य-खरूप ‰ 


------------न चच 


जतार वातावरणम जीव पञ्चमूर्ताकी जो पोदाक्र प्रहनतः 
ह जो अपने-मयने च्ार्थवश धूृलिमधूरसित हो नवी 
आग्नमाता उसे पसंद नहीं करती } कारण, वह्‌ ठहर 
जघ्यन्त पवनः अच्यन्त युचिभूत ¦ माया-मोहके अनेनन 
नताताय तकर, प्रत्यक्ष अनुमव लेकर असार जीवन्स 
अनकर साक द्ये चिरविश्रामाथ अवे दए दुन्त्री- 
जिका क्या वह या दी अपने पत्रिचः विद्ुद्ध अङ्कपर 
चिरविश्रामाथं सान 


# 


देती दहै ? गृहे दही नीवनमर 
कतव्य-कम करके य वेचारः ` जीव थक जना ¦ -उनः 


तमय निद्रामाता उसका मंगोपनः करती ह! छतु जव 
वह॒ जीवात्मा अधिक धष जातः ह ॐर्‌ किर विभागका 
सुत चाहता हेः तव खेःजनेप्र मी यभ्नि-माराद्ध मोदयेः 
विवा वेसा एकान्तः नितान्त खण क्ट नह सिचत | 
इसथ्िये वह उस स्िनिनं निर्जीव न्प धरम कन्दः दः 
अचेतन वनता है ; उने अग्निमःतःके तन ज 
जानादहे। किंतु उन रमय उन एक कदम चल्नेवी भी 
दाति नहा रहती । एेमे समव मृत्यु उमे ूर्ित्‌ कर देती 
इ । उमीके ज्ञाति-वान्धव उभे उखाकर के जति दे ओर 
यद पूणं विश्वास हो जनेपर करि अद यह्‌ होदामं नदी 
आ सकता ओंरन किसी तरह दइल्चर दही कर 
वेगाः, द्मश्राननं अग्नि-मानाके- हवे कर देते ओर 
वापत्त कोट जाते ह ¦ फिर वह यीवात्मा अग्नि-माताकी गोदमें 
मत्था टेककर विश्राम केता है | उसे मादु निद्राम रोया ओर 
मृत्युस पूवं मूत क्रिया देख ममतामयी अग्नि-माता अपने 
कुसुम-कोमल करसे उसके ऊपरका वह सारा परिधान निक्राट 
इर्त हैः जिसे वह छत्जके स्मक्नणार्थं पहने रहता है ओर 
जो वासनामय देद्के प्ञ्चभूतदे वने सुन्दर वल्ल के जाते हे ¦ 
उमर अपनी व्यासर-छाया कैत्लकर इस 
गाथ; असार संसारका सदादेः च्य नाना तुदडाकर उसे ठेसी 
नशी दुनिषामं टे जाती हेः जद -उसः अद्वैतः श्याश्वर, प्विर 
सुख-तमाधान ओंर शान्ति सिल्ती 





नारोदाः यह सवं घयकी अनुक्ते ह ह्या करत है 
सरकः सम्प्रूण नदय प्रदक{पाना स{रप्वम-तानःक्‌ 


नच सवाक व्यान रमा पडता ह | पर्‌ त्नं य ङ्कर 


पूरच्तर एक महत्‌-एाऊ---दाखीके सपमे, महाृक्चक रपसं 
रूपान्तरण होता है । उसे ब॒हुमंख्य पुष्प ओर फर आते है 
ओर पुनः पूर्वत्‌ बीज-निर्माण होता ह । यह खारा चक्रनेमि- 
क्रमसे घूमनेवाल सष्टिचक्र तभीतक चख्ता दहै, जवतक्र 


है ? चन्द्रकी कद धारणकर सूय-सा यं प्रकारितत हेते 


उमरे शर्म = ~ 
'="न च्म दन्जदनंदह्ः | 


सातःकः हूः गद्‌ गदना दन 


[क्ष न 














उसने उपन्‌ उद्यका समय वद्य दिया ? कमी मध्यगतं 
निरीथम तो कभी मांक प्रदोपनं उमे क्रिसनि दनः 


अपन जन्ये इम प्षगतक किमने ठेमी अह्न पटना दें 


[1१ | % | # ' । 


/ 


हुए पूणमाके सीतल प्रक दक्रो विरते हए कभी किमी 
सूयंको प्रदोपमे उदित ओर प्रमातमें इवते देखा है ? 
अपनेको टगानेवाङे आजके उुद्धिवादी वैज्ञानिक यह कीमिया 
दिखाते तो राचिको पक्चपातक्रा यह अवसर ही न मिरु पाता 
करं चह गरीर्वोको ञ्चोपड़योमं व्छेक-भाउटः कर देती, {िम- 
दिमाते दीप जलती ओर श्रीमानेक म्राखादोमं वयन द्वात 
दय प्र यकार छा देती ! एते करेङ्ं प्रदन हः जिनकः 
उत्तर आजतक कोड्‌ नही दे पाया ओर भविष्यनेंभीन 
दे सकण ¦ 


भ 


धन हमे च्छनादै करि म्बे दही आप्र कितना 
दी ट वोः वत्मना करैः आत्मङ्यगा वारं करि 
घ्टमने यड किया, वह किया? पर मूच्नः आपने ऊुख मी 


नह करिया : धम दमं पुच्नसयुक्तारकर पृख्ता है कि क्या 
आप स्वनामकैः नापर दना सक? अद्धि दनो सके ? 
ट इष भर दिखण दुर अवयर्षेन्न जेङ्कर यनः उन 

चेतना खः ददे १मिद्रीः पानौ, इयाः नितर्गकी हर किसी 


चजको क्या आप बना पये १ दूध वना पये १ मृतर्कोको 
जीवन दे सके १ इतना ही नह जित पश्चमूतके रम्य प्राल्मदनें 
आप जन्मे मरनेतक डेरा जमाये वेठे है क्या उसे आपने 
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बनाया १ क्याकिया आपने १ भं कौन द--आत्मा या देहः 
ब्रह्म या विश्व; ईश्वर या परमेश्वर £ इस सत्यकी रोध करते 
समय सुच लगता है करि भमैने किया, सारा मेने कियाः--इस 
गिथ्या अहंके सिद्धान्ता पहा पकड़कर आप केव 
दाम्मिकता-भरा धमंड दिखाते ई ।! अकारण अज्ञानमे पचकर 
सत्‌-चित्‌ यानी "सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ के पवित्र खल्की ओर 
जानेको- सत्यका राजपथ न पकड्कर चिह्छति पिपत द कि 
प्रेते किया; सारा मने क्रियाः अखिल त्रिश्च मेरौ सत्तां च 
रहा ३,- जर अन्तम जन्म-जन्म दुःखके गहरे गडदेमे जा 
गिरते ई ¦ वसः इसके पिवा ओर कुछ भी नदी ! 
इतना तो सत्य ही है कि सभी प्रयत्नवादी हौ, कारण 
कर्तव्य-कर्म स्वयं कसनेसे मानव स्वथं सिद्ध वनता है । इसका 
यह अर्थं नहीं किं उस कर्मकासव कुछ हम ही करते द । 
कुछ हमे पूति करनी पड़ती हैः तो कु धमं अर्थात्‌ भ्रकृति 
कृरती है । उदाहरणार्थ, उचित समयपर खेत जोतकर बीज 
कोना मानवका कर्तव्य दै } उसके वाद मानवीय कर्तव्य पूणं हो 
जाता हे | अव केवल ऊपर-ऊपरसे देख-रेखका काम ही रोष 
रहता है } हवाः पानी ओर मिद्टी वाद पकृतिके नियमानुसार 
उस कठोर बीजम अपने सहघाष्से मृदुता ख देते है । 
उते मलीर्मोति खव तरह्से मथ देते है । ठरंत अङ्कुर 
टता है । फिर पधा ओर पसे पेड वनता दे | फिर 
कटी आती प खिरूते ह । मान लीजिये, कपासकरा वीज 
बोनेखे कपास वेदा होता दै! अथात्‌ वीजको मिद्धीसूपी 
मीने डाल्नेके बादसे फली आनितक ओर उससे कपास 
निकस्नेवकके अपने-आप होनेवाठे सरे काम स्पष्ट है कि 
निस्य ही, प्रकृति ही करती है । मानवको केवर देख-रेख दही 
रखनी पडती है । कपास पैदा हेनेके वाद उससे धागा ओर 
धमरे तरह-तरहके रंग-विरंगे कपड़े तैयार करनेका काम 
मानव्का होता दै! इसका अथं यह हुक सव कुठ 
निग या प्रकृति दी करती है । इसी निसगं या प्रङृतिका 
दसरा नाम है--*मः ! निनगेको विसगं देते दी उस्मेसे 
का सप्तविधस्य य्रकर दता है । जन्मसे मरनेतक इमे 
धद दिक्रा देता दैः कुश ओर निर्भीक बनाता है। 
ववि ही हमलोम जीते है । धमेके कारण ही हमारे अवयव 
हरुचल करते ह । जश्न दिन धमं हमारा साथ छोड़ देता हैः 
वृह इमारा अन्तिम दिन है ! 


विक चोिरयककण्काननो [1 
,------ च्च ववव्य्य्व्व्य्य्यव्य्य्य्य्य्य्य्य्य=---------------------~------- 











पयदमः 


अन्तःकरणे शुम वासखनार्ओका उदय दोना ही वास्तविक 
आध्यासिक सौन्दर्यं है ! इसी सौन्दर्थमे हमे सच्चे धका 
दर्य॑न मिरु सकता है । भै.तूका संकोच मियकर अखिल 
विश्व ही जवर आत्मरूप बन जाता हैः तव वह क्रिसी समतट 
मेदान-सा भासने लगता है 1 उसर्मे उवड़-खाबड़पन या 
ऊन्वा-नीचापन नहीं दीखता | सूयं आसमानसे नीचे टट 
पड़े चन्द्रमा मिद्धीमे--धूलमे मिक जाय या आकाशमण्डल- 
के नश्च लक्ष हो ज्य तो आपको आश्चयं रगने-जेसा 
क्या है १ चन्द्रः सूर्यः तारका नादा हो सकता हैः पर 
आपका नाशा कमी सम्मव नहीं । कारणः, सूरयः देश ओर 
सर्वं काठ्को एकमात्र आधार आपका ही है । यह ध्यानम 
रखते हुए कि म अविनाशी आत्मा हः किनी भी प्रसङ्गे 
न धव्राते दए प्व॑तकी तरह अचर रँ । शासेच्छघासकी 
क्रिया चाद रहते मनसे सद्धर्मका विचार करते जाये । यदि 
अन्तरम आप यह हद्‌ भवना करंया करं कि श्वप्त क्ते 
हुए हम अखिल विश्वको भीतर खीच रदे दै ओर 
उच्छषासके साय उसे पुनः वाहर निकाठ फके जा रहे द 
तो निसर्गसे आपका तादात्य होने लगेगा । फिर आप 
ओर विश्व- यहं प्रथकृभाव नहीं रहेगा । तत्र आपको एकतानता 
प्राप्त होगी ओर इसी अवसाम आप्रको वास्तविक धम- 
का विराट्‌ दशन हए बिना नहीं रहेगा | भ्मव्रह्म हूः 
इस अवखापर पर्हुचनेका यह प्रथम सोपान दै । 

"धर्मः वाजाररम विकनेकी वस्त॒ नही किं उठाया ताज. 
ओर दे दी जाय-तौखकर } धर्मको अन्तरकी अनुभूते 
पहचानना पड़ता है । 

धर्मका अर्थं है--आत्माुभूति, आत्मसंयमन ओर 
आत्मसाक्षात्कार ! चतुर्विध पुरुषा्थोमिं धको ही प्राधान्य 
दिया गयादै } चारो पुरुषार्थका श्रीगणेश ही धर्मे 
होताहै | 

अचिर विश्व-्रह्माण्डके एक-एक न्यक्तिका जीवन 
धर्भकी राक्तिसे प्रारम्भ होता ३। धर्म ही सवका जीवन 
है आत्मा है । इस धर्म॑का सत्यस्वरूप पहचाननेके चयि 
प्रथम चित्त सिर करना पडता है । फिर आसन र्ग किर 
सहज समाधिकी दृद दिति प्राप्त करनी होती है । इशी 
समाधि-अवस्ामे सिर रहते प्रव्येकको निस्संदेह धर्मक 
समग्र वास्त्र सरूपका ददान हुए विना नहीं रहेगा । 


~~~ <-ल+--------- 


ॐ धमं क्या 
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धम क्या हे 


छेखक- श्ीभरनंजयजी मड़ (तरक 
( च्खक-श्रीधभन जयन भटक “हरकत ) 


धम जितने भी द्रः सदकीं नीव वास्तवनं विश्वामपर 
हैः तकर नहीं । इसय्यि धर्मसम्बन्ध वातय तको स्वथ 
स्थान न देकर यह वात सदा ध्यानम रखनी चाहिये कि 
धम सव॒ वड-वड़ बुद्धिमानेके बुद्धितलकः निचोड्‌ है ¦ 


धमं मनुष्य-जीवनकी आचारसंहिता हैः जो हमं कर्तव्य 
पालनकी शिक्षा देता हैया व्यष्टि-जीवनको समरध्रिमे व्रिटीन 
करनेका उपदेश देता है ] धर्म वैसा ही हैः जैसा आकार | 
लेसे घटाकराराः मठाकाश कहनेसे आकारा अनेक नहीं देता; 
वसे ही विभिन्न नाम होनेसे धर्म अनेक नदी हो तकता | 
नेमे षटाकादा, मठाकाय आकारके सिक्रुड़े हुए रूपके नाम हैँ 
से ही ध्मके विभिन्न नामणएकदी धर्मक सिकरुडे हए 


ल्के नाम दै | 
धमकी [०९ 
धमकी परिभाषा 

धर्म वह वस्तु ह जिसको समी मनुष्य, सभी समानः 
समी मतावरम्बी सवोौत्कृष्ट मानते हैँ । धमं वह वस्तु दैः जिसे 
सभी मत-मतान्तर सुखकी प्रापिका हेतु समञ्जते ह ! धर्मं 
वह वस्तु हैः जिसके स्थि सभी सम्प्रदायवाटे उपदेश देते 
है कि संसारकी अच्छी-से-अच्छी वस्तुको छोडकर धर्म 
घारण करो । सभी ज्ञानी महात्मा; चाहे वे किन्दी 
ध्म॑म्रन्थोको माननेवलठे हः यही दिध्वा देतेदेंकरि धमस 
अच्छी संसारम कोई वस्तु नहीं दै । कोर्ईद-कोई तो यद 
भी कहते दै करि धमं धारण करनेते मनुष्य देवता 
ब्रन जाता है । सभी महापुरपो-संतेनि धर्मकी महिमा गायी 
है ओर धर्मके च्ि दी अपना जीवन वक्दान करिया 
है ¦ गीताः वेदः उपनिपद्‌ आदि अनन्त काख्ते हरमे धर्मका 
ही उपदेश दे रहे 

धर्मका सिद्धान्त 

धम॑का सिद्धान्त है--अपनेको खाधीन रखना, चोरी न 
करना, किसी जीवको कदापि दुःख न देना, मृख्कर भी हिसा 
न करना, शूठ न वोक्नाः दुसरेकी खनीः बहन या वेरीको 
मरके सनान समञ्चन प्राणीमात्रको अपने समान समञ्चन; 
क्रोध न करना, त्ने हमेया दुर हे रहना; सहनचीठ 
दननाः दुसरा कोड यदि तुदं छु कदे भी तो उसे सहन 
कृर केना; संकट आ जनेपर धीरज धारण करिये रहना; 


वि न तरर १० 
प्राप्नीन्म किनि देप न करन, दिनं अक्र देष्टः 


(भा --=-- == ० 
छ्ुत्यन्‌ छरनु "जनन कनक दुढयक तट्‌ पदः ~ 


जीषनको पु रन्दनव्ले ओर सन-जक्नो उर ट्र केष्ण 
कृरनेवाट हैः ॐने गेइकी जडम जल सं च> उड दसट-भत 
रहकर फनता-पर्ना र्द्ता दै ¦ जित उरमवय मनुष्यमं ये 
गुण प्रूरी तरह विद्रमान ये वही सत्वदुग था} व्यज्य 
मनुष्यके स्वभाव ओर व्यवहरनं अन्तर एना स्या ओर वे 
खव वातं कम दती य्यः चो-त्या युगक्र म् इस डता 
गया ओर वह ओता ओर द्वःपरके नाममे कव्या जाने 
लगा ! इम समय ये उत्तम रुण मनुष्यम विसु कम दो 


गये है, इसल्ि वर्तमान स॒मय्को हम कथियुग कदने स्ये ई ¦ 


प्रच इठक्ष्‌ धरव्यवखा 

हमारे यह भी उस्र युगके समय जव हम धम॑के अनुरार 
अपने कर्तव्यकां पालन कसे ये; रामः युधिश्रिरः बुद्धः 
अर्जुनके समान्‌ वीर प्रतापी ओर महात्मा हेते थे ओर सीता, 
सावित्री, गार्गकि समान बुद्धिमती, विदुषी छिपा हेती थीं । 
ठेसे ही माता-पिताके पुष्टं रज-वीयसे वीर पुर्पार्थी पुत्र 
उन्न हेते थः जो इस समयकी तरह बनाव्रयी 
परार देखकर उर जानेवाठे न ॒थे। उनका धमं 
पुरुषाथौं होना; सत्यपर अट रहना, जन्मभर एकपत्नी्रत- 
धारी होना, आस्िकतापर पृणं विश्वास रखकर परमात्माको 
न भूलना, परोपकारम तर रहनाः अपने कुटुम्ब तथा देख- 
के ऊोगेसि भाईके समान व्यवहार करना ओर दीनोपर द्या 
रखना था } पर इस समय हमखेग एसे हो च्छेद क्रि र्म 
सत्य-असत्यका कुक ज्ञान ही नदं रहा ओर मिथ्यावादपर ही 
सर्व॑था कमर क्से हुए है । जँ कोई अपना स्वार्थ हो, वहं 
तो चटका कहना दी क्या । जह कोरई्‌ मतख्व न होः वहा मी 
चिन्तको प्रसन्न रखने ओर मर्यादिक वनतेके च्िदही श्ट 
बोख्ते द ¦ 

धर्मं एक कायान्वित जीवन ३ 
घमं रक कार्यान्वित जीषन है । जीवनम जेः कुक द 
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धमां र्ति रश्चितः 
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जो कुछ मी सार &ै व्ही धर्म है। धर्मं केवल 
आत्मा-परमत्माक्ा सम्बन्ध खापित करन्यास दी नहीं 
हैः वच्कि हमारे सम्म कर्मः समी व्यवहारः कोषः 
कर्णाः दवाः स्नेहः त्यागः तः तितिक्षा आदिका 
बोधक है आर इसीकरे ही सहारे समी सानव-व्यापार-- 
व्यवहार होते हं ओर समी मानघद्तिर्यो अपना का कसी ह । 
कवल व॒ही एक देमा मार्ग है, जङ्लं हम सव एक हो जाते हँ 
यौर सभी मानवनातिको एक दी रंगमं रगा हुआ अर 
एक दी सूत्तमं सवक वेधा दुः देते दै ¦ 

धसं ही संतारकी सर्वश्े् वस्तु है । वह मनुष्यके मह 
ओर कीर्तिको परकाष्ठातक प्ुचाती है । धम करनेवाठेको 
इक्र गतम अथ ओर खख तो सिख्ता दी है साथ ही 
धरलेकसं भी अभ्युदय ओर इष्की प्रि होती ३ ओर 
अन्तमं मोश्च-व्मम हेता है । परंतु वासव्िक धमक पाटन 
छेदेके चने द । इसय्यि परिणाम कल्याणमय हेनेपर मी 
धर्मनिष्ठको धरमके मार॑पर चल्नेके च्यि आरम्भमे क्षति 
अवश्य उठानी पडती है | 

धृ्मका अर्थं 

जो वस्तु धारणायुक्तं अर्थात्‌ मनुष्यको संयुक्त 
रखतेवाटी हो वदी धमै । जीरके प्रभव अर्थात्‌ 
कल्याणके स्यि धर्मका विधान किया गया & 
अतएव जो वस्तु प्रभवमंयुक्त हो, जिससे प्रजाक्रा कल्याण 
हो, उसीको निश्वयपूररैक धमं समञ्चना चाहिये । चोरी; 
अन्याय; वध इ्यादिमे मनुष्यको क्लेद न हो; इसीष्यि 
धर्मक विधान करिया गया है। जो वस्तु अर्हिसायुक्त हो 
अर्थात्‌ प्रजके क्ठेश ओर दु्वोको दूर करनेषारी होः उसीको 
निश्चयपूवक धमं समश्चना चाद्ये ओर जो मनुष्य नित्य 
सवका भल चाहता है मनः वचनः; कर्म॑से सवके हितमें 
लगा रहता है वही धर्मकरा जाननवाद्य है । धमत्मा वही हैः 
जितस्तकी आत्मा निष्पाप आर जिप्का चरित्र परिमर हो। 
उनको उवल्ता हुआ तेख्का कड़ाहा मी वर्फैके समान ठंडक 
प्हुचाता ओर पापात्मा जिसका अन्तःकरण मिनि हैः उसे 
जूहीका हार भी जच्ते हुए अङ्गारी-सी व्यथा देता है | 

धर्मकी व्याख्या 

धर्मकी पर्मिापा करते दए कणे कहा दै 

“जितस इ ठोकमं अभ्युदय, सर्वा्गी भ उन्नति हो ओर 
मानव-जीवनके ठ्य निःभेयस न्यास--मोक्चकी प्राप्ति होः 


वही धमं ह |: मनुने धर्मके दस छश्चण- धृतिः श्चमा आदि 
वृतये है | 

महामास्तमे मानवी निम्नाङ्कित दस प्रवृ्ति्ौको धम॑का 
मूढ माना गया हे | तप, त्यागः, श्रद्धा; यज्ञः क्रियाः क्षमाः 
युद्धमावे दयाः सत्य अर संयम । 


५, 


पुराणम भी मानवताके इन्दं गुणोको धमंका अङ्ग माना 
गया है । श्रीमदूभागवतके अनुसार विया; दान, तप ओर 
सत्य धर्मके चार पाद] भगवान्‌ श्रीकृष्णे गीतामे धर्मी 
परिमापा करते हुए दैवी सम्पत्निके नामसे अमय आदि 
२६ स्वरूप वत्य ह । ( १६ । १-४ )। 

अपने मक्तौका खमाव-गुण वताते हुए भगवान 
धर्म्यामतके नामसे मक्तिके लक्षण केटः जो धर्मकी बड़ी 
मार्मिक व्याख्या है ( देखिये गीता १२ । १३-२० )। 

वास्मीकि-रामायणमं तत्ताखीन धर्माचरणका श्रीरामने 
इस प्रकार उल्छेख किया है- 


सत्यं च धर्मच पराक्रमं च 


भूतायुकम्पां प्रियवादिता च। 
द्विजातिदेवातिथिपूजनं च 
पन्थानमाइखिदिक्सय सन्तः ॥ 
गोखामी व॒ट्सीदातजीने छिखा है-- 
परहित सरिस धमं नहि भाई। 
पर॒ पीड़ा सम॒ नहिं अधमाई ॥ 
धमेसे लम 


धर्मस वटकर संसारम कोई छाम नदीं है । खी, पुत्रः 
मित्र॒ आदि मनुष्यको सुख नहीं देते अपितु इनमें 
आसक्ति-ममता होनेके कारण मनुष्य परम सुखसे वञ्चित हये 
अधमं करने ख्गता ह | 

धर्मकी उपयोगिता वतति हुए मनने कदा है-- 

भ [ऋ 

एक एव सुहृद्‌ धमां निधनेऽप्यनुयाति च । 

अर्थात्‌ संसारम सचा साथी धमं है । यतः हमे सदैव 
साथ देनेवखे धम॑का ही पाख्न करना चाये । जिन 

अंका र [ध रि >). ५ (प 
वस्तुओंका हम सदेव चिन्तम करते हं) जिनके शाम करनेको 
कठिन परिश्रम ओर अनेक प्रकारके कष्ट सहते हैः बे वस्र 
भी अन्तमं हमारा साथ नदीं देती । मृघ्युकं समय क्लेदे 
तड़पते हुए जीवक रघा उपयुक्त वस्तुं नहीं कर सकतीं । 
जिन माई-बन्धुओं, नोकर्यो, मिनो अर परिवःसवाटेके खिि 


अरि ककन 


३६ दृम-चम्कः श्रता 





न 


दम सरन्व-त्याग करनेको उच्नन रहने हः अन्त नन्यदेमी 
असमर्थं ह र्हं ई | ययदत उन देन्वने-देन्वने ह जव 
क्ट देते हुए ठे जति ह ¦ गोरर वैधः नीचः करम्वननः 
वूकानः आसि कोर्‌ भी जीवको रोक नदर ने ; चिन्द च्यि 


हम प्रकारक अन्याय ~ करके ॥ ९ न वःच्न यः 1 क्रते च, [ 
दम नना प्रकारक अन्याव करके धनेःपाडन करने दः वड्‌ दनव 
न 
भू जतिः टु कम्य न्पृरदर [1 = न्रगन्क (> पव 
व्यथं पड़ा रह जत है । उन्न समयमे केव धनं द मध 





देता है अर्‌ उही साथ जना है: दसनय डः नडा इन्ःगः 
त= पर्दे >> ® हनम्मुरी भ क 

सथ दे ९.{4 -4< क दनन दर न्नर २ कठः कू, उम ध-ः 
धी वनन न्चराह + [न न्न ~ 

दी सचा साथी वनःना चादि ओर उनीके चि म मुच्छ 


त्यार करना चद्व ! धर्मक च्ियि -भूष नञ तर द्र विरमे - 


राजा दिसार्ग वनने ह ¦ 

धमन्यी उप्येःगिततकेे आचार्य 
व्यक्त किया हे-- 

विदेशेषु धनं विद्या व्यस्रेषु धनं मदिः । 

पररोके धनं धर्मः शीरं सर्वत्र वै धनम्‌ 9 

धमे-साधनके उपाय 

धम॑क्रा सवे वजा साधन आत्मनर्यादा है ! आत्म- 
म्यादाका सोपान अत्मगैरव है ओर आत्मगौखका 
आधार सदाचार है । आत्मम्यादा एक रेखा धन है, जो 
सम्पद्‌ ओर विपद्‌ दोनोमं खदा समान वना रहना है | 


ठेडवयंसे जो समरद्ध है, वे अम्युदयकी मोद-मदिरातरे मतवाठे 


्मेन्द्रने इन प्रकार 





अआहस्यान 


दमेन यानि चपते 


दान करते समय यदि ऋ 


क 


दमक पाल्नद्वाय्‌ 
(द्मः दानम च््ह्‌ | 
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धमे 
दम-धमेकी ष्ठत 
कोधो हन्ति हि यद्‌ दानं तस्माद्‌ दानात्‌ परं दमः । 
महाराज स्थानान्ययुतच्ो 
ऋषीणां सवेरोकेषु याहीतो यान्ति देवताः । 
गच्छन्ति 


आ जाय तेः 
उस चऋोधको दवानवात्म जेः दम-नाग्क गुणः है, वह दानमे शरे माना गया है! महाराज ! 
नरेद्र ! सम्पृणं लोकं नि षास करम्बाठे ्ऋरपियेके सवगम मच्छ अदव्य स्थान है, जिनमें 
महान्‌ खेककी इच्छ रखनेवाके महदपि धर देवता इन लोकसे जाति ईँ; अतः 


~ टिन्ट--->क-- 
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५८ | 
ह) हैन 
ण्ड 
व ॥ 
9 4) 














== ऋः ष्ठे क | क कि 
[क (न-॥ न न स्म रकन ॐ ॥ (ग्द) अट ४ रइ 
नृद्रः चः ननक्नरन्दना तनरका इनक ५.६ 
क क = च> = (र ---~-- 
। +~ [81 =, र अर्प [न गप (१ 
+ द =; इ रन्न „ल, = =+ 
ष ५ 
(+ 
म मय [ कि = „ हषा  '॥ ~र निषे क [नक की द 7 
न्व च्छं ऋ [पव्ल्‌्म्‌ ष 4 {७ नम = ~; त [व त 2.५ ष) | 
हि 
स चम्म्व व व 
् य [नक [9 [ नं श्न 
ननन्द न (चदु न्‌ नू चद सन्य शद +न 
ह 
र << नच रचन स + = 
~ ~; + न> स्वत चन र दडः ¦ ज. 
| | ॥ 1 1 1 4 [| नि [5 ^ (। 
र्चा ज द्‌ तन नन्तः इन उन्न्यः उ नतनन ड. 
। 8 कि । के छण द म वणे ऋ. ४ शोक 1 म [क्ष कप 
[्वन्यिषकान्नरि भरगरी 7 1 मि मी य-द वनकरति ॥ क ति री 
न्मा नवद ड ग्व द ; (रस रमन ४र दुध्र 
चक (4 न [क 
[1 0 1 नोन्न कन्न ~ ॥ ० न 2 न ्ननुध्दा = 
1 1 1 नद नृष्कः -- नन्द) ५ च 
५५ + = 4 ^ ~+ 21 १; च १ 2 *~! 4447. धरण 
[1 १.१ न [ 
कणण्यणयण्क्येकय 0 मी पगीन्णेनगिगननि $= [न अ क य कृ 
च््ष्द नचम्‌ न्यु द्र ~ द न्नुः ट्र (८ चछ १ 
। क्न छ | र (ब # 
[| 
1. षध 
सङ्क ~ ॥ अग्‌ धद र = रञ्जित य तदः ~व 5 
९ १ ५ त्त न्त्‌ स्त ष +. 19 ॥ र 
५५ ¢ १५ । श 
करतः इः उनकी धय न्वयं रथन ऋम्ता ह--उन्क तन्दय 
[) 3 र । | >. (ष । =>. ह न ॥ द, 4 
[| 


५ ९ तद्र 
पात हए. मदुष्यमाचकी उन्नतिमे दटचित्त 


८ 


चन्धनेंमि पुग स्वतन्त्रता ओर मो्रको प्राम कर्‌ 
वास्तवे सोश्च दी ननुष्यदी उन्नरिरूय सीद्रीकी अन्तिम 
वैडी दहै) परंतु जो छोन यं मनश्चते द क मनुप्यके लिय 


निर्धारित कर्तव्वकमको छोडकर हम मश्च प्राप्न कर लगे? दे 
घर्मकी म्यादाको नदीं सखनश्चते ओर अन्तमं असर दी 
होते हं । 





दिवि ॥ 


परसरयः ॥ 
( महाभारत अनुशास्तन० ७९ । १६-१७ ) 


दामके फर्क नए कर्‌ देना ह; इस्ल्यिं 
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# धमो रश्चति रक्षितः # 








त्‌ + क्प क्‌ त्र 4 
धमा रश्चात रश्वत 
धमाचरणक्र प्रभव 


कारीके धनिष्ठ ब्रह्मण धर्मपा्का दुत 
ध्रारम्भिक अध्ययन समाप्त करके उच्च हि्चा म्र्च 
करने तश्चशिला गया था । कर्य एक खमय आशचायं- 
के युवा पु्रकी खत्यु इई तो ह वो पड्ा-*अरेः 
यहा तो युवक भी मरते है 

उखके सहपाटिर्योको उसके वचन बहत बुरे 
खगे \ जव सच रोग शोकमग्न दो, कोड इख प्रकार 
की वाते करे तो बुरा ख्गना ही था । सोर्गोनि व्यंग 
किया-'तुम्दारे यरो क्या सत्यु तुमसे सलाह लेकर 
चद्धोके ल्यि दही आती दहै? 

हमारे टम तो सात पीठियोमे कोई युवा 
अरा नहीं ! उसने अपनी वात दुहरा दी । 

वात आचा्येतक पहुंची } उनको भी बुरा ख्गा। 

४५ 4 

कुछ कायव्ा उन्हं कारी जाना ह्य था, परसीश्चा टेने- 
का निश्चय कर लिया जव वे कारी पचे तो 
अपने साथ मरे वकरेकी थोड़ी हडर्या भी ठेते गये । 
वे दडर्यां धर्मपाटके सामने डारकर रोनेका अभिनय 
करते हप आचा्यने कहा-'हमे यह सूचित करने 
बहुत दुःख हो रहा है कि आपका पुत्र अचानक 
मर गया ॥ 

ब्रह्मण धमेपाख हैसा-“आप किसी भरमम पड़ 
गये ह । मरनेवाटा निश्चय कोई दुसरा होगा । 
हमारे कुलम सात पीड्योंसे कभी कोई युवा नहीं मरा ।' 

आचायेने उसी खिन्न खरम कहा-'अवतक कोई 


काम-कोधादिमे रत खोग भगवार्को जन पे | जान सकते 
तात तीनि अति प्रबल खल काम क्रोध अर्‌ छोभ। 
मुनि क्म्यिन धाम मन करहि निमिष महँ छेोभ॥ 
खेम कं इच्छा दभ व्ठ काम क केव नारि। 
रोप कं प्रुष वचन वर मुनिवर कहहिं विचारि ॥ 
मद॒ खेम रत गृहाप्तक्त दुखल्प। 


"~ 
{ कमना त लेग भगवतो न 


काम क्रोध 


भ 


युक सीं गस तो आमे भी नहीं मरेणा, पला नियम 
तो है नहीं । सत्युका क्या भरोसा । वह चद्ध, युवा, 
वालक-किसीका ध्यान नद्यं रखती ॥ 

देखिये ! हम सावधानीसे अयने वणीधम-धममै- 
का पाटन करते दै, अध्मसे दुर रहते है, सत्सङ्ग 
करते ह ओर दुजनाकी निन्दा न करके उनके सङ्गसे 
वचते है । दान देते समय वाणी तथा व्यवहारे 
नश्रता रखते र । साघु, ब्राह्मण, अभ्यागत, अतिथि, 
याचक पवं दीनोकी यथाक्ति सेवा करते हैँ । हमारे 
घरकी खिर्यो पतिता हँ ओर पुरुष एकपत्नी-चती 
तोदैद्यी, संयमी है। यमराजके ययि भी हमारे 
यरा किसीको अकाटम-युवावस्थामे मारना सम्भव 
कैसे हो सकता है ?' बराह्मण धर्मपाटने बड़ विश्वास- 
से अपनी बातका समर्थन किया । 

"आप ठीक कहते हँ । आपका पुत्र जीवित तथा 
खुरक्षित है ।› आचार्ये अपने आचरणका कारण 
स्प्र किया । 

"धर्म जिसकी रषा करता है, उसे मार कौन 
सकता है ? ब्राह्मणने कहा । "हम सव धमकी र्चा 
करते है, अतः धमे हमारी रक्षा करेगा- इसमे 
हमारे घरके किसी सदस्यको कभी संदेह नदीं दोता । 

इ । . 





ते किमि जनिं खुपतिहि मूढ परे मव कूप | 


( दोहविटी ) । 


---८> €$ ~ 
2 10 8 9 २ 


‰ कलियुगकः भधान घ्म-श्न्‌ > 





त जनय 
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ह । म ----~------~- 





रुलियुगद प्रधान धम--दान्‌ 


| 


विश्वको यरय सस्छरतिकी रकः दिचिष्ट देन | 





पए्यट्‌ ~ = ट ज 2 3 [+न 1 [ ति [ऋ 
ि य ऋष्क = 
द दः क्त 0 +~ [9 च्छ == 
= दनय द 1 3 क ~> \ ~ = ६. { | 
(3 न र [क्थ 
#+ "> र चम्‌ [78 चथ = = भ ~+ (न म प्रथि कीिक्वन्नक 
नन चमर्‌ -दु---र दन्‌ दुः दसत्र यद्व न्य 
# 2 ८ 
हि क (| का ० [क ^ )। [| 
स ह १ ---- ~= 
५ 1 ४ > 2 ~ {=+ {५ सत ~ (ल 
क न र ~ (न क = (० ~ 
द्भ ("कण्वा > ण कमे ¶7् [=+ कनि 77 | द्र कदि) क्रं "न्द 
1 41 ~ = "घ र ("हक > ननम न षृ इन रदः (न्‌ मत र 


(4) ४ ६. च [व्‌ छनः नसुच 

तपः प्ररं क्रतदयुगे उतायं ज्तनसुच्यते 

(प्रे ४) ० मनये ७, + कर ५५ 

द्रः यन्येवः हु नमेः र युगे ॥ 

= ध ८. ् न दद्ध [क 

हं रक्ते न्दु ५ ८ दअटुरण दष्खन्ड 
१८ ] ८८०; पर्चति १! २३; लिङ्घुरापं २। ३९; 
भद्धिप्यः [प 
5 नानुप्न्-रछ २२) ११९; त्था बुह्ुारादर- 


द 1 रातरथ्॒ाञ्चण तयः बृहदारः्यकके अन्तर्गत ब्दः को 
आख्यायिकां मी मनुष्य यधन धमं दान वत्तखाया गया 
है | शाच्नेकि अनुसार दानमे वकर कोई भी धर्म॑ न्द 
दनधमौत्‌ परो धर्मो भरतानां नेह विदयते, 
राजनीलि-अन्थों 
एक प्रधान उदयाय दहै अ 
दिया यया दै) { द्रमः ) 
तथा अग्निपुरग आदिके अदुरार 
है! इस्छे शमी वीभू दह 
बन जारे हैः दानमे सारे क्क 


मी यह सामादि चार उपायों 
मर्‌ सानके वाद इसे ही सथान 
कारतः अतुखासन ० दानधमं 
दुखार दान परम श्रेयस्कर 
जते दैः दाद री भित्र 
क्लेद मिर जाते ह 
दानिन रतानि वरीभवन्ति 

द्नेन वैराण्यपि यान्ति नाशम्‌ ¦ 
परोऽपि बन्धुत्वसुपेति दानाद्‌ 

दानं हि सर्वग्यश्तनानि न्ति ॥ 


कपिना पं कजानि [णी 


# गोसवानीजीका यदह वचन उप्रलिषद्के प्रसिद्ध वेचन शश्रद्धया 
देयम्‌; अश्रद्धया देयम्‌; श्या देयम्‌) दिया देयम्‌) भिया देयम्‌ 
आिपर्‌ आधृत हैः यद्यपि विन्द उपनिपर्दोमे "मभङ्धया 
भद्रेयं पाठमभी ६ 





षर छर श्च ९4---- 


के य 
न [+ = । 1 = 1) च ॥ । # प 
महरम = =+ = न्ट ~ -व-7ा ~र रद त्‌ 
1 ५६ १ ^ ध्नः २ द्र § > (4 द न । च ष ॥ = # 6 इ, 
के च 

[न [9 (५ भढ ४ | न च ~ = 

क न्वुनक नत [~ ऋणं (यी # शि काणि (अनं = 
९4९ `~ \ (सी 1 इ, १९५ । ८ 2 ८५ ~» “१ ५ ६. ~ * च 1 । # ~ 

[1 |] 


दुः भौगो नाश्न्विन््ः नयो जयन्ति धनस्य : 
गतेन ददर न सद्र नस्य नर्नयः गरि्मदति >, 
। सदन 


यन्‌ स्यादन्योन्यभ्येगत्य लदव स्रु सतस्‌ 
घ्न्यथः तु चिवाडोऽस्य भव्येचेमि सुनिश्चितम्‌ 


॥ 
[ | १ ॥ 
0 - 


कूर ते ई--- 


नोन्टमीनी ¢ _ म > 
साणन्ल्माना म्‌ वह 


दे दन धन्य प्रथयन्‌ सते सकः \ चन्य पुन्य ग्न नत म्ड्‌त + 


[त = ~ 1 ण ~ | 
भ + #। । ण | \ क ~ ~ द्द ह 


प्रणेन्येऽपि गरसः । 
दानमन्या त्वपनखः ४ 


आयाखशतखन्धस 
रनिरेेव वित्तय 





तनातन धर्मन दःनधर्मपर असंख्य मन्थ ट्‌ ¦ सद्रामास्तङः 
~ ' इमः 


अनसखवनपर्वका दतरा नास दी ष्दानधमं' एत ह 
कम्भकरोणम्‌-संस्करणमं १७४ तथः पून-संस्करणम १5८ 


यच्याय दै ¦ इमक्रे अतिस्कि भी मदामरतके रजनी पर्वौमिं 
(दनः पर पर्याप्त विवेचन ई ¦ का््मीकरिके गस हैः टेन 


ही न्दी, खद दान दी करत ह-- 
दद्यान्न प्रतिगृहणीयःच्च ब्रूयात. किंचिवभरियस्‌ ¦ 
अपि नीवितहेतेकौ रामः सत्यपराच्छसः \ 


4 ( द - 
1 १। ५ ¢, 


सु्द्‌*9 २९. 9 


इसके अतिरिक्त हेमाद्धिः वीरमिनेद्यः इत्यकस्पतर, 
अपराकं--आदिके दानखण्ड बहुत प्रषिद्ध दं ¦ चाल सेनक 
दानसागरः एकर तन्त ग्रन्थ इ } ( वह्‌ एदियाटिक 
सोसाददीः कल्कत्तासे प्रकादित है ¦ ) भविष्योत्तरपुराणकः 
अधिकांश भाग दानधर्मं ही है ¦ थपरकंने इसका वद्ुत 
अंश छे छया है! विष्णुधर्मोत्तरे मी कद अध्याय 
पद्म० खष्टि° तथा न्दपुराणमं भी इसपर चद्रुत-घी रोचक 
कथात ; 


देष % धमां र्ति रक्षितः; = 

`~ -------- ~~~ 
स्कन्दपुराणके मही-सागर-तंगमकी कथाम नारदजीका अपने मुदसे कहने, पश्चात्ताप करने आदिमे मी दानका 

चरित्र इस सम्वन्धर्म अव्य ध्येय है । वरदौ दान्के २ चेलुः पव नष्ट हेला है  । प्रियवचन एवं शरद्धःसदहित दानक 

च, ध्‌ नःदयाक माना गया है 

६ अधिष्ठानः & अङ्गः ६ पः ४ यकरार ओर नायक दुर्छम माना गवाहै-- 

ब्रतल्ये गये हं | श्रद्धाः नक्ति- ददो दतु; धमः काद; अर्थः 

नीडाः मय तथः हष्- चे 5 अधिष्ठान तथः दाना, अहीना, 

देवस्तु, देदाः काच ओर श्रद्धा पङ्कः वतलया गयादहं| 











{= ® > 8 कष € 
दानं भ्रियवारखदहितं ज्नमगव श्वसन्धितं शोथम्‌ । 
॥ स (4 कष ऋ, 
षित्त त्यागनियुक्तं दुरुभनेतच्चतुष्ट्यं रके ॥ 


। (हि० १। १६९) 
दुप्फलः निष्क हीनः तुल्यः विदत ओर अश्वय- ये दानके ६ (० 
रः रन्माम वतद््ये रद्ध द| # अन्नः दधिः मधुः गोः अङ जानकराराक [व तत्तन्नवन्धग्रन्थाक। दखनक्रा 
> नुवर्णः अचः गज ओर अभय-- ये उत्तम दानद! क्करे ' 


----ग 9८5 ---- 
धमं ही जीवनका आधार 


( स्वयिना--शीमद्ःवीरपसादजी अग्रवाल ) 


धमं ह जन-जीवन-आधार ) धर्मे मिटता तन-मन-ताप। 
धमंसे चरता यह संसार ॥ धर्मसे भिर जते प्रु आप ॥ 
धर्मे चाक्ति है ब्रह्माण्ड । धर्म है स्नेह, साम्य, सौभाग्य । 
ध्मंसे पाति है बह्याण्ड ॥ ध्मका माम॑ सुगम, सुरखाण्य ॥ 
धर्म॑ जीवन-पथक्रा रश्च । धर्मम सब जगती अनुरक्त । 
धमं॑हे सब सर्तयोका सत्य ॥ धर्मम शक्तिः युक्ति ओ भक्ति ॥ 
धर्म॑ प्रसुकी पावन मूतिं। धर्म है जट, वर्ह भगवान । 
धमं॑ ह जीवनकी क्षति-पूतिं ॥ धर्म है जरह, वरह उत्थान ॥ 
धमं हे मुरलीधरशी तान । ध्म॑से विजय, भूति अ चित्त। 
धमं धनुधरका शर-संधान ॥ धमंसे निमे होता चित्त ॥ 
धमं है सूुरदाल-अरदास | धमेसे भिरता भव-जंजार । 
धमं है तुरसीका विश्वास ॥ धर्म॑से डरे कालका व्यारु ॥ 


धमे कविराकी जओौघड़ चाल । 


धमं बिन सूना सब व्यवहारं । 
धमं मीरा शिरिधरलार ॥ 


धमं बिन बढता अत्याचार ॥ 


धसं जब होता तमसाच्छन्न । धर्मम मानवताका त्राण । 
प्रसारं प्रु प्रकाश सन्न ॥ धमे जन-जनका कल्याण ॥ 


धमं हित धरं ईरा अवतार । 


धमे-घुर धरता जब-जब देश । 
€ क । र| 
धमकी नाव स्माद पार ॥ 


तभी होता नच-नव उन्मेष ॥ 


धमंके ख्यि वार निज श्राण। धर्मपर बदरे नित्य अनुराग । 
क्रिया करते जन जगती.त्ण ॥ धमेसे प्रवे सब सुख-भाग ॥ 
° 9" अन्य €~ 


त पोना ननन 





भ भमा = मणम भण मा 





णी च 


# शस प्म्बन्धमे कल्याण २८ । १२ मे प्रकारित हमारा (दुभिक्ष-निवारण, ठेख देखना चाहिये । 


† स्कन्दपुराण, महिश्वरखण्डमे यह बहुन निम्तारमे हैः अवद्य देखना चाये । सं° स्कन्दपुराणाङ्क म भी इसका 
िदी-अनुवाद ई ¦ 


पसक ॥ |. । । | 
= वुन-धमके आष्टा २५. 


[0 8, त 1 1 





गी भि गै 


€ ९, ॐ 
द-तयक् [लद 


(१) 
ठत्यगज विरोचन 


दत्यराज भक्छष् प्रह्रदक 
अर प्रह्वादके पश्च दैत्यः धियति चने थ; 
पजापति च्ह्याकं समी दैत्ये 
धर्मकी दिः हहम करन दिरण्यह ह शये 
धर्मम इन्द धद; थी । आनाय द्छके यवः 
मक्त ये ओर दन्ना च 
करते थ ¦ 


दक्‌ 


अपन पितः यहुः चिरप्नपर दद्द परनाधे 
पड़ा थ! ! इखद्धिय य देवतास कोद डे नरह 
रतत ध॑ ¡ संवग्रचन् दिरत्यनश्च शनम पुश्वीयर 
मी अआःधवनर करनक्छी इच्छ शयं इदः खस॑पर 
अधिकार करः भमः व क्थ चदन); यता 
सुतखके दैत्यरञ्थसे दौ संतुष्ट ४ 

छाद्की आरस स्वधान स्टला खाहियः यद्‌ 
नीति है ओर सस्य सणाकग खना हं अकारदा 
शङ्कित रहन ¦ अथका यह दष ह किं दह व्यक्तिको 
निश्चिन्त आर निय नर्दः रहने दता ¦! अदत एवं 
दधतााक्ी शत्रुता दुख हं अर सहज हः क्यार्कि 
अशुर रजागु्ण-तमागुय्रधान हे अःर देता सत्वगुण- 
प्रधान । अतः देवयज इन्द्रक्तो सद्‌; यह भय व्याकु 
रखता थः कि यदि कटं अख्ुराने अमरावतीपर 
भाक्रमण कर दिया तो परम धमोत्मा विरोचनका 
युदमे सामना करना देववाओकी रक्तिसे वाहर है, 
उस समय पराजय ही हाथ टगगी । 

दानु प्रवर हा, युद्धम उसका सामना सम्भव 
नदो, तो उसे न्ट करनेका प्रबन्ध पष्टिरे रना 
चाहिये ! इष्ट आकमण करे अथवा धोलेते 
विरोचनको मार द वा श्युक्रचायं अपनी संजीवनी 
विचा प्रभावसे उन्हे जीत कर देगे भौर आजङ्े 
ध्ररान्त विरोचन कद्ध हदौनपर देषता्थकं लिय 
विपन्ति बन जा्यगे ! अतषव देवशर यृहस्पतिकी 
मन्धणासे इन्दे बह्मणका वे बनाया भौर खर 
पर्हचे । 


१ 


॥\ 





निराचनने यभ्यःग्ल जह्यघक्मा खागत किया ) 
ग्य धत्येः पूजा ची ; इसके पश्चाद्‌ दाथ 


क # प 
0 


= एव्र श्यत र य्‌ 
हतर 0 स 2८1 


देत्यसजका सिर मना व्यथं थाः क्योकि रुर 
गुक्राच्य क संजीवनी कहीं गयी नदय थी! क्तु 


८धिसेचन किचित्‌ भी हतभभ नहीं हप । उन्होने 


परसन्नतासे कष्टा--शै धत्य हँ ! मेरा जन्म ठेना 
सक हो गया ! मेरा ओदन खीकरार करके आपने 
सुद इसत कर दिया ; 


विरोचनने अपने हशाथ खड उटीया ओर मस्तक 
कारकर दुसरे हाथसे नाह्मणकरी आर चढ़ा दिया । 
वह मस्तक लेकर इन्द्र भयके कारण शीघ्र खगं 
चङे आये ! विरोचनकोे तो भगवान्‌ने अपना पादं 
दना ल्यः । -र. 


६45 


७ भे क, मो का जः जीन जका 


--------------- ~~~ [क । 1 कम पिनििययियीं [रि 
[मी मनेक 


(२) 
अहादःनी देत्यराज बि 
ससस २; अपन यहामनस्ना ¶दच्यपर परम 


परस च । उन्दने स्वेशजत्‌ यह कराः धा 
मेव दश्व यनम अदधिने प्रकट होकर वलिकये स्थः 








अदरः धन्चयः अक्षय श्यो तथा अभय कवच 
ल्म यै ! इन छिव्य उफकरणोसे संनद्ध वलिने 

अदर-सेनाके स्य जव स्वरौपर आक्रमण कयः 
नद उेददाभतने अपनः घरपर छोडकर भाग्‌ जाना 
पड़ा ! इन्द्र उख खम तजःखस्पन्न वलिक सामने 


पञ्च साह रर कर सकते थे । 

तानक्रतु इन्द्र हेता है, यह खष्रिकी मयौदा 
है । सौ अद्छमेध य्न किये विना जो राकिके 
वलते अमरावती अधिक्रत कर ठेगाः सुग्रिका 
सयाटक उसे धरौ छिकने कहीं देगा ¦ वटिने 
द्र्यएर अधिकार कर दिया तव दुक्राचार्यको अपने 
न्विप्यक्ह वैभव स्थायी चनानेकी चिन्ता इड । 
खर्गलोक कमखोक नही हं 1 अतः षषटिको समस्त 
परिक्सके साश्च टेकर आचाये नमेदाकेः उत्तर तट- 
पर अये आर उसे अण्वमेध यज्ञ कलना प्रारम्भ 
(किया ! निन्यालवे अभ्वसेध यज्ञ निर्विक्न पृण हो 
गये ओर अन्तिम संव य्न चलने खगा । 

इसी कास्य तवमाता अदत्तकिं आराधनास 
भरद देकर अआगवानन उनक् यदह वामनरूपसे 
अवतार श्रहण च्यः । उपनयन सस्पन्न रो जने- 
प्र मञ्जी मखा पटनेः छतः दृण्ड तथा जदपृणे 
कमण्डलु च्वि भगवान्‌ वामन विकी यक्ञदापकामे 
पधरे । उन सूर्यपम तेजरस्यका देखकर सव 
ब्रह्मण तथा अरर उड खड़ हुए । बलिने उनको 
आसन देकर चरण परि ओर चरगोदक मस्तक 
परः चहाया ¦ पाके अनन्तर बलिने क्रद{-= 
रिका : युद्धे लश है कि ऋषि्याकी सम्पू 
तपस्या अपे शूषम्‌ पूतिमान्‌ दाकर युद सनाथ 
करने आज मेरे यरद आयी है ! आपं अवदय किसी 
प्रयोज्ञनस पथर् ह अतः जां रच्छ ईः ए्वना 
संकोचक मग र । 


कामनने विके कुर-पुरुषाके शयं -परक्रमः 


+ धमो रक्षति र्चितः ॐ 
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छमदीख्दत्की प्रद्ंसा करके अन्म कदा 
विरोचन-नल्दन !{ जिसकी स्तूपमियर द तः 
खाधनदि करता है, उख भूमिके खासीको भ्य उस 
दप आदिका भाय प्रात हता है ! इसे मे अयने 
स्यि पने दैसोस तीन पद्मं जितनी भूम सोप 
सद्र, उतनी भूमि आपसे दाता ह) 

वलि हंसे । नन्देसे वणमन' नन्द-नन्दं डुमर 

चरण 1 बटिको ख्या कि ते" भाः भःम कितनी 
दाय सगे ¦ वे केटे--"आशफ अभी वल्टक हेः 
भखे आप कितने भी विद्धा ह॑} च त्रखकन््‌ 
खामी है । मेरे फस आकर उपयो भूि ही 
मोगिनी है वो कम-से-कद इतनी भूमि खज्ञिव कि 
उससे आपकी आजीविकः भली मरक्तार चे खक \' 
वायन वड गम्भीरता केरे-'राञनय्‌ ! ठष्णा- 
क पेट भरा नद करता । भ यदि थोड् भूमिपर 
संतोष म करू तो सपद्वीपयती प्थ्ीतो च्याः 
न्िखोकी भी क्या दृष्णाकने तुर कर सकेगी ? अतः 
अपने परयोजनसे अधिक युधे नदीं च्छष्देये । 

'अच्छा खो ! जितनी चाहते ह्ये" उतनी भूमि ` 
दुगा ! विने कडा ओर मूमिद्दश्च छिथ संकरस्य 
करनेको कमण्डडु उखाया । 

'ठह्यो ! शुक्रष्च्य इतने समयतक वङ्‌ 
ध्यानसे वामनको देख र्दे थे! उनकी दष्ठिने 
श्रीहरिको इख छडरूपमे भप पहिचान द्थिया ¦ 
अतः वे वोे-"वछि ! मु्चे तो गता है कि देत्य- 
कर्पर महान्‌ संकट आ गया है । ये धिप्रकुमाः 
नद, ख्यात्‌ विष्णु है । तुमने दानका संकद्प 
किया तो परथ्वी इमके एक पको होगी 1 दुसरा 
पद्‌ ब्रह्यरोक पर्हचेगा ओर तीसरे पदको स्थान 
ही नीं होगा । अपमी जीविकाका उच्छेद करके 
हान नदीं किया जाता । तुम इन्दे यह भूमि-घान 
मतदो\ 

आपी बात मिध्या लह्य धि शक्ती ४ द्ध 
क्षण सोचकर बरे करदा । 'प॑रतुं यज्लके दात 
निन यज्पुरुषकी आयधन! आप सुस्चखे कयं रे 
है, वे ही मेरे याँ भिश्चुक बनकर पधरे ता क्यामें 
उन्दे निराश कर दू ? ष्दगाः कहकर ब्रह्मदका 
प्र अखीकार कर देः यह नद्यं होगा } सत्पा्- 
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“उयकते हिव्यकरे यक्षम जो दोव र शएथेः अः 
जुटि हैः उसे अव आव दर करा दँ ।' भवां 
दकरहदायेके आदेश दिय । 

"जरह यक्ञपुखप खयं संुष् होकर धिराजमःन हैः 
वर्ह चुटि कैसी ? यदिव शरुटि दो सायके नपरीतन- 
मासे दुर हो जाती है) किर भी भे आपकी 
आज्ञाकर पाख करतंगः \' डुछायार्यैने यद्तका अपूणे 
काय यह कहकर सस्यूणे करय! \ 

यलि अह्करोौके साथ खत च्छे गये ! इन्द्र 
कमो ्यर्मक्छ राज्य मिख । विके इस महदादानके 
कारण संसारम उत्कृष्ट तस्याशको वलिद्एन कषा 
जाने खगा । --पु° 

(२) । 
महादानी कणं 

दक वार इन्द्रमस्थमे पाण्डवोंकी सभाम भ्री- 
छप्णचन्दर कणंकौ दानरीरुताकी प्रशंसा करने खगे । 
ज्चुनको यह अच्छ महीं छमा । उन्दोने कदा- 
'इषीकरेशा ! ध्मराजकी धनदीख्तामे करदो तुरि है जो 
उनकी उपस्थितिमे जप क्णैकी यरदंसा कर रहे ह ? 

"इस तथ्यको तुम खयं समयपर समन्च छोगे । 
यह कहकर उस समय श्ीक्रृष्णने वातको यट 
दिया । 

कुछ समय पश्चात्‌ अञयुंनको साथ टेकर 
दयामसुन्व्र बाह्यणके वेदाम पाण्डवोके राजसदनसे 
आये ओर वोले--“राजन्‌ ! मै अयने हाथसे वना 
भोजग्र करना हं । भोजन मेँ केवर चन्दनकी कड़ी. 
से वनदा ह ओर वह काष्ठ तनिक भी भीगा नहीं 
होना चाहिये } 


उस समय खूव वपौ हो रही थी । युधिष्ठिरे 
राजभवनमे पता खगा लिया, कितु सूखा चन्दन 
काष्ट कही मिला नीं । सेवक नगरमे गये, कितु 
संयोग पेखा कि जिसके पास भी चन्दन मिला, 
सब भीग। इआ मिला 1 ध्मेराजको बड़ा दुःख हभ, 
कितु उपाय कुछ भीन था 

उखी रामे वहसि सीधे श्रीकृष्ण ओर अजुन 
कणेकी राजधानी पचे ओर बही बात कर्णसे कही । 
कणेके राजसदनमे भी सूखा चस्दन नहीं था ओर 


1 ~ 





नग्पयै जी बही चिखा । रेकिन कर्ण॑ने सेवकांसे 
नभर चन्दन न सिदनेक्छी बात सुनते ही धनुष 
छदट्गया ¦ राजखदनके सूर्यवाम्‌ कखड्कित दार 
खन्ददके थे ¦ अनेक पदटंग चन्दनके पयिके थे । 
कई दुखरे उयकरण चल्दलके घने थे । ्षणभसमे 
वणौसे क्णैने उन खकको सीरकर पक करवा 
दिया यर दोखा-“भगवन्‌ ! आप भोजन वनायं । 

यह आतिथ्य प्रेमके भूषे गोपल केसे छोड़ 
देते । वर्दोसि तृप्त होकर अच बाहर आ गये, तव 
अङ्खैनसे वोटे-'पाथं ! तुण्हारे रजसदनमे भी दारादि 
चन्दनके ही ई ¦ उन्हे देनेमे पाण्डवं कृपण भी 
नहीं है । कितु दानधर्ममे जिसके प्राण वसते हैः 
उसीको समयपर स्मरण एता है कि पदाथ कर्दौसे 
कँसे डेकर दे दिया जाय 

4 4 4 

"आज दानद्ीखताका सुर्यं सस्त हो र्हाहे। 
जिस दिन कणं युद्धभूमिमे भिरे, सायंकाट हिबिर- 
म खटकर श्रीकृष्ण खिन्नमुश वेड गये । 

"अच्युत { आप उदास होः इतनी महानता 
क्या कर्णम है £ अञ्जने पा । 

(चरो ¡ उस अहामाणके अन्तिम दृीन कर 
आयं । तुम दरसे ही देखते रहना ।' शरीरृपष्ण उे । 
उन्होने बद्धं ब्राह्यणका रूप चनाया 1 रक्तसे कीचड् 
वनीः शावोसे परी, छिन्न-मिन्न अख्-रा्रोसे पूणे 
युद्धभूमिभे राजिकालमे शगालादि घूम रहे थे! 
छेसी भूमिम मरणासन्न कणं पड़े थे । 

"महादानी कणं {' पुकारा चद्ध बराह्मणने । 

ने य्ह हः प्रमु ! किसी प्रकार पीड़से कराहते 
कणेने कला । 

"तुम्हारा सुयशा सुनकर वहत अल्प द्रव्यकी 
आदाल आया था †' ब्राह्मणने कषा । 

(आप मेरे घर पधारे | कपौ ओर क्ष्या काते ? 

ुञचे जाने शो ! इधर-उधर भटक्नेकी शाच्ि 
सुञ्चम नही }' बाह्मण रष हष । 

"मेरे दतिामे खणे खगा है । आच इन्हे तोडककर 
ङे ठ ! कणेने सोचकर कहां । 

"दिः ! ब्राह्मण अव यह क्रूर कमे करेगा ! 
ब्राह्मण ओर रुद प । 


किसी रकार कर्णं चिस } उन्दने पार पड़ 
पक दाखपर सुख परक दिः ; चसे ट कप्त 
क्म खणे निकटः हिल रच्छरष्टः 
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केस टखे। धनुष भी चट्नर्टः दनि दिः र्य 
[१ €५, = 
थी 1 मरणासन्नः छत्यस्त अहत कपर हाथ नैश 
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श््ष्ण प्छ्टदाप्यय | धच्लद सय दव्य दन्न्‌ 
॥ ४ ऋ 1, 
देकर छतं करन हू त्‌ 
८! के, भोर [म ॥ रखकर 
देथामसुन्दर ! चक दददुद्टेण चरणपुर खर रस 
£ क, | ऋ 
कणन देह्त्यार क्कि ! 
दातृ + (न शषिमः 
५ क ५ 0५ %# = भ 
मयदुएरूपात्तस धराम्‌ पञ्चुतडस ए्नब्रादस 


© क त 1 = 

पूव जव पथम कवार यहं सरस्य शश्रम^र्षप = 

र सन्त्र र = =दर क एदवददत्न्यपक्् € (नकनन्न 8ि, न) 

तां उनका त्वेर्‌ करतः "चन्‌ वददम्‌ ५०.१५, 
५. २, फ, श > येह 

पक दित्य आशू्ण उन्‌ दून इद कह 
क = अ छ ~ £ ६ ॥ । विन 

धारण क्रनवटच्ा (सरद “दत्‌ ईः उर उरक 
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सपत्तियोसे वचना है | 

घ्ललियके स्यि उलन स्नः स्ववि सरह ई) 
श्रीरामने तो चन्ये तपस्वी वषमे रहनेका वत छखिया 
थाः किंतु सहपिके आश्रहपर उनका प्रसाद मानकर 
चह आभूषण लेकर. उन्होन श्रः जनकीको दं दिया! 
आभृपण . स्वीकार क्रते हट रउल्डनि पू्ा-- व्यद 
आपश कस प्राप्त इमा? 

अगस्त्यजीने वतदयः- मै एक वार वने 
याजा कर रहा था । एकः श्विद्टाल व्ये पर्हूचनेपएर 
मुद्धे एक योजन टवी श्रीक भि ; सन्दर स्थच्छ 
जद था उसका भौर उसके च्िनारे एक अश्र भी 
थाः कितु आघ्नममे कोई न्द थः ¦ उस अन्मे मुद्ध 
कोई पद्यु-पक्षी नदी दी । ग्रीष्य तु थी 
यान्नासे थका था ! अतः मेँ उस श्रमे पछ रडि 
रहा ! घातःकाट मे स्ननके खिये उस स्वीलकी ओर 
चखा तो मागमे पक शव मिस । द्यु देह 
देखकर मने समद्या किं यह तयखीका दाव नहीं है ¦ 
इतना खुन्दर, सुपु व्यक्ति उस उनमें करसे आयः: 
यह मे सोचने खगा ¦ इतनेमे पकर विमःन यःकारसं 
उता । उससे निकलकर पक्र देषोपम सनुप्यने 
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न मनत 
| ति 


दीर्ये स्वान क्या ओर फिर उस दाचका मास 
छख ह काटकर उसने अर्छट खाय } सुद च 
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क 
धरु्पत अहरः दुख च्यः 
भेके नध 1 
दद्दा वदन्‌ ट्यः 

& चमे त ल्न्का 
"दस्य गे सर॑ दद्र ~ स्व 
उम्त उय्न्नि कहा म स्वेदं उहः 
# 1 


क ॥ 
रादा दयेन था ¦ दव्य वेगाग्य हतपर नप्र करने 
शष 
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ठ ठीक धद ई । तुष्हार दह पृथ्व 


ठह यु अश या सु 
टम उसी भस खश्कर श्चधा प्सरः । 
अगस्त्य ऋषिदे भिखनेषर तुम इस ध्थित भोलनसत 
परित्राण एष्मेये ; 
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'सज्से यह द्वह तेरा स्शृहर है ! मेरे अतितिति 
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> = चज न ^ न 7 "2 दद्द 
श्वः भरल क 1" यर उस वद. स द चह 


् जनेष्य्योधदृने १ 
यदे ॐ; युद्धे इख कयः सा शाः च्छ 
५ 
म > = मः द व्न्सो 
उदि < गः नमे उखा शष दद्‌ दक्मिर 
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५ 3 / 
श्रय कदस राजः हवस 
दी्थ॑सच प्रेय सङ्ध-सद्धनाके संगयपर यता 
नहीं कवष्ते ऊध दृषस्पहि लिधु रषशिपर भते हं 
( पयः दरद दष ) कुस्म भहपद हता है! उख 
वधे छः धर्यीक्र च्य पथैः यया जहा है । यद्यपि 
कर्मद पपपसमे चार स्थान्यैते पडत है, किलु अर्धे 
कस्य प्रणय ही मानद जती है । इख रकार ग्रति 
छ धै तथागत कुस्म अथवर अधेङ्ुम्मीका यवं 


| 
पड च्धत्‌ः ल॑ } 


४ 


भारटखस्राद्‌ दिःराषदेत्य हषदधेन इस इस्भ या 
अधेद्स्दै पदेः धरिपर धयय अचर्य आहति थे । 
सद्र क्रि गोरसः श्येष्दटभाक्ा योजन दोता था । 
सनःतन-धा चि~ सद्दा अते षी थैः देके 

द्वः तश्रा शिष्ठ भी आति थे) 
खयर खयन पदेन शौर भ्योजन्यदिव्पी व्यश्चस्धः करतें 
ये ¡ दक महत भिरन्टर ध्टरची चती थी 


49१ ४, 9 ध 


=) ष न्व ने निषे 
९ प्रस ष्ट ५ (भट 
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यष्ट खर; रखनेव्य दाते है छि हषव्धनने 
अपरेव्टे सरथः यजः वह्यं मायः । चे अपनेको अपनी 
चिन राज्यश्रीका प्रतिध्नेधि ही मानते थे) ठपसिनी 
राज्यरीकः कहने! थः--प्रयागकी यह पावन भूमि 
तो महादान शमि ह । इसमेसे कुक भी धर लोखा 
खे जाना अत्यन्त अदित है \' 


बह ओोश्खभव्छा पथम आयोजन था 1 हने 
सदंस्-रालकी धोषकव्छ कर दी थी ! राज्यश्रीने भी 
सव दल कर दिया शा } धन, रत्व, आभूषणः कसनः 
चाहुन शकटि सवच करु शन्‌ करः विया गया ! शरीर- 








ति श्म ररक्ष श{द्तः > 





जिरि 


परक पहिलनेके वद्ध राज्यश्चीने सेवकोको दे 
दिये! ऊक उद्धे दध ओकसा पड़ा जञ उसके 
भाद सच्रष्ट हथ कद चोटी पदिन, चिना उरसेय- 
के उष्दामर्ण उनले ससम सयः अपर कोले 
"सहयः ! हश ठुष्डर्रः रल्य-सेवकतं है ! यदह अधोवस् 
शरपिवन्ने 2 उल्कः खंकदय चर शूकः है ¦ सपने इस 
सेवते पथ्य दद रह दी { 


यरज्यश्रीके वेने भर भये } उस्क दाररैरपर भी 
पकम साडः यनी वै । उसने दढ सैः पक पुसनः 
वद हिवि एड! लिख ग्य ! वह इखदलिये वच्च 
गया थ कि फटकरः चि्ड् ह चुक्रा था । किसी- 
को देनेयोग्य नद्यं सह्य था) वेह चिथडः हषेने ठे 
लिया थर उद्धे ्येखक्तर धोनी नापिनच्पे दे द्वी । 


मि 0 9 आ + 





इके प्यः तो यष परस्या ही वन गयी । 
प्रति छठे घर्ष हर्वदर्धैन सार्व॑स-दान करते थे ओर 
वहिन सल्यश्चीसि गकर पक फूड लिथडा ठेते 
शे ! कटियं वह धिथडु; छपे बेह शरषरतकां सख्ाट्‌ 

ह कुम्भी भस स्थम पेद बदहिनके साथ 
जव विदा होता था, उख अदादानीव्मै शोभा क्या 
खरौको भी खप्न्म मिखनी शक्य है ? 


वेह चिथडा भी हषेके फाख रह नहीं फता था) 
प्रयागके उख संगम-श्ेन्रसे वाहर निकर्ते हयी कों 
स-कोई गरे अभि जा जाता--^सघ्राट ! आपने 
सर्वख-दान किया है । आपका यह कटिवस्न पानेकी 
कामना लिये आया है यह सफएपका सेषक्र !' 

राज ओके स्नेहपरयैक मिरे उपहार ते सस्राय्‌- 
को खीकार करने ही थे } वंह करिवर जिसे 
मिरुताः वह अपनेको कृतार्थं एवं परय सम्मानित 
मानतप 1 --सु० 


(द) 
दानशीरुद-धमके आदश विद्यासागर 
श्ररईश्वरचन्द्र विद्यासागर बहुत ही सादे वेरामे 
रहते थे 1 पक दिन कलकन्तेमे वे कीं जा रहे थे । 
मर्भे पक व्यक्तिको वहत खिन्न देखकर उन्होने 
उसके दुःखका कारण पा ! पहरे तो उसने 
बतलाना नहीं चाहा । बहुत ॒पु्छनेपर उसने 





हमारा धमं ओर दिशा # 
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वतखाया--“मुञ्च अपनी पुजीके विवाहम ऋण सेना 
पडा था  सुपय देनेका प्रवन्थ हा नही पा रहा दै 
ओर महाजनने दावा कर दिया है) अवता जेर 
काटना ही भाग्यमे है !' 

विद्यासागरने उसका नाम-पना पू स्या । 
उसके साथ सहानुभूति प्रकट की अर चल गय । 
मुकदमेकी तारीखपर व्ह अद्‌ालतमे गया ता पता 
ट्गा कि उसकी आरसर किसने ख्पय जमा कर 
दिये है । मुकदमा समाप्त दा गया है । रुपये किसने 





हमारा धमं 


जमा किये, यह साच पाना टक लिये सम्भव नी 
था । मार्गमे देदार्ती-जेस दीखनेवार पुरुपका यद 
काम हागा, पसा अनुमान वह कंस कर सक्ता था) 


विच्यासगरका खभाव ही था कि च अभावदस्तः 
दीन-दुखियाकः पता ख्गा लिया करन थ ओर उनका 
प्रायः इस प्रकार सद्यल् दत थ कि सहायता 
पनेयःदखा यह न जान सक कि उस क्िखन सहायता 
दी है ! यद्य ते सर्वात्तम दान दहै! --उ० 


ओर शिक्षा 


[4 च 


९ केखक्--सादित्यभूषण श्रीभगवःनचतिहर्ज चन्देल) ध्चन्द्र , 


मार्त्यं मदैदनेदी धर्माण दे रहा है; 
मकि ) # ८ च ७ [~ध 
क्यकि धमः ही सनवकं सरश्चन अरर प्रेरण करता ई । 
धर्मका नादया पर्त्यिगीका तिना दी हे जाता 


हमःग 


कृरनपर धन-उरिव्यागीका 
३ | दमारे आचायेका भी इन मम्बन्धतं यदी कथन दै-- 

धमं एव हतो इन्ति धमां रक्षति रश्चितः ¦ 

धमं क्या हं ? 

८-जिसने इम संसारे उन्नति हो ओर वररोकर्म 
कस्याणकी प्रासि हो स्के वदी ध्धमः दै}: ये महं 
कणादके वचन दै 

ष्धर्मनसे ठोक ओर सनाजका कल्याण सम्भव होता 
हे । धर्मरदित ममाज उच्छङ्खरं वन जाता है । धमं ही 
हमक्रो मगव्त्येमकी ओर प्रेरित करता दै । उमीके 
अनुवर्तन्ते अनु्ामित दटोकर हम स्वेच्छाचारिनासे 
सुरश्चिन रह सकते ह । इमीध्यि हमको ईदोपनिपद्‌ इस 
प्रकार देय प्रदान करता है-- 

दशा वास्यमिदं सवं य्छि च जगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्यक्तेन युज्ञीया मा गृधः कस्यस्िद्धनम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ इन दस्य जगतूरम जो कु मी दैः वह सवर 
ईश भगवान्‌ परब्रह्म प्ररमात्माते आतप्रोत हे । इम संसारक 
उपमोग त्याग-भवस दही करा | कमी क्रिसीका धन्‌ 
मत छीनो । 

जीओ ओर जीने दो 

उक्तं प्रकारका आदङ्-वाक्य हमारे मारतका एक मुख्य 

घाधना-तच रहा है | इसी कारण इमारे देशने करन्द 


धर अ० ४६ 


विदेय आर परिजालीय रपर तेना छेकर्‌ अक्रन करनेकी 
नीतिको स्वीकार नर्द कियाः किसी जाति अथवा रष्टको 
भव्ङ्कुल अर संचस्त करके धन-सम्पत्तिका उपट्गण करना 
उपयुक्त न्दी समञ्चा ! इमके त्रिपरीत आजकी मःरिक्वादी 
सभ्यताः जो खच्छचारिताको प्रोत्छाहन देकर अन्यान्य 
रा्रौका खत्वापदस्म करना धर्मं मान रदी ई पोर 
पापदहै } इस प्रकारकी अधर्म-नीति संसारके च्वि प्क 
महान्‌ अनथकारी अभिक्लाप प्रमाणित ह्यो रही हं । वर्तमानम 
जिक्तको लोग ॒खतन्बताः कहते टैः वह यास्तव्रमं श्वतन्तता 
न होकर खच्छन्दता दही है | इम प्रकारकी उन्ृङ्खर 
खतन्ततामे न तो व्यक्तिगत उन्नति हो सकतीद आरन 
समाज एदं राष्ट्रका यथाथं कल्याण दी सम्भव ह । इस 
प्रकारकी उद्दण्ड तापू दुष्यृत्तिसे मानवताका विनः अवद्य 
दी संनिक्रट उपठन्ध हागा । 
हमारे देरने संसारके कल्याणाथं विश्व-वन्धुत्व ओर 
विश्व-प्रेमकी कल्यनाके युम सदे मानव-नातिको प्रदान 
क्रिवि दै | हमरे धमने भ्जीभो यर जीने दो--इस 
मिद्धान्तको व्यावदारिकि सूप देकर संसारके सामन्‌ एक मव्य 
ओर नव्य संदेश प्रस्तुत क्रिया हँ ¦ देच्िये, वद्-भगवान्‌ 
इमी संदेशका उदू पप करते दए कते द-- 
मानव आर वेद 
सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानानासुपासते ॥ 
( ऋछ्रेद १०1 १९१ । २) 


द्रे 





अर्थात्‌ तुम स्वे मित्र रदा ¦ तुम अपन धर्मे 
निरत रदौ । एक वात बेर । अपने म्नर्मे उन वानोकी 
एक ही व्याए्य करो \ एकचित्त दकरर जिम्‌ प्रकार देव 
तुम्हारे पदान कि दृष हव्यक्रा ग्रहण कसा दैः उमी 
प्रकार अपने ममो विरेको पसिि्यिय कररफरै उत्तके समन दी 
हृव्यमागका आदर करा | 


समानो मन्त्रः सनितिः समानी 
समानं मनः सह चित्तदेषाम्‌ । 
समान सन्त्रमसि मन्त्रये वः 


समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ 
( ऋवेद १०।१९१।३) 
अर्थात्‌ मवक सन्त्र एक हो । उसकी उपटन्धि भी 
सवके च्वि समान हो } अन्तश्देदाः विचारधारा ओर 
ज्ञानाचटोकन समीके स्वि सयान सुल्म दहो । तु्दारे 
हृदयं दूमरोका दिन-साधन करके त्वि एक ही प्रकारका 
सिद्धान्नं निवाम करता दो । वुम्डारे मरनं ईश्राराधनाथं 
आहुति-दानकी एक समान माभना नि गरस करती ह । 
खमन च आकूतिः समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 
( ऋम्वेद्‌ १० । १९१ । ४) 


अर्थात्‌ तुन सवकी चष्ठा एक समान दो । तुम सवक्रा 
निश्चय एक समान हा 1 तुम्हारे हदय प्रद । तुम 
सवक्रा हृदय एक स्नान दी उदारता रखता हो । तुम 


सवक्रा एक समान रहन--हन हा । 
¢ 


अदद समजा षच 

उक्त आदं एक रेमे ममाजका दैः जो स प्रकरारते 
एकरूपनाके आधारर अपना आचार-विचार बनाता है 
र धर्मे महाप्रमादसरे जन-कस्याणकारी पथकी याचाके 
च्वि प्रयाण करकी सदूभावना रखता है । एेसे समाजमे 
आ्ाधातीके च्वि दाव-दाय नदीं होनी | पारस्परिकं कोई 
विरोध-माव नदद दोता । प्क व्यक्ति दुसरेको नीचे गिराकर 
मस्स्य-न्यायके दूषिन संदेशके सम्वन्धरमे कदीमि कोई प्रोत्साहन 
प्रदान नदी करना । आजक्र विश्वकी संकटापन्न अवरस्थाको 
अवत्नेकन करते हुए. वतंमानकाटीन ख्ितिमें मानवीय 
सद्रुणोको सीखनेमिखानेका प्रयास क्रिया जाना नितान्त 
ही आवश्यक हा रहा हे । ससे पूवे हमारे भारतवंको ही 
इस दिदामे पदक करना ह । 


# वर्मं रश्चति रक्षितः ऋ 





कहनेकरे व्यि हमारा देश स्वाधीन अवकश्ष्य है; किंतु 
धर्चरणके इृथिकरोणसे हन आज भी पराधीन दहै । 
आज माप्रा वष-मूप्राः अआचार-विचारः खान-पान 
इत्यादिके परिप्यते हमने भःगिकवादी पाश्चात्य मंसारकरा अन्ध- 
भक्तिकं साथ अनुसरण करना ही अपना आदशं--खश्च्य बना 
रक्लाहै १ इस प्रकारक दुष्यद्रत्तिते दर्म सुरक्षित बनना 
होगा | हम जानते द कि मंसारकरे अन्यान्य र्ौके साथ दही 
हमको भी उदग्रीत्री वनक्रर जीवित रहना हमारा एक 
दायित्वपूणं क्तन्य है । स्वाधीन र्टौकी व्रिचार-धाराके 
अनुमार इम भी इस संसारम मानव-कल्याणकारी विश्व 
साप्राज्यके सचान ओर परीश्रणायं एक महान्‌ खप्नका 
आभास पा रहे है | 


ह्मे अपने धा्िक विश्वामके अनुमार दीः क्रिसी देश 
ओर जानिके प्रति कोई ईर्ष्या अथवा घ्ृणामाव नदींहै | 
हम अपन धर्मः सस्ति अर रष्टकी र्षा करते हुए 
समुचित स्यर्मः अपने मान-सम्बान ओर घम॑का आश्रय 
प्रास्त करके दी रष्टोत्यानकी दि्ामं प्रगतिशीर रहना 
चाहते द । हम अपनी पिगत शाताब्दियोकी दासता-जन्य 
आयुरी शिक्ना-दीक्चाका दुव्रह भार उतार फकनेके लि 
व्यग्र बनं रहै । इम चाहतं दै किं सत्यः दयाः न्यायः 
अहिसा; उदारता, खावरुम्बनः; शौय, सत्साहस ओर 
सदूविवेकं इत्यादि मानवी गुणौको धारण करकैः एक 
नवीन क्रान्तिका जन्म प्रदान करिया जाय । हमारी यथे 
प्रगतिमे आजकी दूपित शिश्ना हमारे मागा रोड़ा बनकर 
हम अग्रगामी पथकी आर अग्रसर नदी हने दे रदी) 
अतः इस विकृति-मुरुक शि्नाका बहिष्कार हमारे देशसे 
सीघरातिसीष्र हना दी अनिवायं है । 

यह धमदीन शिक्षा ! 


आजकी भोतिकवादी शिक्षाः मनुष्यकरो केवल सांसारिक 
सुख-उपभोग करनेका ददी साधन प्रदान करती है । इस 
शिक्षाका रश््य धम आर संस्कृतिते कुछ मी सम्पकं नदी 
रखता । इस कुदिश्चाका, बसः केवर यदी एक लक्ष्य है- 
यावज्जीवं सुखं जीवेद्‌ ऋण कृत्वा धृतं पिवेत्‌ । 
भसखरीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 
अथात्‌ जवतक जीओः पु्वपूत्रकं जीओ; मनमाना 
आचार-व्यवहार पालन करो | धम॑-कर्म॑का कोई भी विवेक 
रखनेकी आवश्यकता नदीं है । सुखोपभोगके ल्ि चाहे 
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सामान्य-धमं ओर विरोप-धमं 


धर्म दो प्रकारके ई--खामल्य्‌ ओर विरेप# । सामान्य 
धर्म॑ स्वन्टोकोपकारीः चान््ननम्मतः सवके स्यि यथायोग्य 
अयिक्रारानुनार आचरणीय अर सर्वथा वैध दोताद। वणे 
धर्मः आश्रम-घर्मः पिता-मानाः पति-पत्नीः पुत्र-सखाः गुर- 
रिष्यः राजा-प्रना आदिक विभिन्न आदरं व्यक्ति-धर्मं भी--सव 
सामान्य घर्मे आ जति ह । इसमे शाल-विरुदध विचार ओर 
आचार सर्वथा निप्रिद्र रै । अपने-अपने क्षेत्र तथा 
अधिकारानुसार दुमका महण तथा अद्युमका परित्याग 
सावधानीके साथ करिया जाता है। पिताः पति; रुर 
राजा आदिकी तेवा पूरण॑रूपसे की जाती हैः संतानका 
पालनःघोपण, पलनीका सुख-हित-साधनः शिष्यक्रा प्रिय-हित- 
साधनः ग्रजाका पालन भी पूर्णरूपसे करिया जाता है । पर 
यह्‌ सव होता है शास्रसम्मत । पिताकी; पतिकीः रुरुकी 
ओर धर्मात्मा राजाकी आज्ञा वर्हीतक स्वीकार की जाती 
हैः जरदौतक उस आशक पाल्नसे उन आज्ञा देनेवाठे 
पूजनीय जनका अदित न होः मके दी अपने स्थि कु 
मी त्याग करना पडे । पर जो आज्ञा शाख्रविरुद्ध होती है, 
जिसके अनुसार कायं करनेसे आज्ञा देनेवालैका मी 
अदित होता हैः वह आज्ञा नहीं मानी जाती जेसे 
पिताकी आक्ञासे पुजा चोरीः उकैती, खून करना; पतिकी 
आज्ञासे पत्नीका पर-पुरुपते मिरख्ना या पतिके व्यमिचारादि 
कुकर्मोे सहायक होना । इसी प्रकार पिताः पतिः गुरु 
राजाः मित्रः देर एवं जातिकेः ययि भी बड़ से-वड़ा त्याग करके 
वदी कायं क्रिये जाते हैः जो वैध-राख्न-सम्मत दते दँ 
ओर पेखा दी करना भी चाहिये ! जो शासर-विधिका व्याग 
करके मनमाना आचरण करते है, उनको परिणाममे न सफठ्ता 
मिल्ती डैः न सुख मिर्ता है ओर न परम गति ही प्रा् 
होती है ( गीता १६ । २३) | 


जो निज-मुखके व्यि-इन्दरियोकी वाखना-तृपि या काम- 
करोध-लोम्बदा अवेध कर्म--शासखर-विरुद्ध आचरण करते है, वे 





# मनुस्टरतिन कथन धूनिः क्षमा आदिक सदश्च मानवमात्रके 
स्यि पालन करनेयोग्य धर्माको “सामान्य धरम" ओर वर्णधर्म, 
आश्रमधर्मः व्यक्तिवमं माद्िको ‹विदोष धर्म" माना जाना ३ 
यह सर्वथा ठीक र माननीय द ! यहो श्स ठेखमे 'सामान्य भर्म 
भोर “विद्धेष भमः पर दुसरे दृषटिकोणसे विचार किया गया है । 





तो प्रयश्च पाप करते दी हं; परंतु जो दूनरोके ल्य भी रास 
विपरीत आचरण करते हः वे मी पापी दह) अतएव शाख्न- 
विरुद्ध आचरण किमी भी समय क्रिसी भी देतुसे किंसीके 
मी च्वि नदीं करना चाहिये । यदी सवस्ाधारणके च्यि 
पाल्नीव सनातन धर्म है | 

पर एक विरोष धमं होता दैः जिपम निज स्वाथका 
त्याग तो होता दी हैः परिय-से-प्रिय सम्बन्धिरयो, वस्तुओं ओर 
परिखिति््ोका त्याग भी सुखपूरक कर दिया जाता दै । 
एक परम धर्मके स्यि सभी छटे-छोटे धर्मौका स्याग हो जाता 
है ! इसी प्रकार आत्मीय-स्रजर्नोका व्याग भी होता ह । 


पिता तज्येो प्रटसाद, बिभीषन बंधु, मरत महतारी 
बसि ग तज्यौ,कंत रज्‌ बनितनि, भये जग मंगस्कारी ॥ 


भगवानूसे द्रोहं रखनेवाठे पिताकी वात प्रहादने नदीं 
मानी; विमीष्रणने बड़े माई रावणका त्याग कर दिया। 
भरतने रामविरोधिनी मातासे सम्बन्ध-विच्छेद्‌ केर ख्या; 
बलिने गुर शुक्राचा्यकी वात न मानकर वामनमगवानको 
दान क्रिया ओर बजाङ्गना्ओने अपने-अपने पतिर्योको छोड़ 
दिया । पर ये कोई भी पापी नदीं हुए न परिणाममें इन्दने 
दुःख दही भोगाः वरं सारे संसारके ल्यि इनका चरि 
कल्याणकारी हो गया 


इनमे प्रह्ाद्‌ तथा बल्कि त्याग तो बड़ धमक स्यि छर 
धर्मका त्याग है | विभीषणकरा त्याग कु विरोष धर्मका दै; 
क्योकि उसमे रावणसे द्रोह किया गया दै । भरतक्रा त्याग 
उससे भी ऊँचा विदोषं धर्म॑का है; क्योकि उसमे माताके 
प्रति भरतका क्रोध दै तथा उनके प्रति अपराब्दौके प्रयोगके 
साथ दी उनका बहिष्कार दै | श्रीगोपाङ्गना्ओंका त्याग सर्वथा 
विद्युद्ध विरोष धर्मका दैः जिसमे स्-घखख-वाञ्छासे रदित 
केवर प्रियतम-सुलाथं लोक-वेद-मयादाका--शाख्नका प्रत्यक्ष 
उद्लङ्खन है । जहां कोई स्व-पुख-कामना है, जहां शुभ- 
अद्यभका ज्ञान है ओर जहा कर्तन्य-अकर्तन्यका बोध ह, वहो 
दाख-उस्लङ्कनरूप विदोष धम॑का आचरण नहीं हो सकता । 
बड़े धर्मक च्वि छोटे धर्मका त्याग बुद्धिमानी है, विरोष 
खामका परिचायक है । पर जरह घर्म-अधर्म, पुण्य-पापः 
कर्तन्य-अकरतंव्यः; शुम-अञ्यमका कोड बाध ही नदी दै 
जरा केवर विश्युद्ध अनुराग दै, वरहा केवर "एकः माज सम्बन्ध 
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रह जाता है । उनीका यनन्य चिन्तन देता द: उन 

एकान्त स्मृति ग्दरती है जीवनका प्रयेकं स्तर अरर 

क्रायं महूजन-तामाविकर दी उमी श्टक'ने सम्वन्धित हं 
जरह अयना जी 6 + 

जदा ३ वरन; अयना का्यंदेद्ी नदः वृर इम विदः 
< ९ षि 

धर्मक पूणं प्रका्च हा करा है ओर इनका एकमात्र 

सर्वोच्च उदाहरण है---महामाग्यवनी श्वीगोपःज्खनःः ¦ 


। 


मगवानने स्वयं अपनेक्रो उनका चिर ऋणी माना ई 
म ५ (५ ७ 
ओर उनके लवि कड है- 

ता मन्मनस्छा मद्ाणा मदथ त्यन््दहिकाः । 


एय के क -----न् [न क, के प्णवान्री क श 9 दौर =+ ७५ [न्‌ 

वे यरे ननयान्यः चर प्रणवाय द अनर्‌ नर्‌ छ्य 
उन्दने अयने मारि देदिक सम्बन्धौ तथा न्को छड दिया 
उन्न अयने मार्‌ दष्क सम्बन्धा तशय चयक दद द 
१.५१ वु क 


है! अर्त्‌ बे नेरे दी मनने मनस्विनी नरे दी परमे 


अन व्राणित्‌ दै अर ~> सम्बन्धं रखकर त द्म 
अनुप्रागित ह ओर कवर मुञ्चे ह्य सम्बन्धं रखकर मर क्‌ 





इनमे निम्नकोच्कि मी वहुत-से उदाहरण द । प्कमाज 
पित॒भक्तिके लि परदुरामजीके द्वारा माताका वधः भ्रातृनक्त 
लक्ष्मणका पिता द्यरथ आदिर ऋोधः पतिमक्ता 
शाण्डिलीका पिको वेद्याख्य ले जानः पतिता 
आओववतीका पतिके आक्ञानुसर अतिथिको देह समपंण कर 
देना यादि } इन सीमे उनके धर्मकी रक्वा ई दै । वे पापसे 
वृचे ही नहा, पापकर्म-सम्पादनमे मी प्रायः क्वा चयि गये 
ह । रेते दी गुख्मक्तिके, आतिथ्ये, मावभक्तिके, देशमक्तिः 
के बहुत.से उदाहरण मिलते ह । पर इस विरोष धम॑का आचरण 
विरोष परिखितिमे परह हुए परम ख्दाचारीः त्यागीः विरागी, 
एकनि व्यक्तियेकि द्वारा दी सम्भव है । देखादेखी न तो इखका 
आचरण करना चाये, न उस्से खभ दही दैः वरं उरुटे 
हानि हयो सकती है । पपर तो पल्टे वध जते ह; निष्ठ 
रहती नद, इससे पतन ही हो जाता है । यदा विरोष-घमेके 
चार उदाहरण नीचे दिये जते दै । 


(द) 

= ¢ (+ (~ (~ (^ [> ४4 श्रीगोपाङ्गना 
्रेमधर्मकी विशिष्ट सजीव प्रतिमाए ्रीगोपाङ्गना 

श्रायोपाङ्घनरपैः श्रीकृष्णप्रेमरूपर "अनन्य विरेप धमश्की 
सजीव मूतिर्यौ थी | उनका चित्त-मनः बुद्धि-अरदकार सव छट 
प्रियतम श्रङ्कष्णके समरित ह चुका था । शरदीव पूरणिमाकी 
उञ्ज्वक-धवर सुधा-शीतठ रात्रिम प्रकृतिक अपरिमीम शोमा- 
युषमासे संयुक्त रमणीय अरण्यम भगवान्‌, श्रीङकष्णने र्समयी 


रामल कुररेक--दिव्य न दरन्न्वदननर चङ न्वर्रनन्द 
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युर ध्वनन उनका प्रनन्छच्नाक्. अदन ङ (५ 


न. 


(ऋ | ॥ 
मग्रे नघु स्डग्ये नकः भयनन्का रद्य अ= 
ह व ॥ नया न िरीण्णनन्त ८ [््नािष्ण्न ए क-- ह धि 
ड्‌ रदनः उन्न चर, त= इ 


५ 
पतः दद्युः खः घनः वन्यः वतन, 
न्त 


~: उर" न= ॥ 
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<! ज्‌ जु ऊस याः =+ तरम्‌ +~; ठनरःर ॥ 
तो गोरिर्या राय दृह यी भरद दुद्रूनः ल्द 
= ५1144 १११. <, द्‌ 4५१ ~ १ + ८ - | 
भ च 2 [र न त ४ == 
ञे चह्देणर दृध ओयाण्दी थः वे उफनटः हज वू 
दोडकर । | = ~र त्रन्‌ [कनी - + 1 ~> न न [म 9. १ च्डक्रर क 
1, जा मजम्‌ तय मू९। २.११ रघूर. इ चन्‌ छ ५4 ५ 
भ [क थण (ग्भ रयन च छोडकर ज ष धि) न ध 
जो भोजन परख रदी थः, दे परमनः ठं ङकरः = छटा 
न पिल न (नं | दिन्ना -नटयःर ङ [द 
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पतिरेक सेवाछुभूपा कर रही थीः वे न्व-छभ्रूपा छंड्करः 
जो खयं मोजन कर रदी थी, वे गजनषड्कर दवितन 


श्री्धष्णके पाख चक दी }\ जे अयने दरीरनं अङ्खगगगः, 
चन्दन ओर उवय्न ख्गा रदी थी ओर जो अंवोमं अङ्धन 
जओँन रही थीः वे इन सव कामको अधूरा छोडकर - 
यतक करि दरखरौको मी उल्टे-पल्ट ( ओदनी पहन तथा 
घावरा ओदुकर >) पदनकर तुरंत चर पड़ । किसने एक 
दूसरीको न वतायाः न कुड कदा । कदतं-वताती केते १ 
मन-इन्दियो तो सव श्रीङ्ष्णमे तन्मय थीं । वे सव प्रियतम 
श्रीकृष्णके समीप परटुच र्यी । 

श्रीकृष्णे उनके विरोप धर्म--एकमात् परेन-धमैकी 
परीक्चाकरे स्थि अथवा उनके प्रेमधमेकी महिमाका विस्तार 
कुरनेके चयि उन्दै मंति-भोतिके भव दिखल्येः गृस्थीके 
कर्तव्य तथा समस्त जनके अवस्य पालन करने योग्य 
ामान्य धर्मी महचपूण बाते समञञायीं ओर उने लर 
जनका अनुरोध करिया \ भगवान्‌ बेटे-- 


न 


.महामायाओ  वुद्दार स्वागत दै; कदो तुम्हारा कौन-सा 
पिव कार्यं कर १ इख समय ठम क्यौ सावां १ त्रजमं 
कुक तो हैन १ देखो- कोर रति हैः भयानक जीव-जन्तु 
घूम ददे ह ठम स्व छट जाभो । रार जंगल्मं रात स्मय 
खकना ठीक नदी ! बम्हरे माताःपिताः परतिुत्रः बन्धु- 





३६६ 
बान्धव तुमको न देखकर भयमीत हुए दरद रद 
हि । तुमने वनक्ी दचोभःदेख दी टी । अव जस 


क्के तुरंत छोट जाथ! तुय स्व कुलीन 
मदिख्ं दये, सती हो ! जाओ, अपने प्रति्ेकी सेवा करे । 
देखे, तुम्हरे छोटे वच्चे रोरदे देगि ओर गायके 
ब्धे रेभा रदे हेगे ¦ क्चोको दूध गिलओः गौओौको 
द्ो | मेरे प्रेम्से यी द्द सो उचितदहीहै। सुरसे समी 
जव प्रेम करते द । परंतु कल्याणी गोपिवो ! चियौक्रा 
परम ध्म दी है पतियोकीः उनके माह-वन्धु भेके स्वा करना 
सौर संदानका पाच्न-पोपण करना । जिन चियोको 
रेष्ठ रेकोकी प्राति अभी होः वे एक पातकी (भगवद्विमुख ) 
पाको दोडकर बुरे समाववाठे भाग्यद्ानः दद्ध मुखः 
रोगी अर निर्धन पतिका भी व्याग न करके उसकी तेवा 
द्रे | कु्टीन सिके च्य उपपतिकरी सेवा करना सव 
तरहमे निन्दनीयः, लोकमे अकीतिं करेवा; परयेकको 
विगाड़नैवाव्म ओर खर्गदे वञ्चित करवाल है । 
इस अत्यन्त तु-छ क्षणिक कुकर्ममं कषट-दी-कष्ट दै । यहं 


भीदेर न 


सर्वथा परम मय--नरक-यातना आदिका दतु है । मेरा 
प्रन तौ दुर रहकर कीतन्यानसे परा हता ई । अतप्त 


तुन तुरत खर जायी); 
श्रीकृष्णा यह भाषण सुनकर गोप्या एक बार तो 
बड़ी चिन्तामं पड़ गयो; प्र पवित्र प्रेमका स्मरण आते 
ही उन्दोमे कदा -धपरियतम ¦ तुम हमारे मनकी सव्र जानते 
हो | हमार तो एक्माच धम॑-कमं स्व कुछ ठम दी हो; 
तुष्दारे चरणकनटोको छोडकर हम कटां जाये ओर कीं 
जाकर नी क्या कर | मगवानूतै उनकी परम त्यागमयी 
तथा अनन्य मादमयी-रमसयी प्रीतिका आदर करिया ओर 
रन्द्र प्न दी अपना रक्वा है--इसका प्रत्यक्न अनुमव 
केरा दिया । श्रीगोपाद्गना्प इस विदेष धमकी प्रत्यक्ष 
जीवित प्रतिमां द । उनका मव ओर मनोरथ है-- 
स्वम ज्यं य षड र्द हम चोर नकम आठो याम्‌, 
यवा पयं या चरे व्यभिचा णि-कुरुट, हो बदनाम ॥ 
सुख पायंया धम महं हन (नत दुःख्म ही अवरम्‌ \ 
दे विन न रह सकत परः हन सोहन-मुख-चन्द्र सलाम्‌ ॥ 
प्डे पैः वड-कह, ञे बन्धन विकर । 
ना पडे हस्र विष, पिर पड द्िचानी क्च खरु | 
रहे भर्ती जौवन-उरषर नित भषण दुःकी माङ \ 
भूः नदौ मूरकर, परूमर+ हम ्राण्रयतम नदर ॥ 
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टन-धन-पशडन स्ह, जाय या, निदि-रहे सन्दर संसार \ 
घर्म-वर्म-रुजा-कलनयदरका हो चह संदर ॥ 


टे म्न-मस्तान) न्ड अपानम ष्छन्‌ सर्‌ जो्दकर्‌ \ 
टठ्र नर्हा हृदयद प्रूमर्‌ त्यत्त-षवत्त-ट्र नन्दकुमार ॥ 


अये कले कङ्ते बादर, अयि भीषण दद्यात \ 
घन स, घन वसे प्ट्यरः+ बार-बार हो बिधरुन्‌-पत ॥ 
कष्ट-अक्ान्ति-ङ्ेदा सव अकर करं नित्य नूतन उत्पात \ 
ड्दी रहे मघुःतम प्रियक स्घुप्य स्मूतिमे हम दिन-रात 1 


पप्य बने या सगे पाप भीषण, हो चाहे कम-अकमं \ 
हे अतितय यातना घोर. सव मिट अर्ये वान्छति सुख-रमं ॥ 
चूमती र्हे जक उर सतत, वियत शदे सदादटी ममं) 
छट नदं कभी मनमोटन--य परम सुखः यदी सुयम 1 


प्रियतय स्वयं न चह चाहे, चाहे करं नीं स्वीकार \ 
विनय-प्राथना कमनेषर भी निले सार, चषि दुक्तार ॥ 
पटरेदार मरे बैटा दं, बेद कराद्‌ खरे द्वार 
तनिक न दोषदृष्टि छे, पर-पर प्रिय-पद बढ प्रम्‌ अगिकार ॥ 


(२) 
पितभक्त परड्यरम 


महर्षिं जप्रदभ्चि परम तमम्बी ये| उनकी पत्नीथी 
राजा प्रसेनजिनूरी पत्री रेणुका । रेणुका बड़ी धभ॑सीला- 
पतिव्रता शीं | एक दिन वे स्नान करते गयी थां] स्नान 
करके ल्मैटते समय दैवग्रोगसे उर्हने जलक्रीडा करते हुए 
राजा चित्ररथको दे्व जिया | ज विहार रत राजाको देखते 
ही न्नणनरके श्रि उनक्रे मनमे कुकक्षोम हो गया | पर 
वे इन मानम विकारते अत्यन्त धचरा गयो ओर बहुत 
डरती -दरती तुरंत आश्रममें लेट आयो | जमदग्नि मुनिने अपनी 
सिद्धि ब्रते मारी बातें जान छी ओर रेणुकाको मानस पाप- 
के कारण व्राह्यतेजसे च्युत हदं देखकर वहत धिक्कार | 


रेणुकाके पोच पुत्र थे--खुक्मवान्‌ सुषेणः वसुः विश्वावसु 
ओर प्ररद्धराम । परद्ुराम उस समय नहं थे । जमदम्निने 
क्रमदयाः अपने चारो पु्चोप्र कटा करि (तुम अपनी इस माताको 
तुत मार डाले ।*करितु वे इम आज्ञाको न मान सके भौर 
चुपचाय महे हुए-मे खड रइ गये । तव मु नने शाप देकर 
उन चारोका विचारशन्निसे श्ूल्य पञ्यु-पसिर्योके सदृशा जढ- 
बुद्धि बना दिया । इमक वाद परथुराम अये । परद्यराम बड़े 
तेनखी ओर महान्‌. पराक्रमी ये ओर ये पिताक अनन्य 
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भक्त । वे पिताक आक्ञाकः पाल्य्नं करन्‌ ही अपना प्क- 
मात्र धमं सान्ते ये | जमदग्निर परदगमय ऋद्ा--तर' 
अपनी इन पापिनो नततका नू अनी नार ड 
किसी प्रकारक्रा दद मत कर ।' ग्दुरमजेनः नेतो ञ्य 





+ कि ए, 


सै 
[1 गु 8 कत्‌ व~ $ 


पात ह्य उमा कणे प्रन दक्र सतु. मसा 
[क] 

काट इद्वा | 
रेणकाके न ि मरते [न --- (0 > 
र्रुकाके मरते दी जनदग्निक्रय कोष मथा कन्त 


गया ओर वे प्रसन्न होकर कहने ल्गे-- त्रय ` नू मरी 
वात मानकर वह्‌ कान क्रियः हैः जिर करन दहन 
है। इमव्ितू अयनी यननानी स्व चां समले; 
पिताकी चात सुनकर विचर परघ्युरास्जी कडा 
पिताजी ! मेरी याता जीविददहे नर्व र रनद न्स 
मारे जानकी बात वाद नं रह्‌ ¦ उनके मानस पापका सवरथा 
नादे जाय ¡ मेर चार इ परवत्‌ म्वखः चुदमःद्‌ हो 
जायं । युद्धम मेर सामना करवाया कदने आर मं 
दीतै आयु प्रान कर | जमद्ग्निजीन वरदान देकर परञयु 
रामजःकी समी कामनार्प प्रणक्रदीं। इम पकार विन 
आज्ञा-बःल्नर्प विरेष धन पाटन्से परद्युरानजी पारदे द्यी 
मुक्त नदी हुए वरं उच्च खितिकरो प्राप्त ह गय ¦ 
(३) 
भ्र तभक्त छतल्मण 

भगवान्‌ श्रीरामके वनगमनकी बात मुनकर लक्ष्मणजीको 
बड़ाक्षोम हुआ ओर वे इते पिता ददारथ एदं माता कैकेयी- 
का उन्याय मानकर उन्हे दष्ड देनको तेवर हो गये। 
उन्दने कदा- भ्याईजी | मे पिताकी ओर जो आकरे 
अनिषेकमे विध्न डालकर अपने पुत्रको राज्यदेनके लि 
प्रयत्ने छ्गी दईं है, उस कैक्वीकी सारी आशशाको जकर 
मस्म कर दृगः-- 

अहं तदाशां धक्ष्यामि पितु्तस्या्च या तच । 

अभिषेरविघ्ातेन  पुम्रराज्याय वतते ॥ 

( वा० रा० अयोध्या° २३।२३) 

फिर जव रामवन जाने च्यः तवरते ठक्ष्नम रो पड 
ञौर श्रीरामजीकरे पैर पकड़कर वेल--भ्भेया | मँ आपके 
त्रिना यह नदं रद सकता । अवेध्याका राच्च ते क्या है - 
ने आपके विना सगं जान अमर हेन या देवत्व प्राप्त 
करने तथा समस्त छाकोका देश्वयं भातत करनेकी मी इच्छा 
नां रखता } 





न॒ दैवल-फक्रमम रामरन्वमद्ं गे । 
टश्वयं चरतपि लकानां कामये न न्वया चिनः १ 
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अगव नन््मदू-नना उन मन्ध वषर कुरर दए 
चः च्च्च्‌ | 1 ;धनाक्रम 
सन्य इन प्रकार वतत्रते ईद--नयवद्‌ रान ज्व चकष्वणकें 
नीदिक्ना उदेश्य कर्द यर रदनः अनुरेध करदे रहः ठव 
ल्क्नग अत्यन्त व्याक्कु इ 
पाते ओौर अकुखाकर चरम पकड़ ट्र ह दया क्रे ई - 


रकन पजक उन्द्‌ नाथं; 





| नुक -## 


जत्‌ 22 स्वद्‌ इर 1 2। 


१} 


न्दे 8१ 
नथ द्गनु ग स्वे तुष्ह वन्दुत कट्‌ बल्‌ 


दन्द नाड सड नीक गस्‌, क-म अयन अर्वः सद्ग 


गतर चर्‌ चरन दर च" नमन यपत तें इ > धक. { 
ने समु ग्रमु सनर्हु प्रनेपदः) नदद्‌ मेद ऋ ईमा ॥ 
ग्र पितु मातु न जन कटू, कट सुनः ८ (ध 1 


जह्‌ रुमे जगत सनद्‌ सण: भत प्रवत "नमन (नड म 
मोरे सबद प्क तुम्ड्‌ स्वा: दीन्जधु उर . 
चरम नीते यष्देतथ तादी! कैर मुत सुगत श्रिय उर 
मन क्रन बचन चरनरत हेड \ कृपासिथु प्रहरे क स्र 


इसके परे जनकयुरमे धनुषयज्ञके अवसर मगवान्‌ 
श्रीरायके वह समुपथित रइते जव जनकजीने ववसुन्धराको वीर्‌ 
विहीनः वता दियाः तवं ल्क्ष्मणजी न उसे श्रीरमकः अपनान 
समस्चा ओर वे जनकका तिरस्कार कर वेठे } फिर परद्यरामजीके 
साथ जो खरी-खोटी चचां हुई, उसस मी सष्ठ इता है करि 
लक्ष्मणजी श्रीरामका किसी प्रकार तनिक-सा भी तिरस्कार 
नहो सद सकते ¦ 

चित्रकूट्मे जव मरतजीके सदल्-वर आनको वात सुनीः 
तव राम-पेमव वहो मी आप उत्तेजित हो उठे । भगवान्‌ 
रामने अये.ध्या्मे भीः यहां मी रक्षणको समद्याणः भाल; 
पर लक्मणजी अपने विप धमं भ्रातृ -पेमके चयि सव कुछ 
करनेको तेयार ये । 

(४) 
पतिपरायणा शाण्डिठी 


नाम ते था न्या, किंठु शाण्डिव्य गोत्रम उन्न होनेके 
कारण लोग उन्दे शण्डिल कते ये । उनका विवाह 
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प्रतिष्ठानपुरे कोिक नामके ब्राह्मणसे हुआ था | विधाता- 
का विधान मी केसा दै--शण्डिटी परम सुन्दरः, रीख्वान्‌ 
एवं धर्मनिष्ठ था ओर कोटिक अपने दुष्कमक्रे कारण कोदी 
हो गाथा | इतनेपर भी उसकी इन्दरियटोदपता मिरी 
नदी थीं | 

पतिकी सेवा ही नारीका परम धम ह-- यह निश्चय 
रखनेवाली वे महनीया कोदी पतिके धाव धोतोः उसके पैरोमं 
तेर लगाता, उसे नहरा्ती? व्र पहिनातीं ओर अपने हाथसे 
भोजनं कराती । ठेकिन ब्राह्मण को्िक क्रोधी था | वह 
अपनी पतनीको डटता-एटकारता रइता था | 


एक दिन उस कदी ब्राह्मणने घर बैठे- ढे मार्गसे जाती 
धेदयाको देख छिया । उसका चित्त बेचैन हो गया } खयं 
तो कहीं जा सकता नहीं थाः निरल्जतापूव॑क प्नीसे दी 
उसन अपनो वेस्याके पास ले चटनैको कहा । पतिव्रता 
पत्नीन चुपचाप पतिकी वात स्वीकार कर टी । कमर कस 
टी अर पर्यात्त गच्छ ठे लिया; क्योकि अधिक धन पाये 
विना तो वेद्या कटीको सखीकार करनेवाली नहीं थी। 
इसके बाद पतिको कंषेषर बैठाकर बे धरे चीं । 


सयोगकी बातः उसी दिन माण्डव्य शृषिको चोरीके 
सदेम राजाने शयूटीपर चट्वा दिथा था 1 चूली 
मार्गमं पड्त्री थी । अन्धकारपूणं रात्रिः आकाशमे मेष छयेः 
केवल चिनल्ी चसकनेसे मागं दीखता था | पतिको कंघेपर 
बैटवि शाण्डिटीजा रही थीं। श्रुटी शरीरम चुभी होनेषे 
माप्डव्य प्रको तरसे ही बहते पीडा थी, अन्धकारे दीख 
न पड्न्करे कारण कंवेपर वैढे कौरिक्रके वैर श्रूटीसे टकरा 
गये । चूली दिली तो ऋप्रिको ओर पीडा हुई | ऋषिने 
धमे श्राप दे द्विया-भजिसने इस कए्टकी ददाम पड़े मञ्च 
चरू्ी दिव्छकर ओर कष्ट दिया दै, वह पापात्मा; नराधम 
सूर्योदय होने दी मर जायगा } 


॥ | 
40 


ड | १ 
१, 


ॐ 


ज 


वृडा दारुण शाप था | सुनते ही शाण्डिटीके पद रुक 
ग्ये ¡ उम्ने मी दृद खसर्मे कहा--अव सूर्योदय दी 
नदी होगा ॥ 

प्राणका मय बड़ा कठिन होता ३ । मृत्यु सम्मुख देख- 
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कर कोशिक ब्राह्मणकी मेगेच्छा मर गयी । उसके कहनेसे 
राण्डिटी उसे ठेकर धर ल्यैट आयी । कितु समयपर सूर्योदय 
नहीं हुआ तो सारी सष्टिमं व्याक्ुटता कैर गयी । धर्म-कर्म - 
सवका रोष होनेकी सम्भावना हो गयी | देवता व्याकु 
हौ गे । ब्रह्माजीकी दारण ली देवतारओने । ब्रह्माजीने उन 
महिं अत्रिकी पत्नी अनसू्याजीके पास मेजा । देवताओंकी 
ग्राथनासे अनसूयाजी उस सतीके घर पधार । 


देवि ! आपने पधार सून्ञे तार्थं करिया] पतिताओमे 
आप शिरोमणि दै । आपके आनेसे मेरी श्रद्धा पति- 
सेवामे ओर बद्‌ गयी । मै ओर मेरे पतिदेव आपकी क्या 
सेवा करं ? शाण्डिलीने अनसूयाजीको प्रणाम करके 
उनकी पूजा की ओर उनसे पूछा | 


तुम्हारे वचनसे सूर्योदय नहीं हो रहा है । इससे धर्मकी 
मयादा नष्ट ह्ये रहीदहै। ठुम सूर्योदय होने दो; क्योकि 
पतिव्रता नारीके वचनको राख्नेकी शक्ति त्रिछोकीमे दूसरे 
किसी नहीं है ।› अनसूयाजीने कहा | 


दिवि पति ही मेरे परम देवता ई | पति ही मेरे परम 
घमं ई । पतिसेवा छोड्कर मे दूसरा धर्म-कर्म नही जानती | 
राण्डिटीने कातर प्रार्थना की। 


{उरो मत | सूर्योदय होनेपर क्षिके शापसे तुम्हारे 
पति प्राणदीन तो हो जर्येगे; किंतु मै उन्दँ पुनः जीवित कर 
दुंगी | अनसूयाजीने आश्वासन दिया । 


'अच्छा एेसा दी हो |» ब्राह्मणीने कह दिया । तपखिनी 
अनसुयाजीने अघ्यं उठाया ओर सूर्यका आवाहन क्रिया तो 
तत्काल क्षितिजपर सू्ंबिम्ब उट आया । सूर उगते ही 
ब्रह्मण किक प्राणदीन होकर गिर पड़ा । 


यदि मेने पतिको छोड़कर संसारम ओर को पुरुष 
जाना हयी न हो तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाय । रोगहीन युवा 
होकर पत्नीके साथ दीधेकारतक सुख भोगे ।› अनसूयाजीने 
यहं प्रतिज्ञा कौ | व्राह्मण तुरंत जीवित होकर बैठ गया | 
उसके शरीरम रोगके चिह्न मी नहीं थे । वहं सुन्दरः खख 
युवा द गया था| --उ° 


`+ -- ~ 


























# सवधमान्‌ परित्यस्य ॐ ३६९ 
प्रल्ञ् 
मुवधमाच्‌ पारेत्यस्य 
५ >, आन 9 चक शे, च य 
(२) स समद च्वविर्गत ठिव्य एकादान्न्न वनकर समीक 
ज नः ~£ ~ ~~~ ~~ ----*~ ॐ = 
घमक्षि् कुरक्षेवके रणाङ्गण्नं अन सेहमन् दक्र उन्कः अकर युनार्‌ तयन्ददत्‌ करन चग { इमम 
ज्व ॒धनुप-वाण खडकर र्थकः पि मागे वेट ग्यः अर्ववःन वन्न गुक्‌ दुष्त न्द्‌ गुः च्ड्नः र सर 
ध < ^~ क क न्निव जच =-= -4 ---> >~ = न्य 
तवर भगवान्‌ श्रीकरष्णदे उनमे कद-- ल्युः यजन ' तद्ध कन्तक युवक दधन च्य गतृ: दन द्र उन्म 
क न्न = ~ = न -~---- --------ः = कक = व [प 
इस अस्रनयम वह माहं किनि इदमह ग्या? चनन क्न जन १ भनक उदकन उस्व-तन्कमनं नस्वमद्न 
[> णर 0 1 न ~ न = = न र नकविद्या ~ 
र पुरुपकः दरा शचि दः न न्वग्दावक द आरन कीति सस्व श्न चनन नक ठ च्ू-- न्न शरन 
ही करनेवाला द | तराथ. तरू नटुरुकनाकः म्न मरने ह राजग्द्यः-<ः नटन अन्यवन स्वव स्मन्‌ युर द्न्छ्ा मः 
तुञ्म यद्‌ उचत रदा नानं पडती ' वर 1 दयक ॐछःनकः ‰.नृज्ः करन ५ सन्तन स्क चनद (दवा-- 
पं भ, (५ ० [क 
दवस्ताको त्या युद्ध न्य उड खडा दह; ~ 
तुच्छ दुत्रल्ताकम त्यायक्रर नू युद्धक छ्य उड खडा ; सन्सन नव सद्धन्धे सन्याजा सां नमर्करुर्‌ | 
इयर नगतनन जष् अब्द्ाम ह चुद्धक यि अक्ता मासव्रप्यम्न युक्ववमःत्मानं सन्परायणः ॥ 
| दः क अभम 1 ४ ~ 11 किक (1 9 
दे दी; परयतु अय॑न तैयार नदी हूय जर उन्दने आपर्न ९६३८) 
(०५५ 0, =, क, = ररते प = 
मार्नास्क स्थित्िक्र करणोका निदखु करदे हूए कहा {क ् क क 
ननू सुद्ध \ श्नाक्रष्न्‌ +म्‌ न्नव द्र) मरा यक्त वन; 


भेर्‌ च्विजो कल्याणकारक निशित सधन हो; वहं रुद्न 
वतसखइये । मं आप्रका दिष्य द; चरणागत दं } उद्घ दीनको 
आप शिक्षा दीज्यि !--शिष्यस्तेऽहं ज्ञाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ । 


अयन्‌ मगवानूके प्रि सखा थे, उगहार-विदारसं सथ 
रहते थ; पर न तो कभी अङ्ध॑नने चरणागत होकर ङु पृष्छाः 
न भगवान दी कुड कटा । आज कटनेका अवसर उपस्ित 
हो गया । परंतु भगवान्‌ कुछ कहते; इससे पदठे ही 
अयनने अपना मत प्रकट कर दिया; न्मे युद्ध नहीं 
करूगाः--“न योसस्येः । अजुन यदि यह न कृते तो शायद 
मगवान्‌ने गीताके अन्ते जो "सर्वघ्न परित्यज्यः का सर्व- 
गुह्यतम उपदे दिया हैः अभी दे देते; क्यौकिं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको अञ्न अत्यन्त प्रिय ये ] उनका साराभार वे 
उठा लेना चाहते थे । वे खयं साध्य-साधन बनकर अञंनको 
निधिन्त कर देना चाहते थे । परंतु भगवान्‌की ङ्पा तथा 
मङ्गल-विधानये दी अजुन वोर उदे--ओौर इसमे अञ्जनको 
शरणागतिंके थ्व पुण॑स्पत्े प्रस्तुत न देखकर अगवानते 
कमः भक्तिः ज्ञानकी त्रिविध द्ुधाधाया वबदायी | नदीं तेः 
शायद जगत्‌ इस महान्‌ गीता-ज्ान-सुधारखपे वद्धित दी 
रहता ! अस्तु ! 

भगवानने गीतामं गुह्य-से-गुह्य जानका उपदेख करिया | 
जगत्‌करे विविध क्षुचेोके सनी अधिकारियाक स्वि नदान्‌ 
दिव्य शिक्षा प्रस्तुत हो गयी । ज्ञानयोगी; भक्तियोगीः कम- 
योगी दी नदी? संसारके विविध उल्चनेमे फंसे एः तमोभ्रस्त 
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मेया पूजन र सुद्धकोा ननस्क.र्‌ छर्‌ ¦ इम 
प्रकार अगनेकः उन निचुक्त करकः मेरे उनयण होकर तू 
रुद्धको दी पात्र दमा ! 


भगवानून अपने प्रत्यक्ष सम्बन्ध जेःडनके चयि यह्‌ 
(रा जगुद्य--गुह्यतमः आदेश दे पर अर्ुन ऊढ नई 
बे }। तदनन्तर चोदद्वं अध्यायठेः अन्तमं मरवानूने 
अपनेको त्रदह्यकी मी प्रतिष्टाः वतखकर अञुनक्रा ध्यान 
चाः इसके पश्चात्‌ पद्रद्वं अध्ययनं वहत तष्ट खरन्दमि 
अपनेको श्वरः ( नाशवान्‌ जउवगं क्षत्र ) मे स्वंथा अत्रीत 
ओर अविनाशी "अश्षरः--नीवात्मासे या "अक्षरं ब्य परमम्‌ 
( गीता ८ ¦ ३) के अनुसार बद्यसे उत्तम बतखाकर कदा-- 


यो मामेवमसम्म्रढो जानाति पुरूषोत्तमम्‌ । 
स ॒सवेविदू भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ 
इति गुद्यतमं शाख्रमिदयुक्तं मयःनव । 
एतद्‌ बुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्थात्‌ कृतच्त्यश्च भारत ॥ 


^ ५ } १९-२० ) 


'भारत ¡ नो मृं नहा हः वह जानां पुरु मुञ्च 
( श्रपण) का द्वी (पुद्पात्तसः जानता इ अर वदी सवज्ञ 


ह; इसलियि वद्‌ सव्र प्रकारे निरन्तर युञ्च ( श्रीक्ृष्ण)को 
दा मन्ता इं । नष्पपि अन ¡ इत पकार उद्‌ युद्यतम 


यान्न येरद्वारा कदा मवा | इसक्रः त्वमे जानकर पुरुप 
बुद्धिमान्‌ अर कृतनर दा जाता दहं; 
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वदां भगवान्‌का स्पष्ट संकेत दे करि "अर्जुन ! तू मुञ्च 
पुखपत्तमके दी सव प्रकारे सरण दः जा । इससे नू कत- 
कृत्य हो जायगः ।: प्रर अञ्जन कुछ नदं वले । तदनन्तर 
१६१ अध्वायन १८बे अध्यायकरे ५६बें टकम विविध 
ज्ञानका वणन करके ५४ तथा ५५क च्छैकोमं धराभक्तिः 
की वात ककर भगवानूने फिर अपनी ओर कक्ष्य कराया 
पर्‌ जव अञ्जन फिर भी कुर नदी बोः तव जर ईडोट्कर सूखे 
स्वरम आर अपनेको अल्ग-से दृटाते हुए मगवानूने कदा 


ध्यदि अर्हकारके कारण तरू मेरी वात नहीं वुनेगा तो 
नष्ट दौ जावगा | नू जो अहैकारका आश्रव लेकर यह मान्‌ 
रदयादैकरि मं युद्ध नहीं कर्गाः तेरा वह निश्चय मिथ्या 
ह | तेरी यरक्रति दी वन्ने युद्धं च्गा देगी । कौन्तेय | जिश् 
कमकरो नू मोहक कारण नहीं करना चाहताः उसको अपने 
पूवेक्रत स्वामाविक कम॑ बधा विव होकर करेगा | 
इसके वाद्‌ भगवान्‌ने अपना सम्बन्ध वि्छुक हयार 
अन्तयांमी ईश्वरकी ओर लश कराते हए अजर॑नसे कदा- 
दश्वरः सर्वभूतानां हृदेशोऽज्ज॑न तिष्ठति । 
भ्रामयन्सवेनूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तच्यमसाद्‌ात्परां श्चान्ति स्थानं भ्राप्ससि शाश्वतम्‌॥ 
इतिं ते ज्ञानमाख्यातं गुद्यादूगुद्यतरं मया । 
विशर्ये्दशेषेण यथेच्छसि तथा कुर ॥ 
( गीता १८ । ६१-६३ ) 
"अजुन { दारोरसूप चन्त्रपर आरूढ सम्पूर्णं प्राणि्योको 
अन्तवामी ईश्वर अपनी मायासे उनके क्मौकि अनुसार 
भ्रमाता हुआ सव प्राणिर्योके हृदयम खित है, तू सर्वभावसे 
उख इश्वरकी दी चरणमं जा । उसकी कृपासे वू परमञञान्ति 
ओर याश्वत स्थानको प्राप्त होगा । इस प्रकार येनेतो यह्‌ 
“गुद्याद्‌ गुह्यतर, गुद्योते भी ह्य ज्ञान तुङ्चसे कह दिया । अब 
इसपर मीरमोति पचार करके तू जेमा जा चाहता है 
खा कर्‌ | 


मगवान्के इन या्दोति स्पष्ट यह ष्वनि निकक्ती है-मानो 
वे अदनम्‌ कह र्हं टं करि "अखन | तूने कदा था कर म आपके 
द्रण द्र ओर मेने यही समञ्चकर ते साया भार वहन 
करना मी चाहाः वञ्च कड प्रकारसे समञ्ञाया, संकेत करिया, 
स्पष्ट सब्दो भी अपनी महत्ता वतखकर तुञ्चे अपनी ओर 
आङ्ष्ट करनेका प्रत्न क्रियाः परर में नही कर पाया | मेने 





अपनी महत्ताके अतिरिक्त वुक्चको ओर जो कुछ कदा है-- 
वनावा हैः वह भी कन महच्वका नहीं है ! बह भी गोपनीय- 
से-गोपनीय दँ । माद्धम होता दै वुश्ने तेरा अन्तर्यामी भ्रमा 
रर है; अतएव अव तू मैरी नही, उस अन्तर्ामीकी दी 
दारणमे जाः वदी तञ्च चान्ति देगा | मेतोजो कुछ कद 
सकता थाः कट चुकाः अव तेरी जेसी इच्छा होः वही करः; 
मेरी कोड्‌ जिम्मेषारी नहीं हे । 

अज्जुनने भी समञ्चा कि (भगवान्‌ जो कुछ कह रहे टैः 
ठीक रे । इतना समञ्चाने-सिखनेपर मी मे अवतक नही 
समञ्चा । इनकी महत्ता जानकर मी मेने नहीं जानी । इसीमे 
तो हताश-से दकरर मेरे परम आश्रय प्रियतम प्रु आज 
मनने दूसरेका आश्रय लेनेके स्यि कह रदे द । इसीष्यि 
ता आज्ञा-आदेश् न देकर मुञ्चे इच्छानुसार करनेकी 
( यथेच्छसि तथा कुरू) वात कह रदे है । मँ कितना 
मूखं ह › इस प्रकार समञ्कर अर्जुन अच्यन्त विषादप्रस 
हो गये ओर मन-दी-मन पश्चात्ताप कसते दए भगवानकरी 
ओर अश्रुपुणं नेसे देखने त्मो । वाणी वंद हो गयी । 
शरीर अवर-सा होकर गिरने ख्गा । यह सब इसीसे सूचित 
दोता है किं "यथेच्छसि तथा करू कहनेके बाद अर्जुनके 
विना कुर कहै दही भगवान्‌का रुख बदर गया 
ओंर वे अत्यन्त स्नेदमरे शब्दम अपनी ओरसे 
पुनः अपनी महान्‌ महत्ताकी वात कहने स्मे | 
मादस होता है अयनकी विषादयुक्त मुखाकृति देखकर 
भगवान्‌का स्नेह उमड़ आया । भगवान्‌ तो यदी परिखिति 
खाना चाहते ये; जिसमे अजुन सर्वतोभावसे दारणागत हो 
जाय वह एेसी धितिमं आ जाय, जिसर्म॑बह्‌ मगवानको 
ही एकमात्र साध्य-साधन-सब कुर मानकर अपनेको पूरणं 
रूपसे समपंण कर दे। मगवानने अञ्जुनके हावमात्रसे यह नि्ित- 
रूपमे जान छिया किं अव श्शक्ति ग्रहण करनेके लये शिष्य पर्णं 
रूपसे प्रस्तुत हं आर इसील्ियि तुरंत याक्तिपात करके उद 
रक्तिमान्‌ बना दिया । मगवानने कदा-- 

सर्वगुद्यतमं भूयः श्चणु मे परमं वचः। 

इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 

मेया ! त्‌ सर्वगुह्यतम मेरे परम श्रेष्ठ वचनको फिर भी 
सुन । नू मेरा दद्‌ इष्ट है--अतिदाय प्रिय है; अतएव तेरे 
दी हितके च्ि यह क रहा दरू ।› अभिप्राय यह क्रि भगवान्‌ 
अजुनको उदास देकर उद गले ट्गाकर अब वद बात 





‡ सचध्मान्‌ परित्यञ्य ॐ 


जनाना 





कहन चादते टः जो म्तवरुह्यतमः द : रु ८ दद्य ^ सममं 
# रुत्त ( गद्यत्र + उन्नं नी रुम " युह्तनं कतं 
दथ क्री ह; पर यह्‌ तो गह्नस्मं नी नवर अर्धक 
गृह्यतम---भसवगुह्यतनः दः जो अच्यन्त अन्रद्भतः दुर्‌ 
विना की ना सकती दी नदीं } नू मेय पिव रह नदः टेर परिव 
कि उसमे कमी अन्तर यड नरद सकना ¦ इनि तर ही दिक 
स्यि दह्‌ व्रत क्स्य हूर यद्‌ दनी दरःत ह कि जे सवने 


भ्रष्ठ; पट्ट नी इन कट्‌ चुक्ध दरः नृदे घ्न 
अवतु पित्र नुन}: इन पक्र कृकर मन्‌ =गदनूने 
वेज कुछ कन्न चह ह उक मूयिकः वःधोह्‌ ¦ अध्व 
यव अगट दो उेकेदेः स्पन जो टि 

करन; चःहत्‌ 

क टित्ठः ( "दादा | इक्न व रत्द्‌ स्वक्रर्‌; {छर्‌ उ उसकः 
उपरा टक्तन दरयो ६७ वें इ्छेकदः रूपम वे अनस्य परम 
गोपनीयम्‌ सनीय रत्न क्या द 





मट्‌. | ह ष्द्व्य क..५ पदाम्‌ 


५५ ९४ 

। ५ ररि क, ऋ कभ, क के ॥ 
सुर ल्ट ग्न र्न 
तं ~स ररः त्‌ स्न च् द मञ्ज नन्व 





मन्मना भव मद्धच्छे मद्याजी भां नमस्कुर्‌ । 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 
स्वधमोन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं चज । 
सहं त्वा सव॑पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा ञुचः ॥ 
( गता १८ ! ६५-६६& ) 
त्‌ सुञ्चमं सन्वादय हौः मेया न्त वनः मेरा 
पूजन करनेवाख हो ओर मुद्धकरो दी यणाम कर । 
यो क्रनेसे तू मुद्चको दी प्रप्त देगा-यह में 
तुद्घपे सत्य ग्रतिज्ञ करता हू; क्योकि तू मेरा अच्यन्त प्रिव 
है ¦ त्‌ स्व धर्मोको छोडकर केवर एक मुञ्च परम 
पुरषोत्तम शीक्ष्णक्रौ ही खरम अाना | म नञ्च 
सम्पूणं पापेति युक्त कर दुगा, नू शोच मत कर । 


गवान्‌ने इन शब्दकि द्वारा थज्चुनसे कदा ह के “यवतक 
जो वात कदी; वह तो गुत्षसे गुक्च दोनेपर भी प्रायः सवक कदी 
जा सकती थी ] अवं यदं ठेसी वात हैः जिखका सम्वन्ध नुञ्चमे ओर 
मुक्ते दी दै । त्‌ क्यो किसी वखेडे-कगढमे पडता है १ मन 
समाने योग्यः भक्ति-रेवा करने येोम्यः पूजा करने योग्य अरर 
नमस्कार केसे येभ्य समस्त चराचर विश्वमे ओर विश्वमे 
परे मी यदि कोड हतो व्ह एकमात्र मंदी | लोग सुञ्च 
न जान-मानकर इधर-उधर भयक्ते रहते हं । मे सत्य प्रति 
करके कहतादहूकिनो यौ मानर्त्ा दै वदं मुञ्च व्रह्मकौ 
भी प्रतिष्ठाखवरूप मुञ्च भगवान्‌को पाता है ¦ तू मेरा पि 
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र्स्य न्च ठटनग्ह, = स्द्क्र्‌ । अन्त्‌ > ई दता 
मो 
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पएक््मःन्‌ 
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जा । चना त्क 4.47 ~ 2 ^ 
1 [ 
र्त्‌ ज॒रा क ध्य द्र द्र 
डरन्तःजनगमी चन्दः न क्-ठङ नर रचा = द 
५ “~ क 
न्प ¦ अवचा टे ठ्‌ ददर नृटक समन अन्धकारं 
वे १ ५ न ६ ५ 8 = [व च 
प न= = > = य चद ससय 
नृ जा चतु (1 ५1 2, श २.९.१९ 4 4 < ५२14 
गादः [1  ) कि य,  । > ~ रन [क >-<>---- = -- + 
~. ~ ह: इः =^ ` ~ ५.५ 


रम्वसप्डन्यपर 
दिच्छरम जननन्द्की छया ल्कर्‌ ! तद यगवन्दे कद 
रीय रद्य वत दै-- 
उदं तै रातयस्छाय नाभक्ताय छदष्चर्‌ | 
न चादु्रृषवरे वाच्यं न च मारं योऽभ्यनूचति > 
\ १८ । ६७) 
धय सर्वराह्यतम तत्य किसी भी का्ट्म॑जो तपरदित 
हे--ञो सव॑त्यासरूपी कष्ट सदनेकरो न तैयार; जो मेरा 
मक्त नदोः जो सुनना न चाहताद्ये आर जो सुञ्चय 
देखता दो--उस्ते कभी कना दी मत {2 
इख शोके द्वारा माने भयवानूने रर्वोकी पेटीके 
टन्‌ स्मा दिया ! अतएव इख शोकम जो शसवेधमंव्यागः- 
की आज्ञा है, वह टीक इसी अथं है | इस प्रकार सवधमत्याग 
करके शरणारत हो जनेवासर पुय सवथा निश्चिन्त डौ जाता 
है किसी भी ऊहापोदमं न पड़कर वृह अपने शरण्वके कथना- 
नुसार सहन आचरण करता है } सहज रूपम दी शरण्यके 
अनुकूल आचरण करना उसका एकमाच ध्म होता ह । वदं 
ओर किसी धमेको जानता ही नहीं । खव धर्माको मुराकर 
इस एक ही धर्म॑का अनन्य सेवन करता है। यह 
“सर्वधर्मान्‌ परित्यज्यः रोक ही मगवद्वीताका अन्तिम उपदेश 
हे । अव अर्जुन इस ठच्वको जान-मान गवे ई ¡ उनका सुख- 
मण्ड एक्‌ परम स्निग्ध उज्ज्य दीपिते चमचमा उठा दै । 
तव मगवान्‌ पुनः निश्चय करनेके ल्य उनये पृते ई, “क्यौ 


अर्जुन ! मेरे इस सवरुद्यतम उपदेशक तूने पुरा मन ख्गा- 
कर सुना १ आर इरे नुनकर तेरा मोह दूर हुआ £ अञ्न 


उत्तरम कहे इ-- 
नय्टो मोहः स्खतिरुन्धा व्वद्यसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽसि गतसंदेहः करिष्ये कचनं तव ॥ 


(+ 


( १८ } ७३) 


२३.७२ 


षी करके 





अच्युत | आपकी कृपरामे मेरा मेह नदो गयाः 
मने स्मृति प्रात कर टी | अवमे सं्दरहित देकर सित 
हूः यतः अप नो कन; व्ही करूगा 2 


इस उोकर्मंअनरुनके द्वारा सरणागतिकी स्वीकृति 
दे। अथवा यदी शरणागतिका खूप दै । अजुन कहते 
द मेरे मोदका नाद हो गया ८ नटो मोहः) । मं 
अंकारा कट्‌ रहा था कि युद्ध नदीं कर्गा | वह मोहं 
था। अव सृन्ने सरण दो आया क्रिमे तो आप यन्तरीके 
दाथका यन्त्रमात्र दरू ( स्द्रतिरुब्धा ) } पर यह्‌ मोहनार 
ओर स्मृतिकी प्रासि मी मेरे पुरषार्थसे नहीं हुईः यह आपकी 
शरणागतवत्सरतारूप कासे हई दै ( व्वत्मसादात्‌ ) ओर 
इख काकी मी मैने साधनमे उपरून्धि नदीं कीः 
अच्युत ! आप अपने विरदसे कभी च्युत नहीं हतेः 
अतः स्भावसे दी आपने कृपा की है । अव्‌ मं 
यन्त्रस्यमं सित हो गया ८ स्थितोऽसि ) ] स॑रे सारे संशय- 
भ्रम मिट गये ८ गतसंदेहः ) | अव तो वसः आप जो 
कुठ करेगे वदी करूंगा ८ करिष्ये वचनं तव ) | यदी 
दरारणागति-धर्मः हे | 


ओर सचसुच अर्जुन इस शरणागतिके सिवा ओर सव 
धममोकि ज्ञानको भूल गये | इसका पता ख्गता है तव्‌, जब 
अश्वमेधपर्वमे अञ्न मगवानूसे उन धर्मको शिरसे सुनना 
चाहते द ओर कहते दै कि भ्म उनको भूर गया | उस 
खमय भगवान्‌ उनदै उलादना देते दए कहते द कि न 
उस ठमय तुम्हे गुह्यः ज्ञान सुनाया था जो खसूपभूत 
शाश्चत-धमं था |) 

श्रावितस्तवं मया शगुद्यं" ज्ञापितश्च सनातनम्‌ । 

धम स्वरूपिणं पाथं सर्वरोकांश्च शाश्वतान्‌ ॥ 


या ह्यः शब्दसे यह ध्वनित होता है किं भगवद्रीता्े 
मगवान्‌ श्रीकृष्णे श्रेष्ठ वचन ( परमं वचः ) के रूपमे 
जो स्सर्वधर्मत्यागः करके अनन्य शरणागतिका (सवंगुह्यतमः 
उपदेद्य क्रिया थाः उसे अजुन नहीं मूढे थे | वेतो उसी 
-गुह्यःको भृ-से गये थे; जिसका त्याग करके स्यि भगवान्‌- 
ने कदा था । इसीमे यतँ राह्म शब्द आया दै । 

अतएव यदी निष्कं निकट्ता है कि इस उलोकम सव 
धर्मौको व्यागकरर अनन्य शरणागतिका दी उपदेश है ओर 
यही गीताकरा मुख्य तात्पयं है | 


कण्व रीन ीिीि 


ॐ धर्मां र्ति रश्षितः ‰ 





(२ 
( लेखक--प्राचायं श्रीजयनारायणजी मदक, एम्‌० ए० [ इय 
खगे-पदक-म्राप्त डप ० णड ०; सादित्याचाय, साहित्याकार ) 
सर्व॑धमौनू परित्यज्य मामेकं शरणं चज । 


उपर्युक्त वाक्य भगवान्‌ गीतके अन्तमे अजर॑नसे कदा 

है । इसमे सभी श्रति्यो ओर सभी रार्खोका सार अन्तर्निहित 
है | इस चरम श्छोकमे एक एेसा संकेत हे ;जो समी दुःखो 
ओर परपेसि मानवताको वचाकर उसे परमात्माके समीप 
प्रचा देता ह । संसार-सागरसे पार होनेके ल्यि भगवान्‌ने 
पटे अर्जुनको कर्मयोगः ज्ञानयोग ओर भक्तियोग वतरये । इनं 
मार्गकी जरिल्ता देखकर अजन भयभीत हो गवे । कर्म- 
योगके स्यि अनासक्तं एवं निष्काम तथा निर्टि्च होकर कमं 
करना आवहयक दै । यह दोगा केसे १ ज्ञानयोगके छिये सित- 
प्रज्ञ होना आवद्यक दै पर स्ितप्रज्ञ हम हग केसे १ 
भोग-वासनासे प्रेरित विषय-सुखम छ्पिरी हदं हमारी बुद्धि 
कैसे धिर होगी १ बाक्य-ज्ञानसे, टम्बी-खम्बी वक्तुता देनेखे 
ओर शाञ्ञा्थं करनेसे हमारा मन जड-शरीरके सुख-भोगका 
मोहद छोडकर अव्यक्त आहमाका अन्वेषण नदीं कर सकता | 
इन्धियां बल्पूर्वकं मनको विषय-मोगकी ओर धसीटती दैः 
फिर ज्ञानयोगे हम सफल केसे होगे 


कहत कठिन सुमुद्धत कडिन साधत कठिन बियेक \ 


मक्तियोगमे कम ओर ज्ञान--दोनोका समन्वय है | 
भगवननिमित्त कर्म करनेसे कर्म भी अनासक्त हो जाता है 
ओर भगवान्‌का आधार पाकर बुद्धि भी सिर हो जाती है । 
मक्तियोगमे कर्मयोग ओर ज्ञानयोग--दोनो सहायक ईह; पर 
भक्तियोगकी सफर्ताकरे स्यि सदेव परमात्माका मनन ओर 
चिन्तन अव्रस्यक दहै । तैरुधारावत्‌ भगवान्‌का ध्यान 
होना चाहिये | 


मन ते सकर बासना त्यगे \ केवर राम चरन रूय रमे ॥ 
तन ते कमं करहु बिधि नाना \ मन राखहु जँ कृपा निधाना ॥ 


यह सत्य है किं भक्ति कर्म ओर ज्ञान दोनोसे सरम 
है; पर भक्तिके स्यि भी यह आवश्यक है कि परमात्माका 
ध्यान कभी टूटने न पाये । कौन जानता है करि मरके 
समय जब हम वेहोश दो जागे; हरमे परमात्माका ध्यान 
ख्गा ही रहेगा  जीवन-का्ख्म मी तो मन भगवानकी 
ओर नहीं जाता | 
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मासम कन क्र क्र कमी \ वदी परि द्द्‌ हेः टन्द्रमित्र हेः ठुम्दरीं इख जगतूमे 
जिन तनु दियो ताहि विसरयोः एल नमक दग्र \ गुर हो भौर तुन्दः गनिह्धे। 
स > --ति ठटर (> = ~ त्रारी र 4 <. = 
इि-मप् ८ पवय ऋ चुप्य जम्‌ सकर ॥र\. । । ग्रपन्न्‌ उपना भ तरुमच्‌क ह्र वृन्त सूर उन्टकर 
[4 कठिनाइ्योको [| ¢ {कक््र ४ प्मङ्त्‌ = भ व्डटरायरवरई> उ न्यः र्वन्‌ ६ टर यन चू 
इन्दी कठिनादइर्योको देखकर अय॑न कम॑योयः ज्ञान- "+ व्वदप्यर्वदुच्छन्य । नर्वानूक 
योग तथा भक्तियोगसे भी मयमीत दहो ग्ये | वे समी क्क्व कृस्ना द्य अर्का धनदं 
¢ ॥ [म च्ि १ [व्‌ ५ 
मागं संयम ओर सदाचारका सस्वर ल्ि भगवान्की मक्त ओर प्रज्ननं वही अन्तर्‌ हः जो स्वकः ओर 
ओर चङे जते दै; पर विषय-वासनासे पीडित मानद विव्न- ष्पलनीर्ं या ऋ हे ; सेवक भी अपने न्व्नीके 


वाधा्थेके उरे इन मागपिर चख्नेते अपनेको असमर्थं 
॥ ~ । ॥ ५ 
पाता है | श्रीयासुनाचार्यने कडा है-- 


न॒ धर्मनिष्टोऽसि न चात्मवेदी 
न्‌ भक्तिमांसत्वच्चरणारविन्दे । 
अर्किचनोऽनन्यगतिः कारण्यं 
त्वत्पादमूलं शरण पद्ये ॥ 


( आख्वन्दपरस््ोतरम्‌ ) 


परा-भक्तिका स्वसे सुगम रूप प्रपत्ति है ! जव जीव 
कमयोग; ज्ञानयोगः भक्तियोग तथा अन्य समी साधने 
अपनेको असमर्थं ओर निस्सहाय पाता हैः तब उसके 
समक्ष केवर एक दी उपाय रह जाता है--भगवान्‌के चरर्णो- 
पर अपने-आपको न्यो्ावर कर देना । इसीका नाम प्रपत्ति 
है- इसीका नाम रारणागति है । इसी शरणागतिकी ओर 
भगवान्‌ने ऊपरके चरम इरोकमे संकेत क्रिया है 


श्रपत्तिः भगवानसे मिल्नेका सर्वोत्तम साधन दै । 
प्रपत्तिका अर्थं है--मगवान्‌के प्रति अनन्य ओर अकिंचन- 
मावसे सारणागत हो जाना तथा भगवानूके चरणेमे अपने- 
आपको समर्पित कर देना । (क्तः समञ्चता दै किं 
'ममेवासोः अर्थात्‌ भगवान्‌ मेरे है तथा मक्तिः साधना 
एवं सेवाके द्वारा मने भगवानक्छो अपना लिया हे | श्रपन्न 
समञ्चता है किं (तस्येवाहम्‌ः अर्थात्‌ य भगवानूका ह 
मैने भगवानके चर्म अपने-आपको सप दिया है । अव 
मेरा तनः मनः धन--सव कुक भगवान्‌का है ] पन्न आत्त 
दीन ओर अकरंचन हो जाता हैः वह किसी दूसरेका भरोसा 
नीं करता । वह अपना पिताः माता; बन्धु-वान्धव-सव 
कुक एकमात्र भगवानको ही समञ्ता है-- 


पिता त्वं माता त्वं दयिततनयस्त्वं भरियसुहव्‌ 
त्वमेव त्वं भित्र गुरुरपि गतिश्चासि जगताम्‌ । 


तु्दीं पिता दहो; ठुर्दीं माता दो, ददी श्री-पु्र दोः 


आ्ञदटुसर सर्गी ककय कर्ता दहल हः पर 
तों उति न्व्खदी इ: माच्किकः ठंड 
अना नवह कर स्ता इ} उर्‌ दनक 
पलत्ना क्ट ऋय 
आर कोड दरम्‌ दी नही ह | पनीन नः ने अको 





ष कि 
कर्‌ 2 प्रत्नश्क रु कन्तक सद्र 


पतिकरे चरेम सैर दिवः हः परति उसे जिस अबन्धामं भी 
रके; वह रहनेको तैवार दहै ¦! उति ही उसका उपाय दैः 


पति दी उसका अयख्म्व है ¦ अतिरि उह अन्य 
किंसीको नदीं जानती ¦ उसको अनी कोई निजी इच्छा 
नहीं रहती, पतिकी प्रसन्नता दी पनीर आधार है । 
इसी प्रकार प्रपन्नका भी आधारः अवृ्स्व ओैर उपाव 
एकमात्र मगवान्‌ दी है| मगवान्‌ उमे जिस अ्वद्धा्मं 
रक्खँः कह उमीमे संतुष्ट रहता दहै ; वह सुखम रदेय 
दुःखर्मेः वह मगवानूको कमी नदीं भूलता । विपत्ति पड़नेपर 
भी बह मरवान॒को नही कोखता | 


४ ~ (29 त म 


पलनी चाहे कितनी हयी साध्वी क्योन होः कह खद्‌ 
सवदा अपने दोप्रोको देखती रहती ह अषनेको 
अपराधिनी दी समञ्चती रै ओर पतिके परद्-रजकी दी कानना 
करती हे । इसी प्रकार प्रपन्न मी भगवान कहता है- 

अपराधसहसखभाजनं पतितं भीमभवार्णवोदरे । 

अगति शरणागतं हरे कृपया केवर्मात्मसास्कुर्‌ ॥ 


प्रपन्नके ययि नीचानुसंघान अएवद्यक ह ¦ जव्रतक 
हम अपनेको अनन्तं अपराधीः निराधारं ओर यत्तं नही 
सम्चेगे; तचतकर प्रपत्तिकी मावना हमारे अन्तःकरणे 
नदीं आ सकेगी । पत्नी कमी यह नही सोचती कि मेरा गुजारा 
कैसे होगा ¦ पतिने जव हाथ पकड ही च्या दैः तव फिर 
सोच क्यो १ ओर पत्नीकी प्रतिष्ठाकी रक्षा कसना पतिका 
धर्म है, जो वह खयं जानता दे । प्रपन्न भी अपनी रश्चाका 
भार भगवान्‌को देकर खयं निश्चिन्त हो जता ह । 
'रक्चिष्यतीति विश्वासः ।› पत्नीको विश्वास ह किं स्वामी 


२.७४ 


ॐ धमः रक्षति रक्षितः ‡ 
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ध्वना क्दरेया र्चा कर्मे हौ; उमा प्रकर प्रपन्न म्म समश्चता 
दे कि भगवान्‌ विना कदे भः वन्धने इुक्त करैगे दी। 


पत्नी अपर्ना रक्नके निमित्त अपने पतिको छोडकर अन्य 
किमी उप्ावका अवरम्बन्‌ नदीं करती; उसी प्रकार प्रपन्न 
मी अपने पेश्वके छि अगवान्षछो छोडकर अन्य किसी 
उपार्का ग्रहण नही करता | प्रपन्न यदि भगवान्को 
खछोडरःर अपनी रश्चाके स्यि यन्नः मन्त्‌ः ओ्चाः डाइनः 
भूतये तथा दैवान्तरद्धी चारण प्रह्मकस्ता दं तो उसकी 
प्रत्त मावना दी नरद जाती ह। मगवान्की प्रा्निने 
भगवान्‌ द्रौ उपाय ¦ मनुष्य स्दैठ भूख करता रहता दै । 


वट्‌ ता कनरका एता द, उसक द्दयसप वाकसतना- 
शि = =+ [ष म ् | ५७ 
सप्र रत्र सत्र म्द कस्दा दह { उस्र अबन्त्‌ःकरमय 


[५] [ष्‌ 
(- ग्‌ 


दटाकार इ--साग-वासनाकः विघमसं मधुर 
नत्तन दहै } वह्‌ क्यः करे ? वह भी सोचता है किं ईन्दियोको 
जीदना चाहिये पापे मनका हटाना चाहिये; पर उसका 
संकट बहुत क्षीण ओर दुर्॑र रहता दै | उसकी ग्रहृचचि 
म्यतीत कर्मोका रख पीकर वर्वती द गयी है, वद वलपूवैक 
इन्द्र्यो विषयोकी यर ठे जाती ह | दुर्बङ मानव श्या 
करे १ भोगवासना अपन स्केतपर मनुष्यको नचाती रहती 
ह 

इरी दूर इरा नना \ तर्द रद्‌ 


५ 


अतत्‌ देखि द्विषय वचारी \ त हि 


तष्य 
| ~व ५ 4१ त 1 


1. 4 {५ 
सुर यैठे करि थाना ॥ 
दहि कपाट उपरी ॥ 


वृह क्सि प्रकार अपरे बख्पर भगवान पानेकी 
आद्या करे ? तिमिर्मयी रजनीम संकीणं पिच्छ पथपर 
वह ए्रकादकी यर जनिकी चेष्ट करता दैः दोनौ ओर 
वर्यो ह आर पर पिसख्नेका उर दहै । एेी परिखितिमे 
मग्मन्‌ द्धी सक दै ओरवे दी पार र्गा सकते द| 
यनिद्ीन मानव पाप करता दैः दुःख भोगता दै, पछताता 
है अर फिर पाप नही करनेकी प्रतिज्ञा भी करता दैः कितु 
रन ननके ्मैवरमे पडकर वह अपनी प्रतिन्ञा भूक जाता दै 
यर पि उमी परापग्तसे हव जाता रै | वहं जीवनकी 
टमं फव्ट चुनने आया दैः पर केवर कंकड्-कण्टक भर 
टेन है । कद्‌ ठोक द्री सोचता है- 


= {+ ¢ 4 [> 
प्सः प्नन्दत कम नहँ दैः 

जिसे न शतशः कर आया \ 
ैवनकौ ज्री्म प्रभुर ! 


ककड्-कष्टकः भर राया ह| 





स्थि धुर्कण कामण 

योवनको ओंधौ च्सूती दै\ 
ॐैबन-रस, मादक्म्रु पीकर 

जदरैरौ नागिन परती है ॥ 
तिभिस्मर्य नीरव स्ज्मीमे 

भरन्त पथिक-सा भख रहा हं \ 
कानन-हिरःखण्डपर कर्मो 

कौ मटै में प्ट्कं र्टर्टू॥ 
पथ पिच्छर दै, अन्धकारम्‌ 

खारू किसेका मथ दे, 
अन्त्त॒र्मे छ्िफ  वसनाक। 

अभिनय मादक मधुमय है ॥ 
काश्चन्‌ ओर वा{िनीकी 

क्रीडसे थका व्यथित जीवन दै \ 
टुवैरः, रक्ति-दीन रदहू--फएिर भी 

प्रु कमनाका न्तन दै 
सदा बाना म्े अन्त 

स्तरमे प्रमु क्रीदा करती है\ 
माया शुभ्र वसून धारण्कर 


मेस मन मन्थन क्सतीदै॥ 

यदि हम इस भरोसे बैठे रह किं जिस दिन हमारे सारे 
कमं पवित्र दो जार्येगे; जिस दिन हमारा जीवन अनासक्त 
ञओर निर्टित्त हो जायगा, उस दिन अपने-आप मोक्ष मिक 
जायगाः तो यह हमारी भृ होगी । अपने-जाप न 
तो कमी वाघनाका हनन होगा ओर न कभी मोक्ष ही 
मिकेगा । वासना तो प्रारब्ध ओर क्रियमाण--दोनों कर्मोको 
बधनेवाटी कड़ी हे । न्यायके बल्पर मोक्षकी आदा करना 
दुम है । वाखनाके विराट्‌ अन्धकास्मे विवेकका टिमटिमाता 
हुआ प्रका क्षणिक ओर चश्च हे । प्रलोभनोके निकट 
मोग-सामभ्रिर्योके बीचमे हमारा संकल्प सिर नदीं रह पाता । 
विषयक प्रव इ््ञावातमे ज्ञानकी कमजोर दीपिखा 
कोपने रगती है ओर कभी-कमी बुद्च भी जाती है । हमारा 
वाह्य स्प तो सुन्दरः, पवित्र ओर आकर्षक रहता है; पर 
मारे अन्तजेगतमे तृष्णा; खाथं ओर भोग-छिप्साका ताण्डव 
नृत्य जारी रहता हैः हम इसके रूपमे कोएका हृदय च्ि 
हए संसारकी अखि वचाकर दुष्कर्म भी कर क्ते दै ओर 
अपने यश तथा परतिष्ठापर जरा मी ओच नहीं अनि देते 
संसार हरमे महात्मा तथा साधु समञ्न ऊ) पर भगवान्‌ तो 


अन्तयामी द्रः वे हमरे मभी चिमे अपर्घकर देन्व के 
द । इमीधियि श्रीखानी यामुनःचयरजने कट ~ 


न निन्दितं क्म॑तदस्ति खोक 
सह्कशो यन्न॒ मचा अ्यधायि। 
गरपत्तिका आधार्‌ नरवत्करमा दै | न्योवके अध्कागम 
नदी, मगवक्कृपाके कल्यपर दम रगेक्षक अधिकारी हे मकरे 
दं । अपने क्ल्पर निष्कान कर्मके द्वय दमाग से पम 
करना अत्यन्त ह्वी कठिन ह; ल्येकि हारे कमा सर्वर 
निष्काम होना आमानं नदः दै ¦; इनस्य जवत्क इम 
अनन्यः अकरिचन हकर. दीन-दीन-अ्परा्धीकी तरद्‌ कौपते दए 
मगवान्के चरणन आत्ममसतण नुं कर दमे अर 
शरणागनिके द्वारा भगवान्छी प्रा्तिमं भगवान्को ई उपाय 
नद सनञ्च छे, तत्क उद्धार दोना असम्भव-सा है) 
प्रपत्ति अनन्यदोषत्व, अनन्यन्नस्परत्र आर अनन्य- 
भेग्यत्वकरा होना आवश्यक ह । 'अनन्यरोष्त्वःकरा तादय हे 
--भगवान्‌को छोडकर अन्य किरीका द्‌ासत्व म्बीकार नही 
करना । 'अनन्यश्ररणलःका ठक्य दै--भगवान्‌को छोडकर 
अन्य किसीकी शरणमं नदीं जाना ¦} 'अनन्यभोग्यत्वःका 
अथं है-भगवान्‌करो छोडकर अयनेको अन्य क्रिसीकः भ्य 
नहीं समञ्चना । पर अनन्यताका यह अर्थं नदीं दैक 
परमात्माके अतिरिक्त हम किसी अन्य देवताकी आराधना तो 
नहीं करते, पर कामिनी ओर काञ्चनके दाथ अपनेको वेच डालते 
| यमन्यताका तात्य हे किं परमात्माके अतिरिक्त अन्य क्रिसी- 
को भी हृदयम खान नहीं दे चि वह कोड्‌ देवताया 
मनुष्य; चाहे कोद रूपवती युवती दो या काञ्चनका भंडार 
हमरे हृदयमन्दिरमें जव एकमात्र प्रयुका दही आधिपत्य रहता 
है तन अनन्ता सार्थक होती है } हमारी ममताके एकमात्र 
विष्यवेदहीहँ। 


जनीः जनक बंधु सुत दारा \ तनु चनु मन सुद्‌ परिवार \ 
स्व के ममता ताम बटोरे \ नम ष्र्‌ मनद नघ वरि डरी ॥ 
समदरसी इच्छा कटु न \ हरष सेक भय नहि मन महीं ॥ 
असु सजन मम उर वन्‌ केम \ लोमी हयै गस्ड्‌ चनु उसे ॥ 





सरीरसे हम जो भी कम करते रः प्र मनक भगवान्‌ 
म छगाये ख्व । विना प्रेनकरे भगवान्‌ नही मिलते ¡ 
तनते करम्‌ करहु षि नाना ! नन राखहु 
मन ते सकर बसना मामी \ केवल 
मिरहिं न रघुपति बिनु अनुराग \ करे 


कुपानचःन्‌ः ॥ 
रम चरन स्व॒ सःन ॥ 
जम्‌ उप नेन विगगः ॥ 
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५५५. 
उनमुख चोद्‌ जब मेहि जव \ जन्न चेटि भ्व नन न्ह र 
मगवान्‌का त्रत 
सङ्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचने; 
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# धमां रक्षति रश्चितः # 








जीव अपने पापकरो देखकर इर जाता है } कर्मयोगः 
कानयोगः मक्निगोग--कर मार्गोकर देखकर कुछ उरनं 
भी प्रड़ जाता दै | बह्‌ नदह सोच पाता करं मगवानूके पास 
पुचयेका सवमे मुगन राजपथ कौन-सा हे । 
ति पुन वहू कदे उप \ सुरुद्ध न अधिकः अविक अरद्धाई ॥ 

एसी ही किंकतव्यविमूटु सथितिमं भगवान्‌ कहते दै - 

सवेधमोन्‌ परित्यज्य मायेक्रं शरणे व्रज 

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा चः ॥ 

:सव धर्पोके आश्रयको छोडकर तुम एक मैरी शरणे 
आ जाओ, मे दुं सव पापम सुक्त कर दगा । तुम चिन्ता 
मत करो ॥: 

प्रपत्ति ही मगवतपराधिका ससे सुक्म साधन है । प्रपत्ति 
जीव॒ अपना मार मगवान्को दे देता दै मौर खयं 
निश्चिन्त दौकर उनका कैकय करता है । 

कमंयोगका आदेदा है कि हम आपक्ति ओर फलमिलप्रा 
छोडकर निष्कामभावसे कमं करं । क्म कृरनेपर भी 
हमारे मन्म कोई विकार, कोई कहर उत्पन्न न दो | 
हम गिद्धि-यसिद्धिमं सम रहं | यह्‌ मी वास्तवर्मं तभी 
हो सकता है जवं हम अपने-मापको भगवानके चरणोमिं 
सोप दे । जव हमने भगवानूके चरर्णोपर आत्म- 
समपंण कर्‌ दियाः तव तो फिर अपने स्यि-मोग-वासनाकी 
तृ्िके स्थि कोई कर्म ही नदीं करना है; जो कुछ करना 
है सवं केवल भगवन्निमित्त ही करना हे । प्रपन्नके कर्मोका 
ध्येय मगवानूकी प्रसन्नता है । फिर हमारा अपना क्या रहा १ 
शरीरः मन, आत्मा--सभी कु तो भगवानूको दे दिया; 
पिरि हमे जे कुछ करना हैः सब कुछ मगवानकी प्रीति 
ओर प्रसन्नताके च्ि दही करना है ओर सव कुछ उन्दीके 
आज्ञानुषार करना है 1 इम प्रकार वासना अपने-आप मर 
जाती दैः प्रपन्नका सारा जीवन ही भगव्कैकयं हो जाता है । 
दारीर-रश्चाके निमित्तः परिवारके भरण-पोषण; समाज-रक्षा 
एवं टोक-कस्याणके चयि कम करना सभी मगवक्कैकर्य हे | 
जव हम मोग-वुद्धिने परवृत्ति ओर वासनासे प्रेरितं होकर 
केवल स्वार्थ मिद्धिके स्यि क्म करते ईँ, तव वही क्म बन्धन टै; 
ओर जव हम कर्तव्यमे प्रेरित दोर कैकर्यबुद्धिसे मगवानूकी 
प्रसन्नतके च्वि क्रमं करते हः तव वह्‌ कर्म अपने-माप 
निष्काम ओर निरिति दो जाता है ओर वन्धनका कारण 

नदी बनता । 


प्रपन्नके च्य सव्से बड़ा आदेश दै - 

आनुकूल्य संकद्पः प्रातिक्रल्यस्य वजेनम्‌ । 

१--मगवान्‌के अनुकर कमं करना--जिस कायंसे 
भगवानकी प्रसन्नता हो; उसी काको करनेकी चेष्टा । जिस 
प्रकार पत्नी अपने पतिके इच्छानुसार अपना जीवन बना 
डाख्ती है उसी प्रकार प्रपन्न भगवान्‌के अनुदूख अपना 
जीवन वना डरता है | 

२--भगवानके प्रतिकूर सभी कर्मौकरा सवथा त्याग-- 
जो कम॑ दूपित ओर अपवित्र हैः जो कर्तव्य ओर 
रिष्टाचारके विरुद्ध केवर प्रवृत्ति ओर भोग-वासनासे प्रेरित 
होते हैः जिनमे अपना या पराया, समाजकां ओर विश्वका 
कल्याण नदीं होताः वे कमं भगवान्की इच्छाके प्रतिकूट 
है ओर उनका वदिष्कार होना चाहिये । 

परपत्तिका मुख्य अङ्ग है--आत्मसमपंण अथात्‌ अपने- 
आपको मगवान्के चरणो सौप देना । फिर प्रपन्नको 
यह अधिकार ही नही रह जाता किं वह अपने समयः धन 
तथां रात्तिकरा अपव्यय या दुरुपयोग करे । वह एक 
क्षण मी भगवक्करैकययसे विमुख नहीं रह सकता | 
श्ीयामुनाचा्यं खामीने कहा है-- 

न देहं न प्राणान्न च सुखमशेषाभिरुषितं 

न चात्मानं नाल्यकिमपि तव शेषत्वविभवात्‌ । 

बटिभतं नाथ क्षणमपि सहे यातु शतधा 

चिनाशं तत्सत्यं मधुमथन विक्ञापनमिदम्‌ ॥ 


स्मुच वह रारीरः वहं प्राण, वह्‌ सुखः, वह आत्मा; 
वह चाहे जो कुछ मी हो यदि ये समी पदाथं 
भगवर्त्कैकरयेके बाहर हौः तो प्रपन्न उन्दै एक क्षणके 
व्यि भी नहीं सह सकता 
समय, शक्ति ओर धनका दुरुपयोग प्रपन्नके खि 
महान्‌ अपचार है | अपने समयको; अपनी शक्तिको ओर 
अपने धनको एेसे कार्यारमे छगानाः जिनसे न तो अपना 
ओर न किसी अन्यका उपकार होता हो; इनका अपव्यय 
है, उसी प्रकार जैसे तारा खेख्कर या व्यर्थके गप-शपम, या 
अन्य व्यसनमे समय र्गाना समयका अपव्यय है । समयका 
अपव्यय न तो लमप्रद्‌ है ओर न अधिक हानिग्रद्‌; किंतु 
एसे कार्म समयः राक्ति ओर धनको लगाना, जिनसे 
अपना या समाजका अनिष्ट होता दो- जसे निन्दा; हिसा; 
द्वेषः कपट; चोरी, व्यभिचार इत्यादि- इनका सर्वथा 


न, व्टवंधमान्‌ परित्यज्य २७७ 
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न्र्‌ द ॐ" ~~ ~= [न्य्थाकनृ््) (क न १ [किर - भ*स ए "~ थोक त "इ -र--द (~ „२ यः >~ गायक (न 
॥ ,{ ~, चृ - व ~, = "ष 2 ~, ५, #= ल £ ‰' 2 १ ५. ण = कण्ण +] 1 =, न * इ ^ च ॥ अ आ ¦ 
०५, = ~ ध = ४ च 
[ख्व ^ न <. "५. ॥ क १८. ८२ ~ 9, 4 न्ना ४ 4 [न < इश्व क्म्‌ | ५ ४च्ष्, `, ५१ दुष । *~ श =. ट | | 
[ [1 ॥ र | क 
(निन क न [क 1 न्न | ह । त ज दर 
वत्तः 1 + द क ^~ न कौ ॥। न न्ड न दा ग रट कू प्ट < न णि व 1 
(। ॥ नि इ | = (ग प आ ~ न, > ४ ॥ छदन्न्व्द क क क # 
४५. ५ । ०. 1 = ५2 ५५०५ -5 दः. 2 चछर वथः 
ह च =, | न्व टकी # 9 प 1 [ । 
2 [५ श 
। वचःक- व्व -रवि- -- य उनज्द तव-- स 
र $ नं । गि (4 च । १ = # #४। 4 ~ च र ६ ह] भ ४ ++ {~ ५ (४ त 4 ~ जक ध [ भ | ~ ध र क कि 
।, श्र द ब्वन्णि "व्यद न्भ्व 
1) एव च्य त न्प्धनज्ः च =+ न्य नेर | 
भ, 
पकर 


\ +) = ५ च्[तार्षेदू न्ट ) 


प्र्न्त न्यो नद क 1) -मव्य षद ट्र त = ॥ दघ्न है, 1 ॥। ~ 1 
415 ¬र24; -म्वल््ःप्रक्मा तवन दन्न दछस्नृदहं भ्क्रार्कः जः रग्व्रह्मरूपे इ उह इन्द्रियेन अगोचर 
[1 ४ (4 [1 


् 
~ रर 1 त च ५५५ ऋ ॥ १ 1 | 
दसा ववात्तके आरद ग्लनक्द्व तयार ह; देसे प्र्वलुदेयः न्वा दन्गन यर इन्दियेनि 


| 


क ह य. भध त्रशत्‌ य क श्रान्त ~ ६. प म सक्ता ५ ॥ [न्‌ प्या म्म र 
खय. वरय तथः शूद्धस्तऽःप शन्त परा गतस्‌ ध हा सक्ता ¦ वह्‌ परन्ह्ः -न्वा-मःडच्नय उर्‌ पेरजाके पार 


(कन भ, । (4 (अ नरिपाद्धिपूतेमं न, 0 टमान = षे, 
प्रपत्तिका केतनः युन्दर लर यतिर्न वत है नष्मदव्रू तन उतनकन्‌ द 
क * वि १, (| वादः ड ष! नि ( यद्धनं ॐ 
य व्रद्धाणं च्ट्धति पूं डःऽस्य वेददा शूुनःनि च्रदाञयःद्तं दिति । 


तथ = वै श्रीमन्नारायपर तमके एर ई ¦ 
युवे शरणमहं भपये ॥ विदहमेतं पुरुप  भङन्त 
( खेतादवतरोपनिषत्‌ ६। १८ ) मपेन्यदे उन्म परस्तात्‌ । 
इसी शरणागतिक्त नदे भग्वान्‌ शीकृष्णने गीतके --धकयजुदः रपस 
चरम उलोकम संनरक कल्यागरके निमित्त इमे प्रदान किया इय -भामनारायन भगनन्ता भवा उनका ष्यानः 
है । चरणागत पर हये अमयका वरदान मिक जतः दै चिन्तन जर मनन इ ¦ रीरमत कनको करते ह 
ओर उरुके दाद हमार कम्य रह जतः है देवल मग्ाच्मं अनवरत मनको छपे स्नः; उनके साथ 


श ¢ ~ = दयक स्काकार ठ जाना पर हका कैकय 8 
मगवत्केकय-मग्करॐ नन्ति जौवनके मरि क्कि दद्वक, स्ककषर हा जना प्न्हक ककव ह| परमात्मक 


= चषक 


मगवदान्चा समशटकर करते जनः शर उरी ठनर्पित कर॒ इस प्रकारके सान्ाकतारे इदयकी गडि आर्ते आप दुर 
देना । पर मगवक्कैक्यं करने किमि हनं भगवाच्कः खसूप॒ जाती इ ¦ 

जानना आक्छक्‌ द | मगवान्‌ विश्वरूद दं | ,सोमराम भिद्यते हदयअ्न्थिदछद्यन्रै सवसंशयाः । 

मय सन ज जानी \* अतः भगवान्क्छ सवा संसारक सेवा क्षीयन्ते चास्य कमणि द्सिन्दष्टे परावरे ॥ 

हे | पीड़ित व्यथित मानवताकौ तेवा भगवाचक्ती उना ह । { छन्डनतेपन्ित्‌ २। २।८ ) 
राकी, देदकी ओर मानवमानकी ररोवी, अदिक्ा तथा प्रय्न दख्पुवक अपनी इन्दियाकः निगद नदीं करता, 
रेगको 4 भिर + उटानेकी चेः मानवताको परमते यान उनके अन्तःकरमे अपने-ाप आसक्ति 
असत्पे सत्क आरः अन्धकार पकाशकौ आर एवं ओर कमोका रख मिट जतः है ¦ इसी पखहाका कैकय 
मृलुरं अमरलऋ अर ल्क भयाच मगवत्स ह ईै। = मगवानूक्तौ सरामतिमे धर मवान्‌ चरणेमिं अपने- 


[+ 


जव यइ रत्य संसार ही ईश्वरका रुप ईः च्छ घर्यज॒ आपको अकचन आर निः्टृद मावते समर्पित कर देना ३ 


छन क 
4० ट;© ८“ स 


२५७८ 


इम 
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भगवन्छ्का दून ख्य अन्दयानील्य दैः जो हमरे 
तथा समी प्राणिरेके अन्तःकरणने ता सवं वर्दम्यन ई 
इनकी रेवा निम्नित तीन स्ने डी जः नकत दै-- 

( १ ) अन्तर्यामो मयवान्‌ हमारे शन्तःकरममें वतमानं 
हैः अतः अपने अन्तःछरणके उचित स्वनाः ईर्प्याः देषः 
छक, कपट; कन ऋध; लोभ इत्यादिक गंदगीमे अपने 
मनको खच्छ थु निंर रखना अन्तयनी मगवान्‌का 
केकयं हे | 

( २ ) अन्तवामी भगप्रार्‌ सवत्र दैः अतः कोड्‌ भी 
फेस यल नहीं हैः लघ मनुष्य छिपकर पाप यां दुष्कमं 
कर्‌ तक्र | 

( ३ ) अन्तर्यामी भगवान्‌ सभी प्राणि्वोके अन्तःकरण- 
मे वतमान ईह अतः एवेक नस्नरीक्रा शरीर परमात्साका 
मन्दिर हुआ } परमात्मा प्रकारके समूहं ह ओर जीवात्मा 
प्रकाद्यका एक कृण है । अतः संसारके समी प्राणी परमात्मा 
के साकार रूप द । अतः सभी प्राणियोकी सेवा परमात्माकी 
ही सेवा दै । किंसीके साथ द्वेष रखना, किसीकी बुराई 
सोचना; मनसे; वचनत ओर कम॑से किंसीको पीड़ा 
प्ुचानाः किसीकी निन्दा करना ओर अमङ्गल चाहना 
अन्तर्यामी भगवान्की यवहेटना माच ३ | पीडितोकौ सेवाः 
मानवताक्रा कल्याण, पथ-श्रष्टोको सच्चे मार्गपर लखना 
भूखेको अन्नः प्यामेको जलः रोगीके। पध ओर मूरखौको 
विद्या देना अन्तर्यामी मगवान्का कैक है । 

भगवानने गीता प्रपन्नके चयि दिनचयं बना 
दी है 

यत्करषि यद्इनासि यज्जुहोपि ददासि यत्‌ ¦ 

यत्तपस्यसि कोन्तेय॒ततङुरष्व मषपंणम्‌ ॥ 

( श्रीनद्धगनेद्वीता ९ । २७ ) 


वहो केवर म दो अदेौको टेता हँ | भगवान्‌ कडते 
है करि शुम नो छ करो ओर जो कुछ खाओ, सव 
मुद्चको अपिंत कर दो !, अर्थात्‌ विना मगवान्को अर्पित 
किन तो इम कोई अन्न ला सकते टै ओरन कोई 
कमं कर सवते है । इसका तात्य है किं भगवत्पसादके 
स्यम हम वदी अनर खा सकते ई, जो भगवान्‌करो अर्पित 
हो सकः अर्थात्‌ जो पत्त्र हो तथा शरीरको सवर ओर 
स्ख वना स्वे ! उसी प्रकार हम व्ही कर्म कर सकते है, 
जो पित्र हो ओंर मानव-कल्याणके निमित्त किया जाय । 


निणिग मी मीीीरीगीीणगिगीीिरीमिीगिरीणीीिीीभीगीगीीीणीगीगीीि ि नी ग ीणीीरज्कन्कण्किषक्विन्काष्कोयकान्छगिग्कतययिक 





ॐ चमं रक्षति रद्चित; ॐ 








रे णीति म को 


अपरित्र यन्न उरैर्‌ अपवित्र कमं तो भगवान्को अपिंत नहीं 
दो सकते; सतः प्रपन्न उन्द ग्रहण भी नदीं कर सकता | 
हस धकार प्रपन्नके जीवनये आहार ओर आचरणकी शुद्धता 
आपसे आय आ जाती है | 








अटः भगवानूने जो अञ्॑नको उपदेश दिया-- 
सर्व॑थमीर्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं बज । 
अहं त्वा ठसवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा ज्युचः ॥ 

( गीता १८ । ६६ ) 
इसीमे समी ध्मा सारः समी सालका आशय छिपा 

हुभा हे । 
[9 ष 

गतिच चरम्‌ उक एक व्याख्या 


( प्रे०--पूञ्यचरण आचाय श्रीराघवाचायैजी महाराज ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णे श्रीमद्धगवद्धीताके अटारहव अध्याय- 
के ६६येँ इटोकमे मगवच्छरणागतिमार्गका विधान किया है 
उनके शब्द्‌ ई - 

स्वधमान्परित्यज्य मामेकं हरणं चज) 

अहं स्वा सर्वपापेभ्यो सोक्चयिष्यामि मा इचः ॥ 


श्रीवेष्णव सम्प्रदाये यह इ्छोक (चरम छोकणके नामसे 
प्रसिद्ध है । आचार्य श्रीपराशर भद्रन अष्टश्छोकीके अन्तिम दो 
दटोकेमिं इसकी व्याख्या की है । पहला श्लोक है- 


मत्म्राप्त्य्थ॑तया मयोक्तमखिरं संत्यज्य धम पुन- 
सोमेकं सदवाघ्चये शरणमित्यार्तोऽवसायं कुर्‌ । 

स्वामेव व्यवसाययुक्तमखिलल्लानापिपू्णो इहं 
मस्मपिप्रतिवन्धकैर्विरहितं ङर्यां शुचं मा कृथाः ॥ 


इस इरोकके अनुसार भगवान्का कथन यहदहै किं ध्यदि 
तुम मुञ्चको प्राप्त करना चाहते हो तो मने अबतक जो कर्म- 
योगः ज्ञानयोग एद भक्तियोरके रूपे धर्मका उपदेशा किया 
है, उको छोड़ दो । आत॑मावनासे युक्त होकर मुञ्च एकको ही 
मेरी प्राधिके चयि उपायके रूपमे वरण करो | यह्‌ निश्चय 
करल कि मँ ( मगवान्‌ ) दी त्हारे स्मि उपाय दहं | 
ठम जानते हो कि मेँ ज्ञान आदि समस्तं कल्याण-ुर्ोसे 
परिपूणं हू । सुज्ञे उपाय मान छेनैपर म उन सारे पार्पेसि 
मको मुक्त कर टगा, जो मेरी प्रा्िके विरोधी दै । तुम किसी 
प्रकारका सोक मत करो [; 


लद 





न जीती ऋणी गिरी णीगतं 0 । क) 


दुर श्लोक है 
निश्चित्व त्वदघधीननां मयि सद छमधुपायार्‌ पायान्‌ द्र 
कलु त्यक्तमपि प्रपनुरनलं सानि दकल; ! 
एतज्जानसुपेयुषो मन एनस्दपराधशयं 
कतीसीति ददोऽसि देतु चतं वक्यं ख-न्यर्ये £ 





इस दृटोकर्म भचार भरण्दारक्रो मन्दश्च भर दर 

षभ च, क, च्व 

कहते ह करि : भगवन्‌ ! म्मे य्‌ रिश्रय्‌ कर च दैक 
[1 ह न 

तदा तुम्हारे अधीन द्रः कमयन यटि उपयमन चमक 

र ^ भ == (> व्ह 

अपनान वा डनम च~र र रग्न त 5 सं 

(^) 
भक 


आपद्वी मेरे उमम्य ( माधन ) ई) यहडन ठम जन्मे 
मुन्चे विश्वास ह गवाह करि आ मेरे नार नके रष्क 
देगे । अतः मेरा दुम्ख दूर्‌ हव गया ह निव 
हे गयाद्ं| 
(४) 
( रेखक--पं* भीसुधाकरजी दी “नदर \ 

मगवदगीताके १८ ठै अध्यायके ६६ वै शक्रे जे 
'सव॑धमौन्‌ परित्यज्य" पद है; वहं शङ्कनीय दै । क्या उमका 
अथं (सव धर्मोको त्यायकरः है १ क्या भगवानूने अडूनको 
परी आदेरादिया था किडे अन ! नू सव धमोको त्यागकर 
परी शरणमे आ जा | यद्यपि गीतके टठीकाकररोनि 
एस ऋछोकके गुदा्थपर प्रकाश डाला दैः कितु उर कथनको 
पमाणित नदी किया | 

'गीना-चतसइ्का अनुवाद करते श्नय इन 
कियोके छेखकको इसका प्रामाणिक गूथ उपठन्ध्‌ हुआ | 
ठर्कोकी सेवार्मे उसका दिग्दशन कराया जा रा है | 
[र शोक निम्नलिनित है ! वथा-- 

सर्वधसान्परित्यल्य भसे शरणं वज; 

अहं त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शयुः 

इस कके 'धमानू" तथा “परत्यज्यः इन दो शब्दोपर 
# विचार करना है | प्रथम धनः शब्दको लीजिये ] गीता. 
रने धम॑-शन्दकी परिभाषा अनेकाथ की है] गीता 
धर्मः शन्दकी व्याख्या मुख्यतः तीन रखाधनेकि च्वि प्रयुक्तं 
(ई ३1 उदाहरणम स्थि तीन निम्नाह्कित छेक देवि-- 


म्‌ परित्यज्य ॐ २५९ 


न्क करन क न = अथ कु "व 




















[र रदशन = रो न्दे ४५ ४ 
ौ 7 > न) कण्नकः 
दा-क नसाध्ति प्व्यन स्यः दइ चद्‌ , 
॥॥ [न छिन 
ग्न न्दप्यद्ध धः नयन रुन भ्वान्‌ ५7५ 1 
षं [| 
प्रद्द्रानाः म्या धन्य न्नर | 
| 1 क्न 0 4 = ॥ "तत भ्‌ 
दाप्यः चा रद सन्य रन्वु-भ्त 
(1.9 दि =, नदर च्यन्यथन्य २९ "+ ~ द 1 1 
[१ ॥ 
दश्चनन्य च पमल चन्डन्न्मा~कन्य्च 
र न # 
ध क क भे के क = + ४, 
[2 |, कि "यि 2 ॥ ग | = य श्ण ह क ॥- + निः 
शद च ह न, न ~ न 2 ख ६ 8. । शक 
4 स्यम = ट ट श ५ र द गि द्‌ + ^ ६ ^~ "चन्न 
2 4 ह॑ = # ~ & ५ 
> टेन ऋ => न्च = = 
न भन्न स ४ ण यराहमम्मननद दन्य 
है ¦ दिर क ने इष्वः नेन द्धै उ 
[१ । ) ४ |) ८# 
~~ -~ ब्व 5 नकृ [य कि नी य (गभी क~ न्यो य ण्न (गृ कि | ४ 
ष्ट ब 4 ॥ भ + ९4 1*~ ब्‌ ऋ | ए ५ 2. ह (क) ह । #= + [॥ प्र त्र 
॥ 1 ५ च 
४) नि ् २ ध [9 
ट उन्न "न दुय उः दन्द ह ' ठट प्म्दष्टका 
[क य ३ (न ए # "न ~ ॥ १। = । ] 17 | [1 
‡+<-+ ~~~ भ्न कैन = ० [| रनदनद्रः 
प्ल्‌ (स्न ह ¦; न= तनः द द प्न दण्ध्दुक 
# 1 रि भ र । 
॥ @ (कवी द करन 
प्य त, प्य 
[भ ५, ५, ह [द न 
दन्न न 17 ॥ नूह न्क = क्षण ्विि पस ऋन्ोकर्ण्नदरन्णवदी) [म 3.» 
सनः स.क ६१ नः चक्का तुथ सदटग् 
क क [ 
है ; व्रलनेः हम ( ८ › ६) > 
ह 2 ¦ वस्नः इ ८ ¦ 55 } शकम -ररस्विन्यः 
[प [पक ष, [ व 
टञ्ट्‌ र = {= रटम्यन्यप णक म न्निवर-र रारन न न 
> ६४ 17: रद ६ गन, रट काल्न्‌ दक 
चा रद्ध प | 
खः रद्यडई ; 
धारेन्यस्यः व्रः त्यदकाो एरिया ^ 
[| ५ 4 ~ ध. प्क ॥ 


प्रनाणिद हैः एथा-- 


सरवज्॑फलन्यागं प्रडुरत्यां दिचक्षनाः ४ 
अथःन्‌-समस्त कमेक पर्दे 


न्यारक ही वुद्धिनान्‌ 
लोग स्यामः कहते ई । देग्वी आपने 'परिि्यल्यः युः त्यागकी 


परिभाषा १ पर्त्यग या त्याग पल्यदका त्याग अर्थात्‌ 
निष्काम होना है | 
इम प्रकार सर्वधर्मान्‌ परित्य्यः- - =-="... 
इ मदिग्ध या तिलक ओर पहाइवाटे र छोककः तायं 
निम्न देम अनूदित है- 
र्वे कमर घैः तिः त मस ह्मणः उवार 1 


=| 
यक्त खा स्वे पएप्लञ सदु कम 


निष्कषं यह्‌ दै कि नगवान्‌ कटर 


योच-दिचार्‌ }} 


नि हू अजुन | 


[€। 
५ ् नर्य 8. सरप्द 

नू कंसः स्नु तस्नु च्छ ~" धम क्र त्युगकरर 
[१ 


क, 
डम्‌ पडछच्छ 


¢^ 
अश्मन्‌ (० छ. इक्र 


चकम वनकरर मेरी 
दरण्नं आ जः मे ठङ्चके षरे पनि दुह हणः; नू चिन्त 
मत करः दरणर्दटरे आ} 


"ॐ |=, १ 

साद्‌ अधातू-धमक्रिवः सरे श्रमं 17 प्रत्याय 
करनेके लवि नदीं कष्ठ गयाकरं धर्मकर्म ही छोड़ देः 
परत्यु उनी प्लााका त्वागना दी पीदाकारको अमीष्टै 


--न- न कस्------ 





शू न ट पः न [न च ॥न) 
८> " + 4 ^ ८६ न्ब #६। {३६ ५, 
॥ क ह । र 


५ 9 


सोभ 


छ धम रश्च रिः 


पषाणणणणीषणीग कि दि 3 क 9 क थ क 


८ ञेखक--श्रश्रीकान्तद्धरणर्जी ) 


सासान्य-धमेन्ः एरिचिय 
सामान्य धमं दह हैः न्सि सर्व॑साधारण छग 
केरते है जेस क्रि माता-पिता एठे गुस्से अक्ओका 
पाटन एदं स्वजनोक स्य शततम तथा उचित म्रतिकार- 
रूपमे युद्ध करना ए5 पिनूकर्म यादि पृद्योकि कर्नव्योका 
धके दारा सकामतते 


पाख्न करना } इन 
लौकिक सुत एठं न्वग उगदिकी व्रा्धि तशा निष्कामताते 
परम्परया ज नोपामनद्वार स्राक्ष-नुख भमी प्रासं होता 
हि । अतप्यं इममे 


9५ 
धारणाद्ध्ममित्यादु्धम 'शर्यते 


१२.१९. 


ते प्रजाः, 
( महा० कर्ण* ६९। ५८ ) 


--इस धर्मके अथक परणं साथकता है } श्रीजनकजीने 


इसी क्मयोगके द्वार ज्ञानकी परम अवसा प्राक्त की 
हः यथा- 


षि संसिद्धिमाश्िता जनकादयः ॥ 
( गीता ३1२०) 
सामान्य धके अद श्रीरामजी 


इत सामान्य धम॑का आद्य-संस्थापन भगवानने 
अपने श्रीरामावदारमे किया है; यथा-- 


धर्मसंस्थापनर्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 


(४।८) 
८घ्-संखप्नके च्वि गै युग-युग्मे अवतार ठेता 

रं |; तथा-- 
चारित्रिण चको युः ( वाल्मीकिं १।१।३) 
¢किसका चरि ( स्व॑साधारण ) लोगोकि ग्रहण 
करने योग्य है १ श्रीनास्मीकिजीके इस प्रदनपर श्रीनारदजीने 

भरीरामनीको दी कडा दै; तथा-- 

मत्यौवतारस्त्विह मर्त्य शिश्चणं रकशोवधायेव न्‌ केवरं विभोः । 
( नद्धागवत ५ । १९।५) 


भगवान्‌ श्रीरामयीक्‌ यचुष्यावतार केव रावण आदि 
राक्षसोका वध करटेके ल्ि ही नही हाः प्रत्युत 
मनुरषयोको धर्मकौ रिक्षा देनेके स्मि हआ हे | 


९ र "3 नः = रि 9] 

ग ध ~क < 
एकयल्नीद्तथवरो राजश्धचम्तिः छुचिः | 
ख्धसं गृष्टमेधीयं जिक्षयम्‌ स्वयमाचरत्‌ ॥ 


{ श्रा-द्धाग० ९॥। २०५५ ) 

श्रीरारजी पतत्र ओर एकपन्नीत्रतधारी होकर 

जिस ग्रहथ-वमंका राजप्रियेरे आचरण क्रिया था; 
उस्का उपदेश देनेके लि आचरण क्रमे छ । 

श्रीराम जीने जदा तदं अपने सामान्य धर्मकी शिश्ना दीरहै-- 

(९) गुनु जनने सड सुतु बड़मागी , आ भ्पेतु सातु कचन अनुग 

तनय मातु पितु तेषनि्धरा। दुम जननि सकरू संसारा 

( रा० च० नानक्त, अयो० ४१) 

५२.) घन्य जनमु जगतीतरु तासु \ पतप प्रमोदु चित सुन जासु) 

न्वा? पदारथ करतरु ताक । प्रिय पितु पात्‌ प्रान सम जादे 

( रा० च० मान्तः अयो० ४६) 

(४) मातु पिता मुरु खमि सिख ॒प्षिर घरि करहि सुमर्य\ 

रेड काम तिन्ह जनम कर नत जनमु जग जाथ ॥ 

( रा० च० मानस अयोध्या ० ७० ) 

(६) निसिचर निकर सकरु मुनि खाए \ सुनि रघुबीर नयन जर छाए॥ 

निसिन्वर हीन करं महि भुज उठाई पन कीन्ह \ 

६ रा० च० मानसः अरण्य० ९) 

भरीकेकेयीजीने श्रीरामजीकी वनयात्रा श्होत प्रातः ही 

मोगी थी | तदनुसार शीघ्र जानेका उसने श्रीरामजीसे 

अनुरोध किया | उसपर श्रीरामजीने माता कौसल्याको ओर 

पाणिग्रहीता पत्नीको समक्नानेके चयि उससे सेतु अनुरोध 

करके प्रहरभरका समय छया ओौर चौदह वष॑के बाद लौरने 

पर एक प्रहर पश्चात्‌ श्रीथवध आये; इसीथ्यि ्रीमरतजीके 

वेयके स्थि प्रथम दी श्रीहनुमाचसे अपने आनेका समाचार 

दे दियाः रेखा श्रीवास्मीकीय रामायणम ह| फिर 

श्रीसीताजीके आग्रहपर उन्हे माथ के ही गये; क्योकि 

अग्निषाश्तीते पाणिग्रहीता पत्नीका त्याग सामान्य धर्मे 

अनुचित था | 


मामान्य-धर्मकी व्यावहारिक अशङ्कामकि समाधान 

सामान्य-धर्ममे कदा गया है-- 
यद्िन्यथा वतते थो मनुष्यस्तस्िरूथा वर्तितम्यं स ध्मः । 
मायाचारो मायया बाधितभ्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥ 
( महा ° शन्ति० १०९} ३० ) 


£ सामान्य-थम अर विराष-धम्‌ तथा दनक उट % 











जो मनुष्य जिन विपये जेः व्यवहार करतः रेः 
उससे वेमा व्यवहार करना धम है: करी कपर 
न्यवहारोसे वाधित करना चाहवे ओर साधु आचरमवःलेके 
साय वैसा सदाचरप करना चाहिये ! दायं यद कि यदि 
कोड लाटीे प्रहार करतः हौ ते उने ल्खीन रेन 
सामान्य-धम्में उचित दी है} आगे देसे छु उदाहरण 


दिये (ह ~). 


देये जाते ईद-- 


( १ 


) मीरामर्जने यद्धाथं अये हुए आक्रमणकारी 
रा्षरसोका 


प्रतिद्र-ल्पमं 1 +" 9 क्रारक्र एष्य + क्रयः -€ ‰ 
ग्र^तक्रःर-ह्म युद करक वेषु एत्व द्दह । 


( २) श्रीरारचरितमानम अरण्य दर्मं विधव 


रपणखाके "तने जच रुनि रुना " देम मिथ्या कथनके 
्रतयुत्तरमं श्रीरामजीने मी वेसा दी ‹अहद्‌ जख नोर रुट्‌ भ्रः 
कहा हे । अतः वैरा करना दूपित नह ६ ¦ 

(२३) श्रीमद्धगबद्रीता 
उनकी प्रकृतिके अदु 


९८ । ५९-६०म अनक 
उनकी क्रनरिय-धर्मकी इत्ति 
दिखाकर उन्द सामान्व-धर्मके अनुसार युद्धाथं आषवे हर 
प्रतिपश्चि्येसि दिसात्मक युद्ध ही करवाया हैः जेः 
उपयुक्त ही हे | 


(४ ) महा° कणं० ९१ | ४-६ मे श्रीङ्ष्णमगवान्‌ते 

४४००५ ९ ट ^ ~ = फंसे अप्ररे 

कणकं धम दिखाकर अञ्जुनप्ते भूमिम फंठे हूए अपने 

रथको निकाटनेका सम्य मागनेपर उसके करिये हए 

वके अपकारौका सरण कराकर बदल््मे अज्ुनके द्वारः 
उसका वध कखाया हे | 


(५) सहा० कणं ६९ | ६३-६५ मे कहा गया है 
किं यदि श्ूटी दपथ खनये कोड चोरके वन्धनेति दे 
तो दोघ नदी, किंतु चोर्येको धन नदे; देनेसे नरक 
होता है । 

(& ) महा० शान्ति १६५ | ३० तथा कणे ६९ ¦ 
६२ मेँ कदा गवा है करि हास्यरस प्रयु्तें मिथ्या कृथनका 
दोष नदी हता । 

, . (७) मनु ०८ । ३५०-३५१ मे लिखा है कि आततायी- 
का बिना विचार किये वध कर डाख्ना चादियेः उस 
वर्मे दोष नदीं होता । 

इन दृ्ियेसि सामान्य धमेके व्यावदासि कायौ 
कठिनाइर्यो नदीं रहती । हा; अपनी ओंरपे किंसीके प्रति 
उत्याय एवं मिथ्या कथन कमी नदी हेना चाये । 


ब 1) 09 | 














क (नको (वी 
णि ग्भ्य [ऋ | ग १ 1 वन्न = [> न म्म 
द ¦ दम्य नर्द मन शदे सन्द स्म्नृज्यद् द्रः 
॥ च्छ म क ॥ | 
कि, 1 
४ < नर तदयानन वलन सक इश्वर ह 
न 
अनन्‌ न्त्‌ (त्यम न्न्््व जलनतर इनक अ नमन्नरयु क्त 


4 १ 
दर ॐ न्‌ = 
व््म ल्यः चदन) ई । 


= [8 





1, १ षे 
इन गठन नश मन न्य-पमतः पतन अन दः 
७ नि मः र । १ षि, ५, 
न्क छणज्च्य उष्छरनट मनद ' जद इन तरप 

= ~न ^ र म (न ५५ 

वदः द वद = तन्-पम्ः दव. रतः वरन्त 
पय (क क [न [र 

चनु त न ध्म क र< न~ नर (ष) 


त 2 ¢ # 


(क व 
(ददत भद्दं श्ररल्ममती 
श्रीच्ढममर्गन विद्धयन द आगमन म्न्य मक्र 


ष सपनी र क अन्नः नद-नण नच > यर 
उनम अना रयृन्य मनद रन्त है ¦ युश्र-- 


वचपनन दौ श्रोरनर्गको अनः दरं अरम्बसी 
मानकर श्ीटक्ष्षणनीने उनके चरगेमं तदि मनी डई। 
तथा-- 

0 प्रन धम्‌ म्तनिगमरु करम्‌ बच्चन अद मन क! 
राम्‌ स्थान धन के {9 


[ऋष 


८ विरय-पत्रिक ३७ } 


>" 


अथत्‌ य्ह श्रीगोन्वानी जीने भीलश्रणजीको प्रेष. 
धर्मःका पदायी पन धग्नम्तः कहा है जर साथदही 
उनकी जनः वचन अर कर्गत निमख्ता नी कदी है एवं 


नको श्रीरायल्पी स्यारघनके चतुर चतक कहकर इनकी 


अनन्य-वनि-निठा भ्यं की द ! छुन्निये श्रित वरया 
नन्य-ननगसास्म क्वाहं ¦ इन्प्न व शवसनवनवान्च- 
म ग्रह्मे च प्प्‌ ४ ध्म [क्न नर ठम (कषे (7 | ग्काण्णोक 

केः ग्रङ्घरम्‌ :वृव-तम्नःवनपर उपाहर ह्य उखः यदः 


सनु दीन जनु जर दं कृ \ 

८ रा० च० ना० अयो० ६९) 
नच सीता त्वया हीना र चाहमपि राघव । 
सुद्त्तसपि जीवावो जकान्मन्स्याविवोदू्तौ ॥ 

( वालनी० २।५। ३१) 
श्रीखक््षणजीने श्रीरामजीमे कदा हे कि भमै ओर्‌ श्रीसीता- 


२८२ 





श्रीरक्ष्मणजी अपनी विहोष धम निष्के ताथ-साथ तामान्य- 
धर्म॑का भी पाटन करते ये ¦ जव म्वा्यी भ्रीरमसमैने उन- 
या्रका निश्चय किया ओर श्रीलक्षप्णर्जदे सुनाः तववे 
व्याकुल हो उठे, उनका शरीर करषने छ्गाः छरीर पुरूकित 
हे गया ओर ओषु गिसे ल्े ! तव उन्दने अधीर होकर 
खामीके चरण पकड़कर साथ चल्नेक चेष्टा प्रकट को | 


इमपर स्वामी श्चीरामजीने अपने सायान्यधमंकी दृष्टस 
उन्दं माता-पिता एवं खामीकी शिक्षा शरणकर धरर रदनेको 
कहा; तव ॒श्रीरक्ष्मगजीने अपनी विशेषधटकौ दृष्टस 
आलोचना करते हए कदा है-- 
नाथ दास मैं स्वामि तुम्ह तजहु त काह साद्‌ \ 
दीन्दि मेहि सिख नकि मोसादई \ सामि अगम अपनी कद राड ॥ 
नर बर धीर धरम घुर चारै \ निगम जति कटं त अधिकारी॥ 
म हिस प्रमु सनेह प्रतिषासा \ मंद भेर कि ठेहिं मगर ॥ 
गुर पितु मातु न जाई काहू \ कट सुभाञ नाथ पतिआू ॥ 
जं समि जगत सनेह समार \ प्रीति प्रतीति निगम {निजु साई ॥ 
मेरे सबड प्क तुमह खामी } दीन्घु उर अतरजामी ॥ 
धरम नीति उष्देसि तारी \ कीरति मूति सुगति श्रिय जादी 
मन्‌ क्रम बचन चरन रत होई \ ङषसिषु परि्रिम क सोर ॥ 
( रा० च०मा० अयो० ७२ ) 


वि्येष-+नाय दास भैं सखमि तुम्ह--दे नाथ ! मे दास द 
ओर आप सवामी दैः यदि आप मेरा व्यागद्वी करेगेतो 
पिरि मेर क्या वश १ अर्थात्‌ मेरा दासत्वं ओर आपका 
खामित नित्य सिद्ध दै, यह सम्बन्ध निरुपाधिक दै | यथा-- 


स्वत्वसाव्मनि संजातं स्वामित्वं वह्णि स्थितम्‌ । 


जीवात्मा वस्तु ( धन ) करा माव है ओर ब्रह्मम उसके 
खामी ( धनी-मोक्ता ) का माव है । अतः जीवमा्रका 
ब्रह्से नियत (ख-खामि, सम्बन्ध है | तथा-- 

दारभूताः स्वतः सर्वँ द्यास्सानः परमात्मनः । 

नान्यथा रक्षणं तेषां बन्धे मष्ट तथेव च ॥ 


- समी जीवात्मा पस्मात्माके स्वतःसिद़ दास £, उन जीरव- 
के बद्ध ओर मक्त अवस्थामे अन्य प्रकारके लक्षण नर्हीहो 
सकते ¡ माव यह कि मँ अपने नियत अधिकारानुसार 


ॐ धमो र्ति र्चिठः % 


----------------------------न-न ~ === 


हन चर्णोकी सेवा दी खाहता ह; इसपर प्रम समथं खामी 
य्रपयदित्यरदीक्रेधेदो मेस वक्षद्यी क्या! 

इसपर यदि स्वामी करैकति चैते तो ठे अच्छीही 
शिश्वा दीः पै खयं उसी सामान्य धर्मपर आरूढ हूः तो 
उसकी मस्ता स्वीकार कसते हुए ओर अपनी विरोष धमकी 
इतके समश्च उसका निराकरण करते हूए. कहते ई-- 
(दीनि मेहि शिख नीक “` › सामान्यधर्मकी शिक्षा तो अच्छी 
ही दै; एर दै अपनी कायरतासे इसे भारा रूप एवं भ्रमसाध्य्‌ 
नानकर इरता द ओर अगम समद्चता दर । इस प्रकार उन्दने 
लामके स्वायिसत यर्मका समर्थन्‌ करिया। आगे उसके 
अधिकारियो-का वर्णन कसते है-- 

धनर बर धीरः ^~" › भाव यह किं सामान्य धमका 
निर्वाह करनेमे आप ( श्रीरामजी ) क समान समथं छोग ही 
सफरुहो सकते है| वे द्वी वेदवित सामान्यधर्म ओर 
राजनीतिके अधिकारी ई, वे सामान्यधर्म-मागके बड़े-बड़े कष्ट 
चेर्वसे सहन करने समथ हो सकते ई । मे सिसु प्रमु सनद ˆ 
अपनेको चिद्य ककर अनन्याश्रयः असमथं एवं उपायद्ूल्य 
बूचित क्रिया किं रेते ही छोग विशेष धमं ( शरणागति ) के 
अधिकारी हेते दै ¦ यौ वैदिक धर्म॑ एवं माना-पिताकी 
सेवा आदि सामान्यधर्म सुमेख गिरि ओर राजनीति मन्दराचल- 
के समान है, मरार ( दंस ) के समान असमर्थ मे इनको 
नदी उठा सकता । 

हंसकी उपमासे यद मी सुचित किया किं जो हंसवत्‌ 
विवेकी ई, ते श्रीरामस्नेहमे दी जीवन रखते ई; तब उद 
उक्त धर्म॑ ओर नीति मेरु-मन्दरके समान मार प्रतीत होते 
है | अतः इन व्यवदहारौसे वे इर्ते दँ । हंस विवेक-निपुणतामे 
सोभा पाता हैः बेश्चा ठोनेमं नहीं | 


श्रीटदमणजी वन्वपनते ही राम-स्नेह करते है, इससे 
इन्दे ठेसी सदसद्िवेकिनी बुद्धि प्राप्त दै । अतः ये परिरेष- 
धर्मे उत्तम अधिकारी दं ¦ 


ऊपर ,नतर तात दोह बड़ दोषु} 
( रा० च० मा० ७०} 
--ते श्रीरामजीने सामान्यधमं ८ माता-पिताकी सेवा 
आदि ) क व्यागपर वड़ा दोष कदा था, उसके प्रति कहते है - 
४गुरु पितु मतु" जरह कुणि जगतः ` मोरे सबई एक तुम्द" “*-- 
गुर, पिता-माता आदि समस्त चर जगत्‌क द्वारा आपने ही 
ररणा करके मेरे संरश्रण आदिके वत्तौ कराये द । अत्तः 
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मानताद्रू | नरी दीनः द्यि क्ल मनै ददप 
भवे जन रजवे | म सवद छन 
आत्म-समर्यण करतः हँ ¦ सतः 
निषठाको सफल करे 
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भाव ५ युद 0 (~अ णन त न [ हि व्रण 
मत्र चह क्र युद = रर पेन =" न्ध्यं ष, न ~र 
= ॥ 1 


सकरनपरर इन मवतः मूल्य अाठकः सवान आनन-तयः्ण 


४. ४ | 
॥ च ट अ 
कर्‌ दगा ता २ = न ५.५६) (4 र्न र न््रपग 


व॒धा-- 

चधा तन्म ररषेचनेन 
नृप्यन्ति तच्छ्छन्धसुःयक्षखःः ¦ 
प्राणापदाराच थेन्द्रियःमः 


तथेव स्वाहणमच्युतेज्यः 
भनद्धायवने ४1३१६; २४) 


धजंसे जइ के सचेत बु्टके समी अङ्ख एवं प्रणेकेः दन्‌ 


होनेसे इन्द्रियां चेत हेती दहः वसे द गोदरे पूजन 
करनेसे समीक्रा पूजन हेः जत दं { अथात्‌ गवन सवकी 
आत्मा है, उन्दं अःत्म-स्मण कृरके दूत कृररर स्वी 


# 


तृषि हो जाती है )- यह श्रीनारदर्जने प्रच॑तओखि कद हं 

इसपर यदि खामी करट करि यह्‌ समःन्य-धम नी तु्द्यरे 
समान श्रेष्ठ छोगेकरि ष्िंदी हैः तव तुन अवर्हैच्ना 
क्यो करते हयो १ इसपर सामान्य-धमके अधिकारिरयोका वणन 
करते ई-- 

"चसन सैति उपदेक्िम तषी \*- "ˆ" उरू सामान्य- 
धम॑एवं राजनीतिक उपदे उसे देना चादियेः जसि 
जगत्‌ कीर्ति-खापनः देश्वय-प्रस्ति यवं ९र्टेकमं श्द्रदिकी 
काङ्घा हो; क्योकि ये उख घमं र नीतिर फल ईः तथा-- 


उनकी 
<म्‌ 


मातु पिता गुर स्वामि निदेसू \ सकर धरम धरनी सेसु ॥ 
साघक प्क सकरु सिधि देन \ कीरति सुगति मूतेन्य नरी ६ 
( रा० च० नानस्र श्योन्या० ३०५ ) 
माव यह किं मुञ्चे समन्य बवस्के फर्खंकी आकू 
नदी है । अतः मेँ केवल आपके चरमोका रेह ही चाइता 
रं | इससे विरोप्र धमंका ही अधिकारी हू, यद्व अगकी 
अरद्धाखीसे स्ट कसते ईदै-- 
मन करम्‌ नच्न चरन सठ""""-*"--जव उक्त रीतिखे 
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न नी भीगी 208 त 1 ति | ` 

मि ^ न श्ण 
५ भानः चन = ९ ~~ ~ "4 = ट मदर्‌ कु छर्‌ कवर 

॥ 1 1 दि) 
[कनो न्क य 1, द श्+ न ष १ क ह | 0 नाना [। चुत # 
न न ~ ८, = ट भैष द = ४ ^, {~ ष्ट 4 | छु 
थ ॥ ° [अब्‌ ॥ ष्क ५ 
८, 
४ क शव न्म्‌ 
ट ध र वि 
॥ 1 


श 0 क ० न्च न्निः क्ररहा ॥\ 
ल र "= त क्ट “न्‌ -नप्ुर्‌ र नत ग्र क्रर्त्त ; 
तथः ब्र 
त्थ. 

॥ नि जगन म रप्गुदुन्य यि 

मतद र द{रनगूृतुरः 


शियः दधः जद्यग्वपहारः 
चस्दारे इ 


॥ 01 षन ध्व 
ज न्य गरच्व तनः मनत ब 


1, 8; । 


(ऋ) 
{सनः 
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देवध्भतशद्रणं पितयं 
न ष्ये नायद्धूणी च राजन्‌ ! 
सछवीत्मनः य, हरणं 
गतः सुङन्द्‌ं परिहृत्य वंस्‌ ॥ 
५ भ्रनद्धागकन ११ ५। ४१) 


दए्रम्य 


भ्विखने सार क्योका त्याग करक सर्वात्मना मगवान्की 
खरणागति कर खी हः ठह देयः, अषि, आ्तटुख्ष ओर 
पितरेका न छणी हे अर न दाखदह* एते विदोष धमै 
निष्ठे क दाय उन ब्ु्ठ-बरिराधी सामान्य-घमसे आरार्ष्योक्री 


उपेक्ला | न = जाती ५ न्ड, 
येषा मी देखी जाती ह! 


विदोप-धमैनिष्ठ श्रीरक्मणजोने जर देखा क्ते खामी 
रमज बन जः रहे ईः तवर उपयुक्त विचारे अनुखार 
इन्दःन गुरः पेतः आर नाता आदि आक्ञातक नहीं मागीः 
धमपत्नीको नी दुक न कः; क्याकि उनकी अस्वीक्ृतिपर्‌ 
इनके विरोष-धमन्ॐे विरोध पडता ¡ मातके कहा तो खामी 
श्रीरमजोकी सफहस यये; क्योकि सामी शीरामजीको 
उपाखना-रक्ति शदुनिकारीसे इन्दं विरोष धमे-नि्मकी शिधा 
दिखा्नी धीः वथ-- 


प पु मतु घु सुर सड \ सेम सकर प्रान को नाद्‌ ॥ 
सर प्रान प्रय जन जके । स्वार्थ रहत सखः सवबटःके ॥ 
पूकनय्‌ श्रिय परन जदं ते \ सब मानि रन के नति ॥ 
जस्‌ जिय जानि संम बन जादू \ ठु तात जन्‌ जवन साटू ॥ 





२८४ 












सूरि भाम माजन यहं मेहे समेत वि जठ \ 

ड तुष्टे नन छं टर कोन्ह रन प्द उट रे 
तुलसी प्रमुहि किख देइ अयस दीन्ह पुनि आतिष दई \ तकर । 

८ रा० च० नानस भयोध्यः० ७२-७५ } 
इमपर इनक्मै प्रशंसा दी हुई दैः जेता # भरतजीने 
कदा ईै-- 
(९) ऊवन साहु सखन मरू पवा } सव तजि गन चरन मन साबा ॥ 
८ र० च० नानस्त अयोध्या° २८१ ) 
(२) अहो लक्ष्मग सिद्धाः सततं प्रियचाडिनिम्‌. 
तरं देवसंश्चशं यस्त्वं पर्चिरिष्यसि ॥ 
महत्येषा हि ते इुद्धिरेय चाभ्युदयो महान्‌ । 
एष सर्गस्य जारश्च यदेनमनुगध्ट्से ५ 
{ वादनीकि० २।४० 1 २५-२६ ) 
शरौ खक्ष्मणजीने अपने विदेष धमकी दृष्टस अपने इट 
श्रीराजीके अपमानपर माजन करते दए सामान्य-धमते 
सम्मान्योकी उपेक्षा भी की हैः इनपर भी वे प्रशंसित ही हुए 
ई। यथा-- 

( १) श्रीरामचरितिनानसः धनुष-यज्ञ-प्सङ्गमे श्रीरामजीके 
प्रति अपमानपरक श्रीजनकजीके वचनम उनपर कख 
आक्षेपात्मक वचन कदे थे | सामान्य-धममकी दष्िसे एक वडे- 
बूदे राजषिके सम्मानकी अवदेख्ना दुद दैः पर वे इसपर 
परयतित हयी रदे दं । 

( २ ) वे्हीपर श्रीपरद्ुरामजीने इनके सामी श्रीरामजी- 
के सम्नानकौ अवदेल्ना की हेः तव इन्हँने उनसे उचित 
्तिचाद किये हैव पसु धरहि अपमान › पे 
सावधान हेनेपर यरछरामजीने इनकी प्रयंछ दी की है | 

( ३ ) श्रीराम-उनवास्पर पिताके द्वार खामीका घोर 
अपमान समञ्चकृर पिताजीका मी कठार वचन कहे हैँ । जव 
पटे जाना करि पितःजीन श्रीराम-शपथकरी पखरतामे वैसा 
किया हेः अन्यथा श्री रामजीका ही अकल्याण होता, तव 
उपर पश्चत्ताप किया है; यथा-- 

प्रेम निधि पितु को कहे मे पर्ष बचन अघा \ 

प्ण तेहि परिताप तुरुखी उचित सहे सिराई ॥ 

( गीतावली ० ३० ) 


# धमं रश्चति रक्चिवः # 
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( ४ ) श्रीमरतजीके दल-वममेत चित्रकूट जानेपर 
इन्दं भ्रीराम-विरोधी जान लक्ष्मणजीने उनके अपमानपर मी 
बहुत कठोर वचन के ह । जब आकाशवाणीसे उनका भाव 
जाना, तव वे बहत छजित हूए । उसपर श्रीरामजीने इनके उक्त 
नीतिपरक वचनेपर प्रशंसा ही की ह । 


( ५ ) समुद्रतरपर श्रीविमीषणजीके मतपर श्रीलक्ष्मण- 
जीने श्रीरामजीका अपमान माना था; क्योकिं आगे रावणने 
उसीको ठेकर श्रीरामजीके बल-वुद्धिकी निन्दा की हैः, तव 
वर्ह खामीपर मी उन्दीकी प्रतिष्ठा-रक्नाके च्यि कुछ कटोर 
वचन (महा० शान्ति° १। ९।८२-८४ के आधारपर ) कदे 
थे । उसपर श्रीरामजीने विहसकर इन्दं आश्वासित 
किया था । 


इसमे गुप्र रस्य था । श्रीविमीषणजी टेश्वयं जानकर 
शरण हए थे | पर सम्मुख बैठनेपर वे माधयम मुग्ध हो गये । 
तब श्रीरामजीके कुटगुर सागरके द्वार ॒वे श्रीराम-बल- 
पौरुष देखना चाहते थे, कुलरुख सागर मी राबणका पड़ोसी 
होनेसे उसका बरु जानता थाः उसका मी श्रीरामपर 
वात्सल्य था इससे उसने तीन दिनतक न आकर अवेखना 
करके राम-बल-पौरष देख सुखी हो मागं दिया था-- 


ऋष, (भ, (४, 


देखि राम बरु पोष सारी \ हरिं पयोनिधि मयउ सुखारी ॥ 
( रा० चण मानस सुन्द्र० ५९ )# 
यदि उसका उक्त भावं न होता तो अपमानित होनेपर 
वह रुजित होता । इन्दं मावोको टेकर श्रीगोखामीजीने 
इनके यशको रघुपति-कीर्तिका बदानेवा कहा है-- 
बंदर रमन पद्‌ जरुजाता 1" “` 
रघुपति कीर्यते बिमर पताका \ दंड सुमान मयउ जस जाका 1 
( रा० च० मानस बाक० १६ ) 


भ्रीटक््मण-मूरच्छापर श्रीरामजीने मी कहा है-- 
सेवकं सखा गति भायप गुन चाहत अब्‌ अथये हँ \ 


निज करनी करतूति तात तुम् सुदती सकर ज्ये है ॥ 
८ गीतावी; लका ५) 


"गयः 





ऋ इन पाचों खरक विविचनसे भीलक्ष्मणर्जीके सूष्ष्म विचार मेरे °व्याख्यान-निबन्धागार 


के २७बे निबन्ध “वि्ेष-बर्के 


आदद श्रीखकष्मणजी' मे विस्वारसे छ्खि गये हं । यह विखार-मयसे ब्म दी छिन गये है । 


ॐ चात्सल्य-धमे > 
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वात्सल्य-धमं 


८ ञेखन्--ओीग्द्रोपरसःदज पंचोङी, एम्‌० २०) पप ०ङः०) मााहित्परन ) 


"वमः अब्दे प्राकृतिक घ्म॑- शारीरिक जम तथा 
सामाजिक धमकर व्यद्धना होती है ; य्‌ २ 
ड भवग्धानेः अथवः 
व्यु्द्न ननः गया है 
ख व्युद्यन्न तान्‌ व्रथकद्रथक उब्द्‌ कृकर ~-चचन्िि रहे हमे 
जिनके नन्वर उचःरण अभमेद करारे रहे हे ! कन्टान्दर- 
मे म्वगभेदपरमे इष्टि इर जनिपर सम्य तीन खानपर 
एकर ङिच्छि स्य तद पदाथः अवस्थिति. 

सद्ापकं तचत; पद्ाशके धारक तत्र तथा समाजद्रा 
निधारिि सामाजिक सर्यादा-वे तीनो अर्थं एक दी (धमः 
खब्दसे व्यङ्जितहोने च्म: 

धस॑-शम्दका 
मिता है 
हु दे - 

यद्चेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धमौणि परयमान्यासम्‌ *। 

यहां दो यर््घोकी भोर संकेत है, जिनमे द्वितीय यत्च 
देवत्ओंद्ररा प्रवर्तितदैः जो प्रथन घर्म या धारक त्का 
कारणभूत ई } प्रथम यज्ञ प्रजापतिका कासर २ या संकस्परूप 
यज्ञ है, जिते वह सम्‌ -छषि-पर्णो तथा पितू-पाणोकी सदायतासे 
क्रियात्मक सूप प्रदान करता ई । स्वयम्भू प्रजापतिः प्रसेषठी 
प्रजापततिः सू्य॑रूप इन्द्र, खोन दथा अग्नि--इन पच रूपो 
वह कामप्र यञ्का प्रवतंन करता है 3 | इस कामग्र यशसे 
ही जिषधस्थ--आदित्यात्मक एकाद; वायुरूप एकाद 
तथा अभ्रिरू्प एकादश्च देवता उपर्युक्त द्वितीय यज्ञको 
प्रवतित करते ई | प्रथम धर्म॑का सम्बन्ध इस यज्ये ३ । 
इस यका उदेश्य हे--प्रजापतिकः खयंको बहत स्मि 
प्रकट करना । नामरूपात्मक जगत्‌के माष्यमसे ही चह रेख 
कर खकता है । इसच्ि प्रथम धर्म नामरूपात्मकं जगतूके 
सनः प्राणः आकारः वायुः अग्नि; जल तथा प्रथिवी नामक 

१. ऋष्वेद १ 1 १६४ | ५०; २०९० ! २६ 

२. स प्रमेष्टी पितरम्‌ मन्वीत कामम्रं वा डं यङ्क. ददं 
तन त्वा याज्यानीति--दानपथ २२ ! ~; 





इधःञ्‌ --यरणयेपपयेः"धततु भने 


न्ग ज्त त += 


दैन इन धतम 


प्त ड गय 


प्रयोगं ऋग्वेदे छवंप्रथम देखनेको 
एक मन्ञर्मे यद्कके साथ घम॑करः उच्छेख 
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२.नावा प्ताः प्रद्धद्रक्य "नन्‌ का्यपः य॒ज्नेनायज्न्य \ 


-शनरथ १५९१६ ।२८ 


ध्र> अ० 9९- 


सात मृच्त्व हैः जि परनपनिकी असीन र्ण्तको 


छनिित- सीमित कर देके करम न्द्‌ 2 कटः ग्याहे। 

-ङ्खुः श (1 चमत {चर स~ व4त-नस्वन्त 1 | च दछन 
जकः ५.५ न 

धसक नुं ई : यिन प्येर दृह्धन्टकौ कयर-यणणन्य 


सम्ननान्द्र चटी है! 
इन्दियरू्प देवकः अपने कम्वुदे न 
वज्ञ सहतक इनः न‰1 ग््रनर्‌तः 
चघुम-मलाम गम्‌ अभिधे = 


1 # 1! 4 


मुय द्‌ द तशः ए 14 
क नन वनतं 
उ युत म््त्रत्र जनुर्‌ 
प्रनापतिके यज्ञ आर उसमे यग्‌ देनेवादे देवदराअके 
धरम या कर्योका उष्टेगव वेदादि उनेकधः दज है 
उनके इर मानव्ममाजकौ चिभिन्र संस्थायो तथ उनके 
कार्योकरा निर्थारणं हभ दै ! गवद्गीदररे कद गया है-- 
सहयद्वाः प्रजाः खहा युरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष चोऽस्त्विष्टकामष्ुक * १ 
प्रजारतिने वन्तक रूपमे इस ॒विच्छको द उन्यन्न करिया 
था, जिषमं सूर्यादि देवगण कममंरत रदे हए आद्ुति दिया 
करते हँ } यह्‌ यच्च प्रजापतिके कास या संकव्सकः दोहन 
करनेवाला हुआ । इसीख्यि प्रजापतिने प्रजानि कडा कि 
(इस यज्ञद्वारा वे मी बृद्धिको प्राप्न होगी ।› यह यज्ञरूप 
ष्टि प्रजाओंकी अमीष्ट-कामघेनु कदी गयी ३ | अथर्वैवेद- 
के अनुसार इसीमे समस्त देवराक्तर्योका निवास ह ५। जव 
मनुष्य॒युज्ञमावनासे कमं करता इआ स्वयं देवताओं 
को इष्ट-मोग प्रदान करता हैः, तब वे यद्वभावित देव भी उमे 
अभीष्ट प्रदान किया करते ६ देवद्क्तिर्योकि काकि 
अनुकरणयपर अपने कर्व्योका निधीरण करके उनर्मे छग 
जाना ही देर्वोको इष्टमोग अदान करना है } श्ष्रियक्रा णेन्द्र 


तथा जाद्यणका अग्निक कमं हे *¦ अतः इन कामोसे इन्दर 


४. ओमद्मगवद्गीना इ । १० 

५. अथवेवेद्र-९ ¦ ७ तुलनीय मदामारत आश्वमेभिकपवं 
१०३ ¦ ४५--५९; पद्मपुराण; सुष्टिखण्ड ५० । १५८५-६ ४) 
भविष्यपुराण उ० म० १५६ । ६६२०, स्कन्दपुराण, रेवाखण्ड 
८३ 1 १२०४-१) 

5 = श्रीनद्धगवदर्लता २ । २२ 

७. पन्दरा धनः क्षनिचाण्ं बद्धणानानधाररकः } 


€: ~> = 
---मद्रमारनः जान्निपरवं ८६ । &४ 


1, णी गै) 
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‡ धमां रक्षि रथ्चितः # 
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ओर अग्नि वु हेते ओर यकञमावित हो जनिसे अभीष्ट एल 
प्रदान करते ह | 


य॒ष्टिकर्ममे प्रवृत्त होनेवले देवगण एक ही शक्तिके 
निवि सूप माने गये द । त॒जनको वेँम गतिका पर्याय 
माना गया है | अतः उमे गोभी कहा गया है < } चिविध 
देवोके ताथ गोक्रा सम्बन्ध उदन्त है ^ ¦ हैटो गहगो 
एक दीः परंतु सृजनकी पत्तिक आधारपर इमे; परिविध 
स्प वणित ई । कानघेनुः प्रदिनि, वृषी, वलाः ब्रह्ममयी; 
विराजः वासवी, सोम्याः देनी; परमेष्ठिनः वार्हखतयाः 
स्वायम्भुवीं आदि नामोमे गोक्ते सवरूपयर यथेष् प्रकाश पडता 
३ । इम गोको ऋवेदमे देवमाता; देवग्वसा तथा देवहटुहिता- 
के रूपम उपित करिया गया है १ °| अदिति नामते परसिद्ध 
इस देवमाताका वात्सल्य ही इस जगतके रूपे प्रकर हो रहा 
है । देवगण यके प्रत्त हेनेकी परेरणा इम महावेनके 
वात्सस्यमे ही पाने दँ । गीताके उपर्युक्त कथनमे साष्ट संकेत 
मिलता है कर सष्टिरूपिणी कामदुघा अभीष्ट विद्ध करनेवाटी 
है । वत्सला कामघेनुकी यह विचार परपरा ऋष्वेदसे आज. 
तक सादित्यमे व्याघ्र है ओर इसने भारतीय सामाजिक 
संाओंके विका तथा वैयक्तिक साधनाके मारमको निथित 
खरम प्रदान करनेम महत्वपूरण योग दिया ३ | मदावेनुका 
आध्यात्मिक वात्सल्य व्यावहारिक कषेमे मानवधर्मका अमिन 
अङ्ग बन गया हे ओर भारतीय साधना ओर समाजन्यवसथाके 
मूलपारके रूपमे उसको प्रतिष्ठा प्रा दईं ह । प्रस्तुत 
निबन्धर्मे प्वात्सस्य-धर्मः का इस रूपमे अध्ययन करनेकी 
चेष्टा की गयी ३ | 


महाधेनु 
तान्निरकोकी सहदात्रिपुरसुन्दरी अथवा महामाया, शाक्तौकी 
महाविाः महावाणी, मदारक्ष्मी अथवा महाकाटी, वैष्णवे 
कौ उद्धव-स्िति-संहारकारिणी श्रीदेवी ८ जिसके सीताः राधा 
आदि स्प दै ) तथा वैदिक वशा वृहती, अदिति, बगवी 
आदि एक दी सृजनरक्तिके विविध रूप है जिते महाधेनु भी 
कहा जा सकता है ! मातृत्वे धेनुका सर्वोपरि खान ३ | 


८. देखो ठेखकक। दोध-परवन्ध (ऋगेदर्मे गोत्लः राज 
विश्वविद्याख्य, १०६४ 

९. वही, "गो व अन्य द्रवना' नामक अनुच्छेद द्रष्य । 

१०. माना स्द्राणं दुहिता वमूनां समाऽऽदित्यानामसृनम्य 
नामिः ।-ऋेद ८ । 2०३ | {५ 





र वेदम तो उसके मातत्वका उदूषोष है दी, अथववेदे 
उसे मातृत्का आदं माना गयाहै *१| यह भी कदा 
गया है कि जेते मांसाहारीका मन॒ मासमे, सुरासेवीका 
सुरामेः जुआरीका जुआर्मे तथा समथ पुङ्षका मन स्मे 
निरत होता दै, इन सवसे अधिक गोक्रा चित्त वत्सम निरत 
होता है १२ } मदामारतके अनुसार गौर सव भूतोकी माता 
ओर सुपदा हेती द- 
मातरः सवभूतानां गावः सवंसुखघ्रदाः १ उ | 


गोके इस आदश सातृत्वको दृष्टि रखकर दी आदि- 
छनक-दाक्तिको गोके ग्रतीकके माध्यमसे वैदिक साहित्य प्रस्तुत 
किया गया ज्ञात होता ह । इमे दी अन्य सजक-दाक्तियोकी 
( गोर्ओकी ) जननी अद्धितीय उपरा भी कदा गया दै, जो 
सयं गोरूप दै १४] उसका वत्स सूर्यं है १५। पुराणम भी 
सव ॒गोरओका एकत्व उनकी माता सुरभिम देखा जाता 
है १५] क्रुग्वेदके अनुसार ऋऋतके सदनमे वह एक घेनु अग्निकी 
परिचयां करती है १५। अपने अन्य वेनुरूपोके साथ वह्‌ 
एकर धेनु दी स्वका पाठन करती है * <| यद्यपि विविध 
देवरक्ति्योके साथ वह अपने विविध-रूपपोि दही सहयोग करती 
हैः इस विभिनतामे मी एकता विद्यमान है ओर 
अन्ततोगत्वा एक धेनु ही ऋषिः धामः; यज्ञ आदि नाना 
स्पे व्यक्त होती है ओर उसके बाहर कुछ मी नहीं 
है १९। वह घुजक-देवकी सामर्थ्यं मात्र दी नदीं हैः वरं 
उससे अभिन्न मी है २०। 
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महाधेनु शन्दका प्रयम्‌ यद चेनुूप मदन्‌-तच्कः च्च्य 
हा ईं । जगन्‌करी आदि -पजनाव्रखाका नाम महन्‌ इ 
रस अवसानं प्रकृतिकी साम्या्रखाने प्रथन दार जनन्य 
समन्दनके कारण गतिं उसन्न दती ६ ! इरी करम इमे 
गा कडा ग्या ई ३० मधुसूदन जन्नाके अनमर गति 
ओर खिति मत्र इी जगनूके मूल ईः जिन्न अग्नि गरि 


त्व है ओर सोम खिति.ठचच इन देर्नकः यगय 
नाभाव हा आपम्‌ ६२१ । अधव्वेदके अदुर्‌ आदन्‌ 
तच अर अन्न्या--- राः ह" द -न््‌ ट दरे ) यद्‌ न यद्धगम्‌ 


भी अनिन्न कहा नय है ¡ इा० फनदसिदन वरुगके मह्त्‌ 
त ह्य माना ह इम य्रकार गः; वरर अः मडि 
प्क प्रथम जनन श्िनि्क वैदिक नहार्द द्र. दई 
जगत्‌ वर्णका साप्रच्य दैः येकः वल ई अर अपनय है; 
वृष्टिकी यह प्रथम स॒जक-यक्ति दी अनेक स्ममि नि सुजनः 


मयोग दिया करती है ¦ इसीच्ियि इमे महाधन्‌ कदा 
गया है | 
ऋग्वेदके अनुतर महत्‌-तत दे्वोका अनुरल दै आर 


शमी देवम वद एफ़ ही ३ै२४। इमे पखतीं मादित्यमे 
देवीमायाके नामरे जाना गया ज्ञःत होतः है) द्रातपथ- 
मराह्मणम कडा गया द कि य्रजापतिके युखसे व स्रवित 
जाः जायावा त्रप्रम वन गया“ ¦ परद्चपुराणके अनुखार 
्रह्माके मुखस निकृलनेवाखा यड तेज महदत्‌-ल्य था- 

पुरा ब्ह्मुखाद्ूलं दूटं तेजोमयं महत्‌ २ । 

वायुपुराणकं अनुखार चतुमुंखी जगत्‌-जननी प्रकृति द 
गो ~ 

चतुमुंखी जगद्योनिः प्रकृतिगौ; प्रकीर्तिता २* ; 


चदुमुख व्रश्चा महत्‌ त्से अभिन्न है ओर महाचेनुका 
टा नाम ह। 
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षणी क मि [1] षयि पणी 
[ 


{वृचुक्छ त्न्मल्य 


र्ट “+ ~~ ऋ क त्श 
चे 


| दन्तकः शिरे 
नन तथ नुया तैय कगरत है 

वच ध्रनुदुपःषीन तन्यःश्वन्वःरः म्तकाः 
वददूकारः हन्ननरः म्दवःकागम्द्न्यः दर 
जीवन्न स्वहाकरं टन्तकःरं मनुष्यः: 


म्बधःनर पिनरस्तन्याः प्रम मनो चन्सः२* । 


म्बा छरी 

म्नो ठेवा उप- 

दधुर च 
#१ 


म 
च्छः  ॥ 
4 न 


ये चे क र ५ मनष्यः 
ठ्न कथन्न रन्द्र इ के ईव ठर तथ मन्य 
का र न 
भन्न दक्र इन्‌ नदज्दुन अग्न वत्यस्यका विप कनाया 
सद्र त प्रम्र अन्त्‌ + इन्‌ तीनोकिः का 


५४ । 


यज्ञरूप जगलूक् द्वारा देवनि अनूर्नँपर दिजय प्रत्त 

उनन्‌ काकः प्तू. क्व दा उगनू सजनका 
मरमम महाघटुके वत्सल्यके यदर्चनके सूपरने हभ : 

ऋग्ेदमे गोकेः देघमाता अदिति कदा 

चह समी देर्वोक्री माता ६ परु श्रः मतेः यदिव 

आदिक माताके स्प्मे उम्का विरोपरूपमे उच्छेन्व निल्तः 

है, } ये देध्रता गौकी प्रेरणा प्राच करके दिये माय 
टेते हुए महाधेनुके वात्सस्यके अधिकारी वनते ई । 


ग्वेद यह स्पष्ट किया गया ३ ङि ऋतक बेनुने 
उत्यन्न ईत दी इस संसारको दुदा-ऋतस्य धेनः 
भदुहज्जायमानः २२ ¡ अथववेदे वा, विराज; ब्रह्मगवी 
तथा शतोदना नामक गोओंका उल्टेख मिलता है ¦ इनमे 
वश्चा यजक-शक्तिरूप गोकी वई अवसा कटी जा सकती है, 
जत्र॒वह प्रख्यः समय सजनम असमथ-- बन्ध्या रहती 
है“ । अगे वह अपन इस वन्ध्या-खस्प्रको त्यायकर 
गर्भिणी ह जाती हं । कवीरदासखन कदा दै किं यह कामधेनु 


है! 
है | 
| 


ग्या ५ 
गवा ईै** ¦ 
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गभिणी रदनेपर अमृत शछवण करती है, परंतु प्रसव होनेके 


उपरान्त दुष नदीं देतीञ* । यदं वशा धेनुका दी परवर्ती 
स्पज्ञात होता हे ¦ ब्रह्मगवी वके सजक्र रूप वार्हस्पत्या 
गोका नाम 3५ | विराज गो सम्राज ब स्वराज नामक 
सृजक-दक्तियकी राजमत्ताका नाम है । दातोदना प्रकृतिरूपी 
गोकी उस अवखाका नाम हैः जब वह विविध रूपेति सृष्टे 
अन्नरूपमे व्याप्त हो जाती हे | युरार्णेमिं इसे शतरूपा कडा 
गया ज्ञात दोता है। डा० फतदसिंहने अदितिः, प्रथिवी; 
वाग्देवी ओर प्रकृतिको अभिन्न माना है ओर अदितिके 
भक्षक ओर पोषक रू्पोका उच्छेव भी किया ैऽ\ | 
ष्ट दहै किं गो नामकी एक दी शक्ति--गति अपने 
सुजन, एलन ओर प्रख्य स्पति बिभिन्न ना्मेसे जानी 
जाती है । उसका घजक रुप समस्त विश्वको वात्सल्य प्रदान 
करता है--अपने पोषक सूपे । सोम्या गोके नामसे सुज्ञात 
यद्‌ शक्ति ही परम वत्स्य दोनेसे सवका पोप्रण करनेवाली 
क्रामचेनु कदी गयी है| डा० वासुदेवशषरण अग्रवाख्के 
अनुसार यह विश्वधायस्‌ घेन है, जिसका काम ही दुध 
ओर विश्व दी उससे तृप्त दनेवाला वत्स हैऽ* | 
[क 
वात्सस्यकी समाजमं प्रतिष्ठा 
भारतीय जीवने व्याप्त विचारो एवे विश्वासेकि आधार 
वेद्‌ दहै । डा० वासुदेवशरण अग्रवारुके अनुसार उसी 
मधुमय उत्से मारतीय अध्यात्म-शाखके निश्च॑र प्रवादित 
हए ई३ < । वेदम प्रतीकात्मक शेटीके द्वारा सृष्टिक गूढ 
रदर्स्योको व्यक्त किया गया ह | गोके प्रतीकद्वारा र्हा 
सुष्टिरूपी वत्सकी माता अनन्त प्रकृतिकी ओर संकेत किया 
गया है | परवर्ती कार्म इस गो ग्रतीककी समाज्मे दो 
तरहते प्रतिष्ठा हृड्‌ । प्रथमतः वात्सस्य-प्ािके हेव गोतच्वकी 
उपासनाका समारम्भ दुभा । द्वितीयतः गो एवं वत्छका 
सम्बन्ध सामाजिक जीवनकी एक विशिष्ट परम्पराका वाचक 
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२६. 'वद्क ददन पृ० ६०५ । > । अत्तीति अदिनिः तथा 
अवत शम अद्रिनिः-इन निर्वंचनोमे अदिनिके इन 
रूपाकी ओर पकरेन मिला ३ । 
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वन॒ गया ओर उसके अनुकरणधर विचिष्ठ समाजतन््रका 
विकास दुआ | शऋम्बेदमे साधारणतः गो-शन्दं ग्रतीककेः 
रूपमे प्रयुक्त हुआ ३, परु कदी कदं उते वस्तु-परतीक भी 
माना जा सकता है >* | कालान्तरमे शब्दकी प्रतीकात्मकता 
गोण हो गयी ओर दिट्ठ अर्थोद्वारा रेते स्थारनोपर काम 
चलाया जने र्गा । एेषै समर्यमे गो-पञ्चु भी समाजरमे 
मातृत्व ओर प्रजननका प्रतीक बनकर पूजाका अधिकारी 
वन गया । पुरार्णोकी कतिपय निम्न उक्तियोमिं पञ्यु-गोके 
विषयमे भारतीय जनताके विचार द्रष्टव्य दै 
१---गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त्ययनं परम्‌ । 
अन्नमेव परं गावो देवानां दविरुत्तमम्‌४* ॥ 
२--गावः पविश्र परमं गावो माङ्गस्यमुत्तमम्‌ । 
गवः खगस्य सोपानं गावो धन्याः सनातनाः >, ॥ 
३---गावः पविश्रा मङ्गल्या गोषु रोकाः भ्रतिष्ठिताः *२। 
४-एभिष्र॑ताः सदा खेकाः प्रतिष्ठन्ति स्वभावतः *2 । 
५- सर्वदेवमयः साक्षात्सर्वसत्वायुकम्पकः ४४ । 
९-देवी गोर्धूचुका देवारचादिदेवी जिक्तिका । 
प्रसादाद्यस्य यच्चानां भ्रभवो हि विनिञ्नितः*५ | 
७--रवाममरेषु तिष्टन्ति भुवनान्येकर्विशतिः*\ । 
८-नमोऽस्तु वि्वमूर्तिभ्यो विर्वमातृभ्य एव च** | 
महामारतमे भी गोके विषयमे पेसे दी विचार मिते है 
¶-यया सवंमिदं म्याप्तं जगत्स्थावरजंगमम्‌ । 
तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभन्यस्य मातरम्‌ ^ ॥ 
र-देवानासुपरिष्टाच्च गावः प्रतिवसन्ति वै*^ | 
गावः प्रतिष्ठा भूतानां तथा गावः परायणम्‌ । 
गावः पुण्याः पवित्राश्च गोधनं पावनं तथा५० | 
४-य्ताञ्जकथिता गावो यज्ञ एव ष्व वासचः५१ । 
४०. अभिपुराण ( मनसु्षराय मोर संस्करण ): २९२। १२ । 
४१. अग्निपुराण २५२ 1 २३ । 
४२. अग्निपुराण २९२ । ‰४ । 
८४३. पद्यपुराणः पृष्टिखण्ड ५० । ९३० 
४४. वी ५० । १३२ 
४५. वही ५० | १३५ 
४६. मल्लपुराण २७७ । १२ 
४७. वही २७७ । 2२ 
४८. महामारतः अनुदरास्षनपर्वं ८० । १५ 
४९. वहा ८२] ४ 
५०. वही ८१। १२ 
५१. वदी ८३ ! १७ 
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इन विचारे शष्ट हं कि पञ्च पको पूजनीय 
स्वीकार किया गया ओर आष्यास्मिक साधनार्म उसे प्रतीकके 


स्पर्म विरिष्ट खान प्रास हो गया } यारतव्धी वद्धः बेन 
आर दैदिक परम्परामे गोको इसी सूरये स्वीकार करिया गया हे | 
दिक एरम्परामं बा्सुल्य 
वेदिक परम्परामे ससस्त श्रेष्ठ कर्म यज्ञ कदे जते ई-- 
यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कमं ५२ ¦ आचरगमूर्वक विशिष्ट मेधाका 
विकास यज्नका मुख्य उद्य ह } यज्ञको मेष कदयेका यी 
कारण ज्ञात होता ई ! “ज्‌ अर भ्येनरः धाठुओका सेर करना 
अथं है | अतः इन धातुओे व्युखज्न 'यज्गः ओर “मेषः 
यब्दौको पर्यायवाची सानन सदथा उपयुक्त हे | 
अश्वमेधः गमे अर पुरपमैदका वेदिक यर्म 
विरिष्ट खान दै । ये तीनों समाज्की विष्ट संस्चनाके 
परिचायक ई | अश्वः गो तथा पुरुष समाज-संगठनकी 
विशिष्ट परप्पराओके ल्य प्रयुक्त पास्मिषिक संशार्प द| 
पुरुष-यक्षको समाजयार्छीय व्याख्या डा फतदसिंहने 
'वैदिक समाजखशाल्ञ--मूलखघारः तथा चदिक समाजा 
यज्ञकी कल्पनाः नासक अन्धस की है | मोमेधपर इन 
पंक्तियोके ठेखकने अपने कड ठे चचार प्रकट क्ये ६ 
इन समी यज्चका उदेश्व-येधाग्रा्ि आचरणद्धारा सिद्ध 
होता दै ¦ इस प्रकार यज्का आधार 
जा सकता है । वाद्मीकि-रामायणर्म अश्वयेधयाजी सगरको 
अश्वच्यामं छीन कदा गया दै “3 | श्रीमद्धागवतपुराणरये 
गोचर्याका वणन भी मिक्ता है “* | अश्वचरी तथा गोचरी 
वृक्तिके लोमक दी कदाचित्‌ वोद्ध-प्रम्थ न्चूटनिदेखम्मे अश्व- 
व्रतिक व गोव्रतिक कदा गया है | अश्चचरी वृत्ति केवल 
विजेता श्षचि्योद्भार दी अपनायी मयीः परतरं मोचरी दृचि 
सव-साघारणमे ही विषशेषरूपसे प्रचारित इद । यही कारण 
हे कि यह्‌ घ्रत्ति अव भी मारतमं जीवित दह | इस वत्ति 
आद्य वात्सद्य है ओर प्राप्तव्य गोका परस्पद्‌ । परवर्ती 
सादिव्यमं इस व्त्तिका जो रूप यिक्ता हः उसकी वेद्‌- 
सदिति पृष्ठि दो जाती है| 
ऋण्वेदनं आदिदयक्तिका गोके रूपमे वर्णन मिता दै-- 
५२. रातपव्राह्मण १1 ५।४।५ 
५२. रानायण वल्काण्ड ३९1६ 
५४. श्रीनदूमागवतपुराण ११।१८॥ २९ 
५५. क्छ्वेद्‌ १ । १६४ । २७ 4 
५६. ऋ्वेद १।३२। ९ 


क । च्रात्सत्य ह = „> 
>= च्रःसल्-वम > २.८९ 


आचरण माना 





इङ्ृ्वन्ता _ वद्ुपरनी यून 
इूदाशविभ्यां पयः 






सा वधत अः ५ 
इद मन्त्रम वत्सक प्रति गमन करने 7 वर्णुन्‌ 
ह तथा वत्सक मने सम्बन्ध भी ष्वनित त्मोममि इछ 
मन्त्रक॑ प्रथस एवं तृतीय चरण प्रथमस्य रिद्‌ 
की निष्पत्ति मानी ह ¦ इख गकार दिदू-खन्दका अय्‌ गां (पक्ति ) 


६ ८ 


का दोदन करनंवाख होगा } अथवरेद दथा परपरम खष्ट्डी 
परकृतिस्पी गोके दोदनका वणन रिचता हं ¦ छग्वेदर्य इसी 
वत्सत्म॒ मोको सहवत्सा ५* वत्सिनी, ५ * नित्यवत्सा*< 
आदि विशेषणेति विभूप्रित क्रिवा गवा ई ¦ ऋष्वेदर्म वस्स 
तथा पुन्वस ऋष्रियोका उल्टेख मी मिल्ता दै । एनर्वस् 
सब्दका अथ॑ है जे युनः वत्व बन जःद-- + ४९६६०६६ 





९8.1६ ६९६ 1€:103 ६0 5§५८{८ 4: तरह्यचयं 
गृस्थ-वानप्रस्य इस क्रमते संन्यातके श्पर्मं॑अद्धचर्य् 





अपना लेना दी पुनवरसौ कस्यनाका मूख है ¦ पुनर्व 
ऋछषिद्वारा इष्ट सूक्तके एक मन्त्रत इस व्यदख्धाका प्रभ्िनसे तीन 
सरोवरोके दोदनके स्ये उल्लेख मिलता है “° । समाज 
इस व्याखूयाक आश्रम-व्यवस्था कद्व गया है ¡¦ आश्रम-रब्द- 
का अथं है--जिसर्म श्रम व्याप्त हौ { भासमन्ताव्‌ श्रमः. 
यस्मिन्‌ 3) । वत्स कदाचिच्‌ संवत्स ई, जिसका अथं है 
पूणं वत् । एक मन्तर्मे संवत्सका उपमायक्ते रूपम प्रयोग 
सिर्ता है ‹* । सम्पूणं जीवनको वत्सक सूपे वरिता हआ 
संन्यासी या बाल-्ह्यचारी दी संबत्स कदय जा सकता ह 
वस्स-टण्ट बु्तके अनुरार पवेतके प्रान्तः नदियीकरे संगर 
खर्पर कम-सामध्यंसे विग्र उद्न्न होत ई५,१ आर वाह 
प्रज्ञावान्‌ ( चिकरिखान्‌ ) होकर ऊष्व॑लेकमं गसन करता है ३२ 
जर वे प्रयम दाक्तिदातता इन्दी निवासप्रद व्योतिको 
देखते हं \> | मध्यं प्राणी इस येवम इन्द्रका ही वरण्‌ करते 
है.“ | इन्द्र गोने अभिन्र है इमा या गाचः स जना 
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है । मन ओर हृदथत इन्ध्को प्राप्त करना दी वर्हौ मेधः कदा 
गया हे } यहं खन्द परवर्ती साहित्यमं भी इसी अथमं प्रयुक्त 
हुआ है । 
यदौ स्पष्ट दा जाता दै कि वस्स-दर्यन वैयक्तिक साधना- 
दवारा ॒वबात्सस्य-प्ातिपर तथा पुनर्व॑त्म-द्शन सामाजिक्र 
साधनाद्रारा बात्सल्य-प्रासिपर बरु देना दै } बास्मस्य-प्रदात्री 
शक्ति गो है । इन्द्रादि उसी घ॒जक-शत्तिके पु-र्प द | 
आश्रनव्यवस्ाके अनुकूल श्रम करता दुमा साधक दाममं 
या शमीम स्थित होता है जिस्म गो जन्म ग्रहण करती दै-- 
दाम्या गाजगार ५४ | डा० फतदमिदके अनुसार सृक्ष्मतम 
सरीरकी शक्ति शमी, सुक्ष्म दारीरकी रची तथा स्थूल शरीरकी 
सक्ति भमके रूपमं अभिव्यक्त हेनेवाटी है | शची इन्द्र-पत्नी 
है ओर प्राणमय कोराकी राक्ति दे | मनोमय कोरा उसका 
सृक्ष्मरूप रामीके सूयर्म इन्द्रूप गीको जन्म दिया करता ई । 
उसका वात्सल्य पाना दी साधकका अभीष्ट होता हे | 
इस संक्षि विवेचनके आधारपर हम यह्‌ सोचनेके 
य्ि खतन्ते दै कि श्रुम्वेदर्मं शरीरस्ित चेतन्य-सत्ताको 
असीमसे ससीम बनाने ओंर इस प्रकार मित करनेवादी 
सुजक-प्रकृतिको माता कदा गया ई ओर वद ससीम सत्ता-- 
जीव संसारं खटसे व॑ा इया वत्स ह । प्रख्यरात्रिसे दी 
वद अपनी मातासे अलग रदा दै। जब सूजनावसाके 
उषाकाठ्मे वििष् प्रक्रियते वद इस गोका वात्सस्य प्राप 
करता है, तवं उसका परस्विय गोके माध्यमसे उसक्री गतिके 
प्रक असीम चैतन्य-तच्से भी हो जाता है | यह प्रेरक- 
तत्व गतिरूप ब्रह्माण्डकी नामि है, जिते प्राप्त करके साधक 
नामानेदिष्ठ ( नामिके निकटतम ) हो जाता है }** 
गोका सम्बन्ध च्योतिमे माना गया है । अदितिकी 
अवघ्र-ज्योतिका उच्छेख भिल्ता ई; उरुन्योति,, 
अमृतं व्योति” महि व्याति? गूढ ज्योति; आदिक 
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मम्बन्ध भी गोपे ज्ञात दोता ह । निरुक्तके अनुसार 
गो रकमिवाचक भी दै ओर सम्भवतः बद्‌ चैतन्य पुरषरकी 
ल्योतिको वहन कसनेवाली दै । उपथद्किखित नाभि ओर 
अमृतल्योति अभिन्न ह । इस गोके माध्यमसे अमरतज्योति 
प्राम कर लेनेवारे साधकको दी सम्भवतः परवती साहित्यमें 
पुङ्गव या ऋषभ विशेषण दिया गया दैः जो बाद श्रेष्ठता- 
वाचक वन 1या । पुरुषष॑भः मुनिपुङ्गवः पुरुषपुङ्गवः चिदश- 
पुङ्गवः नरपुङ्गव आदि शब्दम इन विशेषर्णोको देखा जा 
सकता है | रामायणम वसिष्ठको अनेकधा मुनिपुङ्गव का 
गया दै | मवभूतिने उन्द उत्तररामचरिते “आविभूतव्योतिःः 
कदा है, । दिव्यराक्तिको साधनाद्रारा प्राप्त करनेवाला 
दूभरेके प्रति वत्सल होनेमे समथं है । नरपुङ्गव राम 
भरातृवर्सं  रिपुवत्स्छँ* ओर पितृवत्सल तक 
कदे गये ई | पार्थिवषम दशरथ पुच्रवत्सर ई“ तथा 
जनक धर्मवत्सल । समाजमे वात्सस्य-धमंकी प्रतिष्ठा 
सवसाधारणके वत्सवत्‌ आचरण तथा सिद्ध पुरुप्रौके गोवत्‌ 
आचरणके कारण होती है | सिद्ध पुरुप समाजर्मे गोचरी- 
चृत्ति अपनाकरर वत्सवत्‌ आचरण करनेवाले सामान्यजर्नोके 
प्ररणा-खोत वनकर सामाजिक मर्यादा ओके प्रतिष्टापक बनते द | 


बेयक्तिक साधना एवं सामाजिक-व्यवदारमं वात्सस्यका 
उदूभव वत्स एवं वत्सर्के सम्मिटनसे होता है । आध्यात्मिक 
जगतमं विज्ञानमय कोशकी परारक्ति दी वत्सला गो है, जो 
तिविधस्पसं मनोमयकोशः प्राणमयकोश तथा अन्नमयकोश 
इच्छाः ज्ञान ओर क्रियाके सूपे व्याप्त रहती है । समाजमे 
गोचरी-दृत्तिमे रीन सिद्ध पुरुष दी साधारण व्यक्ति्येकि प्रति 
वात्सल्य प्रकट करनेर्मे समथं है | 


वत्सको वात्सस्यका अधिकारी बननेके च्यि अपने सरमे 
अभावकी साकेतिक अनुभूति, माव्रू-वियोगकी पीड़ा; पुन- 
निल्नकी उक्रण्ठाः आशाः विश्वास ओर कारुणिकताकी 
समुचित अभिव्यक्तिको समाविष्ट करना दोता है | संगीतमें 
ऋपभस्वर गोसखर अथवा चातक्रसखरके समान माना गया 
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(ˆ । चातकके समान कारुणिका वत्मके वर्मे ही 
पा होती है ¦ इसल्यि सम्भवतः रुषभम्वर वन्मके समान 
क रुणा जगनेवात्म्र माना गया होगा । गेम बार्छल्य वल्के 
वरते ही जागना हे । उा० वासुदेवद्टरण अग्रव 
अनुमार गोके गरीर्मे कोई देसी रतायन्चाल् है, ॐ जन््केः 
दुधमें वदन देनी है ; वरु उन्मके दिनः देय दना सम्य 
नदीं है, वलवत्‌ आचरणः 


नःवनद्रारा अनन सनका नयन करकः म्वयंकः दात्नस्यक 


क्ररेव्रान्द नक ( ५ कन 
१ न त्छा व्ल शन 
न घकार व्रन्‌ = च, #। नन्वव 
अवार वरना चदा द, एक सन्त्रकं दुसर्‌ स्नृक्प 
हकर दर स्थानम न अदडण 9 अभ्रक तप्र ~ 
वत्स चन्‌ हक्रर्‌ उरस स्यान्‌ 4 आप्र; = णश्द्भरः 


~ ^ ८3 
पराम्‌ कनेक इच्छ करना दैः | 


यत्स तथा वन्सछके स॒म्मिलनके च्वि कौ जानेवान् 
शरीरिक तथा सानरेक सधन दही प्येधः कर जाती है; 
गोमेध-दन्दका प्रयोग कऋरग्वेदमे नदीं मिच्ता ¦ 

9. 9 [क ५ गायेध 
ब्राह्मण-गन्थामें वणित गामेध 

गोमेधको गवारम्भ भी कदा गया है; र्वोकिं इसमे 
गोको प्रतीकख्प्मे ग्रहण करिया जाता ३! जाङ्ण-परन्थेमिं 
गोसव तथा गवामयनके स्यम गोमेधका वर्णन मिक्ता ह ¦ 
इन दोर्नोका उदेद्य भी ब्दी दैः जिसकी ओर ऊपर संकेत 
कियाजाच्का है, 


गोखव-शब्द 'घु-प्रसवेश्वयंयोः---अथवा श्पुम्‌-अमिषवेः 
धातुसे व्युसन्न है; इसल्यि इमका अर्थं है गौ्भोका 
प्रसवः गोकि टेशवयैमे युक्त होना, गोर्ओका दोहन करना | 
गोखवको खारान्य-यज्ञ कहा गया है- अष गोसवः 
स्वाराज्यो वा एष यज्ञः । परमेष्ठी प्रनापतिका नाम 
ख्वाराच्य दै ओर उन्दरीका यह यज्ञ है } गोमवरे प्रतिष्टा 
तत्र या दिक्‌-तत्छको उपासनाका विषय बनाया जाता है | 

७९. 'दखब्दकत्पदरुमः भण खण्ड ए० २८७ 

८०. भवेदिक विश्षान चौर मारतीय संति" भूमिकः, १० १९ 

८१. ऋष्वेद्‌ ८ । ११ 1 ७ इस मन्त्रम सायणने वन्मको 
कऋषि-विसेषका नाम माना, जो मग्निके मनको अपना ओर 
खीचते ई; परंतु बृहदारण्यकोपनिषदमे मचको वस्त, कहः गया 
ईै। भतः यहो वत्स आर मनको विदोषण-विञचेष्यके रूपमे 
स्वीकार करना सवथा संगत ह 1 बदति इति बत्पः निरनिद्त 
मी नन्वे प्रद्यु गिरा-चब्धन सनर्थन प्राह दोना ह 

८२. नाण्ठ्य-मदयानाह्मण २० ¡ २३ ? 





८३. वरद 22} {३1३ 








२३९.१ 


[का पायल कके 
[नि 
[मिरी 





प्रतेष्टाकः आधार पोषण ३ ¦ मर रे वकतत्वोकः सकषम सूप 
वेदो अप्पस्तत्व मानः गयः है ! अेमःइल्के अधिष्ठाता 
ऋन्देव पिष्णु ई . इस यद्रे चष्णुकी उररुकीजती 
है . श्रखेदके अनुसार चिष्टके -ग्मपद्‌ अर्थान्‌ 
पनमेषठी-नण्डन्दम मूनक नैर नदर कमनी र : 





न चष, > # च [, यं 1 
निनी - अशः । पवकम "णन्‌ 0 =-= ५-2 क 2 न्न्य च्छ ननन [मी न्व 
यन इन न्न्तक नवक यनुनग नद्ध व अयुत--रय 
ककि 


५ 
क = प 9 मः ८१ 1 दर क) ज ~~ 
सदन्त सर्द सक्च कौ नरी द्र जर स्रामः 


इनं य गन्तकमी च क मरत य मस भ > 
न्‌ अ-यन्तुकःदम मरतेय्‌ ठमरन्‌ सग-न्क्ा उदुन्व 


# ध ॥ १ १ न उदारक न ऋ 
करकः अमन कामन गरव नथ प्रदार्निक-उदा दको 


[श्र (बाः क, 


शन्कर >~ = *" ठ ~~~ ----- ~त 0 
न्त्कर आान्म-दश्चणु हदः जप्त ई इन नगम ननः 
फाम्वरूप व्ह व्रिद्सनाजका वराय उ चत है: इन्‌ 


प्रकार विष्णुकी उपारनः करते दु समःजकेः प्रञ-व्क 
वात्सस्य पाकर उन सामाजिकसंगटन्मे दध जना ही 
ध्गोमवः का उदेश्य है | 

गवामयने काल-जद्यकी उपानः की जती है जें 
संवत्मर पर्यन्त चती है अथवा मंवत्मरके प्रतीकके रूपमे 
न्वीक्रत नव दिर्नोतक चलती है | इनर्गेने आठ दिन आट 
दिकामेके प्रतीक ई तथा नवम खर्ग्रेकका प्रतीक हे; 
ये दिन ई विश्वजित्‌ ज्योतिः गोः आयुः विष्णुवत्‌ 
आयुः गोः व्योति तथा अभिनित्‌ } गवययन्मे रारीरगत 
मनः प्राण ओर वाकूके द्वारा चल्नेवाटे चेतनाके यको 
कार-बह्यके साथ संयुक्त करिया जता दै, जिनसे आयु, गो 
तथा व्योति नामक तत्व: जिन्दं त्रिकटुकं कदा जाता है, 
परमल्योतिकी उपलन्धिमे सदायक बन जायं । काल््रह्यकी 
उपामनाका यद नववासरीय क्र्म दी चित्रके प्रख्यंकर 
मदाक्रार स्पकरी उपामनाक प्राम्ूप प्रतीत होता ३ जो 
नवर शक्ति-संयुक्तत अथवा अकेन िव्की दही की जाती 
हे । रिवको ऋषमवाहन माना जाता है ! वे खयं षभस्प 
ह ओर पुङ्गव दनेके कार्म वात्सल्य प्रदान करमेमें समर्थं है | 
अर्दध॑नारीश्वरदिवमे बलल-दनिः मी समाविष्ट है | 

उपर्युक्त विवेचन यह्‌ सष्ट है कि गोसव एवं गवामयनर्मे 


प्रतिष्ठा-जद्च एं काल-ह्यकी उपामना करते हए साघकको 


के ऋ १ ॥ 1 छव्‌ (कना, स्कार (~ रा 
दुख(-*गममव्‌ › -ष्वु-पृचन्द,) रइक्ार-पक्मा £ | ७ 


[नी 


८ ख, 


य 
= # ध (^ 
च्मत्तुट 2 ! २१८ \ £ 


न्दे 
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८ ५५ 


८६. नाण्ड्च -नदाग्रह्य1 2५ 1 ८२ ¦ & 
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नक न्नर वन्न + त, धः श द 


[नि 1 
ए णी णी 


शि द | , ति + 1, कोकनद केनः 


वत्सवत्‌ जीवन व्यतीत करने हुए. येके वन्सत्-यन्छियौके 
स्नृका प्रच वनाना होना श ¦ 
ख ध त एरय्यदय्‌ दास्वस्य 
ङः हं रम पम्पप्राटाःकृ रगसान्मुतः ठेद-विरोधी मान्‌ 
परध्यराथःर मी वदिकजीवन-दष 
तथः ठ तकमातनकः धपनाया है ; दैनेर्मे दी यज्ञकः 
२ श्छ यादा स्वः 2 जिसका वजन्‌ उप निषद्‌ 
अर्य पिलत है ! दुरे गौरखर साता-पितदेः 
<्पन य ल्य लाजि-स्हयोकं स्न्‌ प्रर मित्रः अत्तदात्रीः 
म॑दाची तशः सुखदाची यानः ई; वे पाद्‌ 
था उप े किद्धी द्धिः नई करता पौर कडा भरकर 
शुध पन्नः शु प्रदी दै ¦ दुद्र-शब्दका एक 


„01 
1; 


न | 
~+ ~ , ५९1" | 


1 ध लित ८९ 
"पम पै प्यलति रश 2 । इने 
- गदः "र ~+ न नः न सध्ट चर च च 
ध्यव शण स्म्‌ स्थ्द चक्रिक हे | सम्मवतः 
४ र > सद ¢ ओर भ 
सरे टःवर्‌ उनकः त रैदिकर््यवी अरदद रहादहै) 


५ 


ष ग्र उदका ऋषभत्न मोचरीवरत्तिसे दी चिद होना 
म्य द्र | आयविः ओोषवरं छीन होनेकी बातका शुद्धने 
उस्छेड किया है” । श्रमद्ारा यदहं॑खद साध्य 
खत्तः यह्‌ माप शरप्रण-मार्गं कड यया ३ । 
६.-परम्पराम वास्सस्यको सम्यक्‌-जीवनके आर अङ्घस्‌ 
दुख व्यान पाह ¦ ये भाउ सङ्क ई निःरोकिवः 
"दतः च्विः अमृ उपरतः श्िति- 
नर्‌ प्रम; ' एनम्‌ उम्वनाः पूं सिद 
‡ ˆ ॐ. अा्तिस्प्‌ -उसक्मु साधनं ह । इस्‌ 
दद-मिनः „> स्वना जा एकता है; उपयुक्त 
घात्यक ईं । पञ्चम अङ्ग इद्दरि्योको 
अन्तरो दमानैसे सम्बद्ध है यिति 
उद्‌ द्‌-उन्े दथा पमष्ठनः मम्यक्‌ ज्ञानसे अभिन्न ह | 
पतः स ह कि गस्छस्यका सनधमकैः रतनत्रयमें प्रमुख स्यान 


ौ # 3 च्छः ग्छोज्सनर्कपण्या 
॥ १ ष) छ + वै 4 | 


{2 ~~ छर्‌ 


£ (1 
94 44 ~ | #॥< ५ 





 इुत्त.नपात्नः 
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२०. युननिपःनश्चुलवग्‌ः किर्तील्सुन्त ७ 

२२. जायां मोचरसः भरम्मपद २1२ 

९२. दाग्नरिपाहुड ^ आचाय कुन्धङुन्द ) ७ 

3. ऽन नधर्ममें वात्सल्य पचो, श्रनणोपासक, वीकानेरके 
दापावन्ये { ९३५ ) अक्कुमे प्रकादयं । 





ह । यह मूलतः वैष्णवी 


धमो स्ति रक्षितः # 





है} वरात्तल्यका जेनधर्ममं वही खान हैः जो वौद्धमतमं 
करणाकोः इरल्मसं श्रातृमावनाक्तेः वैदिकपर्परामं विश्व- 
बयत तथा स्वभूतदिर्कामनाकोः इसाई-मतमं दयाट्नाकाः 
पारसी.मत परोपकारको तथः तान्धरिक-तमे अास्पवल्िको है!“ 
वात्सल्यकी परिभाषा दै हृष लामीशुमासे कडा दै- 
जे धम्मिएसु भक्त अथुचरणं कृणदिं परयसद्धाष् ¦ 
प्रियवयणं जन्तो वच्छर्र तस्स भवस्स `| 


[2 मीर [कि कि , [१ श 1 , 


वद भक्तिः परियवचनः श्रद्धा तथा तद्नुदूढ आचरभ-- 

ये चार वारे वात्सल्यके अधिकारी वननेके च्य आवद्यक 

मानी गयी है ¦ आचाय अमृतचन्द्रके अनुसार निरन्तर 

अदिषा्मे; शिव-सुख-रक््मीकी प्रासिके कारणभूत धम्म एवं 

दघर्भीं बन्धुर्मे बात्थव्यकन्‌ अवरम्बन छिया जाना चाहिये- 
अनवरतमर्हिसप्यां श्षिवसुखलक्ष्मीनिबन्धने धं । 
व्वदि च दथर्मिष्दपि परं वात्छल्यमारभ्यम्‌. । 

जैन-साभक अधने रष्ठदैवके वस्र सूयक्ा आह्वान करते 


[र 


51 
५५८ 


तं नाथ दुःखिजयवरछल है दारण्य 
कारष्यपुण्यवस्रै वशिनां द्रेष्य । 
भनस्णा म ते मयि महेशा दयां विधाय 
दुशाङ्क रोदरनदत्परतां विधेहि `“ । 
नभम परमेष्ठी श्षमादि साने रये ई, परंतु इस 
बको भुल नहीं दिवा गथा दै किं वास्य मातृशक्तिसे ही 
पूणता पाता ४ } इशीहिमरे ती्थकर्योकी भी आराध्या देविरयोकौ 
सत्वा मानी गयी है ¦ एसी दैवि चक्रश्वरी सबसे प्रधान 
। अन्य दैविर्यो चक्रेश्वरीकौ 
दी बिभूतिया ६ । जैन-साधक वरस वनकर इन्दं मातृदक्तयो- 
का वत्सस्य प्राप्त करते ई ! जेम साधु गोचरी-वृत्तिका पाठन 
करते हृष्ट उपनी तपोल्योतिको समाजमे वरिकीणं किया 
करते दै “ 
धराणमिं वात्सश्य 
विष्णुपुराणके अनुसार वात्सस्यसे सम्पूणं संसारकी अच॑ना 


[काक्का 
९४. (सोचर्म-तरत्ति ५ पचो, श्रीछोरेखल जैन अभिनन्दन 


ग्रन्थे सुद्र ताण ( जयपुर )} 
९५. क्ानिकेयानु्रक्षा ४२० 
९.६. पुर्पाथसिद्धयुपाय २९ 
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०८. 'गोचरी-वृत्तिः नाभक रेख द्रष्टव्य । 





हो जाती दे--वन्यस्यनाखिटं जगत्‌ ` ‡ बह ८ गद्य 
धनकं रूपम उदिन्ित है ! मुनि-जीवन्‌ अपनः चनप रचरो 
बृत्ति अपननेका ओर नी नेत चिचत ई ¦ श्रीमदःगयत- 
पुराणम बैदिकेकि गोचरीनें विचर करने उण्न निन्त 
है- गोचर्यां नैगमश्चरेत्‌ “^ परमे ज्ञानक तीव नत्वे 
विघयनन्धनेकरो काटकर मूनिपर विचरण करने ह्र मंच 
वृत्ति अपनानेका उपरेद्य सुःनरयक्र। दिवा गयः इ तेः सनक 
व्रतोके मध्यमम मानान्य ज्नेकः वत्न-जावन यरनररी दर 
मी दी गवी है | नोपद्यत्रनः ^ नेवल्द्रच्यतनः “" गदधन- 
पूजाः*““ गो.त्रिराचत्रत्‌**, नेप मो ९ ॐ 
उच्चेव पराणे नत्वा दै) कड्‌ क्थाञद्धारः चमक 
इस अर प्रदुत्ति जगःनेका प्रचत्न मी दिन्वार्यी उइना ई 


ताच्िक तथा भक्ति-मम्कदयादं बल्सल्य 

अनेक दष्टिकोणोनि देखी दुद वलुके नत्वके 
साधनाके द्वारा नवोन ओर अनेद्य हकर दन्वरा 
तन्त-माधनाक्रा उदेश्य हे । कु छग तन्तर-मागकेः अकैदधिक 
मानते ह । बलुतः दार्दानिकेके अ दवैतवादका माधनागन सूप 
ही तन्तरकरे नाममे जाना जाता है । ठन्तरिकेके यनुमार 
स्वतन्त्रता जीवनका साधनामय स्वरूप है ओर उका उदेश्य 
है-म्बराञ्य | न्वतन्त्रताका माग येःगमाघनाक्रा सग है| 
योगमाधनामे जीव अपने पञ्चभःवको पराजित करके दित्यच्- 
की प्रामिके व्यि सचेष्ट हेता है । इस कायम वद्‌ परमदुख-- 
रिवकी अद्धङ्गिनी--उमाकी मदायता चाहता है आर इनके 
ल्य वह छरीरसख चेतन्य-केन्द्रोको कुण्डलिनीं जगाकर 
प्रभावित करता है | रिवकी इम राक्तिको महावाणी; महाविद्या 
आदि कई नामे जाना जाता है-- 

महाविद्या महावाणी भारती वाक्‌ सरस्वती । 

आयौ बाह्यी कामधेयुर्वेदगभौ च धीरवरी **॥ 

मदाराक्तिके विविध नाोसदित पराक्र्मोका वर्णन 
ष्ेवीमागवत पुराणः आदिमे देखा जा सकता है | ये 

९९. विष्णुपुराण ३ ।९।१०। 

१००. मागवनपुराण ११ । १८ । २९ । 

१०१. भागवतपुराण ११1२८ । १७ 

१०२. भविष्योच्रपुराण 

१०३. वदी । 

१०४. हेमाद्रि 

१०५. करूमपुराण 

१०६. कूमंपुराण 

१०७. श्रीमद्धागवतपुराण 
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लाक्जवनमे बत्सल्यकी प्रतिष्ठा 
सनाज्क विश्वास ओर विंचारोका प्रमाव ङुक-जीवनपर 
मी पड । चमाजका प्राश्वगं मचरी वत्तिका आअःचरण करने 
ख्या ओर सामःन्यजन वत्सवत्‌ आचरण करके वात्छस्यके 
पात्र वननेका प्रयल करने छने । षमाजकी वेचारिक एकको 
इमसे वडा व मिला } समाजके प्रशञाबरु तथा कमवखका 
समायोजन राच्य-तन्के समानान्तर गदन्त्रके विक्रास्मं 
सहायक हुआ । भारतम इन दोर्नो व्ववखार्ओका किना किषी 
प्रतिखद्धकि खाथ-खाथ विकास हज“ ; बुद्ध ओर मदार्बीरने 
तो आध्वाल्िक गणतन्त्रोकी खयापनाका पूरं खप्न देखा'“। 
जैन साधु्ओकेः श्रावक अव मी नित्य गोचरीके च्वि 
आःमन्नित करता है | पितताः माता, युर धमौपदेश्चकः 
तमाजसेवीः संन्यासी आदि उमाञमे वत्सर द आर पुतः 
रिष्यः रोगी; सामान्य ग्द आदि वत्स } इद प्रकार समाजके 
संवटनका आधार दी वात्छस्य बनः हञः हे । 
राघ्रीयता आर वात्सल्य 
र्ीयतःका सम्बन्ध राजमान जनश्षमाजकी अपनी मूनिरे 
१०९, (प्राचीन भार्म गणतान्तिक च्चासनन्यव्या'-पंचोरीः 
दोःधपतरिकाः उदयपुर १५ । १ 
> १०. वबद्धं नान नहावीरद्यारा अचासि शाध्वाहिमिक गणराज्य 
जौर उसकी परम्परा-पंनोटौ, सुनि इ्नारोमर स्वति- 
ग्रन्थ; स्याद्र । 





होता है ¦ इस भूमिके खाथ आत्मीयताका सम्बन्ध श्यापित 
करके जव सारे भूमिवाखी एकताके सूतम वधकर अपने 
प्ाणेकि पष्य समधित केके लि ृतसंकल्य ह जते ईः 
तमी उनमे सी रश्रीय॒ताका आविमाव होता है । भूमिसे 
आत्मीयताका भाव स्थापित करनेके स्वि भारती्ोने उसके 
साथ मातृत्वकी मावनाको संयुक्त क्रया है--माता भूमिः 
पुत्रोऽहं पृथिव्याः” इस मन्त्रको मासतीय रष्रीयताकरा 
बृहटुद्वोष या मैग्नाकार्य माना जा सकता ई । मासते ए्वी 
भौतिक सत्तामात्र नदीं मानी गयी है । वरं गो, अदितिः 
पूपा, इल्यः मदी आदि? नामेसि अभिधेय दिव्य-सन्ताके 
स्प स्वीकार की ययी है | वद मोतिक सयद्धिः आध्यास्मिक 
रान्ति मौर दिव्य वर्च प्रदान करने समथं कामदुघा ३" 
इसील्ि कडा गया है--“उयसपं मातरं भूमिम्‌ अथात्‌ मातृ- 
मावे मूमिको प्रात हो "°| ष्ट दै कि भूमिका वात्सल्य 
प्राप्त करनके लि मी भारतीय सचेष्ट रदे ई ओर दिव्य राष्ट 
की कल्पना भारतीयों शचिका विषय रहा ह । 


(ष 

वात्सदय-वश 
ऊपर हम यद देख कुकर ई कि आदि-खजकशक्ति "गोः है 
ओर इस दुष्क समसत पदां उसीते प्राुर्मुत हुए. द । उन 
पदार्थे भी अनेक रप धारण करके वह सूजक-शक्ति व्याप्त 
होती ३ तथा इस प्रकार नित्य सुजन चछा करता है । इस 


# धमो रश्चति रश्चितः # 





प्रकार वह सुिकी प्रतिष्ठाका मढ कारण तो है ही पदाथोके 
धारक वेके स्पे मी वदी गतिमान्‌ दै । अन्नरूप बनकर 
वही प्राणिरयोकी पेषिका बनती ३ । सारा संसार उसीके 
वात्सस्यका विस्तार दै । अथनैवद तथा पुराणम उसके 

दोदनका वर्णन मिलता है, जिससे उसके वात्सस्यका भी 
परिचय मिल जाता है । सुजक-शक्तिके धारणः पोषण एवं 
प्रतिष्ठा आदि कारयोका मूक वात्सल्य है । अतः उसे धमं 
कहना उचित है । आधिदैविक सृष्िका यदं वात्सल्य मानव- 
खमाजके विकास बहुत दी प्रेरणादायक रिंद दुभा ई } उह 
सामाजिक मर्यादाका आदं बन गया है ओर इस प्रकार उसे 
मानव-धरमके एक मदच्वपू्णं गुणके रूपमे आचरणका विघय 
बना छया गया है ] मनल्पी वस्सको संयत करके प्राणस्पी 
वृषभ तथा वाकूरूमी गोके वाससस्यकरा पात्र बनाकर परम 
तच्वको पा ठेना एवं परमपदरमे; जिसे आत्मा या आर्यका 
गोचर भी कहा जाता है रमण करना वेदिक दृष्टिकोणसे 
वैयक्तिक साधनाका विषय ह | इशी तरह समाजम गोचरी 
वृत्तिम टीन ेर्गोका; जो समाजके प्रश्ावख्के प्रतीक दः 
वत्सवत्‌ आचरण करते हए सामान्यजनोः-जो समाजकौ 
क्रियाराक्तिके प्रवत॑क ईै,-के साथ वात्सल्यकी दृष्टिसे संगम 
कराना भारतीय सामाजिक साधनाका उदेश्य रहा दै । भारतीय 
जीवन-साधनाकी यह विशेषता वैदिक तथा जेनादि अवेदिक 
परग्पराओंमे समानरूपसे प्राक्च हे । 


--ञ नथ 
आसुर-मानव ओर उसकी गति 


मनसा कमण्ण॒ वाचा प्रतिद्ला भवन्ति ये । तादकषानासुरान्‌ विद्धि मत्योस्ते नरकाख्याः ॥ 


दिसाश्वौराश्च धूतीश्च 
श्ुचिद्देषिण्ः पापा 
लेक्षद्वेगकराश्चान्ये पश्चवश्च 


परदाराभिमशंकाः । नीचकरममरता ये 
रोकचारित्रदूषशटाः । एवंयुक्तसमाचारा 
सरीसपाः । ब्श्चाः कण्टक्षिनो रूश्चास्तादशान्‌ विद्धि चासुरान्‌ ॥ 


च शोचभङ्गलवर्जिताः ॥ 
जीवन्तो नरणाल्याः ॥ 


( महामारत अनुशासन ० १४५ ) 


जो मनुष्य मनः वाणी ओर क्रियाद्वारा सदा सवके प्रतिकूर दी आचरण करते ईै, उनको असुर समञ्चो । उद 

नरकर्मे निवास करना पड़ता ह । जो दिंखकः चोरः धुतः परल्लीगामीः नीच कर्मपरायणः शोच तथा मंगलाचारसे रदित, 

पवित्रताते देष रखने, पापी ओर लेगेके चरित्रिपर कंक टगानेवजे दै एेसे आचारवले अर्थात्‌ आसुरी-खमाववाठे 

मनुष्य जीते-जी ही नखर्मे पड़े दए. दई । जे लेगोको उदवेगमे डास्नेवाठेः पञ्च सोप-विच्छू आदि जन्तु तथा सूखे ओर 
कंटीले बश्च ई वे सव पदे आसुर खभावके मनुष्य दी थे-पेसा समन्चो | 
~ ्दीन्द--#----~ 
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श्रीधम-त्च-मीमामां 


१ देखक्‌ ग {न नकच"्धन्म ५३ ~ न ् अ 
‡ @#स्छक-- ० 1 >. गरः, 1 ०, 


ध्मंकी व्युन्पत्ति ओर अर्थ 

“दन्‌--धारणे' घतुसे "जतिस्तुश्का ` "मन्‌, इस उणःदि 
पूतरद्वारा भनन्‌ त्ययं देनेपर श्धर्मः चन्द बना दै | 
( माघवोवः धलुद्रत्ति° १ । ८८४ सिद्धान्त चं० प्र° २७२ 
द्यपादी उणादि व्र° य° १४ ) ; मत्स्यपुराण १३४ } १७) 
मदानारतः कणपटं ६९ | ५७-५८८) शान्तिप ° ९०९ ; १८- 
१९ आदिमे = ददी कदा गया है-- 

ध्मंति धारणे धातुमहात्म्ये चैव प्यते । 

धारणाच्च महच्वेन धमं एष निखच्यते ॥ 

यः स्याद्‌ प्रभवसंयुक्तः स॒ धमं इति निश्चयः । 

यः सखाद्धारगसयुक्तः स धमं इति निश्चयः ४ 

कोशकाररोने धमःपुप्यः न्याय ओर आचारादिको पर्याय 
माना 

धमः पुण्ये यमे न्याये सवभावाचारयः इतौ । 
( मेदिनी २५ । १६ विद्व-पकःल, अमर-कोड उदि ) 

धर्मका खरूप, परिभावा ओर रधण 

धविश्वामिज-स्मूतिः कहती है- 

यमायोः द्ियमाणं तु क्षसन्त्यागमदेदिनः। 

स धमां यं विगर्हन्ते तमधम प्रचश्चते ४ 

अथात्‌ आगमवेत्तः आ्यंगण जित कायंकी प्रशंसा करते 
ई, वह तो घम तथा जिसकी निन्दा करते ई, वह अधर है | 

मनु (२१ में) कहते 

विद्रद्धिः सेवितः 

हव्येनाभ्यनुद्धते यो 


सद्धिनित्यमदरेषरागिभिः । 

धमस्तं निबोधत ५ 
मीमामकी च्ललामः रीकार्मे गागामहृका कयन ३-- 
अलोकतिकश्चेयः साधनत्वेन विंहितक्रियात्वं हि धर्मत्वम्‌ । 
मृलमीमांसा १ ¡ २ । २ मँ वेदोक्त प्रेरणाको धमं माना गवा 
हे । वेशोषिकदर्थनके प्रशस्तपादभाष्ये ईश्वरचोदनाको 
धर्म कडा है--तच्चेश्वरचोदनाभिभ्यच्छाद्‌ धमादेः ( गन्थ-परयोजन- 
प्रकरण २) । इसके माष्यविवरणे दुण्डिराजने लिखा है- ई्॑धर- 


चोदना ई्वरेच्छाविरेषः ।# उदयनाचावं ईश्वरचोदनाका 
(्णाणाणापणाषषयणोकष्छयणणषषषणा पययच 


# राम रजश मेट मन माी। देखा दना कतहु कोड नादी ॥ 


के > च, 
+ च 1 


नवि चै, ५ (० [कन 
अथ वेद्‌ करते हँ ; केगेपिकमुत्च्तिरे मन्द्रा 


॥ 
अभ्ययः न, चेय न्ग्तु ७ नत & कर कनक ्ं (1 क व्कनवी कनं वषय ध 
४अम्युदयश्का अथ टुग्व क्रिय ¦ वर इन्व्ःउयन्फु-र' व्यत्य 


ल [क क # 
+ मे 
टम्‌ म णक न ननन == क नकु नोन- क) ) क्क ४1, 
५. ' च दनं ५ ष र 49. 4, शीः 24 शु न ५ दः शै क + ह गी क १) -" 


५4 च] = ~ 
अररः पी ~ अम्चद्र ४ [क कर्न्णववषनियां भथ शतु व न~ य ~ 
रन्न चच उकररन शत्र=-नन्दर= न्द्रप्न 
न ८५० ~) षद ५, १५ [वा ल= 
चरक्र्ः न्क दत्‌ ॥ ¢ किनि 1 1 =्दम्व्याटतय [१ 
। द्वद ननः हं : वेदः -क-त्यःव्य ठि ज इनक 


व्‌ 
^ ॥=य ५ 
समथन है # च्छश्षप्यकोद्धः नुद 
| कप 
धके नप्‌ 
है; पर 
टै 
ही घमं 





(+, च 
वमक सात तथा प्रम 
मनुं तथ] याकव्क्यके अनुसार वेद, पुराणः धमनः 


उभयं सममोसा तथः वेदतद्‌ सोके स्वी एदं ृदाचार 
घमके खोत तथा प्रमारक ई - 


( >1 \ 4 


पुराणन्यायमीसांसाधमंदाखाङ्गभिभिताः । 
वेदाः स्थानानि वि्यानं धर्मस्य च चनु ॥ 
(यङ १1१३) 
वेदोऽखिङो भमंमूकं स्यृतिद्ीके च तद्विदाम्‌ । 
अचारङ्चेव साभूनामात्मनस्तुष्टिरेव च्व 
(मनु० २} ६) 
विभि तथा अद्ापूवक वेद-पुराणोके अधिगन्ता विद्रानको 
मनुने शिष्ट कटः है ओर उनके आचारको शिष्टाचार कहकर 
प्रमाण साना दै-- 
धर्मेणाधिगतो यस्तु वेदः सपरिन्गहणः। 
ते शि बाद्धणा ज्ञेयाः शरुतिप्रत्यश्षदहेतचः ॥ 
{ न्नु० १२ ¦ २०९; 
म॒म्मरद्ाय, इलाचार एवं देश्चाचार्‌ 
मनु आदिके अनुसार सम्प्रदाय-कमागत तथा कुल-कमागत 
धमं आचरणीव द ! यथा-- 
येनास्य पितरो यातत येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्‌ सतां मागं तेन गच्छन्‌ न रिष्यते ॥ 
‹ मनु० ४} 2७८) 





# द्र० वेशेषिकसुत्रमाष्यादि० २! १ । २, यतोऽन्युदयनिःभेयससिद्धः 
म षमः | 


॥ #। 


३९.४६ द 








देवल्के अनुसार देद्ाचार भी मान्य ह ! यथा-- 
येषु देषु ये देवा येषु दकेषु ये द्विजाः) 
येषु देशेषु यच्छौचं धमौचारश्च यादः, 
तन्न॒ तान्‌ नावमन्येत धर्मस्त्रेव तादशः ॥ 
यस्मिन्‌ देशे पुरे आमे त्रैविद्यनगरेऽपि चा। 
यो यत्र विहितो धर्मस्तं धम न विचाख्येत्‌ ॥ 
( स्दूतिचन्द्रिकाः सं स्कारकाण्ड, प° २५ दवलू-वचन ) 
६ 
युगालुरूप धर्म॑ 
मनु० अध्याय १। ८६; पद्मपुराण १ । १८ । ४४०; 
परादयरस्मूवि १ | २३; चिङ्गपुराण १ | ३९ । ७ 
भविष्यपुराण १ । २ । ११९ आदिमे युगानुरूप धमं इस 
प्रकार बतल्यया गया है-- 


तपः परं तयुगे त्रेतायां च्ानञ्ुच्यते। 
द्वापरे यच्रमेवाहूर्दानमेकं करो युगे ॥ 


अर्थात्‌ सत्ययुगरमे तपकीः त्रेतामे शनकीः दापरमे यज्ञकी 
अर कछ्ियुगमे दान-भमकी प्रानता हेती है । इखी प्रकार 
कचियुगमे स्व्पानुष्ठानसे ही विशेष घमंकी प्राति कदी गयी 
है । ( देखिये ३९ वर्ष॑के विेषाङ्क्मे हमारा--अओौर 
युगन ते कमलनयन कडङ्ग अधिक कृपा करी" शीषंक ठेख ) 
यथा- 
यत्ते दद्मभिवैवेस्त्रेतायां दहायनेन यत्‌ । 
रापरे तच मासेन ह्यहोरात्रेण तत्‌ कलौ ॥ 
८ बृहत्या ° स्मर ०: ब्रह्मपुराण, विष्णुपुराण, स्कन्दपुराणादि ) 


तीर्थ 
युगाचुरूप तीथं 
कलियुगे गङ्गाकी विरोपर महिमा कदी गवी रै } यथा-- 
पुष्करं तु कृते सेग्यं त्रेतायां नैमिषं तथा । 
दवापरे तु कस्शेत्र कलो गङ्ग समाश्रयेत्‌ ॥ 
( स्मृतिचन्द्रिका १० २८ प्र विष्णुधरमो्तरका वचन ) 
यानियकै > = $ । षे 
यानियके अनुरूप धमं 
वामनपुराणके १बे अध्याये ऋछषिरयोने सुकेशाते 


४ ~ 1 ~ । 


[न 
नि 


न 7 कन्वो = 
नं ५६ ; 


क, 
द्र न्न श व ष 
र. रद्ध: 








धर्मका तत्व कहा ३ । तदनुसार यश ओर खाध्याय 
देवनाेकि घमं ईह | दर्व्योका ध्म॒युद्धः शिवमक्ति तथा 
विष्णुमन्ति ३ । व्रह्मविज्ञानः योगसिद्धि आदि सिद्धोके धम 
ह | रत्य, गीतः सूर्यभक्ति-ये गन्धर्वौके धम ह । ब्रद्मचयंः 
योगाम्यासादि गरेतरोके घर्म॒! जप, तपः ज्ञानः ध्यान ओर 
ब्रह्मचर्य र षिरयेकर धम ईह । इसी पकार दानः यज्ञः दया; 


अहिंसा, सौच, म्वाध्यायः भक्ति आदि मानव-धमं ई-- 


स्वाध्यायो ब्रह्मचर्यं च द्वारं यजनमेव च। 
यङा्पण्यमनायासो दया हिसाश्चमादयः ॥ 
जिनेन्द्रियन्वं शौच च माङ्गश्यं भक्िरच्युने । 
ककरे भारो देष्यां धमोंऽयं मानवः स्मरतः ॥% 
८ वामनपुराण ११ । २२-२४ ) 
इसी प्रकार वर द्यकः राक्नसः पिशाचादिके भी 
धर्म॑बत्ये गये | पुनः मानवधमकरो विस्तारसे 
चतटाया गया है ओर अध्मने होनेवले नरकौको भी 
बतलाया गया ह । ( अ० १२) { 


धर्म-सर्मख-सार 
महाभारतादि अनेक स्थर्लोमिं धर्म-स्वस्व-सार इस प्रकार 


बतलाया गया ह- 


॥ + 
रुस्वा चाप्यवथायतास्‌ । 
परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 


भयतां धमरंसवंम्वं 
आःरमनः प्रतिकूल्नि 


( यह शोक भ्रीविष्णुधमं० ३ । २५२ । ४४५ पद्मपुराण, 
स॒ष्टिखण्ड १९ । ३५५६ पूनासं ०; महाभारतः शान्तिपवं २५९५ 
अनुज्ासनपरव॑ ११३ । ८ तथा पञ्चतन्त्र ३। १८२ आदिं 
अनेकानेक ग्धर्छोपर बहुत-पे दूखरे पमे दी इ्टोकोकिः साथ 
प्राप्त देता दे  ) 

अर्थात्‌ धर्मका सार सुनिवे ओर सुनकर उसे हृदयम 
धारण भी कर लीजिये । बह दै यइ किं अपने आपको जो 
बुरा रूगेः उसे दुसरके स्यि भीन करं | ( जो अपनेको 
मखा ख्ये उसेदी करं | ) 


--*भतोन्जन्छन्-श 





चे 





क मनु० ६ । ९३ के भम-पकरणानुसार नथा भग्निः वायुपुराण; नारदपरि० उप०; याश्वल्नय-स्मूति भाविके अनुसार 


मानव नदीं संन्यासीका धमं दीखता हे । 


{ भद्धिकाव्य १ मे मी राम-मार्पीचादि संवादम विभिन्न योनि्योके धर्मक कु चचा ह । 


{ इसी प्रकार 


जणनमं; जाजमभर्म, सौभ्मं मादिपर वदां बहुन-सी बातें है, जो अन्य निबन्धोमे मिक सकेगी । 








६९. 





आस्थय 2.1६ 


पक चात स्पव्र समह छने यव्यदहै कि 
अधिकां ऋषि-मुनि गृष्रम्य ब्राह्मण थ ¦ व दीनराम 
तपसी तथा भजन-निष् हयक कारण प्रायः जनपद्‌- 
स द्र स्वापडियःम रहत थ ¦ अध्ययन-अध्य्रापन 
करत थ! 
महपं॒भद्धलने दिखल्छ-वृत्ति अपना रक्खी 
थी ¦ कृषक ॐव तस अच्च काटेकर ठं डा चुर 
ता जा अन्न खतम गिरा रह गया, उस शिलः 
कहत है ओर अन्तके वाजारमे दूकान षद्‌ इः 
जानेपर जा कुछ दाने गिर-पड रह गये, उन्हं 
"उञ्छः कहत है । मुद्रकजी तथा उनक परिवारकं 
छाग समयक अनुसार ये "रिख, अथवा उञ्छ'कं 
धाने चुन लाति थे ओर इसीसे उनकी आजीविका 
चलती थी । इस भी उन्होने नियम कर रक्तता 
था कि ३ सेररे अधिक अदन कमी नरह 
रक््गे । 


विषयी पुष भोगप्रिय शेते ह । शुषि एवं 
षि-परिवार तो तपसी था । जीकनका पक -पक 
क्षण भूल्यवान्‌ है, उसे भयवान्‌के स्मरण-भ जनः 
ख्गना चाहिये । अतः भाजन तो म्पि मद्भककते 
परिवारम्‌ केवल अमावस्या ओर प्णिमन्को इना 
था । उस समय भी चूल्हा-चोकाकी खटपटम 
समय व्यथे न जायः इसके लिये पक अन्नका 
सत्त भून-पीसकर रख टिया जाता था । अमा 
या पूर्णिमाको सत्त छठा छिया ओर भजनम ख्गे 
रहे । शरीर-धारणके चयि इतना हार 
पयां था । 


भगवन्‌ ! इस कंगारक आतिथ्य ग्रहण 
करके इछ ताथ करं ! एक ममावस्याका मिं 
दु्वासा मुद्गलजञोको क्ञाएकीपर पथारे तो मुद्रे 
उनके चरण धाय, मासन दिया पुजा कौ सर 
मह्ार-ग्रहणकी प्रार्थना की । 





धाता नित्य 


सहार, तये स्मेह-भद्धास प्रा ष्टा ते 
तृप्त सवंटःकमहम्बरः तकको दग आती है । दु्वासा- 
जी भाजन करर च अर जिन छन था. सवं 


साफ कर गय ¦! द्नसश्च दिष्ठा हुए } मुद्रलजीक्े 
ता भजनच्छ भख यीः अव रुष्ट एकन्र करनेके 
लिय छटरड कलन करत ? भजर रार दिया 
पयः अगे पवेके ल्थियि भौर सड छोग भजनम खग 
गये 1 लेकिन इवाखःजीका यह सत्त इतन 
खाष्टिष्ट खगम ठे गर पवेपएर भी आ पर्हैचे | 
इस भकार द द पठ--ममवस्म एव्र एूणमाके 
यते रे । मषिं सद्र उका उन्ती उत्साह 
तथा शरस च्तिथ्य क्रते रह ¦ पुरे दीन 
महीने उ्नश्ट पःरज्ाररः सदः६ःर छं | 

'सहाभत्यं ' स्त्य विमानम्‌ चैर ; खरः आय- 
का पाकर अपनको धन्य मार्नेगे ! देवदत विमान 
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लेकर सुद्वलजीको सद्र स्ट छे अ्येके चयि आयः 
कितु धन्य षिका विवेक पवं त्याग ¦ उन्ोनि देदद्वं- 
से स्वगका विवरण विस्तारपूर्वक पू अः 
अन्तम्‌ कृह्‌ दिया--मै नद जाता वर्ह । वर 
अतृप्तिः असंतोषः अपनेरे अधिक भोग पवं एद्‌ 
प्राप्तकर प्रति ईष्या, अखुयादि है तो वर्ह जानेस 
काभ ? अर्हा ता दुःखः, भभव साथदहीच्ये दै; 

सखे त्यःणीक तः परसण्द्‌ पराप्त हह ही था । 

"~नछु© 
(२) 
म्रः मयुरध्वल 

भह्यभारतका महायुद्ध समाप हा दुका था ¦ 
सश्रार्‌ः युधिष्ठिरने अभ्वमेध-यक् करने दिये अश्च 
छाडा था ¦ उसी समय रल्ञपुरके नरेद परर 
धामिक पवं भगवद्भक्त राजा मयूरध्वजने भ्वी 
अश्दमेध-यज्ञ वक्ररम्भ किया था ओर उस यष्का 
अभ्व भी छ्ंटा था । उस अश्वक्ती रक्षा राजकुमार 
ताग्र्वज कर रे थे । युधिष्ठिरके यज्ञीय अश्वी 
रक्षा करते हए अज्ञुंन मणिपुर पर्हचे तो रलयुर- 
का यङीय अश्व भी वर्ह पर्हुवा | फटस्वस्य्‌ 
दोनों दरम युद्ध छि गया । 

अञ्ुन समह्चते ये फि 'सुञ्च-स वीर कोर 
नही है सर मेरी भद्ि श्तनी भवल है कि 
धीकृष्ण उखके वदाम ह । मेरे-जेसा भक्त भख 
कोन होग। !› 

भगवान्‌ तो गर्वहारी है । अपने भक्तोके 
चित्तम उ ग्वं रहने तीं दी देते ! भणिष॒रके इस 
युद्धम गाण्डीवधन्वा अज्ञंन पराजित हो शदे । 
श्रीकृष्ण अष्र अजुन दनो युद्धम मृरित हा गये। 
राजङ्कगार ताख्रभ्वज दोनों अर््वोको पिताके समीपं 
रं गये । मन्यीने वड्‌ उत्साहस्रे इस धिजयक्य 
समाचार दिया । 


"त मेरा पु नही, शानु है ! पसनन मेके 
स्थानपर मयूरष्वज अत्यन्त शुन्ध तथा इष 
हप । "साक्षात्‌ अक्भयहारी श्रीहरिके दोन पाक्त 
करक भी वू उनकी सेवामे नदीं गया अर धाा 
ख साया । उन भक्तवत्सलके अनुरह्टभाजन 





युध्थि-दरके यतम तूने वाधाष्ठी। तू इतनः भी 
खता कि यक्ष पृं कर ऊना मरा उद्दश्य 
है; ओव इन यश्षोके दाया उर्ीकी पूजा 
करता ह्रं । उनके परखन्नता ही मुञ्चे इर है 

उधर युद्धभूमभिमे मूक टखनेपर अञ्जन बहते 
खी इ । अश्वक विना धमेराजका यश्च अपणं 
रहग्णगः यह चिन्ता उनक! व्याकुल किय थी। 
द्ख्का णदं ता नघ हो चुका थाः 
{कतु भक्तिकं गकं अभी नघ्र हाना शेष था 
भीह्ष्णने न्ह राश्वासन दिया ! खयं व्राह्यणका 
देख वनाय ओर धनञ्जयका शिष्य बनाकर साथ 
छि ! एक माया-सिह भी साथ ङे छखिया आर 
रङपुर पर्टुचे 

“सस्ति राडन्‌ ! पहुचते दी आदरीवौद दिया 
भयुरध्वज्ञको । 

"भगवन्‌ ! यद आप अयुचित आचरण कयां 
करते हैँ ! ऋद्यणको प्रणाम करनेपर ही आदीर्वाद 
देना चये ¦ मै तो आपका सेवक ह । आज्ञा 
कर ।' भ्यूरध्वजने भद्धापूवेक प्रणाम करके 
निवेदन किया । 

"राजन्‌ | हम आपके अतिथि है ओर बकी 
सष च्वाकांश्चा लेकर आये है !' ब्राह्मणवेशाधारी 
भीङ्कष्णने का । “इधर मे अपने पुत्रके साथ आ 
र्हा था । यह भूखा सि खउ्से श्चा ष्टी ठेता; 
कितु मेरे क्डूत अनुनय करनेपर यष्ट मान गया 
किं यि आपकी पज्ञी तथा पुत्र आपके शरीर- 
को अरेसे चीरकर देका दिना भाग दृ तो 
उस्दे खाकर यह तृप्त शो ठेगा ! 


"मरा परम सौभास्य किं नाशावान्‌ देह ब्राह्मण- 
क क्म आ सकंगा [* मयूरध्वजने तुरत खीकार 
करर छया । 


“पर॑ महाराजकी अधोद्भिनी ह्व ! रानीने 


का । “सिह ! सञ्च खरा टे तो नरद्धका आधा 
यङ्क उस मिद साना जायगा । 


"देवि | आप सत्य कष्टती दै; कितु, ब्राह्मणने आप्ति 
धकर को । "रानी पुरुषका वामाङ्ग है ओरं सि- 
को नरे्यका दश्चिणाङ्ग चाहिये ।' 


८ 1 1 ८५ 
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"पु पिनाका ही खरूप दाता दै ¦ रै प््ारःन 


का स्वरूप ह ओर एक्चिणाङ्घ भी: शजम 
कहा ! “सिद मरा भश्चण करे ! महच जयन 
रह । 
अट । > डे क्कि <न न्रा 
द्र ! तुमने खना है करि तुम अमर नुष्दरः 
म # ® 


माता अरस चीर ता बह अज्ञधं सिह 


हागा ! ब्राह्मने कदा } "नुम पिरक 
कितु अपना अङ्ग तुम खयं चीर तो नद लन) 


राज्ाके मन्तिः सनासं अरे इटत 
आपत्ति कीः छतु नरदाने उन यड ऋहकर चुप 
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जा येरा कल्याण चाहत हैः 
करना चाहिय } 
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आरा लगाया र्यः ¦ 

मुङल्द' कहत महाराज मयुरध्वञ 

शान्त, स्थिर बैड गणये । उरन्दने मुङ्ट उदार 

दिया था! रानी तथा रजक्मरने स्य रकडः ¦ 

राजा मयूरष्वजका मस्तक चरन्‌ छर 1 प्तक 

धारा चट पड़ी ¦ साथ दी उनके दःम-नेत्र्ते द 
विन्दु अश्चु दुखक पड । 


नै दुःखपूर्वक दिया गया दान खीकार नदी 
करता ! ब्राह्मण र्णं इषः | 


'भगवन्‌ ! मेरे वाम नेसे उश स्ये है) 


ऽदः श्चः 


प्विन्य्‌ 5 
अरे नीचे 
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धरद्य घ्व छकर रल्लपुरस वडा हट ¦ 
(३) 
भरीक्रष्णक! अदुरर्ववि अतिि-दर 
प्रह टुः एकः यार यह कदत कूम रह ध- 
द्धे जेधःखन् लिय स्थःन्‌ खःडिये ! सुने कद अयने 
यद्ध इदस्य ? त्ति टथिकस भौ अवसंधपर 


दे करेय आतः हैः यदह ऋत पठे सोच-समञ्च 


, 


६ 
0 १ [ कन्यके 
दसी दष्डेये ^ 
म ५ ः ५ पदुद्वद [नप रोर 
र्व जटार्पे, हाथम्‌ शस्वदण्डं अर 


दछौरव्तर्री श्षीवक्राय, प्रसिद्ध तपस्वी होनेके 





२ 


साथ खपसिद्धं कऋोधी महश्वं दुौसाको कौन अपने 
य ठराय ? किन्त ङकाःण विप बुखानेक 
धुन चद है ? तीनों लोको (कैसीनि दुवोसाजीको 
अपने यक्षा रद्यनेक हच्छा न्दी क । धुम हप 
यदपि द्वारका पर्व ¦ जो चक्कं परसाश्रय द 
पापी-पुण्यास्मा, क्षमाशील कर्धी सव जनक चरमाम 
याश्रय एते हं, उदकः दार्खं पक आश्चयं दृढता 
ऋषि निराश छौड जयः यड कर खम्चद्‌ था 
श्री्धष्ने दुबोखा्जःको अआद्रपूधेकः दुखयः अर 
धपने लि सद्नमे दिदास ष्दया 1 


दुबीस्ाजीका ढंग संसार < पृथक्‌ था ¦ वे कभी 
करई सहस मदु्योक्र भोजन अकेटे खा ठेते अपर 
कभी छःटरे शिष्य जतन खाते । कभ धरसं निकट 
जात वो डखौरते दी नही, अथवा राजि ओकर भोजन 
मँगत । टखेकिन विश्वकी उत्पतते, स्थिति, रहार 
जिनकी सामान्य श्रीका हैः वै योरमाया जिनकी 
सेवा करबद्ध उपस्थित रहती ह, उनके लिये 
दुबौसाजी कारं अर्‌विधा कंसे उत्पश्च कर सकते 
ये ? णेसी क्या व्यवश्था हैजो इच्छा हेते ददी 
उपस्थित न मिटे । 

पक दिनि मदषिगे अपने खरनेके स्थानपर 
सखव सामथ्र्य आण खण शै । वरदो जे छ 
प्ाप्लिफद।थे ये, सव करर भरू हो गये ओर वे 


दोद-दडइ आकर दोलट-“वादेद ! म अस्म श्लीर 
खानः चाहता ह 
"धय अण्न अरहण करं } भ्रीरप्णदन्दर 
सदस उ: ड़ इव । म्द २ आदरदर्वक दु्ीसाजी 
के चरण ध्य; उन्ह्‌ आखने दिया । सहारानी 


रुक्मिणीने खण्पाश्े दर परस दी । 

अव इर ऊख खीरष्छो वरतं सपने अद्गशयर्‌ 
पोत ठी 1' बदरः! ऋीने ठं-स्पी च्नीर त्वूटी ॐोड्‌ दी 
मौर शश्र टर ¦ 

"जेसी आङ्चा }` भौृष्णने सीर पुर शरीरम 
लगा दयी ! सकिपरणीजी खड्ी-खड़ी देख रदी थीं । 
दुबौसाने आहया देकर उनके इरीरमर भी खीर 
पुतवा दी \ 

सारे दायर खीर द्िपरी हुई थी पेसी 








ॐ पर शक्ति द्द; % 


ना 


तनक 





रकषिमिणीसे कष्टा--तुम रथम जतो, मै उसपर 
बेटा ।' मदषिने आशा दी । रुकिमिणीका सुनिने 
रथे जोत दिया । उसी रथपर वे वें ओर चाञुक 
फटकारने खये ! राज्ञसदनसे बार. खुले राजपथपर 
मदारनी रथम जती रथ श्वच री थी । याद््वको 
वडा क्ठेदा हुआ; कितु कोद बोखनेका साहस 
करे करं ? 


रुफिमिणीजी जब अत्यन्त भ्रमित होकर बार-बार 
लड्खडने लगीं तब खसा दुबोसा रथस कूद्‌ पदे 
ओर दक्षिण धिद्याकी भोर वैदख भागने खगे । 
श्रीकृष्ण भी धिना रास्तेके दडृते ए दुवोखाजीके 
पीडे-पीडे उसी तरह सारे शरीरम खीर लिपटे 
हयः हयी दोडने खगे मौर बोखे-'भगवन्‌ ! प्रसन्न 
दोदये !' तब दुवौसा खड टो गये भर बोटे- 
"महाबाहो वासदेव ! तुमने कोधको जीत सिया है । 
ठम सम्पूणं विश्वको प्रिय शोगे । तुमने पुरे शरीरमे 
स्तीर कगायी, अतः तुम्दारा शारीर समस्त अखन- 
श्चास अभेद्य रहेगाः कितु तुमने पैरके तलख्वेम 
स्छीर कयां नदी ख्गायी ? ये तुम्हारे पादतल 
निर्भय नदीं बन सके ।' 


_ (कल्याणी | तमको रोग तथा जरा स्पशं नदीं 
करेगी । तुम्हारी अङ्घकान्ति कभी म्डान नदीं होगी । 
वश्दारा यरा निभरुवनको पवित्र करेगा ।' महर्षिने 


ुक्मिणीजीको सआादीवीद दिया ओर वरीं 
अद्द्य हो गये । = 
(४) 
हुमौदास 


बाव्शाह ओरंगजेवने जोधपुर -राज्यको हस्तगत 
करनेकी बहुत चेष्ठा कीः किंतु बह अपने ध्यल्लौमे 
सफर नदीं दुभा । मदाराज जसवन्तर्सिहके 
सपकार घ भूल दका था । किसीके उपकार 
सौर सम्बन्ध स्मरण रखना उसके खभावमे षी 
नहीं था 1 राजनीतिमे बह निष्डुर था ओर अपते 
धमेमे अत्यन्त संकीणे--दुराग्रह्टी । कित जसवन्त- 

सिके बारुक पुत्र अज्ञीतसिदका खत्व-रक्षक 
बनकर ज्ञो राठौर वीर गीदाल जाधपुरम तलवार 


क अ 8 } 


॥ रि 


॥ मनवे ४ भ जयोक कक 
सनििनिि० ० > योक भने, जेः ग "णण ॥ जा रा छ 


निकाल युका धाः उद्दस दशदश 
पाकी थी ) 

वादशाहने अपने द्रकाः सखलःकः साध 
दुगोदःसकः दमन करने भे ¦ शह खगम 
विर चुका था; कितु उरूने जड मिता श्यनः 
की, दुगोदासने उसे अखवौकार नर्दः यः । यद 
समाचार बाददाहको यिद तः उस्ने दुध 
विरुद्ध सेना मे 
पुत्रको अच्छा सदी ख्य ! वद इरन चदः शया ¦ 
शाही सनाको दमादःसर प्रथ पजय प्रः भु: 





ग्धः दशः 
4 ८ द\. 2.1 


द्वाहजाद्रा ईरान जात समय भने एय धु खन्द 
अख्तर तथा दु खपायदुषिदरक\ उधदुर ही 
छोड गयः थ । यात्म व्यक्ते गकर दह कर्ड 
भटकता ¦! बाद्खाःहको यड खमा म्पे मिल ¦ 
श्द्ी सना हारकर छोर कधी थी ! कदद्छाहने 
अपना प्रतिनिधि वनःकर ईश्यग्दःखट शयर्ते 
जध्िुर भज्ता | 


दुगौदासने अदन्‌ मन्तव्य स्पष्ट कषिय--श्दराही 
वच्वोको मै खयं सुरक्छित देल पका दः 
कितु वाद्रगहको अजीतसखिदहकम जोधदुर-नरेश्च 
स्वीकार करना दाहियै 

वादराहके पाल इसरा उयप्य नदी शडः था । 
उन्होने शातं खीकार कर ददै । दुरद्स जितने 
वीर थे, उतने ही नीति-कुखक थ ¦ ओरगञेद- 
कमी वात विश्वास करने योस्य नर्द डे, यहद 
जनते थे! वे अके पु्लौको छर दिस्टं 
गये; कितु पुरक उन्होने जोधपुर रने हियः 
वादह्ाहके खयि यह चेतावनी थी कि भ्यदि वसने 
धोखा किया तो तुम्हार पौ हमारे सरदाःसेके 
हाथमे है} 

उस समय ओरंगञेव दिल्खीसे दुर ब्रह्मपुरी 
मर था । पोजीने पहुचकर उसके कदस सिर 
काया तो प्यारसे उसे पास वेडाकर चह वोटखा- 
ष्वेटी ! तम सोह वषक्ती दो धयी ¦ वतक तुरं 
अपने मजहवका पता नही हदं 1 काफिराद्धे सदाथ 
तुम्द रहना पड़ा } अव पच एडुनेम्‌ मच कर्णडः \: 


पौत्रीने कडा--“दाचाजान, मने ता करान पड़ा 
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शतिर जमा सनयः शश्णनण्यां 

~= 4 न ~ दि, = 

भ्न 4 ५ ८4५ ¦ ५५ 
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"यह दभ्रा कतस्य शाः अहपथष् : अह्‌ 
कष्टते इपर उसी समय दुगास भार प्रणाम 
च्छदा ¦ व शर्‌ ररह ह्राः क्ल घमस 
द्वेष रद्धं ! सये सामीक्ये राकः चि इम नककार 
उखान ईः किट दिस्य अन्यः व्रः्दगहस 


हमा दुदरमन हः किसी अर्यः अश्रः आपकर 
वर्धस रहम है }' 
वादरशःह ॒ वाठखा---इुग्स ' दम ऋरिद्ति 
दय :: उस्ने रडौड श्युरम्ोः सास्मा रपूर्वक 
घंडःया ¦ अङ्देतःसदक्रं ज्मेधदुश-महःरम प्यननका 
परयाल {4 <1 शक्यः £ । 4 
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रष्न स्के लिये 
दथ द्दर मान 
उन पथ भीटक्र 
दयपङ् दीष ¦ भृष्धे-प्यरहे सारः उस द्धोपड्ीपर 
दहि ! वनदश्टी भोर गजाक् प्न्यर पहिचाने 
कडु उस्ने अतियिका म्डःगदः किय । इईखरा 
ॐ ठः उसके पस था नहः; उत्तने जठ चथा 
लत्त्‌ दिय । बह सत्तू खाकर राजन पठ मिर्छ्यी ¦ 
भीखकी सपद छोर थी ¦ कीदकाख्की स्रि 
थी ! संयोगवद्ध वषै भी णारस्म इ रथी । भ्यल- 
ने अतिथिके खोपडीम सुखः दर खयं बाहर 
वषय भीगता र्दा ¦ उत्त सदं खय आर श्र 
रातिप्र ही मर यया ¦ 
प्रातःकाल सनि पते नरे डत परह 
गय ¦ कड सम्मःयम्‌ भनी भन्नभ च्या ज्ञान 
कर-यी ¦ टी पल्य परा सथात्तर डटः क्त्‌ 
धन दिया 1 यद्‌ सच करके रसा सगर सट ते आये 
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राजाको चिन्ठसरे दु्वैरु होते देखकर महा- 
पण्डित ज्योतिर्विद बररुचि उनको छेकर नगरसेठ- 
के घर गये । नगरसेठका नवजात पुश्च राजाके 
सामने टाया गया तों पण्डिवजीके अआदेापर 
बोर उटा--"राजन्‌ ! मै आपका वहत कृतच ह । 
आपको सत्त देनेके कारण मँ यहा नगरसेटका 
पुत्र बना ओर उसी पुण्यके प्रभावसे सुच पूवै- 
जन्मका सरण दै ॥ - सु 
( द ) 
महाराणा प्रतापं ओरं उनकी कन्या 
दिदुकर-खयं महाराणा प्रतापने चित्तौडका त्याग 
कर दिया था ओर महारानी नन्दे शजकुमार तथा 
राजङ्कमारीके साथ अरावलीरु वन्य हरण खी थी । 
अकवरकी राक्िहाली सेना पीडे पडी थी । गफ, 
नामः वनम्र--कभी कटी ओर कभी कहीं राजिं 


= न य्दा == क = छाः न पिनि =. क 
[1 1 1 0 8 0 9 9 1" "1 2) 7 0, ०१, ) 


= धरं रक्षति र्टः ~+ 


= कषठ = ऋ 3 करक -अ = च्या गर ) [ण [ क ए शि ए ह । (णगि अ 77 । 


~ न [ = 
"णगि ति, 2 शिक धः 1 1 [ग शष क [ ति । क ॥ मि 


धथतीच करल चडदी था दयम स कन्द ५ आर त्‌ 
फ } खाय जा सक्र, दख पसे भी ब्द दिख शै । 
धके बीज पत्थसंएर पीकर र्द सक्ती थीं 
खयं महाया्नः ओर वह भी कई-छईं दिनपर पिलवी 
थी । पूरा परिवार सुखकर ककर हा शया था । 
इन्दी वियत्तिके दिनौकी बात है ¦ कड दिनतक 
छगातार उपवाखके पश्चाद्‌ घासके शइ वीज 
एकज इए । उन्दं पीकर एक राख वनायी जा 
सकरी । महाराणा ओर महारानी उपवास करना 
ही था। दानो बच्दोको आधी-आरधी राट दी गयी। 
राजकुमार वहत अकाधं था । उक्षन अपनी आधी 
रोटी उस समय खा टी । राजकुमार भी बच्ची 
ही थीः कितु परिश्िति समद्ती थ । उसने 
अपने भागकी रोटी पत्थरके नीच दवाकर रख 
दी । छटे भादेको फिर भूख ख्गेदा उस्र देना 
आवदयक था । 
वरहा घनम भी एक अतिथि यहाराणाक्े एस 
आ गये । राणाने उन्हे पत्त बिदछाकर दिखापर 
आसन दिया । पैर धोनको जल दिया । अबवे 
इधर-उधर देखने टगे । मेवाइके खामीके पास 
आज अतिथिकरो जर पीनेके लिये देनेका ज्वारके 
दो दनि भी नहीं थे । लेकिन उनकी पूर्ने पिता- 
का भाव समदय छिया । वह अपने भागका राटीका 
चह आधा टुकड़ा पत्तपर रखकर टाया अ.र आनथिके 
सामने रखकर बोदी--"हमार पास आपका सत्कार 
करनं याग्य आज कुछ नहीं है । आप इसको 
सखीकार करं । 
अतिथिने वह रोटी खायी, जल पीया, विदा हो 
गये । उनकर जानेके थादी ही देर पछ वह बाङ्का 
मूछित हाकर गिर॒ पड़ी । निरन्तर उपवाखस वह 
दुबु ह। चुकी थी । वह उसकी अन्तिम मूत्र थी । 
वह आधी रोटी उसका जीवन थीः जिसं उसन छे 
भाईको देना चाहा था अर अतांथक। अपन तकया । 
उसके श्रात्‌-प्रम पवं आतिथ्य-धर्मक्रा धन्य है । - य° 
(७) 
अिथ्यधमीं कपोत 
गोदावरी-उद्रमके समीप एक व्याध आस्ेटके 
ययि ब्ह्मगिरिके वर्नमे गया था । दिनभरमे उसने 


र सरश्ष् < 
# उादिश्य-धमरक स्दादश् 


~~~ ("नि 








॥ । । च कठ) कभ 
दहन-से एटः-पश्ची नार | अनेक ध्यक जीत्‌ 
* ५ 

पक्क. -- सद्म उस्र ददु कः 1 जगद 


क 
[9 


क्रः १ ॥ ग ष [क 
दाम उरः तमह र्हः शर्या) सथ्य हा चु. 


क क 
घडा शिर ध्य ! इद शन्धन्कार द 
ौ [६० 


॥ । 
ग्ट 
न 
# | 
गथा च उरस (रकष चारा स्वम्नध्र नह! रह 
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दाटः--गथाप सदस इतन ध्य ङूरट इ, यष 
जाकर मै श्त प्रसन्न हा रही हः च्छट धर्मद 
आए प्रयै पड गार्थनपा सदे ! यह व्याध आज अच्यनक 
हारग तधि षहो गयः है) सर्दसि यह क्र पा 
रहा ‡ ) उप करसि तुष तथा अद्धि खाकर 
हसक! कथ दुर करं ।' 


ह| 


[3। 
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प करे उड़ ! उसने द्-पक्त करके 
रये । यना परख भी 
निस स्यि: फिर उड्कर दुर यया शर 
लहार शं जटी अद्चिपरस पक्र जलती 
पतटः ख्दमी उडा स्मयः ¦ उसे उसने तिरक डा 
दिया । अधच प्रज्वलित हा मयी । भ्याथने हाथ-पैर 
सकं अधर अपन कपडं सुखाये । उसका जाड्काः कठ 
द्र दुध ¦ 
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ष्क पाकर कर ५ इत क्र कचूतर- 
॥ 


कः दसा छसनं देखकर व्याधः चडः पश्चाच्ताप 
प्थि्कःरते लग्र , उखम धनुषः 
जान स्टार जक द्वियं सथ्य पिजद्वा खःटच्छर सव 
पश्चियव्लः स्यन्त ऊर द्या ! उखद्ध मने 
घदम्य इ! ययः : 

कपुःती खनन्ड द 
दन्वः--पतिके दिनः परर जीदल प्यथ है“ दह भी 


उसी अद्म शिर ण्यी; 


अतिथि-सन्कःरसे इट महःर्‌ पुष्यसे कपोत- 
कन दानां भर्म "गदानक धमकः गये ¦ देसे 
धमान्मः पाष्याक सङ्घ 


[9 


तष्य भ हि्दन्चच्ति मिर 


# ~~ 


गयी यथी, चप करके उषटद्द्धद्ः सयः ओर श्वत्यु 


ई नदर दषु भ 
धन्य ररोतवमदी दृष्ति ` 
रही अतिशधि-देव-हिद रिग & पदर याग-सुरूपः संपति ॥ 
देड खित दिर पीडित व्याश्टः डो परी करोती सन्मति । 
दोली-नेकु न्‌ करौ धुः तुप सह क्ट देन्ल-मेरे पति ! ४ 
परी दरे पूतं फरमदण्, व्यावः इन्ध निननित्त मुदमति । 
सीता ठ व्यथित अतिथि यह परदः मै दैवी गदि, प 
द्म अतिथि-कदेदः याधी अव छनि फा रै पूरन यर-जग-पति ॥ 
टुनत कत चच “ररे स्यायो अमिति लृद्र भदन तें द्रतगति।। 
पाख्व रद्ध जरं अगिन नद तं सदं तक्षी नितरति। 


द्द शशः श 1 


~ © 


विरहेण जयान्मा ख्खि च्या => छु ज्यत नि भयो नु खित अति 


परयौ तुरंत जगिनि्नेँ जखसुन्‌ चन्न अदर व्यः कने सुक्रिति । 
व्याध दुखी हो खोख्यौ पितरम. उड़ी कपोती पततिमाना सति ॥ 
परी तुरंत अभिनि, पति सग मड नरम, मिक सुददुरम सद्गति । 
भयौ देद-दिमःन सुसजिव, चदे दिव्य धर देह एलि-पति ॥ 


न्दु रि यी 





# धमां रश्चलि रश्चितः # 


0-04-2. षा शा 7 ए); 7, ष त 7 71 


1 9, `, ग स प स श 7 "ण ६.1 
् = न जव [ब 


दया-धमक्‌ खरूपं 


परे वा बन्धुवर्गे दा मित्रे द्वेष्ये रिपौ तया। 
आपन्ने रश्ित्यं हि द्यवा परिकीर्दिता ॥ 

८ अग्रिस्टति ४१) 
या देव रखनेदार्छमि 


दुसरे हे, बन्धु-यान्ध मितम 
8 धिपत्ति्रस्त देख 
| 


अथव्रा चा वेर्से 

उसकी र्ना कसनः वधः कव्यता ३ 
नहि प्राणः पिवतप्रं सरे ईििचन श्िद्यते। 
तस्माद्‌ प्राणिदया शर्ण यय7ऽऽत्मलि तथः परे ॥ 

{ नद्ाभारतः अन्ुश्यस्तन० १४५ ) 


मिच्च 
भि 
४५९ अ, 
क कसते ~ 
7 1१) 
र्‌ १५. 


सुरार प्रक तमान द्नियवम दसरी फर्‌ वस्तु नदीं 
है | अतः समस्त ध्रगियोपर दया करनी चाद्ये ¦ जसे अपने 
ऊपर दवा अर्म होरी दैः यसे दी दुसरोपर भी दोनी 


चादधये । 
अभित्रसपि दद्‌ दीं शरथैषिणभागतम्‌ । 
ग्यस्ने योऽचुगृह्वाति स यै पुरुषसत्तमः ॥ 
छह्ाय ङकृठदिद्याय शुचिक्षीणय सीदते । 
अपडन्यात्‌ ्कुध्र यस्तु न तेन पुरूषः खमः ॥ 
८ महाभारतः अनुद्चारन° ५९। १०-११ } 


रन्ु भी यदि दीन देकर श्चरण पानेकी इच्छसे घरपर 


या जाव दो संकटे समय्‌ जो उसपर दया करता है वदी 
मनुप्योमे शरेष्ठ ३ | 


विद्वाग्‌ होनेर भी जिसकी महान्‌ आजीविका क्षीण हो 


गयी हैतथाजो दीनः दुख ओर दुखी है, एेसे मनुष्यकी 





जो भूख भिय देता ह, उस पर्षके समान पृण्यात्मा को 


त भयो क म न > 





द्या देखती नहीं ति, कुरः भनुज, पक्षि, पञ ^ भित्र, अमित्र \ 
देश, दम, निज, पर, बन्धयः अरि, उन्ब, नीच, घनवान, दरिद्र ॥ 
जघ, जडः नाकः बुद्ध, नाथैः नर भेद्र-माव बिरदित सवत्र \ 
अपना दुःख बना दरेदी पर-दुःखः जगदी भाव पवित्र ॥ 
कूम जादा पिर मनब उस निजदुःख मिटनेमे तत्करः \ 
करतः पूणं प्रयत्नः शकिभर, स््ामाविक, न बेजाता गा ॥ 
रहता निर्मेमान वहः प्रमुकौः दृशे मानता कृपा विक्लाक \ 
अपना दुख मि्यकर; यप्ने ही दो जाता परम नि्टार ॥ 


ममता ही मृद्यु हे 


दरवश्वरस्तु भवेन्षत्यु्यक्ष रं ब्रह्म शाश्वतम्‌ । समेति च भवेन्द्सयुन ममेति च शाश्वतम्‌ ॥ 
ठण्ध्दा हि पृथ्वीं छस्तरां सूहस्थावरजङ्घमम्‌ । मभस्वं यस्य नेव स्थात्‌ करं तया स करिष्यति ॥ 


+ 


मः (यरः )- ये दो अक्षर द्वी मृद्युरूप 


गखनः पथं चने चन्येन जीवतः । ममता यस्य द्रव्येषु उ्योरस्ये स चते ॥ 


( मद्ा्गस आश्व० १३२।३; ६-७ ) 


ओर ध्न ममः (मेस न )--इन तीन अश्नरोकरा पद्‌ सनातन 


्रह्मकी प्राचिका कारण दै ¦ (मताः मल्यु है ओर (ममता न होनाः सनातन अमतत है | 


चराचर प्राप्रिर+सदित खरी पृथ्वीको पाकर भी जिसकी उसमे ममत; न्ह हेती, बह उसको ठेकर क्या करेगा ! 
( उसका उस रम्पद्िते कोड अनिष्ट नहीं हो सकता ) विंतु हे न्तीनन्दन | जो वनम रष्कर कंगरी फलमूरखेसे ही जीवन 


निर्वाह करता 


&) पर यदि उसकी भी दर्यो ममता है तो वह मूष्युके मखम दी विद्यमान ह । 


नगर रि०्-- - 


क इया-ध्मकः खाट 


एकी मी 
[1 7, 1 गणगौर [न 


(कि भि क 8 स; 


(२) 
दय पृप्त परापकारः 


(@* क 
एक दुष्यात्मः रालः कटी करणस देवदूत 


ज क चे ॥ । अ 
नरक्कं दवा ॐ ङण न न साड क शवतस 


3५ 
चकर ्‌ 2 श्न ~ न द नैः (नौ == ४ =, [) न्तद लक 
‡ ९ | + २.५ = 0 ह ८९. ५,, + नयी ६४ 4 
# 
नमः = य ¢ ग्छ.+ वम 
यन््रणा भ्ये दुः दुव शातं शतपाक्यं 
अ क 0 ॐ ५ 
व्यथा दुर हने डल अद उन्दन युक रक्र 
क म = ॐ 
राजस उदर उरः कद ! तव सटा चह उद्र 
क, ५ ॥,॥ षणे क | कि प | [क । [ चठ 
गय भर ॥ 1 ~£ > द -; 4 ("खं 7 { > \ र्‌ शुर रक्रा 
ध ` ^~ 
स्प ऋरण्न्डे द्रण शं इल पाय इख 
च ५. च्‌ (9) 

4 च क „_ # क । द, ऋ ¶+ रः 
परेरा हः ठः वु चद: ठ दल उद्‌ = उपति ऋतव 
= र प < > क के 
हे । रूस्सारम उदधी स्नः दरयद ॐ पलहत 


¢ + 
क्रत च ध प क {दः प्तड्यु 
दुःख टर &३९.६ ४ ५: द 5५६६ १३५ 
ऋ, |. ॥ ॥+ । 
विनाद्यक् चिर थ्य ण्णथ्ये दय रर सयद्धते 


क, 

धारणः द (थि ५4 {| 
न > र (ए छ (< # पप-+ ५ ध्र दे प 
तरक सदः ॐ ¦ इन्द सखाःसय सद अ क्न 


ये । (८ 412 य न ( र हरदी 
दुःख-ग् शय "चदा चर्‌ इट्य द प्रति दीद 


तो उसकी शयश्च यर उ--गरयः स्य थच 
है । ज्िरूकः शट सकट पट दय श्णतिसरी र 
करने नर्दः छःवा--उसके यक्षः दःस सपर तपं 
इष्टो था शद ५ क्वाण साधक नहं 
होते ।* 
सपर 


# 9 दद्र ह ददप 
दुचुट्‌न चहु "महः *= सध 


१.१ # = "प ० | शन्नः, £ च २ (ध क न 

च्छ न ण्य २ ० ) ८५५ 44 सर्र ^ (=) 
"ऋ 9 कचन श क श न च ६ | 

धमर <~ २, -£: पध + ‰& 1 इय. (| 


# 


दख दद \' 

प्रतत सदः 
इस विमःनपर सीद चद! सः दर 
तरक हडः प्रण चर श्म र्हं द जम सुश्च 
छक्ष्य करः आरहनावर ऋचि पुकार रहं ह 
दह्‌ छड्कर मं नहा अङ्यः । आप अुञ्चस यथद्‌ 


बहुत पुण्य मस्ते है ते ज खो कु एण्य ट, हैः 


& पद्मयुराणपााख्खण्ड तथा मकण्डेयपुराण-दोरनि 
ही मिव्ती-जख्ती कथः आतरी है । 


सि 
[षि +) रि [णमी षं [क क 1 पि न क णि णी रमै 


न ४ न 
रवतः 


+ 





[कका २ 
४ १", "गगरी मा कि प कन = क 


शहर 


स्के दारा ये यादना पड़ ए स्र पातक प्रणी 
नरकख छटकारः पः जम्य-- 


म 


त भनिर क [१ क शि 
"ए + ४ + गरः) न चन्न न" नव्नक ¢ 
५५ १९ ४ ४.५ = क :44 ० 1 ~ 4 = ।# ४ ॥ + १ ®) ह) च $ | ह| ह 
चक (न्य ~ 8 पजन नि 
देम्‌ दच्न्न च्सन्न तरः (१ ध द्टन्म म्नः! ^} 
# | । ~£ * 


+ उकम्डेमपरत ६५ ` 52 } 
पकः इस युण्यद्‌ानं 
रूप उदार ऋस यायक्छ ण्य भर व्रड्‌ स्यादथ 
अपन ओर भः उन्दा खान श्ट कर व्यः । दस्त; 
ये प्रप जीद नरस स ह; रय 
इर सनय रज्र दुष्यति हने र्मी रैर 
स्वयं भगधन्‌ विप इन्दं शिवय 
धटः ॐ स्ये--तरिमारं दधिरेष्येनं व्वरक- 
पनयद्धरः ! 
भीर जितने ध्री पापी जीव श्यै; दे 
यन्णसे छक्र चट गये ¦ 
र दयसददे 
न दयास्शं 
दुःष्ठितन्‌ं हि भूषन्न दुःन्डद्रतः हि 
र एव षद्धतिर्तेके इयः नट्यर्गादनः ¦; 
र्ते नःपवमैऽि त्तु टमतै नरः 
यददेजन्तुनिर्वाप्दःनेव्यमिहि नो मतिः}; 
८ पद्यपुरा्णः पाताच्खय्ड ९८ । ६५११०२२ ) 
दरया समान च धमं दै, न दुयाके समान तप 


स्व तरक 


धरय न दयम्ुद्रद् लः | 


नानं र 


५, 
1 
५ 


-4 


2. व शया खमन रूष है अर ननयःके खानक 
सह्य & ! उ ययष्य दख जय्य उद्धः करता 
हे, वर संखार शटछनी-एुप्यात्स्य दैः उसका 
नरष्यन्नक अंशल उत्यन्न समद्धना खाहिये 1 इम 


लसरी दसी चारणः है कि मद्य सातं पाणियाङ्ग 
डुःख दूर करनेपर बह ख प्रा करता हैः चिक 
स्दामने खर्म तथा माश्च सम्बन्धः खं नो छच्छ नद 


। 


(२) 
दुया-धर्मकी सूतिं महामना मालबीयजी 
खर्मौय महामनाः पण्डित मदनमोहनज्ी मालवीय 


छदे 


ऋ ध्य्मा रक्चति रश्चिलः ॐ 





वच्रपनसे ष्टी ष्यालुता्ी भूतिं थे} एक वार 
प्रयागः उलकते सुर्के एक कुटेके कानके पा 
घाव हो गयः ¦ पौड़ तथा मक््खियोौके लंग करने- 
से कुत्ता इधरसे उधर भागल फिरता था) 
उसक शवसे दुर्गन्धि आती थी । अतः वह करी 
देठने जलतो खग उसे नादे थे । 


पाल्दीयजीकी इष्टि कु्तेपर पड़ी । उन्होने 
अपना काम छोड़ा ओर भगे ओबधाल्य रये । 
वेद्यजीन द्वा देकर चेटादनी दी--“मदन ! रेखे 
कुत्ते प्रायः फर षो जाते ह । फार जनेपर 
काट लेते ह ¦ तुम यह खतरा मत उठाओ ! 





वहा ठेसी सम्मतिपर दन ध्या देने चला 
था | मखट्वीयजीने पक र्वोसमे कपड्ा ख्पेटाः 
उसमे ददः कगायी ओर कुत्तेको ददने टमे, ङन्ता 
पक शर्ट वेढा थः ¦ माख्वीयजी दवा रगाने 
खगे तो दह शुरयाः उसने दत दिखाये, काटने- 
द्यपटनेका भी ठग किया; कितु मारुबीयज्ी भटी 
प्रकार वा खगाये बिना दटनेवाङे नही ये । 
ओषध लग॒जानेपर छुत्तेकी पीडा कम हुईं । 
वह॒ शन्त बेट गया, तब माटवीयजीका चित्त 
क्रान्त इ । सुभ 





(९३) 
रजा भोजके राजकषिं 


गरमीके दिन थे, प्रचण्ड दूयं अधिवषौ कर रहा 
था ! पृथ्वी तवके समान जक रदी श्री । राजा भोज- 
के राञकवि ेखी दोपहरीम किसी आवदयक 
कार्यसे वैदल द्यी निकट पडे थे । षरा नगरीके 
राजपथपर श्ररक्री भर टटोटते समय उन्होने एक 
दुबल व्यक्तिको छडखड्ाकर चरते देखा । उसक्ते 
वेरोमे छाङे पड चुके थे । नंगे पैर वह चरु रहा 
था । बार-बार दौड्नेका प्रज्ञ कर रष्टा था । 


कोगमखदटदकय कविसे यह देखा नर्द गया । 
वे उसके समीप गये ओर अपने पेरोका जूता 
उन्हे उसे दे दिया । राजकविका सुकुमार दारीर, 
कोमल ररणा; कितु अपने कटका उन्हे ध्यान टी 
नटी अत्या । 
उधरसरे मावत राजाके हाथीको खारा 
था । महाकविक्ो उसने देखा तो शथीपर चढ़ा 
लिया । संयोगसे राजा भोज्ञ भी रथपर वेट मार्ममे 
मिख शये । उन्होने ईंसीमै पूटा--"आपको यह 
हाथी केसे मिल गया ? कविने उत्तर दिया-- 
उपानहं मया दत्तं जीणं कणंविवर्जितम्‌ । 
त्ुण्येन गजाूढो न दत्तं वे हि तद्गतम्‌ ॥ 
"यजन्‌ ! मने अपना पुराना, फटा जूता 
दान कर दिया, उस पुण्यसे हाथीपर रैठा ह । 
जो धन दान नीं किया गयाः उसे व्यर्थं समञ्चो ।' 


राजाने वह हाथी उन्है दे दिया । 
( ४) 
न्म्‌ महशय 


श्रीरामकृष्ण परमहंसके अयुगतोमे श्रीदुगौचरणा 
नागका नाम (नाग मादाय, प्रसिद्ध है । उनका सेवा- 
भाव अद्भत था । पक बार उन्होने पक गरीवको 
अपनी श्चोपदीम भूमिपर सोते देखा । अपने धर 


पा © 


+ दख 


# 





[1 
[क । 





= नि र्का गक गक 1 गीनिका अक 





जकर विना उदा लये शौर उरूुपर उस 


इुच्छयः ; 


पक्त कर शतकम प्क रोग ंदसे च्िक्डः 
दस गयः । नाग महाशयने अपनी ऊनी चहर 


उसपर उ द्र ! खयं रादतधर उसके पाख 
चठ उसकी सचा करते रहे ¦ 


कलकः प्टेग पड तो निर्धनेकी शोपडियौम 
जाकर उनके सवा करनेवाले केवर नाग सहःद्राय 
थे 1 एक क्चेपड्मे प्च तो एक मरण्ठखन्न सेगी 
गङ्गाःकनार पहुचाने चियिरोर्हा था) चाग 
महदःयन अक्ले उस कधेपर उडायः अर गज्- 
तटपर छं ग} जवन्क्‌ उस्रा शारीर छट न्ह 
गयः. उसे गामे स्थि वेठ रहे । देह छट जानेपर 
उसक्रा संस्कार करके तव दे ¦ ष्टग कतक 
रोग हैः कितु अपने प्रा्णोका मेह नाग महादायकी 
सेवामे कभी वाधक नरह वना । 


एक दिन घरपर पक अतिथि आ गये । जाडेके 
दिन थे भौर जोरोसि व्पौदहो रही थी! धरर चार 
कमर थे. जिनमे तीन इनने चूते थे कि वेटनेका भी 
स्थान रही था) पक काटरी सूखी थी ¡ राजय 
अनिध्थकरो उसमे शयन करा दिया । खयं प्नीसे 
वोटे--"आड अपने वंडे सौभाग्यका दिन है । 
भगवानका स्मरण करनमे आजक्री रादि व्यतीत 
की जाय । 


पुरी रात ॒पति-पत्नीने बैटकर भजन करते 
विता दी। 

नाग महाहायके गोँवमे घरका छप्पर छाया जा 
र्या था ¦ मजदूर उदर काम कर रहे थे ¦ गरमीके 
दिनि थे दुपहरका समय था} नाग महाडयने 
मजदुरोको धूपम जलते दखा, उनसे रदा नह्य गयः ! 
वे छता टेकर ऊपर पहुचे ओर उन मजदरोपर 
खाता वानर खड्‌ हा गये ¦ मज्द्र वेचारे वड़े 


दस-धन्कर सद > 








प्रेसिडंर चुने जः 
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खक्मेदमे पड्कर श्र-कर भनः करने खगे, पर चे 
मने ही नही ¦ दया जा उमद्‌ पडी थी ! 
(५) 

अत्राहम लिंकन 
लिकून उस समय अस्त्िके 
के ये ¦ च एकत देर्‌ अपनी 

माटर स्वयं चदखत इए राञ्य-पन्यक अथर 
सन्मिखित हन जा रह थध; रस्म दक्र दध्र पक 


फ्मभत्राहस 


कतचङ्भर गहृमर पसा दुःखा ¦ उह महसे 
निकलना चाहता धाः कितु दख्दटमे फंसता 


जा रहय था } षछकनने गाड़ राक दौ अर कःचडमे 
उदर गय । सूअर निकाटकर हा ३ परर: दै | 


रहज्य-सभावणे बेठक्रक्य रमय हदा चुका १ 
ग्रेसिडंट उन कीचड़स ख्थपथ दद्म हः पल्य । 
उनके इस ददा कारण _ जानकर ऊव छाग 
उनक्री यरदासा करने लगे ता वाटे--इसमे प्ररंसाकरी 
क्या वात है ? कीचडमे कंसे सूअरकः देखकर सुच 

ख हज, उस दूर करनेका मेनं यह क्रियः । 
भलाई तो ने अपनी कीः ज्योँङ्ति उसे याहर 
निकारूत ही मरा दुःख दुर हः यया; 


प्ाणिमःचक्र दुःखत दुखी हीकर उनसे खसे 
छुडानेकी नण करनेकी जा अन्तभ्चेरणः दै, उसका 
नाम द्या है ¦ 
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सक--श्रीमगरचन्द्‌ ज नाटः 


जगतूर्नं जनन्त प्राणी ई उनसे सनव दी सवे प्रेष्ठ द । 
मदरपिं न्यासे भी यद कहा ह कि मनुष्यये दद्कर सौर के 
प्राणी नदीं दै । धर्मं ओर अधर्म, पप आर पुम्यक्रे सस्वन्धर् 
जितना द्विचार मदुष्यने भिया, उतना देबेनि मी न्ह फिवः है| 
पश्यु-पक्षियोका जवन पराङ्धतिक-खा ३, उनम मानव-लैमी कें 
विरेपता नरी हती । दरवोका जीन विटखस्य हैः उन्ैभी 
आत्मचिन्तनका अवरर नदीं मित्ता । नरम रहनेवाठे 
नारकी तो प्रविसमय दुःलमे व्याप्त रहते ई । उन्दरं धमाराधनका 
अवकाद्य दी नदं ३! केवर मनुष्य ही रेखा यच नाता दै 
जो धमं ओर अधर्मके सम्वन्धमे गम्भीरतासे विचार करता 
है ओर पापको छोडकर एषं पुष्य तथा धर्मको अपनाकार 
परमात्मा तक यन सन्ता डे | 
भारदीय धमं एवं संर्डृतिक म्षन्‌ उन्नायन्छौम सदपि 
व्यासा नाम स्वव प्रसिद्ध ३। पप ओर पुण्यकी जसी 
मृ्िप्ठ ओर तल-खशीं व्याख्या उन्दने एकं ररोकमे की 
&, वेसी अन्यत्र कर नदीं मिच्ती ¦ ३ कहते दै 
अष्टादशपुराणेषु व्यासं वचनद्रयस्‌ । 
परोपक्छरः पुण्याय पापाय परपीडनस्‌ \ 


पाप अर पुष्यकी देख संथिप्त अर चुगरम परिमनापा 
अन्य कोद नं भ्किगी | द्‌ टक धात कद्‌ दी गयी 
है के पुण्य चाहते द वो परोपकार करो ओर पीडन करोगे 
तो पापक फर भोरानेके स्यि तयार हो जगे) 

सभी व्यक्ति चाद्ते द फ उन्दं खद तरदहका छव 
मिखे | धनः कुटम्दः सीरोग शरीर, दीर्घायु आदि सुख 
पुष्यसे ही प्राप्त हेते ई । पपका परिणाम कष्टदायक है । 
इमव्ि पाप करनेवाठे व्यक्ति भी पपोके परिमामसे यन्वनेकी 
सोचते ह पर यई मानी हई ॑वात है कि “जैसा करोगे; 
वैसा मरोगे 1: जेश्रा बीज बोया जायगा; उसका फल भी 
वैसा दी भिदिगा | आक्र ओर धतृरेको वोकर कोई व्यक्ति 
आमके फर आर गुखवके पू प्राप्त करना चादेग तो उसे 
मिक नहीं सकते ! इसील्यि ममक्टमारत््मे कडा है कि यह्‌ 
वहे आश्र्वकी करत दै क्कि व्येग पापोके परिपामसे वचना 
चादते र॑ पर पार-यवृत्तिः का छड्नेके च्वि तैयार नहीं 
हने । पुण्यक परिणामस्रूप भु्वको सभी चाइते ह पर 


न च> (न ~~ 
८६३६५ 


य~र ५ उपश्(द्वम कद जता £; 
पर वःष्ठवमे तौ पपरा दी उपक्रार्‌ अधिक होता 
ह; क्योकि परोपक्तास्से पुष्यकी प्रापि देती द आर पुण्यसे 
समी प्रकीरके नुग रिन्त ई] जिगर उपकार किया जाता 
है उसे तो थोड़ा आओौर ता्काल्क आराम मिक्ता है पर 
करतेबाडेको तो वद्रत अधिक ओर रम्ब काटतके सुख 
मिर्दा रहता ई | 

ताप क्या है अर पुण्यं क्या है १ मरुष्यके अच्छै अर 
बुरे कयि हए म प्ल तो दै । अच्छैका फर सच्छा ओर 
बुरे पर बुरा (नस्या इ; इसम्‌ द सत नद्ध इः तकत | 
सद्र दन रही ह ५ > म-त \ 21 कोन-स 
दुरे १ इसको व्याख्ा व्यासजीने कर दी द द किं दुक 
कष्ट पर्हूचाना पाप द॑ । क अनेवः पकारप पटुचाया जा 
सकता है । इसल्ियि किन-किन का्योद्धास भोड़ा या अधिक 

दूरौ मिलक है--दइसपर भ्यान देना देगा ¡ जेन 
घरं मन्‌, वचनः कारद्धरा करन) करे आर अनुमोदन 
करते--इत प्रकार नव-विधकी ृत्तियति पप सीर पुण्यका 
बन्ध हता है-उतन्यापा गस ६ ¦ 


-- सर्म 


१५ | १ 


जेन धरये १८ कारके पाप-खानक वतस्य गये दै ] 
(१) ईः (२) शठ) (२३) चोय (४) सेथुनः 
(५) प्रसिद्ः (६) छोच, (७) मामः (८ ) मायाः 
(९) जोम (१०) रागः ( ११) देषः ( १२) कखः 
( १२ ) अन्याख्यान ( चटा कंख्ङ्क देना ), ( ९४) पे्यन्य 
( चुगली करना ) ८ १५ ) रति-भरति ८ अच्छे ओर 
बुरेकी भावना रान ओर पणा ); ( १४.) पिद ८ निन्दा ) 
( १७ > साया-रयःयद्‌ ( कपययूक शूट ॒बोटना--्रूटको 
चिपानेकरा यत्न ) आर ८ १८ ) भिध्यात् शस्य ( वस्तु जिस 
रूपमे दै उत्तमे अन्यथा समक्षना मिथ्या सन्यत ) । इन सव 


(नोक 0 (~ १५, धो (१ 
पापामेमे हम कोन-दा पापः किम "मय्‌ कर रह्‌ ई, इमकृा 
ध्यान रखना आदद्यक्र इ} मनः कचन मार हरीरदारा 


कोड मी पाप-प्रवृच्चिदहो ष्ट्री हो तो उख राकना चाहिये। 
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परोपकारः कर्तव्यः प्रणेरपि धनैरपि, 

परोपकारजं पुण्यं न स्याच्‌ कऋतुशतेरपि ४ 

जिनके दयम सदा परोपकारी भावना जाग्रत्‌ रदती 
है उनकी आपदार्प्‌ नाश दो जाती दर ओर उन पग-पगपर 
स्पत्ति मिन्ती रहती ै-- 


परोपकरणं येषां जरति हृदये सताम्‌ । 
नयन्ति विपदस्तेषां सम्पदः स्युः पदै पदे \ 


मेन्द्र कविने तो यर्होतकर कहा दहै किं सव गुर्णेसे 
परोपकार महान्‌ गुण है ओर उस्के-जैसा पुण्यका कोई भी 
कायं दिरायी नहीं देता-- 


शीरं शील्यतां ऊर कख्यतां सद्धावमभ्यस्यतां 
य्या वजंयतां गुणं गणयतां धर्मे धियं बध्नताम्‌ । 
दान्ति चिन्तयतां तमः शसमयतां तत््श्ुतिं ण्वतां 
संखारे न प्रोपकारसद्शं परयामि पुण्यं सताम्‌ ॥ 


जेसा किं पहटे कहा गया है वास्तवे परोपकार करने- 
पर उपकार ते स्ठयंका दी होता है क्योकि डुःख ओर सुख 
जा हम दृसरेको देते हैः "सा ही युख-दुःख उसीके 
परिणामखल्प हरमे मी प्रप्त होता ह । दक्षस्मृतिमे यी 
वात कदी गयी दै-- 


सुखं वा यदं वा दुःखं यत्किचित्‌ क्रियते परे । 

यत्कृतं च पुनः पश्चात्‌ सर्वमात्मनि तद्भवेत्‌ ॥ 

तुल्सी-राराय्मे मी कहा यया है कि परहितके समान 
कोई धमं नदीं दै । परोपकारके सम्बन्धं कुछ अन्य अनुभवी 
म्पे घचन नीचे उदूधृत क्रिये जा रहे है - 

अगरनू करी एक आदमीकी भी तकरलीफको दूर 
करे तो यहं न्यादा यच्छा क्राम है वनाय इसके किं तू हञ्जको 
जाय ओर रास्तेकी दर मंक्ञिल्पर एक-एक हजार रक अत 
नमता प्रदता जाय | -सादी 

मेने अमर जीवन ओर येमको वास्तविक पाया यौर यह 
किं मनुष्य निरन्तर सुखी वना रहना चाहता दै तो उसे 
परोपकारे स्यि दी जीवित रहना च्टिये । - सीद्धनाथ 


किसी वच्चेको खतरेसे वचा ठेनेपर दमे क्रितना आनन्द 


‰ धमां रश्चति रश्चितः # 


आता दै | परोपकार इसी अनिर्वचनीय आनन्द-पासिके 
स्यि क्रिया जाता है | 
परोपकार करनेकी एक खुरीमे दुनियाकी सारी खुदि्या 
छोरी द| --द्रबरं 
परोपकारी लोग दमेदा प्रसन्नचित्त रहते दै । 
--फादर टेलर 


वह बृथा नहीं जीता जो अपना धनः अपना तनः 
अपना मनः अपना वचन दृसरोकी मई र्गाता दै । 
- दिंदू-सिद्धान्त 
संत क्टोग परोपकार करते वक्त प्रत्युपकारकी आशा 
नदीं स्ते । 
परोपकारी अपने कष्टको नदीं देखता; क्योकि बह पर- 
दुःखजनित करुगासे ओतप्रोत दता हं । --त॒क्राराम 


अगर आदमी परोपकारी नदीं दै तो उसमें ओर दीवार- 


पर सिचे हुए चित्रम स्या फक हे ! --सादी 
अपने दितके स्थि दूसरेका दित करना जरूरी दे । 
--भ्रीनह्यचेतन्य 


आज परोपकारकी भावना डुस-सी होती जा रदी है | 
ठोगेनि अपने खार्थको इतनी प्रधानता दे दीरहै कर 
दूसरेके नुकसानकी बात वे सोचते दी नदीं । यद्‌ 
सिति धर्म॑ ओर अध्यात्मग्रधान भारते चयि ब्रहत 
ही सोचनीय आर ठजाजनक दै ! इसस्यि पररोपकारकी 
भावनाको पुनः जीवित-जाग्रत्‌ करना अत्यन्त आव्यक 


है। 


संकषेपमे कहा जाय तो परोपकार मानवका धरम है । 
ध्यान रहे किसीका उपकार करके हममे अभिमान न अये 
तथा प्रतिफल्की इच्छा नहीं रहे । 


प्रेम ओर करुणाका जो सोत अभी चंद व्यक्तिर्योतकर 
सीमित 2, उसका दायरा बदाति चछ जार्यं । जिन्है व्यक्ति 
अपना मान ठेता है--उन कुडुम्-पसिखास्मका वहं जितना 
ध्यान रता दै, उतना अरन्योका भी रखने खगे तो संसारके 
टुःख-ददं-अशान्तिम बहुत कमी दो जाय । आत्मीयताका 
विस्तार करते हए धरुधैव कुटुम्बकम्‌? पक पर्चा जाय । सेवा- 
काक्षेत्र बदाते चङे जार्ये--यदी मानव-जन्मकी सफलता है | 


-*-?--ॐ-> छ? 
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परहित म 


१ ह [ नकि 
न च > प्रःमुरन्द्रदुः [न + | -न्कवीक 
। दखक--श्रयुरनद्रडुन रन, "+ 


क्वे 


एक श्रण्के च्वि मपि दधीचि सम्य रद्‌ गये, द्वेन 
उनके समश्च विकट मोग मे वेद्ध थी} भ्त अवटक 
किसीने कमी अपनी अस्थियोका दान सी क्रिया दै ! अरे 
दानकी करना दी मानवकी नस-नस्के करा देनव ह; 


अपनी अस्यां भी मल द्पयेः परेः वनः पः प्रोडः 
गौ-ख॒दृद्र वस्तु हं क्याः जिदं कोद नवरी इथ चा सगवः 


याचकको सहं दान कर दे १यद्‌ ते साक्षात्‌ त्युका अवहन 
हे } मौतकी कल्यनामाजसे दी कोन जीवधारी मयमीत्‌ नदी 
दो जात १ 


द्सरे दी क्षम एक उदात्त मनते नदि इय 
देदीप्यमान डोर था } मेरी अच्वे दे्वौकी दुरश्च 
सम्पन्न हो; इससे वदकर मी इन असियोका कड उपयोग 
दो सकदा हे क्या १ सासान्यस्पते मरमेषर जिन अिर्योको 
कोई दूना भी पमंद न क्रेय वही वणित अस्थिरा देवराजके 
करकमल्य सद्‌ः मुयोनित दी । नेरौ इन अ्धिर्योरे 
देवक्या देता रहेगा ! म मरकर न देवतमजका हित- 
साधन कर स्ूगा ¦ मे जीवित न दरम; न सीः पर नेयं 
अथर्य तो समाजमं मुव्यवसाकी खपनाम सहायक दना 
रेगी । खार्थ-साघन न सदी, परमाथ-साधन्‌ ते दगा | 
अस्तु, मले दी मौत जन-जनको भयभीत करमेवार हो, पर मे 
तो परोपकारे च्वि मृत्युका व्रण करनेको सदषं प्रस्तुत दं ¦ 


य उदात्त भावना कौन-सी थी, जिसने दधीचिके दृदय- 
स आ्णोका मोह दर करिया १ जिसने उन्दं प्राणका ब्दान्‌ 
करनेकी प्रेरणा दी । जिसने उन्दं सामान्य मानवक कोटि 
उटाकर महामानवके उच्रासनपर सुशोभित कर दियः । जिसने 
उने ा्थकी संकीर्णं परिधिते निकालकर परमारथंकी ओर 
अग्रसर किया १ क्या यदी धर्मका वास्तत्रिक खसूप है १ क्या 
यदी मानवमाचका परम धमं है १ क्या यद भावनः आज 
दिग्भरमित विदवको कोर दिव्य संदेद्य सुना सकती हे १ प्रन 
विचारणीय हे । इसके निराकरणेतु हरमे धमे द्ध खसूप- 
क्रो समज्ना दोगा । 


वसे तो धर्मकी गति गहन हे ! विविध मतः सम्प्रदायः 
पंथादिके मेले सर्वमान्य धार्भिक सिद्धान्तका निरूपण 
दुरूद हो जाता ३ । अवश्य ही सभी धर्मोका चरम रक्षय एक 
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५६ 
[स न प दद्यन्र ह ७ क चथ 
क नन ४ केः न क्य न्ग + 
-सद्धणन्का अरस्यर्नः न्दनन्न उदन दनक हाद ड््‌ 
ऋ ॥ । ४ 
छ + &। ५ ् नग्ना सर्‌ ४ सन्द ग । शव क्न ~व ¬ [ च । 
1 


दतं युगानुरूर कवनद्दनद अनुद ई 

ष्क समन्य न्मोर्दी; निन्पर स्वन्यण गदते स्कः 
सम्भवतः यद्‌ हौ कर्ती ई कि हमं मानव-क्स्यः कृन्तः इ : 
तमी छग अपने-मपने तरगकेम मानव-कल्यःपके च्वि रचेष 
मीदै कदय ज स्कतादहै कि रमी मत-मटान्न्र क्रिमी-न 


0, ऋ 


किसी रूर सानव-कल्याप्के च्वि ध्वन दहं केदेन्य 
सानव-कस्यप्र दी स्यो, अपने 
विस्वार जीवमाचकी करल्यग-कासनापर्‌ अ.धरित शा दै 
महिं दधीचि इमी प्राणिमाचके कल्याणकौ सावन 
दी ते अदुणाभित हुप्ये; इसी दिव्य मावन्‌क्च्यि 
न्न अपने खः का वद्दन तिरादकं दिय किंयाथा: 
हम उत्कृष्ट मावनःकी संहा दे परोपकार ; प्रणिमाद्के दितः 
कामनः, मन, कृ्मी, शरीरत यथाकति दमे जीवी रेवा 
महूयना करनाः क्रिरीका अदित-चिन्तन न कृरनः एदं मनः 
वचन-कर्मते किसीको पीडा न पटुचाना आदि दःवाको 
परोपकार खब्दसे व्यक्त करिया नाटः है । दूसरे शब्दनं विं 
कल्याण रत हेनेका पर्यायवाची शब्द द पगोपकःर ई ¦ 
वत्तुरः परोपकार व्यापक शब्द है सेवाः त्याग; प्रेमः 
सद्दयताः कष्टसदिष्णुता आदि इसके अङ्ग हं । इन सम्पूणं 
गुणेके समरःयवी संज्ञ ही परोपकार है ! शुदधरूरमे ईशवर- 
प्रमकी अभिव्यक्ति ॐ उरेपकारद्रास दी देती है! जगत्‌के 
प्राणिमाच्मे इश्वरे ददन करके उनकी रेवःसं तत्र होनेको 
ही तो भगवान्‌ रामने अपनी अनन्य मक्तिकी संहा दीदे । 
मे अनन्य जाम शमि मति न टरड नुन \ 
म सेवक सन्चगत्वर रूप सभि भगवंत \ 
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शपि तिच्खव्छुर नी कहते है-व्ट्धरमक्तिका अर्थ ह 
प्राणिमच्ये एति प्रेमभावनाका बहुच्य ! स्व अत्यानि 
खमा द्रुए ईश्वरे परेम करमैका एकमा माध्यम यदी द्‌ 
सकता द ऊ प्राणिमाककर दुःखकरो दूर कसे ओर उन मुखी 
वनानेके च्यि अपनेते जा कुक दौ नकः उसको अधिकाधिदः 
तयरताके साथ करट एदा जाय | 

ईश्ररमक्तिको यह्‌ परिभाषा इतनी तकरसङ्गत एवे सर्वमान्य 
प्रतीत देतीदै कि न्‌ केवर विविध धर्मानुयायी अपने सिद्वान्तमं 
परितन किये विना णिसात्रकौ सेवके दष त्रतको रहण कर 
सकते ई प्रत्युत ईश्ररके अस्ित्वसे सहमत न्‌ द>ेयाले 
व्यक्ति भी मानव-कस्याणके नाते दख परोपकार-त्रतकरे व्रती 
बन सक्ते द इस प्रकार समी मतानुयायी विनः किसी 
हिचकिचाहय्के पटेपकारको परम धमके सूप्यं शवकरार्‌ करर 
सकते द्रं | 

यद्‌ एक सनेवैज्ञानिक तथ्य है किं परोपकारे आत्माको 
असीर तृधिका अनुम होता दै । वे्ञानिक विवेचनसे यद्‌ मिद्‌ 
होता दै कि दूस प्राणीको कष्टम देखकर मारे हृदयक्रो पीड़ा 
प्ुचती ह प्पवं हम अपने हृदयकी उस पीड़ाको दुर करलेके 
व्यि उस कष्टम ग्रस्त प्राणीकी सेवादतु सनेष्ट हुः कसे दं | 
इस प्रकार वस्तुतः किरी प्राणीको संकटसे टचः वेने; गोगीकी 
तेवराचभ्रुघा करने या भूखेको मोजन कराने आदिं कायसि 
मरी आत्माकी दी अश्तरकि पीड़ा दूर्‌ होकर ह्मे अन्तःकरण- 
की शान्ति पराम हुमा कसती है । 


उग्र चाहे द्म ईश्वन्को माम्‌ यः न्‌ मनेः परोपकारको 
आता शटल सवनाव मान्‌ ठेना बुद्धिकदके अनुकूल दही 
ठद्रत' ई ` भटे हो हव्य अयनी अत्यधिदः व्वस्ततके बहाने 
अहमद अदि अयने दृदयक्री दुवहताषि परा होकर या 
यथसंकटर दुई देकर नकरेवा-का्यंके राल्ते रै; 
किंतु दिर भी हम परोपकारकी महदाकी उपेश्चा करके यह्‌ 
नहीं कह सकते किः परोपक्रारकी भावना पिद युगकी चीज 
थीः त्रीते जनानेकी वात थी, आके बुद्धिजीवी वातावरणं 
अनुदर नदीं हैः दिगादि | 

प्रकृति भी माने अपनी रिभ्टाथं सेवाद्रास मानवजातिको 
परोयकारका पाठ पदान सेखग्न ह । द्यं अपनी ऊष्माद्रारा 
जीव-जगत्को जीवनदान देनेमँ निरन्तर रत रहता दै । 
पृश्ठी प्रापियोके उ्याद सदन करके मी उन्द अपनी गोदमेँ 
आश्रय देती हे ! चन्द्रमाः वायुः बादल; इन; नदिर्यौ आदि 





ग धमं रक्चति रक्षितः # 
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ग्रतिकरे ननः उपादान करिसी-न-किसी रूपमे संसारफे कल्याणं 
स्च दं | किमीमे अयनी सेके ब्रदटे जीवसे कोई मांग 
पेदा नं की दे] गायः वैक. वेदिः नुःत्ते आदि मानवेतर 
प्राणी मी नाना प्रकारम्र सानवयजातिकी मेवा सम्पन्न कर रहे 
टं | इसीव्यि नीतिकार इन्दं परोपकारी विभूति मानकर 
इनकी मणना परोपकारी संतेके रूपमे करता दै । 

परोपकारी ्राणीको ही घत कदा जाता है; क्योकि संतका 
य॒द्‌ सहज खभाव होना है किं वद्‌ परोपकार क्रिये पिना नदीं 
रह सकता ¦ एह्य वेशभूषा नहं प्रयुत द्ृदयकी परोपकार 
मयी निम भावना दी संतं दे जनेका अधिकार प्रदान 
करती ईं । एसे पेपकारी जीवः चि तिख्क-माख धारण करं 
यान करैः वे अपने उद्‌ स्वभावके कारण पंत संज्ञाके 
अधिकारी है | पद्यव्मा गी इ भरेणीके सच्चे संत ये| 

नदीम वहनेबाटे वरिचत वचानेवलि संतका दृ्टन्त तो 
गुधिदिति दी दै जो विच्छके काट्नैपर मी यदी कहकर बार 
रर उसे व्राता रहा क्रि विक्रा स्वभाव ंक मारना दै 
एवं मरः न्दम जीवरधा फरना हे । धस्तु, इस अद्भुत-से 
ल्गनवाके काय-ग्यापर्मे कोई विलेषता न्ईी, प्रत्युत हम 
अपना-अपना कायं दी रस्यन्न छर र्दे दं | गोस्वामी तुलसी 
दमे सर्द 


पर उपकार ददन प्रन काया \ एत सहम्‌ सुमाऽ खमराया ॥ 
संन विथप सरिता भिगि धमी \ परहित हतु सनन्द कै करनी ॥ 


[क (५. ॥ १ 


पडत समि तजह जादी) मतत संत प्रसंसहिं तेरी ॥ 


यह्‌ उद्धरण स्पष्ट प्रकट करता है करि परोपकारी प्राणी 
केवर संव कह जनेका दी अधिक्रारी नदीः प्रद्युत संतं 
द्र अभिवन्दनीय बन जाता दे । वह्‌ किसी भी जाति, वर॑; 
मग्परदायकः योन होः वही यथार्थे महामानव है ) वह 
मदामानव मरकर भी मर हो जाता है ) परोपकारे च्ि 
मृत्युका वरण करनेवाला एथीनति-जेसा महामानव क्या कमी 
मरा करता है १ कदापि नहीं | यदि एेसा महामानव मर 
गया दह्यतां तो आज उसकी गौरव-गाथा हम क्यौ गा 
रदे होते ! 

परहितके व्यि प्राणका बलिदान कर देनेवाला प्राणी 
क्या वामे रहता द ? कदापि नदीं | मारतकी गाजक््मी 
सीनाको अतताी रवणके द्वारा अपहत होते देखकर उस 
जगद्विजयी टंकाधिपसे मोचा ठेनेवाखा जयाय जानता था 
किं इस भुकाबले्मे निश्चितसू्पसे मेरी मृ्यु हैः किंतु मूल्यु- 


भवन उस परमाधपश्मे विचधित्‌ नद्धं चिः ! परोच्करः्थ 


वि = । + +^ 
स्वय सहूत इभ युद्धकीं न्विदिदरीपर जटायो अपने प्म्ल्कः 
आहुति देनी प्र] पर क्प वह्‌ ध्रा हत २) > -उने न्‌ ४ टय 


देव-दुल्म सद्धति प्राप्त दरः जा =क्रनयः ज्यान 
भी नही प्राप्न हुजा कर्ती | दद्‌ द्भनि देकर जी मवार 
राम यही कद रहेथे क्रित कु द्यः करदे यद्‌ गनि 
तुदं प्रदान नहीं की देः प्रत्युत दुम्हूरर 
शुभ गति वुम्हयारा सहज स्वत्‌ वरन सयी 
मी भला कोड वच्वु दुखम्‌ रह्‌ जाती ह 


परोयषरतर-कछस्मे : 
द : परापकारी जीद 

र रत्‌ 

== भ्‌ [र = ^ [0 किप ् 

जर मार नयन क्ष श्ुराइ \ तात कमं म मरन रते पट || 

परेत गस जिन्ह्‌ के मन सही \ 


परोपकारके छि आत्मवलिदान कृरनेवाटे टेमे मदा- 
मानवोकी गर-गाशधाने :मारतका इतिदःप देद्रीप्यऽःन ३ 
नागोकी प्राणरक्चाके लि अपने जीवनका दान करनेवरे 
जीमूतवाहनः कवृतग्की प्राणरक्नाके ल्ि अपने शरीरकः 
माम ॒देनेवे नर्य ॒दिदिः याचक्रके श्वि अपने अरीरकः 
कवच-कुण्डल दान करनेवाठे उदार कण, गोरक्चाके चयि 
अपना च्तरीर समर्पित करनेवाले नरे दिय; स्वयं भूसखकी 
ज्वाला तड्पते हुए भी भूखी अत्मायौको अपने 
अन्नजल्का दान करनेदाके उन महाराज रन्तिदेवके नाय क्या 
कभी मानवताके इतिदामसे भुलये जा स्कैगे; जो भगवान्‌ 
द्वारो वरयाचनाकी आज्ञा पानेपर भी यही मागतेदहंकिमं 
अष्टसिद्धियाः स्वगं मोक्ादि कुछ नदी चाहता । मेरी यदी 
कामना है करि मे समस्त प्राणियोके अन्तःकरणमं सित होकर 
उनका दुःख स्वयं भोगा करू । 


र्त्र 


न कामयेऽहं गतिमीश्वरात्‌ परामष्टद्धियुक्वामपुन्ैवं वा । 

(कं क, स्थितो 
आति परपदयेऽखिदेह भाजामन्टःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः ॥ 
( श्रीमद्भागवत ९।२१॥ २२) 


आधुनिक युग्मं भी एसे परोपकारी महा पुरष्रौठे भारत- 
भूमि खाली नदीं रही दै ! ईश्वरचन्द्र विद्यासागरद्वारा अनाथ 
रोगीकी सेवा; महामना मदनमोहन माल्वीयद्वारा रास्ते 
कराहते बरिनौने रोगी कुत्तेकी मरहमयद्धीः महात्मा गोधीद्स 
परु स्री आदि कुषटरोगियोकी सेत्ाः आचाय विनोकमावे- 
दवारा परकद्याणाथं गवि-्गोव वैदल जाकर भूदान-कायं आद्रि 
परोपकार-रतके एते ज्वलन्त उदाहरण ई जो दरम परसेवा- 
व्रती बननेकीी जीवंत प्रेरणा प्रदान करते ह । परोपकारत 
किसी देराविरोषरकी दी बरपौती नदीं हे ! डेविड किर्विंगस्टनका 


क 
== ~ गर = ज = ५. [9 > 
ए द [क नक = कम्‌ [~ ऋ) न न न्क क {चत नरी नि कि 
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र < 
~> व्यत उश द => शदे ड -र-कन्न् 
कनकम्‌ जरम्‌ न्न उश्रूपय न= य ह -ग्यक्ः 
(र 





यद्‌ <~ नक + धनं अन्त्‌ 2 = 
२९ -गा्करार्‌त् नदुल्रून्‌ सनवक्र अन्त.करमकः 


{खत नहः कर्त्रुत 


न ह केष न्क ॥ | 
ऋक्‌ एङ 8 + ृ्ध नद - री 1 त नः 
~+ ऋचः नरश्‌ ५२५५ उन इधर नन् ०.. 1 वहु 
[ष्णौ च प्र्दधिन [0 जनः नावन र रट नक कन्न ऋ > ररत 
दूर देः गरद्ित-यक्कः नवनन रद्द उ न्वर्थं चन 
[ऋ ) 1 


द्रम्दान्भीयान्‌ इवं दैवा दः 


= । ~ ॥ च ॥ [ 
तदुतनप्रनुयभ्िः सा सयुर त्व म्य सव मः 
{ पण्द्रवटान | 2२} 
मनुष्यकरे चर्व = -----> ऊर 
गनुष्यक्र चरदक' तनुः उम उरफार्म्‌ कुत्यचः 


आधारपर हीहतीडे, नकि व्यन्तिण्त्‌ रेनय-अत्नपरे ¦ ओ 
रनुष्य चवते दुः दुर करनं नितनः उन्नसं होतः है, 
वह्‌ उतना दी सभ्यः तुगम्क्रत्‌ एड उच विनचःराख मानः 
जाता हे; क्योकि परेशस्य विदद यव दी मानवी 
यन्तरःत्साकी मद्वानतकी कस्नैटी ह ' 


॥* 


[1 


भवृहरि उन्दँ धन्य मानते द ड उरोपकरारके यद्धं 
अपने जीवनक तमिधः दनक. आदति ऊरदेते दर } ठेमे 
महादान मपर हनि उटम्ते द्रम उसप्काररम सत॒ रदा 
करते ई | भले दी उनी कोटमीमं एक द्वी व्यक्तिके सोनेका 
खान है, पर खःन मो गनेवक्छ्छी पुकःरपस्वे कमी मी चट 

रगे; प्रत्युत वैटकर दोन चि स्यान करछेगे ¦ फिर 
तीरे याचक्रके आनेपर वे खड़े टकर उन्करे च्यिमी 
अवकारा निकाल ठेगे ¡ इन महःपुख्पोके हृदय इतने 
विरार होते है किं उनकी परिधिरे किसीको बाहर नदीं 


१४ 





किया जा सकता | उनके हृधयमं दिव्य पुष्पक विमानकं 
तरद आगन्तुके खि स्थान वना दी रहता दै । 

सामान्य भ्रेणीके व्यक्ति इतना दाग तो नीं कर प्रात; 
फिर मी वे अपनी व्यक्तिगत हानि वचाते हुए दी पर्सेवामं 
दत्तचित्त रदा करते ह  मवरंदसिकि उनसे कोड दिक्रायत 
नदीं है | हम इतना दी कर सक तव भी गनीमत समञ्चनी 

चाहिये | 

इन परोपकारी जीवेके विपरीत आसुरी बृत्तिवले गुरुप 
अपने खार्थके स्यि दुसरगकी हानि केम नहीं चूका करते । 
किंतु आश्वर्यकी हद्‌ तो तव हो जाया करती हैः जव येसे भी 
व्यक्ति पाये जते हैः जो विनः कारण दी दसरकी दानि करनेमं 
आगापीदा नदीं सोचा करते । भव्रदरि रएेसे नारकीय 
पराणिरयोका नामकरण करलेमे अपनैको असमं पाकर इतः 
बुद्धि दो जते द । 

एके सल्पुरूपाः परार्थघटकाः स्वाथ परित्यज्य ये 

सामान्यास्तु परा्थमुद्यमश्चतः स्वाथोविरोधेन ये । 

तेऽमी मानवराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये 

ये निघ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते कैन जानीमहे ॥ 


परोपकारते उपङ्रत व्यक्तिको तो तत्काल लाम प्हुचता 
ही है, साथ दी उपकार करनेवाख व्यक्ति भी आत्मसंतोष 
एवं आत्म वर्ठिको वरण करतः है } इस प्रकार परोपकारस 
मनुष्यकी आध्यात्मिक क्षुधा तृप्त हती है ! परोपकारी व्यक्ति- 
के चरित्रमं सज्वुणी तच्वौका समावेश बटृता जाता दै, 
जिससे एक दिन वह्‌ आष्यत्मिकताके उच्चतम आदर्तोका 
सदौ करने साता है । अस्तु, परोपकार आध्यात्मिक सदुणोकरा 
मूल है | 

मानवजीवनकी साथंकता प्रहितकरे ल्यि आत्पवङिदान 
करनेकी भावना ही निहित है ¦ यही मानवका परम घर्म 
ह } मानवतके इस उच्चतम आदशंको अपने जीवनम 
व्यवह्त कृरनेमे विम्ब करना पाराविकतारम आबद्ध रहना है । 

परोपकारके इस कतंन्यपारनके मागमे हम प्रायः दो 
बाधारपे गिनाया कसते ई "भाई ! हमारी आधिक खिति ठीके 
नदीं ह ! इम परोपकार करना तो चाहते है ठेकिन धना- 
भावमें टम किसकी सदायता करें तो केसे करं £ या द्दमारे 
पाख बिल्कुल समय दी न्दी क्चताः इम टोकसेवाका 
कायं किख समय करें £ 


विचार करनेपर ये दोनो दरी थोथी सिद्ध होती दै | हम 


‡ धर्मां रद्वति रश्चितः ॐ 


ननन 


यसय 


विना धनकः दी अनेक प्राणियोकी सहायता कर्के उन्दं 
कृष्स स॒क्त कर सकते ह । संसारम एसे अनेक दुखी दत 
जो प्रेम एवं सदूभावनाकी दो वातिः च्ि तरसते रतं 
| क्या हम चह नहीं कर सकते कि उनको सान्त्वन देकर 
उनसे प्रेमके दो मधुर वचन बोखकरः उन्दै साहसः वेयः 
कष्ट-सदिष्णुताका पाठ पाकर उनकी कष्-मक्तिर्म सदायक 
बनं जायं १ 


संसारम अनेक व्यक्ति अविवेक्रसे आत्माकरा पतन 
करनेवाले असत्‌ कर्ममिं खो रहकर अपनी ही मूखंतावश 
सयं कष्ट भोगा करते ह! क्या हम उनम ॒सदज्ञानका 
प्रसार करके उनका विवेक जाग्रत्‌ नदीं कर सक्ते १ क्या 
इसमे मी धन व्ययं होता दै १ ज्ञानदानसे बदकर तो संसारमं 
कोई दान ही नदीं हे । फिर दम सदज्ञानके प्रसारर्म कृपणता 
क्यो करते द ? हम पिछडे वग॑के छोरगोमिं साक्षरताका प्रसार 
करके क्या मानवताकी सेवा नदीं कर सकते ! 


[= 
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९ 
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ज्ञानदान तो आज देशकी सवरसे बड़ी आवश्यकता भी 
ह्‌ । अज्ञानी ठोगोका प्रजातन् तो अभिशाप ही हुमा करता 
है ¦ क्या दम इस अभिशापको दुर हटनेर्मे अपना योगदान 
नहीं दे सकते १ फिर हम क्यौ हाथ सिकरोड़ बेठे रहते द ! 


हमारी दूसरी दीक समयके अमावरका रोना तो ओर 
मी थथा वहाना दै) हम नित्य न जाने कितना समय 
व्यर्थकी वातौ; गपत्राजी, कोरे मनोरञ्जनमे व्यतीत करिया 
करते ह क्या इसमेसे कुछ समय व्चाकर मानवसेवाका 
कार्यं नदीं कर सकते १ किंसी अपादिजको उसके ठिकानेपर 
पद्रुचा देनाः किसी अनजानको उसके वाञ्छित सख्ानका 
मार्म॑वता देना; किसी रोगीको अस्पतार पर्हरुचा देना 
आदि अनेकों एसे कार्यं है, जो हम अपने दैनन्दिन जीवनम 
विना किंसी अड़चनके करते रह सक्ते दह । इतमे छोटे-छोरे 
कायक स्यि भी समयकी कमीका रोना निरर्थक प्रप है | 
हमरे धरपर क्रिसीके वीमार हो जनेपर हरम उसकी 
तीमारदारीके च्वि करहौपि समय मिक जाता दे १ यदि हम 
उस कार्ये स्यि अपने व्यस्त जीवनर्मेसे समय निकार सकते 
हं तो परहितके ल्ि भी ष॑टे-आध घंटेका समय निकार ठेना 
कठिन कार्यं नदीं है । 


यद बात दूसरी दै करि इम अपने स्वाथंके संकीणं दायरेमं 
ही इतने जकडे रहते दै कि परमार्थके स्यि अपना समय 
लगाना दी नदीं चाहते तत्र हम सफ-साफ क्वो नदीं कः 
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टम परोपकारम 
न्वार्थी व्यक्ति द | 


तरतु द्म डस्‌ कट सशक्रा सर्यनर नहः क्रन्‌ चदन । 
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निराकटर ओर अन्यय दै | निन्द्यौ या कर्मन्दियेके दाग 
उमे कोई जान नदीं तकता | वई सवौपाधिरदन, उप 
भङग्दितः अत्यन्त सूक्ष्मः अश्रय्‌; अनादिरिद्ध टोक्गर : 
सभी प्राणिर्योके बीच अन्तरात्मके सपमे व्याप्त रै 


> ५ 


| + 


स्यपरकाशरूप होकर मनुष्यकीं इदयरुपा्ै अङ्कमा 
प्रमाण च्योतिःखरूपसे सित हो मूतः नविष्य अर दृतमानर 


रासन करनेवाला खतन्त्र यास्क है--इम प्रकार कटेपनिपदः 
म वर्णन भता हं ¦ बह आत्मा या परमात्म सर्वकर्ता हत 
हुए मी अकता है ¦ उसे सर्वा ए्रकटरूपमं जननः दामान्य 
बुद्धिकी सामथ्यंसे परे है ¦ परमेश्वरकी कपास जिन्दे आत्सक्ञान 
पराम दोः वे महात्मा दी ज्ञन-टष्टिमि उमे जान सक्ते दहै । 
विञ्युद्ध अन्तःकरण मानव सवे-भोगेमि व्रिर्त होकर निग 
चित्तसे निरन्तर परमेश्वरका ध्यान कर सकता ओर उसके 
स्वरूपम छीन हो मक्रता दै । 

वद पर्रद्-तत्च सृष्टिक समस्त चेतनः अचैतन दंसबु 
मात्र्म चेतन्यल्यसरे या प्रकायरूपसमे व्याप्त है | मृष्िकी ममी 
वस्तुएं चित्‌ ओंर जके मिश्रणसे उसन्न ह, पिर भी कुमे 
जडश अधिक तो कुर्म चेतनांदा अधिक्र दिखायी पडता 
है । मानव-्राणीमे जितना चिदं दीगता हैः पञ्ु-यश्नर्म 


व निगमश्धिन च = ५ ॥ सयक #। [ 
मं स्ट परहैय्न्िदेदहै) जग क न्दरं सूकरः प्रति 
गि कि +] क क, युट्‌ न केष सूचका क = 
न्व प्रतिपद्‌ नदी हताः कद जन मूक दरार नर्दः 


गस्द्ररः दद्र कन यादन सव्य द म्द करर 
पतु हूः जद क दूद्‌ दव्यरात द्व र्ह ताद | व्‌ रुद्का 
दव नदी ¦ इनम तरह आत्मत प्रतिविम्दक्ो ग्रास 


रूपे वः त्र-तम-प वरम महण करना मानवक व्रक्ृदिपर दी 


1 


इमे रु हो जाता दै कि "परदेश्वर या भप््म-तत्् 
सर्वव्यापक दहै- यह्‌ क्न हनः दी बाम्तकिकर आत्मान यः 


ये 


ब्रह्मज्ञान है ¡ सवभतमं सम मःवना दही रोक्रका साधन दह | 
पर कहू र्मबुद्धि रै कमे? चा्नोयं दनाय स्माह करि सृष्टिकी 
उच्त्ति पग्येश्सी र निर्भर है, इम्चियि 


सष्यध्रनातर्‌ द 
+ आः [= 
व्याम इ अर्‌ आआच्य 


प्रयेश्वर सद प्रात्य निसवःदरूपनं 
पररमात्ाका दी अं है | 


समं स्वेषु भूतेषु निष्टन्नं परमेददरम्‌ । 


छद 


# धमा रश्चति रद्िदः ॐ 
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सवभूतोमे परमेश्वरा, आत्सासामकरा अधिष्ठान हमान 
दी हे ¦ सूतग्रागीमान्नका सानन्व रृदयुसे या प्रलये विना 
दीख पडता दै | परु तदन्तम॑त भात्मतच्वका कमी विनाद्च 
नदीं हौता । जिसे यह ज्ञान हो जाय; कहन दमा करि उ 
दा वास्तविक ञान दुगा । चेत समबुद्धि मानदकरो पव मूतौमं 
सदेव इश्वर दीने छ्माता हैः अनपव वह्‌ सोश्र-धामरर 
पटु जपता ई | सर्वत्र र्म अत्सकः दर्चन दैनेते वदं 
सवके उपनी ही तर्‌ रम्यता दै । स्तः उमे किरीकी 
कायिक) वाचिक या मान्टिक नही ह उती | 
दुमरेका इम्ट दी अपना दुःख यैर दूसरेकी दंसः दी अपन 
हिंसा दै | इतनी एकता सगर व्यान है जरेपर मानव 
जसं अपने दुःख रौर ईको यास्ता हः दह समर्यं 


ये 


आत्मक भी वैने ही परदुःख आर परहिमासे सदेव वनता 
हे । देसे समदरसकि लि सचमुच मे्च दुरक वस्तु हे दी 
केसे सकती है १ मोक्ष तो उसके स्मि कसमल्कवट्‌ हो 
जाता दै । 


मेरी पड़ोसीकी या अन्य किसी प्राणीकी देह मिन 
होनेपर गी उनमें निवा करनेवाखा आत्मा तो एक ही है | 
जेते एक ही सूरयका भि्-मिन्न विष्वप्राही पदार्थे ग्रति. 
विम्ब पड़नेपर भी दल्वुतः स्यं एकं ही होता दै | एक ही 
खणे भिन्न.भिन्न अलुकार वननेपर भी वस्तुतः खर्म एक 
दी हेतः है । ठीक इसी पकार कार्यकारण, जल-ल्दरि्ोः 
वन्न-तन्तु आर तद्य-त्रह्याण्टका समस्वन्ध समन्नना चाहिये 1 
इमी तरह प्रत्येक देहका अपमा एक ई परमाःमाका अंशा 
हं | भिन्-मिन्न ररीरोमं उपाधिमेद्ते भिन्न दीश्वतेवाखा यह्‌ 
स्मा वृन्तः एक हीह | एक दही विश्वम परमात्माके 
स्र अवय ह ¦ इम ॒रहस्यको ीक-रीक समञ्चकर सके 
परति अत्ममाव रखना ही सच्चा आत्मान है । 

यह्‌ मात्मा परमत्माका हौ अंश हेनेसे देके साथ 
नदीं मरता । यह अनादि दै । परमात्माके रुर्गोका वर्णन जने 
असम्भव दै, वेते ह अआत्माका भी गुण-वर्गन कठिन है । 
अतएव वह निगुण दै. नित्य ओर शाश्वत होनेमे अविकारी 





दे । उमे उद्द्तिः र्यादि प्रडमाव-विकार नदीं । वहं 
अजरः अमर है | इस प्रकार गुणणोवाठे त्पाको परमात्मसखरूप 
ही कदना पड़ेगा । इसीलियं सद्रुरु महाराज कहते द - 


संसारमें दश्वरकी पूजका यदि कोई साधन दै तो वह दै- 
-आत्म्पूजाः । आत्पाकी साधकता करनी हौ तो सि 
प्राणिमात्रे समष्टि रखिये । 'अआत्मोपम्य बुद्धिः से स्कर 
साथ व्यवहार ऋीज्वि ¦ अपने सनका सारा मैः कपट 
समू नष्ट कर ओर सदेव यह बुद्धि रखकर करं ष्टम सभी 
एकः ही परनास्माकी संतान है; प्रवेक प्राणीकी सेवा 
कीजिप्रे | यदी नता धर्म है | करवट जीवको, प्रु-पक्षियोको 
सारनच दी उनकी हिना नही हेती । प्रत्युत मायः कहकर 
उनका जी दुखानेपर भी जीवमा होती है । मनसे किसीकी 
अहितकामनासे मी दिंसा होती है । उससे नैतिक अधःपतन 
तो होता दी है ओर तव जीवात्मा परमात्माके साक्षाव्कारसे 
पराङ्गुत मी हो जाता है । मानवको वाणी बरो्ैके च्य 
दी दहै यह ख्च है| पर वहं घुरेः कठोरः असत्य वचन 
बोल्नेके ल्ि कभी नहीं है | सत्य; नम्र ओर मृदुतायुन्त 
हिति-माप्रणकं ल्यि ही परमात्माने दर्म वाणी दी दे । उसे हम 
सत्यः भरुुः नम्र सौर दितकारिताका रूप देकर दी सच्चे 
अर्थम "सारः वना सकते | 


इसछियि खष्ट हो जाता ह किं किसी भी प्राणीको तनः 
रचन; मनसे किसी प्रकार कृष्ट न पटचाना धमक्रा आश्यतख 
हे । इसी आद्यतत सृत्य-घमके यथावत्‌ अनुष्टानके चयि 
प्रत्येक व्यक्ति आचरण कर सके एेसे नियम भी ध्धम॑ः 
माने जति दैः जिनमे कतिपय ये दै स्वम एक दी 
आत्मा है-- यह समन्चकर सत्कार्यम प्रलेककी सहायताके 
चि तैयार रहना; बिना करिंसी देवुके निष्काम भावसे 
पीडितोको सेवा करना; समीके कत्याणकी निरन्तर 
कामना करना, जनता-जनादंनकी सेवाम सदेव तयर रहना; 
परोपकार करना ।- ये ही मदनत्तम कार्य द | इस आत्म-धर्मका 
पाठन्‌ करते समय कों आपको कितना ही कष्ट, दुःख दे; 
तो मी उधर ध्यान न देकर आपको अपना कर्तव्य करते 
रहना चाद्ये । यही हम मान्वोका सच्चा धर्मं है | 


------<-~6+.4न----~ 


= प्योरकःस- धमक यावदयं = ४१७ 
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“लुच्ासुरके निरः स्वाः ट छद > ५2 
देवताओंकी परार्थनत्दर {रगदास 
&@ उन्न 
हप भी रो उन्न ष्टक अटपटा सतं दरलःद्ः-- 


[ऋ दधीरिष्टी कि, पु) ७५ , न वट इ वितः भ 
'मह.व देधगचक्े उह्यसे विन्दङन्र = उ 
० क क. 
ता उस च्छरू वह अट्र शाद जः खषा ‡ :2 


खगेयर अधिकार छर छिदः शा 
इन्दा देवरतः युद्ध करने गये तो उनके खद रः 
शं उरूगे निगख धिये । अव ददतः सेः नेद 

जीन व्यतीत कर रहै शे ऊर चके संरक्षण्टै 
न्योनि अमरायनीकोः अयना निदा वः श्ट्म्‌ था; 
विलोक अरोक अत्यान्छारसे संतप्त 
थी ! देकना त्रह्यखेक गे ब्रह्माजी 
समीप ओर सश्िकनरोः स्याथ केकर 
भ्गवार्‌ नाखय्काच्छी स्ट ि चछरमे खरे ! 


चपरय 


हि ० 


"द्ध्वीन्िी भसि? देवताः 
सुख छटकः गया } उन अहानापसक् 
तपस्यासरे श्व्यभ्त इन्द्रने यिध 
तपोभङ्गके छि अप्टरर्द मेः 
कामदेवको मे था जर इद उद्योगके 
असफल द्ोनेयर दुधीचिको अर पेदे 
तकक्ा उद्योग किख था । श्वः दरुटः, 
यम आदिं खदने अपे अक्र रिः 
थे ओर किसी थरकारकाः भतिकार किरः .- : 
बिना दधीचि अविच बने रहे! 


उनके तेजसे ही खोकयार्खेके दिव्याध ध्य छे पये 


थे । अव उरी महषिं दथीदिक्यै अदि चदि 
भला, उल सस्थि कखे मिलेगी ? उन्डै शरन 
सम्भव होता तो कया कम उद्योग किया श्छ इद्रे 
पिरे उन्हं मार देनेका । 

"वे परम धममौत्मा है ! उनसे याचना करनेपर 
अपना देष वे प्रसन्नतापू्वेक दे दने १ भरवान्‌ 
नारायणने देवताया नैराद्य देख्लशटर न्ड 
खरद्यायः जर दे सरद हो श्ये ¦ 
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"यच्च शछ्छरीर सो न्दर है ; णक दिनि जय यष्ट 
से खेद देण, टब रै इसे कयो एकडे रहलेकः आग्रह 
करुः ९ महिने कषः } “इससे आए सचक्धी सेवा 
हो सके तो इसद्ट साय॑कं खदः चिद्ध है ! मेरे 
परसुकरे पः कि उन्होने सु यड सुञदसर दिया ४ 

मष्टिं समधि ख्गाकर बैट श्ये ! योगके 
र उन्हीरे प्राोत्सशै किया 1 उमस ष्ायेनि 
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वेदेष्टकः दष्टसर रथय ला खशा } खपते स्वरः 
रशे (>. 4 [| क नकः ६ दहि आहर 

गासी रश्व्छे दडः शरीः दक्‌ कि भरर । 


गि, 


न नस्तन ॐ न, शश्खे । क हाथ ४. & 
असनम्‌) रश्वसक इथ दड्कर अतः. 
तन्न करटी जा रही श्य! इह कर्णः चमत्कार 
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कणेर पडा पष्िरःडः क दायुके ¦ > दष्क दद्ध हो 
चुके थ ! रत्यु केः परःरस्भे उनका न्म दु 
शा } न्किन उनुह्च्णठ प्रत्युः किसको पन्ति 
देश्धक्र भ्रपली दलः एदे संयटकः श्वि करम 
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केरा यक्ककरश रधसेः रवद नीरदे फक दयः 
उन्दने जैःर भीजःनकीक हपट लिया ! उन दिदिह- 
तनयाक सुरश्चट रकरः उन्हे किर यक्रमन 
किख रः्ललदर । रारणः रथ टट दुख श ¦ टेटे 
मार दि परः ‰ ¦ उदङ पडे तथा (चके 
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धरणः खकेष्टर रक्ते रथपथ उख्त्टुको मोष 
डेकर देष थे } उनके नेसे शश्चुश्वासरा निर रही 
श } "जटायु क धूरिं जटान खँ द्वारी श्रीणस्नरे आर 
ख्ीकार किया किं खवंसभथं दोनेपर भी पश्चिश्ेष्ठको 
कुछ देने वे समथ नरह \ 

ताद कमं निज तं गरि पाई; 
यरहित बस जिन्ह ॐ मन माहीं । तिन कष जग दुरंभ फु नाही ॥ 


छारीर त्यागकर जटायु भगवद्धाम शये दिव्य 
द्रे ओर भीरामने चित कन्फकर उनके शरीरी 
उच्चस-क्रियः सगण की ! दला रम्यान दिया 
ल्ट \ सु 


९ # 


५ 
देवी इन्ती 
खष्ाभवमग्रै पाण्डवोको अल देनेका षड्यन्त्र 
खयोधनने किया शाः कितु महात्मा धिदुरकी 
सहाटभूति तथा पदेसादधाणीके कारण पाण्डव 
दख र्ये ! याता इ्न्वीके साथ वे एक सुरग- 
द्र पच्छप दनप्रै विकर गये । जब राजा 
धुरर आदते भुके पक्षे थे यर उनके पु 
द्रैदद फाण्डटयोकेः वष्ट करनेपर तुखे थे, पाण्ड्वा 
के यै दिल विशेष सहायक प्राप्त किये प्रकट 
होनः उदित नहीं था! वे वनके मागेसे पक- 
खक वणी पचे अर व्हा पने काम आदि 
सियार रटने लगे । 


= परापर कनक ध्रः 


[1 व रेता तके उत नृ (1. प ग यः (क. क ~~~ ४ रमा, ६, 














+ 


४ 1 


{२९ 


कयन्‌ र "तोन चट न पा प्यक 0 ह . । ~~ ~ ~ / अ~ -- ~-~ ^, 0 त मि 1 1 
ह" व 0 य 9 व "क क + व 71 १ ~ 


= न => चक न्क 


भि हः 0 म क -- ज गु-१। ५ ध 
यक्रद लररौके रोके समीप वनम चक सामा पक इुन्यन दः -अए तस उन सहः वतयः कत 
[१ द #। 1 ह| # 
अत्यन्त यठ्दार्‌ राक्षस रदा श्वा } नतरदा्तियने भ्यं मण अङ परदः एद ट! अः रद्धन्तक 
#- ११ # | । [9 9 
रद्सक य दथा अत्यकारख चरव्रयकर उष द्ध, यर ल्यः ष्व । श्ट > सक टद दश््ट 
@ ५ ऋ 
कर खी थी: स्यः भय्य्यदुष्र्‌ 
~ ५.1 ग 4१५. 
2 22 2 ~ ~~ क 
नगरक्छे न # 9, ध [~ नर ' | ४ 
५६६. =+ ५१ सभ ५ ६९.१५ एस््ट प्दक्रः- 4 ~~ ` न-----च् - न्म्ल न = 1 ~~ ~~ ~ 
ह ५ + ५ 1 ~: र 6; धः म * , + 
६४ भयुप्य्‌ उदङ दद्कहक् वङ्‌ 8 प 
टकर प्रतश्ुल दता थः ` इर श्छ ` “~ 
भोर ० क भ । " ५ र द 
इख भोड न" पण स्ट ल्द | 0 । --- 
श जक 3 म ध [न = 7 ५, ट ¢ # 
भा रछा दलः ~; विवि य ५ 2 व । ४ । 
1 4 ~= ५ र 1 ध 
थी न ष्यक जम नित (न - प त्वी-ण न र श्र ~: ति ् कयो थ ~~ 8 + अ ~~ | ~~ न ह 
1 उह ५... दध > "~, ४ णन च. क भ प ड छ ध # ध ४ 6 प ^ न [षि 
यि क ् म, ^ + 2 5 ना ,। 
(1 - 9] । + =“ , “* ~~ । त ^ 
॥ । ^ ५ १" नभ 1 ् + 
# ५१५५" "क ॥ | व) ् “~ ^ ॥ 
० द्रव < 2 ॥ ४ त ४ 
त उङ्‌ धसका उद्य वद्र 4 1.4) 4 , ~ | 
(ज क ॥ ) ऋ, कणे =, क 9 । भे) ध र री # ~ अपकषय ; " ५१ ५। ध 4 
< स्पृ ^ दद्र द्यौ ण ` = भ! ==. = ० व 
अप्त यः सादच्टकः नादद भर रेक्छ ह “~ " *ल्व् -=~=- -- ` ~~ --=-----टः 
9 श्वल ^ कन, भ अती (न | "क ^ अ 
इ हषर दासः भः दारी आती (५-ः  -- „८ = 
ट, व ~ ८ ध द. 
क भ्न न ५ हट {य्‌ दरः] पून ~ 1 ~स = <> न ५ ८ --> ( ~=: = ~~. 
हू! धः! इस 2२) दयाः ध्या हा धरय # # व, ्् टः " ~ -- | 4 = 
न न ग पयमकोतये [नी मौ ^ ५१ भु नमग --- द ध -- पि नसे भ 9. ४ ध 3. र --ध---=--- ध 
राना-पीटा सद पत्यः ; एरिनःरम "््-----------  -- --== 
ङद्छी © न 
ब्रह्य; द्धुव्छ। सल्ल. 9 द (अनी स्मह ौ + 2 गिव ५ ~+ ~~ 
# | ५ ॥ 
थां ! उनसर उत्क अवनक् राशन मॐ ^, त ॥ = 
"ऋत ध क ग्‌ = = अ [नि । द्र षः [1 इः 4 स ग्द 
वनाकर दृखरके श्राव वचन दाह थः { ह पववद द भ भ = 
[५.१ (६ क शे # । + बा 
इह सखाश ह (~ इ धा अद्खक इद्‌ जाद उद. इः रार साधर 
द साध्‌ अह्‌ {चवे चर रद था! प्रत्येष दस वयर रान < इ ५ 3१ + .& 
भ ५ प्दाह्याके न त श ~~ मचाक्री कं 
चाहता था उसे राक्चसक पास जाने यः अय 1 = शाद््वाकं साथ क्ट दः रन्ठर उन्न भय मतः 
५, 7, ४ प 


युधिष्ठिर भादयाके साथ भिक्षा करने बहर 
गये ये ¦ केवर भीमसन तथा कन्तीदेकी धरपर 
थीं ! ब्रह्मग-परिदारकी बावं द्नकर उनका इदय 
भर आख ¦! उन्होने जाकर ब्ह्मणसे कहा 
"आप सब क्यो राते है ? हम शब आपके अआथ्यः- 


मरै रहते द ! आयक दियनिपिं सखष्टायता करा 

हारः सर्द॑न्य है । आय दिन्वय ग शूर \ मै सूतम 
५, [ 

यक धुर्दे णश्च भज छकृर दडः दम 


"देखा कैल हो सकठा है ? आप सव हारे 
अतिथि है 1 अपने पाण वचानेके लिये अतिथिक्रा 
पाण ठेने-जेसा अधम हम नहीं करेगे ४ ब्राह्मणने 
प्रस्ताय अस्थीष्र किया 

कुन्तीदेवीने समद्चाया किं उनके अत्यन्त 
बलवान्‌ पुत्र भीमसेन राक्षसको मार दमे । 
ब्राह्मण किसी प्रकार मानते न थे 1 अन्तम 


षाटक सप्रथ॑म त्यः 
भरकर भीम निशित ख्लएर 3 
खाट यि खख शनक, य "सः 
युद्धम उन्न राद्ध ध्वःर्छर प्यक जगदी. 
को सद्षके छेः लिश स. (लख 


१.९ ॥ 


क, 
[ ~} [+ 
< ६६; 


कप्‌ 
्टारनतरच्क त 


९५ <. 


भ वदत ऊष 
य--व्रह्धय, श्चनरियः यश्य अर दूद्र--किसखीपर 
अ दविपच्च श्रयं ठ अपरे पराण्तक सकट 
डाखकर उस रः करना वटद्ान्‌ श्नियका 
धमे है ; ये लोग ब्रह्मम हैः निव ह ओर 
हमारे आश्रयदाता ई ! स्यी रष्वम कदाचिद्‌ 
प्राण ज्यं भी तो ठम्दासय श्गरियङखमे जन्म 
खेना साथ ही होगा । श्चजायी रुक्त द्वी अवखर- 
के लिये पुत्रको जन्म देती है ! -उ° 


५... ५ # ५ 
सः 


८२० 


(४) 
छःसलराज 


काश्ीरेरेदने कोखटषर साकरमण कर दयः था 
क्तेसख्के शंङकी चायं अर देख 
कीट उच्डं ऽखद्य इः गयी थी युद्धम 
इनकी विजय इद ¦ रणलित नरेश 
चनम भाग यये थः ठु असा उच्छ 
वियोगद्धे व्याङ्ल थी स्यैर विजयीकः 
अपनः सदयाःम महीं ३ र्यी थी । 
विज्ञये ्व॑से मत्त काद्तीनरेदः पजक 
अरहयागसं कृ इष । शर्नुल्सः स्दव्था 
समाप्त कस्वेके लिये उन्होने घोषणा 
करा क--ञो कोरूणएलको दूद्‌ 
करिणः उस सै खणौ-भुद्रा्पं पुरस्कार 
म प्रण द? 

ष ोषष्छका कोद प्रभा र्द 

। चलते लोभे अयने धामिक 

राजाको शद्के हाथमे देनेवाला अधप 
वर्ह कोद न्ट ख । 

कखला वनम भरखकते धूमने खः ¦ जटा 
बदु यर्थ । शरीर हृष्य हो गया । वे एक वनवासी 
दीखने खगे ¦ एक दिन उन्हे देखकर एक पथिकरे 
पूच्ा-“यह वन कितना बडा है १ वनसे निकटे 

तथा कोसल पर्हचनेका मागं कौन-सा ह ? 

नरेद चके ! उन्दने पुल्ा--"स्प कोशल 
क्यो ञारहेदै? 

पथिकने एदा विपित पड़ा व्यापारी ह ¦ 
माले लद नैका नदीम इव छदी 1 खव रहर 
कर भिष्ा मोगितः भटकत डो । खना है कि 
कोखलके राजा वहत उदार है । अतपव उनके पास 
जारा) 

तुम दुरसे आये हो । वनका मागं बीहङ है । 
चरो, तुम्हं वर्टोतक पर्चा आङ ।* कुछ देर सोचकर 
पथिकसे राजाने का । 

पथिकके साथ वे कारिराजकी सभाम आये । 
अब उन जखाधारीको कोद पहचानता न था । 


कादिराजने पूछा--'आप कैसे पधारे ? 












धमो रश्ति र्थतः # 


उन यहसस्ने कहा-- भ्व कोसटका राजा हू । 
से एकड्नेके छे तुमने पुरस्कार घोषितं क्या 
¦ अव्‌ ५रस्कार्की अ सौ खणेसुद्राए इस पथिक- 


५ | 
५. 
2“: 












ह 1 .1| 
क => अः { 1 ६ 
0 + ^ -14 ९. 
( क ¢ 2546441 पञ || 
¢ 4 ४ 


एकः 
+ ६ \ अ भ ~~ ५ ८ 
1. ~ 0 1, ङ. ध 
- ^, प न्येन ग (नि प वि 
: ध; ( कै [डः क 09 
1, | 1 
ी ॥ ० क ६. र ॥ ५१ च # 10 ६ 
१५ भः 1 , (14 ५. 11 ५५ 
(11114 106 
^ <” “4 ॥ /4 । १,५५८.५ (९. 
(गं 4 मी भ 


भ, 











खभ स्रः ऋ गया } खश सतं सुनकर 
फःश्तिरास अयने सिाखनसे उठे ओर 
बोखे---अहाराज ! आष-जैस धमौत्माः एरोपकार- 
निष्ठो प्रेत करनेकी अयेक्षा उसके चरणाधित 
होनेका परव कटी अधिक है ¦ यह सिदहासन अव 
आपः है । सुसे अपना अदुचर स्वीकार करनेकी 
छपा दीन्निये 


व्यापारीको सुंदर्मोणा धम प्रप्र हुआ । कोसर 
ओर काश्य उसी दिनि मिञ्रशज्य अन गये । -घुर 


(५) 
महाराज मेषवाहन 


महाराज मेघवाहन दिग्विजय करने निकरे थे । 
सभुद्रतरीय वनसे वे जा रहे थे कि उनके कानमे 
एक चीत्कार पड्ी--“मेरी रक्षा करो | को मेरे 


प्राण चाओ !' 


मदासजका रथ सेनासे अति निकट आया था। 
अतः वे खज्ग छेकर रथसे कूद पड़ । सारथिको रथ 


#-। 


+ विं श 
४ पर्ापश््ट-दनश शकह £ 
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व्ही रोके रहमेके लिये करर दवे प्रर दः अयः 
उन्होने । सधन नके भ्रीतर रक चञिडकः 

मिटा । देवीकपी एजः दहे वद थी सैर एक रद्र 
सेनापति पुरप-वदलि देनेका उचत थः : जिर ६.६४ 
द जः री थी, बही व्यक्छि चीत्छर कूर एषः सः: 


क 0, 
7१ 4 |+ क -देतरनः 
उस्म शह 
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(~) ) सद्द ठथज्याकन जते = भोभा श 
पद, स्शदुषटः दृ रन-ट 
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द ल्म न ष ग्ध न | स्वथ ¢ 
तू कम्‌ हट तुद्य श्ण स्वय सहः 
# १ 


ॐ 


दश्च दो उदङ कहं ¦ 
अधिक दद्य मि । रत = दः- 
पूवक उखर दियः--श्रसः धु खः 
है । घ्ररष्ल्ध हय था ३ इह ¦ 
देवतानं उसके रोयद्ुरु हौनेदः्‌ 
उपाय नरव दता है ! दै 
युजकी भराणरश्चाकं लिये यद देवाद्ाव्ता 
पाटन कर रहा हं । मरे धुण्यकायमे भाक्क। बच 
न्दी बनना चहेये । 


"असहाय प्राणीकः वध महाय है ! मोहान्ध 
होकर दुम इस पापम न्रुद्य धुप हो \' मष्टखमे 
कहा । 


“आपे छिये जैसा यद्‌ अयरिचिव हैः भेरा यु 
भी है । मै वु्रमादमे भ्रस्त साधारण पाणी &ः च्छु 
आप इसकी रक्षके लिय मेरे पुत्रको सुत्युके सुखम 
फक रहे हं, यह कन-सा पुण्य हे ? उस वालके 
आपका क्या बिगाड़ है ? रावर-सनापतिनं अभीतकं 
बाल देनेका श नोच नदीं रक्खा था । वह क रहा 
था--नै मौर मरे परेवारॐे कड व्याक्तेयाका जीवन 
डस बाककी रक्चापर निभर है । अपि कको 
वचनिके अरयतनमे अनेककी हत्या अपने सिर छे 
रे दै ॥ 


| भृ छ प के ४. 

ध प्यदुुडद चदु इुनन्ः-यत्यन-धय इः देड 
हू श्वा महराल्खः भर ¦ श्ट श्वय ठन रद्कर 
य्न विच्धःर कि ; दन्यः अ दाठ--“नुर्हे 

जणे, = 4 १ 
लः ऋक गी व शनी & ; प्रर क्नच्य शस 
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सुतो गत = णि =>, आ ५ धुन 1 १. ~ | रः ध्न द गक [7 तुमः 
एय नप दुष्हयर पुद्च-दलाच् त्रयः स्कः ६ तुन 
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दासानि हाथक्य ष्ट देक दिः ¦ च सुकरुट 
उटारव्लरं दटिख्यानपर पर्दुच ग्ये ¦ अरिके चयि 
६चे पुरषको उन्दने खोक दिया ओर खयं वर्ह खडे 
हेर अश्क दुका शियः › 

"य्‌ ! अपके प्राम पूसै प्रजातो रखके चयि 
अःकद्यक है ! आए यष्ट कयः कर र्दे ६ १ रजऽको 
प्रसा, यन, एरिदत्प्छ चिन्ता त्थागकर शद) यमरख्छा 
करनी चादिये--यह नीति है \ छबर-सेनाएपतिने 
सम्चानेका प्रयत्न किया । 

तुम नीतिकी बात ठीक कहते हो कितु धमै 
नीतिसे बूत शष्ठ है । मै पाणभयसे धम नदी 
त्याग सकता । तुम शद्ग उढाञ ? मेघवाहनने फिर 
सिर काया । 


महारज मेघवादमकी यय ह ! आप्‌ यन्य ह \: 
छकस-सेनापति तो कोड था ही नडः \ वर्ह तो 


७.९२ 


कका => ह श 1 (वि ० क. =. ह+ 2) ग्य 
0 | कण्वो 


। + 9 क # +) "दवय =. चतः = पा = = पः 
॥ „+ 0 क 


¬ 
9 + 1 


लोकपाल वरुण खंड ये आ्तीवौद्‌ देते इए ! 
महाराजकी धर्म-पयीक्के ल्यि उन्होने ही यह 
नाटक स्याथा) -स° 
{ ६) 
सिविजी ओर ऋह्मम 

बारह अ)रुगजेचने पिवा्जःक दिष्टी शुकाय 
भट करनेके छखिये ओर अदा प्ुचनेपर उखं उनके 
द॑द ना दिया \ देसे विभ्वाखधाती खद साथ 
दीति अपनाये विना निस्तार नह्य था ¦ शिवाडीने 
द्री वहानः किया ! बराह्यणःकः मिशन ठक 
दपि करने छे \ पक दिन स्वय तथा = -----. : 
उनके इच सम्भाजः मिखादेके योकरगे =, "4" 
द्िपकर ठे ओर आओरगजर्के नण्डसे 
निकर शये । ८, 

मार्गमे शिचाज्ञी बीमर दौ गये । 
डलके साथ उनके दो विश्वस्त सयक 
ये-तानाजी ओर येसाजी । तीव जवर 
याज्ञा करना निरापद्‌ नदी धा) 
मुरदिदाबादमे वह्कुत भ्रयत्न करनेपर इन 
गुप्वेश-धारियोका विनपयकदेव नमक 
पक ब्राह्मणे अपने य्ह आश्रय देना 
खीकार क्या । क्िवाजीको खगा किं 
खस्थ होकर याजा करने योग्य टाने 
पर्य॑प्त समय छगेमा, अतः उन्होने 
साथि्यसि आय्रह क्षिया--आप दोनों खम्भार्लीकीः 
लेकर मद्ाराष्र चङे ज्यः राज्यकम सरश्चा एवं दक 
रारन अशव्द्यक्त दै ¦ म खख होकर आग 


सधिर्योको दिवश होकर यह अदेश मालक 
पड्ए । लेकिन तानाजीने कुछ दुर जाकर येखाल्पीसे 
कहा-“आप सावधासीसे सम्भाजीको ठे जायं । 
म यदीं गु्रूपसे खामीकी देख रेख रक्खुंगा 

छच्रपति शिवाजीने अपना देश बदर रक्खा था । 
बराह्मण दिनायक्देव उन्हे गोखामी जानता था । 
वह अत्यन्त विरक्त खभावका था | माताके साथ 
रहता था । उस विद्वन्‌ ब्राह्मणने विषाह क्रिया ही 
न था) भिका द आजीविकाका साधन थी] 


दग्र ~ 1 ~=, र द्म 
1 | ¢ 


५। 
॥ 


5 - 
#@ चे 

॥ 
1: * - 


# धमं सक्तं स्थः ॐ 


ए + ऋ 


ध 1 १ | । च 
नि 
५।) 011 1, ५ ११ ॥ ५ 

५ ४ | ; 1 1 
[4 | 14. ।. | ,* 


दष प्रभुद्धि उदे दु बह भी थी } जितनेते 
एद ~> ङे न्यः 
ढः देकः ब्म, उदर्यः द्यी धिश्ा गरतिषूर खाता 


थः + उक दिः मिष्या कड धित । कशश्वणने भोलनः 
दनक स्वः तथा श्विध्ाजीकः खन्द हिया सैर 
छ शखः रई शय्य } 

छन्नपक्चि हिली खय आवः उ्यश्ययक्चतःकी 
यदह दरदः: अर्च हो ण्य } ऊने खोेदा- 
"दद्य शल यज सय ८ रसस्य श्य्‌ 
भडार क्रि बड यर्होवकः रदित पटच दी जाथ) 
दिर यष धाद प्रकट हेरेयद रथस वादशप देच 
प्रह्णको छया उदित रहने देगा 2" 


ज जः ५ 







01; 
१ | 1 १ ॥ 
1 |] + १ | ¶ ॥ [न] 
1 | | 
। ॥ ॥ | 1 ५ 


(| (| 
~+ 1 //॥1 


॥ "? ॥ १ ।| । 






अत्त छच्रपतिने ब्राह्मणसे कश्म-दावातः 
काग छेकर परः पत्र छिषखा र उसे द्दकि 
खवेषारकतो दे अनिको धिया ! एवय छख था- 
'क्िवाजी एस ब्राह्मणके घर टिका है । ए्खके खथ 
घ्राकम्‌ कड दं । ठेकिन इख श्मादे खयि उषहण- 
कोषो हजार अद्ाफिं्य दे दे । एसा नहीं करनेषर 
शिवाजी हाथ अनेवाखा नहीं है ॥ 


सूवेदार नता था कि रिषाञी बातके घनी 
है ओर उनव्य इच्छाके विरुद्ध उन्हं पड छेन! दसी 
खेर नदीं दै । शिबाजीको दिद्धी-दर्वारपं उपस्थित 
करनेपर बादशहसे पुरस्कारमे पक सूगातक मिल 
सकना सम्भ था । इसलिये दो सहश्च अरफर्या 


॥ि ए षच नकम ‰ ~ 
षज 
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हि 1 
उण लेः छ ८ ञ्च्य ८ ए, 
(खर, इन्र द -दापत्ः ्चुव्युकः ष र्य 


युद्ध ष्कते ट्स ड द इदु हनथ : 


[| 
[4 
[> 


कर शये धे > श्त कल शिर दप्यन क्र 
भद शिष्टाःक ननी 2 ल-त } त 
ष्टण्वासर्‌ हियः ; शटटेश्र = छश्च नेतः 
सिपःष्टुयः छ्य सक्तिः 


` टी तद~ 


९ - 
६ ५ 
{7 





> व दिय 
प्न्य 1 -- भः.) # तटः (+ 
दुन" ह टत अननक अपः कर चदय | 
के न न्दरिः 
खरः =. बक ॥ जर १4 {2 + ॥। ६9 सद न्क न्रौ) नन -न्रयीः 
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इरनदन् दश्च श 


४७५ 


बंगा अकारः पष्य श ` छम भुवे 
व्याकु होकर भ्गने दग्रे थे : रेटे अवेद्रएर 
भिश्च मागन उटव्यष्‌ः छथि खादः ई. नन्या 
है । व्वावय इन्यर न्द्र दिशस्व हप 
ष्क अत्यन्त टुच् फटे दिश व्क 
आया । उखन माथंनः की--“यह(शयः ! इणः ऋ 
दक हैसा दीज्यि ¦ मै ओर मेरी माता 4: £ ४ 

दिदसगरये पृद्ा--ष्यद्टि मै द्द चर रदा 


ठो शशः शरटः {` 


ट `+ 


= ग & ५७ कलिना, एव भनन्यो 


ज थे 2. ". छठ 


~ 4  , [ह ~ 
[रि द 
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न्न्य अ: क उदम ररे यः 
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< १ न = = दब््ल ल्भ ८" 4.4 ` (क 
चै, कः  । #. | क्‌ # । । व्‌ ॥ ् 
वर य ५7 उक दण; उसने य मः क्कम्‌ 
हिप ट १ {श र >= निः "मु त~ £ 
(न ; ~> 2 ष्णा ठ्न ^ | ४. + ह ह ५य्ब्‌ व 
व 1 ष ९ „ द ष ४ ~+ तः न $) = % 
च ६ न्म = ५५५ कि १२१४ 2 ५५९, । न. स्न्‌ क } 
च 
¢ पपत नी श्वः र्दा गरने 


[| अ ह ^ कन -न्न्क्त्‌ [ नोस त यवः ् यैर दकि 
सग्यवाः ; पः छन्त भोजम लगा यरे ओर मं 
ध) श आनेके भनाप्र टकर दरुणा } उस्र मेरी 
क कुम 3/1 €> त लन पक 

लदश दन्य (निकन्ि 


निदयारूागरने उसे एक रूपया दिखा । लड्क्त 
प्रस् हकर च्छः गयः 1 विद्यासागरङीकेः यहु 
डद, चख: क्यः स्यर्ण रडतीः कलु 

षे फिर वदेवान रये} उन्हंद्रेखते टी प्क 
वकने दुकानस््रे उचरकर प्रणाम किय र भयनी 


दुकानरः चलनकी पाथना ऋ ! बिदयास्छायरने जव 


क्य कि त्रे उसे नरः पहननत, नद उसके नज 
असू उमड़ पड ! उसने चिचसःरारस कुपयः पाने 
छटयः सनाय । रुप्य पाकर बह प्ठेरीवात्म 
ग्या शा) धःर-धीरं उसने भम करके अव दकान 
ष्ये खी शी । विद्यासागर उर उन्नाहित करने 
सिरि उसकी दूकानरभ गये ओर देरतक रे रहे । 
५ ‰ॐ ॐ६ 

उल शने दैभ्वरचन्द्र व्रिद्ासारार खमो उह 
र्मे थे) एक दविंन उन्हे ईटुना प्क व्यक्ति आया 
म्रौग बोला कदं दिनसे आपसे भिटनेङ्ते 
प्रयन्नये था ¦ कलकन्तेतक भटक जाया ह । 


द्विद्यासागर बोङे--देखिये, भोजन तैयार ह । 
ऋष्छ्यि, ददे भोजन कर लीजिये ¦ फिर हम दोन 
छन्त इरे ४ 
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सेवक-धमके आदं 


(१) 
न्‌ ह 
भक्त हचुमाचजा 
सुरु कपि तोहि उरिन सै नाहीं | 
-मयीदापुरुषोत्तमको यह खीकार करना पड़ा । 
सेवाकी मानो साकार प्रतिमा है--श्रीपवनकुमार । 
सीतश्लोधके ल्यि समद्र-पार करते समय जव 
ज्मन्न मैनाक पर्व॑त ऊपर उड ओर उस्ने विश्राम 
लेरनर्क [ [ भ 
कर लेनेकी प्राना की, तव हनुमानजीने उसे उत्तर 
दिया- 


राम काज कीन्हे बिनु मोहि करदा बिश्राम । 


उनका एक-एक श्वास, उनका जीवन दी जेखे 
'रामकाजग्के चि है \ प्क कथा संत-समाजम 
कही जाती है--अयोध्यामे जव मयोद्‌पुरुषोत्तम- 
का राज्याभिषेक हो गया, हयुमानज्ी वहीं रहने 
ले । उन्है तो श्रीरामकी सेवाका व्यसन ठहरा \ 
रघुनाथजीको कोद वस्तु चादिये तो हयुमानजी 
परिरेखे स्वि उपस्थित । रामजीको इछ भिय है 
चाये उसे तत्का करने खग गये 1 किसी कायैः 
किसी पदाथैके लिये संकेततक करनेकी आवद्यकता 
तह होती! सच्चे सेवकका लक्षण ही है 
कि वह सेव्यके चित्तकी बात जान छिया करता है । 
बह समद्चता है कि मेरे खामीको कव कया चाद्ये 
योर कब क्ष्या प्रिय रगेगा । 


हलुमानजीकी तत्परताका परिणाम यह हुभा किं 
भरतादि भदयोको भी प्रसुकी कोर सेवा पाप होना 
कटिन दहो गया 1 सव उत्सुक रहते थे कि उन्हं कुछ 
तो सेवाका अवसर मिङे; कितु हयुमान्‌ जब रिथिर 
ह, तब तो) अतः सवने मिलकर गुप्त 
मन्त्रणा की, पक योजना बनायी ओर श्रीजानकीजी- 
को अपनी ओर मिलाकर उनके माध्यमसे उस 
योजनापर श्रीरामजीकी खीङृति ठे टी \ 

हनुमान्‌ज्ीको कु पता नर्हौ था । वे सरयु 
खान करके प्रभुके समीप ज्ञाने रगे तो रोक दिये 
गये--'सनो हनुमान्‌ ! महाराजाधिराजकी सेवा 
स्यख्यवस्थित होनी चादिये । भजसे सेवाका प्रत्येक 


कार्यं विभाजित कर दिया गया है। प्रभुने इस 
व्यवस्थाको खीकूति देदीदहै। जिसके लये जव 
जो सेवा निश्चित है, वही वह सेवा करेगा । 


'परमुने श्वीरूति दे दी है तो उसमे कना क्या 
दै ।› हनुमानजी वोखे । व्ह व्यवस्था वता दीजिये । 
अपने भागकी सेवा मै करता रर्हगा 1 


सेवाकी सूची खना दी गयी । उसमे हयमानजी- 
का की नाम नहीं था उनक्तो कोई सेवा दी नही 
गयी थी; क्योकि कोद सेवा पेसी वची ही नहीं थीः 
जो हयुमानको दी जाय ! खची सुनकर बोटे-- 
“इससे जो सेवा बच गयी, वह्‌ मेरी 


ष, वह आपकी )' सब सोचते थे कि सेवा 
तो अब कोद वची दी नदीं है। 

"प्रसुकी खीकृति मिनी चाहिये ! पूरी सचीपर 
खीङृति मिठी तो इस व्यवस्थापर भी तो खीकृति 
चाहिये । हुमान्‌जीने बत प्रभुकी स्वीकृति टेकर 
पक्की कराली) 


“प्रमुको जव जम्हादई अयेगी, तब उनके सामने 
चुटकी वजानेकी सेवा मेरी !'ह चुमानने जव काः सब 
चौक गये । इस सेवापर तो किसीका ध्यान गया ही 
नर्ही था । ठेकिन अव तो खीङृति मिल चुकी प्रसुकौ । 
राजसभामे प्रथुके चरणके समीप उनके श्रीमुखकी 
ओर नेत्र ख्गाये हय॒मान्‌जी दिनभर वेट रहे । रात्रि 
हुई, प्रभु अन्तःपुरे पधारे ओर हलुमानूजी पीडे 
पीडे चङे । द्वारपर योक दिये ग्येतो हर आये । 


यह कया हुआ १ ओरामजीका तो मुख ही 

सुला रह गया । वे न बोठते है न संकेत करते हैः 
४० २५ १७ 

मुख सखोठे वेढे है । जानकीजी ग्याङ्ल हुई 1 
माताओंको, भाद्याको समाचार मिखा । सव 
व्याकु किखीको कु सृ चता नदीं । अन्तम गुरु 
वसिष्ठ बुराये गये ! महर्षिने आकर इधर-उधर देखा 
ओर पूा--"ह यमान्‌ कषां ह £ 


दढा गया तो राज्ञसदनके पक कंगुरेपर बेठे 
दोनों हाथोसे चुखकी बजाये जा रदे दै ओर नेसे 
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अश्रु द्र रहे है, द्ासीरका रोम-रेम खडा रै । 
मुखस गद्धद खरम कीतंन चट रहा हे---श्रीरःम्‌ 
जय राम जय जय राम! 

"आपका गुरूदेव वख रह हँ !: हातुच्नकुःमारन्‌ मारने 


क्हातो उठ खड हुए । चुरी वजात इष ह 
नीचे पचे । 


'आप यह क्या कर रहे ह? महपिने पु्ा। 

'प्रञुको अग्ाई आये दो टकी वजनेकी मेरी 
सेवा है ! दलमान्‌जीने कय ¦ “सुद्धे अन्दःषुरमे आने 
से रोक दिया गया । अव उम्टारका क्या छिच्छन, 
क्व आ जाय 1 इसलिये मै चुखकी वरावर वजा रहा 
ह" जिससे अपनी सेवासे वश्चिद न रह जाड ।' 


(त॒म चुटकी बरावर वजा रदे होः इसखिये 
श्रीरामको तुम्दारी यह सेवा स्वीकार करनेके खये 
वरावर ज॒म्भण मुद्रा रहदा एड रदा हे \° महर्थिने 
रोगका निदान कर दिया। "अव छ्फा करके 
इसे वंद्‌ करदो, 

हनुमानजीने चुखकी बंद क्प तो प्रथने मुख 
वद्‌ कर लिया ! अव पवनकुमारने कदा-“्तो में 
यहीं प्रभुके सामने बेट 2 ओर सदा सर्वच प्रमुके 
सामने ही जव-जव प्रमु जाये तव उनके ्रीसुखलको 
देखता हुआ साथ वना रहः क्योकि प्रभुको अम्हाड 
कव अयेगी, इसका तो कोई निश्चित समय है नदीं 


प्रमुने धीरेसे शरीजानकौजीकी ओर देखा । 
£ क, क | क्थ 

तात्पर्यं यह था कि "ओर करो सेवाका विभाजन ! 

हयमान्को सेवा-बश्चित करनेकी चेष्ठका सुफल 
देख लखिया ? 

"यह्‌ सच रहने दो \ महिं विष्ठने व्यवस्था 

५ = त्‌ स. 9 

दे दी! (तुम ञेसे पिङे सेवाकरतेथे'वेसेही 
करते रहो ।' 

अव भला, गुरुदेवकी न्यवस्थाके विरुद्ध कोई 

क्या कह सकता था 1 उनका अदेश तो सवोंपरि है । 

"--छ° 





२) 
अचं सेवके मूनिमान्‌ चस्य श्रहरुमन्‌नी 


हययान सन ररह चड्भाःरः (चद. राय उरन्‌ अदुरसः 


शओिरिञः द सु प्रति 3 44 = नवकः ¡ दर व्रर्‌ परख गज छम्ड र न्‌ ४ 


सादये, हम कुछ क्षणक दिय भगवान्‌के 
यनन्य चरणादुयिः सचक-थे श्ीहयुमःनजीकः 
आदह्तीमयं पादन चरिजक्त अवसाकन कर ! प्रस्तुत 
दद्य उस समयक है, रद भगवान्‌ धीरामचन्द्रजी 
उपने भःश्या तथा पिय सेवक भीहमूमानजीक सङ्क 
अमरादैम विध्राम्कः हतं पधार ह ¦ उपवनम 


पर्टचकर भीभरतदखाटने अपनः पीतरःस्वर ज्मःनपर 


विद्धा शियः, भ्रु उसपर विरा ओर समी भां 
उनकरि सेवम निरत दो गये ¦ सीने प्सुक्ी 


पाकी सेवक काये-खस्पादन प्रःरम्म क्रियाः क्तु 
पवन्त ते पक असामान्य सेवकः हरे न › अतः 
इन्टोनि रसे का्यकः चयन्‌ किया, जिस्म चत तथा 


भगवान्‌ दोनांकी सेवाका सयोग खभ होता रदे \ 


यदी है इलदे चरिजकी विशेषतः ! रोक स्वासे 
खकेठे प्रभु सुख पा रे है, पर इनकरि सेवा समस्त 
व्यक्तियोके अनुपाणित कर रही निस्न 
चोपाद्यां उक्त कथनकी प्रामाणिकताके चयि पयत 
हागी- 

हरन सकर श्रम प्रथु श्रम परदे । गए अदौ सीत अर्वरादं ॥ 
भरत उीन्ह निज बसन इसा ! वेढे प्रभु सेदि च भाद ॥ 
मारुतसुत तव आर्त करद । पुरुक बपुष रोचन जर भरद ॥ 


इ्टाने भगवान्के पः! इछटनेक्म कायं चुना? 
जिखसे इनकी सवा सवके मिरुती रहे । 

मानसम चार पाच भरीरुखनसखटः श्रीभरतखादः 
श्रीहचुमतलार ओर भगवान्‌ भीरशंकर प्रभुके मदान्‌ 
सेवकौमे भिने जाते है ! इसका निणेय खयं भगवान्‌ 
हंकरने हयी क्रिया है ¦ वे ओरंको भक्त तो अवद्य 
मानते दहै, पर दयुमानके समान (भाग्यवान्‌ भक्तः 
ओर किसखीको नदी वताते । इखका प्रधान कारणं 
हे कि खयं भ्रमु दथा जगज्जननी मां जानकीने 


्ुमानूजीको जितना स्लेद दिया ओर हृद्यके 











वर्तकः शायद्‌ ओर कोड पर्टुच 
ह । वाटिकाम रखी सीताम खाजत 
दपए जव हनुमायद्री अशोक-वादिकमे मकि 
समध्च उपन्थित दाने है ओर प्रसु-कथाकर 
माध्यम अपनः परिचय देकर आपनकः धभुक्ा दास 
प्रमाणित कर देन द, तव देव-दुटंभ क उस 











1 

भ॒ माकि 
दुम अनश्रदक्त प्रा क्ररन हः जिसको प्राप्त कर खनकः 
पश्चात्‌ सृण कोड चीज एसी रह नटा जालः जीव 
न्िसक्टी ऋमना व्र) या तासारा श्र द उनक्ष 
संनान है, सवपर उना अमत्य ओर स्नेह 


समस्पमे ही रहता है च्चति उच्छा विदाप भरिषप्‌ 
पुण चचन पयनयुच्कः भ 








रति उनक अतिद्ाय स्नेह 
क्ती प्रगादना अर यसीमतश्च परिचय देता द| 


# 


आमिष दन्द रामप्रिय नानः ¦ होहु ततत बल सील निधाना 
बहुत रघुनायक छोट ॥ 


५. 


भजर अमर युननिधि सुनहोहू । करहु 

! निभेर प्रम मगन हनुमाना ॥ 
गवि प्र सोसा । बोला बचन जोरि छर कीसा ॥ 
अव कृतङ्कन्य नय म माता । जसिष तव अमोघ विख्याता ४ 





दस प्रकार पक ही साथ प्रसु-पमः शीर तथा 
गुणनिधान पवं अजर-अमर दानकी दिव्य अमोघ 
आस्तीसस विभूषितकर मौनि मानां स्नहवद्य सभी 
कछ दे द्विया ! मक्त वात्सल्य यर्दा उमड़ा इभा 
दिखायी पडता है ओर उस उमड़ इय स्नेह-समुद्र- 
की इतनी निकदता प्राक्च करनवालकं समान वास्तव 


†र मदान्‌ हदा हं कदा सकच्छता ) 


॥. 


क्र {स्थानक परचय ओर चडामण 
र प्रथु खोरि दिस सीताका संवाद 
पाम लये अति विहृल हौ रदे है जर सीताकी 
स्वनि व्याक्ट, मौन ह्ाक्र वेदे निर्निमेष भावसे 
पृथ्वीका दख रदं ह ! उसी समय श्रीहसमान्‌ जीका 
स्ागमन हना हं | श्राजास्ववतजीस सीता-खाजष्टी 
चर खग जाना दं) जव प्र हदमानजीको देखते 
ही इदयस ख्गाखत हं ¡ कऋपिनायक् उनको सारे 
समाचार सनात है । उस समय प्रम-विद्ल होकर 

म आहसुमान्‌जीक्ये बह प्रमपूणं व्यवहारा ष्टान 


















का कि ज म ण उन कण क त ण प 


+ धमां गश्चति रक्षितः # 


त म अः पित = ण म ति का व 


(क) 


क्रत द्रं, जा दायदं धन्य किरीकः परार वहा दता) 
भगव्रान्‌ कहत 


सुद क्रि लोड समन उपयच्छ री! नरि कोड खुर नर सुनि तलुधारी। 
परति उपश्छार करौ का तोरा ! सनद्ुख दयोद् न सकद सन रोर) 
सुदु खुत तदि उरि सँ नीं । देखें रि विचार मन साहं । 


पुनि पुनि कपिदि चितव सुरत्राता । स्ये चन नीर दुख्कं अति गाता \ 


श्राहयमान्‌जा धम-तव्याङ्कट इ वर्क चर्मः 


ऋ, 


गिर जान हं ओर पिर क्तिनी खतकतः वतेते 
ह्‌ दद्धनीय है । 
सनि ग्रु वचन विख सुख गात हरषि दयुमत । 


चरन परेड ग्रेमाक्ल त्राहि अहि भगवत ४ 


४: र 


4 { 


क, 


वार्‌ वार प्रयु चह उवः । मेम सरन देहे उञ न भावा # 
प्रथु कर पंन कपि ॐ सीखा । सुभिरिसो दसा मगन गोरीसा १ 
सावधान मन्‌ रि पुनि संर ¦ खमे छन कृथा अति सुंदर ॥ 


भक्त हुमान्‌ भगवान्‌के चर णापर प्रेमविह्वलः 
अवस्थाय पड है ओर उसी हाटतमे पड़ रहना 
पसंद करते हैः क्योकि थुक उखनेपर भी वे उठते 
नर्द है ! उद भीतो कैसे ? जीवके लिये खचञ्युच 
ही वह घड़ी अत्यन्त महस्वकी होती है, जव उसके 
भिरनेपर कोई उसे उडानेवाख् होता दै । साधारण 
सदायकको पाकर भी हम उसको अति उपकारी 
मानते हैः कितु जिखे भगवान्‌ सवयं अपने हाथ 
फःटाच्छर उखानेक्ने प्रस्तुत ह, उससे बङ्ध भाग्यवान्‌ 
व्यक्ति ओर हो दी कौन सकता है ? हयुमानजीका 
मस्तक भगवान्के चरणोपर है ओर श्रभुका कल्याण- 
मय कर-कमर उनके सौभाभ्यराली रीर्षपर ! 
भक्त तथा भगवान्‌के इस अनन्यविटश्चण पेम- 
व्यवहारको देखकर जगदगुरु वुद्धिविद्षारदः 
भूतभावन भगवान्‌ शंकरः जो घुके अनन्य प्रेमी हैँ 
ओर निरन्तर उन्हीके शुणगानमे रत रहते है, 
मग्न हो जतत है 1 उन्हं आत्म-विस्यृति-खी हयो 
जाती है ओर कथाच्ा प्रवाह खक जाता है । 
म पार्वती देखती है चति इस विभोर अवस्थासे इनका 
अपने-गाप जगना असम्भव है, तव वे जगाती है । 


ध्यानमुद्रा द्रूखनेपर उन्हे ख्या आता ह 


क 


होकर पुनः कथा भारस्भ 
। गिरनेके बाद्‌ किर घु 


ओर वे सावधान 
करते हँ \ अस्तु 





भर नकम क न 
निम म म क इ > ~ 
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स" 15-73 पृनत्यव्छरर प १ 
ग्न व्टनोकन्प्र्‌ दहु रच उद ददन 
है णण पड ॥ [१ 

3 +» 


# , प | भ 
न्वा (“कीना (1 [र क मन्य) | उष्मपाः न्क 
2 दत पद्व उद्‌. र्न 


क न 
क । च कक 
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< ५० ९ ५.०५०६१ ८६ च 1 <. ए“ = च 2 |+ द 
# 1 
न न्वा # | [प्ण श्ण, [किय 
क 1 वृण ऋ-+ न 
| ~~] ( ॥ कि वि 
< वा दन ज क्कः (नरद्द्ध "पद्‌ (ददार 
क । ; [५ च ट 
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च = कदन 2 
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{ & 
५ वि ५ 
ग्य्सा {९५ ९ 
न #- (ष्पे दः णिक ज ध र 
"नट दाक लिद्धारक द्र्दजेपर द्ध्य 
पडत = 27 ५ अश्न द्द = र्हा २ सस्त नि 1 भिश्च 
८4 ~! 2६." <. स्वर ख । ट ह > ०२८५ ५ जव 
छ, व, | च) | क # 
[16 नृल्द्त् न्क श = क -{ = {वषः धशधवृद्धस 9 
श्टनन्दुन उटवन दिद्छस धेधवचन्‌ करते हष 
रावान्‌ ष ष्‌ - वने [7 "न ह (| ध च गा -‡- १, 
कान्‌ बुद्धवा ध्यान अछ (क्श ¦ स्छनन्द्ुक् 
द्दय वरद्ध सु # ह त ४ च ^ 
2 यन पुरं ग ५१ उन्हुःन (नवद्‌ (द्वध 
1 अ च इद्र र ्लथसत = ि 
पक स्मस्द {दृः दरः स्व्छालथस्तदै! टम 
ष म 
पृष्टस टङ्य-तड्पकर ङपथपर अन्यदारर्कः यःचदः 
क्र रह हः छम दरर्थि मास भार रद नायद्ं 
दस्टुञ्ं 1. अ र ननी भ = अस्थमा क 0) की, नायं र 
दस्तु अनः ह्‌ दल्य है ! दट अ{रयमाचं देय 
॥ ौ १ १ & ५ १ 
॥ रिद नो ॥,3। षर सुखयः = (+य + १६ द्द 4 चे 
है ¦ द्यु स्मेर सुखसरस् नंया नत्व डो रहः है । 
५ [३ 


1. 


२ 
॥ म) ण-न ष न र क ट न म ४ ददर 
च प्रच्छ पण पएटदजा रेह; कठोर हदय 
द्य सदे व म्ल ४० रदस्य दूर ~> है 
अ-<यनसःध्वयार जद यादप र (खा 83 
॥ १ 2. ए 04 स्धेयी 
करि जनत अन्न ट्ट छेयी ! 


न्ह 
ऋध 


अकसर दचकः उदयत्य पृद्छ । 


र 
५ 


सय है 
क, 


घ्यानन्ददे 


"उर हैः श्पगतने नन्दक समाधान क्य ! 
धमेधवचनपरे सभ्मिदित न्यवसएयियौकी मण्डने 
वहाः वतना अररस्नं क्रयः ¦ किसने क & 
हमरे खलिद्धन ओर गोदाम अन्न नही हः 
किसीने दात वसः कि श्रावस्ती-दस्छी दिरःट 
नगरी घर-घर अन्नकी पू करना असम्भव है । 

"छ्य इस भयंङर दुर्भिश्चसे जनच्ाण करनेवाला 
श्रावस्तीम कोई मशणी हीं रह गया ?' हास्ताने 
चिन्ता प्रकट की | 


द्धै बह भराणी महं म आपकी यान्नारे जन- 








¢ 


#॥ 1 ॥।)। 
न व ~ + ~ य [नि = मते न ॥न्न टच 
"छम श स्र सुल. ~~ = रन्‌ "~य 
दर ५ अ 
॥ 
अर च ; 


क) 


८ ^~ ५ 

¢ ्दस्ं ध ~ व 94 9 ५ "कृ त ~ च 

ह| 4 , =+ ~ । (त (ध ~, < 4 <न "~ 2 : ˆ 4 जय 
( क्न्य 
ऋष्‌ 
॥ | 


४ । 


अण को कव) 
द्यकम्‌ डे = शधि ग क-, च्छ "पणवानक > 7, 1 1 ०, 0 । [7 "न्व षयो = 
८ ११. = 4*र < ०, च, ~^ म + 4८, ६4, 4. "~र. 


र ५, = क क 


५ 
पड ¦ नधर-नेदप्सयःकः 
(मदेप 
उससः ्च्ा-प्टन 

#॥ | [द्‌ क 
रद पड़त न 4 (र र "६ - {~ 3 की 
द रद! प्क अन्ध प्रदः स्रक्‌ (ख्य 


५ 


9 क, क क प ० -दम्दःस ५ 

(4 न्भ उस यद्ध -द रिषो स्य क्न ॥ रन 
दम उसद पष्प. जन्-सन्‌(-ादनच ~र 
के # य्‌ के 


+ (र क 
डःकर दर्रे ख ! सथिव्णरे अच्वलश्रस्त एाथिदाक 
क ऋ # | 


पप ५ न्स न्प ननू ~~ 77 | रर रैः 
श्ट ४५९९५ 47. ८५ {0 । ९३९६ ष्र्‌ 
यहामासरे ॥ ध्ःवस्दकी र प्र (क सीम भ „^ प 
सदाम ्ःवस्दको खोमा छड ई } उस्नं 
क | भ 


1 
दीन-दुद्ियःवठी सेदा ओर देयिच्येव्ये परिचर तथा 
छशरपप्य अपने उनका सदुपयाम्‌ कयः ¦! आद्यौ 
खोक धी उधियः } उरून निष्काम जनसवा- 
तक्म उज्दय साधना र ! --रा० 
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कपटे दण पहनते ध ओर खमय-समययपर 
शरीन-द्खियाक सहायताक्ते द्यि उस वेच दिकः 
करते थे ! कभी-कभी तो अषद्यकता पड्नेपर 
अपने-भापको मी क्छ सम्यक लिये वेचक 
गरी्वोकी सद्ायता करते थे 
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एक समयकी वात है 1 उन्ह फटे-हार देख- 
कर उनके मित्रको बड़ा आश्चयं इञ । 

"भाई ! आपको नंगा ओर भूखा रहनेके लये 
कौन विवा कर दिया करतः है १ आपने यह कैसा 
वेश वना रक्खा है ? उनके मिञकी जिक्ञासा थी 


'यह चात पृनेकी नही, समञ्चनेकी है 1 दीन- 
दुखी असहाय प्राणिर्योकी विपतच्तिसे रद्वा करना 
वहत वड़ी मानवता है 1 मानवक भ्रति मानदका 
पवि्न धर्मं है यह ! म विना उनकी सहायता 
कयि रह ही नही पाता । जवतक मेँ उन्हे सुखी 
ओर संतु नहीं देख छता, तवतक मेरा 
मन अत्यन्त अशान्त रहता है ! मेरे धमे्न्थका 
मुञ्चे यह आदेशा है ॐ अपना सव कुछ वेचकर भी 
गरीव भौर असहायोकी सेवा करनी चाहिये । 
म्चे ठेखा करनेमे बड़ी शान्ति मिरुती है! महात्मा 
सेरापियोने मि्नका समएधान्‌ किया 1 

नै आपके विचा्सेकी सराहना करता हं । 
मै आपका वह ध्म-्रन्थ देखना चाहता ईः जिस- 
ते आपको निष्काम सेवाका परमोच्छृष्र भाव प्रदान 
किया है 1" मिञ्रकी उत्सुकतः थी । 


'्भाई ! असहायो ओर गरीवोंकी सेवा तथा 
सहायताक्े ट्य मैने उसको भी वेच दिया दै । 
जो प्रन्थ सेवाके टल्यि साय वस्तु वेच देने- 
का आदेदा देता हैः पासमे छु न रहनेपर समय 
अनेपर उसे वेच देनेग आपत्ति ही क्या हो सकती 
है 1 उसकी सवसे वड़ी उपयोगिता यह है कि 
वह दुसखररोके काम आ जाय ओर सवसे बड़ खाभ- 
कीचात तो यह है किं जिखके पास वह श्रन्थ 
रहेगा, उसे भी परोपकार ओर सेवाका पवि ज्ञान 
मिलेगा, उसके जीवनम सद्गुणोका विकास होगा ।" 


[1 न 


संत सेरापियोने मित्रको सेवाका पवित्र आदश 


वताया । ==~&9 
(५) 
(~. सेवक (९ ¢ ^€ 
निष्काम सेवाके पथित्र अदश-दुन्यमूतिं 
सत्‌ फ्रान्सिस 


संत फ़ान्सिस मध्यकालीन यूरोपमे सत्यनिष्ठ 
। -8 
दैन्यभ्रियता, निष्कामसेवा, त्याग भौर धयाके 


मूर्तिमान्‌ सज्ञीव उदाहरण ये । उन्होने इखटीके 
असिखाई नगरमे सन्‌ ११८२ ई०्मे जन्म लिया था। 
उनका परिवार बड़ा खी ओर समृद्ध था पर उन्ह 
इस वातावरणमे वास्तविक आत्मरान्तिका दरोन 
नी इआ । दीनताका जीवन अपनाकर सत्पथपर 
चलना उन्न अपना कर्तव्य समञ्चा । उन्हे असिसाईं 
नगरमे भिक्षा गते देख रोग उनको अपमानित 
करते ये, कुनत्तेकी तरह दुरदुराते थे । का करते थे 
कि ह्म नदीं आती, वंडे धरके होकर मोगते हो ? 
पर फरान्खिस्ने किसी भी कीमतपर अपनी 
जीवनसङ्किनी-दीनता-रमणीका परित्याग नी 
किया 

निस्संदेह दीनता उनकी जन्मजात सम्पत्ति 
थी 1 अपने स्यि कुड भी शेष न रखकर परमात्मापर 
पूणं निर्भर हो जाना दैन्यका उच्चतम रूप है । 
द्स्दरि-नारायणकी सेवासे आत्मगत द्व्य पुण्र होता 
है । ान्सिसके विरक्त जीवनके पहरेकी एक घटना 
है । उस समय भी वे उदारता ओर दानशीरतामे 
सबसे आगे थे 1 कोई भिखारी उनके सामनेसे खाली 
हाथ नहीं जा पाता था ! एक समय वे अपनी रेशमी 
कपडेकी दुकानपर बेटे हप थे । उनके पिता दूकानके 
भीतर ये । फ़्ान्सिस पक धनी ग्राहकसे वाते कर 
रहे थे कि अचानक दुकानके सामने पक भिखारी 
दीख पड़ा 1 वात उश्च रहनेके कारण फान्सिसको 
उसका ख्यार्‌ नहीं रह गया, बह चखा गया । 


(कितना भयानक पाप हो गया मुद्चसे (' वे 
दुकान छोडकर भिखारीकी खोजमं निकल पड़ । 
दुकानपर टाखकी सस्पत्ति थी, खुटी पड़ी रह 
गयी । चिन्ता तो थी भिखारीकी । 


आखिर भिखारीको ंढकर बड़ी नस्र भाषामे उससे 
(4 ् भूः ४६ अ. 
कहा-“भेया ! मुश्चसे बड़ी भूर दो गयी । रुपये-पेसेका 
सोदादहीणेखा है कि आदमी उसमे उलद्चकर अधा 
हो ज्ञाता है 1 आपने मुञ्चे सेवाका अवसर दिया ओर 
म चूक गय। ।' फ़रान्सिसने अपने पासके सारे रुपये 
उसे दे दिये ओर कोट पहना शिया । 


प़्ान्खिसने संतोषकी सोसि खी, दरिद्रनारायण- 
की निष्काम सेवासे बे धन्य द्यो उदे । 





# सेवक -धमेके दश्च # 


संत फ़ान्सिसकी पक उपाधि है--“कोदिर्याक 
भाई !' पक समय च घाडेपर सवार हकर अपनी 
राफाम जा रदे थे ! थोडी दरपर सङ्कर उन्हं एकत 
कोटी दीख पडा | उन्ह पहच्राननमे दर न ख्य 
क््याकि कोडियच्छे उन धिना विद्िप्र कपडः पडलद। 
पडता थाः जिससे खोग न्ह दरस दी पहचानकर 
दुसरा रास्ता पकड टे! संत प्रान्सिसन धाडइन्धः 
मोडना चाहा; पर उलक्ता दुयापरुणे कःय हृद्य 
हाहाकार कर उखा कि पसा करन पाय है \ कोद भी 
अपना ही भाई है! जईने भई द्ी हैः पतिर उससे 
घुष करना, उसकी सवासे विमुख होनः अधमे है । 
फान्सिस चख पड कोदीकी ओर ! निकटः अनेकः 
साहस नदी हेता धपः कोदीकः चसा विदधत था 
अङ्ग-परत्यङ्ग ए भ्ये थः करदे सङा रक्त निकर 
राथा ता कीस पीव चु रदा था} मचादस 
भयानक दर्मन्ध आ रही थी } संत फान्सिस उसके 
सामने खड थे, देख रह थे } मनने समञ्याया कि इसे 
सदायता चाहिये ! संतने अपने सरे एसे कोदीके 
सामने डा दिये ! चल्नेवाटे ही थः घोडा मुड़ ही 
खुका था किः हदयने धिक्कारा-भादके प्रति पसा 
व्यवहार उचित नही कदा जा सकता ¦ इस पंस्कां 
आवद्यकतः नहीं है । यह सेवाका भूखा है--अङ्ग- 
प्रत्य्गमै भयानक पीड़ा है, कोमल अॐगुलि्याका 
स्परे चाहता दै यह । 

प्ान्सिस अपने आपको नही सोक सके । धाडसे 
उतर पड़ । 

परैया ! आपने सन्ने अपने सेचाच्तका ज्ञान करा 
दिया । न भूल गया था ¦ आपने कितना वड़ा उपकार 
करिया सेय ! प्छर्सिसने कोदीक्ा हाथ पकड्क्र 
चुम चिया 1 उसके अङ्ग भ्रतयज्ग सहलाकर _ अपनी 
कोमल अंगुटियोको पवित्र कर छिया } कोटीके धाव 
उनकी सेवा एेसे दीख पड़ मानो व अद्धतस साच 
गये हौ । संत फन्सिसकी निष्काम सवा-भावना 
कितनी पवि थी ! *कोट्याके भद्रः नाम उनकं 
लिये कितना साथेक हे ! --रा 

(६) 
राटौरशुर दुमोदास 
जोधपुरनरेश महाराज जसवन्तखिहने सुग 
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वादृर्तहकी सत्ता सरश्चित रखनेम कितना याग 
दिया; इस इतिहःसक्तार जानत हैः क्ति उन्ह 
परमहितेपीकः जद ख्तवतस हा गाः तव बादशाह 
ओःरपजवन उनके अवय दत्र अक्तीतसदका 
उत्तराधिक्र अस्वीक्र कर {दयः ¦ 


आैररजवने जसवन्य सिहकत दीवान सद्ाकरण- 
कः वीर पु दुर्गादासक्धः आढ हजार खणेमुद्रःभ- 
क्त उन्क्च इसद्धियि दना चाद कि च विधव 
महारानी तथा नन्द्‌ राजङ्मःरकी र्चा हट 
जार्यं ¦! दगदासकी तख्वारन वादद्छह की स्यानक 
दयुरताच्छ व्यथं कर दिया था भौर उस रःङीर- 
दुर्य खाद्विभक्तिक सन्मुख यह कूटः प्रयत्न भी 
व्यथं रहा ¦ 
राजक्रुःप्रार अजादतसह्‌ दिस्त्या अ जाय । 
इगद्री इन्तजाममं उनक्मे दिश्चा भर परन्‌ हमा! 
मरमजव सपन भाशया चथा पितातक्स जो 
व्यवहार कर चुकष था, उस इखत हुए उसी 
इस घादणापर राजपूत सरदार केस विश्वास 
करत ? कुमार अजात खिद्‌ दुगाद्ाख क दख-र्ख- 
म खर्वित रहे, पडे ओर वड इ ¦ दुगोद्सन 
उन्है अपने पराक्रमस मवाडक्रा अधिपति वन्यया! 


दगोदास वड कखर सरक्चक थ | वारख्क 
अजीतसिह परिश्रमीः स्यायपरपयण ह! आर उनम 
विखासिताः प्रमाद्‌-जेसे कोई दुरं न आये--इस 
विषयमे वे बहत सावधान रहत थे ¦ {सहासन प्रा 
करनके पश्चात्‌ पक दिन राजसभाम अज्ीतःसखहने 
उनसे कहा--आपने मेरा अभिभावक वनक्रर 
मुञ्चे इतने दुःख दिय, मरी इतनी ताडना कं कं 
उस सोचकर युद्ध अभी क्णदतादहं ¦ उस 
कोर व्यवहारके श्टेये मे आपकर दण्ड दुगा । 
मिद्धीका करवा ङेकर जाधयुरकी गखियमि निक्ष 
मणिये " 

"जो आक्ञा ! पूरी राजसमभाम सन्ना छा 
गया था 1 जिस श्युरके नामस दिल्टीका बादशाह 
क्मौपता है, जिसने प्राणपर खेरुकर अजीत सिहकी 
प्राणरक्षा की ओर उन्ह इस योग्य वनप्याः उसे 
यद्‌ दण्ड ? ठेकरिन दुगोदासकी भोपर वरः नरी 
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पड़ा 1 उन्होने खिर द्ुककर राजाज्ञा स्वीकार 
कर ठी) 

थोडे ही दिन कते थे कि महाज खज्गीत- 
सिह धोडपर वेर नार धुमने निचले 1 स्पथमे 
अनेक सरदार थेः सेनिच्छ ये } उन्दने देरटा कि 
एक धनीके रपर हाथमे पटा करवा छिये 
दु्मादासख श्वंड्‌ ह ! उनके रासैरपर फटे वल 
है । महाराजने घोड़ः रोककर पृष्छा--“सआप प्रसन् 


४ 
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दुग्मेद्धसने हष्थ अेडकर कहा-“वह्ुत प्रसन्न 
ह! रजधानीमरे प्रजा सखुद्ध है! खग उन्म 
व्य पहिले अच्छे पाचोमै उत्तम 
भजन करत ह । मेरे ल्व इससे वड़ा परखन्नता- 
का कारण दरया कयः ह्यो सकता है ? इससे 
क्वा होता है कि मेरे शरीरपर चिथड है, मेरे 
पाख पटा करवा है ? भुद्चे कभी भोजन भिता 

ओर कभी नहीं मिक्ता ? यदि मैने आपके 
वचपनमे कठोर नियन्जण्पमै च रक्खा होता तो 
आज मै इस सस्ययखके भवनके खामीकी अपेक्षः 
अधिक सस्पन्न होता; कितु उख द्मे राजथानी- 
की यह प्रजा उख अवस्थाम हदोतीः जिसमे आज 
क, 

"आप मेरे पित्पके समान दहै । म्चे श्चमा 
करं { महाराज अजीतसिह धोडेपरसे क्रूद्‌ पडे 1 
अपने उभिभावककः दाथ पकड्कर उनके खाथ 
वे पदर दी राजभवन भये । --ख° 

(७) 
सयमराय 


खतन्ञ॒ भारतके अन्तिम रहिदुनरेश प्रथ्वी- 
राज चौहान युद्धभूमिभे मूछित पडे थे । उनक्छा 
रीर धार्वासे श्चत-विक्षत हो रहा था । चारो ओर 
दावः कटे-फटे अङ्ग तथा धायर सैनिकोका क्रन्दन 
गूज रहय था 1 युद्ध करती सेना पीछे हट चुकी 
थी । सैकड़ों गीध युद्धभूमिमे उतर आये थे ओर 
अपना पेट भरनेमे रग गये थे उनके लिये मरे ओर 
भरनेको पड़, अधेजीवित वरावर थे । इन गीधोका 
एक छुंड पृथ्वीराजकी ओर वठ्‌ रहा था । 


3 


‰ धम र्हि रक्तः # 


चृथ्वी रजके अङ्गरश्चक संयमरष्य उनसे थोडी 
ही दुरपर पड़ थे) वे शुत वी थे, कितु इवमे 
धाय थे कि उशके लिये खिखकनः भी असस्भव्‌ 
था ¦ गीधोको चुथ्वीशङव्व ओर ठढृते देखकर 
उनके मनम आया- श्न अङ्धरश्छक हः जीवित ह 
ओर मेर देखते उख अङ्गको गीध नोचं ते मुच 
धिद्कार है 
तख्वार पाश्च वड़ी थी । संयमराथने उड च्या 
उसे ओौर अपने हाथसे अपने शछसरक्रा मांस दुकड- 
कड काडकर गीधोकी ओर प्ठेकने खमे \ गीध इनं 
मांसके टुकडंको शनम छग गये । 
पृथ्वीराजक्छे सैनिक राको न पा्छर द्ठ्ने 
निकरे । पथ्वीराज भिर गये? वचा स्यि गये । 
संयमराय भी भिक गये, छतु तवतक सुत्युके 
पाख पर्हुच चुके थे । उनका शरीर भटे वचाया 
न जा सका, उनकी उजञ्ञ्वर कीतिं तो अमर दे! 
== © 
॥ ह ) (क 
का यह आदुश् 


समथ खामी रामदाखजी वद्ध हो गयेये। 
उनके सुखमे पक भी दति बेदी रहा था । ठेकिन 
प्रसाद्‌ ठेनेके पश्यात्‌ पान श्टालेको उनको पुराना 
अभ्यास था । अव उन्हे पनवद्धेम द्रूटकर पान दिया 
जाता था 1 एक दिनि पानम चुन्य अधिक हो गयः । 
उसे खनेसे श्रीखमर्थैके अुखमे छले हो गये । घे 
परम सहिष्णु कुछ बोखे नही; कितु जिसकी 
पान देनेकी सेवा थीः कह बहुत दुखी भा । 

'गुरुदेवको पेखा कष फिर नदीं होना चाहिये ! 
यह वह सोचने खगा ! उसे एक उपाय खञ्च गया । 
सेवा चरती रही, ठेकिन पक दिन कि सीने उसे 
देख किया 1 देखनेवाेको वड़ी ग्खानि हई कि वह 
सेवक खयं ताम्बूल सुखम चवाकर तव उसे 
भ्रीसमथैको देता है ! उसने छत्रपति दिवाजीको 
समाचार दिया । 

श भरे शिवाजी समर्थके समीप आये । 
ने गुरुदेवको ताम्बूल देनेवाखे सेवककी 
अदि्रता बतायी तो श्रीसमर्थं देसे वन गये, जसे 
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ऊख जानत न्‌ हा} उन्होने सेवक्कोा बुलवाया 
छचपप्त इहदकाजी ही उससे योटे--गुरदद्को जिस 
पनवह्घम क्रूटकर तुम दस्त दत दा"उस टे भाथे ! 
सवक चल गया ! खोखा तां उकः दाथ 
रच्तस सना थाट धा; बह खयं रच्छ खश्पभ्‌ 
था । थाख्मे ऋरकर अपनः परा ऊवड़ः उसने 
रक्खा था} थाट रखकर वह शुक्क चरपमि गर 
पड़ा । उसके प्रण याण कर गय ! दिदार्न 


दल सिर 
काये र । उनके नच्ोस अश्रु यपक् रह थ 1 - नु 
(९ 
पन्ना शृ 


राण संद्रामसिह कीरगति श्राप्त कर क्थ! 
चिन्तोड्के सिदहसनपर उनके वड्‌ यु विक्रमःदित्य 
चेटः कहु उनकी अयोग्यताक् कारण राजपूल 
सरदयन उन्द गद्ीसे हटा दिया } राणा ससगिद 
ख्रटे पुत्र उद्यकिह राज्यक्रे उत्तराधिकारी धोपित 
कयि ग्येः क्तु वे भी छः वर्पके चाख्क ये; 
अतव दासीपुज वनवीरको उनका सरश्च त्थः 
उनकी ओरसरे राज्यरासनका संचाखरकन वनायः 
गयाः क्योकि महारानी करूणावतीक्छ भी खर्मवास 
हो चुका था । 

राज्यका लोभ मनुष्यको मनुष्य नहीं रहने 
देता । वनवीर भी इस छोभसे पिद्ाच वन गया ! 
उसने सोचा कि यदि राणा सोगाके दोनों पुत्र मार 
दिये जार्यै तो चित्तोडका सहासन उसके लिये 
निष्कण्टक हो जायगा । एक रातको नंगी तलकर 
लिय वह अपने भवनसे उखा ! उसने विक्रमादित्यकी 
हत्या कर दी । 


राजकुमार उदयसिह सायंकाल भोजन करके 
सो चुके थे । उनका पाख्न-पोषण करनेवाली 
पन्ना घायको वनवीरके बुरे अभिप्रायका इछ पता 
नदीं था 1 परंतु रातमे जडे पत्तर हराने वारिन 
आयी, तब उस्ने पन्नाको वनवीर द्वारा विक्रमादित्यकी 
हत्याका समाचार दिया । वह उस समय वही थी 
ओर वर्हौका यह कुरृत्य देखकर किसी प्रकार भागी 
हरं पन्नाके पाख आयी थी । उसने का--"वह यर्दा 
आता ही हीगा। 
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यन्न! चकौ थैर उस शयनः क्न्य स्थिर करन- 
श्वणमर भी वष्ट छगणः } उस्न दाकः राण 
उदरयसिहक! उटाकर बारिनका दिय : "इन्दं ठकर 


खुपच्राप निकट जाधा : मे तुषं चीरा नर्द 
मिन्धरम 5६ 
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उद्यन्त्‌ खा रह श : उन्ह टाकनम दिरकर 
उअपसस पन्यन्टे हककर्‌ वारिन गाजभवनस निक 
ग्या; इधर पश्चान 


सपन पुज चन्न कपडा 
उडाक्ग उगरयाखहक पग सन्धा दियः ¦ दानां 
चटक छसनग पक हः अवसक्त थ ¦! अपन बात्दवः 


सखामी्ी रश्च: दिय उस धर्मनिष्ठा धायन अपन 
कन्डक दकड्क्म विदान ठन निश्चय कर 
दिया यः ¦ 


नंगी रन्दरसनी नख्वार लिय बनबर ङक श्वणाके 
वाद्‌ ही ज धनक्छा ¦ उसन पृछा उकुय करटा है 2 


धायते गुरसे अपने साते पुतक्मै भार संकेत 
कर देयः ¦ तख्वार उठी भैर उस अवध वाटककत 
सिर धह प्रथक हा गया ¦ वनवीर चखा गयः । 
ठकि कतंन्यनिष्ठ पन्ना धायके मुखस र चीख 
निकी, न उस शमय नैस ओस्‌ भिरे ¦ उस 
तौ अमी अपना धमं निभाना था! उसका हदय 
फटा जातः था ¦ एत्र श रङंकर वह राज भवनस 
निच ¦ 

वीरा नदीके टपर उसने पुरा अन्तिम 
संस्कार कियः अर मेवाडके नन्हे निद्धित अधीष्वर- 
क्रो ठेकर साचि टी मेवाडसे बाहर निकट गयी । 
येचारी घातय ! कोई उस आशय देकर वनवीरसे 
रात्तः नहीं छेना चाहता था । बह शकसरे दुसर 
टिकानमि भरक्रती फियी । अन्तम्‌ देयराके अिा- 
दाहने आश्रय दिया उसे । 


वनवीरको उसके कर्मकरा दण्ड मिलना धाः 
मिद 1 राणा उदयसिंह जव सिहासनपर वेदे, 
पन्ना धायकी चरणधूकि मस्तकपर चढ़कर उन्होने 
अपनेको धन्य माना । पन्ना चिन्तोडकी स्वी धात्री 


च र 
सिद्ध दई । - 
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© ७५ 
फतेन्यनिष्ठ सेव 

ईरान याह अन्वास अपने एक पदाधिकारी 
यरा भाजन करने पधार : र्दा बवडुत मद्यपान 
करनेसे च स्वयं तथा उनके साथके सव लोग उन्मस् 
छ उडे | नदोमे ञ्जुमन ङ्ह उ अर उख अधिकारी 
के जनानखानेच्छी भर वदे ¦ जनन्च्छि दरबाङका 
पदरेद्ार इख वर्‌ दरवाजा रोककर खडा दुभा कि 
दाहको दक्चना पड़ा ! उन्दने ऊटा-!दट सामरे ! 
जानता ह किसे राक रहा ह ? तेरा सिर उड दुगा + 

पट्ट -ईरानके राहहम्डाहको कौन नहीं 
पट चानेगःः ठेकिन ये अपने करतैब्यर खडः ह अपने 
मुल्कके माकर म हाथ नर्हा उटा सक्ताः पिर 
भी जवतक [जदा हूः इजूर भीतर नह जा सके 
मुञ्चे मारकर मेरी खाद्यापर पर रखकर भीतर जा 
सखकने ह } मे अपने मालिक इज्यठके साथ आपकी 
हिफाजतमे भी खडा ह । हुलूर अगर भीतर जति 
हतो वेगम हथियार उडा खग! कों गैर आदमी 
उनकी वेदज्लती करे तो वे सह नदीं सकगीः 
वह आदमी देरानका शह टी स्यान दहो 

दह अव्वासक्छ नशा अपने प्राण-भयसे दुर हो 
गय; वै छट गये ) दस्र दित दरवास्मे उस 
अधिक्ारने दाहस माफी गी ओर दतच्छया क्षि 
"सने उस पहरेदारको निकट दिया है! शाह्‌ 
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वले-“ चला ! यह ठीक इ । अव तुमसे उसे 
मगना नी पडेगा । वह करटौ है ? बुखाञओ उसे । 
मे उस्क्म अपनं अङ्ख-रश्चकोक् सरदार वनानां 
चाहतः ह्र } एसा वफ्तादार सेवक मुरिकरसे 
{म्रद्न्‌ । नर 
( ११ ) 
भूदेव ुखापाध्याय 

अपने पिता श्रीकिश्वनाश्च तकभूषणकी स्सृति- 
म श्रीमूदेध युखोपाध्यायने विश्वनाथ फंड 
स्थापन च्या ! इस फंडमे अपनी पक लाख, 
साठ दजःरक्मे पूरी सम्पात्त उन्होने दान कर दी) 
इस फंड वेराके सदाचारैः विद्धान्‌ ब्रह्मणोको 
प्रदिश्य पचास रुपये विना सगि छर वैडे मनीभाडंर- 
से भेजे जनि थे) 

-पज्ुकेशन सजट"म देनेके स्यि इस फंडकी 
प्रथय वापिंक चत्तिका विवरण एक क्म॑चारीने 


[1 # 
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चनायः } उस्म लिखा थस वर्षं जिन 
विद्धानाको "विश्वनाथ-वत्तिः दी गयी, उनकी 


नामाद । 

वेह विवरण देखकर श्रीभूदेवजी कमेचासपर 
अघसन्न इए ! "तुम्हे विदरणक्रा दीषक देने भी 
नहीं अता ? रीपंक इस प्रकार टछिखो-्स 
वषे जिन-जिन विद्धानोने विश्वनाथ-चत्ति खीक्ार 
करनेक्छै कपा की, उनकी नामावली 1" - सु 





धमं जीवनम उतारनेकी पस्तु है, छिस रखनेदी नहीं 


धमेका अध्ययन कृरनेवाके तथा धमवाक्र्योको कागजपर छिलकर रखनेब्रठे एक सजनको एक दिन निर्जन प्रथय 


ाद्कर्ने षेरच्िवा; 

नदं ' आप नेरी तारी वस्तु्धं टेटे 
ख्व ट ; इनके दवाय प्रमय-समयपर सुज्ञे वडा प्रकाशा भिच्ता दै । मेरे कागज लय दें 
दरदः वह विनय्र प्राना की | 


को 


पर्‌ कागजनन ङ| इन्‌ कागर्जोपर मैने धरमक्रे सुख्व-मुख्य सिद्धान्त छि 


क 


| उक्त सजनने उक्रुरओकि 


तो आजतक ठमने जीवनस ध्म॑की क्या-क्या वातं पर्टी--सी्ीं । कागजको कठे रंगकी स्याहीसे ईग देना धर्म 


१ ^= भ क ५ + ५ ^ ४ 4 ("द हँ ५५ 
सिद्ान्तक्रा नञ्चनः नही ह ! धमकी वातं कागजपर डिनेकी नदी, हृदयम उतारकर आचरण करनेकी है । तुम कोरे 
कागनकी तर कोर दी रह गये । उकरु्भके सर्दारने कागज छौयाक्रर उनकी बडी मर्स्मना की | 


"मा्‌ ! तुम मच कहते दोः ध्म॑का आचरण 


जीवनक यथाथं श्रव 


। मेरी अख खु गयी |; उन्हने 


विनम्रतापूवक सरदारके प्रति आभार प्रकट करिया अर धर्म॑-तच्ौको जीवनम उनारनेका संकय क्रिया | 
व 


क | 


[रौ 
(कि 7 १, कि 7 त ष त । 


[द 1 


॥ ५ 


[व पि मोरो > कनण्केकणाग्यीन 


-------~----~-----------_-_-_~_~~_~~-~-~---~-------- [सि ० अक्क [1 1 द ० 
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जाता है } मनुष्यक जीवन केवल नैतिक जीवन नही ह 
उसका >> जानन - ^ = 
उसका नःन्करे जनन = दः अःन्वा.त्सक्र जवनं नाह ; 


मनुष्यकी प्रकर>-जेसको मनन करनेकी इकति प्रशुे 
प्रदान की ह-स्वभागतः नैनिक हैः इसलिये इम्मा खल्क्षम 
नैतिक दै गौर मट्‌व्यका जीवन दुल्यत; दामाजक ह | 

र मप्र अर जीवनक्ते विरिष्ट युपरोका हम 
एकीकरण कर ते हन इह निणवपर पर्हैचते ई किं नैतिक 
नदुप्यको भपने अमाजिक जीवननं ख-अथक्रा ध्यानं कृम 
ओर पर-मथका ध्यान अधिक रखना चाहिये । बुदी; 
कल्याणप्रद जीवमका रहस्य परहित ईः क्योकि परहितं हमारे 
सलक्षणानुकूट दै ओर परदितद्वास दी हम अपने विविध 
सम्बन्धमररे जीवनको सफट कर सकते है । 


श्रीराम्वरितमारसमं करुणामिधान प्रभुने अपने प्राण- 
समान प्रिव मायो भौर प्रिय पवनङ्कुमारको धर्मका तत्व 
समञ्चनिके व्यि धर्मकी यही परिमाषा की है 

पर हित्‌ सर्पि धरम नदिं भाई , 

सुय, चन्द्रः बायुः प््वी आदिः जो जगजीवनके आधार 
ह, निरन्तर परदितनिरत ह ¦ सूयं अपने स्यि नही तपतेः 
चन्द्रमा अपने ल्ि अमृत-वषां नहीं करते, जल्द अपने च्य 
पानी नहीं वरसातेः पृथ्वी अपने स्यि फल-अन्न, पुष्प-पत्र 
नही उन्न करती, जक ओर वायु अपने प्राणकी रक्षके 
स्थि नदी बहते- ये सब परहितमे संलग्न द । इनके जीवन- 
म अथक; अवाधगतिसे परहित व्याप्त ह । ये खटश्षणानुसार 
परहित करके धर्मपालनं करते हँ ओर जगत्‌-धारणके कारण 
बते हुए ह ! खल्क्षणानुक्ूल स्वधरमद्वारा परहितपाख्न वं 
धर हैः जो सषि आधार ह । यह धम आजका नर्ही, वर्ष, 
द-वष -राना नही; कुड शताब्दियों पहटेका नदीं है | यह्‌ 
धम सुिकेः जन्म-समयते है । सष्टिके आदिमे इसका आरम्म 
हु था । वं धरम पुराना दै, जति-देश-कास्के परे है 
मृनःतन है | 
इस धर्की जव इदानि होती हैः तव प्थ्वी भी अपना 
धैय द वैता हैः क्योकि असुर वद जाते है ओर वे सर्वत्र 
कैरुकर अएना साग्राच्य खापित कर देते ह ! आतुरी राज्य 
म दिंताका यन्त नहीं रहता, सब स्वाथंरत होकर परद्रोही हो 
जने द; प्राणि्येकि जीवनको अक्रथ दुःख-निमग्न देकर 
धरी अक्रन्न पडती ह । मानसम दौ खरेपर राक्षसके 
लक्षण स्ट किये गये दै वाल्काण्डम ओर उत्तरकाण्डर्मे | 
बालकाण्डे लिवा है 


५ 
= र्‌ प्रव रट पुर अर १८ ह्‌ ॥ 
न ऋ, £ क {५ पा 
नम स्चनन कलह नहि दद्‌ षदेव जेप्र युद्ध मान न कड 
र >< श 


वनि न जः अर्यति घोर नित्तत्वर ज करहि \ 

रति हिन्द कै पापे कवनि भिति \ 
डर वहु चोर जजर \ ञे ठंपट प्र चन पर दारा \ 
नदि यातु पिता नरि देवा \ सघुन्द सन करव सेवा ॥ 
{जनह के यह्‌ अल्चरन्‌ वनी \ त चनद न््चर सव्‌ पन्‌ | 

उत्तरकाण्ड कहे ह - 

सुनहु असंतन्द केर सुमा \ भूर संमति करिमिन काठ 1 
तिन्ह कर सग सदा दुखदाई \ जिमि कपटे चार्‌ हर्टाई ॥ 
रनद ददर अति वाप बिसेषी \ जरह सदः पर संपति देखी ॥ 
जरह कहु निदा स॒निं पराई \ टर मनहँ परी निषि पाई॥ 
काम्‌ ग्रोध मद्‌ सोम्‌ पगयन \ निरदम्‌ कपट कुिरु मसायन॥ 
बुयर अकारन सब काहू से; \ ज कर हित अनित ताहू सं 


> > >4 


षर द्वह पर दार सत॒ पर घन प्र अपाद्‌ \ 
ते नर रपब्र पपमय देह धरं मनुजद 1 


मानसम जिस प्रकार साधुः संतः विप्र ओर सच्जन 
पर्यायवाची शब्द ह% उसी प्रकार खल, असंत, असुर ओर 
निशाचर एकाथी द । उपरे उदषरत अंशौका सार यदी है 
किं असुरः राक्षस; मनुजाद अत्यन्त स्वाथपरायण ६ | अपने 
छोरेसे अरथक्ने साधनके निमित्त वा स्वार्थ-साधनन मीदहो 
तो केवठ दुसरा दुः्ल देखनेके ल्य ही वे क्रूरम्‌ हिसा 
करने संकोच नदीं करते । '्परहितः-धमैके विनाम वे 
हर समय संरुग्न रहते हं । 

परहित धृत चिन्ह के मन मी \ 

इसस्यि करुणानिधान प्रघुके व्यि कहा गया है - 

मायातीतं सुरेशं खरुबधनिरतं ब्रह्मृन्दकदेवम्‌ । 

प्रमु लल-वध-निरत है; क्योकि खलेके कारणः राश्चसौ- 
के कारण उख '्परहितः-धर्म॑की हानि हती दै जिसके द्वारा 
जगत्‌ धारण किया जाता हं | अतएव जगत्की रक्राके देतु 
असुरवध बाज्छनीय है ! एेसा दी करनेसे अनादिकास्त 
प्रचलित धर्मकी रस्ता सम्भव है | 


# देखिये शश्रीरामचरितमे जाह्मणकी परिभाषा-'कस्याणः) वरं 
३०; भद्भुं ११। 


‰ श्रीरामयरितमादसय धमं-नत्य-लिक्ूपणः = 





चे 





[क क 
व्रृरण(नं मी "या हणभ ष्णो भन्न क मतग नानव न [क-म पको 
श्च # ५१ 1 च य ह न 14 {०1 ॥ ४.१4 ‰ ४ + १०५ नि ~ ध 


भ षश न व= 
नकःरात्यक दश्च द्र } इसका दगा ग दै-म्नेकः सदु 





५ र 

(प 

¢ [| 

च परि परोरी ^ सञ्ननेकी 2 | _ न | व 1 ययः ष 
0; (चक उञ्जन्‌'का स्थ, | दर ~ जत्न- 





$ १ ॥ १५ र 
[+ + + १ १ (~ (५ 
तच 1 पन कर्क "वन्‌ ध्‌ दव अत्‌ कृ ~ जणं [8 ॥ 1 आ  ) ॥ 1 
तव ततर ग्रनु थ कान्ध 1 हुन्ष्टु छप नद नजन ८, 
#। न द ~= ~= नन > 
जान चया ग्ग क र्‌ः र री कायम ड र च्म मा 
सत्नन्‌ः अथान्‌ वररदूह-र व्रः ड ~ दुत 
# ॥ ११ 
त्र रहन 
स्टू कषर दहन उर्‌ : 
। + च क 
र्न तु र ति ` 2 । न क्क ककत नकर 
मष न्तु == र्न्‌ भरु ` (र्न, नै र": = 
भ । "+ । © ५ ~ 
॥ १ कि ४ 
[ऋ [मी य + ति न्व नान्य 5 ना | 
ॐ < ट्‌ € ~ ६2 ३२ 
ॐ _ ^ ० = 
1 कौ ! ज॑ <, ५, च £ 44 निप नय ल सि 
४ (कयि [कि 
पु कह [> "दत ~ किन +-ङष्ण) 
श्वि क्षणम द ५३ "६ ^ [नि ) 4 ५४ || 
[ककुप = 9 = मि 9 (षि न ४ 
न्ह र उद न्न सञनर्न क्रः * "ता + त्य = | 
दन्य यनक: सज्जर्नकेः रदत करन्‌ ~र दन्न 
शन्नो हे, यध्दि डेतीद्े : 
॥ [४ 1 क 
ध 2 : 1. ९९: च \ 2.५५. ९.। ५५ ह ५ 


५ धरजीने च भ १ ह व~. द 3 ८२4 र कि) दा 
श्रीरघुनाधर्जने श्रीरुखसे अपने शरिय श्राताः आर एवन 





[पै न्धि ये, क 1 
जाणून त ज क क कः “र जृ [मी ४ ष त-स 
के 2 ~= हतै कि ८ # € श =, ~ ट 
॥। | र 
॥ 0 ॥ 
(थेप 1 (व ब्भ ~र | क, 
1 नद [मष 1 1 (नोन न नौ ~ नं 
= क -) ~ 4 न्थ रू (ल द, [ह स॑ > 
ष 








धर्मयव्द परम्‌ धारेः धठुने *शतिस्तुसुडुखदभिष्ठुभाया- 
वापरियश्चिनीमभ्यो मनू “इस पाशिनी व्वाक्रगके उपि 
सूत्रते धनन्‌ प्रत्यय ल्गनेरर सिदध हेतः ह ¦ इनी धूत्दधंको 
नक्षयमे ररकर--श्धारणाद्धरमसित्यटूधेमा धास्ये प्रजाः । 
८ नहा नःसत कम ६९ ; ५८ ): च्वदोऽभ्युदयनिःश्रेयस- 
सिद्धिः स धर्मः तथ '्चोदकार्क्षणःथो धमः कटकर 
दा्यनिकोनि "ध्मः चब्दका महच्च प्रदित कियाद म 
यह है किं ज संसारी खिति कस्य है तथा प्रापिरयोकौ 
लौकिक उन्नति ओर मोक्षका ददु है ओर दणीश्रम- 
धमादरुम्बिये द्वारा जिसका अनुष्ठान क्रिया नाता है, उदे धमं 
कते द ¦ 

मनुर्जाने मी अपनी स्मृतमि कदा दे-- 

वेदः स्मरतिः सदस्वारः स्वस्य च भरियमात्मनः ¦ 

एतचचनुर्विधं प्राहुः साश्षाद्धमंस्य खक्षणम्‌ १ 

(२) १२) 

वेद-सम्मत स्मृति ओर मदाचास्न वर्णित तथः अपनी 
आत्माको भी जो प्रिय दो, वद्‌ धर्मका स्वात्‌ रषटण दै ) 
पुनः छन्दोग्य भरुतिका मी कथन ईै-- 





ष्ट न [* 
[1 क „ ॥ (-+ 1 पहः क~ 0 ननो चुल्व = क 
२; ९।* २२. म, 2. “* “~ˆ ~ श~ 


अर्दन ( ^ रं [ । 
जाता इ» ठह वरम््ध्म . नः 


र ५ 
1 
।९६। 


१ ९. <" 
छ [कं गि, | ।,) |) 
ब~ य व आदि ऋ न्न [नन ग [ऋ ण्व एकिना न्न 
०-०च ठ~ ध ~ट ~  =~ = *~---८~ =4~* +~ ~ 
ण्न मि ष 
न र ष ननन न ॥पागकन क 
ग पतरः मदः ~ न्मनन्भय 
= = क छ 4४ >, न ५ र ४ = शुः " शः 4१ ~ प 
+ > ग रः 
[न 
क्क ५1 १1 
[५ [9 
नि नक + क वे = ~ न = 1. रि । -न- "र ~+) श 
क 4-05-1, 3 4 * ˆ = ~^ > 
५ ५ 
चिन 2 ह 0 
वमन जभ हि, , [> 
= ष्क = ए) 2 तः क ४ नि । (4 (+ ह । च क्र "सी 1 ॥ र न | = ~ । श 
४ वि = ५, 
त य (त = तो 
भकष त ज 
< 4 > = नि =" ."*~ ‰©-2 €+ ~ > = = 4 द 
+ 4 
ष्क 
न्क 1 = 
दरः ज्र ड राड ~> £~ ३ 
> 
9 ५ “+ ५. 
~न => ---- ज 
कोन्यः (ष + कण्ण क च ॥ {` द) द्र । 
= ~ रि 9 4 वि । भ ~ र~ + + ~ कुतः (= ह | न, =: ॥ ह ५ ॥ + 
चै ॥ 1 
ह क ~ ~ स 
न * ( ~ ष „+ चै श्व च” ए ॐ {स न च क ह "= ^ + व 
च ॥ 
---- ~= ~> ९ = ~~ ठ < 
1) 0 । [क ह 1 एवे 
७कक वनम च (-- ड ॥ ^ कन न क~ क~ ध कि -> > श्र [नं [न | 1 = ऋ) क 
 ॥ क्क 1 ॥ भ 
हे ह | 
= भक चे क ~ त स [क 
नीग्ः ~ ए 8 (1 
= # 1 4) 1 १ (=) ~ च दू र ति = = 7 ~ -२॥ 
[1 [ ¶ [1 ४.१ # ४ 
+ म ॥१ क =, 
1 । नन न 
० त नगान कनन [ निं [1 | 1. ‰) क ल द्य ॥ स 
गन प्न धन हूः = ~ = ~ तशः 7" + (१) ग 
की श 1 
क के 
भ 
~ - 
धरम्द् ; 
न्कण्के द + क व % 
4 क्कि क 
11 
॥ ५4 


क्षमा उमोऽस्तेचं शा चमिन्दियनियहः : 


ध्रीविद्यः न्क सत्यसन्टेः ४७ ददा [। ति र्षणम्‌ शा ५ 
विद्या सन्यसव्टेध्ये इराक -वमरश्षणस्‌ : 
न ८, ~ 
नदना उद्ोनपवय कद्‌ स्याद्‌ ककर गदः ऊप्ययनः 
~ + र 





+ कः ॥ १ यज्ारि [च क ->-- ऋ [य च न 1) स 
सायै} इनय प्रथन यज्ञाद्‌ २ द्नक (4 न चन्द ज 
(ष प्प च ॥ 1 
के [ । भमी |) "र च 
कषये 


४ न न तु म्‌ ~ न न भ्न 1 
सकते दः क्तु दूर -त्प्णद्‌ ता = ~. ५,५.९१. 
च, 


॥ ` कवे [4 = 
अन्य एखम्‌ नी उद न्क्दे ¦ ५ ३५ 
श 
[> 


मतस्यपुराणमें धर्मराजके प्रति ती साविचरीने 


यर; तप; दानः 


& २८ 


0 1 पं 





[० 1 ह ए) 0 0 पमा रि रः देक 
0 त ध हा प अथ च क छ च+ च ॥ अ, 8) 8 पीं वणक सी "भि 


दन) श्नः द्रचर्य. स्त्यः तीानुर्य ( नीथरोदततन ) 


ध ४ प १ स्ख श | र्द्रा # दृ | य देवपनन रर्‌ 


[>+ 1 न्नव र्न -- 1 ~ भु श धनब ध 

दपा इच्िद-निष््ः धून संतः आनत आनद धमक 
- न्क = कत न परान्‌क्रः 

२९. न्दर उ नउग दुग धवक्र तान 


नः: न -गर्प्वयन्म्तः राप्तं र्मम दून 
[7 क न ०५ ^ ष थ न भ (9 [नन टूयम्राही च --1 ॥॥ 
त = = = <» ह श्र न 4 & ¦ ह < 4 ८९. { ११८२ 


14 
~ दर ! 
# 1 
दः (न ५. © 3 
ठप्‌ न तलु 4 (नदन क “९त्‌ द्‌ सन्चर्र र्दः । 
[न 
> 


रदी छाया दौ कारी दै--व्िधिपरक ओर र 
निधेध्पस्क्‌ ¦ दिधिका हण ओर निपरधके त्याग करनेका 
विल ! धरये दी धन ओर युत्की प्रा्ि होती है । पथा-- 
तिनि नख संगति विरहं बुसर्पै । रमसीर पहि जादि सुमारे ॥ 

जा धरैमखन्ह दे दिन सुख संजुत जादि) 

रद नर्च्टर मगवानूकी श्रीसुख-वाणी हं । यथा-- 
नन्त ख निषन निज बानी ॥ श्रुतिरुषटषी मेवात 


क चककि 


लः टद्रपम्मत धप्रत्वरण करनाः ईइदवस्की आका 


"तम समन (यत्च परप कनन्य्‌ है | भगव्रान्‌ श्रीराचजने 


-* न ् । म 1 8 ञं | 
न्ड टः "वतः नत दह्‌ \ नन अनुप्रुन सन्‌ जई ॥ 


-- न १ [> ~ ८५ षृजे नते सहाव्‌ मन्ध 
धनन चदे इन्द पूर्वजेने यहार्‌ संकट सह्कर 


(9 


रग ण इन्र भी खनुपन आदश 


उत्रादय्त्‌ 


(९ 9 च 0 = म 

स्न दुधु १. न्प्स \ नह्‌ चम्‌ ष्ट कट कर्मा ॥ 
क ९ = _ _ ^ + 

गनढ्न नष्टः अः दजन \ चस धरय सहु स्च चना 


वन्धने चटद्न दनरा धमं नही है-"नास्ति सत्यान्पसे धर्मः 


भरद न दुन स्त्य दनान \ ऊरन्‌ (नस्त पुरन्‌ चखान ॥ 


नि + स्च १ (५ (५, 
म्म नूः सव गृष्टत सुद \ वेत पुन व्रिदित सनु ए) 


मना गणाहै---“अर्हिष्धा परयो धमः: 
= सत्य ओर अहिमा मनष्य- 
उरे उदस्यपीय धम द, निन्य किमी मी वर्णं एं 


ग शस्ता सूतरदर नह्‌ { द 1 


धर्मा रश्चति रक्षितः ‰ 





कन्कग्डानडोगयनकगयकयानयाकण्यानि क पीपी 


वेद्‌-याद्धोनि मानवजीवनको दो परिधियौके वीच 
आदद कर खवा है--व्णं ओर आश्रम । सुराल्यमं इनकी 
परणं रता ( तिष्ठ ) करी जाती है| 

वर्णन निज निज धसम निरत वेद पय्‌ सग] 

महिं श्रीवविष्ठजीने वणौश्रमधमं पालन न करनेवालकरो 

सोचनःव कड दै-- 

( देखिये अयोध्या० दो° १७१ | ३-१७२;४ तक्र ) 

हम प्रकर विद्ितका अनुष्ठान करनेकी ब्रात कहकर फिर 
निपेधका परिजन कहा है 
ञे अव सात पिता सत मार्‌1 सइ गोठ मषेसुर्‌ पुर जारं ॥ 
ञे अ {त्य बरक बध कन्दं \ मीत महीपति माहुर दीने ॥ 
तजि तति पय बान पथ चरीं \ वंचक विचि भेष जग छरी ॥ 








> परिदरि रि हर चरन मनहिं भूत॒ ग्न घोर \ 
तिन्ह के गति मेहि देहु विधि जौ जननी मत मोर ॥ 


इन सवका निषेध कहा गया है-+ मरि न देहि कुमारम पाड" 
निम्न दोततैमे रजा-प्रजाका धमं कडा है-- 


मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कुं प्क \ 
परइ पोषद्‌ सकर ओग तुख्सी सहित निवेक ॥ 
(२।२३१५) 
राज चर्म सरबस॒इतनोई \ जिभि मन माहि मनोरथ मोद ॥ 
सेवक कर पद नयन सो मुख सो साहिब होई \ 
तुरुसौ प्रीति कं रीति सुनि सुकनि सरादहि सोई ॥ 
(२।३०६) 
निम्न पंक्तियोमे मित्र-धमं कदा है- 
ज न लित्र इख दहि दख \ लिन्हहि निरोकत पतक मार ॥ 
निज दुख किरि सम्‌ एज करि जाना) पित्रक दुख रज मेर समाना ॥ 
रेत सेत मन संक न घर बरु अनुमान सदः हित करई ॥ 
भिति कार कर सतगुन नेहा! रुते कह संत भित्र गुन ए ॥ 
निम्न पेकतियोम साघन-धरमका निरूपण हुज है-- 
तीर्यंटन साधन समुदाई\ जोग बिराण स्यान निपुनाई ॥ 
नाना कमं धमे त्रत नाना\संजम दम जप्‌ तप मखनाना। 
सूत दया द्विज गर सेवकाई \ बिद्या विनय नियेक बङई। 
जरह समि साचन वेद बखानी \ सब कर फर हरि ममते भवानी ।। 


जप तप नियम जोग निज धरा} श्रुति समव नाना सुमे कसमा॥ 
भ्य्न द्या दुम्‌ तीरथ मनम \ जरह सुगि धरम कहत श्रुति सुव्जन ॥ 





नयननयनाग्काकाकन्कन्- कन्न कक 


क द्युभकमका शुभ ओर अयुम कमंका अद्युभ पक मि 





आगम निगम पुरान अनेका) पदे सुने कर फर प्रमु प्क) 


तव पद्‌ पंकज प्रीतिं निरंतर) खव साघन कर यद्र परू सुंदर ॥। 


अनसूया-सीता-संवाद्‌ ( अर्व ८ 
विस्तृत निरूपण हुआ है 
धमके जितने मी अङ्गोपाङ्ग ( स्थुल-सक्ष मेद्‌ ) है 
उन समीका रामचरितमानस यथाख्ान निल्पण क्रिया गयाहै। 
गरासके देवी-देवताओंका पजन ब्राह्म-धर्मं है} तप बल विप्र 
सदा बरार ! करद जड तप सेक कमश 
वणेन द } -रान नाम विन्‌ भिय न सोहा" मे इद्दिय-धर्मका-- 
तथा-- [सि 
मनहु न आनेथ अमरपति रघुबर म्यत अकज्‌ ॥ 
तथा-- 
भस संसय जनत उर माही म्यान विराग सक्र गुन जः {॥ 
-मं अन्तःकरणधम॑क निरूपण किया यया है | 
व्यक्तिगत धमः कुरू-घर्म, समाज-धर्म, लेक-घर्म तथा 
विश्व-ध्मके निरूपणे रामचरितमानस ओतप्रोत है } अन्तः 
वरिमीषणजीके प्रति भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने विश्व-विनयी 
२४ उक्चगात्मक धर्मका इस प्रकार निरूपण किया है-- 
सुनहु सखा कट्‌ छपा निधाना \ जेहि जय हेड्‌ सो स्यंदन अना 
त ४. प ॐ 3 
स्तेस्न धीरज तेहि रथ चका \ सत्य सीरः दद्‌ ध्वजा पताकः ॥ 
॥8.। 99 


व्र विवेक दम परहित घेरे\छभा छा सनता रजु जेर 


ईस सजन सारथी सुजनः \ बिरति चरं संतोष कृपना \ 
१५ | 
दान प्रसु बुधि सक्ति प्रचंडा\ ब्र विम्यान ऊन कोदंडा 


१ द ९ 


अमरु अचर मन त्रोन समाना \ सम जम नियम श्तिसीुड नानः। 


कवच अभेद निप्र गुरु पूजा \ पिं सम्‌ निजय्‌ उपाय न दूजा ॥ 


५ ) स नारिध्मका 


दध्यत्र 








सद्धा धर्मय 


व उ 
६, अटचु 


सन र्य जक 


माः 


क {५ 
श्वरः श्प 





8. 
"न कु श्प न द श" ५ 1 
ककृ अन रथ हइ दद्र सनहु रख 
पफ. द 4 च कथ 


यह ना्रव्राद्‌ सत्यं क देमारा {इदु माचरका ) ध्र 
[1 भि 2) श [५ ४ ८ ५, 
अचार~वचार स्वं रातृ-रान-सना सद वेद्धक्र 
पपे 
ग्रः ५. 1 । भैः कत क, ताः क = ५ 
जावार्पर्‌ हइ त्त द ¦ प्र वद्र इमन्‌ अच्मर 
स्म्‌ ~ कितने क । | मनना ~~ च [न 
क्यु क्तिनं छग सच्च सक्तं ह ` आर यद्ध 
श ध न 4 ~ १3 व णा न भका उ णण 
उस्लसनाय्‌ ऋत ह्‌ महं क चदु ज्यका अद इम 
कष 1 । ॥ ५५५. ॥ [9 
समम्‌ उपच्न्ध भी नही हैः खेप ह चक हं | इम 
पि #॥ 0 ५, 
<-> काद्ध पृ उ [~ ८ - (न ५ 
काठनाद्को बहुत काट प्र ही हयार पूवज ( श्रुवौ ) ने 
ण गभर 0 -नुन्युक म न त्न ता द भूणन 
जान ल्या थाः इसमे वेके मार-तत्यको चकर इतिदः; 
~~ दाख्रकी रच क १ 
घुराण तथा धम-खसक्मं सरचना कर दी शीः तिनं 
५, ,५ ॥ 1 
सखाध्यायस वेदक वास्तविकं ज्ञान हमरे अंदर सदा वरन रः 
कृभी तिरोहित होने न पवि | रितु समयक कैरते संन्छत- 
म गु क ् ५ ऋस प्य ॥,) 1 ॐ" 
भप्राका व्यप हता चला गया अर इरिहस--रापोकी 
सस & जिम 
माषा नी इमलोय समद्यनेम असमथ हयै गयः जिसमे 


धमक ज्ञान खोप होन स्या } गोस्वामी ठल्सीदारजी सदाय जक 
हमारी दीन-दछापर दया आयी जर छपा करदे :नानादुराण 
निगनागम-खम्मतः अभूतपूवै अलोकिक रामचरितमानसकी 
मातभाषाम स्वना कीः जिससे धमकमके समी रुक्त-कट 
तच्वौको भगवान्‌ घममूरति श्रीरामचन्द्रजीके चरितिके साध्यमसे 
सवंसाधारण व्यक्ति ( मनुष्यमात्र ) के च्वि मी सुलभ 
कृर दिया | 


राम मेगत अन्‌ अमिर्ये अवाहं \ 


कौन्दे रस्म सुधा वहुषु \ 
अधषका नाद्या हो ! घम॑की जय हो ! प्राणियोमं सद्टावना 
हो ! विश्वका कव्याण हले ! हर हर महादेव 





गुभकम॑का शभ ओर अञ्युभका अयुभ १ 





यत्‌ करोति यदश्नाति भं वा यदि वाञ्युमम्‌ । नाकृतं भुज्यते छम न तं न्यते फरपर्‌ ॥ 


सुभकर्मसमाचारः  उभसेवाप्युते 


मनुष्य जो छ्युभ या अदयम कमं करता हैः उसका वैसा ही एल भोगता 


फलम्‌ । तथा दुमखमाचारो 


दयद्युभं ससवराप्लुते ५ 
{ महाभारत अनुद्खास्तन० ९६ ) 
है । त्रिना किं हुए कमक फट किसको 


मोगना पड़ता है तथा क्रिये हुए कर्मका फल मोगके विना नष नदीं रोता ह 
जे द्धम क्का माचरण करता हैः उवे छम कल्की ही प्राति हती है ओर जो अशम कर्मं करता दैः वद सयम 


फलका ही भागी होता है 


प्रु 


के" 


# धमो र्ति रश्चितः # 


---------------------------------(- वज 
धमं ओर परटोक 


( सेक --व्याकरगच्यं पं शरीरदुवीर सि०-वाचस्यति ) 


[व जननि 


न फिल्विषमन्र नाधारेऽस्ि 
न॒ यज्सितचरः समममान एति) 
अनूनं पात्र निहितं न पतत्‌ 


पक्तारं पक्वः पुनराविदरति ध 
( अथवं० १२।३।४८) 
गतमसुनि प्रणीतं न्यायदर्खनका भाष्य करते हुए 


वात्स्यायन मुनिन लिखि है-- 

येन प्रुक्तः प्रवर्तेते तत्‌. अयोजनम्‌ । यमथमभीप्सन्‌ 
जिहासन्‌ वा कमौ रभते । तेनानेन सव प्राणिनः सवौणि कमणि 
सवश्च विद्या च्याप्ताः । तदाश्रयद्च न्यायः प्रवते । समीह- 
मानस्तमर्धमभीष्लन्‌ जिदासन्‌ वा तमर्थमाप्नोति जहाति वा। 

माव वह हे कि तमी प्राणी; चमी कर्म तथा सभी विद्ये 
प्रयोजनसे परिगृणं हं । प्रयोजन होनेपर ही मनुष्य किसी 
वस्तुको छोडता या ग्रहण करता हे । 

प्रयोजका इतना महच होनेपर निशित दै किं धर्मका 
मी कुछ-न-ङछ प्रयोजन अवद्य ही होया, तमी तो हमारे 
शाश्नेने आददे दिया है-- 


श्युवेव धर्म॑रीलः स्ात्‌ः--युवावसामे ही धर्म-कायं कर 
डरने चाहिये; पता न्दी फिर हो सक या नहीं । मत्सि 
तो यर्दौतक कह दिया--श्वरेण हीनाः पञ्चभिः समानाः, 
अर्थात्‌ ध्महीन पुरुप पदओके सट ही है । 


हमे देखना चादिये कि जिस धर्म॑का इतना मह 
बतलाया गया है कि पचीस वर्मोतकर तपकी मदमे तपे हुए 
ब्रह्मचारीको भी स्नातक दोनेपर आचाय यही कहता है-- 
"धरम चर ! सत्यं वद्‌ 1 धर्मका आचरण कर, सत्य वोर । 
अतः विचारना चाहिये करि धर्मक प्रयोजन श्या है । मीमांसा- 
ददनकारने धर्म॑की प्रसिभापामं दी धर्म॑का प्रयोजन भी बतला 


{५ च, क 


दिया है | सुनिने ट्खिा है 
यतोऽम्युदयनिःश्रेयसपिद्धिः स धर्मः । 
सू्रके द्वारा धर्मकां प्रयोजन स्यष् है किं धरम॑से इस छोकमें 
भी सुख मिलता है तथा मो्चपराप्ति मी देती हे। अर्थात्‌ 
धर्मकरा परलोकमे अद्रूट सम्बन्ध है | हम जिष प्रकारका भी 
धम या पापः शभ या अशुभ कर्म करेगे; वदी हमारे साथ 





परछोकमें जायगा । अन्य कुछ भी साथ चल्नेवाखा नदीं है । 
महामःरतकरे उज्रोगपवं ( ४० । १६ ) में इसी तत्वक्रो इस 
प्रकार समञ्ञाया गया है-- 

अन्यो धनं प्रेतगतस्य सुर्के 
वयांसि चाद्चिश्च शरीरधात्‌न्‌ । 
सह॒ गच्छत्यमुत्र 
पुण्येन पापेन च वेष्ट्यमानः ॥ 

भाव यह है करि भ्मरनेके बाद धन किंखी दृसरके काम 
आता है शरीर अभम भस हो जाता दहै, इसके साथ न धन 
जाता है न शरीर । साथ जति द केवर पाप तथा पुण्य-- 
ध्म तथा अधमं } 

सम्मवतः कोई समके कि परोकर्म धमकी क्या 
आवद्यकता है; क्योकि सभी कर्मौका ेखा-जोखा परमात्माके 
पास नहीं रहता । अतः धर्मका क्या प्रयोजन £ इस 
प्रकारके लेर्गोको सावधान करता हआ वेद कता दै-- 
(न छिल्विषमत्र'- इस कर्मफले कोर बुटि नदीं हो सकती । 
क्म करनेमे जीव खतन्तर है, किंतु फर भोगनेमे तो सवथा 
परतन्त बनना दी पडेगा । “अनदनन्नन्योऽभिचाक्डीति" के 
अनुसार परमात्मा प्रत्येक कार्यका द्रष्टा है | मनुष्य चाहे 
कितना भी छिपकर कायं करे, किंतु "राजा तं वेद वक्ूण- 
स्तृतीयः° के अनुसार वह वरुण भगवान्‌ सव्रका मेद जानता 
है । अतः कर्मफले नुटि सम्भव नदीं । 


ञुटिहो भी किस प्रकार सकती है ! सिफारिश या रित 
देकर ही घटा-बदी करायी जा सकती हे । किंतु सिफारिरा 
करा्येगे करंससे १ क्या कोई गुर या पैगम्बर हमारी सहायता 
कर सकेगा १ नदीं । कदापि नदीं | वेद कहता दै-- 
(नाधारोऽस्ति- -कमे-फखमे घया-बदी करानेका कोई मी सहारा 
नदीं है ¦ पोपकी तरह भूमिपर ही खगं तथा नरकके टिकट 
देकर कोई मी किंसीके कमफटको नदीं हय सकता । 


जने दीज्यिः सिफारिश न रदी, मि्ोके साथ तो हम 
खर्म जा सकते ह । माता-पिताकी कमार्ईपर बच्चे मौज उड़ाते 
है । इसी प्रकार पुण्यात्मा मिर्नोकी सदहायतासे हम खगं 
पाठगे | विंतु इस प्रकारके आशावादिर्योको वेद सावधान 
करता दै-- 


द्वाभ्यामयं 











न्न यन्सित्रेः समममान रएतिः 


यह्‌ भी सम्भव नीं है कि दस मिक साथ खं ज) 
सदं । अपने क्से ही खरं एवं नरक जाना दोणा } दखरा 


न न ॥ ॥ कफल ८ (५ रम च 
दायक कोड्‌ मी नदं हे । कर्मसल्के विमं अने छ्लि ईै-- 
अनूनं पात्र निदितं न॒ एतत्‌ । 
यह्‌ हमारा कर्मफटल्पी पात्र मरा द्रु ह । इसर्मं कु 
भा [न (५ 
मी न्यूनता नदीं आयी } वदो उसी पके दु पदा्थक 


समान है जे-- 


पक्तारं पर्दः पुनरादेश्ाति ! 


प, 


{नि प्रकार पकारदाद्का पकाया पदा फर्‌ अ 
मिटता हः टसा पकार हमारा कम्पी द्म तामि ई अत्ता 


वि 1 माणिक सवय स पयलयाहय मम्े 





| (4 | 
4 
(1 ह 
ध द्व ४१ 


णा 
सण ॥ 


; कान ता त कान 





देते दष्ट मदाभारतम 


त्था पू्वह्दं छं 


"जिस प्रकार हजारो ग ओम क्छडा अपनी माताको जा 
पकड्ता दै, उसी धकार पूचक्त कर्म कर्ताके दी परास हेता हे ।' 
प्रकार स्प है कि यदि वर्होपर इम वर्मक्रायं करये तो 
परल भी धमं इमारे साथ चल्गा } अन्यत्र भी इसी 
तरातको कद गदा है--^धर्मस्तमनुगच्छतिः { मरने 
साथधमदी जाता ह); धमसे दी निभ्रेयस्कौ सिद्धि दती 
हे ¡ अतः यदि दमं लंकिक अभ्युदये चाथ निःभेवसकी सिद्धि 


(कः 


भी करनी है तो अवद्य ही धमं कमाना पडेगा 





--------=--~€ *2-=>----- 


जव धम-संक्ट आता है 


युधिष्ठिर ` धर्मका सूं असत होने जा रहा द | वु्दजो 
कुक जानना होः इस समय पितामदरे जान छः ! ये खन्द 
है यर-दचय्यापर पडे मीष्मपितामद्के च्वि शीङ्ष्णके । 

घ्जुधिधिर ! ध्म॑का ठीक-ट)क तच्च श्रीङ्ष्णके अतिरित्त 
बरिखोकीे ओंर कोई नहीं जानता ¦ ये चन्द्‌ दार-दय्यापर 
पड़े भीष्मपितामहके द ¦ 

| धर्मस तस्वं निहितं गुहायाम्‌ ) 

धर्म॑का तत्त्व बहुत गहु ईह } सत्य, अिंखा, अस्तेयः 
अपरि आदि धर्म दै ओंर असत्यः दसा, चोरी आदि पाप 
है यह वात समी धर्म-सम्प्रदाय मानते है ¦ इन्दे खाधारण 
जन भी समञ्चते ई, भरे इनका पाटन वे न करते अथवा 
न कर पाते हो] किंतु इतना स्पष्ट हेते इट भी धका 
रदस्य बहुत दुरधिगम्य दै ¦ 

जीवने रेखे अवखर बहुत बार आति ई--धमौतमा युरष- 
के जीवनम एसे अवखर अति दैः जव निय करना कठिन 
हो जाता कि ध्म स्या ३ । आज जब ठोर्गोका जीवन 
स्वेच्छाचार-गधान हो गवा है जीवनम धमकी महत्ता ही 
नदं रदी हे, यह वात ब्रूत साधारण जान पड़ती ह } कितु 
जीवने जव धमौचरण होता हैः जव मन अधर्मे उरता दैः 


तब यह्‌ दात समयमे आती है कि ्रव्येक समय ध्मको रीक्‌ ` 


पहचान छेना कितना कठिन ईं 
ध्यराज युधिष्ठिर अरम अपना सम्पूणं राज्य हार गये 
भर ० ५द्‌- 


उनको 


` बद वनम क पवी 


उन्दने कमम अपने मादर्योको दावपर र्मया ओर स्वयं 
को भी ल्माया ¦ प्रचेक बार वे हारते गये ¦ अन्ते द्रौपदीको 
उन्होने दावपर ख्गाया ओर उर दात्को मी हार गये 
दु्यौधनके आदेशयसे दुःशाखन द्रौपदीको भरी समाम केश 
पक्रड्कर घसीट लाया ¦ विदुरः भीष्मः कपाचार्य-जेते धर्म 
उ सभाम ये । द्रौपदीने रो-तेकर पूछा-“आप खद धर्मक 
निणय करके वताय मेँ हारी मयी या नदीं 

पति अपनी पत्नीका नित्य खामी हैः अतः द्रौपदी 
धर्म॑राजकरो स्वत्व प्राप्त है | बे उसे दावपर ख्गा सकते थे | 
इस इष्टिसे विचार करनेवाला पश्च दुर्योधनका पश्च था ओर 
उसे सर्व॑या भ्रान्त पश्च नहँ कदं सकते । किंतु एक दुसरा पश्च 
भी था | युधिष्ठिर पटे खयंको दावपर र्गाकर हार चुके थे । 
वयंको दार चुके, उनकी कदी कोई वस्तु नदीं रइ गयी । 
दीको दावफर क्गानेका अधिकार दी कँ रह गया 
था १ अनिकार उन्दने कोड दाव छ्गाया तो वह उचित कते 
हुआ १ इतना विकट प्रस्न था कि उस समाम कोड इसका निणेय 

















नहीं कर खका । दरौपदीकी पुकारका उत्तर किसीने नहीं दिया 


"जहा सत्य बोलना अनथकारी होता हो, कदां चुप 


सना चाद्ये }‡ यह बात प्रावः सुनी जाती ह । कदी एक 


दृष्टान्त पडा है } घटना सत्य होया न होः उसमे तथ्य है 
धिकोके दासे रस्सी तुङकर किसी प्रकार मागी 
तीय गु्पर्मे रुख गयी ¦ क्यं ग्॒के 
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# शलः र्ट 


न्ट" ; 





समीप कोड्‌ मुनि आसन ख्गयें तठे थे | मायक्रा रीः 
करते वधिक पर्हचे ओर उन्टनि पद्ा-आपने इधर भागकर 
आती गाव देखी है १ बह करटा गयी £ 

मुनिने गायको गुफामँ जाते देखा था ¡ इख तथ्यक्र 
बता देनेसे तो अनर्थ हेता ¦ वे कुड बोटे नदीं । कोई संकेत 
भी उन्न नही किया । उधिकरनि समञ्चा कि वे मोनत्रत चि दै; 
अतः उन्दने गुने देखा ओर गायको पकड़ ठे सये । उन 
मुनिको कु िद्धिया प्रान शीं वे तक्ता नष्ट हौ गर | 
अपने गुख्के समीप वे गवे तो गुरने कदा-चुञ्ने गोवधे 

सहायक होनेका पराप छ्गा है । च्ूठ वोख्कर तू गोके प्राण 

वचा सक्रता था । वह नुने नही किया ¦ अव तुञ्चे प्रायश्चित्त 
करना चाहिये \ 

प्रयागके अवसे वारह वषं पूरं पड़नेवाटे करुम्भकी वात 
है ¦ हम सवने वहा जानेका निश्चय किया था | सरकारने 
नियम बनाया था कि हैजेका टीका ख्गाये बिना कदं मेख- 
हेते न जाय । सखान-खानपर मर्गमिं टीका लगानेवाठे 
नियुक्त ये ओर टीकेकी जच करनेवाठे भी } उनको धोखा 
देकर डी भले कोद मेम चख जाय वैसे जाना कठिन 
दी थां | पीके तो सरकारने ही यहं प्रतिबन्धं हय दिया । 


एक श्रद्धेय द हम स्के । कोद दवा, कोड इन्जेक्यान 
किसी भी रोगमे न चेनेका उनका नियम है । मोजनर्मे जख्के 
सम्बन्धरमेः वच्त्रमे वे शुदधाद्यद्धका वहत ध्यान रखते थे | जो 
हेजा होनेपर मी दवाके नामपर वुलसीदरु तक खीकार न 
करे, वह्‌ दैजेका अपवित्र दीका लेगा, यह कल्पना केसे की 
जा सकती है ! परिदिति एेसी वन गयी थी कि उनका मेले 
जाना भी यख नदी जा सकता था | 

हिनेके टीकेका चटा सर्टिफिकेट किसी उक्टरसे लेकर 
बहुत रोग मेखेमं जते दँ ।› मेरे एक परिचिते बताया । 
इस वातका मुञ्चे पता न हो, एेसानदीं था; किंतु यह प्राव 
रखना मुञ्चे क्रिसी प्रकार उचित नदी खग रहा था। 


यह स्थूल रारीर नाशवान्‌ दै । हसे कोई अपवित्रता प्रवेश 
करतीं है तो वह देहके साथ नष्ट हो जायगी ।° बात चल्नेपर 
उन श्रद्धेयने कदा । ष्वहूुत ग्छानि रहेगी मनम ओंर सम्भवतः 
जीवनमर रहेगी; इसकी सीमा तो है चे्िनमनतो 
पक्ष्मदारीरमं है । मन्म अये दोष तो मेके बाद 
भी साथ जते दै! अतः मिथ्या सर्टिफिकेट ठेकर या 
निरीश्चकोको वञ्चित करके मन्म जो असत्यका दोष अयेगा 





होगा । च्ूटा सरिफिकेर छ्नैकी 
क्रा त टकरा च्गताना ही अच्छा ह| फिर बह केतना 


दौ बुरद््पन य्क्कः ननना अनिवायं हो जनिपर 
किसे चुना निप्य करने छिव करंतनी सुक्षष तथा 
सतके व्रिचारटष्ठि अपेभित टः यह्‌ तना वत्ती है | 


'अद्वस्थामा इतो नरो वा कुञ्ञरो वा 


-धमंरःज युधिष्ठिरे यह कदा था ओर जान-बुञ्चकर कदा 
था | जव उन्दने "अश्वत्थामा हतः: कटाः न्नेगेोनि राङ्क 
वजाना प्रारम्भ कर द्विया । युधिष्ठिरे आगेके खब्द्‌ दाङ्खष्निमं 
इव गद्‌ | दरणाचायन उन्ह सुना दही नर्हा । इस असस्य- 
भाष्णके फरुखरूय युधिष्ठिरो सदारीर न्वग जानपर भी नरक- 
दशन करना पड़ा | 


युधिष्ठिरः यदह छट्वाक्य क्वो वलन! पडा १ इसय्िये 
कि द्रोणःचय युंदध-घसेका उच्छर्न करत दही जारहेथे। वे 
उनपर „ दिव्याख्का खुला उपयोग कर रहे थे, जो दिव्यान्नके 
ज्ञाता नहा थ । वह निहद्य।कों सारन॑के समान वात धी| 
अथवा लारी चयि कोगोपर तोपके गोटे बरसानेकी उपमा 
इसे दी जा स्करती ह । द्रौणाचायकरे हाथमं शखर रेः तव- 
तकवे मरे नहो जा सकते थे अर अपने एकमात्र पुत्र 
अश्वस्थानाक मरद्युका समाचार डी उने रस्न-त्याग करा 
सकता धा ¦ द्रणक। अधमे रोकने आर उनके दवारा अधमपूरत्क 
होनेवाटे संदयारको रोकनेके लिये युधिष्ठिरको श्रीकृष्णे वहं 
छट्वाक्य कय पर वरिवडश किया | 


ॐव इस घट्नाएर तनिक गम्भीरतास विचार कर | 
युधिष्टिर यह छषच्वाक्य न कहते तो क्या हता ? वे नरक- 
दश॑नसे वच जाते, यह्‌ आप कह सक्ते है | कितु श्रीकृष्णके 
आदेस-मङ्खका दोप करते वे | अपने पश्षके, अपने आश्रित 
दिव्यास्न-ज्ञानरहित छोगोके विनाराको रोकनेका दाचित्व उन- 
पर था। इव दापरिल्श्ा निर्वाह न करने कारण उन संव 
छोगोकी मृत्युम जो पापद्ेरहा थाः, अआिकरूपसे उसके 
भागी होते । प्राणाचायंको उनका वत--उनकी मर्यादा फि 
जवबतक हाथमं शस रहेगा; वे मरे न ज्यंगे-इसे मङ्ख 
करके मारना पड़ता | आचायं मारे तो जति दी; असम्मानित 
होकर मरि जाते । नरक-ददनका थोड़ा भय उठाकर मी इन 
सखव अनर्थासे गुधिष्टिर कच गयेः गरहातकं हमारी दृष्टि जाय; 
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मठः रन्वन्द्ष पुर्‌ तक्म 
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५५५, [कन 
केव विद्वद्‌-उुद्धिनान्‌ 


अधिकारी नदद; 


अनेक ७५ नाद व [द्‌ निपय नर (- 
अनेक वार दन्य नपय करन; पडत; है । सम्मति 





क दन् नद {च न्क ~ = इरत £ 
सः (क 
< नदन्न्‌ चक उद ठट ५ ददूः डकुय 


ऋपण्यदोवोपदूनम्बभःव 
एचि त्वां धमम्म्सूदढन्दनाः 


यच्छ्रेयः न्याश्चिर्चनं उद्र तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं आश्व म चः प्ररद्धम्‌ 
गीराके इख रोककर नैज वंद करः दकगचित्तसे 
पार्थसारशथि श्यक्ष्णकः सम्दुन्ठ मनर सात्‌ कर पट कौच्ये ' 
आपके क्या करनः चादिवः चद्‌ वात मृङ्क रष्वम | मगवार्‌ 
आपको काच ददे ! = 





रश्योन्यखता ही परम धमं 


८ ठेखक-- श्ीरःवश््यामज बंका एम्‌ ० ८० ) 


सवसरे पहृठे "काव्यैर्‌ उवेष्ठितःः की अत्राज क्वीन 


(न्यते जन्म भर वदी ~ ति स्वरितं प ददी हि 
रवाच््रन उलटा जार वहा नवरज त्‌प्वान्त दुद्‌ हइद्य- 


(५ ५५ 


श्वाय नद्यदोरयन्दनग द्ठिदीक द्रपर । 
द्विवदीजीने कदा किं रपसाहिच्यकः भणत रोताजीका गरि 
भूरि गुणगान क्रतद ; साध्व मीने प्रतिका सरथ 
देनेके ल्ि अवधका मोर अपने 
प्राणाराम रामक साथ वनकेः सुख-दुःखे केः ममः स्परे सहन्‌ 
करिया } उन प्रतिपरायणा तीताका दुग-यन हना भी 
चाद्ये, पर उमिन्नको लखन क्यः दृ जते ह ! 
उर्मिला कान्य-जगतसे स्यो उपेक्चित ई ? क्या उरसिलका 
तप ओर त्याग सीतासे क्रम है १ एतिपरायणा उर्मिखने 
अपने पतिके मनकी इच्छा रखनेके लिय वर्मे साथ रहनेका 
सुख भी स्याग दिया । अवधके राजमहट्मे रटकर्‌ मी 'वन- 
वारिनीः दी रदी ¦ अनेक दश्ियेसे उर्मिलखका जीवन सीदाक 
अपश्चा अभिक आद्यं हैः अधिक यनुकरगीयरहैःपरंदु आद्य 
ओर अनुकरणीय होकर मी उभि कवियोसे उयेक्ित र्दी 
है, भटे वे राम्चरितमानसखके रचयिद गोखामी तुटसीदासजी 
ही क्यो न दौ ¦ काव्यकी उरेक्षिल्ओंसी आवाज पडे 
उदी ्वगखा सादित्यमे ओर फिर उरी ददी साहित्ये ओर 
यह आवाज असर कर गयी ददी साहित्यक राष्ट्कवि 
ओमेयिहीशरणजी गुस्के इदयपर ! काल्यकी उपेश्ठिवार्भोको 


स्स्ना स 


ग्रकाशमे खाना ही मानो उनके कीवनका ल्क्य हौ गया ¦ 
गुक्रजीने अपने जीवनका एक युनदत्य सपना दना च्विः-- 
जः-जे उपेश्चितार्प है उन-उनपर मद्यकाव्य या खण्ड-कान्य 
चिन } गुमजीके महाकाव्य भ्केतःको नायिका 
उरधिख है । बैौद्धधर्मके प्रवत॑कृ सात्मा गोतम बुद्धके 
ू्वाश्रमकी पत्नी यञ्चोधरा न केवर पतिपरित्यक्त थी; 
अपितु काव्यकी उपेक्षिता भी थी ¦ उच यद्छोधराकी जीवन- 
सःधनापर रुस्तजीकी कान्य-साधना चरी ओर उरस्का फल 
थः व्य्ोधराः खण्डकान्य । रुप जीमे गेखामी दख्तीदास- 
जीकी पत्नी रलावलीपर 'स्लनावली्की स्वना कौ 
चैतन्य महाप्रमुकी पत्नी विष्णुपरियापर गविष्णुप्रियाः छ्खिी ! 
गु्तजीकी इटि अपने जीवनके रक्ष्यपर टिकी यी-कान्यकौ 
उपेश्षिताओको प्रकारामे छाना ¦! गुजीकी कायंश्चक्ति 
भावशक्ति ओर विचारशक्ति; सभी कुछ अपने सपनेको 
साकार करनेमे ल्गी थी ओर आज गुस्तजीकी हिंदी 
सात्यको सवसे बड़ी देन है--उन्नि काव्यकी उपेक्षितार्ओको 
ङपर उठाया ! 


यहं उदाहरण था खाहिपिक जगत्काः दुसरा उदाहरण 
ठं आध्यात्मिक जगत्का ¦ गीताप्रेस अहसि यह (कल्याणः 
पिका प्रकारित होती है, उख गीताप्रेसके मूक-संस्थापक दँ 
दिवंगत कठ भीजबदयाक्जी गोयन्का । प्रायः डोग आपको 


¦ 2.1; = 





मेठजीके समवे गुकारः कंसे ‡ ¦ क्न = सुत. 
साथ मि; ओर मंलैके नाथे रके अध्युपनं एदं भनक 
अवसर मुखम हा ¦ म॑त-रहदान्मे र गीता-स्वाव्यायने 
एक वात किंडर जयदयार गेोवन्दद््के मन्म डेटा दी ' 
जीवन दही श्रेष्ठ दैः जे सीते अनुमरर हता हे! अद 
गीतेक्त लिदान्दकि अनुनार जप्ःच्न्‌-वजन-वेयम लर 
ठग ! जविकोप्रालनय केरा जनेयक्छ न्द्पःर भ 
उन्दी निद्धन्तेपर आधारित थ | "कथित 
नेता एन वे गह नर्दः भानदेशे क्रि प्प्राहुदेट लाहुफः 
यर '्पन्छिकि लदफः अल्ग-अच्छया ई ¦ उनदी करनी. 
कथनी पूणतः एकात्मता धी } साधनसम्यन्न जीवनक 
इश्वरसाक्षात्कार हनम क्या दैर लगी १ इ्रका साष्कात्कार 
होनिपर श्रीमेटजीको एेसा ख्या कि भगवान्‌ गीता-प्चारकाः 
अदेश दे रहे ह! वरः गीता-प्वार दी उनके जीदनकाः 
लक्षय हो गया । इस उदेश्यको गीताके € इलोकोने ओर 
भी परिपुष्ट कर दिवा-- 

य इमं परं गुदं मद्भ्ेव्वभिशखरि ¦ 

भक्तिं मयि परां त्वा मामेरैष्यत्यसंबायः ४ 

न॒ च तस्मान्मनुष्येषु कथ्िन्मे प्रियकरत्तमः 

भविता न च मे तस्मराठन्यः पियतरो शुचि ५ 

(५२८! ६८-६९ } 

ञो पुरुष सुद्चम परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त 
गीताशाख्रको मेरे भक्ती्मे करेगा, वह्‌ सुञ्चकेो प्राप्त होगा-- 
इसमे कई संदेह नदीं है । उससे वद्कर मेरा प्रिय कार्यं 
करनेवःरः मनुष्योमे कोई भी नहीं दै तथा प्रथ्वीभर्सये 
उससे वदकर मेरा प्रिय दसरा कोड होगा भी नहीं |; 

श्रीसेटजी सयं प्रतिदिन गीताजीकां पाट करते ¦ वे अपने 
पिको प्रेरणा देते कि समीके जीवनके केन्द्रमे गीता 
प्रतिष्ठित हे । साधकको शुद्ध ओर सही पाठकी मीतः नही 
मिल्वी थी ¦ अदः इर सध्कके पास शुद्ध पाठ अर सही 
अथंकी शीता पर्हुदानेके स्यि गीता छापनेका संकर कियः 
ओर इसके स्थि गोरखपुर गौतप्रेसकी खापना ऋ | 
गीत्ाके अनुसार साधना करनेवारोकी साधना तीन्रतर 
वनानेके चयि खर्गाश्रमः श्रुषिकेशमे मां गङ्गाके किनारे 
गीवा-भवनका निर्मोण किया, जहो वर्षं ग्नकि चार मास 
प्रवचन-भजनकी सुविधा है ¦ कलकन्देमं गोविन्दभवनकी 
स्थापना की, जहोपर गीताके प्रवचनकी व्यवस्था है | गीताके 
ममखा खक भःषा्मे उदृषास्न करतेके सिये (दैवा -तष्न- 
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परजा अयोधयत जोमय सयो अवाक अः = दो > अकेन सि ण्यो "ॐ पवणन 
॥ 





(0 पो ~ ¶ ५ ४५१ नोन्पर र [नीर 

निनदे षः ज सीदे प्साति ६ । कहनेका 
त~, चदि यारे उन्क उध्वनु समुन्नत दहुजः 
1 २-खः.2 

[हव २्१.८घं ठ क र२-ः~ च् {र्‌ {क्र जस गीताके 


प्रचाद्की पेरम्‌ः सीदे भेली ओर दिह गीतके प्रचारक 
न्वयि इश्धरग्देदः एखः उस गीताः प्डार्‌ दी उनके 
जीवनन्ता स्पनः यर्‌ रथा सौर गीतपरेसते अबतक पच 
करोमे नी अश्रि, सीता प्रकाशित हो चुकी है । गीताका 
इतनः वर्चपर इश्च्यिव कर सवे किं उनको एक धुन 
थी य्य सोचना; दसीके च्यि करना | 
रीराहजीका पैर श्रीडेट्का उदादरण सादिव्यिक 
ओर पआध्याह्मक क्षेः है अर ये पेते उदाहरण ई कि 
जिन्हे अपने भेचरम सष्ठर्ता भिः सरादना मिरी } णवे 
अनेक उदाहर्म अन्य-अन्य क्षिके भी दिये जा सकते ई; 
परंतु सभ रश््येन्सुध प्रयतनरील व्यक्तिको सफ़टठता मिद, 
यह्‌ आवष्यक्‌ नहीं | 
भारतके प्रविद्धं कऋन्तिकारी खरदार भगतसिंहका एक 
सपना श---"भारतको अग्रेलोकी दासतासे मुक्त करना है । 
युवकोमे कऋान्तिका जोश भरना, अग्रेजी शासनको उलट 
देनेकी प्रेरणा देना, देश-भक्तिकी भावनाका प्रतार करनेवाे 
सात्यको मितम बोटना--यदी उनका कामथा। वे हर 
भारतीयसे कहते थेः बडे काव्यं समाचरेत्‌, इ टका जवाब 
ईंटसे, पत्थरकः जवा पर्थरसे ओर लटका जवाब लारीसे 
दो | जिन अंग्ेजोने मारतीय भूमिपर मारतीर्योके रक्तको 
बहाया ओर अव भी मारतीरयोके रक्तको चस र दै, उन 
उग्ेजसे सूनका वदा खुनसे लेना है ! अग्रेजोका ओर 
अगरेजियतका भारतम नामोनियान न रहे ।° इस श्षात्रः 
तेजको भला अंग्रेजी शासन कैये रह पाता १ ओर भगतसिंह 
फसीके तसर्तेपर टयक! दिये गये } मगतर्चिहके जीवन- 
कालम उनके जीवनका सपना पूरा नही हो सका, भगतर्सिंहके 
जीदे-जी माप्तको स्वतन्वता महीं मिक सकी; पर उनकी 
ठषयोम्युखता उगैर टश्यके गति उनकी सततत जागरूकता 
भरतश्िदके उानेके वाद अनेक (भगतसिंहः उत्पन्न कर 
गयौ ओर उनका सपना पूरा होकर रहा । 
यदि ठक्ष्यकी पूति नदीं हो सकी तो कोई बात नदीं । 
खपके पीठे कोई अ! रहा हैः जो आपके सपनेको साकार 
कर देगा । महामना १० मदनमोहनजी माख्वीयके जीवन- 
काठ्मे कासी दंदु-विश्वविद्याख्यका उतना विस्तार नही 
हो खक, जितना न्यापकरूप उखका आज हे । काथी हदु 
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५५५ पमो उतो सिये: भाति 
य 


विश्वविश्ाखय्‌ 





कःय 
मिनि तिक 


₹{3 1) € &य छ ईत वनं ९३ सू दि टुरौके = 
कषित कर सके ! महान्‌. ठक्च अवस सदन, आतमा के 
आकरित चुर्‌ लगु ~र सद्य यहान्‌ दम) होः जब 
चह द्श्वरीय ठक्च आर्यरप्‌ ही | गवाम्‌ श्रीकष्मने कृ 

है कि जव धर्मकी ग्छानि छती ह स्यैर अधर॑का विस्तार 


होता हैः तव्‌ ध्स॑की स्थापन चयि 

च्ि मै अवतार छेत र } समं 

अवतार दे वल्य यय्‌ दै 
निप्र चनु घर शह 


दरं खकः रशा 
यय मगवान रामर 


(क 
{दइ ६५<६ 


ह 
9) 
८4 


मनु उडद 

संतद्धी रक्षः, धमकी ख्यापन; विप्रको दुविधा; गायका 
पोप्रणः; देवाराथन आदि-ये खद भरवान्‌के अवदीरकै 
प्रयोजन दै । जव ये दी सव हमि ऊीवनके प्रयोजन 
हमे; इर््हदि ल्ि जवर दसरि जीवनका प्रद्येक कायं होः 


असम्भव है कि सफख्दा न मि ¦ सदा प्रयोजन्धके लि 





छ 





दयप 






‰ प्रयोजन (11 [नं १ १ 
४ & [ 1 यंदि ६ ‡ 
सबाह्य व) क पु 
किये वि ईश्वरीय प्रदोजनदै इनारः प्रयोजनः दस्फरा रक्ष्य 
क्ट दिपरीत व र्ं ३ ? यटि ~; परीय क्ते 
करी विपरीत त नही इ : यद्‌ इन्धरीय प्रयाजकाः पूण 
ध्रा न च 
करक (य हयस्‌ इम्मुप 





५५} ६ ~ । 
र ! यद चयं अघुर रं ८ न दु व 
डति = 

सुकुता इ क ट्म न्न्य न्प ह अर हमं अपने अगङे 

ऊम्मर्यं ह ध 
जन्सर्म अपनः सपना साकार करें ¦ अथवा ईश्वरीयं 
वध दन्ख म प्रय्जन्‌ रा अद्मर: 97 ~ 4 ~1 
१८ ९६६ सु मदान्‌ प्रयाजनम्‌ सद्धान्‌-सु बक्त अकषत ¦ 
करे ओर वे पी 


५ भनया १ द्र 


3 
लक्ष्य पूरा ह्येता हेवा नरहीः यद्‌ कायं इमारा नरी | यं 
कार्य तो भगवार्का है ! मारा कार्यं तो इतना दी है किं 
हमारी हृष्टि छश्षयपर रदे } लश्यकी ओर इम उतत उन्मुख 
दे यही हरे च्वि परम धर्मं ह; रेष तो भगवान्‌ 
खतः भार खगे ¦ | 








आयेद ओर धमशा 


( रेखक--प१० श्रीदरिवक्षजी जोशी तीरथत्रय ) 


जनसाधारणकी द्मे आयुवेद ओर धसा प्रथ्‌ 


पथक्‌ विष्रयके प्रतिपादन करनेवारे दो भिन-यिन्र शाकल 
ह; परंठु जया गम्भीर अध्ययन करनेवके इस वातवे पूणं 
परिचित दै करि ये दोनों शखर एक दी उदेश्यके ्रतिषादक 


३, दोनोका उदेश्य दै मानव-जीवनको इस लोकर्मं युखीः 
समृद्धः नीरोग बनाकर पूणं शतवषेकी आयु प्राच कराना 


एवं अन्त जन्म-मरणके चक्रे छुटकारा दिकर णक्त 
करा देना । 


आयुवेद, संसारम प्रचछिति ओर अस्यन्त उन्नत मानी 
जानेवारी चिकित्तापद्धतियोके सदशः केवर पाञ्चभौतिक 
स्यूलशरीरकी भौतिक स्थूल यन्ोसि पसेड क्रङ़े उसके 
विकारको ओषध या यन्त्रोकी सयते इय देनेकौ चेश्चको 
अधूरी चिकित्सायदधति मानतः ह | 

क्यकि आधुवेद शरीर ओर सन्‌ तथा जीवात्मा--इ्न 
दीनेकि संयोगको जीवन मानता ~ | 











खंयोगशत्तन्न खव श्रदिष्ितम्‌, ॥ 


( व्र दू २} 2 


सत्व (मन ); आत्मा; शरीर-ये तीन एक दूरके स्डारेसे ` 
नरिदण्डके सहा संयुक्त होकर रहते दै तमीतक यद लेक 


है । इसीका नाम जीवन या आयु ह 


स पुमांङ्वेतनं तच्च तद्ाधिकरणं 
वेदस्यास्य तदथं हि वेदोऽयं 








(च० सू १) १९) 
 श्छल-आत्सा-दरीरकी संयुक्तताको दी परख कहते ईः 
यृह्‌ संयु पुरुष ही चिकित्छका अधिकरण दै--समस्त 
आयुवेद इक हितके चयि दी प्रकारित हुआ है | 
इन तीन अर्थात्‌ शरीरः "मनः आर्माकी संयुक्तावस्याके 
रते दृष्ट भी आत्मा निविकार नेसे सुख-दुःख ओर ोग- 


 आरेम्य्का आश्रव नदीं हो रकता । स्याक-- 


द्वद पस्यति हिं याः । 


{ च० दू 


कारः परस्त्वात्मा" 





९ 
२८ ` 


“उमा नलिविकपरः पर ओौर द्र्य हैः इदयके गुण-दोषरे 





सुख-द्ःखः रोग ओर आसोम्यक्छा आधार रीर ओर 


 मनदीडै। 
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स्रस्तं च व्याधीनामाश्रयो मतः| 
तथा सुखः योगस्तु सुखानां कारणं समः १ 
(च०खू० ?। २७) 
धियोके आश्रय माने 
र्य ) केञाश्व मीय हीदं। 
ददार आाचार-तचःर-व्यवहासका सम उचित 
दी दुत्त ववर ह | वास्तवसं सचा सुख आरोग्य 


दारीरं 


# [ज 
( श 
[ष्ट 


सुखस्मुःसरष्यं विक्र दुःखदेव चप 
सय हयान या उन्न हने देनेकी विधि बतलाना 


जआयुव॑द अर ध्यत दौनका समान उद्धेदय है | 


रोगं यः दुःखे कारण 
अविङ्कत घातः प्रत्तः कफ चरीरको धारण करते है ओर 
जवे ये मिष्या आहर-विह्यसते विधत हो जाते ईँ तब शरीरका 
नादय कर देते दे} इरी प्रकार रजोगुण ओौर तमोरुण मनके 
 दोषर्दै)ये जव विजत हेते हः तव मनको ख्ग्ण बना देते 
है । खारीरिकर आौर मानसिक दोरपोकी सम अवसा ही 
आर्य या दुख दहै । इन दोर्षोकी विषमता दी रेगया 


दषसाम्यमरोगता । 
दारीर दीषसंम्रहः ॥ 
रजश्च तम एव च। 
(च०्सू० १ २८ ) 
विदधत दुष चारीरिकि दोौकरो ओर मानस दोषोको खमान 
ट 


द.षय्षम्यं 
फश्चःन्छः 
2 द्रष्ट न 


षि (2 ५ छ 
धि 
४१ ॥॥ ॥९। 
५६ 4 


उपायं इस दकार वत्तल्मया है-- 
पूर्वो दैवयुक्तिव्यपाश्रयैः । 
ठानविक्ानधेयस्छतिसमाधिभिः ॥ 
(च० सू १।२९) 
व आर युक्तिके आश्रित ओंषध- 


पद्छम्यत्येःदधः 
मानस 


६, 2. 


उपायो छान्त होते है; 


४१ 


मन जीर शरीर दोनों प्रसन्न है, वही खख हे । 
माद्य 








ष्पाद रग कानः विज्ञानः; षेये; 


‡% धस रश्चति रश्चितः; # 








(जिसके गारीखि दोष सम हौ; अथिवल सम ट धातुओं 
ओर मघ्लैकी क्रिया समान होः आत्मा; इन्द्रिय ओर मन 
प्रसन्न रहता दो, वह्‌ पुरूष दी सख्य है ।› यह नियमदहंकि 
स्वस्य चारीरमं दी मन स्वस्य रहता दै ओर जितका मन 
सवख हैः उसीका दारीर सख रहता है । 


मन अस्वस्थ आर शरीर स्वस्थ या रारीर स्वदय अर 
मन अखस्थ कमी नदी रह सकते; दोनो अन्योन्याश्रित 
अतः दोनो का उपचार वतलछना आयुवंदका ल्य है | यह 
कारण हं कि-- 

आहारः आचार-विचार, व्यवहार-दिनच्यामे आयु्वद 
ओर धर्मराख्र एकमत हे जते ह | दोनोका ल्य है 
मानवको सुख प्राप्त कराना । 

सुखाथौः सवभूतानां मताः सवः प्रवृत्तयः । 

सुखं च न विना धमत तस्मादूधर्मपरो भवेत्‌ ॥ 

(वा० सू०२।२) 

(सब प्रकारके प्राणियोकी प्रवृत्ति सुखके लि दी होती दैः 
सुख धमंपाल्न क्रिये बिना नही मिक्ता । अतः सुख चाहने- 
वाठेको धम॑परायण रहना चाहिये 

अधार्मिकं पुरुष सुखी नहीं रह सकता । 

अधार्मिको नरो यो हि यस चाप्यनृतं धनम्‌ । 

हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेधते ॥ 

( मनु० ४ । १७० ) 

धजो पुरुष अधार्मिक दैः जिसका चठ बोलना ही 
धनागमका साधन ईहः जो मन-वाणी-शरीरसे दूसरोकी दिंसा 
करतादहै या प्राणवियोग करता हैः वह इस लोकसे कभी 
सुखी नदीं रह सकता ॥ | 


धमाचरणमे कष्ट उठाना पड़े तो भी उठाओ | अधार्मिक 


` युरुषोकी आपातरमणीय उन्नति देखकर अधर्ममे मन मत 


लगाओ; क्योकि अधामिकोकी उन्नति अचिरस्थायी हैः 
पतन शीघ्र ओर अक्यम्मावी है-- 
न॒ सीदन्नपि धमण मनोऽध्ँ निवेशयेत्‌ । 
अधाप्समकाणा पापानां पर्यन्नाञ्यु विपर्ययम्‌ ॥ 
( मनु० ४। १७१ १ 
अधार्मिक पुरषौका धनः मान, सुख, भोग-विटास शीघ्र 


दी नष्ट दो जाता हैः अधर्मका वृक्ष समय आनेपर अवद्य ` 
अनिष्ट फलक देता है । 


‰ आयुरवंद्‌ ओर धमेदस 








ननन 


नाधर्मश्वस्ति लोके सद्यः एक्ति गोरिव । 
शनेराव्तमानस्तु कर्तमंखनि क्रन्तति ५ 


( मनु० ड । {७२ } 
वीं बरेवे हुए वीज सद्यः फल नीं देते; प्र समव 
आनपर धीर-धीरे वदते हुए जर दत रूपम विकसित हते 
द तव ही उनके फल च्यते हं ¦ टले दी अधसक इतका 
त्रमाव है, वह तत्का फल नदी देता; जव वदृकर फटता 
दे तव कर्तके मूलका दी छेदन कर देतादं) 
३ मनुष्य एकर बार वदता है अन्तमं समू नष्ट 
हु नाता ह 
अधर्मैजेधते तावत्‌ ततो भद्राणि प्यति । 
ततः सपत्नाञ्जयति समूलं च विनस्यति ॥ 
( मनु० ४ 1 {२७४ ) 
(अधर्म अनुष्य पटे तो एक वार वदता डैः फिर 
माज-चोक-आानन्द भी करता दै आर अपने छटि-मार 
दात्रथापर धनकेवख्से विजय नी प्राक्च करल्ता ईः कितु अन्तम 
वृह दे्‌, धन आर संतानादिखदिति सन नष्ट हौ जता दं ।' 
इसीय्ि मनुजी कते ई-- 
परित्यजेदर्थकामौ यो स्यातं ध्मवजितो ॥ 
( मनु० ) 
जो धन धर्मविद कमेसि मिक्ता होः जो भोग धमं 
रदित ह्ो--उन दोनौका व्याग कर दे; क्योकि उनका 
परिणाम बुरा होगा } 
दुराचारी पुरूष दीधजीवी नहीं होता 
हुराचचरो हि घुरूषो स्येके नवति निन्दितः । 
दुःखभागी च सततं न्याधितोऽख्पायुरेव च ॥ 
( मनु० ड}! १५७) 
(दुराचारी पुखष सेकं निन्दित माना जाता हैः निरन्तर 
लर भोगता ड व्याधिग्रस रहता है ओर अस्पायु देता ई ।› 


सदाचारी पुरूष दी शतायु हता हे 
सदाचारवान्नरः । 
व्बौणि जीवति ॥ 


सर्वर्श्चणहीनीऽपि यः 
श्रद्धाल्धरनसुयुरुच शतं 


च | ( मनु० ४।.१५८ } 
व्व जभ छश्चणेने दीन पु व मी यदि सदाचारी दीः ` 
शर तथा धर्मशाच्रयर श्रद्धा स्वनेवाला होऽ परदोष देखने- 


कहनेवय नदा ता व्ह्‌सः वघेतक जातां इ । 





 ब्रह्मचयंका पालन 
का श्रवण करना, जितात्मा मद्येक चरिजेका 








र 
छ का हा ता ता [1 





न ¢ ध त त क ॥। 
खां तष जाना मानत-्न पुण्र स 2 । 
त 
एतद्रा मनुष्यस्य अ्धतत्यं यच्‌ सवमयुरेष्त्वस्तो- 
(१५५ ॥ 1 
यान्‌ भच ) न. 
र १. 
च धन स्नुत षुः: छु अत्र. च दा भयु अमत 
सह पलट प्रस्तं । क 
४ #॥, ह ¢ 
सार यदैकि तरद अश वद्वःन्यम १९८२ वृ 
धः ध 
ञं र इस ० ८ 2. क ~) 
धरर इसे थक्‌ नर्य = नार चरुर जनक 
(क क क, र 0 क्रु # 
मनुष्यकी यता ओर मोाध्कः द्वु कड ईः जवनः इ 
द ५ (1 ४ ि 1) ८ 
द्तसद्ीनाः स्याम शरटः राततम. ¦` इन इ ~न. ननद 


[न (भ + 
मानव-नीवनकी सपठताका वीज धन्तनिदतं ई । 





सदत्वरक असुपाटनसं अः गन्तु १८५ 
देष्योरे5भयक्रःधमानद्रेव यश्च प । 


मनोविकारास्तेऽप्युक्त सर्वै व्रह्तापरातलः 
त्यागः प्रदपराथानःःसन्द्रयदयनः नदतः । 
देदाकाखत्मविक्तन व 

आरन्तूनासनुत्पत्तःचेप सम 
ग्राज्खः ग्रागेव तन्व्या द्धितं घि 








टर्ष्याः लोकः नयः क्रोधः सानशद्रप जद सवं सनक 
रोग है जो यज्ञापसयधमे उन्न होते ई । परक्पररावका त्यागः 
इद्दिरयोक्रा उपरमः धर्मा्ेकिः ता सयुः उपदेयौको 
याद स्ना; देरा-काल-मात्माकरा पिक्ञानःसद्धत्तका अदुवतन- 
ये सव आगन्तुक. व्याधिरयोमे ववने उपाय ई इुद्धमान्‌ 
पुरषक्तो चाद्ये करि रोग उत्वन्न रनक पदिद दी आत्मदित- 


दी नही ।° 
आयुवेद आयुकी रक्षा उपाय 


हितं जनपदानां च दिपघ्नासुपसेव 
सेवनं बह्यचयंस्व तथेव वद्ध चारिणः 
संकथाः धर्म॑लाखाणां सहर्षीण्णं जितात्मनाम्‌ । 
धार्मिकः साच्िकनिष्यं सहाया इद्धसम्मततः ॥ 
इत्येतद्ुसेषजे प्रोक्तमायुषः परेपार्नस्‌ ४ 
| {० नि० २ ; ९३ २०} 











दन्तं देम [नदद करन्‌ 
 ब्रह्मचारियौकी तेवा; घमा कथाञौ 
वरकचृपु-पर्न- 


 प्मङ्कलसय खास्थ्यप्रद्‌ 





¦ {4 लः नौ ४ 








मनन करन लिन यामिक टाक पुरो ५.नष् मेयोकृर 
धामिक पुष प्ररंस करः उनके वाथ निरन्तर स्द्नेको चेः-- 
आयुके परिालनके ये खव उत्तम मेषड द; 
महामारी आर शुद्रसे दनैवाे जनपद) दुष्वक्षकः। 
कर्य भौ अधम दी है 

महामारी समय देकः कारः जट ओर शु एुपरित होकर 
सामूहिक रूरते नरसंडर हे जाता है तथ दद -ञ-देश्च उल 
जति द } देशाः कारः जट शौर वायुर्ये एक साथ विक्त 
उन्न हेनेका कारण सःनूहिक अघर्माचरप्र रै है ; 


सर्वेषामध्यद्धियेक ! वाय्वादीनां यद्रेसुण्युस्पश्चरे यत्‌ 
तस्य मूरुमघमैः, तन्द्रं चारत्कमै यू इतस्‌, तययोनि 
प्र्ञपराध शच ! उद्‌ यथा-- यदा वे देकनगरनिगमजय- 
पदग्मधाना धर्मसुष्कम्याधर्मेम पजं भ्रदतयन्तिः तद्श्रिलो- 
तािताश्च पोरजनरहः प्मवहरोयजीधिन्थ तसधषमभिवश्च- 
यन्ति । तदः सोऽधमः गभं धमन्तः सतस्सिऽ- 
न्त्हिदधमौणे देवत्छःिरदे व्यज्यन्ते । तेषां ठथाविणा- 
न्तदिंतदमौणामधनप्रधननाखपऋान्तदेदतानाद्धतचो ब्थाप- 
छयन्ते । तेन गयपी ययक श्वे दैति = वा चर्द॑ति, धिङृ्ं 
का दयर्बहि; राता म उस्य-भिवाःभ्थिः श्ितेष्यीफणदेः) 
सङ्तिन्युपद्युष्यल्ति, सोधयत स्वभादं परिदैःयापच्छ्ते 
विकृतिम्‌, तत उदूष्व॑ रन्ते जनपदः छद्यौभ्यवदाणंदौ पाद्‌ ४ 


४अन्निवे्य { इन यायु अदकः सक्का एक सथ ष्टी 
दुपित हेरे मू कारय स्म है } अमता मूर असत्कमं 
ह} यम ओर असमं मृ प्रहापराथ ३ } जव देल- 
नरम्निगमकेः यधान अधिकारी युष धर्मक उल्लद्न करके 
अधर्मे पजक सथ व्तीव करते ईः तव इनके आधित-उपाभरित 
नीचेके कमचारी ओर दर तथा जनपदके निवासी एवं 
व्यापारी उठ अधर्मकी इदि कंते दै ¦ उह अध्य पर्मको 
बस्पैक अन्तित कर दैत है} जब मनुर्वौका पमं 
अन्तर्हित हो जाता है ओर उनम अधर्मी प्रधानता हे जती 
हैः ठव उनके रश्चक आधिभोतिक-भाध्यात्मिक रेवता उद 
त्याग देते ह| श्चठर्भोका खमाव बदल जता ई मेष 
यथाकाट नही वरसता अथवा बरखता दी नदीः या विकृत 
वां करके जल्ध्मवन कर देता हैः वायु विङत होकर 
बहता हैः ध्वी व्यापन्न हे जाती दैः सरु सूस जति दैः 
ओषधि अपने खभादको छोड़कर विदद रणवाटी 
हये जाट ई, विकृत बाय भग्देके संख पये विङ्त खायपष्दायोकि 


ए 1 1. 1. 1 2 
[^ मिणं [ शि पि [ह त 2 त त 


च 
ए 


[क = ध (व्‌) च ~> 
~ ६२१५ ~ 4-~+ ~ २; 


प्राते ट म 
जतं 1. 


नारीमे ^, अ उजद 
एक खाय भ्रह्यमारी भैखरेते ॐ 


यद्धन्य नृ सदश ष इ [| ( + | १, प्ण ¢ = 
दमन्य चरदटष्ः दु भी अथष ही हे 
श्रभवय्यःपि = न्ःददुष्वसप्याधमं एव हेतु 


मवति ! येऽतिप्रबृद्धलोभरोषमोहसमानास्ते दुवंरुनवमत्याव्म- 
स्वजनपरोप्कताय अश्धेण परस्परसभिक्मन्ति । 
( चम वि ३) १३) 

(सा्मव अथु युषे दोनेवाठे सामूहिक नरसंदारसे 
भ दै उस्र सदे द: उस्काङ्ु मौ अभम दवी है। जन 
मन्‌ष्यैमिं मर्यादातीत अष्यन्य छखेमः रोषः मोहः मान बद 
नाते है, तव अवल शक्तिः दाक्तिदेःः धनके वरस दुव॑ 
सौर दीन पुर्ीका दिरस्छार करते दैः फिर वे अपने-पराये 
स्थ पुर्ोल्य नाश कनेक स्यि ऋाञ्जौमे आक्रमण करते 
है ¦ इर प्रक्र शुदे देनेवाके जनपदो दुध्वंसका मूर कारण 
भ द्भ | हे}. 
अभिदणटे हमयर चदसदारका हेत भी अधमं ही है 

लभिक्षापश्रमदस्याण्यध्रमं एव हेदुमंवति। ये टुुक्धमोणो 
धश्योदरेलाप्ते गर्डदसिद्ध्िपुज्यानदमत्पाहितान्या- 
रस्ति ! सस्व गुकीदिभिरमिश्षह्ध भस्मतासु- 
परयान्ति (च पि 3)! १४) 


[ 011 
मदय 


(असिरायते भ होनैवछ जनपदोद्ध्वंसका कारण भी 
अधर्म दी दै ¡ जन मनुष्यो धार्मिक भावना इत हो जाती 
है धन्‌ रै इन्निका द्‌ वहु जतः दैः तव वे पूञ्य रुः 
बद्धः तिद्धः ऋधिजनीका तिर्तार करते ह ओर उनके 
अभिरशापसे यादवकी तरह एक साथ समू नष्ट हो जते ह ।: 


य्‌ दिश्चित सिद्धान्त दै किं रोग, दुःख ओंर अकाट- 
सु अदि यखुन्ुचार श पापम एल दवै | समाजे यह जव 
मूषिक स्यसे बद जाता द, द य सामूष्धिक विनाश करता 
ह, व्यक्तिगत प व्यदिको दी नष्ट करता है दीधकाटीन 
अख नोमासियोके प्यः धन्‌-मान-विनादाके द्वारा कष्ट 
पटैवाल ह ! सलुष्यकी आयु साधारणः १०० वषैकी 
मानी भयो दै: आदुकी खमाधिपर निधन निश्चित दहै; पर 
दसखते पदे मरना उसके अपने अपरारधौका फर हे | 


ाधुवैदका सिद्धन्त ३ करि १०१ मृत्यु ई जिनमें 


मनुष्यङी एक गसयु तो निश्चित दै, बह किसी उपायसे यी 
नदीं जा खकती ! शेष १०० मूद्युओंको अकालगर्यु कहा 
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खपनेको मदा धमकी कमोरीपर कमता रे | 


हित-मितत-सत्य-मश्ुर नित बोले, हित-मित-मघुर करे आहार । 
नित्य रहे निर्सकिः मन-मदरहितः रखे मन शुद्ध विचारः \ ६ 
नियभरित दौ जीवल. इन्द्रिय-मन हों संयत, ह शद्धश्चार ' ॥ 
दिपयासक्ति-रहितः समतायुत, श्छमावान हो सहज उदार ॥ 6 
सेकभाव-सखमन्विति जीवन होः सवका चाहे कल्याण । 
रहे ड्य निन धर्म-रिकसे, हो सैर चाहे म्रियमाण ॥ ६ 
विपद्स्ठको अआश्चय दे, कर दै उखक्रा विपत्तिसे जण । ९ 


प्भु-दारणागन रहे, स्वयंको कंसता रहे धमकी शाण ॥ 


0 ~ - ८ ~ 
^` ‰व 
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४९० ॐ धरत रश्चति रक्चितः # 








जन्माड़से धर्मविचार 


¦ >ेखक---व्योरिषचायं भीवलरामनी शाखी, एम्‌० ए ०; राष्टित्यर ङ्च) 





भारनकी संस्छृति ओर सभ्यताका मर ध्धर्मः ही है | 
धनं विना कोद जीवन नहीं ! जहौ ध्धर्मः नही; वरदौ सव 
व्यथं हे | रधर्मनिपेश्चताशकी वात करना केवट भ्रम ३ । 
मानवक यन्तगंत यदि धम्मं नदीं तो वह मानव नदी, दानव 
है; जितने मी महामानव हए, समी धार्मिक प्रत्तिके ये । 
यर्हौपर धमकी व्याख्या नहीं करनी ह । किंतु मानवजीवनके 
आवश्यक पोषक त्वमे धामिक भावना मी एक तच्च दैः 
जिसे भारतके समी आचा्यनि माना है; उसे ही यद्या उपसित 
रनः है । व्योतिपविज्ञानमे फएटितल्योतिष प्रधान अङ्ग 
नाना मया है । फलितम्योतिषमे जन्माङ्गसे फल्गपफाल-विचार 
एक कृत्‌ ओर वैतानिक परम्परा है । जन्माङ्गम बारह खान 
देते हं ¦ उन बारह खाने धमं मी अपना एक सथान 
रखनः है ¦ टरीरके पोपघणके ल्यि व्कर्मकी प्रधानता मानी 
गर्वः है । सरीर पाकनमं "धनः सदायक होता है ! (माई 
कः खान मी अत्यन्त महच्वदायक होता है ! ्सहोदरः 
वद्ुत नाग्वसे निचे है ¦ इसे तु्खमीदामजीने भी स्वीकार 
क्रिया है ` 'खन्वभ्टौ चाहना भमानवः ही नही, पद्य 
प्ली भी करते दै; समस्त देदाके मानव पुत्रके जन्मके 
ध्ये ऋल्यिन रहने ई ¦ रोगः ओर प्दुदम्नोःसे किसीका 
चुटच्मरा नही । महाराज युधिष्ठिर जो (अजातदा्ुः येः 
उनके भ्रौ रक्तक! प्यासा दुष्ट दु्यांघन था । खरी, तो जीवनके 
संचालनर्ने अद्धाङ्ग मानी गयी है जीवनका एक दिन 
"अन्तः होतः ही दै  भमृत्यु, एक दिन सबका वरण करती 
है . अयनी :अआआदः बदानिके स्यि मानव जीवनपरयन्त 
र | न्यव मी जीवन-संचाटनके चयि 
अनिवार है! यद्‌ सव कुछ होते हए भी श्धर्म, तिना जीवन 
जीवनः नदी ¦ जन्माङ्खम तनः धनः भादः सुगः पुत्र, अरिः 
स्तर; सृष्छु- धमः कमे; आय यर व्यय--चारद्‌ खान देते 
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| वे बारह स्थान वारह राशिर्योके आधारपर प्रचलित हुए 
। नारद रारि्या सम्पण बरह्माण्डमे व्या दै । 


५॥‰ नप 


वह निश्चित है कि धर्मका सान जन्माङ्गमे नवम दै। 
जन्माङ्गसे जीवके धर्म ओर अधर्म दोनोका विचार क्रिया 
जाता है। धर्मकी प्रधानना नवम खान्मे नियत के 
आचा्येनि नवम खानमे धर्मक आधारपर यन्ञः तपः श्यमकर्म; 
पुण्यप्च॑नः भाग्यः प्रसन्नता आदिका भी विचार कियाद | 
इन सवका आधार केवर ध्वमः ही ह | जन्माङ्गसे फल 
विचार करनेमं कड आवश्यक वार्तोको ध्यानम रखना पड़ता है | 
फलविचारकी दष्ठिि सूः चन्द्र, मङ्गलः बुधः रुर आदि 
नवग्रह ओर मेष; बषः मिथुन आदि बारह रारिर्योका परस्पर 
सम्बन्ध मी देखा जाता दै । इसके बाद स्थानवलः मे तनः 
धन आदि बारह खानौका ब्छ भी देखा जता है) 
विचारकेनि यह सप्रमाण सिद्ध कर दियादहै कि ग्र्दोका 
स्वमाव मानर्वोकी मति ही उपयोगी होता है । इसी आधार- 
पर ग्र्दोका ष्वेष्ठाबरः ओर '्दष्ठििलः भी माना गया है | ` 
मानवको (लीः अत्यन्त प्यारी मानी गयी है | (ख्लीःका खान 
सपनम खान है । सप्तम खानमं इष्िवलकी प्रधानत्ता होती 
है । इसी प्रकार पञ्चम स्थान एच ओर विद्या दोनका है! 
ध्वि्या' तो बुद्धिको सदापिक्रा दोती दै । विद्या ओर 
बुद्धिसे दीन मानव धार्मिक विचासेसे रदित होता दै । इसी 
आधार पञ्चम सखानसे भी भमः सम्बन्धी बिचार होता 
है । धर्मके संचालनके व्यि पञ्चम भावकी गतिविधिसे 
सहायता मिखती है । पञ्चममावसे ईद्वरमं भक्ति ओर नवम 
मावसे ध्म॑का विचार होता दै । पञ्चम ओर नवमके 
अधिपतिर्योके अन्योन्याश्रय-सम्बन्धे “धमं ददता 
ओर आखा पनपती है या खायी होती है । दोनो भवेगे- 
के ब्रटाबङ एवं शुम गुणादिके तारतम्यसे धार्मिक विचारों 
सिसता या अथिरता आती है । धार्मिक विचारक अन्तग॑त 
(ठपासनाः भी ३ ! कौन जातक किसकी उपासना करेगा 
या उपासना्मे उसकी प्रवृत्ति होगी या नर्ही-- ग्रह सव विचार 
भीदोता दै । उपासक देवी या देवकी उपासना करेगा 
इसका मी ज्ञान ग्रहोके बखाबसख्से हो जाता दै | 
उपासनाकी प्रवृत्ति 
( १ ) अ्रहौके विचारर्मे शनिं नवम स्थानम रहकर 
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ब्ष्कि, -4रदय सन वन 
= चस छ, ह 4 


२. सन्तः दतर 
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पुरुप 
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। १ [ 
ददतश रखप्ाट्क चनः ह 
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(३; दद्‌ द्धन नवकः रद सर  च्रू4 > 
केन १ [न क न = ना 
सादि) गद्धदैः स्यं चन्द्रमः य शुक्रः कटः द 
५ ३ # ॥ [च 
्ै 
ए 11 नुक 1 सि <= ननः, ८ 4 दन्नैः 
ह [ष्ठ न= [| 
द्धं [) ग्कृननननमिन षकृ [0 ~ उच [09 क्यो) 4 पम नकन नी 
¦ ‡ मुय ~सन, = +न नवजर "स्यः 


न [> 
[मी ॥ एवमत [ती # डम तत्न न्क (न ग्डन्काण्यान 
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च 
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यद्वनर सङ्कल शिनि अर वयाधेक्य कुमार्‌ कनक्कतः 
: चुधका वेर वः उञ्चनपर 
जुधकी दशिकाः बर जनकके गवान्‌ विष्टकौ उपासनाम्‌ 
रस्कः येव दंकरमगवानकी उयाननासं 
इस प्रकार कम्मे दानवा रवा 
यः इनत किसी रक्क्ते पूप टदे उम 
भावपर द ते जत्क अन्य देवों किसीका उयःसन करतः 
३) एर्वमं छिमा चुका दै किं नवमख शनि एक विचित्र 
धार्मिक पतिका परिचायक बनता ई व्ही शनि उच्म 
मावे मी गद्कर विचित्र ननावरारी घारनिक प्रवृत्ति उत्य्च 
करता ३ ` उदाद्रणके चलि धमंपखितन करना, अवधूत 
बन्‌ जाना इत्यादि सतियो ई ¦ 


(५ ) नवम खानका स्वामी बरी होकर खन या चतुय 
या खी या कर्मख्थाननें विराजमान ह्यो ओर रमेकी 
दृष्टि ग्तपर पहती हौ या दरमेखः गुरुके नकश या 
व्रिशांश यः द्रेष्काणका हे तो पेखा जातक महाजनी होकर 
भी कड्र भार्मिक हेता दे ¦ 


( ६ ) यदि नवम द्यानका स्वामी उच्व राशिमे हो 
ज्रं उखपर श्युभ ्रहकी हृष्टि पड़ती हो तथा नवम सखानमे 
भरी शुभं अ विराजमान हँ तौ जातक धार्मिक जगतूमे 
अग्रसर बनता दे । 


( ७ ) नवमे पूं कटी हो ओर नवमेशपर गुख्की 
एदि हो ओर छमेशचपर भी गुरुका द्टिबल परहुचता हेः 
रली खिति जातक मदान्‌ धािक हेता हे ¦ 
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\ 2२ , ददयरा कद्‌ इदन्न च्य दहः क दनद 

1. क्ण [विश [| 

चग डन्द्‌ वगक्ि द्या दद्दमेद कन्य त्रिकृःन्धन्‌ द 
1 १ (मे ) 
तञ! नुतव न रदनः र 
¡ जनक "धमः चदटद्‌ रदनः द्‌ 


नवमेस बृदसतिक खाय ह अर 
हौः या कग्े्पर गुस्की पम द्दह तो 
जातक ध्मपरावण होता है 


( १६ ) बुध दशम होकर रुके साथ इ ता जातक 
धर्मात्मा दोकर यद्य प्राप्त करता है ! 


( १७ ) दशमेखके साय बुध भी दटम-मावगत्‌ हे 
तो जातक धर्मम तस्र हो जाता हे । 


परोपङ्धार भी धमं है 


महषिं ब्यादने छिखा हे कि परोपकार दी पुष्यं है ओर 
प्थाचन ही अरमान र ¦ परोपकारी जनके आचरणका 
विचार जम्माङ्गके नवमः द्वितीयः चनुथं ओर दशम यवसे 
हता दै ; आप महान्‌ व्य्तियोके जन्माङ्गोकर यदि तुख्ना करें 
त्‌ मदात्मा माधी; महामना मालवीयः महात्मा रामङ्रष्ण 
परमस; महषिं विवेकानन्द आदिक जन्माङ्खमे परोपकारी 
योग पङ) यौ पद्‌भमी स्यष्टदो जायगा कि वे नात्मा 


ॐ च धमी रश्चति रश्चितः # 
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परक-यथन्‌ः उनके जन्माङ्खनं यद्ध 
नही ड सक्तः; किंतु धनाचरणक्र प्रत्यक 
उद्िचिन महन्‌ पुरुपर्कः 


जन 
गग 


नद्रून्‌ ~न, "१ 


4 ४ 
„५ ‡ ६ 


तुच [रमन्‌ त 


~: > --. 


उच राधि खित 
तो जातक परोपकार 


“ =) दुद्यम खानये दीर्तिका भी ज्ञान किया जाता है। 
दशस सन क्का भी खान हं । सकरम कर्राख सुयश भी 
करना हे | यदि दद्मेश द्वितीय भावम ।खत दौ तो 

बृह नतक नद्यन्‌ यशका अमेन करता ई । 


¦ ) रर यदि द्वितीये होकर द्विताय भावम ही 
विरःजनन द्ः या द्वितीय खानक्रा स्वामी बुघहो याशयुक्त 
रः टच्वसखः या अपने मित्रके घरम दयी या चदुप 


ट) 
ना रेसा जातक अपने उत्तम आचर्णेसि जनताको 


गात्रम 
रक्षा क्रता दै 

{ ४ ) यदि दमक स्वामी ताव मावक स्वामी दौकर 
उर्व दय या उत्तम वगक दा ती जातक परोपकारी आर 
घमत्मा दत द : 

(५) दशमाधिपति बुध दा अर उस्पर सुभग्रहको 
षटि उती ह तो जातक अपने उत्तमोत्तम आचरणेसि 
उनवगक' कल्याण करता ईं । 

) द्वितीवाधिषति यदि उच्चवकाहौ या मित्रग्हमं 
न्ध दे; वा जपने व्रसका हो, आर द्वितीयेश्च जिस सानम 
छे, उख खानक त्वमीको पच वक्रा वल द ओर उसपग 
ष्की णं इषिहो तें रेखा जातकं अपन उत्तम क्कि 


इथ कदय अद क्वा € । 


धाक अलु्ठानेदि तौ 


किसी भी धर्मक अनुयापिरयेमं धार्मिक मावनाके साथ 
पै धुसिकि अनुष्ठानेकि प्रतिपादनकी भी बात निदित रहती 
& ¦ अनुष्ठान कर्मकाण्डका एक विकसित रूप ह । कमः 
काण्डका तात्य कर्मम ददता दिखाना है । जो कर्मं 
विश्वास नद कर सकता, उसे ईश्वरकी प्राति होनी कठिन 
है ; जन्माङ्गसे कर्मनिष्ठता दी नदीः धार्मिक अनुष्टानौके 
परतिरादनका मी विचार होता है । 
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( १) वदि दकम (कम) के स्वामी कोड यमग्र 
हौ ओर वद्‌ चन्द्रमाके चाथ हौ अर राहु करेतुपे प्रथक्‌ द तो 
जातक धार्थिक अनुष्का कताद्ेतादं। 

( २) बुध य॒दि नवमे हो, या उच्चमे दो ओर रू 
ओर केतसे प्रथक्‌ हो; द्माधिपति नवम भावम हो तो 
जातक धार्मिक अनुष्ठाना विधायक होता हं | 

( ३ ) दयमाधिपति उच्चय होः बुधके साथ दातो 
जातक धमक अनुष्ठानेमिं अग्रणी वनता इ । 

( ४ ) टग्नाधिपत्ि यदि दश्षपमावस्य हो, दप्यमाधिपति 
नवममावय हे ओर ये दोनौ पामग्रह ( रषिः मङ्गटः सनिः 
राह ओँरक्तु) नदौ तथा परपग्रहको दृष्टस वञ्चित हाँ 
यर श्म अरहौकी दृष्टि हयै तो जातक उत्तम तथां धार्मिक 
अनुष्ठार्नोका सम्पादन करता ई | इता प्रसङ्गम यदं भी 
विचारणीय है किं यदि वर्मे पष्ठः अष्टम याद्राद्भाभमे 
सितो, या दुधके दानम राह द्यम भावयं धितहो 
ओर दद्यम-मावगत हः ८ यह तव होगा; जब्र उुघ टग्नख 
हो) तो छम एं धामिक अनुष्टानीम सद्यः बाधा मा 
उपथ्ित हो जाती हे । 

( ५) जन्माङ्खमे दमाधिपति आर छनाधिपति एक 
साथद्लः या द्यम अर ल्के एक दी पति हँ ( यह तव 
सम्भव है जवे ठ्ग्न कन्या या मीनकी हो ) तो जातक 
अपने बाहुवरूते धन उपाजित करके धार्मिक अनुष्टानको 
सम्पन्न करता दे । 

धामिक अयुष्रानोमे धनकी उयदेयता 

इस पसङ्गमे यह विचार करना है कि अनुष्ठान या 
धार्मिक कयम घनका खं तो निश्चित दी है, इस महघंताके 
युग्मे तो घन ही सब कुछ बना हुआ हे । यज्ञादि कमं तो 
दूरकी बात हे, साधारण श्रम श्यौ भी जनवगं दुर दोता 
जा र ६ | र कौद-कोद धमौत्मा अव्य है; ज अपने 
बलपर या अन्यान्य उपयो धामिक अनुष्ठानौको करते ई 
या करते ई ओर प्रणा देते द । जम्माङ्गदवारा इम ॒सखवकां 
विचार होता रहता है । 

८ १ ) जन्माङ्खम यदि शनि दमेशके साथ हो तौ 
यजचकतौ य्रोसे धन ठेकर यज्ञादि अनुष्ठान सम्पन्न करता है । 

(२) यदि द्शमेश राहु या केठुके साहो तो 
जातक अपने रिष्यसि धन छेकर धार्मिक कृर्व्योको सम्पादित 
करता है । 


> जन्माङ्गस धमेविचःर > क| 


धवत तोम जतमिन [णि 2 पन 
न~ ~~ श त्‌ 7 नाकाम नभाक = -कयक णण ० अ 
प न > (यी, 9 2 ष "क का) 
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(३) वदि देद्य गुरुक मथ दः दौ जतः रज 


न) १५ (५ . 
धन ठ्कर धानक कायं सम्पन्नं करता है य~ करष्नः >; 


सम्पक्सिसे [क चै 
पमपत्तिसे पुत्र धामिक अनुष्न्‌ करत्‌ ड : 


( ८ ४ यदि द्‌ र~" पूयति द --- ~ ~ मान ह्याका ०) 
\ ^ चद्‌ दद चते चच्नः हा टर मन्य 
स्पत्तिसे धमप नम्नद्धि- देत 
सग्पत्तिसे धमय ॥ ~+ ~; 2 लं ल ह 
--नि द्यररा ह र ठते {रकी नः कः 
(६) वदि दसमेदया मह्न दे दो नटको सम्पन्े 


धु 4 {द कयि [य कि ए 
सङ्गत्य एस (क्रा जत्त ई: 


५ ~~ क 
' यट दध्र ददरानदइन 4 
( ७ # +~ 4 २ -, प, दू + ९ = ~ 


सिये >~ --- 5: न्ना ~ 
सम्पक्तिसं धमक कर र्यामिं मह्‌ नद किती ह ` 


मणिक [भे 
१९८५९ 


५ 


(८) जव नवनेश अर प्द्मेद दनक 
उत्तम सम्बन्ध हुः टा जतन चये प्रेणदायक हेन्‌. इ 
चा जातक यद्यद्‌ कमनं ख्याति तर्न करदा ह 

(नी | चै 
वासक्र जानक प्ररस्य आर त्वार 


[न ४ (र यत न क 31 नधत 
मास्ताव्‌ रच्छन-नन्यनाःम सदथनकं षर 


2 


= 1 
सत्य्‌ = त्यय ~न = (9 [ । त्यः पके न 4 १ ५ न 
सत्य अरर त्यय न द्‌ (चम्‌; ५५,५१ सवत उन्दः न 


क 


आता | विना त्वक धनक्ा सखन नी कचरदीर ह) 
साधारणतव! यद्‌ दन्दः दतः दै के जन्नद्रें गेचः छः यः 
सात प्रद्‌ रक द्री खानमं हं ते वद्‌ जातक धिक मवने 
ओतप्रोत रहकर 7विच्र जीवन्‌ व्यर्दात करतः ह , इन ग्रहमं 
इतना अवद्य देखना पडता दं कि को रद वरी या ह्धुम- 
द््टदहैया नदीः उन ग्रहमं कोई ददमाधिपत्ति या 
नदीं । यदि उनमं कोद कटी अह होता दै तो वद्‌ यतक 

त्यागी हेता हे । यहाँ यह भी सरण रना चाति कि 
प्रत्येक श्रह वटी होकर धार्मिक जीवनं वििन्नं परकारसे 
प्रमवि दिखद्मता इ । य पत्यक ग्रहक सम्बन्धे तद्धे 
विचार उपखित करिया जा रहा दै ¦ 

( १ ) पाच या पचसे अधिक ग्रह पक साथ नत 
श्यानमे हौ ओर उनमें सूयं वच्दान्‌ हे से जादक गरे 
लीन रहकर धार्मिक जीवन व्यतीत एरता हे ओद्‌ ५: दः, 
गणेश्च या शक्तिकी उपाखना करदा टै ¦ 

(२) तथाकथित खितिमे यदि चन््रमाद्लीदहोवो 
जातक शैवमतावलम्वी बनकर धार्मिक जीवन व्यतीत 
करता हे ¦ 

( ३ ) मङ्गल्ये प्रभावसे जातक धार्मिक विचरे 
प्रभावित होकर भिश्षवृ्ति अपनाकर न्यस्त जीवन व्यतीत 
करता हे 
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२ देम नतर अहक: भ्यव अपना यह रन्त 


3 नी 
र नद्रदद्धम ऋ क ८ 1 नन्या अयन 2 = श $ 
ययः नद द्वव्तः अन्नदास अवनयः क दष हनपर 


कन कण क ष (ना व । 

पन कभ म्द "ग द्रनन्द कन्न न्टसना न्क दः १ व्यः # # राजय | 

"वरदः+ 75 ,  दुन्ध्र्‌ स्वनृाह्‌ . चह सन रुजद 
क 


कप 
० दद (न 
५. -र ण 


दृ 

हे वैर यग्नपतिकी इष्टि खनिपर 7 रं रतक धर्थिक 
मावनसे अत्यन्त प्रभादित होकर शद त्य देत ई | 

(२) यदि श्नेपर ˆ~ठौ अदी षष्टिर पष 
परर निर, एटि त्क रोय शं "पेण य्य; इ के =त 
घर्भह भवनात दम रकः दर प्र्‌ छश दत ३ 

(६) शनेकी दि यदि नियेढ ठम्नपर भी पद दै 
[६ जतक वरद्रारकी मोहमयः इकर धार्मिक सीवनं 
व्यतीत कर्तः है : 

(४) चरता किसी रुदिर्‌ ह्रूकर सनि पः सङ्गल्के 
: काणं चे भौर चनदरसापर कप, चन्य्‌ ग्रह्छी इष्टि न डैकर 
दृष्टि ्ो तेः जातर्क जीवन धमप्रधार हैतडहे ` 


४९४ ॐ धमां रश्चति रक्चितः ॐ 


न (रि गरी वि वकाभव्वकगकवभवभय "यणी, ह [कि ग 8 कि ष [99 इ 
~~~ -~~----~---------~---~--- ~~ ~ --- ~ ४ 97 द क कवयः ~ त पिप म काका तनि 0 क. भ धो भ्‌ 








गदुलम्बन्धी कार्यो जनक मम्यन्ध छ्‌ देन द ऊँ 
भामिक जीवन्‌ व्यतीत कर्ने च्गता ह ` 

( ^ ) जन्मे य॒दि वनी दे, उपर शनि अग्नी पृषं 
टषति अवन्धकन कर न्हा हे तेः जातक वासिक मावनाके 
कारण मःवः-सादृके वन्धनकर नोडकर धार्थिक एवं एवित 
जीवन व्यनीन करतुः हृ | 


(= + 
१112 {4 


भ = 


(  › जन्मकरात्ीन चन्रमा जिन गदिनं ह्न अर 
उसके पनि ८ जन्म-रास्याधिपनि ) पर वदि केसी ग्रही 
दष्टिन दहो करिनु जन्मगच्याधिपतिकरी दृष्टि शनिपन उडी शने 
तो एम नातकके ऊपर वन्दी गनि अथवः जन्मरीदका 
प्रवे विययरूपमे पड्ना द्र आर्‌ इन की प्रहेके दान्तं 
नतक श्हपरपञ्चोत्च द्ुटकारा प्राप्न करके धार्सिकः जीवन 
व्यतीत कनः ह: 

( 9 ) जन्मज्गमं चनदरना यनि अथर मङ्गच्के नवां 
मंदो जर उमयर्‌ शमिकी दृशि हो तो जातकके मनसे सहसा 
धार्मिक भावनाक उत्थान होता है ओर बह माया-मोहके 
जा्चे छूटकर धामिक जीवन व्यतीत करन ख्गता है | 

( < ) चन्द्रमा जन्माङ्गमं यदि गानिके दरेष्काणमे हो 
आर उसपर शनिको दृष्टि हो तो जातक धामिक जीवन व्यतीत 
करता है) 

८ % ) जन्माङ्गमं दानि नवमश्धान ( धर्ममाव › मे शच; 
उपर कनी भी प्रहकी दृष्टिन्‌ हो ओन्‌ ठेसा जातक चहि 
राजवंद-परम्परामं भमी क्यो न जन्धा हो; उसे धर्ममय 
चबन दिताना ही पडता है; 

(१०) चन्द्रमा धमखानमं सित हो ओर वह किसी 
मी अहद्धारा दष्ट न दो तो जातक राजके घरमे उत्पन्न होकर 
मी धर्मात्मा चन जाता है | 


(१९) जन्माङ्गमं शनि अथवा लग्नाधिपतिकी हट 
चन्द्रमापर पडती हो तो जातक धामिक जीवन वितानके खये 
अग्रसर हेता हे ! उदाइरणके स्थि आदिगुड शंकराचार्यका 


जन्माङ्ग देखा जा सकता टै | 


( १२) जन्मक्रमं चन्द्रमा ओर मङ्गल एकराशिगत 
रीः चन्द्रमा शनिके द्रेष्काणमे ह ओर उस चन्द्रपर श्ानिकी 
हृष्टि पडती हौ तो जातक्र धार्मिक जीवन व्यतीत करके 
व्यि बाध्य होता ह ¦ 


(१३) यदि जन्मा्गमे लग्ेख बृहस्पति या मङ्कु या 








दानद उन छग्नके स्वानीपर यनिकी दृश पद्नी हो ओर 
रर नवम भावनं हयो तो जनक धम्म वन जाना ह ¦ 

\ ९४) छग्नदापर यदि कड्‌ अकी दष पड़ती दो ओर 
उन ग्रहमं किमी भी अ्रहकी सशिमं दष्ट गच्नेवाठे अह्‌ 
खिन टे ते जातक धर्मात्मा हता दहे | 

(२५) जन्माङ्गमं कर्मेदा अन्य चार प्रहोके साथ दो 
ओरतरेच्न्रया त्रिकोणे विराजमान दं तो जातक महान्‌ 
धर्मात्मा हकर जीवन्मुक्तः हो जाता ड | 

( १६ ) जन्माङ्गयं सूय शुभ अ्रहके नवाम होकर धर्- 
माव्द्‌ अहोपर्‌ दष्ट उच््ता हो ओर वह उ या 
परसेचक] हो तो जातक जन्मते दी धर्मात्मा द्ये जाता है | 
( आदिगुर शंकराचार्य जन्माङ्गको देश्बो | ) 

(१७) जम्माङ्गके कर्म॑मावमें तीन बली ग्रह स्च ओर 
समी उचके हं या स्वणदी हौ ओंर द्म मी बल्वान्‌ हो 
तो जातक धार्मिक जीवन व्यतीत करता दै | 

अध्यात्म-यांग 

जन्माज्गस अध्यात्म-योगका भी विचार होता दहै । 
अध्यात्मवादी धर्मात्मा दी दोते ई । श्रीचैतन्य महापु, 
श्रीरामानुजाचायं आदि इसी कोिमे अते ह । 

( १ ) जन्माज्ञमं यदि कमरा द्यम ग्रह दो, उच्के जञ 
या स्वण्दी दो अथवा मिच्रग्दी हो तो रेता जातक 


आध्यात्मिकं जीवन व्यतीत करता है । स्वामी रामतीर्थे 
जन्माङ्मे यह योग पड़ा था | 


( २ ) यदि जन्माज्गमं कर्मेश शम प्रह होया धर्मश 
ओर एकादरोश शुम अह हयं या दरामेदा युम ग्रहके नवांशमें 
हो तो जातक आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करता है । 

(३ ) यदि जन्माङ्गमे ददामेश पाच श्म वगौका हो 
था सात उत्तम वर्गोका होतो ओर ठगने बटीदहोतो 
जातक आभ्यासमिक जीवन व्यतीत करता है | 

(* ) जन्माङ्गमे बलवान्‌ चन्द्रमा केन्द्रस्य हो, उखपर 
किसी भी श्म प्रकी दृष्टि ष्ो तो जातक इस संसारे 
आध्यात्मिक जीवन बिताता है । ( देखे, श्रीचैतन्यं महाप्रथुकी 
अन्मकुण्डली । ) 

(५ ) दशमभावरमे मीनराशिमें सित बुध दहो या मङ्गल 


विराजमान हो तो रेते जन्माङ्खका जातक अध्यात्म-योगका 
उपदेशक होता है । 





न ~~~ ~~------------------------------------ णी हि 7 [णी अवि 2 0 ^ त, अ | 


( ६ ) जन्माङ्गने घरमे बलवान्‌ हे, साथ द श्म अ्रई 
दोः उन्पररुदयः युक्रकी दुम द्ष्ेद् 
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ज ) # ऋ ५ ४ ५। क ७१ ष 
क [ष ५५ = ५५८० ® धैः १९ 4 = (ध = 
नु ॥ क्का त्यः (नी) पष्प ॥ रस्=्र्‌ इनु [0 "वजार मान त्रद्य कक 
क ~्रसःअम्य न्र्‌ उतना ट्‌ करे जद "व््ञान्‌ तात्र 1 
६ ~ ~ 
८ [५ ४५, [क्‌ # प [रि क | न (7:73 9 ह श्री! श्ना ~ > @ = च्व दः (-भ-+ 
जयानूष्ध ण्न ल अ नडे र {२[ल्धर ॥ 2 # 1. प्रत्‌ ग्ज छ प्रसादम्‌ ्‌ः न्रटत्रर ५ ५ ६ ५ र [॥ भ " ध म न्क न्न श 
जगनूछी अगधार-चिापर शित जिज्ञासवः प्रसादे वरैटकरं ॥ 
५ हके ॥ ॥ । के % ¢ # कषमत, केक 
~ <  _ ^~ ^ ~; „~~ एसः क्रन्‌ चाह न्न्‌ उमर करद आवार सद्र सेचः 
{नं क्रत कृ ~ ॥ तुहा उगन्तमरग्नमय र) 71 नष्न प 1 ॥ च ५५ ५५८ [1 {५ ५ ५ ०।२्‌ न्न च [1 +] 4 
सत्यको खोज करतः ईं. वदा धम अन्तजेगनुमं तिष्ठ ग ५ ॥ ध 
2 रा ॥ शियनीर्न्णन्वी (नि ए = कनी ष र {जज्ञा ॥ कि १ # दत्य 
होकर सत्यका माक्नात्कार करतः है | २1१ ८. न =. "कु (जराव टमः प्छ द नुत 
ह्‌ चर्‌ 74 [। 1 "०६ ५५ ( 1 { मेभ के ॥ । न [५ कने, क प 
सदूवा.दन्‌ करनवा चट्‌ ह : नध्यमगःते (द गननन स्कः 
जदटवारदियके क प संसार । र्कः मौनि [) 
इ यकि सयदायने संयच्‌ न्‌ र उगधारयर पकर जनमन त्यृपर 9 व्ददह 
जडतरादि्याके एक बहत वहे समुदायने समूचे संसारम याधार दूरगो मौच्कि एकरूपता पव्न-चिह नही 
क भे 
फेल (ॐ विज्ञान धमका त्रिरोधी हे ष # 1 # | + ॥ 1, १ ॥ 1 


४ 


कितु वासदिकनः यद्‌ दहै कि धर्मक निन्दा करटेदट्े ओर 
वि्नकी यदंखाकः उ वधनवाले इन वडवःदियोकः न 
ता विज्ञानकाः इन हे ओर न धमक्ा ही पश्चिय ) वेनं 
ते धार्मिक चेतनःका अथं समशन हं 

प्रम्िार्मोका ! यी कारण है धम अर विङ्धनकी गलन 
व्याख्या करकः वे सामान्यं ल्टरनक्रि बीच छम जना 
रहते ई ¦ 


[+ 1 


भ. [व 


गैर न॒ जडानिक 


^£ 


& ५ वेलानिक > च्म 
अवरतो नंसारके श्रेष्ठ वेशानिक मौ यह्‌ रम्वाकार करे 
ल्गे ह कि विज्ञान जर धममे को अगा नरं है प्रत्युत 
वे एक दूसरे परक दं ; अधुनिक शुग सदन बड 
= म ० स= = 

वे्निक अच््वर आइनन्याइनको धमप परण विश्वर श्या 


यै 


पौर त्रे धुम ओर व्रिजानं दोनो एक दस्टेदे च्च्य 
सरीर वरे धम ओर व्रिजान दरर्नोक्ं पकं दृसोक च्च्य 


[कि नै भ । भ = 
पर ही टदण्धारितद्‌ । ठट दृसरी दन द्‌ कै उन्न कासे 
च 


कण न कष 9 भद, ॥ क = कर प 

श्वे> मिच-मिन द्‌ अर ठन धयायं अन्न्स्है चल 

(2 तचत गैन्िकः ग ताम्तण्ययं = दात्र र 

दमम्‌ उन्‌कृः मक्‌ स्कन्नः -र सह द्रात नह 
(4 9 1 = न क ५७ 

पचन ! रकरह पेड देः दण्द रन-न दयाय 


५ 
~ 
पटर खन्न = = हन्न च॒दूर्म सर ~ छपा अन्तर न 
रट खनन टं नर न नुद स्मा सा कका सन्त्र हुः 


3) न निद क, श न्नर (न रदः 
सकत" ह, रट्‌ दनक पन्दम कृष्‌ अन्त्र मद्रा रहः । 


= = शरान तिङ्गसा्पी र न ¢ ् 
उम ठर धम स्तै दिन्‌ तिकसार्र पड्की दो 


शन्दद हं जौर देनव पय उक दी है भौम दर दै---सुलय 


॥ 1 र गनः र ~ तट [> ॥ क, [। ईदवर 
पव्टम अन्न जडक्रदिर्योक्छा मनं दै किः ईदवर 





1. ऽल6०८८ भण्णै प्लदा० + [ज्र ३०६ 


1 1.५ 1 --ए२्सलम्य 


।.# 


[~ 


[ सि | क मि । कन ज भक न चिः कनक षीं 


ओः विज्ञान दो्नोकः षड सथ अवान्‌ यसम्म्द दै | 


~ क ग्र यर [कणी र (का कन + तः 
न्ति यइ बात विच्छ निरादर आर व्यर्थं है; तष्य 
चै, ० न ¢ न्त रे र न्ग प्व च 
धह हं रि व्वेक्ञान इद्र पतक त्वमे डा दन्यप द 
तिन ने निक्त अर ष्म दनैः कष्टक सनन 
ष (न कन 
नह हं "= प्क्ञाते दशन्‌ 
न सन्ता नह गरतः . एदे जन्बःहिये चष्डये ड 
भ न ५. र ¢ ~ > ४५ 
ठे रददम दिका ओर धमकः गद्गद अष्यम्न्‌ केरे 
क 


आर्‌ ररे 
यहं यृ ह कि रक यार 
उन्न दद्य न्निसी ए्कारक त नही रहेगी हेवा उर ठे 3 
तथा दिङ्नको रकं समह्यमे चगे | 


भिद्यते हदथ्नन्धिशिछिद्यन्ते सर्वशयःः ! 
क्षीयन्ते चास्य गणि दश्दिन्दष्टे पशवे 
(सुक ८८ २.०८) 
अर्थात्‌ उह्यकः पर्ण श्न दो अपर दृदयकी गख 
रट जाती हैः षमी शङ्करैः दूर हो जाती है ओर करना 
भीध््य्‌ ट चातः है) 
नल्वादिरयेके ाहिये कि दे टे घमं अथा विज्ञार- 
के रारे प्रह्को सर््टनेका प्रया? एं ¦ उव्‌ उन्द व्रह्मका 
दोधत जय्यः तव वे वह मान गे कि दैदानिक ओर 
धारक भिक्चसामोका मृ शोत एक दही है आर उनके 
प ग्ग मी कोई अन्त्र नहीं है । 


हमारे धर्मन विभिन्न त्ेरोकी वात आती ३ ओर 
रहे अप्डाकार मनः णया है} इन दो त्यौको 
संसारके सागरे पटृले-पक इयर शपित ही क्वा | 
अज व्ेनिकं बरु ्भी साननेख्गे है कि धरतीके अलावा 
अनन्त बह्याण्ड्मे अन्वान्व छेक द ओर उनमे पराणिर्योके 
रहने हौ भी सम्भावन्‌ः है ¦ वेक्ञनिकोनि हमारे धर्मअन्थोमे 
मनः धह्माण्डः शब्दको भी स्वीकार कर च्या है | हस 
ल्रह्के ओर मी कई मेद खुरूते जा रे है ओर एक एेसा 
स्प्व्‌ निकिट यशिष्व्म अवश्य उयश्धित होगाः जब धार्मिक 
भिदरन्तोकी स््यताकरो वैशनिक-जगत्‌ पूरी तरह खीकार 
कर लेगा ¦ ज्ञानक लिलासा श्मिक चेतनासे विच्छिन्न 
नदः हैः प्रत्युत उसीका एक अनिवार्यं अङ्ग ३ । विक्तान 
सपनी अतिविकसिन अवस्थामं धसे एकाकार हो जायगा-- 
दसम तनिक भी संदेह नदरी | बद्याप्डके सम्बन्धे जे नयी. 
नयी दों आल् हे रदी है उनके वरिम हमारे तरिकाल- 


वा क 1 


दः [स = ५) ५ 
1, ट पृषु" ह ६: ६.९ ~ 
म स द 





दो नीधियौने हजारो सार रहे ह संकेत कर दिये थे । 
आज शाकवक्तः इस वाती ई # हत पूणं धामि निषा 
अग 3्निकः स्दरतिये सम्पन्न हकर उन संकेतौको समञ्च 
सकमेकी योग्यन याप्त कर ढं } अगर हमने एेसा कर चया 
ते चच नसारके श्यं वना चन्म देर नदी सगेगी } विज्ञान 
ॐ धके सम्बन्धे ही यह अनुष्ठन पूरा ह सकता दे । 





जडकादिरयेनि द्वारा उन्न संरायकी समस्त शरद्खसर्जको 
रेने जकः मान सष्टम हेदा जा रा है | विक्ञानने उसे 


(9.५ 


इस दिदामिं सदायतः ही प्हरचायी ह । संशयगदकी लह 
टोवारे वैन्ञानिक मान्यताकी जिस यआधार-भूमिपर खडी 


१ 


ह, वह्‌ अव नीचेसे खिसकने ठगी है । जउवादके विशाल 
प्रसारी प्रत्येक इयम कम्पन शुरू हये गया है; स्योकि उसे 
आधःर दान करनेवाठे गतिक उपटन्धिोके समस्त रिद- 
खण्ड टकर विखरतेकी न्थितिमे आ रहे ई | 

रियी दद्याम जढवादी चिन्तकके लिये य्ह आवश्यक 
होया है कि बह अपने मूरलयेमिं परिर्तन ये ओर धमं 
तशा विज्ञानवो एक-दूसरेके ल्य आवश्यक समन्षे | 
सम्भवतः जडवादिर्वोकी धरे प्रति अश्रद्धाका सबसे बड़ा 
कारण धर्मम निहित कोद मोलिक दोष नही, प्रच्युत धर्मैके 
वरिम उनकी जानकारीका अभाव दै । अथ॑लोटप ओर 
पान्डौ धर्मयाजको ओर सखार्थी सम्प्रदायके द्वारा धमंके 
नामपर किये जनिवाठे अल्याचा्यको ही धर्मका यथाथ रूप 
मान-पमक्च ॒लेनेके कारण जडवादिर्यौको ईश्वरकी सत्ता 
अश्रद्धाकी यनुभूवि हुई । किंतु उन्दै यह समञ्चना चाये 
कि धर्मके नामपर होनेवाख कुरस्य धमं नहीं है । ध्म 
क्या है, इस मग्वन्धमे (महाभारतः म कदा गया दै- 
धर्म॑ यो बाधते धर्मो न स धर्मः कुवर्म तत्‌ । 
अल्रोधात्तु यो धमः स॒ धर्मः सत्यविक्रम ॥ 


( वनपवं १३१ 1 ११) 

अर्थात्‌ जो धम॑दूसरे धम॑को बाधा पर्हुचाये, दुसरे 

धर्मे रुड्नेके च्य प्रेरित करे, वह धर्म न्ह, वह तो कुमागं 
है | सच्चा धर्मतो वह हैः जो धम॑विरोधी नहीं होता । 


विज्ञानके साथ भी यदी बात दै । वेहः्नेक आविष्का्- 
के मू स्क जानने ओर उसकी शक्तिर्योको द्द 
निकाल्नेकी पत्ति रहती है । ठेकिन सांसारिकताम हे हण 
स्वा्थान्ध व्यक्ति ओर सततार्प विज्ञानका दुरुपयोग करते ई 
ओर समाजको हानि प्रवाते ई । इसमे विज्ञानका क्या 


दोष हे ! 


[9 
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८६१ %. 


श ब 
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इसग्रदि यह आवद्यक है 





म 
| 
[ष क 9 ऋ शव भ [1 श 
समन्त्य र \! ¬~ -न-व्वष्ट र त मु र "न 
चन्दर समन्वय दइ } न्वी चिन्न्कोक धमन ठ 
टनव न र म्ण ध <? ~ > 
संमह्नयः न [| [1 (-ध्कणि। 
+ 2, चा सम्‌ भ ङ न्‌ | ट ए ध ध्र र ^ = न रन क त 
| १ 
भ्न न्यो ~ [र य दो [ न~ ग्ण पम न <न 1 8 
व्यक्छियका ददानि उपनतव्ा आववयच्न तह अनुनवं 
दरः । कन = ~> ग म म न) 
नी च्व [ जनम "द नन्‌ [मग 0 नि 9) +) 0 अ 
करना 1 4 भ क कृ ~ ण + द इ~ ~ ~ न्य ऊ न्य ४ = 4 # 
[9 


ह नमग च्यः => + 
टा नमर्का केल्या द द्धन दँ 





# 
[ षर ज  ं 
0) [म क्य) 1 [ना न ~) ॥ > हिः न भ स= न्त्‌ 
₹ (= न 1 भ कनः क हि । षः 4 = ई । ओ श ॥ १ [ह ॥ द ४.११ 
9 न्ना कना -अ-9 शौगष्णगक्नः [ष्क ९ =+ द न > > क्ल ~ 
न ~ प र द [नयाक्रा्व्‌ िदौौ न, 
= 4441 + ० =+ ५ = 24 नैनः च 





 ) ह । भ 
वन इर चङ नकः नन्द सानव-छमाजकः स्य प्ट 
[१ - ५ ५ ॥ 


षन्‌ न्वयं सम ब्लग धनद साय एकाकार ह जायगा 
= च्य प न ~ = | ग 7] 
= दना उद्व मनत्-क्ल्याय ही है मीर दन 
[प + ४ १. 1 स व्यन्व्यर्प ज 

सत्यपर आधित दुं , उडद्रादी दद्दरक्ी भ्रमनल्क व्यालय 
¢ 2 = (५ 

इस विराट्‌ मगन्दयुकतो न रक सुक्रतो । ग्य वड करि 
(नकृ दप ग्ज [ क --ते> > ~स ॥ जडम ष्य" (2 
स्वय वन्वन अत्नः अतद्क नत जवचक्छास जड 


संशयकः समूल नद कर देण ओर धार्मिक चेतनःमे 
सयुक्त टोकर पर्वीको खगं वमाने गः जःयगः ¦ अनैरिकाके 
प्रख्यात वेज्ञानिक र० अदे कैरेटने मै इम सुत्यकी 
उद्ष्ोषणा की दै कि विज्ञान जडवादके मूको नष्ट कर 

देगा । आधुनिक वेज्ञनिकं विकासने जडवादके गदपर 
मीषण परहार करिये दं ओर व व्ह धम तथः तेक्ञनके बीच 
दीवार बनकर खडा नदरी रह सकता 


3|/ 


दमे उख समयक वैवपर्वक गतीद्छा करनी चःदियेः 
जव विज्ञान ओर ध्म एक खाथ मिलकर मानव-कस्याणकः 
मागं जछोक्तितं करगे | 
९) 
८ ठेखक---र््नृपतङ्मारनी चेदा «नन ` 
5€1€€€ 3. {€111017: 3€ ००६ 0०566, 


111९ 3.€ १०६ €प्हा716€5., £$ 37€ ००६६४५१०] 
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ववम ओर विंशानः-- ये दोनो जीवनकी अत्यन्त महव 
पणं ओर प्रधान समस्परर्ये द । इन्दी पेचियेके इन्डते- 
सुरश्चाते मानवता बोखदटा-षी मयी ह । गदः इन दने 
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आर रदरना दै अर विङनतछके आचार्यौका 

ब्िजगत्के दद्यमन पदार्थपर षुदः द्रमः देता 
दं ¦ सत्य-तच्क ग्वे नका 
लक्ष्य विज्ञान ओर धर्म दोनेकिः साम्ने ३; खर आःनीवर त्ने 
( अ 0 ष्टा (-व्दरट) न खक ही नदा ई- 
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केच ओर पूरणं विज्ञानक्रः क्षत्र एक ही दै : 
यदि मन वदिर्जगलूकी रस्थियेके इक्श्चनेमे अटक गया 
ठा वह विद्यनके भासाद-प्ाङ्गयर्मे विचरण करे र्गते ओर 
यदि वह्‌ अन्तजेगनूके तच-निरीक्षणमे रम गवा तो वहू धमकी 
कुरीरं प्रविष्ट दह जाता है ¦ वास्तव्य धर्म ओर विज्ञानकी 
प्ररणाद्यक्ति एक प्रकारौ है ¡ बिहान आौर धर्मका उदयं 
आश्चयम्क जिकासासि देता दै} विना विज्ञानः 
ध्म नदी घ्डर कला ओर दिनः धर्मके व्रि्ञान 


अधूरा दं, 





५८ 


ह धमां रति रश्थियिः # 





विगेध--उमक्ा कारण 

अव प्रदन उटता है "कि यदि धमं ओर विज्ञानका ल्क्य 
एक ही है नो षरि विरोधाभास कमा शुरू्म जव 
टेम कोड्‌ धर्मक ओर कोई दिश्चानको जीवनकी 
मदृ्वधु्णं ओर प्रधान संमघ्या मानने हुए चले 
ई तव फिर जीधनरम्बन्धी समस्याओंमं विरोध ओर 
वैपरीत्यकरा अआमास्त टइषरिगोचर देना अनित्रायं ह । 
कारण वद्‌ है किं मनुष्य अपूर्ण दै आर उत्व पथका 
पथिक दोकर भी वह सत्यौ निस्यताके ववांज्ग सखरूपको नर्दीः 
केवट आदिक रूपको देव पाताहै ¦ इसल्ि अपने-अपने सत्यक 
अधूरे मापदण्डको छेकर सत्यान्वेपणके पथिक एक दुसरेसे 
भिड़ जाया करते द । विज्ञानी छोग भींतिक जगत्की परिसीमावेः 
बादर नहीं निकलने । इमारे ज्ञानकी पूणता; हमारे सत्य- 
दोधनका अधूरायनः मारी अनुदारता ओर प्रचारका हमारा 
उत्साह हमं अंधा वरना देता है | इसीष्ि आजतक इम 


विज्ञान ओर धर्म॑का एकीकरण नहा कर पये दै | 


वम ओर विज्ञानके इस विरोधका नतीजा यड्‌ निकठताहै 
कि विज्ञानी धर्मक नामसे ओर धार्मिक विज्ञानके नामसे छनकते 
ह! यदतो प्रकट दीदे किं विज्ञान बुद्धिप्धान ओर धमं 
भावध्रधान है ओर जव बुद्धिपधान सिद्धान्त भावरदित हो 
लता दे, नव उसका रूप महानाद्चकारी हो जाता दै | दृखरी 
भर वे्णानिक विचारो ओर ओोधित सत्य तच्छौसे विरहित 
धर्मक्रा दः यड्‌ दँ करि यड्‌ अपनी प्रतिकतं्यतासे पराङ्मुख 
ट गया हे . धम आजकर उकट क्रुकाहू दो रहा है । परंतु 

यई घनक्रा अमी स्य नदो हे 

रूसके मिद्ध विद्वान्‌ ओर तखी कोण्ट लियो गलरस्येय 
( 0४६ 1.€0 {01510 ) ने अपनी पुस्तक ' ए, 118६ 
15 ९1४० ? ( ध्म क्या है १) मे चितिा है 

प्थूक्रा युग चद गवा | व्रिज्ञानकरे अविरिकतं अन्य 
किसी बातपर विश्वास करना मूर्खता द ! जिस किसी वस्तुकी 
हमक आवश्यकता ददै, वह सव विन्ञानसे प्राम हो जती ह । 
मनुष्यके जीवनका प्रदंके केवट विज्ञान दी होना चाये 
यद्‌ व्रिचार या कथन उन वैज्ञानिको या उन साधारण 
मनुर्षयोका हैः जिनको वि्नकी तो गन्ध भी नरीं छ्गी, परंवु 
जिनका वैजञानिक्तौपर विश्वास है ओर जो वैजानिकोके सरमे 
सवर मिलकर कते ईं कि धम एक अनावश्यक दोग हे ओर 
हमरे जीवनक प्दरेक केवल वि्ञानको दी दोना चाद्ये | 


[गी 


इसका अर्थं यद्‌ है कि दमे जीवनका प्रदरक किमीको भी 


न हना चदय; करेति विानका न्वयं इतना दी उदेव 
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क्रि उन य्व वस्दु्यका 
इमव्िवि व्रजान्‌ क 
न्वं सकरा । 
यर्त्योय महादायने अपनी पुस्तक ध्म क्याहैमे 
एक विचित्र बान अर दिग्य्वी द| उह्‌वद्र्‌ कंज कभी 
व्रेत्ञानिको अथव; उमः अन्धविश्वसी अदुकायियोन धको 
बहिष्करत करनेक्रा यत्न किया नव वे धसक वरदष्टरतन कर सके 
करित एक नीच कोरिके धमक उपासक हा गय्‌ । इससे यद 
ब्रात सिद्ध योती है करि वर्तमान कालम पार्वाच देर्ोमं धम॑को 
बहिष्कृत करनेका वहत कु उचो होता रदा है । 
कछ्ण्टि ( 170४) ने अपनी (आस्िकनाः नामकी 
पस्तकमे छिना दै 
सतुतः धर्म एक विद्ाठ राक्तिः दै । ख्वमुच यदहं मानवी 
जीवन ओर मानवी इतिहासके समानान्तर चठ्ता दे |" ~" 
कला-कोराटः साहित्यः विज्ञानः द्लनलाख्र--समभीपर उनकी 
प्रसेकं अवद्यामे घर्मका प्रभाव देखा गया दे । 
लदनके 8700010 21) म सन्‌ १९१४ सं 
७८१९००८ १६९६८ के अन्तर्म॑त "वर्मं ओर विज्ञानका सम्बन्धः 
व्रिषयका यवन्येकन करके आजसे वर्षो पूवं 917 ए130018 
82600 ने अपने निबन्ध "+ ६6157 म इन शब्दे निदि 
किया है- 
6 12६ 2110500 ( ०८ ऽ6{९४८€ ) 
{१ (1106६ 71315 7176 ६0 6 पल्ष) ०४६८ 
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शब्दोमे एक सचाई है, जिसका समर्थन बड़े जोरदार शब्दों 
क्र सकते द । उपयुक्त पंक्तिरयोको दृष्टिगत रखते हुए इम 
इसी परिणामपर पर्हुचते ह क वास्तवम धम ओर विज्ञानका 
कोई विरोध नदीं । हा; मानवीय ज्ञानकी अपरिपक्रावखामे 
धर्म ओर विज्ञानके बीच ३६ क ३ ओर ६ का सम्बन्ध दिखायी 
देता ३ ! परंतु बासतवमे दोक एक दूसरे पूरक दै । 
किसी वस्तुको देखकर मनुष्यके हृदयम सखरामाविक रीतिपे 
दो प्रन उठते ईै-- एक "प ०? ओर दूसरा "प्छ? 
अर्थात्‌ यह वस्तु कैते बनी ओर क्यो बनी १ इन्दी दोनो प्ररनौ- 
के उत्तमे धर्म ओर विक्ञानकी नीमा समान दो जाती है ओर 
कना पडता दै--- 
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वरिष्धोम इत्यादि विभीपिकारप्‌ इसके प्रलयश्च परमाण द 
इस वातकी नितान्त आवश्यकदः है करि इम स्वख हृदय 
अर्‌ मनिष्वने विज्ञान अर धमपर सर्वाङ्गीण विचार करके 
तदसार अष्वरण करं आर यद्‌ ररम वसुधा वग 
वन्‌ जाय ; 

दामीर अर अन्म सम्बन्धक उद्य दी धमं अर 
मरजानद्ः पम्पगिकि सम्बन्धं द ¦ मानवता 
आश्टत्‌ अश्या प हः अर बरह्म अर्थात्‌ सरीर विदान 
ठ प्क दृसरके व्र सद्योगी द । सास्मवान्‌ 
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शरीर शवं र प्रयकाः साधक वनक्र म्गनक्क्ा इसके शष्ठ 
मकप उशना ठन टै अर देत्‌ द डारीरं 
मद्‌-यान्यनर मनावकः प्रथु दद्ध तन्स्य्‌ रदः ठम 


दनक नर्द स्वि नरन्य सन्ध द चनु व्ननष्ड ¦ 
सच्ित्‌ अद्यरीरी निग्र आत्मा साप्रन्‌ \ र्रर )-विर्दन 
हेकरः परन्‌ गतिदीन दूजा अपने च्व प्रा्िर्मे असमथ 
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उनका सम्बन्ध-विच्छेद करना जान-बुह्धकर पयत्युका दी 


आचिक्र करना है | | 
यारांश्च यह है-- 
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-मानवताकी ज्म है : 
२--मान्वतङ अटुभूनिप्रधान इद्द दै 
२ -भघ्यनिक यवखःर्मोक परगष्टक ॐ 

-खष्टि- उत्ति कागमः चतत द 
“-सष्टिनियनौका नियन्ताके साथ सम्बन्ध दिन्ना दै 
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२-श्रय दै; नपधयस र, 


१०-अमूतत्वका प्रदाता दै ; 


८६०  चमोँ रश्चनि रश्चिनः ४ 


विद्षान 
१-मानवताक्रा दरीर द । 
९ तरदपर अवल्भ्वित मानवताका मस्तिष्क हे । 
२- वाह्य ददाथोका परीक्टक ओर निरीश्चक द ¦ 
+-लष्िउवन्तिकौ रीतिका बोधक ई । 
५-सुष्टिनियमेोका कापक दै । 
६- प्रत्यक्ष प्रमाणपर आधारित है । 
ऽ-सन्यता है 4 
८-अविव्या हे । 
९-प्रेव है, अभ्युदय है ] 
९०-दारीरयाचकरे स्यि भोग्यसामग्रीका दाता हैः 
अभ्युद्यका देनेवास है । 


दोनोका उदय विश्वमे सौम्यता तथा सान्तिका साम्राच्य 
ल्यापित करना ३, अनेकताके एताम खोजना ओर विश्वमे 
एकताको प्रकट करना ३, आस्तिकता समा जाना है ओर 
अन्तम मानवको निर्दन्द्र सत्य-तुन्दर-दित्रकी त्रिवेणीके अग्रत 
रसम मीचकर पूर्णं मङ्गन्मयी जगन्माताके मधुर क्रडका 
परसानन्द्‌ वान कगना द 1# 


पूणमदः पूणमिदं  पृणोत्पूणेमुदच्यते 1 
पूणस्य पूणंमादाय  पू्णमेवावशिप्यते ॥ 
(४) 


‡ ठेदडक--श्रीयुन डी ° एस० जाडिया ) 

(विज्ञान प्रकृतिके रदरस्योका वह सुसंगटित एवं व्यवसित 

शन 2, नते हम -योोके आधार प्राप करते ई ।› यह 

विशानकी परिभाषः, जो वैक्ञानिर्कोद्वारा दी गयी द । 

आजकल्के अधिकां नागरिक वि्ानके मक्त दै; पर उनका 

मन तरहानिक दो, देसी बात नदीं हे । कुछ थोडे-ते द विज्ञानके 

सच्चे सेवी कदे जा टकते ई; शेषको सव्यप्रा्तिकी कों 
आका नदीं ई 


वे विद्ानके द्वार केवर मोतिक युख असीमित मात्रां 
चाये है ¦ उनकी दष्टिम धमं ओर आध्यास्मिकताका को 
सूल्व नह है ; फिर जो अधरिक्चित दैः नकी नजरमं वद्‌ 
मङ्गल्छायी प्रेरक शक्तिः इ वे सोचते ह उसके पा्नसे संसारम 





# यह छख बहुत विस्नृन था ! स्थानानावदे ञखनया कुछ दी 
अद्‌ प्रक्द्चिर्‌ किया जार्डा इ । वहुनमं नेरदोमि रेसादही करना 


पडा रै ठेखकयण कृप्या श्ना करं । --मस्पादक 








सुख-शन्तिक् व्रा रहेगा } एक ओर जहा ङु लोग 
पुराने कुमंस्कारोको दी धारण क्रिये रना चाहते ई, वहां 
दूसरी अर वे आधुनिक भारतीय, जिनकी इष्टम धमः 
अध्यात्म नैतिकता कछ नदीं हैः जिनके दृदयं इनको कोडं 
खान नदीं ह वेरोक-टोक वासनामय सुखभेग चाहते ईँ 
आर हो खके तो आष्याकतिक ओर सामाजिक प्रतिष्ठानौको 
भी नष्ट कर देना चाइते ईद ! उनकी इ्टि्मं संयम-नियम आदि 
पिच्डे ठो्गोकी रूदिर्यो द । अमेरिकी तथा रूसी 
सभ्यता ही उनका आदं है | उनका कना है किं यदि 
ईश्वरका अस्तित्व रोता तो विज्ञान उसे कभीका सिद्ध कर 
देता | पर म उने पृच्ता द्र किं क्या वैज्ञानिक सवं दो 
गये है १ अतः जव्रतक वे सर्वज्ञ नदीं हो जातेः तवतक्र उनके 
अनुयायिर्यौको यद कदनेका अधिकार नहीं है किं ईश्वर नदीं 
ह | ह, वे यह अवद्य कद सकते है, हमें नदीं मादरम वदं 
देया नहदी। 

विज्ञान ईश्वसका असित सिद्ध कर सके यान कर सके; 
इससे ईशरके अस्तित्वे कोद अन्तर नदीं प्रड सकता । न 
याश्चा सम्यता दी हमारा कदापि आदं है | दौः उनम 
दमे सिफं विज्ञान दही ठेनादहै ओर उसके भी उस भागक 
उपयोग करना है जो इमारे ल्ि लमदायक सिद्ध हो । दरं 
अपनेको पूर्णतः मशीनके गुल्म नदीं बना देना होगा | 
फिर अगर आधुनिक वैश्चानिककी दसि मी कोई देखे 
तो भी मनोविज्ञानके आधारपर यह का जा सकता है किं 
उनकी सामाजिक व्यवखामे बहुत-सी वर्यौ ई । दा, उनमें 
कु अच्छी वाते अवश्य दैः जो हम्म; हमारी सम्यतामे पदटेे 
थी, उनको इमे फिर अपना ठेना होगा | 


विज्ञान हे या धम, दोर्नोौका क्षय सत्य-दशंनः सत्य-परा्ति 
ओर उसको धारण करना ह । आधुनिक ऊुल्यवस्याका 
कारण हमारा धरमग्रन्थ ओर दद्चनका अध्ययन छोड़ देना 
है, जो प्राचीन कालम ब्राह्मण किया करते थे; क्योकि बिना 
धर्मके दर्शन नास्िकताम ओर बिना ददानके ध्म अन्ध- 
विश्वासे बदल जाता हे । वेदम यदी बार-बार पा गया है 
कि किसके जान छेनेपर सच जाना जाता है । इसका उत्तर 
मी उन्दने दिया हैदर हंसक समान वनना चाये; क्यौ- 
क्रि इतना समय हमारे पास कद है करि दभ जगत्‌की पएक- 
एक वस्तुक्रा विदलेपण करके सर्वज्ञ हो सके; अतः सामान्यी- 
करणी आवक्यकता है । भतिक विज्ञान अभी सामान्यीकरण 
( (1131 दकता ) म त्मा हः, पर हमारे श्चुषिगण 
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बहुत पदे ही यह कर्‌ गवे ३} निक 


द्रि = ~+ 
१ नु ~, &, 


सिद्धन्त आजः प्रतिपादिन । सनश्‌ ऋ ड 
आर प्क ये टो जताः दे; दे अनन ॐ 
न्यूटनने अगस्त्‌ आदे पटे रश्च इदनिकः = 
वेज्ानिकेके सिद्धान्त गल्त सिद्धकर नये चिद्धन ~चिददन 
क्वे थे } अव डा० नारलीकरने उनके विद्धान्तेछौ य अतर 
खोद दी है ओर रु्त्वाक्षयः आर खशि नम्वन्धने नये 
सिद्धान्त प्रतिपादित क्रये द ¦ रने यह रिध श्रद्धैव 
किं पदाथं ्चनयसे करने उयद्न हथः है ! ( प्र ८ ८12"? ? 


५८६६९0 0प्पः 07 ००0३४६ } ( चह श्ूल्यक्रः 
ठेने प्रद थमे हैः जिसके जुण दृश्यमान पदक रवे खनन्‌ 
नहीं ई । ) उना यह निर्गय सत्ये निकटतम ई र 
भारतीव द्दनका समर्थन करता है 


| 
| 


र 
(९. 
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जान वेना याधारण्रकरलेनादही हमारा धर्म है) पिठ ध 


या इश्वरःप्रा्तिकी साधना नी साधरण अवस्था हमर च्िदि 
धमं होगी; क्योकि वह ईश्वरङे प्रति आकर्षण या प्रनके क्स्म 
ईश्वरके च्वि करी नाती है) उस सम्य जो आकर्षण या 
प्रेम कार्यं करता रै या व्यक्त होनादैः दद नी खयं 
ईश्वरस्य दै । इस तरद ईश्वर दमे इपापूरंक अरनी ओर 
ले जाता ह | क्या इस नगम देखा कोई खान या प्प 
हैः जो ह्मे सव दुःखो मुक्तं कर सकः जिससे ह्मे चिरकाल- 
तक शान्ति मिले १ विज्ञान फौरन भ्नर्हीः कर देगा, पर घर्म 
इसका समाधान करेगा; उदी द्मे व्योति देगा ओर हमें नवी 
दिशम ठे जाकर शाश्वत सुखकी ओर अग्रसर करवेगः | 
विज्ञान तकंःवितकैपर आधारित है, पर वह प्रत्यक्ष अनुभूति- 
पर ¦ विज्ञानके सिद्धान्त करवट बदरू सकते ह पर धर्मके 


सिद्धान्त पृष्टिके आदिसे खिर दै ; 


घमं वदीदहैः जो म स्वको धूण क्वि है शौर उदे 
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१ । 
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[त 


धर्म ही हमारे जीवनकी परिमाव्रा दे सका ट ! शतः 


व्ही हमार आदशं दोगा । पर जो भौतिक विद्ानकोः 
आदं तानते ई, उन्दै सव रीति-खिाज त्याग देने ओर 
जनन्त भौतिक सुकरे च्िमि वाणपणद् प्रवत्र करन 
हागा; क्योकि भितमे भारतीव संत्छ्नतिके रीति-र्वाज द 


ऋऽ, 
कमे [कि 


उनकी व्याख्या यभीतक विक्चानन नहींकीं ई! फिर अगर 
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अभावातमक है, करीव-करीवं वेजान हे 
हमारी दिष्ठा ओर जोवनम विज्ञनमी आवश्यकता दै; 
ह्मे अमी भौतिक खठरपर नी मारतको समूद्धिदार्टः नानः 
है पर उसक्रे उपवोगकी नीति हमारी होगी । इमं अर्वः 
रिष्वा-व्यदस्धार्मे रखितन करना हेग ¦ शिष्ट देर व्यिः 
दयार दित्ननी हंगीः ओ खं आद्ंखसूप दैः ¦ इट्ठे 
साय ई ह्ये माभम-धमंमेमे कन-से-कमः त्रह्मचय-व्याननर 
पुन्परविष्ठा क्र्नी देगी; अपनी दुरद्यको निकर दनः 
चग ओौर नयौ डुरीतिे च्वि इमर्रः सम्यतते नो 


# [ष्‌ क [वा [क 
स्रष्न न हणा ` दर निश ची ददन दानद 
+ ह म. व्क ५५ [४ ७ 
लगी ज्र > इसके शरन युक -नाग्द्क सद्धृद्रनव्न 


। ॥ 1 । 


र व च व अपन ड न > द नदः 
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{सटविता- वमक ॐ; 


#: 
(१) 
तुल व्ल 
छख-सा गोवि था सर उसकी एक सपद 
म्‌ दुद्र-परिवार रहता था । च दम्पति 


भनवदृभक्तः सत्यवादी, वंरम्यवान्‌ तथा खभ 
ह्लं थे । पन्नीकः अपते अभाव. अपने कणी 
चिन्ता भटे न हा, पतिको भी दौ मुटः यन्न 
हिच्नंस न द सके--इसको दुःख अवदय शाः 
क्तु चद्‌ साध्वी कुछ कहती न थीं 1 उसकं 
पलि त॒त्यरधार परम संनोयी ये ! अन्न कट जनि- 
पर खेत भिरे दाने खन खना ओर उसीसे 
निवह करल उन्हने अपनी वृत्ति वसायी थी ¦ 

दलघारक पास बद्धक नामपर फटी योती 
आर ममक स्थानपर पक फटा च्थडाथा वे 
उह पदिदिन स्नान करत थे, बां दो सघीन 
उत्तम वस्र पक दिन उन्ह्‌ र्खे दिखायी दियं । 
दुसरेका वख भटा, च क्याखेने खगे थे) 

दुसरे दिनं स्नान करने पहुचे तो वहां पक्र 
ङष्टया रकी थी } उसम गूरुर-जेस वड-वड्‌ खण 
ड्टछ भर थ । बहा कादं था नही ) तुखधारने 
सत्वा --धन ता अनर्थोकी जड है । उसस 
अहंकवर. भय. चिन्ता भौर संदाय आदि दाच मने 
भ्रा ति ह ¦ छनीका शन्ति मिट नहीं सक्छती । धन 
परपदे अ्रत्त उत्पन्न करता है । मुष्का पतन 
करनेकाटे घनस विचार वानूक्रा दुर रहना चाहिये । 

दुखरी आर, तुखधारकी परीक्षाके यतन 
फ्रनेवष्टे द दशु ज्योतिषी वनकर उसके प्रामय 
पटु यरः ! दुखराक् भूत-भवरिष्य वतलखते देशव 
तखध्यारी पत्नी प्हची ता बोरे--^तरा पति वो 


पृषं दै ¦ अनायास प्राप्त रक्ष्मीका तिरस्कार 
तरतु द ) = रदनः अतिरिक्त तुच कए 
मन्दन है ` 

पत्ती छर आर्या ¦ पतिस पृद्ध ता उन्होने 


सण दीखनेरी दात बता दी । पत्नी उन्हे ऊेकर 
ञ्योनिषी पण्डितक्रे पास्त पयी ! ज्योनिषीजीने 


धवी प्रदा श्रारस्य की--"धनसे रोकं 
खरख-सम्मःद चजिटन्य दं ; रग-विप्िमे धन 
सद्यः ईशता हं | धनसं यज्ञः पूनः दानिं 
ना > दष्ी-दर सायत धन्य दोनी 
हे! अनः धन परष्ेकत्को श्व उदेत है 1 
त न एम प 
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(हाथमे कीचड़ कगाकर फिर उसे धोना क्या 
बुद्धिमानी है ? तुलाधारने कषा । "घन जिन्दं 
भाग्यसे मिला है, उनके लिये भी उसे दानः सेवाः 
त्यागमे ही ऊगाना उत्तम है ! घनमे स्पधो, वेर» 
अविश्वास, भय आदि अनेकः दोष ह । मायाका 
धरकररूप धन है । वह आता है तो मन मतवारा 
हो जाता है । चट, छरः कपट, अनाचार, दप, सा 
आदि अनेकः दुष खने टगते है । यह्‌ ता दुगतिका 
हेतु है ! मेरे ख्यि परली माता खमन है ओर 
परद्रव्य विषे समान है) मे धन नहीं दगा 1 


तखधार परीक्षाम्‌ ठीक उतरा ¦ भगान्‌ तो 
उसे दर्न उन अष हीये । ज उनके दाग 
प्रदत्त सख-दःखम संतश्र रहकर उनके य्जसस 
खगा है, चह ता उनक्य निज-ज्नन है । तुखधार- 
को उन्होने अपने खर्पका दशन कराके ऊताथं 
किया) --पु° 


धल 5 4. 


1 
र रि 0 त त 2 0 


(२) 
र क्रन्द 
षर्‌ धिरः अत्यन्त अपरिप्रही, सग्वःन्‌पर 


दद्‌ विद्याम करवानि धकं थे र्ट ! जेर) 
प्ररत जयद 


वसी उत्क एन्द्‌ चदा 
म्र डःकर न्नी सक्डिर्या ट्य द आन ५: 
उम्र कनद अ कद श्यनाः उसखङ दरा 
यनिधि-चन्क-ः शः छम अर अदनः जीवन 
निचद्‌ द ¦ दीय प्रु कभी-कम्प 
व्क परमः उनच्ौ कीर्ति विस्तार 
छि च्ेगया चस्य द । टन सवेस्मैने 
स्वतद्रःत मरमः भी वनक उस मागम इद 
दीः किध य भक्छ-दुस्पति टकी क्वरने जा 
रहे थै : 
काजी पन्तीसं क्त आगे च्छ रहे थे) 
मन भगवाम्‌के चिन्तने खगा था } पैरको ठोकर 
निदो देखः क्कि प्क शटी स्द्ण-मुहसेन सरी 
रखी पड टै ! ऊरट्दी-जल्दी उसे धृ हक्ने 
च्य ! इनम काज पस था रखी ¦ उन्होने 
पुच्छः- -:उरप खड क्या कर रटद्‌ः 


रकाजीने उत्तर खार देना चाडः- कटु पत्नी- 
के आ्रह करनेयर वटे--यदरेस भरी शैली 
पडी है ¦ खण दखकःर तुम्हारा यन इन्दं छेने 
कोन क्रे, इसटिय इन्हे हकः रहा श! 
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ननम 7 ण ध ट्रे ६ चनव च ० 
ननम श्या ल्धःन | भ्वदः सदार श्रय भद £: 


प्यः दहै ) आत धक्ताग्य य्‌ गरन क 


(९ 
नासदत्र 
परिस भागवनकः प्यस्नन शि रयः <^ 


क क क म्‌ ५ र च ध 

उन्क्छम पत्ता नम र्नुर्ज ५५ (कः "न्तः रततः स्ट 
के जण्ण ‰ ॥ 1 ् (न 

यी ¦ दाब्दः सा (नपण सन ४ दन 


सहरी शश्च र 
पक दिन गराद्रका अपन पर च ग ; उग्र 
प्रसव्य भटके वनदटाकर कदहा--'छिम्दीम्य क्दरः 

मनं वड्धुत खणे स 
टे उक्र साहि सपद कराः प्रत 


मणि दीनन लदा दनः ¦ 


क 
(=) भन + १६ न ने 2 क कुनक्‌ः [- ष्णं निधि = (जये 
<, 44 + ^~ ~ =^ 
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राजा मशि ठे म्यी ¦ उस्र थड्ा-सः लाद 
पारससे स्पश कराकर सध वनःया जर उम्‌ द्य 


मेलनका खामान ट आर्यः) दामे श्वर छदः स 


उत्तम व्यञ्जन बनन देखकर उन्हे न्दः ष्ठः 
---भ्ये ददाथे करटो अये ?' पन्न २ 
दी} सुनकर वोटे--"माणः भृङ दा. यह भरन 


के ने ५५ 


अपने कामका नदीं > ! शस भख रशत द्‌ दक ` 


४८ जछयकृचनकस्द्े 
"+ "1 द 


प 
ह, 


मणि लेकर नामदध चट गय : उस्न उन्न 
चन्द्रभागां पक दिया) श्नान करक भजर छर 
वेट गये } मणि दटनेमं उर हृदं ना पर्रेखः 
भागवनकी पन्नी राजाइक पास आख रा 


चर्टभागा-न्टपर चहेखी नो रामदेव बार-मेन 
उस यन्दभागाका दं दिया 


राजास समाचार काक्र परिस" भागवत! 
पत्नी धर कड गयी : उससे मणिक चान सुनकर 
परिखा भागवन क्रोधे भरे नमदेवके पास परतरे ' 
नामदेवसीने उन्दः खट सनक्छर कटा: माप 
भसवदूभक्त ह ¦ पारस नो कोभकी मृति ई यः 
समद्चकर सने उम चन्द्रभामामे फकः दिया } मकः 
खर्णसे डर र्ना चाहिये : स्वम ऋच्टषटः निकः 
ॐ ! इलनेपर म आपला यणि रन २ 
मणि लीजिभे “ 


ट 7 वयः 


9 ^ ६ 


४६ £ ध रशि सद्व; # 


नी 19 





जलत्रै उतरकर नामदेचने अञ्जलि भर ककड 
निकार । खोहेका स्प करके परिसा भरगदतने 
देख सिया कि दे सव पारख द वे लामके चरणन 


पर्‌ भिर पडे ; लाभदेवने सद कक चन्दरभामःम 
फक दिये ¦ यु 
(४) 
श्रीसनातन गोषमी 


तस दन्दावनमे श्रीसनात्रर रःखामीकं पास 
जशो ! उनके सस्पेप पारस है अर ४ तुर्डेदे दें 
खप्यमे भगवान्‌ हंकरने दर देकर गह अदेः 
{न्ग | 

ग्तैड दशक वदेवानव्छ वह्‌ ब्राह्यण भ्तेधेन थाः 
दरिद्रतान दुखी किया ण उसे जरह दाथ पयः 
य लिप्ट्कार मिटे ¦ शाखदः खाधिमानी व्राह्मण-- 
उसने संकट तिया कि जिस फेडे-से सणेषर 
संसारके धनी पके पिरदे डैः उस ख्णद्ते वह 
सुस्यदीन क्ररके धरः देगा ¦ रेया ठय दगा 
च्वर्व्छ ; पारस प्राप्त करेय! दह 

परस कर मिलेगा ? टँढनेसे तो कदं मिलनेरं 
स्ह ¦ दवणा च्तैन उसे ? लश्मीके किकर देदतः 
चन्या डे सकंगे ? चाद्यते भगवान्‌ आद्युतोप्की 
शर्य श्रहण क ¦ ञे दिभ्वको विभूति देकर खयं 
भद्ङ्तण खगारे हैः वे कपल दही शपा कर न 
पारख प्रा्ठ को ¦ कठिन व्रतः लिरस्तर 
एर जपः उट्‌ सद्राचंन-निषए- 
भसवाय्‌ जिखोचन कवतकः संतुष्ट दही 
हेते } तऋह्मणकी वारह वेपी उत्कट 
तपस्या सफल हई \ भगवान्‌ रिवन 
खप्रम दन दिया 1 

"सनातन गौखामीके पार पारस 
हैव दे गे उस महान्‌ रत्नको ? 
तर्णक मार्म॑का कट प्रतीत ही नर्द हा 
रह था । भगवानने कहा है तो अवद्य 
दले यही विश्वास उसे लियि जा 
रहा था । 

'आपके पास पारस है £ चन्दावनमे 
पूञ्नेपर वृश्चके नीचे रहनेवाठे ृशकाय 
करवा-कतरैपीनधारी, गुददी रखनेवारे 
उक साधके षस जनिक्छो र्ेगोने 
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कहा तो वह वहत निराश इमा । व्ये कंगार 
सनातन गोखामी † पैसे व्यक्तिके पास पारस 
होनेव्यै किसे आशा होगी ! ङेकिन यर्हौतक भाया 
भा तो पृछ खेना उचित छग ! 

“मैरे पास तो नहीं है \ मै उसका क्या करता ! 
सनातनज्ीने कह दिया ! (एक दिनि श्रीयसुना- 
ख्लानक्तो जा रह्‌! था तो पैसेसे टकरा गया । मैने उसे 
वह रेतसे ढक दिया, जिससे किसी दिन स्नान करके 
करते द्र न जाय 1 उसे द्कर तो फिर स्नान करना 
पड़ता ! तदै चद्दिये वे वरसि निकार रो ।' 

स्थान वता द्विया गया था ! रेत हरानेपर पारस 
दिल भी गया ! परीश्चा करनेके लिये छोहेका टुकड़ा 
पहर्से साथ खाया था ब्राह्मण ! वह पारससे स्पश 
कुरानेपर खर्णं ह्ये रया ! पारस ठीक मिरु गया । 
दराह्छण कट पडा कितु शीघ्र चित्तने कहा-“उन 
संतको तो यह प्रप्तदी था।दे कहते है कि यह 
छु जश्य तो उन्हे खान करना पडे ॥ 

:ऽापको अवदय इस पारससे अधिक मूल्यवान्‌ 


वस्तु परासर है !' ब्राह्मण लौट आया सनातनी 
के पास | 


“प्राप तो है !” सनातन्‌ अखीकार केसे कर देते । 
'मुङे वही प्रदान करनेकी कृपा करं ! ब्राह्मणने 
प्रश्येरा करी 


न "~ ~ क ~ त~ कण कम च ॥ 1 [अह ~ ककरण कु (ककि  कुष्व्कि न 9 - क) र न भि "ब्व 49 प न ज, / ४4: 
) 1 





सिनं हि क = > । 
२: निर्नभना-धमक अददः = 





भायि धा का 
त मः मिनन न्न 


क ज न ज मि = म = = ~न = ~= == ~ 


# | | >)  १। 


<] (~ ~ शकार 
“उसक्मी प्रन्निप्त एदं धास्सस्य वनाम तकर्‌ 
॥ १ ह सनन 

पड्णा !' सनातन कहू 


'यह सया पार्त !' व्रह्मणे एर श्नि उम 
च प [~ 
यद्धनाक्े य्रवादमं फक दिया । अरवा शददक्कः 


, 


अधिकः ‰ 
मदै दन गा शा शह ¦ सहपटल रन्वःर्मनं 
-=म्ये श्र ॥6 द्र = > दत) म ममम 
उम्यं श्रद्धष्ण-रःमतः दद दा व्ह कानः 
(~ ॐ + 1321 न्द न्न = {~> [श्प (रम्य >= 3 स्वरञ्न 
[सदा वपम न्दा चद द्‌ पग न्न ठ 

(~ #। 
क्रन्द ~~ 

| १३ 


नत तुक्ागम्‌ 
खत तुन्छरामजजीदी भन्तिः कैराग्य तथा धमै 
पररायणताकधी कमनं खनकर वपति हिष्वाजीने उन्हं 
दनद न्वयि अप्न सवक येज) सायम्‌ दी" श्रि 


पालकी आदिं थेजे कि संत निरू सखवार 
पसंद करट, रसीपर वेक्र पधार ¦ सथक्देन्‌ तुका- 
रामजीके यदो जाकर श्रावः रकौ---रहारज 
छज्पति सयक दरौ्ाका उन्दुकः है ¦ चख्रेकः 
कपा करे }' 


त॒क्धमनी वाल-सुञ्चे च्य होग त 
ईश्वरके दिये दो पैर मेरे पास हद}! इन पद्युभां 
अथवा पालकी-वाहकोक्छ भर क्या वनरूगा म । 
लेकिन छच्रएतिकेः मेरी ओरसे निवेदन करना कि मे 
उनकी मङ्गट-छमना करता ह ¦ मे यहो ीविद्टकी 
सेदामे खगा ह ! च मुञ्चे यदीं रटने दैः यह मुद्धचर 
उनक्री वड़ी कृपा हदीगी 

राजसेचक खट गये 1 लिने खुनाः उसने 
कहा-तुका कितना सर्वर है! घर आय राजञ 
येभवको इसने डकरः दिया ! कोद भटाः घर आयी 
लक्ष्मीको धक्का देता है ?` 

छच्रपति महाराज हिकाजीको सेवसे जव 
सेद भित्ः तब वे खयं तुकार्मजीके ददार करलं 
अप्य ¦ संतकरे दशन करके छचपतिन उनक्न प्रणामक 
अनन्तर खर्णैमुद्राभासे भरी पक थेीं िददन च्म । 
तुकारामजी वोे-"आप धमक रश्चकःः गो-त्राह्यधके 
प्रतिपाखक द्कर मश्च इस माया वन्धनस क्या 


ध०्यन्५र्- 


__ ..._____ _----------~~--~---------------------------------------- ~` न = + हि क । 


"च ® कन ~ न 

> न्व दयि व 

क भन्ति खकः छदने भादविनष हः प्य 
क क 

नलम नन्द करयं 
#. ॥ १ श 

~. ध "पा व्र ध्न ५ भर £ 

प, 

॥ 

# 

दिया शरास कक 
न्य | न-ृम 1 (44 कु नब्रुन्नः -न ८: ण ~: ५ वूः { [ज 


[क 
[0 ना । 2 9 
दुद्र शः २.८ 


केषर यलदरपदुन 
चछपिद्ध ¦ भायार इन्द्रदत्त पस परभ्ययनं कंग्‌ 
श्रवस्दी थाय श्छ! सखप्यन उस माजन करन्द सट 
व्यवस्था नगरनघ्कः य्छयक्रद्ी ष्य ` दक्स दद 


वह्‌ भाजन णगाखरेवान्धी सदिक्यकः स्यर युग्ध 


न 0 


ह गया ¦} दोनामि पल्त्चिय खा ¦ चन्नन्न्शन्सव 
नपर सविक्ने उसमे उन्टम यदे च्या अगम्य 


^ इ नि । 


अभिरूप रपिर पास ता वर्ह कछ यः नदीं; 
सविकाने ही बतलादा--“यटकि नरेदाका निवस है 
करि प्रातःकाल उन्हं जा सव्रंपथम अभिवादन करता 
हे. रस दो मारे खव्णं दान करन दहं} 

महाराजे सर्वप्रथम परनःक्दलीन अभिदादन 
तो राजसदनमे रहनेदाटे सेवक दी चर सक्तं दै 

अभिरूप कपिटने एक यक्ति सोची ¦ वह राजसदनम 

रातिर ही प्रविष्य गयाः किंतु नरे्के इएयन्‌- 
कश्चरे पविष् दः>की चष करन ससय पड्प्रयान्‌ 
पकड लिया उस ! चार समद्धा र्या चह ¦ भ्रतभ्कर्ट 
राजसन्र मदारालक् सम्मुख उपम्थिनं चक्त्या 
गया 1 

महाराजक पृ्छनेपर सव वातं उसून सच-सच 
क दी \ उख ब्राह्मणङ्कमारके सत्य तथः भाटेपनपर 
संतुघ्र हाकर राजने कहा--^्तुम जेः चष्टे सो 
मोगा \! जो मंमिगः तुम्हं मिटेग ४ 


नै सोचकर कल ममम \` अभिरूप कपिलने 


# [0 द्‌ 
०६६ ‰ धम रक्षति रद्धितः 








प्व ष्ट भरते र व भ [#। 
कह दिया 1 उसे एक दिनका समय मिक गया ¦! स्वह इषव नर्तन सस ता जीवन ह समात्त 
घर च््ेडकर वह सोचने टर ्दो मारे खरग त्‌ द्यो चटा शा विपयोकी दष्णारूपी दख्दटसे पणी 


बहुत कम है-खौ सखणेमुदरापं ? टेकिन दे करितन निकटः सकर, यदी उसका सौभाग्य है । तुमने सुच 


दिन चदैगी ? सहस मुद्र ? नद क्च मुद्रा्पे 2 ५ त = 

। 4 _ + संत रेखा अवेखर द्देया, इसका मरे आभार मानता हु । 
वह॒ सोचतुः रह, स्ति वृष्णा कीं खट ४ १ ह 

होना जशनती है ? उसे आधा राज्य भी अपयौत यह सिद्ासन्‌ दुम खीकार करो 


(क 


जान पडा ¦ दखरे दिन 
महाराजके सम्मुख 
उपस्थित दोनेपर उसने 
कहा--;आप जपन पूरा 
राज्य मुख्येदेदं।' 


श्रावस्तीनरेश निः 
संतान थे किसी योभ्य 
व्यक्तिकों राञ्य देकर वे 
चनम तप करने जनेका 
विचार पिंडे कड 
महीनोसे कर रहे थे] 
यह ॒विप्ङ्कमार उन्दः 
योग्य पतीन्‌ हुआ ! अतः 
उसकी मोग सुनकर घे 
पसन्न होकर बोङे-- तातः 
'डिजयुर ! तुमने मेरा अभिरूप कपिर चौक गया ! उसने उसी समय निश्चय करके कदा- 


उद्धार कर दिया । महाराज ! छपा तो आपने सुक्चपर की । तृष्णा-सर्पिणीने तो सुच्चे वध ही सिया 
सपिषक्कि ॥ द्ट्दखमे 9 क्छ ५ क 
तृप्णारूपी सपिणीके था । विषय-तृष्णाके द भव म नहीं पडगा 1 सुद्र न राज्य चाये, न दो 





पारासे म सहज छुट मादा खणं ओर न खरी}: 
गया । कामनाभोका वह वर्होसि चखा तो बहुत प्रसन्नः बहुत निदधन था 1 मु 
~= 


¢ 
धन अनं तथा दुःखका मूटः 
सर्थवन्तं नरं नित्यं पञ्चाभिघ्नन्ति शत्रवः । राजा चोरश्च दायादा भूतानि क्षय एव च । 
अभसेवमन्थंस्य मूरभिस्यवधारय । 
जथौनाम्जेने दुःखमर्थितानां द॒ रक्षणे । नादो दुःखं म्यये दुःखं धिगथं दुःखभाजनम्‌ ॥ 
( महाभारत अनुश्चापस्तन० १४५ ) 
धनवान्‌ मनुष्यपर सदा पच चत्र चौट कसते ई--राजाः चोरः उत्तराधिकारी माईै-वन्धुः अन्यान्य प्राणी तथा 
क्षय | प्रिये ! इस प्रकार तुम अर्थको अनर्थका मूर समञ्च | 
धनके उपार्जने दुःख होता दै, उपार्जन कयि हए धनकी र्नाम दुःख होता है, धनके नाशम ओर व्ययम भी 
दुःतर होना दैः इस प्रकार दुःखे भाजन वने हुए. धनको धिद्छार दै । 
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८६८ धमां रक्चति रश्चितः ॐ 


वणि 
४ 


योपय महि 


यमयन्‌ १ (र 
[०1 19 ता आ त ति क, आ `, त आ ० क, 0 त, ० ० नि ॥ + नी मवि मि 


त वि 


दन “नशर चार गच्चम्‌ः अन्यः है | श्रीमद्भगवते 
उद्धवन यपनी विमृटिक्छ वपन करलं हए भग्त्रान्‌ न्‌ ष्टण 
कहने द्र विः "गव्याज्यं हविष्वहमः । नदहानारतयं दो स्पष्ट 
राब्दनि ऋन्ा गवाह 
रणवः श्रैद्धः पविद्याद्द पावना जगदुत्तसःः । 
ऋते दथिधदःभ्यः च नेह यत्तः प्रदतंते ॥ 
< रेष्ठ; पवि तथा पविच करेवा 
छोकमे यज्ञ नहा 
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मानदोके द्यि चारे वन्धुके खमान दै ओर मदुष्य 
ग्दयकर पन्धु द | जसि धस्य मायं नदीः वह्‌ घर चन्युद्ूल्य 
ह! च्छा र्य द 
रद वन्धुभदुष्यःणां मञुष्या बान्धवा गवाम्‌ । 
लौङ्च यस्मिन्‌ गदे नासि वद्‌ बन्धुरहितं गुम, द. ॥ 
एक वार प्य नह्यतना माख्यीयजी प्रसागमं श्रीगङ्गा- 
कनः मेरक्चःपर्‌ अनः यश्‌ माघणदे रहे ये ओर दधः 
ठु दमं एठः छेक भैसके धके गुर्णोपर वो गये | 
भेत. प्न कह कि महस | मोदुरधक सम्बन्धम्‌ आपके 
द ?: महनना माख्वीयजी सदहाराजने कदा कि 
ह ¦ नोद्ुग्यकी तुलना किसी मी दृधने नही 


ह 
स= ->-7--- न्वियं ध्य ^ = 
ह स्क्न्ता ¦ 7द्चण्यन्‌ 'ज्चछम दूषः ददा; धुन) स्कर 


श्न सद रद्र यसन भगयान्कछरा स्न क्सत्र 
जटः ईं; 


दिद यर्दा श्व कल्क पेदा हेता दैः तव स्व 
म नातः दुरे पन करनत्त पदे गोमाताका दृध दिया 
नतः द । भम्तिनि उमम जिवि सनय सरस्य भस्मीमू्‌त 
हः न गोदुम्ध चछिडकंकर 
करिव नाता ; सतति दृष्वनै, धतम, दद्ध, गोवेस्से 
त॒ चमः हाङ्खः ना खर सगोसे भी उपकार करती 
द | टक ड हिन्द 

पयसा हयिप उन्मा शष्नाप्यय दर्णा । 

अन्धिनिरय.पद््यन्ति कटः श्वङकेरच भारत ॥ 

इतना दौ नर गमे एकं गोगेचन दुभा करता ३ 
ना सायके सखन वाद प्राप्त दाना दैः उस्रा गुण कस्तूरीसे 
म्प अधिक नाना स्या ३ | 





/र^ ` 


[0 


मारतीवोक शकर प्राचीन विधान है करि मनुष्व अपने 


[व क +) अ = ॐ 


स्तुष्य उस्न हदा याता न्क्ीः स्मता; 


था | मगवनने रोपाटनच्छा 
रक्खा । सुद्धे तो श्रीमद्धागवतमे मगदानक्री चिमूर्तिके 
दशंन---एक 
'मोविन्द्के रूयमें जिस समय दए, उस खमय मोका माहात्म्य; 
उसकी वास्तविकता ओर उपयोगिताका जीता-जागता चित्र 
मेरे खामने पूर्णरूपसे कट हयो गया । आज मैं देखता ह 
करि एक ओर विना द्धक गोवस् 
मुग्में समा जाते हं तो दखरी तरफ मनुष्य-जातिक्रे शिदुओं 
ओर बाकर्करौको दुग्धके दर्शनत न्द 
मृ क्षुधास पीडति गों इधर-उधर मारी-मारी पिरुखती 


[क च क 7100 | 


ॐ 


ससुर स्तेसयं क्षीरं इथि सदःकुररोउध्च्य्‌ | 

परष्टगव्यभिदं प्रीं मडदरकनादानस्‌ \ 

योहुग्धवे सम्दन्धर्म नीचेका छोक्र कितना अधिक 
ररठता ह 


नौ चेद्‌ गवां यदं पयः एथ्वीतङेऽस्िच्‌ 

संचरं न च भवेद्धिधिसंदतीनाम्‌ 1 
या जयते विधिवदेन तु सोऽपि रक्षो 
निर्वीयदल्सिःदिकंःऽतिक्दाः कुरूपः ॥ 


(४. क. 


इसका भाव य्‌ है क्रि यदि पृथ्वीतदट्पर गोटुग्धन 


करि 
होता तो व्रह्मक्री रिदी ब्रद्धिनदह्नेती | यदि देववदा कोई 


[ख ~ 0 


(त्र 


दक्तिरदितः यत्ति कृश आर कर्प देष्ताः | 
कविक्रुलगुख कालिदास्का नन्दिनीके द्वारा दिलीप- 


इगया दभा चट्‌ वाक्य वई; उद्र रखता है- 


न केवरानां पयसां प्रसूतिम्‌ मः कासहुषा प्रसन्नाम्‌ । 


अर्थात्‌ सुनने केवट दृधं देनेाटी मत सप्रञ्नो; यरसन्न 


हा जानेगर समी कातनाओंक्ो पूरी करनेवाी भी जानो । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्रादुभाच द्वापरके अन्तम हा 
अआदशं लो्गोके सामने 


"त्स दूरे ्मोपाट, ओर तीसरे 
अकार्य दी कारके 


दते } वर्तमान समय- 


हुड फिरती दिखलयी देती हते द्री तरफ मानयोके 
युनत्रोमे ददा भन्न | दा अन्नाः का करुण चीर्कार सुनायी पड़ 
रहा द्‌ | 


यद तो प्रत्यक्ष है किं गोवध ओर गोपाख्नकी 


असुविधा्ओके कारण मारतम मयंकरसे-मयंकर दुः 
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वषाशच एतच मप्त्रवन्‌ 


संस्करति्यां हिसागरादीः 
प्रतीक भी वेते दी द-जंते छेका प्रतीक 


{स्य क स्ट 11 
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अतः उनके 
युद्धरत युर्ण, अमेरिका एवं जमनीका यड { ८६1 ); 
इगदैडका रिंह तथा दिकारी करुत्ता आदि ¦ 
हमारे 
उस्छेख हे | 
श्गवेदमे याक 
अभिकेख हे-- 


साश्नोम सवत्र ही गो-चन्नाश्ः यनिचा-धमका 


1 


दत्ता प्रदर्दित करता 


मता द्प्रष्प 


इरितः 


स््रस्रःऽऽस्यानानद्रदखं 


वसु 
न-सिः ! 
हमरो संस्छरति अन्धकारत्र गकादकी यरः अचन् 
सत्की ओर एवं मृघ्युसे अमरखकी ओर्‌ द्रयाप कस्ववा 
है । '्तससो म ज्योविर्गसय, अदत्त मा सदरम, 
मूत्योमीरतं गयः के गीत हम गाते ईं ओर इन मदान्‌ 
लक्षवोकी संसिद्धिमं गौ सर्वाधिक सद्ायिका है ! खदरदेककी 
माताके रूपम यह समस्त संसारर्म कल्याणक प्रार्‌ करनेवाी 
वसुओंकी एवीके रूपम समृद्धिदात्री तथा उदितं 


4 व्क वटतः 
रूपम अन्धक्रारये प्रकाङ्च-ऊल्की भार ड उदेव दह्‌) 


साश्ात्‌ अमृतनाभि दनि यहं 
बिखेरती दं । 


वस्तुतः हमारे जीवनके सभी 


आस्प्पस्वकःः दर्द 


आदद गोपाख्नके साथ 


या एसः 


कि [र क ॥ । [१ ६ 
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ममरस रनः 
खच्मेवः छनेदः "न्य -दद्य्क 
यह सभ्यद््य आर सेदः मन ग 
निःतरेयसरिद्धिः र धमः । सवरठ 
के तर्वाधिक अवदय स्तम्भं द 
छन्यः' ! दव स्वस्थ्टरीर्‌ द सर्त 
खावक्र 

साशवननश्चः 
खन देता ई 
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"ठ च्ा ग्ड्दह-रय 


म, 
दत उपमा; 9 


सररम्ं खद्धं चम- 
! उश्युरंद 2 


केष 
तरन् प्रद्‌ 
६५५१८५५१ ^ 4 (क) | इ न््र्ग्त् 


खय णृ < ध । ।। 9 [1 न+ 
रः चु 4 1 २.५ थ । शब, + । 


< += 11 न, ~ 
ष) [पका 
सान्न र< दा नहनव्द जकर क्स सा हू! स्क्ः 
# 1 त । च ॥ 
ऊ-त्यः टकः रामर प्न हः चदथ वरद्‌ स्यतं 
इ \ अत 1 जन्म 
षट ५ 154; र रः म्‌ +; "न्नः ~ ~न =. अन्धान्‌ 
= [> ¢^ => ॥ १ 
संस्कार ह ¦ गह्‌ य र वदं हर्‌ उहापकः द्वी सदु 
(क क एक्ट च 1 स्च्विभ ~^ ~+ > 
2 वृं ८ म रक वड, ह्य नाचषम्‌ त्वन्‌ कच्ता हे 
(~ न स 
नदह उदु तू कर्म, = न्र्‌ 


(भ ~ ~ 
१" च. र सस" २ 
शप्र (४ ध ठट + १ न्न = टः यमन्‌ ] 
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सन 
1 भी 


वस्तुतः ग मूर्तिमती पदित्रता हे | नोषग-स-माषण 
पायक्रममे रक्तक ्यि लकिक घनं पद्धगव्य एवं गक्चख्तः 
का विधान करता ई ¦ यर्ते मृच्धरूत उगदन गो 
सम्भूत ही द | 
हमरे शा्खञामं गौका म्ह प्रददित करनेवाली एकः 
बड़ी ही उदात्त कयना है । यद्धं मरती हद आत्मके सम्मुख 
गयको चह़ी करके उसकी एढ पकड़कर गदन्‌ केराया 
(1111 इर्क आन्तारक तासय यह्‌ द क गरदं 
व्यक्तिके सम्नख गायका स्वस्प खज्ञा करके उखकी प्रणव्तीरः 
आत्मक ग्यक महान्‌ रणौ--परोपकारिताः सदनयीर्ता; 
परिचरत; श्रिनत्रता आदिकी एवं देवस्वकी स्मृति 
जगाकर उन दूसरे जन्मास अपनानेकी प्रेरणा दी जाती हैः 
क्योकि भारतीय संस्कृति पुनजेन्ममं याखा रखती हे । हम-- 
८पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजटरे शंयनद् 
विश्वासी हं | ॥ 
गोधन हमारी समस्त ददक्‌ समूद्धिका मू ह । धनोमं 
इरे स्ौत्ृष्ट माना गया है । हमारी जीवन-व्यवस्या कृषि- 
प्रधान है ओर ईषिके आधरस्तम्म वेल (गो-पुत्र ) दी 
। उन्दके श्रम-सीकरोसे छात दाकर हमारे खेत धान-गषटूकी 
ठष्दाती बालियोते चुम उठते दं | प्रथ्वीकं उवरास्क्ति 
वदानके स्वि सोवससे बटृकर कद्‌ खाद नदी है ¡ वस्तुतः 
नि हृष्ट अर मख्कर मी सौं मानव-कल्याण दी करती ह | 
गविः सूत्र एवं पित्तक्रा उपथोग नानापिध असाध्य रोगे 
निदाःनमं । इम प्रकार यह घोर उपयोगितावादी 
( ८५18६805 } के स्यि म्री विविध काम्नाकी 
मिद्धि करदा ३ ¦ पूतं फलन्‌? दषो नहाना हमारी 
भःतिक समृद्धः सापदण्ड ह ¦ ब्ृपम नन्दी दी यथाथतः 
दवि { कल्याणमृतिं ) क बहन ई एवं संसार्मं आनन्द 
वरनानेवाटे ह } हमरे पुपुरपोका इस मेकिकि विवेक 
( 83.8८ ७50०५ } की पकड थी | फएठतः हमरे यड्‌ के 
आदये पुरुप हूए. श्रीकृप्णः वनच्दाअ--जिन्हौने चक्रयत्तीं 
कृटछनका जगह ष्यप्र एवं ्हटपरः क्खना दही पसंद 
किवा } अपरे जीवनक प्रमुख भाग गो-सेवार्मे दी छ्याया । 
ब्दाऊर्मीने तेः यमात सच्चे सपूत होनेका धर्मं जीवन्‌- 
र निप्र इच्छो दी अपना आयुध बनाकर ल्मे व धन्याय 
एच अधमके कण्टकरोकौ उलरःपुलटकर नि्मूख बना 
पुप्यश्चेनको धमंसस्यकी उपजके लिये उपयुक्त बनते | 
परम परक्रमी सज्लरा्न प्रथुने भी सोदेवा-षमंकी महत्ता 


पि 


=| 


ज 


०1 + 


‰ धमां र्ति रश्चितः ‡ 


नी 0 व । 


समदते हठ आजीवन मौसेवा-धरम, गोरक्षा-चतका पूरी 
निष्ते पाटन करिया | दमार्‌ सर्वाधिक महान्‌ गामक्त हुए 
राजा दिलीपः, जिनकी गोनेवा अद्वितीय तथा अनुपम दैः 
जिघका वर्णन करते हुए विश्वकवि कालिदासकी कल्पना 
मुखर हो उठी है- 
सितायुचख्ठिः प्रयातां 
निषेदुषीमाहनबन्धभीरः । 
जरूमाददानां 
छयेव तां भूपतिरन्वगच्छत्‌ ॥ 
( रुवंशः द्वितीय समं ) 
वस्तुतः यह छा्ाकी तरह अनुकरण उस युगकी 
विवेकरीटता एवं धर्मवुद्धिका परिचायक्र ह । बार-बार 
सिंह उन्ह पराघ्ुत्त करनेकी चेष्टा-विचेष्टा करता है, उनको 
स्मृति दिलाता दै--उनके एकच्छब राजा होनेकी, उनकी 
नथी अवा तथा सुन्दर दर्रीरकी- 





स्थितः 


जरभिराषी 


एकातपत्र जगतः प्रस्व 
नवं बयः कान्तमिदं वपुर्व 
अहस्य हतर्बह हातुमिच्छन्‌ 


विचारमूढः प्रतिभासि मे वम्‌ ॥ 


वितु राजाका ध्येय अट हेः उनकी बुद्धि सिर दै । अतः 
वे र॑चमात्र मी विचटित नदीं दते । श्रीरामचन्द्रजीने यह्‌ 
परम्पराअक्षुण्ण क्खी; क्योकि वे तो साक्षात्‌ मर्यादापु रुषोत्तम 
दी ठहर । गेसेवा उनका कुख्धमं ओर रजधमं दी थी । 
साथ रह गौ ( धरित्री ) पर अलाचारोको दूर कसे ही तों 
वे भूतख्पर आये थे | 

विप्र धेनु सुर संव हित सीन्ह मनुज अवतार \ 

निज इच्छा निर्भित तनु माया गुन मो पार ॥ 

वस्तुतः गो-पाह्यणप्रतिपाल्कत समस्त हिंदू राजाओका 
प्रथम कतव्य रहा | यवनेके अत्याचारोके विरुद्ध दिदू राज्य 
का खापनाकरा स्तुप्य प्रयास करमैवाङे छत्रपति हिवाजी तथा 
बदा वैरमीने मी गोरश्चा-धर्णको सरवप्रमुख खान दिया | 
गोमातापर किंसी तरका भी अव्याचार करेवारोके चयि 
कृटोरतम दण्ड-विधानौकी व्यया की गयी 
समाजके प्रसेक अङ्गर्मः छोक-चेतनाके इर स्तर गा-भक्ति- 
के आद्य स्पष्ट अङ्कित रहे दे । समख संसारकी दितैप्रणासे 
अनुप्राणितः साधनाकी छो जगाकर ज्ञानबरह्मका साक्षात्कार कर 
तत्वमसिका गान करनेवाले ऋष्ियोके जीवने भी गोपाखनका 


र शत ॥ 
प्तेशेवा-धम भौर उक्र दद्म > 








1, [ 
आदश्चं उदाहरण भिन्त टे ¦ उन्वुनः न्रषनक व्येन गैः 


[म [81 च, 
ट मकरो श्यी ' ठह न स्न 


भ 
दय ड पनज 
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पररका पान्न (र [1 ॥) १ 
श्रनक्रा व पूरी रषः द्वं अन्सयाम क्रे दद न्दर 
=) 


(11 म 


ग्कृत । 


(५ 


र भ 2) ह ऋ १ 
श्र न ग म 1 [। [क्म्य = द 
"ग्न र, -य. कत उतर मनक 7" न्तम 


[9 \, 1 ~ 
हा हूना द्‌ मनन्त न्ट अनस्य क्न्ना-- 
चन्न सदःन्नः (नदान म्न 
दमन्नवर्न्येकहिनं 
दसन्नवदन्े>हि चरन्नः | 
अ ह [4 [न न 9 
नाः म्बु मदयदःत जरा 
देनराच्यन्पि 
ष लारद्रन्न [| 
च॒ देतुनन्यन रयन्नः {: 
~ 
। >>>. ~ 
ननन्न ऊ न्न्य दद- न 2 ~ 9 = न्‌ ४ 
८.९ । ==] ९ ५ =, र~ भ ॥ श्ट पत च, ६, द्र (~व 


1 नहि [१ 
[॥ छि ~ (~ (र न्द म] सव ह- न्द) ४ ध ॥ 
"क नष्ददक, सथ. दक्रः इतस नदन्‌ नान जन्य न्द्र, 
द्र 


गतार्ये = भ क 

ताम्‌ नातिक सग्धिः प्रसुन्द नधर्नेेः 

रमे देदकेः न > मवचाह्ऋ हक = "सम~ = दनय 

इमे देके वरैमववादकः अङ्ग दैदयवः स्वन्ाविक कर्मं वन्‌ 
गोरक््यवणिज्यं ष, (4 ॥ 

गवा है--कृषिगरौरक््यवःमिज्यं वरेडयकम स्वभावजम; रैदय 

गोरक्षा नियत रहं अर इख सगर अइचन्‌ ये रे-- 

च 

। 18 किर ख नयत दत्युडम इरः क्षत्रस्य रान्य सुचनेयु डवः, 

€ 


[क रोरवी [* 
क्‌ यू 


दष्टी प्रण्परावान्च क्षति प्राणेःकः र उत्तमः कररेकै 
सदा समुद्त रैः यही 


५ 
^| 


हमारी गोरबमर्यी मानिक व्यवस्य 
थी : हमारी ने-मक्तिकी माव्नः टयक गहद्रदयौ जमी 


न न 
दइ है ¦ जहा-ज्हां मायके खुर पडते दः यद्रकौ धूटि उन्तक 


4 


र| 


४, 


पुष्यं व्रभाव्से उतरत्र द जायाः करतीं: इउरकः त्क्ल 
क्चिद्‌ामने नासिक स्यसे किया 


धरि कौतंनीयः 
माग मलुष्येस्वरधमंधज्गी । 
सुरन्यःसपविन्रपांसु 
ुतेशिाथ स्यनिरन्वगच्छत्‌ 
नमे चरकर चटनी हुं गाये खुरे उडती हई धूच्छे 
ममस्त आमकः ठक जाना हमरे समाग्य मौर श्रीका मूचक 
था । हमार गोवकी सुम्मिनित भूमिका एक द गोचचरके 
रूपयं अन्ग कर दिया जाना था ¦ वस्तुतः न हमरे रशिवारकी 


अ्पासुलखना 


तस्याः 


सन्न नट्न्स नना नाद्‌ ' इम शद्ध करन्‌ नस नरु 
सै, ७०५ क 
न यन्न ४ दन्‌ द र [11 न्ग्र 2 स्य | 71 नक्र -नत् 


गद्न्ध-परिारमं गजम्‌ 


तूमिकी कामना कृग्ने द्‌ ! प्रव्येक 
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५, ~~त | श 
चस्ते ध यनः (अनी 02 6 0 ह ॥ ८०, 
न्स्नुनः समनमन्न्‌, ६ 7 र द्‌ 
५५ (1 
[ऋ ऋनि 


§ ॥ 1 
[ष्वन्र भ च. 4 110 


सवगैदुष्पिरो ष्ठी विचिन्वन्ति नराश्रयः । 
खरश्च नविद्यश्च यश्च जनानि सेवितुम्‌ \ 
यह वर्‌न्धरा मोनेके पूल्छमे च्दी हूड्‌ दैः जिखकः चयनं 
करने शूरः निच ऊर मेदा-घमक्रे मम्न्न दही 
समर्थं देते अतः निन पण्यर्नीवकी धरती 
नर्प्यश्चिन्‌ हनी है, उसकी स्वके धर्मदी सद्ताच्छ अनुमान 


वटक स्वयं करं ¦ जवन हग प्रप्ीदै ॐ 


क्रमे भ्म, नः 
"4, यद्‌ 


(11. सामी ख 


सदेतः सन्तु गवां मध्ये वस्राम्यदम्‌ ॥ 
-- नहं ज उटनीः रवतकहममी खरी किकास-यो रनर 
निरि 


क (द, इ दिर प्नार १1 = 
असरव्द्का तरर (गूरथक्‌ द्वे निरध्राररदु ¦ 








न र [न्द श्विन्त व्व चाम रहर] 
1-मम्् आदर 


महा विक्रमादित्ये 

पर दुःखकात्तरः परमोदार शक्र विक्रभादित्य 
प्रजाके कटका पता छगानेके ल्यि वायः घूमते ही 
रहते थे 1 इसी मकार अके धोडेपर वे एक वार 
ज्ञा रदे ये! मर्म॒वन्मैसे जता था! खध्याष्टो 
चुकी थी ¦ दीघ चनसे निकल जनेके विचारसे 
उन्दने धोड़केः पड छगायी ! इतने एक गायके 
डकरानेदपि ध्वनि सुनःयी पड़ी । सस्राटने घोडे 
दाष्दरकी हिरा सद्धा ¦ । 

वपौ ऋतु थी । नदीम वाइ यायी ते बाले 
भी जट चढ़ आया । वाद्‌ उतर चुकी थीः कितु 
नालम एकत्र पड्ने दरुदट वना दिया थः ! देसे 
ही एक नाटेके दल्दलमे एक गाय पस गयी थी | 
उसकी चारं टगिं पेटक कीचड्मे इव की थी । 
हिलनेमे भी असमथ होकर वह डकरः रही थी । 

महारज विक्रमादित्यने धोडेको श्योर दिया ! 
ध् उतार दिया ¦! ददलम उतरकर गायक्षो 
निकटनेका ग्रयत्द करने रगे । खयं कीचड्मे 
लथपथ हा गये । कितु केरे गायको निकाट ऊना 
सम्भव नर्यं था । अन्धकरारते कारको सौर 
भमै कठिन कर दिया | 

गायकौ डकराहर श्ुनकर एक रिह उसे खाने 
आ पडुचा । धड़ा खुला था, अतः सिदकी गन्ध 
मिकतं ही भाग गया 1 अव धिक्रमादित्यने तख्वार 
उदप्यी । गयकी सवेरेतक रष करना आवद्यफ़ 
था । उख अन्धकारम्‌ सिसे युद्ध करना भी किन 


६ । सिह क्रमण कर रहा था ओर ते उसे रोक 
रहे ये ! 





‡ धमां रश्चति रश्चितः; ‰ 
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रूप्मेप ही एक वड़ा वडन्रक्ष था) उसखपरसे 
दक दुका इाव्द्‌ नायी पडा--"राजन्‌ ! गायक्ी 
तो मृत्यु गयी है) वह अभी नदीं मरेगी तो 
करूतक दटदखमं इवकर मर जघ्यगी । आप उसके 
ल्य भ्यथं क्यों प्राण दे रे हैं ? अभी यह सिह 
अकेला है । थोडी देरमे रहनी तथा दूसरे चनया 
या खक है । अतः भप यहोसि शीघ्र करीं सुरक्चित 
स्थाःलपर जदयये । इख वरजच्रक्षपर चद जनेसे भी 
आप खुरश्चितं हो सक्ते है \ 

महाराजने कहा--“युक ! मेरे घरति तुम्दष्यी जो 
कपा है, उसके लिये आभार; करित भुत तम 
अधममेका माम मत दिखटाओ । अपने प्राणोकी 
रक्षाका भ्रयत्न तो कीट-पतंग भी करने हैँ । दुसरोकी 
रक्नामे जो जीवन दे सके, उसीका जीवन धन्य है । 
जिसमे दया नहीं है, उसके सव प्ुष्यकर्म व्यथ ह । 
मेरे भ्रयल्लका कुछ राभ दोगा या नही, यद देखना 
मेरा काम नहीं है । सुनने तो अपनी दाक्तिके अनुसार 
प्रयल्ल करना चषिये । इस गोकी रक्रा सेरा धर्म॑ 
है । मै वाण देकर भी इसे वचानेका प्रयल्ञ करटुगा 1 


पूरी रात सच्रार्‌ विक्रमादित्य गायकी रश्चामे 
खगे रहे; कितु सुर्योदयसे पूर्वं ही जव द्युरपुखा हआ, 
उनके सामने सिह देवराज इन्द्रके रूपमे खड़ा हो गया। 
दाक बनकर बोखनेवाठे धर्म॑ भी अपने रूपमे आ 
गये । साक्षात्‌ भूदेवी गाय वनकर राजाकी परीश्चा 
ठेनेम सम्मित थीं । उन्होने भी अपने दिव्य रूपके 
दशन दिये ! - सु 


गौ श्ष्मीकी जड़ ओर सर्वपापनारिनी है 


गावो रक्ष्याः सदा मूरं गोषु पाप्मा न विद्यते । अन्नमेव खदा गावो देवानां परमं हिः ॥ 
निविष्टं गोकुरं यत्र श्वासं सुद्धति निर्भयम्‌ । विराजयति तं देशं पापं चास्यापकर्पति ॥ 


( महाभार अनुदासन० ५२१ । २८; ३२ ) 


यरद र्नीकौ जङ़ द उन्म पापका ठेव मी नदीं है । गर दी मनुष्योको अन्न यर देवता आ ठविष्य 
यरान कर्ती ई । ररभका सुदाय जौ तरकर निर्मयतापूरवक श्वास केता हैः उस सखानकी शोमा बद जाती है ओर 


५५ मादक = नाता = 
चह्क्मि म्स प्रप्रनृष्रह जताहै 
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करने य । दीति उनकी वज्तृत्वडन्तिः 
कि षंोतक्र श्रोता दान्तिमे उनका माप्य 
चुना करने थ | 7ञ्डिदजी मापण प्रारम्म करने पट इस 
मङ्गल्प्चरणक्र वड प्रेमे वोच्ना कमी न्ह मूर्ते थ-- 

सस मुबुटः कटे क्म, कर मुर, उर मारः \ 

यदि वानिक्र नो मन ब्दौ सदा विहर} 

( बिहारी-स० २ ) 

घनवानेक्र वपम्नन्थियोपर एवं सा्व॑ननिक उत्व 
कवेसम्नल्नाः सुखायरोमं उनकी कवितार्यका वाठः 
व्याख्यानः व्यंग-विनेद आदि हा दी कसे येः चिन्ते प्रा 
दौनवार अथर उनकी गृहस्थीका निर्वाह होता था ! र्‌ राजा- 
महाराजाः जमादार जागीरदारोसे उनका खासा पस्विय 
थाः जहाम कड वार्‌ उनकी प्ररलिर्यो सुना-सुनाकर 
कफ निभे इनाम खये ये | 


मेठ गोप्रीदरु नगरे माने-सन्माने साहूकारः कई 
कारतानोके खामी ओर जनता तथा राजदरारमं मान्यता- 
प्रात व्यक्ति थ । वे साहिवप्रेमी ओर तीन-चार माषाथकि 
ज्ञाता थे अःर कवि-कोविदो, गुणिर्योका सम्मान करके उनके 
साथ काग्यालचना करते हए प्रसन्न होते ये 


ध अं० ६० 
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रफ मी दिन्वः्ः ' इनः गवर गन तंग 
जन्ये थे | अनः इर वार्‌ ना नट -नठः व्रतं 
ही इन्दं ट्य दिया ¦ पिरम ग्ला वद्भुन्‌ देर्नैतक्‌ः 
अथ-यातिकौ अरप च्ग्दे द्र रद्‌ ` भन्न तरह 


बदङ बुरादर्यौ छपवाकरं 
ओर इख कमक अर्येतक जरी रक्द्राः इम खयत््ये कि 
र्ठ इर अपनी प्रति्ममं धका ल्गना सेचक्र मेरी 


प्रते्ममं 
खुशानदं करगे--ननवुर दर ! प्रतु रेठीनै 


० 
(क द्‌१। 
[भ 


[3 प्रति ४ मः [1 ध ब ५ न 
इखकए जरु ना पतक्रर्‌ नद्य क्या =ष्र्‌ न= कट्‌ र्कम 
क [क क भन्यङ्न ४ ~~~ सपरणिद्ध 
व.ण्डतजकिा दा, इसत अरकल्तःन --इटजन् 4 


दायर मीरः के छन्दम्‌ थद लानिरान आ रवा- 
व॒ {निकरः \ 
दस मग ॥ 


न्मे 


धमर वेदः 
नोगना द जो 


स कन 
च 

५२) 

वचा दुध गिन चुप हा गयः । इसकं पूवर ऊहा वहं 


अकेया अनाथ अवस्थाय पाथः इननः रसद धा कि 
देखा नहीं जाता धा ! इम्कै म्ता-पिता अज्ञ ये ¦ किसी 


*९॥ 


दयाविदरा उने सक्र स्ट नोरा रागक स्वं दयः था ! 


वच्चैका पाठन-प7म वेद्ध हूना | उद्‌ वडा दूनः व्दद्धतं 
वरना ! उरूकं एभ्य जारः ¦ 





जोन पक म क था दि णि क क कि क कि भ आण न म कि प पिक 
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इधर पं देवरछनन्दननं संतानयाधिकी सटमार्म क 
उपाय करिव । वडी सस्िटमे उनका पत्नीने कन्याक्य जन्म दिया) 


कन्यका छाउ-प्यारमं क्चपन्‌ वीताः वड हीकर सयःनी 
हुड विवाहके योग्य वनी ¡ उसका विवाहं करनेको रपय 
कृमि अगे | छु्यामदद्वारा अथ-प्रापिसे ते गहखीका निवह 
वद्ध कठिनाईमे देता था | पत्नीसमेत पण्डित जी रात-दिन इसं 
चिन्त मगन रहने ल्ग | उन्होने अपने सारे परिचित 
धनवानंकी प्रदस्तिर्यो स्वकर उन्दै सुनायीः सिष्छरिशें 
प्टुचार्यः; कंठ समयकौ वान द किं उनकी स्पर्यौकी मोग 
समीने टकरा दी ! सेठ ग्रेपीलाल्मे तो वे वेतर्ह रषद 
ही गये थ, 
व्यो तिपाचायं नासयणध्रसादकं पास जाकर देवकनन्द्नने 
अपनी पत्री ग्रद्‌-द्या आर उसके विवादके वारेम प्रद्न 
किया | च्यातिपरी जीने शश्रीसूक्तका पाठं करना वताया | 
परण्डितनी दहसकर वेटे--पअनीः"ˆ“* न्योतिपीजी 
वरीचमं दी कह उङठे--आप नास्तिक कवसे वन्‌ गये ? 
परकर य्दा तो मगवत्‌-सेवा वपति चटी या रदी) जवं 
आपको अयन एदपा्थपर गव हैः तव मेरे पास पने दही 
क्यो आये ? पस्तु याद रच्िये करि ईइश्रसप्राथनामं बड़ा भारी 
ब्र है ¦ वह्‌ चदि सकाम हो अथवा निष्काम, दोनो सितियोमं 
पृषं होता ह । अतः; मेरी सखद मानकर (सब ठ 
हरि भन" के अनुसार भगवान्‌ श्रीख्दमीनारवणकी आराधना; 
र्ण विश्वास ओर शद्धा-मन्तिके साथ विना नागा एकान्तम 
त्रैटः चित्तको सए्काग्रकर किया करें | प्रयत मी होता 
रे । व्दवा अर दुः दोन रोगीको नीरोग कसते द ॥: 
देवकीनन्दनकी चेतना जागी आर उन्डैने भ्द्धासषित पाठ 
करना यरु कर्‌ दिया । 


# ‡ 2 


<~‡> ^ ~£ 


एक दिन ५० देवकीनन्दनके परिचित एक बद्ध महारायने 
उने पृ्ा--“ आपको कन्यके विवाहकी चिन्ता रात-दिन 
सतती रही है ! चाय सेठ रोपीलय्से अर्थके व्यि प्रार्थना 
कयो नदीं करे १ पटे ता अपि उनकी प्रशंसा करते अपात 
नये) अ्ररेसीस्यादृद्मनी हो गयी 

पण्डितजीने नाक-मोद सिकोडते हए कदा---अजीः म 
एम रेकी परा नहा करता; जो बुरार्थोका पुतला हो 
सर्‌ अपने वायदेको पूर करना चा दी न हो |: 

बुद्ध मदाय मानवी मनेवरत्तियेत्ति परिचित ये | 
पण्डितजैकी वात सुनकर मन-दी-मन हसे । फिर बररे--श्वुरा 


,: शमो स्शछति सक्षितः > 


नत साननाः पण्डितजी ! ये बुराद्यो क्या सेठजीमं पदे 
नही धः जव आयने अनेक प्च इपवाकर उनकी खुब 
्ररंस्पँ केलायी थी १ माई आवद्यकता एेसी चीन दहै कि 
उसके सामने कट्टर खामिमानको भी पीके र्ना पड़ता हे । 
आप चदे मेरे साथ सेठजीके पास । वे मेज हुए इन्सान 
तो ह हीः पर क्वमाशील्ता भी उनम है} 
मुनीम रसिकलय पण्डित देघकीनन्दनका साथ छकर 
सड गोपीटाल्के पास गमे | सेखजीने इनका बडा आदर 
सत्कार क्रिया । स्वयं दी वोरे--सृन्चे अच्छी तरह याद हैः 
पण्डितजीके पास अपनी पुत्रके विवाहके चयि वेसा नहीं है | 
ये मेरे पास अवेदी नही | द्यो १०००) स्पे | कम 
पडेतो ओरलेल्ना। मै थह रुपया वाप नहीं दूगा। 
मञ्चे कारोवारके द्वारा भगवान्‌ वहुत देते ई । इस निधिका 
सदपयोग न करर तो धरधरे इसमं कीट टगं जायगा | 
लक्ष्मीका सडपम्रोग ता तच्काट करदही टेना चाहिये) मने 
धन-धान्य-सम्पनन कई परपको देखा हं किं जीवनर्म उन्दौन 
संग्रहीत रक्मीको नहीं भोगा ओर कारके गामं चे 
गये । आन दृखरे लेग उन्दीकी समदसि मौज उड़ा 
सहे टै] इन पण्डितजीने मेरे विरुद्ध पर्याप्त विष-वमन 
करिया है-येरे यर्टकी महिल्थको भी इहा कलङ्क 
लमाछर बदनाम करमते नद छोड़ा हैः जिसकी वात साचनस 
ही दि जाता दहै ! पस्तु इनकी करनी इन्व 
साथदहे। 


ननो तोक कोय बुए, तहं योय पृ पूरू) 

त्रं पूरु ॐ पूरु है, वाको तिरसूर ॥ 

तो इस सिद्धान्तका आदमी हूं । किंसीकी गी 
सहन करना ही सच्चे मामवकी पहचान है । गाली देनेबाला 
अगि चख्कर खयं ही पश्चाताप कसता हुआ एकान्तम 
अविरल अश्रुधाया वहाता रदता है । मेने उत्तमोत्तम 
पुस्तकके अध्ययनते यदी निष्कषं निकाला है । मानव 
ठोकरे खाकर ही सव्ची मानवता प्राप्त करता दं । 


द 


पण्डित देवकीनन्दन बड़ उदाख मनप स्पये ठेकर धर 
आये 1 उनके मनमे ख्टर आशी--उस ठ्डकेको विवाहित 
करनेका खार्थं तो सेठजीका इसमं हे दी ।' 
(३) 
धमदाका विवाह उसी टडकेके साथ धूमधामसे हो गवराः 
जिमे सेर गोपीलख्ने प्राछ-पोसकर योग्य चना दिया था 
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देवकीनन्दन इस चिन्त मुक देकर मनप 
करने खगे ! द म्क्नमेनी हनी स्दच्लः चिद उरेकी 
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नरव निरामं गानिकौ म्डुर ध्वनि देपकीनन्दनने 
निस्तर ही तुनी । इष दिष्टप्नद ओर कर्मे सायनक 
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तथा ब्यूटी उुराइर्यो स्वज रल्ययीं ¦ निव ्मनः-म्वा 
ओर वैरी क्रोधके वदे देकर भँ निनःन्त अधा दन जवा 
था । अपना-वरायाः अच्छादुरा न सेःचक्र स्वधिर 
श्रीभगवानरे भी निडर हे गया था ) शक्कर द मेर 


मानवनाको ¦ -जष्नः ने दक्‌ दी कटुः द-- 


# | 


न्ष (मृदुना च्स्का न 5 


चद किननः ह सण्ये शट्मेः = 
य॒ ङ्डा ने स्र 
तरि तेने स्फ टा नष्टः! 

--व्रिना विचारे किया हमा दुष्कृत्यं जीवदनर सर 
छातीमे सख्त रेगा । अव क्याकृरू 

पण्डित देवकीनन्दनको एेख षेर पश्वात्तय करते 
देखकर एक मगवत्‌-पेमी सजनन उनको सखद दी क अपं 
चिक्त-मन लगाकर भगानक्रा भजन करः इसे अष्पकी 


| ~ इ "9 । 4 
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वनचयः : रद्द प्नमगम्‌ कुड्‌ (दनःतक् पत्र-व्यबरहर्‌ करके 


क्क 


प्व सयं रच ्रधिकातान निख्छर वह र इकवारेका 
प्यन्धे क्य स्यार स्टदरन चनदनिका निश्रय नराय, 
जव वरदं प्रतिवद मेनं हना प्त्री दूरदृरसे 
आ्छर दद्नोका दम उरते हट भगेन मग्ददाी 
सन्ने ह ¦ यनिदधिन मी याचिका मीड छः स्ह्ी | 
मन्दिरकेः प्राङ्गणम्‌ पलटी कामः क्षः 


निद्र न्क [० १11 न ना क 
4: स्वावतण्‌ जनक उशड्या दवन सग्यम्‌ वुन्‌ 


उन्हं स्नमामरर चटनक् प्रर >ने थः जरत उन 
मर्खदूमक्निः नामस्सरमः यह-दःनःद्ा वहत 
प्रचार इभा ¦ खध्मकः पटन्‌ करना उन्दने सखा 
४, ) 
इस प्रकार पण्डितजीका जीवने मग्बान्ी सेवा-पूनाः 
=जन-सरणःखानचकि कीर्तन कनै एवं अम्यःगर्तेको अज्-दस्न; 


लकते विभयकयाददय 


कीनयिष्यनिनि दे रर; | 
कषनिष्ये नत्र सर्यः | 


3 
नन् चत [न त 
२ श ञ्‌, 


6 
कनः 











5 ऊगन्नाधैति नान्न मं 
अपराष्दनं नेषा 


दे 


पड्यौको चाराः कवूलरसँको चुगा, रोगिर्यौको ओषधदान 
दिल्वनेमं बीतने ल्ग ! वे्योँ-डश्टरः वकील-वैरिस्टयः 
पटेट-पटवारियो जमीदःर-जागीरदर्यैः सेठ-षाहूकसः अदाल्त- 

कचटरियौ ओर गदन्वामिर्येके हरा सताये गवे असदायः 
दीन; अप्रद ओर निधन मनुरयको पण्डितजी निखा 
भावसे सहयोग देकर उन्द यथादाक्ति सहायता दिवे 
ओर उन न्याय दि्वातरेका पृर-पूरा प्रयल करते थे। 
विष्नविनादाक श्रौगगपतिमगवान्का नया चोदा चदवानेका 
मरोत्व उन्दने भावुक समयन्न पुरपंद्वरा अथक परिम करके 
समारोदपूर्वक समन्न कराया । उस क्षेत्र पण्डितजीकी 
्ररणासे गव गौम मजन-मण्डटि्यौ कायम हदं, जिनमे अनेक 
ग्रामवासी सम्मिटिन होकर भगवत्‌-मक्तिका टाम उठनि लगे । 

इतना करनेपर मी प° देवकीनन्दनके मनम एक चिन्ता 
कटेकी मेति चमी रहती थी । शे गेपीलल्जीने मैरे 
साथ मानवोचित सदृल्यपरदार करते इए कितना उपक्र 
किया दै! यदिमं इस जन्ममे उन्करे १०००) ठ०्नदे 
पायाः तवर यह जन्म तो धिक्कार हे दी--अगला जन्म भी 
नही दुधेरेगा । पर यह मारी निधि लौयना मेरी सामध्येके 
बाहर है ¦ थोड़ी-सी खेतीे ग्दखीका निर्वाह दी होता ३ । 
मन्दिरके चदेकी निधिमेमे ते ए वेसा मी मेरे काममें 
खच करना महापाप है । यहं सोचकर पण्डितजी मन्‌ 
मसोक्षकर रह जाते थे | परंतु फिर भी हिम्मत कसते थे- 

हारिये न दिम्नतः विसारे न हरिनाम 

जि विधि रसै रमः ताह निधि रहिये ॥ 

एक-एक प्के संगरहसे दिन वनता है, दिन जाते-जति 
वर्षं ओर वशं वीतते-वीतते युग । कौड़ी-कौड़ी जड़नेसे धन 
जुखता हैः रोज-रोज सुद्टी आय धर्मां निकालनेसे मासमे 
३: ४ सेर आया इक्या हो जाता है । एक पृष्ठ रोज पदनेसे 
महीनेमं ३० ओर वर्षमे २६० पृष्ठ एद जा सकते ह । प्रतिदिन 
एक भगवन्‌-यार्थना करनेने निमे ३० ओर साठमें ३६० 
आवृत्ति हो जती हं ¦ मे भी इनी प्रकार योड़ा-थोड़ा पैसा 
वचाङगा ¦ गृहस्थीके व्ययमे भी कमी कग । कहा मी है-- 

जो अपनो जवसे दयंप्त करके खच करता दै, 

उसे इटसारकः मुह देखना "दानद नहीं पडता ॥ 

मे इन्द शिदधन्तका पाड्न कसते हुए. रुपया एकञ- 
कर ठेठ जीका १००० ) २० अवदय चुकाङ्गा । यह मेरी 
पक्की प्रति है ओर सदान्तयामीः घट-पटवासीः आनन्द 
कन्द व्रजचन््र श्रीकृष्णचन्द्रभगवान्‌ मेरी इ दद्‌ प्रतिक- 


+ धमां रक्तिं रश्चितः ‡ 


को अवद्य ही परी करेगे--रेखा मेरा दृद विश्वास है । 
मेरी नीयत साष़् दै | पर अव किसीकी इट प्रदांसाम अपनी 
वाणी; लेखनी सैर प्रतिभाका कमी भी दुरुपयोग नदीं करूंगा । 
मैने अमीतकं छोभवद्च व्यक्ति-पूना की दैः भगवान पूजा 
भुटकर महान्‌. अपराध करिया ३! अव द भगवन्‌ ! सुज्ञ 
क्षमा करते हुए सदूबुद्धि दँ ओंर दयापूरवक अपनी चरण- 
शरणमे ठे मेरा उद्धार करं । यदी आपसे ह्यथ जोड़कर 
पदारविन्देमे सिर नवक्रर--सच्चे हृदयसे प्राथना करता 
हरं | देवक्रीनन्दन यही भावना करते रहे । 
दयानिधान दीनवन्धु भगवान्‌प़्ी दयसे हुआ यदी कि 
कुछ वर्षं वीतनेपर १० देवकीनन्दनके पाम धीरे-धीरे सपय 
१०००) इकट्य हो गया । जिसे लेकर वे सेठ गोपीललकै 
भवनपर गये । मन्म बड़ा दषं होरद्याथाकरि आजं 
कऋरणसुक्त हो जाऊंगा । परंतु सेठजीने सुपया देखते दी यह 
ककर छेनेसे साफ इन्कार कर दिया करि मै तो इस निधिको 
न ल्ेनेका पे ही वचन दे चुका हू | अव स्पये लेकर 
उस बचनवद्धताको कमी भंग नही होने दूंगा ॥ पण्डितजीने 
वहत दी आग्रह निहोरे कथि; कितु सेठजीने उनी एक भी 
वात नदीं मानी ! अन्मे दोनँनि मिलकर निश्चय शिया किं 
इस निधिक्ो एेसी किसी धार्मिक संस्था दान दे दिया जाय 
कि जहौ विधवाओंका, अनाथ वबर्चौका; परित्यक्ता नारियोकाः 
अपे-वदरे द्ले-ठगडका पाठन-पोघण ईमानदारीके साथ दता 
हो ओर वे सव रात-दिन भगवदूभजन करते रदं । नगरमं दी 
उन्होने एेसी एक संसारो यह एक हजार रुपया सदं दे दिया । 
इस संखामे एक घटना घरी । दो गुडे एकं चारखि्यवान्‌ 
उच करुख्की विधवाफरो येन-केन-प्रकारेण विधर्मं बनाकर 
जवरन्‌ उसके साथ विवाह करमेकी साजिश वहत दि्नोसे 
अनेक प्रयत्नके साथ कर रहे थे । उस विधवाको एुसलाने 
के ल्ि उन्दँएेसेसूच्र मी मिक गये येः जो अथप्राप्तिके 
लख्चमे आकर श्रिसी कार्य॑के निमित्त अथवा भोजन-सामग्री 
ठेकर आश्रमम पर्हुचते ओर भोजन परोसते समय मकरा 
पाकर उस विधव तरह-तरहके प्रटोभन देकर आश्रमते 
निकर भागनेकी युक्तियां सुक्ञाया करते थे । पण 
देवक्रीनन्दनने जोचक्र इस कराण्डको सत्य पाया | फिर तो 
उन्होनि निश्चय कर छिया कि चाहे जीव्रन न रहः परत 
विधवाक्ो धमंश्रष्ट कमी नहीं हने दूंगा । इस निश्चये 
अनुसार उन्दने किसी भी सूत्तसे उसका आश्रमम आना 
जाना, म्रबन्ध्तोको सावधान करके, बंद करवा दिया ! इससे 


१ 
[4 । 


¦ विश्वास-धमेकं आदंशं--जाजे भूर >: 1.1. 











रडे वड़े उत्तेतित हए, अपन नीचनःउर उतर मय प्छ रनक निने अशरुमेकः चविर्च धग प्रवादैः 
दिन अवनर गकर उन्डने परतर्जने सननं के वतक भीं । कद दद्य देन्छकर होर ठर ण्ड न्ये: इन्द्रे कन्‌ 
हमा करके धाय कर धिय यर्‌ दे तवरदश्नी भ्रमय दं कुमा युवक पर दैनेकौरन्यनचः न्दुरदेर> अनर 
घुमर उस विधरवाकरो र जतः चद्ध क्ररन्‌ ददे ¦ उदि धमक सन्दथुपर चन्‌ दर अन्य नम्वतः जी सन्मर्गय 
आयी | मुकदमा वन्‌ मय्‌ ¦ परडनर्ज चिकिन्वा कगनिमे च चने रत-दिनप्रयन्न चग्ने च्रे ¦ उनः धवनन कड र्म 


= ` # ५१ 


4 
न ॐ > (१ -उन्दान्‌ व स~ > = क कोर न्द्र 1 । 
हो गये । परंतु हुकदम न्ट्डुन्क दन कदु. नुदढार्‌ उन्दून > द्वक न्यननृवर चख्कृर ध्मा दनु कगयृम्‌ नरद 
र प 








= [ ाक्रान्िी कः ५ ->~ ॥॥ न~ [मे चुरन्यः न 

गूह्लिनजःम श्र निर द्-चनर द्रः मरना दाम रन (वि द्रत प्रकर नशा छर्‌ जवने धमक वन्‌ कररन्नः 
थ ज ह नग धा म्रारवयेवः ध ~ सतन र >, 4 न = ~" 

दक्र उग्डतरार्केः ज चयी अन दक विशववःक्रा धम तय नवनव तन्वन नवमः नन पन्वाध्न् रनक 
# ह च पनर्‌ 4 न्वः + (~~ 8 र = (गोनी कि क = "रत व रे [= सरयन्न 

वचना } इनक रश्च न्यर गुड पडतर्जम मथन नरद्न्म; पक्स्न्‌ ग्ट रदुन दुर्‌ दवा नन्दु सनन तलचन्द्र 

= ५ क छः कः १ । 

दः गदान स्वदि द शकन सगगन्मूका गजर-म्मगद कनन व्छन्न द्रष्: 

नं गुदकः नम्त्रष्दल्‌ सदृदुदढ वदमान क ' = व 

ते मानक वे अपनी कदा करननर अन वदति दम्‌ उवथ्वः वदरन मदा गदण्न्‌ धरर यद्क् 
दा मत्तक व्‌ अतन्‌ कलु करन आम ददीत रह, स य | 

पिरि निध्वव करके ञ्जि स्मन श्रन-याचना रते व्वा दा अनत रक अनकः अन्यवद्‌ (वि अन्‌ 

र निश्व कर्कः "उतत कमत प्रेना-वाचना करनं परकिके ष क = ~ 

आयि ) पन्छिननी जरम शयानम नमे कीन रने दद्‌ मिक सथ उनको स्वः वृजामं भक भिक्‌ दततचिन 
ना अहनद्‌ शयर्द्‌ मनर नं = ष यक ध = ` ^ 

ध ४ ॥ ६ + ^+ = ८ २ रट्नं समा # उशन ट्वम्‌ युतः द. व्रारय सर त 

सामन नन्‌ इस कर्‌ -शओन7क म्गृथ्‌ सदन > “~ ~ क्न 

थ | स्‌] 9, (41 + 1 + न्‌, |, } धू ष्ट-र्ष दैवक(नन्द्नका सह्दर अ - 1 थ्य त्‌ श्रवः ४ माद्‌ र 


करत दन्यकर उनन्म क्षिता चस्य नृषणम्‌" पठ वाद चयार वह्‌ जीवन्न दमनके खथ इनके 
आ गवा | हृदयम दया-धमका उद्रेक दुख अरदद रम्ी बोध्ती खी) धर्मक गद भ व्दन-गईॐ 
आसने उठकर उन्दने >ेनेक्नो छर्तीने च्या च्यि। आदरशकीः रक्षा करने सदा त्वर रदै 
काणि ८ 
(ॐ ९. 
श्रदा-रिशान-पर्मके आदशं-जाजं मर 

जाजं मूर श्द्धा-विश्वामके मल खर्प ये | उनमें मने विश्वाख्की यक्तिपर ॐद्िग निष्ठः थी | उनके जोबनकी 
सफट्ताका रर ह विशाम | मनक प्रिस्य्ट नगं रनक जन्म द्ुजा था ¦ अग्ने िरनबे मल्टी अधरस्य ्पमद 
केय्यिमीवे विश्वासके पथमे विचलित नदर हर्‌ ; 

उनके अय विश्वासका प्क परनङ्ग दै | एक सनद उन्दै निशितं समयपर एक विदध कार्यक्रननें रभ्मििद 
होनेके चयं केनेडके क्वेव नगरम ध पर्टुचना था ! सनुद्रका मागं अन्यन्त षने कोदरम अच्छन्नं था! जनका कवः 
चौवीस घंटेतक कोरे रफ हे जैकी तश्रा कमता रद्रा} उद्र किमी मी ष्ठालतमं सना दीक न्द्ध मञ्चा गवा ¦ 
मूलस्को निश्चिर नमवपर पर्टुचना था ! 


कमान ! सुन्ने खनिवासनो ठक ननर प्र क्वेवक पहु जाना चाहिये । मेरा विश्वान दं कि मं उच्य परहुर्चुप ¦ 


५1 


। / . प 


< = च ध ५ र 
आजतक मुञ्चे विश्वान रतः दिन्वःवाद्र : उपवयर्हह्‌ क्रि इदम उरसन्पाने प्रथन कर त्रिकोन स्ण्फद् जध द्र 
ज चक प्रह {> मृ दिथा्का नरो दिल्वा ; 


{ 
७५ 
+ 


'मृनटर महोदय ' क्या अ-उ देन्ठने न्दी हैके द्र कोदरेम छिनना अन्धकःर एर ग दे । जापित प्राणि प्राण 
जनेकी आर्यका है :: कमाने जह्यद ग्ेः्टना अ्वीकार कर दिया ¦ सेचने ल्या किन जाने किंठ प्रत्ते पाः ड्‌ 
-कृश्रान ! मेरी ह इम चन्यं चपर नद है, परमात्माकी कृपापर है} मरा ददु आर अय्छ विन्वाषदहै करि कद्ग 


र शव, ५ क 


अवद्य साफ हे जावगा ओर मै निश्चिन खमयपर क्वेवक्र पर्हुच दी जाग । ° मकर तकार मीतरके कक्च-केत्रिनमं चदे गये }* ° 


च, 


5 ति + 
५ | 


पच निनय्के वाद्‌ दी उन्दरनि कष्ठानमे कटर कि भेरा विश्वास हैक कोदहरेका अन्धकार मिट ग्वा डैः साप बाहर 
निकल्कर देनव छे । कानने जड दे बाहरी नंचपर आकर देखा किं मूटरकी वात एकदम ठीक द ¦ वद्‌ केरा खपे 
गया यर प्रकादया आ गयादह! वह्‌ आाश्वयचक्रित दो गवा} उदाने खोर दिया गवा) जान मूलर अपने अहिर्‌ विश्वासदे 
वृरूपर परमात्माकी ृपाल्येतिकेः खुरे निश्चित्‌ समयपर क्वे पटच गये | 
निस्तेदेद वे श्रद्धाविश्वारङे अधरतित आदरं ये जडविज्ञानसे प्रभावित इस वतमान युर ; 
्रमुमे लिमवाः हो अचलः जुचि श्रदय-विश्वस \ करम न दत्ता वह लिफरूः कमैः न कट निगक्‌ ॥ --रा० 
~ 


७८ 
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म सौ == सि कि छता नेव 
॥ 


रपो जीवनचयामे सनेम दी ख-पर हित है 


{ तेठ्क--श्रदद्रराल््नी ची जैन्‌ 'दिवाहकारः ) 


जव हिसा, अमत्य चोरी, व्यभिवार अर अध्पयुनः 
परिह ये पोच सर्वसम्मतिमे पाठ मामे जति हैः तव्‌ इनक 
परिरोधी--अरिखा, सत्य, थनोयः व्रहमचवं ओर अपयिई-- 
ये खयमेव धर्म सिद्ध हयो जाते द । जव इन पचसि निसेश्चता 
हो जाती 2, तवर पाप-कारयोका अनर्गल प्रसार ओर विसार शे 
जाता है र जव इनका प्रसार या विसार हो जाता है, तव उसके 
कृटखस्य आध्दिधिक ओर आधिनीतिक दोनों ही प्रकारे 
नुष्ड भी मिना अनिवप्रं दै ] जवतक जन-मानसम ईने 
पौच धमाका खायी प्रवेदा न हो, तवतक धमे-धमं पुकार 
या पयुंषणादि पर्वं मनानेसे भी अटोप--आडग्बरके अतिरिक्त 
कदं छम नहीं! 


धर्मो जीवनचर्याम उतासनेसे दी उसकी सफट्ता दै । 
प्रतु अ्रेजेनि भारतम प्ररि होकर वा शासन करके लोगेकि 
जीषनसे धर्मो अल्म कर दिया ओर यह काम लौकिक दै 
ओर यह्‌ काम धमिक है यद्‌ मेद्‌ वि्ानने खड़ा कर दिया । 
इषे अतिरिक्त यट भी लेको समक्षाया ओर ग्ठे भी 
नृततार द्विया क्रि कोर मी काम समञ्चनेकरे पदे मत करो | 
खाथ-साथ दी समद्नेके स्यि साधनभूत शिश्चाको अपने हाथमं 
कर लिया । इ्साव्ि प्रान उख दिक्चा.दीक्षापे दीक्षित अपनी 
रिधा-दीक्षाके माध्यमते ही विचारा ओर का है । 


मासवष्मे अगेन तो चटे गये; परत इतने वघकिं 
निवास ओर शासने अपनी अपरेजियतकी गहरी अमिट छप 
छोड रायः जिठने आन प्रत्येक मरतवानीं स्प-र्गम मारर्तय 
देते हुए म छइ मंकाचेकौ मविष्यवाणीकं अनुसार 
पेजियतयं दर य्या अर दष्टा जा रही इई | मास्तमय 
मासन्मे मी धर्यं केवट उफखना या उसकी पद्धतेमे रह 
ग्या अर जीदनचर्याको सर्वः छकिक वनाया जाकर 
डेस्ते धर्मिकतको अंटग्‌ कर्‌ { 
अष्टिषाददको धर्म न माना जक्रर वैदिकः अवेदिकः इस््यमः 
बौद्धः चैन दिको धमंश्न 
निसश्च वना दविः गया } जननाङी धम॑-निखेक्ततकरे.विनां 
लोक्तन्मीय सान रते धर्मनिरपेश्च हो सकता है १ अतः 
जनता भी धर्मनिसेघ् वनती ज्वी दै) यह्‌ प्रमनिखेष्टता 
ासनदष्टिसे वंदिक्रादि धमपि निरयेश्न दयो तो कोड वत्त नकी 


अंट्ण कर दिया गया! साथदी ` 


सप्र द्विया जक्रर राच्यक्रो धगमे 


परनु अरिसादि धनि मी वह निसश्च हय गयी एं होती जातः 
है| लासकौकी द्रितं भी अरहिमा-सत्य आदिकी कों 
यिति नही । 

यदि जीवनच्मं धटिमा-सःयादिक्न उतारनका प्रयत्नं 
इख भारतीय शखनकाटमे करिया जाता तो इतनेसे दिनेमें 
ही इख टोकतन्तरकौ दुखा न दती; परंतु शासन-सत्ताने 
चगि देकर चसपनेको एषं जनताको वास्तविकं धमते 
अनियन्ित करे दिया | 


भास्तव्पं सदैव धर्माण रहा हे । मंखमश्षणादि जौ िखादि 
पोच पाकि साधन ह पदे मारतम कुक अन्त्यज जातिर्योम 
द्री प्रचलित येः पस्तु अवतो इन पापकार्योका भारी प्रसार 
हो गया है } शासन-पत्ता पञयु-पक्षियको मारकर खाने 
िखनेपर ठंढी हई है ! निन पर कुल ओर जातिरवोमे 
मांखका नाम खेना मी पोर पाप सन्ना जाता थाः उन्म भी 
मांस.भक्षणादिका प्रसार होता जा रदा है । असत्यको राज- 
तीतिका प्रमु अङ्ख माना जाता दै | चोरी अयने स्पमेतो 
ज्यो-की-यो ३ ही, रिथरतवोरीके ख्पमे भी द्रीपदीके चीरी 
वदती ही जा रदी है । व्यभिचार यर्होतिक वद्‌ गया ह 
करि इमे पाप दी नहीं समक्चा जाता ओर पसिास्नियोजनकी 
आमं तीन संतान देोनेके वाद गमंपातफो भी वेध करार 
दिये जनिकी योजना वनं रदी है । परिग्रह अपनी सीमकरो 
पार कर गया है, ध्रनिक अतिधनिक ओर दीन अतिदीन 
वन गया आर बनता जा शा है । मंहगाई, अपरिमित व्ययः 
देशनपर्ती, चय्क-मटक; तडुफ-भड़कः सिनेमा आदिने 
न्यायोपात्त-धनत्वपर करारी चोट मार दी है जिसमे न्यायोपात्त- 
भ्रनल एक दानी चीज वनता जाकर व्यावदारिकितासे 
बिदधुत होता जा रहा है । हमरि शालः सधु-संतः मुनिराजः 
स्यागी-तपखी भ्रष्टाचारे मुक्ति अपरिग्रहमे वतते ह; है भी 
ठेखा दी । परंतु पसिद्को धयनिके खनमं बदाया दी चा रहा 
हे ओर जो वास्तवमें परिगरसे दुर हँ उनको संकीर्णः 
दकियानूर, समयानभिज्ञ आदि कशा जाता हे ¦ 
मासीय्‌ दाखकोके सामने इस समय भोतिक उर्थाम 
हे; उनके शिश्चक-दीश्चकः परामद्ंदाताः अदेशदाता आदि 
समी अमारतीय ओर भोतिक ई । उनकी रिक्षा, संस्कृति + 








~ धमौव्म पुरष क्या त्रे 2 ‰ 





खभ्यताः आचार.विचार--खमी अभारतीय ई ¦ तमी उन 
मुखस अन्नकी वचतमं मांसादार करनेकी येजना प्रवुत देती 
है | उत्तरप्रदेदकी कमेखने कया है कि सात दिनमं प्छ 
दिन अन्न न खाथा जाय | अप्रत्यश्नल्यने एक सताम एक 
दिनि मंस खानेकां दी यह आदेयहै ¦ 
वादिगटन-अयेस्किका ४-९-६ॐ का समाचार ५-९-३४ 
की राजखानत्रिकामे छपा है क "एशिया खाचाच्न-संकय्को 
दुर करनेके ल्य अमेरिकन मचछीका आदा वेयर करनेकीं 
योजना बनायी है } इख मखटीक्रे आटे २ अस दर्गोके 
पेटमं पद्चाया जायमा । य॒द्‌ आय भारते भी आगेगा एं 
मारतम भी मचछ्लिर्योको माखर युखाकर वनाया जायया ओर 
इमे समी खार्यवे एव्रं अनाज न सिख्नैपर चाना दी पडंगा-- 
वैते कैपे आज देयी ञुद्धवरी न भिलख्नेपर या मिरावयपू् 
मिख्नेपर वनस्पति उाल्डा खाते दै } वातार आया खानि 
याचको युद्ध गेष्रूकं आके नामे उखर्मं॑यदटीका अःया 
मिख हुजा भिलेगाः अर्माखभोजी व्यापारी व्यवसायी 
मिरवट करके व्ेचेगे- जिसने वे घूर धनाजेन करे } रेसी 
अवसाम पनुपरणपवका सार अर्दिसा-धर्म कमे विकरः -वहं 
परिचारणीय समस्या है । यर्हौँ एक सुनिमदाराजने वेजिटेव्ख 
उाख्डावी न खानैवारेके हाथमे खनिका निश्चय क्रियातो वे 
लोगोके कोपभाजन वन गप्र } उसके व्यागकौ अव्याषहारिक 
वतदखकर उन्हं हतप्रम करनेकौ चेष्ठा इं 
 वास्तवमं अहिंसादि धका प्रयेकं जीवनचया अर प्रत्यक 
देनिक्र व्यवहारं उपयोग किया जाय } उखकी र्ना ही समस्त 
दिक्चा-दीक्चाः आचारःविचास्परम्यय रेः तभी धम-धारणके 
नामी सफख्ता है } आचरणके विना ज्ञानका कों मह 
नरी प्रत्यत वह निर्वार है; क्योकि (वानं भारः श्छियां विना 
 करलीके विना कथनी निस्वार दै ! 
रिथितखोरी रोकनेके द्यि भार्तके ग्मन्त्री श्रनन्दाजी 
ृतसंकद्य है; परंतु जव्रतक कार्य॑घाधक समथं कारण चने 
हैमे तवतक वे चाहे जितनी सदाचार-समिति्यो सखापरित 


ष शा वः 
ण तन या कत म गा ५ । 





कर, उनका संकल्य थी परा नदद हेमा | रिथतःवासं सामः 
दान, मेदः दण्ड--इन चार उपयेमे अव चये उपायन साध्य 


हो गयी दहै } वह कठोर दण्डके व्रिनाकमीदटनदा लकेगी ¦ 
"दण्डः शास्ति कलै परजाः--कटिकाल्े 

सक्ता है ¡ वह नरद दैः है तेः अत्यन्त 
कानून अर उसकं लाता नी रम रह 
मुक्ति दिनम सफ्ट दौ जान द| = 


किष 





ठम अपराध 
क्यो वनने हैः यह कमी खेचा नदीं गयाः प्रल्युत उनके 
| 


अपरधके साधना 
दण्ड द्विव बिन) 


साधनक वदागदी द्धि गवा र 
क्रो मियय विना एवं अपराधिर्येक्ति क्ट 
करणी सफस्ता नदी मि सकती । 

भगवानकते उपदेखः धमक उपदेदयः संत क प्रजचनं आदक 
उसने च्वि पाचक आवश्यकता है! जने सिहनीका दुध 
सुवर्ण-पाच्रमं दी ठदस्वा दै उसी प्रकार सद्राचारः उपदेख 
माम-मदिरादि आठ अयश्च अपेय अकर्तव्योके त्याभिर्योके 
टदययर दी ठर सकते ह ¡ इखध्िे सरकार ओर जनताकां 
कर्तव्य है करि इन अकर्तव्येवे स्वयं वच ओर सवो वचायं 
कभी दै 

अद्टायनिष्टदस्तरदरितियतनान्यभूम्नि परििञ्यं । 
` . सद्धमैदंशनाया भवन्ति पात्रणि इ्ुद्धधियः॥ ` 
` अर्थात्‌ मांस-मदिरा आदि पाप ओर अपरधके आयतन 
घाट ब्तुभओंके त्याग करमैपर दी मानव धमदंराना चुननक! 
धाच-देता है; क्योकि इनके त्यागने दी बुद्धि जुद्ध हती है! 
मखिन बुद्धिम सद्धर्मरंयनां ठिक नदीं सकती 1 दसीच्ठ्वै 
धर्मतो जीवनचयप्विं उतारे, उसे प्रवयेक व्यावहारिक कायंमे 
समादिष्ट करतत दी वफय्ता ईै; अन्यथा उह केवट प्रदञचेनः 
आपः आडम्बर एं रूदिपाख्न मातर दै । सधु-संतका 
कर्तव्य ई करि वे अन्यान्य अव्यावदारिक त्या्योके योरखषेषेमं 
न पडकर मध्यः सखः मधुः वेतिदेव्रि घी, चाजारका आयः 


ग कराये । 














धर्मांसा पुरूष क्या करं 


छन्वेन्द्रियेण दान्तेन शुचिनाचापटेन वे । अदुबेखेन धिष 
अल्टु्धेनानृशंसेन ऋना व्द्छवादंन । चरित्रतत्परेणव 


ने्वरोत्तरवादिना ॥ ` 
सर्वभूतहितात्मना ४. 
असयः षड विजेतन्या नित्यं स्वं देह्माश्चिताः । कासन्यध्तो च सोमश्च मानसोहो सदस्तथा ॥ 
परादारते कटा-- मनुष्यतो चदय कि संयतेन्द्रियः मनोनिग्रहः पविचर; चञ्च्तारदितः स्वल, धेयंशीकः उन्तरोत्ठर 
वाद-विवाद न कसेवाः लोभदीनः दयाट्ः सरल; त्रद्यवादीः सदात्चाससययणं अ 4 मूतदितिषी होकर सदा चप्नेदी 
दे रहनेवाले काम, ऋध, लोभः मान मेह ओर द्‌--इन छः सानुखःका अक्दयं जत । 
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‰ धर्मा रश्चति रश्चिंतः ‰ 


धयया यावद षाण भ य 


पमजन 
पकरि कि 8 7 8 शि 8 1 थ त 2 0 7 2 क स नीरज 


धमं ओर मनोविज्ञान 


( लेखक--पं० श्रललनीरामजी युद्ध एम्‌० ८० \ 


धरमका मनाविज्ञानस क्या सम्बन्ध है ओर मनोविज्ञान 
कर्टौतक धर्मकी वर्तका समर्थन करता है ओर उन्दै मानव- 
जीवनके लिये हितकर वताता हैः इन प्रस्नौका निर्णय करनेके 
पब यहं जानना आवद्यक ह क्रि ध्मः चन्दका अथक्या 
ह ! यदि इसके विपये स्यष्ट ज्ञान न दो तो हम एक अथ॑मे 
धर्मकी सत्यता अथवा उपयोगिता सिद्ध करेगे ओर धर्मक 
किसी दृखरे ही अथ॑मं उसे ठीक समश्न टिया जायया | 


संरक्त माप्राका "धर्मः शब्द्‌ (मजदवः अथवा रिटीजनः 
का पर्यायत्राची नदीं है । ध्धर्मः दाब्दकां उपयोग मजहवके 
च्वि भी दोता दौः परंतु उसका उपयोग मानव-कर्तव्यके 
च्यि मानव-पुरपार्थके व्यि भी होता दै । हितोपदेार्मेः 
मनुस्मृतिमं ओर मगवद्रीताम (धर्मः शब्द्‌ ४ कत॑गव्यका वोधक 
हं । धमं मानवको पद्रुसे भिन्न करता हैः उसके दस क्षण 
ह अरि धमसंख्याभेकरी रक्षाके चयि ही भगवानक्रा अवतार 
होता है ¦ यहा धर्मः शब्द्‌ मानव-कर्तव्यका बोधक है | यदि 
संखारसे कतन्यका भाव उठ जाय तो मानव-समाजका जीवित 
रहना दी उम्मव न दो } ध्मके इस अथ॑मं केवर यही प्रन 
मनोविज्ञानमें उट सकता ह किं मनुप्यकी कर्तव्यदुद्धि उसके 
नीतरी जन्मजात खमावका अङ्ग हैया उह वादहरसे खदी 
गयी ह । क्या मनुष्यकरी शिक्षा-दीक्ा उसकी कर्त॑व्यवुद्धिको 
केव प्रस्फुरित करती है अथवा वह उसका निर्माण दी 
करती हे १ यदि किसी मनुष्यमें कर्तव्ये माव न हयौ तो वह 
दुखी रहेगा अथवा सुखी १ 


उक्तः प्रदनोका उत्तर विभिन्न मनोवेज्ञानिकोने विभिन्न 
पकारे दिया दं ! इनपर विचार करनके पूवं धर्मके दूखरे 
अथपर भी विचार करना आवद्यक है } धर्मका दूसरा अर्थ 
धुरुषार्थः हे । यह चार पुरषारथोमसे एक ३ । मानव- 
स्वभाकी पूणता इन चारों पुरपार्थोकी प्रा्तिसे होती दहे । 
अथं आर काम व्यक्तिगत जीवनके पुरुषार्थ है ओर धर्म 
सानाजिकि जीवनक्रा पुरुपाथं है । जो व्यक्तिः धर्मम पिडा 
न्ता ह अर्थान्‌ जो दूसराकी सेवामं अपनेको नदी ख्गाताः वहं 
मानम्‌ उमरान नृं पाता । स्वामी श्रीदरणानन्दके अनुसार 
र्रर गू नीवादी देर्योमिं प्रथम दो पुरषार्थौकी ही प्रबर्ता 
दैः रूरनं धमक्री ग्रवेटता है । पूंजीवादी देशका मानव 


आधा मानव ह आर रूसका मानव तीन चोथाई है] उनका 
धम-लन्द्का यह्‌ अथ ल्गाना आर फिर उसकी मानब- 
जीवनम आवद्यकता दशाना मनेोवेज्ञानिक सूञ्चके अनुसार 
ठकि ह } सानव-व्यनित्वकी पृणता व्यक्तिगत त्स्यौ ओर 
सामाजक तत्वका हदृतापर निभैर करती दहै | जो व्यक्ति 
व्यक्तिगत ख्वाथमिं दी रत हैः वह पदयु-स्तखा दी है ] केवलः 
मानवमं {दी यह शक्ति हे कि वह दसर्‌ छोगेके हितकरो अपने 

(तके समान माने ओर उनकौ पूतिक चयि चेष्ट करे ] 
इसमे वह समाजके सम्मानका भागी होता है ओर उसे 
सामाजिक सुरक्षा प्रा होती ह| 


धर्म-शव्दका तीसरा अर्थं मजहव है | मजह्व प्रायः ए 
दी व्यक्तिका चराया दता है । उसकी वाको देववाणी 
मान च्या जाता है । उस्र कोद शङ्का करना घोर पाप 
माना जाता है | यह व्यक्ति अपने समयके समाजका नेता 
होता है । अतएव मनदवकी अधिक बातें मानव-मानवके 
आपसी सम्बन्धके वारेमं रहती ह ओर ये वाते मानव-कर्तन्यका 
समाधान करती हं । अतएव संसारके मजहवकी पुस्तवें 
कतव्य-प्दशंक होती द । ये बातें प्रायः ईश्वरी आज्ञाके रूपमे 
मानी जाती इं, अतएव मजहव कर्तब्यपरायणताको दृद 
वनाता है । 


परत मजहव केवर सामाजिकता ही नही सिखाता; वहं 
मनुष्यको अभातिक सत्तासे भी मिटनेकी चेष्टा करता ३ | 
इस अभोतिक सत्ताको ईश्वरः देवी, देवता, भूतः परेत इत्यादि 
कहा जाता है । इनकी प्रसन्नताके ल्यि अनेक प्रकारफी 
एेखी क्रियां करी जाती हः जो वेज्ञानिक-वुद्धिसे निरर्थक सानी 
जायगी । कुछ मनजहवकी पूजा-पाठ होम-यज्ञकी बातें 
अनोखी दोती दै यर कुकी नैतिकताविहीन भी होती 8 

सभी प्रकारकं विज्ञान मज्योके इस अङ्गके पिरोधी है 
ओर मनोविज्ञान मीं मजदरवो ़ी वतायी पूना-पाठको भोकेमाे 
लोरगोके संतोपफी वस्तु मानते हं | वे कदत द -जैसे वारको 
गुडधरयोका खेर ओर वेताट-पचीसी अच्छी लगती ३, उसी 
परकर समाजके मोटे लेगेको पूजा-पाठ करना ओर पौराणिक 
गाथार्योक्रा सुनना अच्छा ठ्गता है | पर यदिये चीत 
सामाजिक जीवने दृटा दी जायं तो इनी कमीकी पूत जिस 


९ धमं जर मनावि्यान ~ ५८१ 





पकार दोगीः वद ओर अधिक दानिकारक होमी ¦ फिर 
वत मनुष्यो नेतिक्‌ वन्धने भी योधे स्वती है ] जव समाजः 
<ध2 द्वः दवता आदिके अस्ित्वरम विश्वास उ जाता 

पव साकार सुरपकौी पावि व्रत्तियोको नियन्त्रणे रस्वनेत्े 
{ल्व कड प्रवृ तच्च दी नदीं रह्‌ जाता ¦ केवर राच्यदण्डका 
भव सनु्यकरो नैत्तिक आचरणपर सुदृदु रखनेके चि पर्याप 


नरद दं । वच्कि वाहरी सत्ताका धव वास्तवरमे तैतिकताके 
परततक्रूट 2 । अन्तक सत्तका मव दी सच्ची नैतिकता है ¦ 
यदिं किसी मनुष्यका विश्वास है करिटृश्वर उमे सदा समी 
जगह देखता दै यर उसके मेरे कार्मोका मूल्याङ्कन 
करता दं तो उसका नैतिक आचरणपर सुद्‌ र्ना सर 
दता दं | द्रे अयनी सेवक्रा तुरंत मूल्य पनेकरे व्यि 
मी वह उताव् नहीं छेता | 


` मनोविह्ञानके प्रमुख पण्डितोने मजदवी धम॑के विषये 
जो राय दी दैः वह विचारणीय हे ! विलियम जेम्तने धर्मक 
वा्तौकी सत्यतापर निर्णय न देकर यह कटा ह क्रि धर 
मनुष्यकौ भावात्मक आवद्यक्ता है | ईश्वर है अथवा नहीं, 
परतु इश्वरका विचार मनुष्यको तुर्चाकी अनुभूति करात्ता 
दं । इससे वद्‌ अयने जीवनके कार्मोको शान्ति यौर स्गनक 
साथ करता रहता ह ओर मरते खमय भी शान्तिसे मर जाता 
दै । टाक्टर फरायडने मजहवोको मानवकी व्यापक विक्षिप्ता 
( @€प€2ा 550€०-पट्प्ा ०७5 0? ४ 0211 
7206 ) वतद्यया है ¡ उसने अपनी फयुचर आव एेन इल्यूजन 
( एप्प 0६ 2.0 1115102 } नामक पस्तकं का है 
कवि मजदव एक प्रकारका पायल्पन हैः जिसका अन्त वि्ञानके 
आरोककी वद्धिसे अनायाख दी हो जायगा !› ठन्न 
मजदरवोके देवी-देवतार्योको अचेतन मनकी प्रपणं 
( ए"० ०६०२ }क्रियाका परिणाम कदय है | उनका कथन 
द कं यह बात उतनी सदी नदीं है किं ईश्रने मनुल्यको 
वनाया हः {जतनी यह्‌ वात सदी है करि मनुष्यने शश्वरको 
वनाया हं । परंतु यह देवी-देवता आदिक निर्माणकी क्रियाका 
न मानवक नदीं रहता; व््योकिं यह उसके अचेतन मनका 
कायं है न किं उसके चेतन मनका ¡ जव क्रिस व्यक्तिको 
अपनी इस अचेतन क्रियाका ज्ञान दो जाता दै, तव वह्‌ क्रिया 
दी नष्टदो जाती 
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ज्व दद्हु रन जुरा, 
८ 
ष्म पट गद्ृहु सदुपत्‌, पुर्रद्यु उ न्यग्‌ | 
च्‌ अद्ध नहद्रवः 
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 {निरमवरामक्री निम्नटिन्विन प; 
पाया जाता दै 
भव महि (प्र ठि भावन र खः | 
सुख-समृद द! सुक 
स्वी ता ह आतमयेतन 
निश्चय इरे म 
नागत स्क्का कु 
न्र्मयरान रान क्ररपते कदी रद्ध चग ॥ 








उपञुक्त कथनसे स्य्ट हे कर मजदरवोकी सामान्य गाया 
मनुष्यकरे अचेतन मनद्धारा निर्मित दई द) इन अचेतन 


मनक क्रिया्जक्रो प्रक्षेपण { ए"0६्८६०2 ) जौर आद्यं 
करण (10621;2302 } कदा जाता है } मजूवँमिं बताये 


गये भूतः प्रेतः दयेतान, देवी-देवता आदि त॒ भमौतिक 
विानके अन्वेपणके पदाथं नही ई परु ये मानवक्धी 
अनुभूतिर्योके स्पमं सत्य दं ! ये सभी पदार्थं मनुष्यके मी 
मीतरी मन ( अचेतन मन) मेँ हँ । इनका बाह्यीकरण 
अचेतन मनक प्रकपण अथवा आद्लीकरणसे हेवा है | ` 


खामी विवेकानन्द अपने ताच्िक्र विचारमे अपने खमयं 
के आने ये } उन्दने मजहबौकी सभी वार्तोका समर्थन यड्‌ 
जानकर करिया ह करि वे केवल प्रकषेपणमात्र है उन्न 
पूजा-पाठः मन्दिरः मूर्तिः धूप-दीपः खङ्खः श्चाखर आदिक 
धामिक आखाके चयि उतना ही आवश्यक कदा है जितना 
कन्डरगाटनर्मजनेवाछ वाल्कोके चयि उनके चिलोने 
आवश्यक दँ से 

















। उन्दने यद मी कटा ह करि कोई व्यक्ति बुद्धि 
तो प्रवंताकार दो सकता हैः परु आध्यात्मिक विकास 
वह्‌ च्चा टौ सक्रता है ( 4 137 3०45 € 1६611€८- 
धभ 2 21316 प 50171031 ४€ १8 ए 9€ 
2 ९६410. } । अतएव क्रिखी व्यक्तिकी किसी विरोष मजहव्‌ी 
बातों खमयके पूरं रद्धाको विगाड्‌ देना टीक नीं है ¦ इससे 
उसके जीवनका कोई विरोषर अनिवायं अङ्ग आधारदीन 
हो सकता ह 
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ई 
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जितनी जल्दी किसी प्रकारके मानिक योगसे रुक्त किया जा 
सकत 2, उतनी द्द उन लेरगको मानसिक रोगत सुतः 
नहीं किया ज सकता जिनमे इन भावनाओंको क्चपनते दी 
नहीं डाल गा । रखारके एकं प्रषटतर मनोवैदयनिक्र आर 
मानसिकं चिक्त्टक चास्यं युंगका कथन तो यह ह कि जिन 
लगमे सुद्द धार्मिक आखा रहती हेः उन्द मानसिक्र रोग 
नदीं हते मौर किसी भी रोगीका मानसिक रोग तवतक पूरी 
तमद नदीं जाताः जवतक वह ष्क टोस जीवन-दशेन नदी 
प्रास्त कर ठेता । उना यह्‌ भी कथन है कि संसारके सभी 
मानसिक चिकरित्क मिख्कर जितने मानपिक रोगोकी 
चिकित्सा कर पति हैः उससे अधिक्र चिकित्सा मंसारकर 
निकम्भे-से-निकम्मे मजदवके द्वारा देती हे । 
यदि चास्यं -गके उपर्युक्त कथन कोई सत्यता है तो 
क्या हम नहीं कह सकते कि व्त॑मान्‌ काटे मानसिक. रोर्गोकीौ 
बाद मजहवोमे विश्वास समयसे पूवे हट जनके कारण हो 
गयी है | जव मनुष्यका भीतरी मन सुशिक्षित हो जाता दैः 
तन्‌ उसे हन बाहरी साधर्नौकी आवद्यकता नदीं रहती; परु 
जबतक यद बच्चा दी बना हुआ दैः अथात्‌ जब उसकी 
इच्छाः खार्थपरायण ई; तवतक उसे मजहवकी सामान्य 
बातोकी आवश्यकता रहती है । जब मनुष्यका चेतन मन तो 
शिक्षित दहो जाता है, परंतु अचेतन अदि्चित ही बमा रहता 
है, तव यदि धार्मिक शद्धा्प समार हो गयीं तो मनुष्यका 
मानसिक संतुखन सुधारनेके च्वि कोई साधन नहीं रहता । 
यदि रेता व्यक्ति धन कमानेमे खाता ह तो वह बुद्धिकी 
प्रखरताके कारण संसारभरक!ा खामी वननेकी चेष्टा करता 
है ओर जव उसे इसमे सफलता नदीं मिटती; तब वह पाग 
हये जाता ई ! उसे इस पागल्पनमे निकाट्नेका कों सहज 
साधनं नही रहता । 
धर्मं ( मजहवके अर्थमं >) मनुष्यके भावात्मक विकास्का 
साधन्‌ है } वहं निब॑ल्कां सहारा है } जिसको कोर सदारा 
नर्द; वह धर्मके जधारपर जी लेता दै । खामी शरणानन्दने 
वतःया कि उनकी अखे पंद्रह वषेकी अवस्थार्मे चली र्यी ¦ 
अव यदि वे नादिकं देते तो उन्है आत्महत्या करनेके सिवा 
ओर कों माग नदीं था) परेदु ईश्वरके अस्ित्वमे विश्वास 
रदनेदे कारण वे समाजके स्वि उपयोगी कायं कर सके | 
यदि मीरे बाईने श्ीकृष्णकी भक्तिमे अपने-आपको खो न दिया 
होता तो वह मेखेन्कोल्िया ( विषाद रोग ) अथवा दिस्टीसिय 
{ उन्माद ) गेर्कौ दिकार बनती । यदी दञ्चा तुङबी- 
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दाख्की दोनी ¦ पत्नीद्राया अपमानित व्यक्तिको सयंका 
जीवन भर दो जता है 

धार्मिक साधनम मूति-पूजाः यजञदेमतक दी नहीं 
सीमित है ¦ ये साधना वास्तवमे धमकी प्रारम्भिक वाते द । 

मरोवेत्ञानिक (५ उपयोगिता प. ॥ 

इवकी अपने स्थानपर ; उप्र हे । परंतु 
इनकी पूति तचज्ञानमें होती हे अथवा मनपर विजव प्रा् 
करने होती है } यह धार्मिक जीवनकी पराकाद | 


उप्यक्त विचार ठेते मनेवेज्ञानिर्कोका दै जो मनो- 
वेज्ञानिकके अतिरिक्त दार्शनिक भी है । परंतु इस प्रकारके 
मनोवैज्ञामिक इने-गिने दी द ओर उनके विचारोका प्रचार भी 
बहुत कम ह । सामान्य मनेवेज्ञानिक मजदर्वोकी सभी वार्तोको 
वयर्थं समञ्चता है । उसकी दष्ट भौतिक वैक्लामिकोके समान 
वहिर्य॑खी होती ३ ] अव मनोविज्ञानकी पुरानी बिधिक्रो 
अर्थात्‌ अन्तरदर्शनको निकम्मी माना जने ल्गा ह । अर 
बहिर्युखताको मनोवि्ञानमे उसी प्रकार प्रधानता दी जाती 
है, जसी दूसरे विशार्नोमिं । इस दष्टे मजदव अथवा धमं 
अन्धविश्वासोका परिणाम ह । पर॒ यद्‌ दै मनोविज्ञानकी 
अपूणं रूपरेखा । 


धर्म॑का सवेसे मदत्वका माग साधनाओंका है । पर 
आधुनिक मनोविज्ञान इन साधनाओकि विषयमे न तो कों 
चर्चां करता ओर न इनकी आवश्यकता ही समन्ता है । आधु- 
निक मनोविक्षान मयुष्यके व्यवहार सुधारेके उपाय बताता 
है; उसे अपने वदमे करनेके मागं बताता है, चाहे वह बच्चा 
हो अथवा प्रो अकेटा हो अथवा समूहे । खयेको वराम 
कृरनेके विभिन्न उपार्योकी चनव आधुनिक मनेोविन्लानरमे 
नहीं पायी जाती । अतएव मनोविज्ञानसे धमेका मेर नहीं 
खाता; परु समी विद्यार्थोकी समाप्ति दर्नर्मे हैः मनोविज्ञान 
भी दद्च॑नकी ओर बटे छगां है 1 यदि यह प्रगति जारी 
रदी तो धर्मी बहुत-सी वार्तोका समथंन मनोविज्ञानके 
द्वारा दोगा | 


डाक्टर फ्रायडने न केवर सजहरबोको श्रमजा अथवा 
पागर्पन्‌ कदा है, वरं उन्दने तो नैतिकताको भी बारे 
खादी गयी वस्तु बताया है ! इसकी प्रबरुताके कारण दी 
अनेक प्रकारके मानिक रोग दोते ट ¦ किसी प्रकारका मत 
जब मनुष्यके खभावका अङ्ग बन जाता दै, तब वद्‌ उसकी 
सहज सुखकी प्रदुचिका अवरोध करता ह । इसीते मानसिक 
तेग हेते द अतएव मानसिक रोगेकि निराकरणके ज्ये 


॥., 
` -मङन्द 


या 
---------------------~-~-- 





1 51 ५५४५ # कै | 1 न [> केन 
बुक वयथिन द्रन्‌ आष्वक होट ह: इमः धनय ठन नन ददतु ई न्दर ननद 
(क) ४, [ ५१ ष षै न्निः 
समत वलनाका स्वन टेतादे थर्‌ मनुष्य गेय ठम -दारन दद्‌ ल नृ इनमे न्ड द्र चद न्वयं 
ट न ष क ० ॥ १ क 
भ्त इ ¦ १२ वत्ुरः यह्‌ श्यकं चचःरआ्निति दी = ~~ 
५ ५४ 
निरर्वादने र च्च्य ~ = ~ ~ 
कटर फायडको निरदशष्वादने दर श्चि भ : उन्ह्न्‌ उगणा सन्द दून अप वटुनय्‌ चय तरर करन 
# ७ र =, [प . १५ % ०, द # तः 
पनी सम्यताके अमदोघ्रं { 315८ 011~6048 27 <-25{-- हइ स~ इद 2 मरन हने सधनः दुह 
वतय ~ त, कत निक "दः ॥ कः क म १ १.) 1 ् त ॥, 
23४10 ) नामक्‌ युकम वताय द करि यं ¦ नेनिक पन यद्‌ बदनन्दः न्नर सय. नन्द नन्द मन दक्ताःनक 
ग ऋ का ् ॥ ५ 
८.२2: [3 (4 थ ध ५ ग र णोः काणाः ् 2 
वन्य समाजे न स्ट ठो न्यनव-तमःज वर्वर अव्ये दद चि अन्द चनन अनदद्‌ चमे गन चम 
(थ [नान दयन [. ॥ [,) च भ्‌ [र षयो 
नावग ओग कृद कटः द तवे त्वे तर्व्छेमी नस्या कटेन. चन 7 प्रक "चेन्न उद्र 
--">-<>:4+<-€ 
¢ 
धम ॑शब्दक्र दरूपयाग 
"दा नद्मद्िम (* श्री ममपूनन्दॐ क 
` “-खक--नद्माद्रम डः ० असम्पन्न, राज्य) रन्न्ध-नं 
यप युक न (ङ) वलक्ष कृ अग्मन = (99 ष पद ० न्क । १ सै ~ ] = ५ 
> += १४. चु. ३ द क न 94, रह , उरु रद्‌ रश्च द "कः श्नः द्र वदरम्‌ ना भया 
7 = र अपने "1 कण ४ च ध्रमशिः क्कि 
स्वाना हू ¦ जव चाहता दरू: ठव योता सर अपने नर्गे- --^्तामि ध्न प्रथमान्यासन्‌"; “नो धाभि ध्रःस्यन्‌ः 
क 
अनुख्प = [षप र य 7 | ~ ~ बं न्व नय [न (~), 
क अनुल्पर यन्दका च॒न क्ग्ता हर :: वानः व्ि्कुःर् देखी अदि} तवमे = याङ्नयनः (तनक: धद" उदतण दतर 
¢, = चित्तय ८ नाद > ॐ । =. ॐ 
तो नदी है ! मनुष्यकरे चित्ते दिटने यकारे नाद <> नास्क्नः टः चद्‌ दव्दवचन्ा डा न्दराहै ` यैन अर कद 
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- 
का व्यवहार करना 7इत्‌ः दैः जो अपने विवश्चित जथ अस- 
पस दात्‌ दं ! दव्य व्युसत्ति कुकर्मी रदी 
परिठे चाहे जिस अर्थमे प्रयुक्त करिया गवा होः पर व्योः 
उसका प्रचार बटृता है ओर वह पुराना हेता जालाः 
उसके साथ आसपास वाल अरथोका परिवार वदतः 
जाता दै । वोल्नवचेको इनमेते कोर एक दी अभीष्ट हेगः 
पर दोष स्व भी साथमे प्रतिष्वनित हदे रहते दै ओर यद्‌ 
भोताकी मनःस्ितिपर निमर्‌ करता दै कि दह किख 
घ्वनिताथंको पकड़ेगा } यदि किसी कारमविरेपमे इन 
आशिक अर्थामिंसे किसी काटविरोपमे किसी एकको प्रधानता 
मिल जायतो वह मी सम्भवं किं वह्‌ शेप्रको दवा ओर्‌ 
उनको व्यक्तं कृरनेके ल्यि कोई उपयुक्त खब्द ही न मिटे; 
फ्ितो यदि उनकौ ओर ल्क्य करनादोतोस्ात्‌ छे 
वाक्यसे काम चठेनः दोगाः ` परंतु वृक्यनं वद्‌ सजीवा नही 
दोती जो प्रायः उ्दोमिं भिखती है ' 


ष 


म शब्दशाख्नपर निवन्य लिखने नहीं देया द्र ¡ ये 
विचार तो एकर विद्येप शब्दकः दय्बन्धर्मं सोचन-सोचने उट 


नी 


9 


# 


खड हए ¡ वद्‌ शब्द है--ध्धमः ; 


त नर्हा तानना किं दोदन्न्त द्वीपे कतमे चदे = 





ऋक न्ः ष क र < 





थन्‌ धनकः न्न करन 

धमकः खाननदे ¦ यद्‌ द्द 

बहुधः विदन जर सुमने इम्द्यी परिमा 
करलेका गयत र नदी क्रिया ओर परिपा ददिकीभी 
गयः तैः वटु ही व्यापक जेमे--*यरोऽभ्युदयनिः्रेयसतिद्धि 





४५ 
स धमःः--भवसन {र मेश्वकौ इद्धि दो दद्‌ धमं 
हः या मन्के न्दर 'धररद्धर्मं इन्याहः" न वेदक धारम 


करता हः वड धम ह; इन वरक्दकी व्यख्यः करे 
च [.@ सि प ८ ५७५ ध ५ मघे 
पुक्लकाल्य-कपुस्कट्य एड ज खक द्रं} संक्षेप क्ट 
[4 ९०५ [द मि एकको दहरः 
कह चम ज, ल्व वाय उनन्‌ क्वणे उद्‌दहरण्‌- 


कषे (वि प, कष्ट 
क {य ठक- 


५ ष्य 9 

दरा 
॥ 69 - लि 
+ 


जद्राहश्वाप्यद्यमश्च दमो 
बह्यचय त्था सत्यसनुक्रोणः 


1 भ 


टृतदुदा तपः । 
क्षमा तिः ॥ 


` नल्ययुराण , 


2 गतदतव्राः तर 


व्रह्चय ख्य अयुद्रःःर्‌ा णक न (वानि अर म ॥ च तवः <~ 
नदतः < नुन्‌ दन, 1९ च" यनम्‌ यल 
+ = 
कह शृ है , देकट्यवह्ये < देस्म ॐ दत्वा जना) 


~. धमां रक्षति रधितः = 








4. 
त्युक्त्क ~ धतम नं हिसि ट 
सत्यवादी; दग्रा पगोपकागी व्यक्तिको वमात्मा शर दिखा- 
न, =, क (न ~ र द्रिचःरणीय < 
वृत्वार तध न््न्पकरः अधमाः कृ्य करन द ' चचरा 


न 


वात क्हद्‌ र इनी वत्व अर सै विश्रमे ध्यान 
दिनः चदा हर कि धक प्ररिभायानं इदयरःपाख्नःकः 
नानतक पन्गिणिन्‌ नहह ` दौ मी रद्र स्क्दः धः; क्योकि 
यदि देखा देता तो वद्ध ओर जेन इस सव्दका व्यवहार दी 
नहो क्से | इसका तादय यद्‌ नहँ द कि इश्वरोपासन! 
धर्मबाह्य या धर्मविरुदध इ } पर वह धर्मकः तमानार्थक नदीं 


दहे । धर्मक अज्ञ मले डी टे, परंतु धर्मका सवसव नदीं ! 


जसे लगयग एकर नार वष प्तक धमं॑शनब्दका 
इस प्रकार व्यवहार करनेमं कोई कटिनाई नहीं दुई; परंतु 
जव वह ईस्लामकेः संदेरवाहक पहुचे तव अङ्चन उत्पन्न 
हुई } बे ोमग भी षल्य आदिका समथन करसे थे; परं 
उनकी ओर जे उपदेश दिवा जाता था; उसमें ईशवरोपाप्तना- 
का सवमे वड छान था } कौ कितना मी अच्छा व्यक्ति 
क्यो न्‌ दे, परंतु यदि वह्‌ ईद्वर्की उपारनाको, ओंर वहर्भ 
उख प्रकार ज इस्टामे सम्मतः प्रथम साननदेतो 
वह प्रर॑साका पाचनहीहो स्क्ताथा) इसी दृथिकोणसे 
एक वार मोत्ना इहम्म्द भन्छने कहाथाकरिभ्मछे दी 
महात्माजीमं ख युणदः परंतु मे किसी भी मुसव्मानको 
उनसे अचः समर्धूगा }; अयखीमे धर्मका कोर यथःथं पर्याय 
नदी द ; जव देदामे ईखाईं अये; तव॒ भी वदी परिखिति 
उन्न दुई ¡ उनके छमन भी एक विरोप प्रकारसे ईश्वस्की 
उपासना करन सवस मह्वकी चीज थी } इईखा्ईके पास भी 
धर्मक अर्थम कोई उब्द नदीं था ओर दिदूके पास मजहर 
या रेटीजन्के च्वि कोटं शब्द नदी हे) कमी-कमी इस 
अर्थम सम्प्रदाय शब्दका व्यवहार कर दिया जाता दैः परु 
यह्‌ शब्द यथाथ नही दे ! शिया अर सुन्नी- मुसस्मानेवेः 
दो सम्ध्दाय ई । रोमन कैयलिक अर प्रेिसठैट--दो एथकू 
ईसाई सम्धदाय ई । परु शिया ओर तुन्नीका मजहव एक 
हैः रोमन कैथछिकः ओर प्रोट्स्यैयका रेखीजन एक है | 
इत्या -घर्मके अनुयापिरवोका देरमे कड सौ वपोतक राल्य्‌ 
सदुः  इाखककः पश्च द्यान्‌ होता दी है ¦ फलतः सुसत्माने- 
न धनकः च्वि असी वा प्रसमं कोर पर्याय नराः न 
द्न-यः दमिन्‌ द्दुशोको ही मजहवके चि शब्द दटना 


| शिं कृ 
च्य म 


त क ~; 22 त १ ^ 3 
¬ ईः अ दुम्स्वस उन्न पम शब्द्कोद्धी इम कामक्र च्वि 


न्द ष [क्क्व ग नहः थः ( न वृस ४ न 

ॐ, इन्छम नजहवदः नाइ ष्ट्दु-वमः एसा व्यवहयर 
= भ्‌ 
तन नम (ही व्यव्हार दयत (करिष्यन रेलमीजम के 


मण क ण मि जणेण वि 1 


युगम मी दतः चय आ र्दा ई ¦ जरहौतक साधु-संतो ओग 
विदवा्नकी वात हैः धर्-शब्दने अपना पुराना अर्थं खोया 
नहीं है ¦ सारण जनता भी इस शब्दके व्यापक अर्थम 
परा्टख नदीं हुई दे ¦ किर भी कुड-न-कुठ संकीणंता त। 
आद्यीच्वीहै' 





स्यतन्बताकी प्रातिक वाद्‌ इस चच्दपर अनथका पाड 
ट्य पड्ञ ¡ हमारे संविधाने यद्‌ स्वीकार करिया गवया किं 
मारत सेक्युटर राज्य दोगा ओर सेक्युटसफे ल्यि दुर्माग्यमे 
धमेनिरपेक्षः स्द्‌ चुना गया ! अच्छा हेता यदि अरवीका 
मजहव शाब्द अपना लिया गवा होता । हिंदी जीवित मापा 
है, उसने विदेशे वहूत-से य्द्‌ ल्यि ह ! वह्‌ मजदवको 
भी पचा सकती थी ¦ सेक्युलरफे चयि मजहवब-निरपेश्च कहना 
टीक होता } असी ओर संस्करृतसे वना यह गंगाजमुनी 
खब्द्‌ दी विवक्षित अर्थक टीक-टीक व्यक्त कर सकता था | 
धर्मनियेश्च कनेते अधेर हो गया } अभीतक्र तो धर्म-शाब्द 
अपने पुराने अर्थक साथ-ताथ मजहववे नये अर्थो ठोता 
जा रहा था | अव सरकारी व्यवहारमं आनेमं उसका पुराना 
अथै पीके पड़ गवा ! सरकारी कागजोमेः नेताओके भारः 
समाचारप्ोम-- सवं ध्मको सजहवके संकीर्णं अर्थमे प्रयुक्त 
कियाजा रहा दहै ओर उसके व्यापक अर्थक विके 
दूरा शब्द देख नहीं पड़ता } यह कोई नहीं पूता किं 
जव हम यह कटते ह करि हेम धर्मके प्रति निरपेक्ष ह तो क्या 
ट्म उस सत्य ओर अहिंसाकी ओर निरपेक्च है, जिसकी रट 
महात्माजी यावल्जीवन ठ्गते गये १ क्या हम अलोभः 
जीवदया, क्षमा-जेसे सद्रुोको अव सक्रिय सूपसे प्रभरय नहीं 
देना चाहते १ यदि इनसे विमुख नदीं होना है तो इन सवके 
च्वि सामूहिक स्पसे कोन-सा खन्द है १ 


निरपक्षता उसी चीजकी ओरसे होती हैः जा अनुपयुक्त 
समञ्ची जाती है । धमनियेश्चताकरा नाम छते-ठेते चित्तपर 
यह माच वैटता जाता है किं धरम बुरी चीज है | नथी पीदी 
यही रिक्षा रहण कर रही है । मजहव्से तो वह यो ही वहत 
द्र है, धर्मरच्द्‌ भी दुटता जाता है ओर धर्मका नाम ठेना 
भी (द्कियानृसी ख्याल प्रतिगामिताका प्रमाण माना जाता 
है | भारतीय संस्कृति एम पययायवरणमे पटी थी; जिसको 
धा्मिकके सिवा किसी ओर शब्दभे अभिव्यक्त नहीं कर 
सकत ! ध्म॑की ओरसे जो भनोमाव्र उन्न क्ियाजा रदा 
टै वह मको उस संसृतिकी ओरसे भी इटाता जा रहा है | 
मुञ्चे उस समथकी एक घटना याद है, जब भै उत्तरपरदेदमे 
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दमार्‌ खाल्कारौन बस्वार लिखा है विः ८४ खग 
योनिम मनुष्य-योनि दी पक एेसी योनि है, जिसके द्रारा 
भगवानकी प्रि द्ये सकती हे ¦ देप ८३९९९९९ योनिर्यो 
केवर भोग-वोनिर्यो टः जिनमे प्रारन्धक्रे अनुसार केवर फल 
मोगना देता है ! उन-उन स्यसे मगवान्की प्राति नदीं 
दो खकृती; इसख्ि जेसा श्ीगोलामी ठस्सीदाखजीने ट्खिा 
दै--ववदे नाग माहु तेन पावां ¦ दुर्‌ दुरम खव अंथन्दि 
गवाः; साधन धाम मोच्छ कर्‌ द्वाराः इ्यादि } इसय्यि यहं 
मलुष्व-तरीर पाकर दमाय वटुत उत्तरदायित्व है ओर हमं 
यद्‌ वार वार्‌ विचार करना चाहवे किंदटम क्या करैः क्या 
मारा काम मनुष्योचित ह; किंठु हमारा दुर्भाग्य दहै करि इस 
चिप्रयपरर हस तनिक भी चिन्तन नही करे | 

जसी व्यवखः आज व्यक्तिगत ओर दमार्‌ समाजकी 
ईः उससेतो वदी ज्ञात देता है फ मनुष्ययोनिको भी एक 
गग-योनि दी मानना पडेगा; र्योकिं जन्मसे लेकर मूल्यु- 
पवन्त हम केदः अपने अर्भ-चिन्तनमं दी अपना सारा समव 
व्यय क्रमे दं खर्‌ जीवनका ल्श्य क्या दहै ओर क्या 
दनः चाहिय; इस विपयपर तनिक मी विवेचना नदीं कसते | 
मरे गाख्रछर तैः चिल्य-चिट्याकर कट्‌ गवे ह-- 


आहारनिद्राभयमेधुनं च 
सामान्यमेतन्‌ पञ्युभिनराणाम्‌ 1 
धमां हि तेषामधिको विदोषो 


धर्मेण दीनः पञ्चभिः समानाः ॥ 

श्त भथ तो लटः करि अन्य सव वातं पञ्युधो ओर 
नदुष्योनिं सामान्य्‌ ई केव धर्म दी एक त्रिशेप वस्तु ३ 
जिसके पल्नने मनुष्य यथार्थं मनुष्य वन सकता हेऽ अन्यथा 
व पञ्चके समान दैः उस ओर परश्युमे कोई अन्तर नहीं ह | 
धन दी पञ्चमे मनुष्यद्रो उपर उठाता § ओर जीवनपर्वन्त 
खथ देकर गूद्युके वाद मी धर्म दी मनुष्यकी आत्मके साथ 
नषतर द; इसख्ियि धर्मं एक वरिरोप गदन वस्तु है ओर इसपर 
कतव्याकृतव्यके भावसे भी हर एक व्यक्तिको विचार करना 
अत्यावद्यक्र दं ¦ लेक्रिन आज टमारे समाजका दुभाम्य है किः 
एसी जीवनेपयोगीं दस्टुपर कदी विचार नहीं ह्येता भौर न 
शिश्वाप्रगाटीमं पेखा कोर पाठ्थक्रम तैयार क्रिवा जाता है, 
तिने विवेचनद्वारा ननुष्व पद्यते यथाश मनुष्य वने 


41|| 


उष्टेः यर्दा तो ध्म॑नियेक्ष राघ्य दै; घमनिरपेक्षका 
क्या मतल्व १ क्या इदमारे आधुनिक राञ्यकर्णधारौने यदी 
भाव समञ्च दे कि धर्म-नियेक्षतामे मानवधर्म भी न बताया 
जाय १ मानवधम सव मजदवी धर्मस ऊपर है ओर यद 
किसी मनदव या धर्मसे अकेले सम्बन्ध नदीं रखता } इस 
विचारसे भी हमारे र्कणंधारोको दर विद्याख्यम मानवी- 
धर्मके, जो सव्र मजहवी धममेसि ऊपर दै ओर किसी एक 
धर्मविरोप्रका जज्ञं नहीं दै पठन-पाटनकी व्यवस्था होनी 
चादिवे) जिसमे व्यक्ति पञ्चमे मनुष्य वन स्के; नदी तो जेसी 
देराकी दशा हो रही है, उसके देखनेसे यद सष पिदित हो 
रहाहे किं हम मनुष्य देते हुए पश्च दी नरी, दानव 
ह दानव | 


%, 
॥ 


दानवताके विकर रूप ईद-श्र्टचारः दुराचार 
अत्याचारः अनाचारः व्यभिचार, स्वेच्छाचार ] इन सवने 
कोई भी सान रिक्त नदीं है । जह जरह दष्ट डाण्यि, ऊपरसे 
नीचेतक इन्दं दानवेकि अं केम या विदोष माराम कठ 
हुए पये जा्येमे } आज परमाथंका खान दम्भः सेवाका स्थान 
सखाथ-साधनः कतंव्यका स्थान चकमेवाजी, मक्ति-शलानका स्थान 
आडम्बरः दानका स्थान चोरीः वाजारका स्थान काल 
बाजार, नफाका स्थान दृटः शुद्धताका सान मिलावर आदिन 
इस तरद पैसाखूपी पिदाच ठे ल्या है । सर्वर फैट गया दै । 
जवे शासनसूत्च दमारे हाथमे आया ३, उपर उठना तो दूर, 
दिनौदिन हमलोगौका नैतिक परतन हो रदा है ओौर इसका 
एकमात्र कारण हे इमारे वीव धर्मके मूख सिद्धान्तोका-- 
जिसपर मानवता खित है--प्रचार न होना | 


हमारी धमेनिरयेश्चताका यद्‌ भाव नहीं कि मानवी धर्मौ 
को यासन न अपनाये । महाराज अयोकके राज्यम, जिनका 
आधिपत्य एक तरसे जापानतक फक गया था; जगह-जगह 
पक्के खम्भ या स्तूप वनाकर उनपर धर्मके सिद्धान्त छिसवे 
गये थेः जिससे उनके द्वारा ध्मंके मूर त्वोकी ओर सवका 
ध्यान आकर्पित दो ओर उससे जनता सीखे ओर समश्चे | 
करतु आजकल तो धमं-निरपेक्वताकी नीतिमे हम रेमे बन 
गये ह यर वने जारे दै करि धर्मे मूटतखोको मी; 
नो मानवता्की आधारशिला हैः जानना ओर समन्नना 


चमर शासनका हस्त्य सरज्छचः - ध 
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1 आर हि 0 नोनी | सनद सुद्र न्न क कन्निरीन्न्वेी न णो न्य 
वद्याः रुत्व अरर मन्घ--य भुम अथय धमक दर ननमादन्‌ = गन्धन्न रदन्म उदन च्च इ द 
= ॥ सूर ~ {7 { कम म्र 7 1 .१६९। न्ध कतुच्च त ~ + 1 व क न न्यः 
^; -जतना मा न्च्‌र र यद्र ग [न्ग द [न्नं ण (व > न के न पोका 
2 , इन+र९ 43 ग्‌ा ल्च(र छवा जाः पकक जर्जर ग कुतुच्युद्‌ क हुन कमक टन तनः रत 
[द 1 41 [1 शे 4) 


१.१ 
(न्दत 


-एक चम्तक 7 तः सक्ली हः दकिन व ने सुदेपरमं 
८कृ-प्क स्तक दरव त सकता हः ब्टक्न वद ~| स 


1), 
41 


धमेमे शासनका दस्तक्षप अवाञ्छनीय 


( ठखक--० शरीर नरामर्ः इकः, 
लाखन क 9 मभक चार = ख्या ५ बतुयै गयु क < & घमं अर्थं क = -न्द ~र मी ज = [र न > [न्न क्य =" 
च चटरपु परथि बतुं गय ई वमः अथः कत गरल वष्ठनः = ग दतु चरन्‌ दन्‌ दन रन्न 
[क ध) >] [न क 1 = छ & 
ओर मध्व । देशकालनसार कदी धर्मकी प्रधानतः रदी दैः ~; वत दी क्य देवरत्य इप्य कन्न च्- 
> न ५. ् तररतवपं = ~ सीमाक @ = ् य 
तो कटं अर्थकाम , पुराणेक्त अरतवपकी सीमाकः अद्रो अमं सकम्भ 
अनसार क्योकि भमरतक्री 1 [1 [१ हं ह ४ 
अनुसार ( क्योकिं आजकल भारतकौ सीमा ध्टते-वच्दट प्रय व्यः च्िट्रिर ज्वं मः 
योड़ी रह ष सम्पूर्णं कर्मभूमि [क [कष क ॥ ् ५ पि 
बहुत थोड़ी रद गयी ह ) सम्पूणं भारत कमभूमि हः ज्व के हि) त 
र्यात्‌ द्वतः स्तम नपततः सग्न सदन द ठ 


अन्य देश भोगभूमि । यदं प्रधानता भस्तको इव्यय मिनद 
है कि चार पुरुषा्थोमिं सवंप्रथम धमंको खान दिवा ग्या 
३, अन्व देयम अर्थकामको प्रधानता दौ ययी है. 
इसीषल्यि मारतको धमंप्रधान देदा कृद गया दै ¦ धमं 
मारतकी यात्मा हँ ¦ 

यौ तो धर्मक सम्बन्ध अथः काम ओर मोश्च-- तीनि 
ट; पर धर्मका व्रिरेप फर मोध्च दे । "वर्मस्य श्यापवग॑स्यः । 
इसीव्िं धर्मविरहित अथ कासतक दी सीमित रइ जाता 
हे, मेोष्च नदीं दिखा स्कना ! जिन देशों अथकी प्रधानता 
है, व्ल काम अधिक दहेः धमं ओर मश्च मण दै} यदि 
प्राणी मान्‌व-जन्म टकर भी मोश्च पराप्त नदीकर खातो 
उखने जीवन व्यथं दी यवाया ¦ वद “पुनरपि जनने पुनरपि भरणं 
पुनरपि जननीजरे शायनम्‌? के चक्र्म पड़ा रदेगा | 
भारतकी यदी विशेषता दै किं यहां धमको प्रभानता री गवी 
३ } अतः धर्माबिश्दध काम ओर अर्थक रेवन करना भा 
नी मानच यरद स्च प्रप्त क्छ टन्‌ दे 


[ष क चः नै | शक, 
स्थन्‌र्‌ {चनप डनम भा (नोन्न कः कका @4 के ----2-7 | कालम कः प्न आ अनृणः 
4५१३ 4" { > = ~: न~ ~ ¬+ नु +, ~~, <, क~ , ५ 
ज प्रतु वि ग्रन्थ =+ र न्न क ६ 
(~ 1 प न मे न्यं "न्प न्द ॥ 7) न 
जायुः परु पुनरन्य ह त. यदु स्म्‌ चकु करकः + &न 
७५9 १ १ । ; 1 | च । च 
मारतम ए श्ण अण्ड इ श्यं ट. त य 
ल्म एकर त्मकः = व दू. =, मल दम 


करव सकी ई ` 
कल्पायुषां स्थागजयासुनभवान्‌ 
क्षणायुषरं भःरतभूक्ा वचम्‌ : 
क्वणेन सत्येन छते अनखिनः 
संन्यस्य संयान्त्यभयं पदं दरः; 


सरन्की सरतां र "नटः =-= 
अ५५. ५ च चर. = =+, ५६ ५ ््‌ र, ब, | (वोन न्द्‌ 


तो दृर रदी; स्वयं थप दवन निन्दा क्नने दुर देतत्‌ 


न्‌ यत्र 


(१५ 


विकुण्ड्थग्सुधापगः 
न॒ साधक नागवतान्न्द यः; 
न॒ग्न यज्ञैामस्वरा मदात्मवः; 
सुग्रन्तेको्पि लने म नेन्यनाम्‌ 


जं 
८७. 
५. 


न व 





देवता अपने गब्यको कोसते दए भार्तमूमिका 
प्रयैतातो करते दीदरः साथर दी मारतस॑ज्ञान-कियो-दव्वोरि युक्त 
मानव-जानिमे जन्म टेनेकेः वाद्‌ मी ओ युनजन्यने दुव्काग 
नदीं पारः उनको शिक्छमने दृ कहे द- 

प्राघ्ठा नुजा लिहू ये च जन्तवो 
सानक्ियाद्रष्यकटरापपम्छतम्‌ । 
यनेरन्नपुनर्मवाय नै 
भृगो वनका दरव यन्ति बन्धनम्‌ ॥ 





न व्रं 


अनः नार्त्की धर्मरधानतको देवतः मौतकने करर 
क्रिया हे | गजा यः राज्यव्यवखाकी आवद्यकरता द्य हस 
निदे क्रि वह्‌ प्रजाके धर्मपाटने किसी प्रकारकी अङ्चन 
नभते दे; वदि गजा या गच्यव्यव्रद्याके रदत प्रजा 
यथने धर्मका पालन नदीं करं सकती तो राजा था राच्व- 
स्यवखकी क्या आक्छवकता ३ १ राज्यत्यवस्थकरे रहते 
यदि ग्रजनामं अनाचारः अव्याचारः धमदीनताकां नञ्नताण्डव 
दौ तो राज्यव्यवग्धाक्ना व्यर्थका दिग्वावा क्यो १ आज तो 
गच्यके द्वारा सनातन धर्मभे हृस्तकेय प्रतिदिन चे रदा दे ¦ 
क्या इसको राच्यत्यवम्धक नामपर स्वेच्छाचाग्तिा नदी कदा 
जा सक्ता ! 

आमे अठारह वपं पू * हम परतन्त्र ये । देदावासि्ोने 
म्वतन्त्रचाके ल्य तनः, मन, धन्‌ ओर परिवारको उस्छगं 
किया ¦ खतन््रता ह प्राणोसे भी अधिक प्यारी योह! 
इसल्यि कि जो विजातीय हमं परतन्त्र करते ड वे हमारी 
मस्कति-धर्मको समाम कर अपनी संस्कृति; धर्म॑ ओर माषा 
हूमपर थोपरते द} इसीय्ि रुस्टिमि शासर्कोक् सामना 
छत्रपति दिनी, सदारामा प्रताप आदिनैक्रिय था तो 
उममरेन छायक्रका हिदूलनिष्ट कामेन आदि मंख्या्जनि करिया 
श्र { जनु 

हुम स्वत्व दपः हृमख्वि किं इन अव अपने धमक्रा 
शन सखततन्ततापूक कर्‌ सकेंगे | कामरेसके दाथमं राज्य- 
की ब्रागडर गतत अदःरह्‌ वपसि ह ! पर खतन्तर होते दी 
वृह अपनेको धर्मनिरपेश्च कदने समी; जिसका अथवेद्ी 
करते दं करि हम ( राज्य ) किसीके धर्मम दसतक्षेप नी 
करेगे ¦ समी जातकं लोग अपने-अपने धम॑का पाटन 
अपनी-अपनी आखासे करं । पर परिणामर्मे कथनी-करनी- 
मे बङा अन्तर दिव्य दे रदा है ¦ 

ऋभस-दाखनने किसी < अन्य जातिके धर्मम दसक्षेप 
नदी क्रिया हैः एर दिदृभर्मम रूपमे इतेष किया है | 








दसीलिय सवामी श्रीकन्वावरीजी-नैपे महापुख्पोको वर्तमान 
दरासनक्रा उटक सामना करन्‌ रा द ¦ द्िदूधमपे 
चिं तो कपि शसन बिदेदी यादनसे भी भयानक सिद्ध 
हुमा ई: धर्मनिखेताकी चाङ्मे दिदृधर्मका नाक दी 
सासर्कोका सानो युग्य खश्य-सा अवतक्का रहा दै । 

दिदधमं अर्थात्‌ सनातन धर्म । सनानन धर्मकी जड़ ३ 
वर्गाधम-व्यतस्था । शाच्र वर्णाश्रमके व्रिपयमं कहते द-- 


नी ॥ 
~ 
1 


अतः पुंभिद्विजश्रै्ठा चणौश्रमविमागक्ः | 
स्वनुष्टितस्य धर्मस्य संसिद्धिहरितोषणम्‌ ॥ 


मनुरप्योको वर्णाध्म-वर्मानुकूख अगने-यपरने धर्मक 
पाटन करनेन सिद्धि मिख्ती है ओर भगवान्‌ प्रसन्न 
दोते दं परंतु वतमान सरकार वर्णव्यवस्कि दाथ धकर 
पीठे पड़ी दै } गौः प्राह्णः मद्दिरन्यवखा, विवाह 
व्यवखा आदिका नादा कले अपनी सम्पूणं शक्तिकरा 
उपगरोग कर रदी ह ! गाख्र-स्ृतिरयोका तिरस्कारः तीसरे 
मे वधशाला्ओका निर्माण; समय-समयरपर विरि नेताभके 
अंट-संट धर्मविरुद्ध वक्तव्य- करई एसे कार्यं है करिंआज 
अपने दी कदे नानेवाछे शसनसे ध्म खतरे आ गवा है । 
यह्‌ कायं स्र॑था अवाज्छनीय है | 

मगवान्‌ श्रीरामक्रे स्यि नारदमे वात्मीकिमे कदा 
है क्रि वे- | 

रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता । 

अर्थात्‌ वे जीवमात्करे` ओर धर्मके चारो ओरसे रक्षक 
थे, जव क्रि आजकी सरकार अर्हखाकी दुदाई देकर भी 
जीवमात्रके दिंसाप्रचारक एवं धर्मनाराक कायं कर रही दे | 

भवान्‌ वेदव्यासजी जिस चिन्तामे चिन्तित थे, वही 
चिन्ता आज हम सनातनियोको हो रही द । वे कहते ई - 
भे दोनो हाथ उठाकर कह रहा ह, फिर भी मेरी कोई सुन 
दी नहीं रहय ह । धरमने अथ॑-कामकी प्राप्ति होती हैः फिर 
भी उसका सेवन क्यो नदीं करते ? 

गत॒ अठारह वेपि इस धर्मनियेक्षताका दुष्परिणाम. 
द्म भोगरहे हः फिर भी सरकार इस ओर ध्यान देनातो 
दूर रहा, ओर भी अधिक आँखें वंद कर रीड | क्या 
सरकार वेदव्यास ओर उनके अनुयायिर्योकी सुनेगी १ सरकार 
यद्‌ समञ्ना चादि करं घमेकी रक्षसे दमारी, हमारे देश्की 
यायो कदरे किं विश्वकी र्वा होगी | धर्मके नाशते विश्वका 
नाश दोगा । भगवान्‌ हमारे नेता्ओंको सदूषुद्धि रँ किं वे 
विश्वकस्याणके विमि धर्म्मे दसतकषेप न करे | ` 


॥ हि 9) 





आकिकािः == म पणो = कः पटवन ण, न भन रवा ह तार्‌ = ~ ~ = 
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# धमं ओर समाजवाद + ४८२ 





पानपो वत कि म त अ 


सि 


भा त म्‌ था क स [त 


धमं ओर समाजवाद 


च, आगरुददजं क यम्‌. ू सी ४ 911 दश 
{ लेखक--वंध श्रीरुरुदत्त ० एन-सा०) आदु द्-वाचस्य? : 


आज संसारम समाजवादकी धूम है । मू-मण्डल्का कोड 
भी देश एसा नदी, जहा समाजवादक प्र्ंसक ओर उसके 
अनुसार समाजक्रो चल्ने देनेकी इच्छा रखनेव्राठे सनुष्य 
नहो | समी देर्योः सभी जातियोमें ेते लेग पावे जते ई- 
जिनके विचारमं समाजवादङे विना मानव-खमाजका कल्याण 
सम्भव नदीं | 

दसा दी विचार भारतवर्ष॑मं ध्धर्मग्के विष्ये था, 
मारतके प्राचीन इतिदास ओर शाम करा जाय तो धम- 
खन्दकी महिमा भी इतनी मिलेगी; जो आजकट्के समाज- 
वादे मी कदी बहुत अधिक थीः कम नहो कदी जा खकती । 
उदादहरणके स्पर्ये- 

धर्म॑मेवानुवतस्व न धमोद्‌ वियते परम्‌ । 

धर्म स्थिता हि राजानो जयन्ति एथिवीभिमाम्‌ ॥ 

८ म० मारः द्ां० ९२ ६) 

अर्थात्‌ दे राज. ! ठम धर्स॑का पालन करो ! घमेसे 
बट्कर दुसरी कोई पस्तु नदो । धर्मम हिथत रहकर तो पूणं 
प्रथ्वी जीती जा सकती है | 

इसी गन्थरमे ओंर भी छ्खिा है-- 


धर्मेणेवषयस्तीप्ी | धर्मे लेशः प्रतिषितः 
धर्मेण देवा ववृधे चा्थैः समाहितः ४ 
धर्मो राजन्‌ गुणः शरेष्ठो मध्यमो द्धं उच्यते । 
कामो यवीयानिति यं प्रवदन्ति सनीषिणः ॥ 
तस्माद्‌ धर्मग्रधानेन भवितम्यं यतात्मना । 
त्था च सर्वभूतेषु वतिंतव्यं यथाऽऽत्पनि # 
| ( महा० ख १६७ ६ ७-९ ) 
(्धर्मके आश्रयते दी ऋुषरियोने संसार पार क्रिया था। 
धर्मपर ही सम्पूर्णं लोक कि हुए ये । धर्म॑से दी देवताओंकी 
उन्नति हुई थी ओर धर्मम दी अर्थकी खीङ्ति ह 


"राजन्‌ । धर्म ही श्रेष्ठ गुण है । अर्थको मध्यम जानो 
ओर काम सवकी अपेक्षा ल्घु है | अतः सनको बदयर्मे करके 
धर्म॑को प्रधान आश्रय बनाना चाहिये ओंर सम्पूणं प्राणि्ोके 
साथ वैसा दी वताव करना चाहियेः जैसा इम अपने चयि 
चाहते ई | 


ध० य° ६२ 


इस दुख्नामि ऊख छग यह्‌ कदने च्नेदरं कि आजका 
समाजवाद हौ प्राचान मारतका घमं ह अथात्‌ वे यद्र कदतं 
र क्रि समाजवाद ह धम द्‌ | उनक इतत कद ¦ 
भीकर धर्मक मति समाजवाद म पूं मानव-खमाजके 
कल्याणक छ्य पयाद्र मञ्चा जाता हई । 

हमारे इस ठेखक्रा प्रयोजन यहं दं किं इम इन ऊगोक 
इस दावेका निरीश्चण करे अर देष करि धन जेरा प्राचीन 
भारतीय वाङ्मयमं अथवा सारम वणन करिया गया दैः वदं 
हरी समाजवाद दं अथवा नां ¡ इय यह्‌ भी देखनकां प्रयलनं 
करेगे क्रि क्या धसं आर समाजवाद दा चमानान्त्र र्खाजम 
चल्नेव्राटे व्यवद्यर ईः जः मानव-माजके कल्याणक चिं 
है, अथवा ये दोना परस्पर विरोधी भावनार्ए ओर व्यवहार ई | 
ठेसा करनेके चि हम खवनम्‌ पहटे धमं अर उमाज्वादके 
अर्थोकी विवेचना करभे } इत्क साथ दी इन दोना शन्दकं 
अन्तर्गत व्यवदारका विद्ड्प्रण करेगे आर अन्तर्म यहमी 


५५. 


षि 
' ४ 


६ = #॥ र 


2. 


प्रकारका हआ ह 

विवेचना करनेपर यह बात स्पष्ट हो जायगी कि ध्म 
ओर खमाजवादका किंस प्रकारका सम्बन्ध द } सवते पले 
इम 'धर्मः शन्दके विषयमं दी ल्खिना चाइदतं ई । कठिनां 
यह्‌ आ गयौ हई क्रि घम-खब्दकौ मारतम अपार महिमा 
देखकर कु छोगोन इख शब्दका दुख्पयोग भी क्या ई | 
जव जिसको कोई बातं प्रिय प्रतीत हुड) तव उसने उसका 
पाटन करानेके च्वि उसको धकरा नाम दे दिया । 

यह्‌ ठीक ह कि उख कायेको धमंका नाम देनेवालेके 
मनने किसी प्रकारका खाथं अथवा किसीके अदित-चिन्तनका 
विचार नदौ हेणा । परंवु एसी साधारण-सखो बार्तोको भी 
धर्मका नाम देना, जसे दिवालीके दिन जू खेलना अथवा 
किसी विरोष दिन करिसी मी अपरचतं अथा परेच्तकीो 
ररि देनाः उपयुक्त नदीं क्य जा उक्ता | 

कभी कु पेता भी हज दै किं किती एक कालम 
लखमकारी वातंको धमं कय गयाः परं काऊ व्यतीत 


होने अथवा मानव-कनमं उद्नति हौ जानसं वद कायं (नरथक 


प्रीत होने ख्मा । प्रथा च जानेस उखे धमं दी मानना 


2. 
1 + 9 
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कम कर्नल है ॥ 
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3 

हमारा वो यद कहना है कि ये कयैः प्रथ अथवा 
रस्मो-रिवाज धर्मकी परिधिनं नदीं आत । याखमं धर्मकी 
जञ व्या्या करी गयो है, उसते इन कामका अथवा प्रथा. 
का सम्बन्ध नहं है} कुछ छने इनको धर्मका नाम 
इसल्थि दिया किं वे समद्यते थे क्रि इनके करनेसे उस समय 
मनुष्यको इख-चुविधा आर खम होगा । प्क अन्य प्रमुरका 
श्रम भी धर्भके विष्रयसे उपख्यित दो गया है । 

भारतम ओर भारतसे बाहर भी कुछ सम्प्रदाय चले } उन 
सम्प्रर्येकिः भ्रवरैकोनि अपनी विचार-धाराको चल्ने देनेके 
चि ओर उसकी मदिमाको ददनेके चयि सम्प्रदायको धर्मका 
नामदे दिका; 

प्रसेकं सम्प्रदाये एक विचारधारा होती है ¦ उस 
विचार-धारासे ॐवनके च्वि कुछ येरण मिलती रहती ६ । 
वह्‌ प्रेरणा करणीय क्तम मानी जाती हैः परु धर्मका नाम 
तो उर सम्परदासक्री विच रधासको दिया जाता है । 

उदाइरणके स्पमें एक विचारधारा यह है किं परमात्मा- 
की भक्ति करनेसे म्युष्य मोक्ष अथवा खग॑को प्रात 
करता हे ` यह विचारधारा भक्तिमाग॑के नामसे जानी जाती 
है ; कख लम ॒म्तिमास॑के कल्याणका माम॑ इतना नदी 
मानते, जितना जानमार्गको मान्ते हं ' ज्ञानमार्गं भी अन्तिम 
ध्येय रेष्ट-प्रति इई ३ ! 

इन रने; मार्यौमिं क्का दिधान भी है ¦ परेतु विरोषता 
व्रिचःरधारायं हं । परस उदृ्यकी प्राप्ति ज्ानसे रोगी अथवा 
भक्तिन हेग, इसपर मतभेद रहता ह । इसी कारण इनको 
कह है ¦ थात्‌ य स्म्य सूचक दं | धर्म ते करने 
येभ्य रम दी दहरः ! इरुष्टेदे सम्परदायमे जे विचार है, उनको 
यमका भङ्ग नदं माना जा रक्टा | ईह, उसमंजो कर्म 
यदि दहं धर्म॑ सीमाके अंदर रहर क्रिया जायगा; तब 
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परम अरा न क 





धर्मं माना जा सकता है ¦ इस सीमाकः हम अग्नो चक्कर 
वर्णन करे | 

तिन्वार-धार्पै बुद्धिकी देन द । ञुद्धिर्या मनुष्येमे भि्- 
मिन दादी ह ¦ यदी कारण है क्रि सम्प्रदायोकी विचार-धर 
परयः भिन्न-यिन्न दोती है ओर वे कभी-कभी परस्परविरोधी 
भी होती ई ¦ परु धमे जो धर्मकी परिधि अयिगा, वह्‌ 
पक दूसरेका विरोधी महीं हो सकता । धर्म॒धमंका विरोध 
नदीं कर सकता ¦ इखय्यि ध्म आर सम्प्रदायमे अन्तर हे । 
सम्प्रदाये विचार प्रधान ई । धर्मम करम प्रधान है | घर्म 
कर्म ओंर कर्मधर्मे विरोध नहीं ह । विचारोमे भिरोध हो 
सकता हे । इसल्यि किसी सम्प्रदायका नाम धर्म॑ नदीं 
रक्वा जा सकता, न रक्ला जाना दी चाहिये । 


हमारा अमिग्राय यद नदीं कि विचार करना ओर विचार 
करेया हआ मागं ताना अर्थात्‌ किसी पथः मतः रिछिजनः 
मजदवका द्येन ठीक बात नदीं है । एेसा इम नदीं कहते | 
इस विषयमे हम इस ठेखमे कुछ शिखिना भी नदी चाहते । 
यदह तो हमारा छ्िखनेका प्रयोजन केवरूमाजन इतना कदनेसे 
है किं धमं रिलिजनसे अर्थात्‌ मजदवः पंथ; मतवादसे एक 


पृथक्‌ बात ३ । 


उदाहरणके स्प्मे बोद्धमत उपयुक्त शब्द ह । इसे 
एक विचारधारा हैः जिसते मानव-कलव्याणका दावा क्रिया 
जाता है । इस विचार-धाराके अनुरूप कु करणीय कम भी 
द । ये कर्मं सम्भवतः अन्य विचारधाराओं अर्थात्‌ सम्पराये 
मी करणीय माने गये द । इसपर भी विचार-धाराओमिं भेद 
होनेसे ये सम्प्रदाय ही द । इसी प्रकार सव मत-मतान्तसौके 
विषयमे कदा जा सकता है । 


धम॑राब्द क्या है १ इसके क्या अर्थ॑दहै १ धर्मकी स्प. 
रेखा क्या है १ क्या हम इसकी सूपरेलाको कुछ निश्चिन्तता, 
कुछ स्थिरता दे सकते द १ ये प्रन है । जव हम इस बातको 
समञ्च जार्येगे करि धमं अर्थात्‌ आचरणकी एक एेखी रूपरेखा 
नायी जा सकती हैः जो सिर है, निशित है ओर जिसके 
विषयमे भ्रम ॒होनेकी सम्भावना नदीः तमी हम धर्म ओर 
समाजवाद पर्यायवाचक है समानख्पसे मानव-कस्याणके करनै- 
वे ह अथवा परस्परविरोध दै, इसका निर्णय कर सकर । 


धम॑के विषयमे हमरे विचारे तो एक सीमातक स्पटता 
विद्यमान है । मनुस्मृतिमं चखा गया ह 


# धर्मं जौर खमाजवाद्‌ # 





णतो पयसो १ विद त णतम का 





तिस्खल्युटितं धमेमनुतिष्ठन्‌ दि मानवः । 
इह कीतिमवाप्नोति म्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌ 
तिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मस्तं तु वे स्खतिः 
ते सवार्भेष्वमीमास्ये वाभ्यां धर्मो हि निर्बभौ ॥ 
( मनु> २ ! ९-१० ) 
अर्थात्‌ जो पुरुष श्रुति ओर स्प्रतिमे चख हृष्ट धमेपर 
चख्ते ई, वे संसारे यद प्रास्त कसते ई ओर अन्तर्मे अर्थात्‌ 
मृल्युके उपरान्त आनन्दका भोग करते ईः जो मोग 
सर्वोत्तम है ! 
्रत्िका अर्थं वेदसि ह ओर स्मृतिका अथं धमंशाते 
है \ इनमे नि्दिंवाद रूपते धर्मकी व्याख्या की गयी ह । 


अर्थात्‌ धर्म कोई देसी वसवु नहीं है ज्िको जोभी 
व्यक्ति चाहे ओर जिस प्रकार मी चाः च्खि दे ओंर वणेन 
कर दे } मारतके प्राचीन बास्मयर्मे इस बातका स्पष्ट उस्टेख 


है कि धर्म वह्‌ है जो श्वि वर्णन किया गया दै ओर जिसका 
उल्टेख स्प्रतिद्ाश्नमे उपखित दै 


जो कुछ इनमे वर्णन नदीं किया गयाः उसको ददूधम- 
शाख्के अनुसार धर्म॑नदीं माना जाता--यह कथन भी 
अभी इतना निश्चित नदी, जितना हम घर्मके विषयमे सानते 
ह| यह ठीक ३ कि श्रति ओर स्पतिमे वर्णित घमं दे 
ओर जो धर्म इनमे वर्णन नदीं किया गयाः वड धमका 
नाम नदीं रख सकता; परंतु इससे घम-कायकौ रूपरेखा 
अभी मी शिर नदीं हुई । 


मनस्यति इसी वातको ओर स्पष्ट करनेके चय 
क्वा ई 


क पि दैत ५५. द, ८ अ्रभिपिर्दिजेः ४ य, 
चतुर्भिर चेवेतैनिस्यमाश्रमिभिदिजेः । 
दशल्श्चणकछो धर्मः सेवितन्यः रयत्नतः ॥ 


तिः श्चमा दमोऽस्तेयं शो चमिन्द्रियनिम्रदः । 
धीविद्या सत्यमन्छेधो दकं धमेर्षणम्‌ ॥ 
( मनु० & ¦ ९१-९२ ) 
चखा दै दिजे्मैः चारौ आश्रमो जो आचरण 
व्यवहाररमे छने योग्य हैः उसर्मे धमक रूपरेखा इख प्रकार 
ह । घम॑के दस लक्षण दतिः शमाः दम, अस्तेवः खाचः 
इन्द्रियनियहः घी, विद्याः स्त्य ओर क्रोधन कसना} 


ये बाते द्विजको अपने चारै आश्रमम अर्थात्‌ जन्मसे 
णृपयन्त पारनं करनी चाहिये । 


५. ण) तक नि ०५१०५ 


यदा प्क बाः 
यात्‌ श्रतिः 

गये ई १ये वद 

इस विषयं दमारा यहं 





योग्य मानसे व्वयमेच ~+ श्रू ~; 5 च्ान्वरण 
ग्य माननेरे स्वयमेव ब्यूद्रोक आचरण करनं यम्य 


क ४ । ५ ( 44 ५ 
वन॒ जति दै ¦ दुद्र तौ क्म दय उसक्रां ह जी 

७५ [ , क वदैदान [न फे, ॥ सवे 
अपने स्वामी अआदेद्यानुसार काय ऋरनबाद्ा हौ | उस 
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महामार्त्मे मी टिखा ईै- 


यतो हि सवव्रणौनः 





रे सरवन = ॥ 
अग्रे सवेषु यज्ञेषु श्रद्धाय विधीयते ॥ 
मद्रा छा० 8६० { ० ) 


भरतनस्द्न 


~> = = 
न ! ब्राह्मण आदि तीर्नौ वर्णोक्ां जो 
यक्च हैः वह सेवा 


५ षः [१ क) 
रनेके कारण युदक भीदै दीः उसेभी 


उसका फल मिख्ता दी दै; अतः उरे प्रथक्‌ यज्ञ करनैकौ 
आवद्यकता नदी । सम्पूणं यज्ञम पटे अद्धारूप यका 


ही विधान है } 


जव खामीके धर्मक लश्चण बत; दिये गये ओर उसके खम्बन्ध 
म यह कद दिया गया करं इन कार्यको करता हुआ द्वी वह 
धर्म करता हुआ माना जायया? तव उसके अधीन कार्यं करनेवाढे ` 
उसके सेवक भी उसके धर्मका फल पर्ये । इमारा अभिप्राय यं 
हे करि मनुस्प्रतिके उक्त श्छो्कोमं जव यह चलिखा गया कि 
द्विज अपने चारो आश्रमो दस लक्षणवारे घमका पाटन 
करे तो इसका अभिपाय यद दै किं पूणं मनुष्यसमाज उक्त 
धमंका पाट्न करे । | 

इन बातोके अतिरिक्त भीः जिनका उर्लेख मनुस्परतिंके 
देद्य, काल; आयु एवं परिस्थितिके अनुसार करनेयोम्य माने 
ज्ञा सकते ई । परंतु जव शाका यह आदे है कि उक्त 
दस छक्षणवे घमंका पाटन करना आवद्यक् दः अन्नेवायं 
खूप उनका पाख्न दना चाद्यः तव यह्‌ मानना पडंगा 
कि अन्य प्रकारके करणीयं कमं जा द॑खः जायु; अवस्थाः 
परिखितिकेः अनुकूलः निद्वत क्रिये जाय; वे उक्त दस 
छष्णवाठे धसक विपरोद नद्यं हे सक्ते । धृतिः क्षमाः 
दम इत्यादि धर्मके ल्पण वताये गये ह ¡ इनकी अनुकरूरत। 
रते हए ही, संनारमं मनुष्य अपने कायेको चल्नेकौ 
टष्टिसि अनेक परकासके नियः-उपनियम वना खकदा ह । उन 











उपनियर्केः बनानेमे उसको इम बरानका ध्यान रखना 
होया कि धर्नदः उक्त दत व्क विरोषक्मौर हैः) 
उदाहरणद् सूपम -ारनन पमद्‌ द ¦ -नदुक्ं पुर 


अधिकार याम है कि बह भर्ते रहनेदरे पनर्वकि जीदनक 
-वन्दतेके य्य्यि कानून वने । खिति तशु आवध्यकताकिः 
अनुमार मनुष्ये राछ्न करनेते च्य ज उचित इः" उरक 
अन्नर बह निवम-उपनियन ऋनं दना र्कती दै; प्ख 


वे नियर उन दस लक्टणवाले धमका विरोध करनेवार नं 
हं ¦ रान हे मसद्‌ निण्य लेती है कि देरकी आधिक श्िपतिकै 
देप्र्मे एक्‌ दपणः कर दी जप् ¦ उरु दोषणामे आशक 
खित्तेः मिथ्यारूप प्रकट होता ई ¦ संसद्‌ एक सवोज्च 


अथिकार-समयन्न मखः ॐ, पस्तु धर्म हमसे भ ऊपर दै 
ओर धमे दरु लक्षणम (्वत्य' एक लक्षण है | अतएव 
यदि संसद कु रेसी बातका निणंय करती ईः जो वस्तु 
श्थितिका सत्य दहन करानेकरे श्थानपर मिथ्या दशन कराती 
&, ठो संसद्‌ अधर्मयुक्तं व्यवहार करती ई भके ह बह 
असत्य मषण सामयिक स्मे कल्याणकारी दिखायी देता 
हे । इसी प्रकार अन्य धरमोके दिषयरमे देख ठेना चाद्ये । 


एक मालिक है ! वह अपने कर्मचार्रयोको कम बोनस 
देके विचारे अपने लमहानिका चिट्‌ठा मिथ्या बनाता 
ह ¦ यह सम्भद है कि कर्मचारिर्योकरा वेतन पदिठे दी अधिक 
हे आर उनको बोनस देनेकी कुक आवदयकता न हौ । 
त्व मी यह समहानिका चिन्न जव मिथ्या हैतो वह 
कायं अधर्मयुक्तं माना जाना चाधि | यह भी सम्भव 
हे सकता है कि इस मिथ्या-चिष्े देशका कल्याण होनेवाख 
है; परु अनिवायं रूपसे पाटन कसे योग्य धमके दस 
छषर्गेिनि एकके विपरीत हीनेसे यह चिद्य अधघमेयुक्त दी 


सन्नः दागः } धर्मक लक्षण जो मनुस्मृतिमे दिये गये ईः 
निनक उल्लेख छठे अध्याये उक्त इ्लोक्म हैः धर्मक 


रूप-र्व् र्वँधते ई ! वे एक रेखा देसी वोधे टं, जिसके 
ब्राहरका अषए्वरण धमं नदं रहता | वह अधमं हो जाता हे । 
दि ठेखः दता कं किसी सम्म; किसी अवस्थार्मः किसी 
आदुर्ये अथवा क्रिंसी परिस्थितिमे अथवा किसी खानपर 
कराद्‌ एमो काठ मी ध्म ह सकतीः जा इन दस लष्षर्णेको न 
रतं; हुड अथवा इनका विरोध करती हुई कदी जा सकती 
टः ता मनुस्दतिमं इतना स्ष्ट न ल्खि जाता कर प्रत्येक 
्श्रमयं दे करणोय ध्म॑के लक्षण द । हमारा मत स्पष्ट ई 
नि ञे न्य न्ध्य घ्म॑की सीमा बाघते ह । 





# धों रश्चटि रदित; % 
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दन दस रसणोवाडे धमे पालनसे न केवल इस संसारे 
कस्यर्का आन्ाक्री गवौ हैः वरं मेश्न-प्रापि करनेमे भी 
हृन्मे सदलं साधन माना गया ई | 

यदि यद वात दहै तो फिर धर्मके अथ इस प्रकारके 
प्रस अर भन्न तीं हैः जो जनसाधारण्मे पाये जते 
ह अर न जरह, मत, पंथ; रिलित्रन इत्यादि ही धमक 
पयायगाचक देः सकते है ¦ 

दन ॒ प्रह उपञित होता है किं क्या प्रचङित रीति- 
रिवाज ज करणीय ह ओर जिनको समाजने करनेके योग्य 
मानः है, वे भी ध केहेजा सक्रतेहया नदीं । इसका 
उत्तर यदी है क्रि यदि वे रीतिखिज धमके उपयुक्तं दस 
लक्षणकः अनुकूल है तो घर है नहीं तो अधमं द । समाजके 
सुचाछनके च्यि नियमोपनियमोका निर्माण या पखितन 
इसी मापदण्डपर होना चाद्ये किं वह धर्मके दस लक्षणोर्मसे 
क्रंसीका विरोधी न हो, वरं उनके अनुकूठ दौ । 

हमारा कहना तो यह ह किं प्रसेक काठरमेः प्रत्येक 
देशे, प्रव्येक परिख्ितिमे ओर प्रत्येकं व्यक्तिके साथ 
बदलती परिितिमे व्यवहारे परिवतंन हो सकते ह । 
परंतु उन पित॑ देखनेकी बात यह होगी किं उन 
परिवतंनेसि दस लक्षणवाले धम॑का विरोध होगा अथवा 
उख धर्मका पालन होगा । यह है मापदण्डः जिससे इम 
प्रत्येकं कायंके धर्मयुक्त अथवा अधर्मयुक्तं दोनेका निर्णय 
कर सकते दै । 

व्यापक ध्म॑के दस लक्षणेके दो विभाग किये जा सकते 
ई एक है धृति, दमः शौचः धी ओर विद्या | ये 
व्यक्तिगत धमं है अर्थात्‌ इनका सीधा सम्बन्ध करततोके 
अपने साथ हेता है । किसी भी दूसरे व्यक्तिपर इनके 
करने अथवा न करनेका प्रभाव नहीं होता । 

दुसरे विभागमे द क्षमा; अस्तेय, इन्द्रिय-निग्रहः सत्य 
जर अक्रोध } ये सामाजिक धमं कहाते ई । इनका सम्बन्ध 
करतोके अपने साथ तो होतादीरैः साथ ही दूसरोके साथ 
भीहोता दै । ये धमं तो व्यवहास्मे खये दी नहीं जा 
सकते, जवतक दूसरा व्यक्ति उपसित न हो । उदाहरणके 
रूपसे क्षमा ता तव दी कार्यरूपमे अयेगीः जब कोई क्षमाका 
पात्र हेगा । इसी प्रकार अस्तेय ( चोरी न करना ) तभी 
काय॑रूपमं आ सकेगाः जब विंसी दुसरेका धन-सम्पद्‌ चुरानेके 
स्यि दिखायी देगा। इसी प्रकार इस भश्रेणीके अन्य धमक विषयमे 
समञ्च छेना चाहिये । 
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दण्ड इत्यादि य उ्यरस्थग्ये भ ० शिन तमसे (४ न्न्य 
दण्ड इत्यादि व्यदृष्धम्पे प्रखर केयनण्न्‌ प्न कल ( 


लने ! ययन्िनत ः > दना 
ही हे ! वनित ध्यय उख्टेन्ठनव्‌ थसं ईध ॐ चवा) 
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इस श्विषयते एद्‌ जानन्‌; रुडिकर्‌ हेर ठि ङु यय 
मनुष्यको सामाजिक जीद मानते ३ ! ऊगदेजीमे कहावत ईै-- 
५124} 35 2 50121 20112{----(्ननुच्य सक 
सामाजिक जीव है) इम देखा नदौ मान्दे । मनुष्य 
सामाजिक जीव नही ह ! सामाजिकता ते कुछ इतर जीवम 
मनुष्यते अधिक पायी जाती ३ । एक छन्तकी मधघुभक्खि्यो इख 
ब्ातका विरिष्ट उदाह्षण द ¦ मनुष्व तो युद्ध भी करता ई 
ओर मिता मी यह विरेघ भी करता है ओर सडानुभूति 
भी रखता ह । यह दसम सहयोग भी करता ई ओर 
असहयोग मी 1 वास्तवे मनुष्यकी मि्रता-शचुताः 
युद्ध-संधि, सहानभूतिविद्रेष इत्यादि बुद्धिके अधीन ड । 
इस कारण मनुष्य एक बुद्धिशीठ प्राणी ही कडा जा सकेता 
ह । मनुष्यके उक्त परस्परविरोध व्यवहार उसकी बुद्धिकी 
विभिन्रतके कारण दी होते है । इतर जीव-जन्तुजौमिं इद्धि 
निम्न कोचिकी होती हे | वह खिर ओर अविकसित होती 
३ | इसी कारण बुद्धिको विकास देना मानवधर्म एक 
विङ्ञष घर्मं है । इसी प्रकार विधाकी बात है । विद्या 
बुदधिसे भिन्न ह । बुद्धि एक यनव दैः जो सदुष्यका पथः 
प्रद्॑न करती हे । ओर ज्ञान ( विद्या ) तौ जाननेकी बात 
है| इसमे मनुष्य अपना ओर समाजका कल्याण कर 
सकता हे | 

धके विप्रयमे एक ओर वात्‌ उस्छेनीय है । वड य 
ति चरम खतः पाटन कसे वेभ्य है । समाज सास्मजिके 
धमकः न पार्न कसनेवाल्नैके लिय दण्डका विधान करता 


# 


ह ओर दण्डके भयते कु लेग अधमाचर्णः बचते दः 


परंतु एसे वचनेवाखको सामाजिके दण्डे वौ शक्ति सिरः 
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मयात्चद्‌ 

(सनावादः छन्द नदय दव सथः दन्नं न 
मिलतः ; यद शब्द यूगोगे निन च्वि न्य दैः इम्‌ ऋग्म 
इवे अथ मारतौय यात्रे नदं निचे । इनक परमत्र 
समङनेके य्य इनके पूरके इदान आर दानय ज्क 
अध्यवन करना टगः । 

सोख्दवों शताच्दीत्क पूणं धूरो इख सङ्ध्वक 
व्यापकं प्रचार हे चुका थः ¡ ईन्दद्-मतमे परमात्मक नर्य 
कु रेखा वर्णन किवा गया हैः जिनके तत्कारीन -डकि 
दानिक नद्य मान खक । उनके ईसाई-रतने प्रतिः दित 
परमात्मा; अत्मा ओर भूमण्डल युक्तियुक्त परोत नह 
ए । अतः उस काठके दा्यनिकौने ईसाई-मतक्े {दध 
विद्रोह खड़ा कर दिया । इस विटरोकः ध्पुनदत्थःनभ्के 
नामसे जाना जाता है } इस भ्युनरत्थानःे परमात्मक 
अस्तिलरपर सदेह किया या ओर इखद-मतावम्वी 
उनके विदरोहका उत्तर नदी दे सके । अतः यूम ईट 
मतके विरुद्ध दार्थनिकेनि जडवादका प्रचार सःरम्भ 
कृर दिवा | 

इस जडवादका प्रतयश्च ओर अपरलयन्च प्रमाव यह इजा 
कि राजा-महाराजा, जमीदाररईस स्व॑था उच्छृङ्खल ह गये 
जीर वे अपनी प्रजा तथा अपने किषार्नोपर अन्यययुक्त 
शासन करने मे । 

इका खामाविक परिणाम यद हुआ कि दादानिरकरका 
मानसिकं विद्रोह राजा-महाराजा किः विरुद्ध व्यावः जपम 
प्रकट हुम । इसका यदर्ंन शान्ती क्रान्ति नामे 
विख्यात ई 

यह वदरो जमी चल्दी र्हा था किं विकन्‌ अर 
तकनीकी उनच्निके कारण यूरोप ष्क नवी पररय 
उलन दये गी! कल-कारखनि वने ओर उन> म्गलिक्‌ 
उद्दोगपनि बन्‌ र्ये | 


४९. 








दार्शनिकेके जडवादका परमाव इन उश्धोगपति्ोपर भी 
हु ओर वे भी अपने अधीन कर्मचारियोके साथ न्याय 
नदीं कर सके | कल-कारखार्नोके कारण कर्मचारियोके 
परिभ्मकी उपज तैकं गुना वद्‌ गयी ओर उद्योगपति 
इस वेदे हुए उत्मादनका लम खयं दीखेने ल्मे । 
कम्॑ारि्योको उसका उचित भाग मदी दिया ! 


अतः ईसाई-मतमे प्रतिपादित परमात्मा-आस्मा इत्यादिके 
विरुद्ध विरोह राजा-महाराजा्ओकि विपरीतः जमीदारोके 
विपरीत ओर अब उद्योगपति्योके विपरीत भी 
चलने खगा | 


कुर दार्शनिक ओर उनके प्रभावमे खित कार्यकतीं यह यत्न 
कंसे खगे किं समाजकी इस विषमताको दूर किया जाय । 
इस प्रकारका प्यत्र करनेवाले तीन नाम विख्यात ईै-- 
९१-रेन्ट-साइमनः २-फरारा ओर ३-रोब्ररं ओवन । ये छोग 
ओर ऊुछ इर्न्दीकि विचाखछे यह यतन करते रदे किं 
उदयोगपतिरयो ओर कर्म॑चासियेमिं तालम वेटाया जाय । 
देखा करनेके स्थि वे अनेकं प्रकारकी युक्तिर्यो ओर कायं 
बताते रंहे ! इन युक्तिर्यो ओर कार्योको उन्दने समाजवादका 
नाम दिया । इनके समाजवाद कमंचारिर्योकी अति 
निर्घनताकी अवस्याको दुर करकी प्रेरणा दी थी । इसके साथ 
उश्ोगपति्योके पास अनुक धन-सम्पत्ति एकत्रित होती देख 
निधनोकी अरकिचनता ओर भी अधिक अखरती थी 


ममाजकरी इस दु्व्यवस्थामे मूलकारण अनीरवरवाद 
अथात्‌ जडवाद ( {3८६21350 ) ही था । प्रत्येक व्यक्ति 
जो कुढ मी शक्ति अथवा घन प्राप्त कर रेता थाः वहं यद्‌ 
कषमञ्चने ट्गता था कि संसारका भोग करना न केवल उसका 
अधिकार है वरं उसके ल्ि अत्यावस्यक भी हे । जन्म 
ओर मरणके मीतर जीवन दी सब छु है । इसके पूव ओर 
उपरान्त कुछ नहीं था ओर कुछ नहीं रहेगा 1 हस प्रवत्तिसे 
मालिकरौकी दृष्टम न्यायकी कुक भी कीमत नदीं रदी । अतः 
जवर कुछ दार्यनिकें ओर सुधारकोनि धनी ओर निर्धनमे 
विषमता दूर करनेका यज्ञ किया; तब कुक भी प्रभाव नहीं 
हु } मंसारने ऊपर कोई एेसी शक्तिः जो अधर्मका फल 
दे सकती; दादानिक सिद्ध नदीं कर स्के ओर सांसारिक 
शक्ति ८ राज्य ) सर्वव्यापक ओर स्व॑श्च न नेसे भयका 
कारण नह थी | 

पसे समयर्मं कां माक्सं ओर उसके साथी एंजल इस 


ॐ धमो रश्चति रश्चिलः # 


----------------------------------------------------------------------------`--- 


्षेवरमे आ उपस्थित हए । ये भी नास्तिकं थे । इन्हने 
मालक ओर मजदूर तथा जमींदार ओर किंसान्मे विषमता 
देखी ओर इसमे कारण तथा इसको दूर कसनेके उपाय 
दिचार करिये } इन दोनो विचारकेने यद समञ्चा किं-- 


१--आदिस॒ष्टिसे मनुष्य-समाजम दो वगं चले 
आते दै । एक सम्पत्ति रखनेवाखा वर्गं है ओर दुसरा 
सम्पत्तिविदीन--अरकंचन वर्मं है | इनको वे क्छासिज्ञ 
( ८185565 } कंते है । सम्पत्ति रखनेवाठे वको ये 
यैः (8०८२९९८०१5) का नाम देते दै ओर सम्पत्तिविदीनको 
८प्रोदिरेरियेटः ( 27016187{2६€ ) का नाम दिया ह । 


२--इन दोनों वर्गों सदासे संपषं चलता आया ३ । 
सम्पक्तिविदीन सम्पत्ति प्रा करनेका यत्न करते रदे दै 
ओर सम्पत्तियुक्त वग इस यत्नका विरोध करे रदे द | 


२--सम्पत्तियुक्त वग सम्पत्तिविदीन वर्गका शोषण 
( एए ०८४५०य ) करते रहे हैः अथात्‌ सम्पत्तिविदीनके 
परिभ्रमका फल छीनते रै है | 


४--आर्थिक विषमताको मिटनेका उपाय वर्गविहीन 
समाज निमौण करनेसे दी सम्भव है । सम्पत्तियुक्त वर्गको 
सवथा विखीन कर देना चादिये ओर केवर सम्पत्तिविहीन 
वगं ही रहने देना चाये | 


५--यह अर्थात्‌ वगंविदीन समाज तवतक नदीं बन 
सकता, जवतक राज्य सम्पत्तिविदीन वर्गके हाथमे न आ 
जाय । इसको वे सम्पत्तिविहीनोकी तानारादी ( 0५४4107 
87} ० 06 ए7गलभ्€ ) कानाम देते है | इसको करने- 
के ख्य पुराने आर्थिक ठंचिको आमूख-चूख विनष्ट करनेकी 
सम्मति देते ईं 

कारं माक्सं ओर उसके साथी उक्त बिवेचनाको 
वै्ानिकं समाजवादका नाम देते दै । अपनेसे पदे 


सुधारकौके समाजवादको वे अवेज्ञानिक समाजवाद 
कहते दै | 

इनको उक्त विवेचनाकी घोषणा सन्‌ १८४८ की 
गयी थी ओर धीरे-धीरे संसारके सव समाजवादी सिद्धान्त- 
रूपमे वेज्ञानिक समाजवादको खीकार कर वैठे द । वैज्ञानिक 
समाजवाद्मे केन्द्रिय विचार है--संसारकी पूणं सम्पत्तिको 
व्यक्तियोके अधिकारसे निकारुकर समाजके अधिकार्मे छे 
आना । समाजकी प्रतिनिधि संख्या दै- राज्य । अतएव उक्त 


र 2 





केन्द्रिय विचारका अथं हो जातः हैः देकः दूतं नन्नत्क 
राष्टिवकरण 

दोष वाते जो वेानिक उम.जवदर्दवमन द्रं स्या ॐ 
राद्रियकरणक् लागू करने उपाय म्यर्‌ दं टय इम गद्य 
करणम कारण हे ¦ 


५ 


सम्पत्ति दो अङ्ग 
पदां । दूसरे मानव-ररि 
प्रङृतिक पदाथ ता कृति अथदः उरनं मनुष्य- 
को नशु देन इ ¦: थत्‌ य्‌ न नुल्यक्त, जनादन ईं 


८०४ [ब = ण 
॥ ^ र्य िय्वन े ऋ 
॥ चै \ न्न | प रि = । 
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स्के 


हत र | ॥ च । छप 
प्रात्र हति दं ¦ इन पदाय ख्ख तः ज्य-कत्यः द्‌ तवम 
आदे द । जेन जलः वायुः प्रकड-ये ग्दायं दुष्य 


अनायारदी प्रक्ष हं अर वड इना नेग £ 
प्रतिकारके करतः है } कृति कुर अन्य प्दाधं न देर 
डैः जिनका प्रयोग मनुष्यं तवतक नह कर सकलः; जवल्क 
वह उनका उपयोगी सूप नवनः ल } उद्रहरपके न्प 
खनिज पदार्थं है ¦ इनमे छेदः चोदीः ल्त, रना 
इत्यादि पदाय निकालकर छुद्ध करनेपर ह पवोममे अग सकते 
ह । अन्न भी तो भूमिते मानव-परिथम्ने ई यत्त हेतः३ , 

समाजवाद प्राक्तिक रद्य ओर मारव-परिथ्रय 
दोनौको समाजकी सम्पत्ति मानता है ओर इनठर नमःजका 
आधिपत्य स्थापित करना चाहता है ! इरे प्रा पदार्थक 
वितरण भी उमाजके अधिकारं दी रण्दना चःददा ह ` 

आज समाजवादका मुर्दरिचार यदी है छि क्रिसी 

देशकी पूणं सत्ति ( प्राकृतिक पदायं ओर मानव-ररि्रम ) 
समाज ( रज्य ) के अधिकारं हो ओर उर रुपर्िका 
वितरण भी यदी करे ; 

वास्तवर्मे वैज्ञानिक समाजवादः, जिखका दस्र नन 
कम्यूनिङ्म है, राष्टियकरणकी धुरीपर द चल्दा है } रूस 
लेनिनने इस समाजवादको व्याक्हारस्कि रूप दिदाड 
व्यावहारिक सूप देनेमे करोड़ देरवामिेकी इचः करनी पडी 
है ओर छार्खोको कासिटेशन केन्पोमे वंदी वना मृल्युके 
वाट उतारना पड़ा ई ¦ इम्के साथ ही रूस सौर उर्ॐे 
पश्चात्‌ चीने इस वैज्ञानिक समाजवादको चादर र्तनेके 
चयि विचारपर भी नियन्त्रण रखना मावश्यकर दे गदा ३ ; 
न तो बादरसे किसी पुस्तकः सखाचासत्र अथवा विचारकके 
विना राज्यकी खीक्ृतिके देम आने दिया जाद ३, न 
देके भीतर कोई पुस्तकः पच-पतरिकछा अथवा तिचःस्क ~ 
बिना राज्यकी खीकृतिके ङक दोल-छिवि सक्ते ई ¦ 


~ 
ना 
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सःखनटस्य-ङन्दरत्म ्यष्ट दर रहीं क्या 
पह; चद्ाटक के त्वराच्यघ्णमरम 


नदर अयनकोः कन्नड अयन्‌ वै्ञानिक स्मजनःदः 


ह मो इलः >= उतरादरर = 


न्द 


# 


अनन्य नक्त प्रकट कर चुके थः कर = वे अवर 
रुमाजवद-श्न्दका मी स्यष्ट प्रयोग नरी कर हके ` छर 


| 


ॐ. 


मसः जवाद-खन्द्कः त्वष्ट वरग 
कटः ऋ द्र्य 


वं गे युबनेश्वरने उन्हंनि 
कियाय अग्र चद््पर उन्दने चह 
पूय उत्वदर अर उदयःदनकां वेतरण राजकं इथ 
ठेनेकः वे यल्‌ करेगे . हमारे कटुका अन्य द ड कि 
चदश परेखितियेके कारण ममजवादी कूख अर चौनकः-ः 
थक दचा सनकी वत छिपे ईः परंतु उनका 


1: 


ष्येयं सदः वौ रहता है ; मारदमं ुवनेश्वरङ्‌ उपरन्द 
यदे चीनका दिमःख्यपर अक्रमम्‌ न हेता अर ° 


ऊबाहरलारुजःका दंदवखन नदो कता तेः सरण्टःस्टकर 
सेःखच्िर्टे हुआ! समाजव!द कम्यूनिञ्जकी अर आर ब्द 
मवा हेता । समाञकदी अने वादकः आकषक वनानेकंः 
चयि कु समाज-कल्याकी वातं कवर खमाजवादसे ही 
सम्भ ताते द--उदादरके सुगमं निदुल्क शिलः; 
निद्ुल्क वचिक्त्याः; बरद्धःददलामे पेचानः इत्याद . 

इनके खाय वे यह मी कहते हं किं आर्थिक वित्रनता 
अर्थात्‌ कुड खेरयोका अतु धन-गम्यद्‌ रना अर करकः 
निपट अकिचन हना स्सजवदम ह्री दुर ह सक्ता 
उनकः उमाजवादसे अभिवाय राष्टेयकररण्डे ह्वी है ; 3 
कहत ई कि चिन्‌: देराकी पूर्मं समन्ति अर देद्यगमि्के 
पूरणं परिभमहे प्रात पुष उद्पदन ॐर्‌ उश्च उत्पादने 
परण विदरणक रल्यके-दाधमे देये उक्त कल्याणकारी 
काय्‌ सन्भव नहीं द| 


४९६ 


[मीम 








६ ^ 


इतिहास ओर युतिः समाजवादिर्योके इम ददेको 
निराधार वताते है । भारतवपमं तः निभ्युच्कं द्विषः उर 
निपट रिक्ाकरी पद्धति वहत प्रा्चीनमाल्ते प्रचाख्त 
थी । व्रद्धावखम निर्वाहका प्रबन्ध मी भारतके वर्णाश्रम 
धर्म॑ पूर्णस्पेण सिद्ध हेता हं । मनुष्य-मनुष्यक्रौ आयस विषमता 
ही प्क वात हैः जिसके विषयमे कोई व्यवस्था तो नहीं थीः 
परु इस विषरमताको दुर करणेके स्यि दवा-धमकौ प्रथा 
थी | आज भी संसारम समाजकल्याणकी प्रायः सव बते 
उन देशम भी प्रचलति ईँ जो आर्थिक दृष्टिते उन्नत दँ ओर 
खमःत्वादी नदीं ई । निःद्ुक शिक्षा तथा चिकित्सा 
ृद्धायसाकी पशन हंगछैड आदि देशम चल रदी ३ । 
हमारा यह कहना है कि समाज-कस्याण समाजवादसे एक 
पथ बात है ! समाजवाद तो केवर समाजके उत्यादन-यन्त्र 
ओर वितरण-यन््पर राच्यके अधिकारका दी नाम है । 
इसके अतिर्कि ओर सव बातें इस राष्टियकरणके विना 
भी हो सती द ओर होती देखी जाती दै । 


समाजवाद ओर धमं 


ऊपर हमने धर्म॑ ओंर समाजवादकी पथक्‌ पृथक्‌ 


विवेचना की ह | इमने यह वताया है कि धम्मं दो प्रकारके 
है--१ व्यापक ओर २ सामयिक । व्यापकं धमं तो खिर 
ओर स्थायीरूय रखते दै । सामयिक धर्म॑समय ओर 
परिखितिके अनुसार रूप वदल्ते रहते ई, परं सामयिक 
घर्म कमी भी व्यापक धर्मोकां विरोध नदीं कर सकते । 


व्यापक ध्म दसं द | इनमे पोच व्यक्तिगत धमं दै 
ओर पच सामाजिक । व्यक्तिगत धमं मुख्यतः कतके अपने 
साथ सम्बन्ध रखते द } सामाजिक ध्म कतकि अपने साथ 
सम्बन्ध रखनेके अतिरिक्त समाजके दुसरे धरटकोके साथ भी 
सम्बन्ध रखते ह । 


व्यापक समान-घरम है--१ क्षमा; २ अस्तेयः ३ इन्दिय- 
निग्रहः ४ सत्य ओर ५ अक्रोध ! इन ध्मोकिं विषयर्म समाज 
नियम-उपनियम तथा कानून बना सकता है । ये कानून 
हन धर्माका विरोध अथवा अवेटना करनेके च्य नही 
होने चाहिये । वरं इन धर्मोका विरोध करनेवालको दण्ड 
देनेके चयि होने चाये } दण्ड तो केवल समाजके अन्य 
घरन्नैकी रश्चाके निमित्त दे \. कतां जो अधर्माचरण करता 
है, वह समाजसे दण्ड पये अथवा न पयि, अधमेका 
फर पाता दी ३ | अधर्म केकी इच्छा रखनेवाटा मनुष्य 





>: ध्र र्त रश्चतः > 


(४ 


दण्डकः भरे अधमं न करनेपर मा अवमा हा द जत्रा 


ओर स्र प दी । 


समाजवादः जैखा किहम उपर वर्णन कर चुके दैः 
नूकल्मे समाजत पूर्णं उत्वादन-यन्तर ओर वितरण-यन्त्रको 
समाजके अधीन कर देनेका नाम दे । अतः श्रमिकरकं 
साथ जो अन्याय माल्कि अथवा जमीदार करता हैः उसका 
निराकरण खमाजवादसे नहीं होता । समाजवाद के विना 
ज्ञेसे श्रमिककी आयका पक्र विशिष्ट भाग मालिक अथवा 
जमीदार ठे जाता हैः इसको समाजवादी-व्यवस्थामें राव्य 
छे जायेगा | यदि मालिक श्रमिकका भाग ठेनेसे अस्तेय- 
धर्मका विरोधी माना जाता दैवो रान्य मी इसी अधमा 
चरणका भागी हो जायेगा । 


यह चात सव अर्थशाखीः कारं माक्सं इत्यादि भी 
मानते है करि एक श्रमिकके श्रमस्े उदसपन्न आय श्रमिकके 
जीवन-मरणसे अधिक दोती है अथात्‌ एक श्रमिक जितना 
अपने परिभरमसे पैदा करता दैः उससे कम्मे दी वद 
निर्वाह कर सकता दै | इस अधिक आयको अंग्रेजीमे 
ऽप 1४5 ६1४६८ ( अवरिष्ट आय ) कदते द । कठ- 
करारखानोके बन जनेसे यदह ऽप्]1४5 ४व्१ृप८ ब्रहरुत 
बद्‌ गयी दै ओर प्रश्न यद उपसित होता हे कि यह किसका 
अधिक्रार ३ १ इसमे धर्मकी व्यवस्था तो यद ह करि परिभ्रमसे 
उत्वन्न पूणं मूल्य उसयन्न करनेवाले श्चमि्कोका ही ई । यदं 
न तो माल्िकिकः दै ओर न राज्यका ई । इसका वितरण 
भी श्रमिकके दी दाथमं हाना चाहिये । 


यह ठीक ह कि राज्य चलानेके स्यि राञ्यको धनकी 
आवह्यकता दती दै आर इस कारण प्रत्येक व्यक्तिको 
जो राज्यकी सुरक्ष्मे रहता है राञ्यको केर देना होता है | 
एक श्रमिक भी अपनी आयमेघे राज्यको कर देता है । इसी 
प्रकार राज्य अपना कार्यं चरनिके च्यि देराकी प्राकृतिक 
उपजपर अपना अधिकार वना ठता ६ । भूमिका खामित्व 
भी राज्य अपना मानता ह । इन प्राकृतिक उपजों तथा. 
भूमिको राज्य-कर लेनेके उपरान्त द व्यक्तिके प्रयोगे 
अनि देता है। व्यक्ति इन प्राकृतिक पदार्थौ तथा 
भूमिपर प्रिभ्रमका प्रयोग करके उपयोगी पदाथं निर्माण करता 


ह । अतः जब वह राज्यको कर दे देता है तो उत्यादनपर 


उसका अधिकार होना चाहिये । इस उव्ादनमंसे अपने जीवन- 
निर्वाहक स्यि व्यय करनेके बाद जो खरप्ठसः क्च जाता 


ॐ धर्मं गौर समाजचाद्‌ ॐ 





जाना पन म मज जक, = ८०० ७ 
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[नं 
: दद उका अपनः है जौ उक किग्णयर उस्नः ईं 


9 न्त ने नाणक ष्च ४ यदि 9 पदरथ 
स न्र्‌ द्रन्‌ (द्वु । चादर च्छु >172..45 \ सवद 
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चर दयी जथवः इका देया , इसके ममि धनै 
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[4 न 
रक स~ जच क्म है ' हनम इमक इस छन्त 
द्ररम्र 1 ॥ 1 (ध इतन तुः 
जन ९. न्रङ्धन्‌ | इसर्‌ भ्या ष्टे. \ ^, कह द्ध ज्‌ 
[+ क । च [ च = क ॥ भ 
सन्त्‌ ष्क जाक यु तच्छ प्छ पन्न करर अर 


चितन प मूल्य श्वय करे, उह श्रमिककः ई ई ` रिस्तदेह 
वद॒ शरमिककी आ्यक्त्ओकोः पूर्णकर 
( 3५11:15 8.८6} रङ्द्धगः ह ¡ इत ८1145 ५३1५6 
कः दिनरण करनेकः अधिकर श्निकका द्वी हना चाद्ये | 

समाजवादी कहतेहर कि जव राव्य किमी श्रम्किको 
जीवन-निर्वाहके ष्िदेतादहै तो कह उसके श्रनका बदल 
ही देता दैः प्रतु प्रवेक अवस्थार्मं श्रमिककी आय उसके 
खन्वमे सधक होती हे इको नैवा तो तरकर दी 
स॒मद्या जायगा ¦ 


सनाज्ादी कतः दै कि श्रमका मूल्य यर वस्तुर्ओका 
निश्चय करनः एक अति जटिल परदन दह | राज्य इस 
प्द्धटनं नहा पड सक्ताः | रल्य ता पकर दह वाति कर 
सकन दै किं चहं सचक्रा सुव कु लेकर उनको वितसिति 
कर दे ¦ इसका अभिप्राय ते यह निकन्ता दै कि समाजवादी 
शासन इतना दुर्बछ दै किं वह पूर्त्योकी व्ववखा नही कर 
` सकता तो इस प्रकार ह जायगा जसे किसी नगरमे 
चोरियां अधिक दने ल्गेँंतो क्का शासन वंह व्यवसा 
देदे किव चोर्तका पवन्ध न॒दं कर सक्ताः इसच्ियिं 
पूणं नगरक्री घन-सम्पदया उसको मि जाय आर बह सवके 


खाने-पीनेका प्रबन्ध कर देगा | 


4 
५ +| 
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कर्नेकौ इच्छ ऋग्या , चद्‌ अचक्र्‌ 


व्ह किसी दृस्तो न्द दे म्त्मन } कई मनुष्व अदनः 


5८८2:८5 आके वेद-च्ययनमं व्यव कर्‌ अध्व ुरःनक्री 
तन्दते व्यय करः क्म देवष्य्य अध्वा धेव्रा्यःर्‌ 
न्य अथवा मरेजद-गिरिजसपर शगप-यद्‌ अःय 
करेवल्का अधिकार हेन चद्व ; कंडं दूलरः = 
ह्‌ वद्‌ रस्य हः उना वधूं पूवक नकिर च्ल कसम 


व्यय्‌ करे त्‌ वह धतमग्त नदद्‌! सदत । 


दढ कग एक व्वचिके अग्नी 51४5 आयर 
किसी दूमरेके परिरसको मोच छनेपर अप्रत्त कमन 


इसर्मे टमी अत्ति यह दै कि परिम मोन देनव 
श्रसेकका श्ोपरण { 25201922 062 ; कर गक्रना है ¦ हम 


समद्धते ह कि यदि कड्‌ प्रना अथः तू दःष्रण कर्ता | तौ 
वह्‌ राच्यकी दु्वच्ताके कारम द्धी कर सकृतः द ; इयक 
दूर करणेका उपाय राच्यको सरल बनाना दैः न्‌ कि नदुष्यके 


स्वामादिक कौम वाधा डालना | 


एक खन्दमे वद्‌ कहा जा नकतःडै किं च्माज्राद 
अस्तेय-धर्मकः विरेधी है, अतः यद कं अधर्मयुक्त 
व्यव्खादहैः अरेग्य्‌ अर निन्द उर्गेका अग्रनदुत् 
प्रयास माद । 

हमने इम टेम समाजवाद अर्थान्‌ रद्रियकररणते 
नैतिक तनका उच्छेव नदीं किवः | अनेतिकता उन्यज्न 
कृरना भी अधर्माचरण है } इसपर मी टेन्तरं मंश्षेप अर 


न. 


स्पष्टताके च्ि इतना दी प्या माना द ) 


~€ >८स्ये------~ 


ध० अ० ६३-६८-- 


# धमां रश्चति रद्चितः नै 








महाकवि भारषिके काम्यम राजधमं 


( ठेखक--युगररसिहजी खीची एम्‌० ८०; बार-एट-लोः विचावारिपि } 


भारविका कविय वरिष खान ह । परसिद्ध उक्तिदहै-- 
[ भारवेर्थगोरवम्‌ च । 

(उपमा शखिदाखस्य › अर्थात्‌ काठिदाखने 
उपमाओंके प्रयोगे ओर भारविने मवोकी मन्यतार्मे 
कमाल कर दिया | आप्टके संस्कृत-अंमेजी कोधके अनुसार 
दोनो कवियोके नाम ई० खन्‌ ६३४ के रिखङेखमं साथ- 
साथ मिटे है | जर्मन विद्धान्‌ याको्वीने वियेना ओरिणन्टख 
जनल ( ३-२-१४४ ) म छ्खा है करि भारवि छटी खतान्दीके 
रम्भर्मे हुए; दूसरा मत यह है करि वे सातवीं शताब्दीके 

क महेन्दरवर्मा [९ तर्सिंहव्माकी 
आरम्भ पर्ख्व नरेश महेन ओर हं 
छच्रछायामे काञ्चीपुरमं निवास करते थे । उनका ग्रन्थ 
"किरातार्जुनीय अन्तरङ्ग प्रमाण प्रस्तुत करता है किं उदे 
राल्यश्चासनका सम्यक्‌ ज्ञान था। अतः अनुमान दै कि 
उनका सम्पकं किसी राजसे हुआ होगा । पण्डिते इस 
भकारकी किंवदन्ती प्रचलति भी हे 


भीमद्धगवदूगीता ओर किराता्॑नीयके साटश्यके विषय 
विचारणीय द । दोरनोका उद्देश्य छल-बल्से दुर्योधनद्वाय 
छीनी हुईं भूमिनो एनः प्राप्त करना हे । श्रीकष्ण आध्यात्मिक 
जञानके द्वारा अज॑नको रणक्षे्रमे रोहा ठेनेके स्यि कयिबद्ध 
करते ह ¦ भारवि राजनीतिक सिद्धान्त बतलाकर पाण्डवोौको 
युद्धकी तैयारीमे लगाता ह । गीताम ७०० इोकोवाठे 
१८ अध्याय ह तो मारविने अपने महाकाव्यको १८ सरगम 
समाप्र छियः है | दोनोके ही वचन समस संसारके स्यि 
कल्याणकारक है ओर मारतकी वर्तमान परिथितिमे 
संजीवनी-रक्तिके खोत द | 

(किराताल्ुनीयःके कथानककौ प्ष्ठमूमिपर उख समयक 
भारती दशाकी सट्क स्पष्ट दिखायी देती है । महाविपत्तिका 
कार था! जिन हूर्णेनि समृद्ध रोमन साप्राज्यको उजाड 
दिया थाः उनका रिडीदर शस्य.श्यामला भारतभूमिपर 
उतर रहा था | उस समय देश अनेक छोटे-ढोटे राच्ये 
व्य हृजा था दू्णेनि रेते अनेक रा्व्योपर छर ओर 
चरर अधिकार कर लिया । उनका राजा मिदिरकुट;) जिसकी 
राजधनी स्याट्कोर जिक्के साकर नामक नगरमे थीः 
बड़ा ही कपरी, अन्यायी ओर पापात्मा था । जिस ॒कदमीर- 
नरेरने उसे आश्रय दिया था, उसीका रान्य छट करके छीन 
स्या । गान्धार-नरेशको धोखेसे मरवाकर उसने राजवंशको 


निर्मूक कर दिया ¡ उस कामे उसने सिन्धुनदीकेः किन 
लाखों मनुष्योका वध कराया । प्रसिद्ध इतिहास-छ्ग्वकं 
मिनन अपने अरन्थ भ्सेमन साम्राज्यका हास ओर पन्नं 
हृणोके बारेमे लिखिता दै कि उनकी असाधारण कुरूपताः 
मदी चेक्रण, तीण खरः चपटी नाक ओर धमी ह्‌ काली 
छोरी ओखेके कारण वे नरपिशाच-से प्रतीत होते ये ¦ 
देसि छुटकारा पनिके स्यि माख्वानरेश यद्योधम॑र्‌ ओरं 
मगध-नरेश बालादित्यके नेतृ देद्ची राजाओंनि एक संव 
र्चा ओर मिदिरकुखुको हराकर भगा दिया ; भारिने 
श्रीहीनः पद-दछिति देशके ल्यि अपने महाकाव्यम्‌ पक्ति 
मन्त्र बतलकर अमर कीर्तिं अर्जित की दै | 


इस महाकान्यका कलेवर ल्छु है पर देक्राकार 
मल्टिनाथने मारविके वचनको नारिकेर फलकी उपमा देते 
हए रसिक पाठकौके स्थि उसे रसगर्भ॑निर्भर बतला है ` 
अब कथाका सार ओर प्रेरणाप्रद श्छोक दिये जाट दः 
दुयोधनके छक्ते जुएम अपना राज्य खोकर पाण्डव दवैत- 
वनर्मे निवास कर रहे है । जिस अरण्यवासी भित्रको 
दुरयोधनके शासनका टृत्तान्त जाननेके स्यि भेजा गखा थ? 
वह राजदूत कोटकर युधिष्ठिरको यथाथं लितिसे अभि 
कराता हुआ कहता है-- 

क्रियासु युकतैनैप चारचक्षुषो 

न वञ्चनीयाः प्रभवोऽनुजीविभिः 
भतोऽहंसि क्षन्तुमसाधु साघु वा 
हितं मनोहारि च दुरुभं वचः ॥ 
(1४) 

हि रजन्‌ ! कार्यम ख्गाये हुए नोकररोका यद कर्तव्य 
है किं वे अपने खामिर्योको, जो किं नेद्राया न्दी किंडु 
अपने दतोद्वारा दही देखते दै ८ श्चटी बातें कहकर ) न 
ठँ । इसल्यि मेरा कहना आपको चाहे अच्छा स्मै या 
बुरा आप मुञ्चे क्षमा करे; क्कि हितकर ओंर मनोहर 
वन्वन दुर्लभ होता हे 


सप फिंसखा साधु न श्चास्ति योऽधिपं 
हितान्न यः संश्णुते घ कि्रञयुः) 


‰ महाकवि भारविके काव्यम राजधमं ॐ ०.९ 











पराभवं 
भवन्न समयराछ्द य न रथिनः 


सदानुद््ेषु दि कुवते रि व्रन्नि तै मुढधियः 
यृपभ्वसत्येघु च सचरम्पद्‌ः 
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युधिष्ठिरे (७ ऋ केष, ५. दरोपदीर्नो ४ द्रौपदीदेः रम्भ (र इतन न चदन भ करवै द र ॥ि 
तद ॒युधिष्िरने भाइक सामने द्रौपदीको खरे समाचार पकः गन्म्फर वन्वन्‌ कः वदा कर र्‌ सक्र 
. 


खनवे । ओर ते चुप रेः पर द्रौपदी, जिका रेम-तेम आर नोमरेन कन्‌ छः - 

कौरवोके अपमान ओर अपरका्तेसे जलता रहता थाः अपनी विधुरं छ्िमतः परं पर 

मनोव्यथाको सेके असमर्थं होकर युधिष्ठिरके मन्यु ओर रगीता यमिते दशामिमाम्‌ \ 
उत्साहको उदीप केवटे व्चन कहने ल्गी ¦ व्री दी अवसीदति यत्‌ सुरैरपि 


जोरीटी बातें ई- त्वयि सम्भाचितवृत्तिपौ रुषम्‌ \ 
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# धमां रश्चति रश्चितः # 





८हे राजन्‌ ! शत्रुक द्वारा ेसी निन्दित दामे पर्हुचाये 
जल्नेयर मीः जिम पुरपार्थका आदर देवता भी करते ट, वह 
आपनं नहो दिखायी देना; हसते वदकर कष्टक क्या हो 
सक्ता है ?: 

नीममेन आधुनिद्र राजनीनिका मूख मन्त्रे इस प्रकार 
दलति है 


समन्तः 





खलु कोशदण्डयोः 
करतपञ्चाङ्गविनिणय 
नद्या ओर मेनके मम्बन्धमें सफल वदी राजनीति होती दैः 
प्रचौ अङ्ञैपर निश्चित दिणंय कर चयि गया है| 
सन्दकके अनुमार पञ्चाङ्ग ये दै ८ १ ) सदाय-मित्रदेशः 
२» साधन-गनाः ( २ ) उपाय-सामः दानः दण्डः मेद्‌ 
देकार्का त्रिभाग अर्थात्‌ कहौ ओर कव युद्ध 
करना ओर ( ५) विनिपातप्रतीकारः पतनका प्रतीकार | 
व नुधिष्िरम निवेदन करते 


तुयः । 


| ५, । 


परतिपक्षमुन्नते- 

स्वरुम्भ्य व्यत्रसायवन्ध्यताम्‌ । 
पराक्रमाश्चया 

न॒विषादेन समं समृद्धयः ॥ 


तदू 


निवसन्ति 


-इसखिये उन्नतिश्ौ बाधक यकमंण्यताका सहारा छोड 
दीजिये; क्योकि समृद्धि पराक्रमक्े दी साथ रहती है, न कि 


एवद्‌ ताश्च 


भीम्मनके क्रधको शान्त करनैके च्य युधिष्ठिर 
कहने लगे 
खहसा विदधीत न च्छिया- 
सविवेकः परमापदां पद्म्‌ । 
वृणुते हि विख्र्यकारिणं 
गुण्न्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥ 


"करिमी कामको सहसा नहीं कर बैठना चाहयि । विना 
विचारे काम करना महान्‌ आपत्तियोका घर है । सम्पत्ति 
विचारकर काम करनेवालेको अपनाती है; क्योकि वह रार्णो- 
से प्यार करती है !: 

वरे शान्ति ओर सदिष्णुताको धारणकर प्रतीश्चा करनेका 
उपदेदा देते ई । सहसा व्यामदेव रहौ आ परहुचते है । वे 
मल्यम मागं यह्‌ वतन्ते हैँ कि न तो सहसा आक्रमण करना 
ओर न हाथ-पर.हाथ धरे वैऽना चादिये; कंतु युद्धदवार 








अपनी भूमि वाप्रस ठेनेके ल्य श्रास्लका बरु बदाना 
चाहम | स्यचिन कदा करता था--'@©0 15 01 {16 
5१0€ ° 018 031{8110715" जिसके पास सैन्यवल है, उसके 
साथ इद्वरहै! कहा भी दहै "वीरभोग्या वसुन्धरा ।' वे 
अजंनको सलाह देते हं कि वह कठिन्‌ तपके द्वारा देवताओंसे 
दिव्याल्न प्राप्त करें | 

्रोपदीके प्राणप्रद वचसे उत्साहित होकर अजुन 
दिमाख्यमं जाकर कठिन तपस्या करने र्गते हे । परीक्षा 
लेनेके लिये इन्द्र॒ अनेकं प्रखोनन उन विचलित करलेके 
निमित्त प्रस्तुत करते हैः पर वे तपर उटे रहते हं । बद्ध 
तपसखीके वेघमं इन्दर स्यं उपस्थित होकर अनेक युक्तियोके 
द्वारा संसारको मिथ्या वताकर मोक्षमार्गका उपदे देते ई । 
अजुन कहते दै कि मे अपमानका पस्िध करना चाहता 
हू नकि मोक्ष या सुख | रक्ष्मी ओर य मनुप्यका तमी- 
तक साथ देते है, जवतक वह्‌ यक्तिके द्वारा मानकी रक्षा कर 
सकता ईे। मे शतरुमका नारा करके अपने कुखकी राज्यल््ष्मी- 
का उद्धार नदी कर टता; तवरतक खगं मेरे सम्मुख उपथित 
हो जाय तो मे उसे विष्न सम्धुगा | इन वीरताभरे वचनम 
देघराज इन्द्र गद्रद दो गये ओर उन्दने रिवको तुर करमेके 
ख्य तपस्याका आदेश दिया । इस महाकाव्यका श्वो सगं - 
बहूत माकरका है ] 

शिवाराधनका तप ओर भी कठिन था | अ्ुनकी धोर 
तपस्यासे परम प्रभावित होकर मुनि शिवके पासं गये ओर 
सारा इृत्तान्त कट्‌ सुनाया । ये ताड गये कि अञ्जन दिग्याछ्र 
पराप्त करेके ल्ि यहं उद्योग कररहा है; पर वे परीक्षा 
लेना चाहते थे किं वह्‌ पात्र है या नहीं| उन्दने एक माया 
रची । एक भयंकर वाराह अैनके सामने आया ओर पीके 
किंरातकरे वेषमं दिव भी आ पर्हचे । दोननि एकर साथ दी 
तीर चलाये, जिनके प्रहारे वह मरकर धराशायी हुआ } पर 
सगड़ा यह उठ खड़ा हआ किं रिकारको कौन ठे | तकरार 
होते-होते तख्वारते वार होने खो । एक ओर अकेख अर्जुन; 
दूसरी ओर शिव अपने ग्णोके साथः; पर क्षत्रिय रणसे हना 
नहीं जानता । जब शख्स कुछ असर नही हुः त अजुन 
अघ्ञोका प्रयोग करने ठ्गा । गमे हादाकार मच गया ओर 
वै खगे भागने । रिवने निज दिव्य शक्तिसे उसके तरकसमेते 
तीर गायब कर दिये ओर उसके कवचको काटकर फक 
दिया ओर उसका अरक्षित शरीर बा्णोकी मारे रषू-खहान 
हो गया । शिवके पास सब कु है, पर अजुन निहत्ये है । 


्व्कष्कन्कष्ककण्कष्ककन्ककन्का क क क वपि मीम भीीगीरीगौीमौीगीिणीौीगीगीगीीीीििििििििी पिपी निं 
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~ थ्‌ पय~ न्द थो कनि = नक 
टुम्‌ चज दुर चर, २ 


जति दहं | परीश्चा समाप्न द 
ओर दिव प्रसन्नं होकर पद्ुपरण्त्र अद्धुन्ना ठदन करन 


शियका आीरवाद्--भजय रिपु कर्वे छत्‌ 
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कायं होकर युधिष्ठिरे पाम छंद अन्द: एक 
(किराताजनीय वह्‌ सटिव्य दै. चसे चिर्व्मै उवह क "द्द दन द च >> अज्य उचने 
लाली नेदरः; अपने एक हननं इम्‌ प्रकर चार प्रकट सन्वन्न जनन्न नच न वच्चन्् द नवव नय जतन 
विवि युद्धे मके गोन्द्यनेः उस्ः टव्देको सग्न्त देना द `€ ८ -5-८लध 7€--: ~ 28 , नय 
यर देमि मरे जद अर तके प्रेमण्डहै; जे मयः हेर्न 
¬+ @ क 
भः ¢ {~+ 
धमं अर्‌ रणात 
“ उदन्त विश्वनाथ करव कुदः इन्दर 
प्ण, का अथं हे युदधभूमि, समरज्गण ¦ देः रष्क वनु यं भरन उ्ञ्धू-चन दन हर म दू उन्न 
बीच सराख्र युद्धको स्रामः कते द ओैर दो व्यक्तय के वीच विडन्वनः क ' इमच्च्यि न्य वध ध्वनद् द, धरम अन मुष 
दानवा सघयुघ ज्चगड़ा 'मस्किर' हे । योग्यया अयोग्य रमी है वहो रहन स्थू दशन नदर जन जः सकर “ 
भी मार्मसे जव अपनी अभीष्ट वस्तुका प्राप्न हनः अरमन्त उनके बद महाव दुक वव्न नाम्ने अ 
हो जाता हैः तव दगड़ा-व्यः, लड, पोषित वा अमरेधित है : पाण्ड्वको गच्यका न्यायेति यदना न डः 
युद्ध शुरू हो जाता है । फिर दो द वनकर प्रत्यक द्म इरुच्ये दनौग्येनि उनके नामय ऋग्म अनक उचन- 
उसके दिनू-सम्बन्धां एकन हो जहतिदै ओर इम दर्दर युद्ध अनुचित प्रयत्न किः कितु दे ममी अनर म्द + चरवः, 


या महायुद्ध चल पडता है । दुषटनिर्दख्न भी युदक! एक 
दे ई । 
इसी समय धर्मका प्रन उपखित होता है ! यह धमः 
शब्दसे वैदिकः, इस्लाम; ईसा आदिं विरेष धम अन्यत 
नहीं द । प्रद्युत युद्धष्यमान उभय रष्टद्वारा पाडनाय के तय 
निधित या अनिथित नियम ही यहां “वमः उदम प्य 
जति दह । तेतायुगमे जो राम-एवण-युदध हु आ, उसके दिये 
अन्य उपमान न मिल्मेने कविर्योने उन महदीयुद्धका उपमा 
उसीसे दे दी । वे कहते है 
रामरावणयोयद्धं रमराचणयोखि । 
उससे पूर्वं राम ओर वाटीका युद्ध हुआ ओर रामने 
वाीको मारा । उस समय वाटी कहने क्गा--गखापकरा 
वैरी न दते हए आपने मुन्ञे माराः आद्‌ । ईनपर 
श्रीरामचन्द्र कहा- “जो यं अधमाचरण करतां हैः वह 
यह क्यो चदे कि दसरा ध्मानुसार दी भचरणं कर्‌, 
तूने राजधर्म त्यागकर अनीतिका आयण किया! छे 


श्रक्ृव्णका दौत्य भी असफत्ट हु भ ; जव कररवेने मूड 
नकमर भूम मी देनेमे अर्वकार कर 
प्ररस्न ड यया } करवेःने मगवान्‌ शरीद्ष्यन उनकी => 
छने च्वि सार छः ता प्रण्डत्रान्‌ स्वव भगवान चः ल 
अपरे पक्षम अन्येका निमन्त्रण द्विव ¦ श्रीड्कध्ण पाण्डवः 
पश्चमे अवदय अयः क्रिटु इर दतयर केने चुद्धम्‌ं कने 
खल न्द उरखाऊगः यु्िकी चार बाते दनाः 
कयः ¦ न्ने अजनकः सरथि वनन सीकर छिव 


रीकृष्यने युद्धिकी चार वाते वदाः इसश्नियि अन्तरं 
पाण्डव विजयी हूए ¦ 


ष्ट्य 3 तत्र द्रवन 


7) 


५ देग्वा ज 
दस्त्र ए 


(- 6 अवू क्नां 


युद्धमूमिम॑उतर्नेयर जव अङ्ने दमारे 
इष्-मित्र दी समराङ्गगनं खड ईःतव उसे मोद्‌दह 


र वह कहने ल्या करि में 


0111 1 
# १। ~, ४ 


वह युद्ध नहीं कनः } 


श्रीङप्णने उरे युनित्की बाते समज्ञाकर युद्धके चिवि उन्मुप्व 
कर दिया ! श्रीङ्ग्णकी ब्तायी वे बति दही श्रौनदू- 


मगवद्रीदा ह | 


५०२ 





॥ णि 





॥ मीर 


फिर भीष्मपितामहे कौररवोका सैनापत्य स्वीकारकर युद्ध 
प्रारम्म करिया । किंतु जव उनका प्रभाव काम नदीं देने ल्ग 
तव दुर्येःधनने उन वहत कुछ भल-बुरा सुनाकर उकसाया । 
भीष्मे प्रतिज्ञ कीकरिं कट प्रश्वीको निष्पाण्डव करके 
छोईगः । शीप्मकी वहं घोर) सत्य प्रतिज्ञा ठदरी { उख दिन 
युद-मापिके वाद रच्रिमें द्रौपदीको साथ छठेकर 
दीष्मके शिदिरमं यवे । वयं वाहर खड रदे ओर द्रोपदीसे 
शीतर जाकर भीप्मकेः प्रणाम कर आनको कदा ¦ कङ्कगकी 
सुनकर मोष्मने (सौमाम्यवती भवः आशीर्वाद दे 
डान्ठा |} श्रीकृष्णकौ यह्‌ युक्ति चादमं भीष्मपितामहके 

व्यानमं आ गवरी | 

च्रे भीष्य नदी च्डतेः भीष्मके द्वारा यह ज्ञात होनेपर 
सौर त्यक्ष उनका वध सम्भव न होनेते यह आवदयक दो 
गया चि लिन्ण्डीको आगे करके मीष्मका वध कराया जाय | 

उन दिनौ प्रयश्च युद्ध सूर्यास्तके बाद बंद हौ जाता था 
ओर मूर्ौदय होनेतक उमय पश्च एक दूसरेसे मिरूते ओर 
दूप्त्चीत भी कसते । भीप्मने ठड़ईमे इतना पौरुष दिखाया 
कि श्रीद्धष्ण यान न उठास्गाः अपनी इस प्रतिज्ञाको भंग- 
कर्‌ मुदर्य॑न चक्र उठकर दौड़ पड ] किंतु मीष्मने यह्‌ 
कमी नही कहा करि आपने यह अधमं किया | 

इसके वाद द्रोणाचा्यकी घय्ना सामने आती है | वे 
दद्र अततिम ! सीधे रास्ते उनका वध सम्भव नही; इसलिये 
'्अश्वत्थासा हतः--पयश्वत्थामा मारा गयाः ( द्ोणपुत्र 
मा या उस नामका एक हाथी ) इस अर्थकी खचर फैला 
¦ घरयजने "नसे वा कुञ्जरो वाः कडा, पर भीष्मको 
पडे; इसाच््ये रणवाद्चौकी प्रचण्ड ध्वनि करा दी 
(एाचायको च्म कि मेरा एकमात्र पुत्र अश्वत्थामा 
र उन्दने श्न-मंन्यास केकर अपना वध करवा 
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करन युद्ध-प्रसङ्ग तो अव्यन्त घन-पोर कहा जायगा | 
दातवे संकटमं फैसनेपर उसका पूरी तरह राभ उठाना 

म॑ हीह | रथक्रा चक्र जमीनमे धस जानेसे कर्णं उसे 
छपर उखनेमं ठ्या था किं भगवान्‌ श्रीकृष्णने अजुनको 
उमे मारैका आदे दे दिया । उस समयका कर्ण-श्रीकृष्ण- 
संवाद वड़ा ही मार्मिक है | 


अर्जुनसे कर्णं कहता हे 'महाधनुधर पाथं | जमीनमें 
धसे रथ-चक्रको अपर उठनेतक श्चषणमर ठहर जाओ। 





# धमां रक्चति रश्चितः # 





ना कि 0 क त श | यि यननयाक्ययाकयकगयननयननीष्ण निं 


दुमौग्यसे मेरा यह चक्र अकस्मात्‌ भूमिम धस गया । मे 
इस समय विलक्षण संक्रमे पड़ गया दू | इसलिये इसे ऊपर 
उठटानेतक सुञ्चपर वाण-प्रहार मत करो । निन्द जनँ-सरीखा 
आचरण तुग्ह दोमा नदीं देता कौन्तेय | रणकर्म॑मे तुम 
विश्वप्रसिद्ध हो । इसथ्यि पाण्डव | तुम्हारे हाथो विशिष्ट ही 
काम होना चाहिये, किसी प्रकारका निन्य कायं नदीं | 
अजुन | साधुत्रतचारी श्र पुरुष केदी युद्ध-वरिमुखः कृताञ्चलिः 
न्यस्तरस्र; याचकः वाणहीनः मग्नकवचः मग्नायुधः 
भ्रष्टायुध वीरौ या ब्राह्म्णोपर कभी श्र नहा उठति | 
पाण्डव | तुम सभी रोकोमं अव्यन्त शूर ओर साधुसरील 
दो | तुम समी युद्धधर्मोकि जानते हो । वेदान्त-सिद्धान्त 
वमद भटीमोति अवगत ह | तुम दिव्यास्वेत्ता दो ओर 
युद्धे वुग्हारा कार्त॑वीर्य-सा अमित तिक्रम है । तुम रथाधिष्टित 
दोः जब्र किं मे भूमिपर खड़ा रह | वैसे मे तुमसे या 
श्रीकृष्णसे मी नदीं डरता | तुम क्षत्रिय-कुखोत्यन्न होकर 
महान्‌ कुख्वरधक हदो । इसध्ियि जघतक्र म यह रथचक्र ऊपर 
नहीं उखा लेता; तवतक मुञ्षपर शरप्रहार मत करो- यह मे 
तुम्हे वार वार कहता हू |* 

इसपर अजुनका सारथ्य॒ करनेवाठे भगवान्‌ वासुदेवने ` 
कहा-- 


ध्ाधेय } आज तुमह ध्मयाद आरहादैः मै यह 
अहोमाग्य मानता हू । नीच पुरुष व्यसन-समुद्रमे निमग्न 
हो जानेपर प्रायः दैवका सरण करिया करते ह | पर उन 
अपना निन्य कमं याद नहीं आता | रे कणं | दुर्योधनः 
दुःशासनः शकुनि ओर ठ॒म--चारो मिलकर एकव्रा द्रौपदी- 
को समामे खींच ठे अये, उस्र समय वुम्है यह तुम्हारा 
धमं सरण नहीं आया १ कणे | शकुनिने अनक्षङ्च 
( पसा खेलना न जाननेवाके ) धर्मराजको 
कपरसे द्यते जीत ल्या; तव वुग्हारा धमं कहां चला गया 
था १ वनवासके बारह वधं ओर अज्ञातवासका एक वर्ष 
वितानके वाद भी तुमलोगोने पाण्डर्वोको उनका राज्य नहीं 
लोटाया तव तुमलोगेका धर्मक गया था १ कर्ण | 
भीमसेनको जब दुर्योधने तुम्हारी सखाहपर विषरमिधित 
अन्न लिलाया ओर उसके शरीरपर सप उल्वायेः तब तुम्हारा 
धमं करटौ चला गया था १ राधेय ! वारणावतम पाण्डव 
लश्वागरहमे सोये थे, तब तुमलेोर्गोनि उस धरमें आग कगवा दी; 
तब तेरा धर्म करा चख गया था १ रजखला द्वौपदीके 
दुर्शासनके हाथ रगनेपर सभाम तुम िरखिखकर रसते 


ॐ# धमं गर रणनीति ॐ 





~ ािवक 








रहः दव तुम्हारा धर्म॑ कदा र्याथा? नच न्दम सिमरदः 
्रौपदोका अनेक प्रकारे अयमान किवः अँ ररन् हे दुर 
(- ® 


तन आर्खो ॥ ॥ 
भ्य ठुन उन खुली ओ दन्न रह ! उन्‌ न्य 


4 रय्या मय याण्डव्‌ द ॥ च ॥ 1 
कटः याथा स्तरे पाण्डव नष्ट द्यौ प्वेः सदर च्छि 
नरकर्स [4 अव = न ध ध 
क्स गिर पड़े । अवद दृखरे पिकाः वरम कर छ |: वद्‌ ऋडद्‌- 


कर उस गजनगामिनीका जव टस्ने दयमान क्रया फ; ठव 
उम्हरः चमं कटा च्य गवा था 2 राधाटन्‌ ! राल्यट्ुन्य देकर 
छम्न तव याक्रुनिकी च्‌ दक्र दएण्डकेन्के दत्वे चि 
निमन्त्रित किया तव तुम्हार धनं कँ चत्र गया धः ? ज्व 
युद्धम तम्र जन जनक महूराशवानः 
उभ्िमन्युका वध कर्‌ इला था; नदर 
तवा 


“तग्र उम खमय तुमल्तरर्ेनि धन्कौ ॐर्‌ स्नौककर्‌ भी 
नदा देन्वु; तव अव "धम-धमः कहकर कण्टः कमने 
क्ट ल्नम हकं ! आज तुन धमकी करितनो द्यी वार्त 
करो, पर जीवित नहँ रहं सकते : महाराज न्यक युष्कर- 
ने द्यनमं जत च्वि | फिर मी उन्हनि उपने साक्रम्से पुनः 


० ् (4९ 
राञ्यश्न अरि कृतिका अजन कर घ्रेय ¦ इसा तरद पण्ड 
मरछ्र्का सुद्यदात्त बड-वड़े 


५ 


५ 


भी सपन प्रराक्रमसे अर 
शन्न गक्रा सकायः करके अपना राज्य वापस र ल्गे : इख घम- 
रक्षितः नखर पाण्डवक द्वार कोरयोका स्वना द्रुए दिना 
रह नदी सकता । 


उपयुक्त सम्भाषण भगवान्‌ श्रीङ्कष्णद्धःप 
तिकान्यवाधित भ्रमं भौर रणनीतिः नही ते क्या! 

वं इधरका जानः देन्विये ¦ ओंरग्जेवने हिवाजी 
गैर म्भाजीको कपय्मे आगदेके किलेमे कैद कर रक्वा 
दनो उद अदोपरित युद्ध चच्रहा था! तव छत्रपति 
चिदाजीने युधिः सची | मवा-मिटाकः टे करोम चैखकर तरे कसे 
निकन् आये { उणरस्ताव क्रमे श्िकाजीपर चद्‌ आयाः 
तव चिवजीने नी एकाकी उपर हमन्य दो दिया ` वेचरे 
को अपनी अङ्खुच्ियाः कटवाकर भाग जाना पड़ । निश्चित 
हातक्ो भयक्रर अफजखुखाने रिवाजीक्छो मार डाख्नेका 
प्रयत्न किया तो प्रतापगद्रपर शिवयजको उसे मार 
डाटना पङ | 


कथित्‌ 


ये यथा मां अप्यन्ते तासतथेव भजाम्यहम्‌ ¦ 


--श्रीक्रष्णके श्रीमुखसे निगत यह वाग्धारा रभनीति- 
का सिद्धान्त नदींतोक्यादे! 
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र्न्‌ १९५५२ का मरतीच म्वानन््यठेः अन्िन अतन 
युद्धक टज्वि ¦ नेताजी चुमापचन्द वेन नी इनः नन्द्‌ 
अगरेनौकी नजदीकी पदा न कनक कल्के युर 
निकट पड़े अर्‌ अेकेके यमव नयन्‌ म्वा नन्तव्य 
ठेनाका संगठन करके अगरजेर चदं करर दो , उन 
अंग्रजोदेः यःरुनःधीन्‌ बहुत-सी नःरदोय नाके फेइ लनः पड: 
तब कद्ध गर्त जयजकः जलम र दूट्क्र स्वतन्त्र दः पष्य ¦ 

जव मःरतीय सेन.पर निम्दर 


अश्मरःक् (छव्‌ कःल्न ईइ गय; 
८ 


स क्ट्दरर्‌ दस्नं चचाम 
तूच कह, उन्द्‌ 
खतन्व करन! उड़ा ` यह्‌ वेगा तत्कःरीन तरिथेदः रन्तर 
मेजर दे्टीने वर्की पारामटमं ' -नवयन्डर 
अनरहकःसिति नी र्मनोतेक्रा एक धनस्य मान जः 
सक्ता इई । 


सगदः डन > 


गरन 


[# धि = भः 


मखम व्क थ 


त्ताः 
उद्धत-यह्‌ रनः ए्त्क 


(क 


= ८ = 
इदानि कट्टा ह क नालह्ल्वल्ड्‌ द्र 


अश "उदम 


तत्व इ । म्पे 


[2 


रीद-द-ोवः, 
प्रिद 

कर्‌ यर््ररदयम 
ठे यदवा दल्दके विष्ड खड दो गीः तव तुरत उन्दः 
यद ककर चद्ाई करनेका वचार खयरित कर 
न्न्रियकेि साथ कड्‌ करना धमं नह हं | 


युद्धम विजयके देतु किये जानेवाले पायः समी प्रयास 
युक्त माने जाते ईः--यद सिद्धान्त खवेविश्रुत दी दे । 


मनद १ 
= 2. क 
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१. इतो वा प्राप्स्यसि खरग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । मित्र हेतो शत्रु केषं! शत्रु करित मेतरै \ 

२. अपने शत्रका शत्रु अपना मित्र होता ह । ध । सजनीतौ दी रे ॥ 

सेने = गतचरो ओर शट डालना मित्र जदो शत्रु सृणुनी) येद समरी जणुनी 

३. शतरसेनारम गु्तच पूट डाटना | व 
४, सदेव समी मित्र नदीं होते । कभी मित्र शत्रु बन रे ओर रेते कितने ही रणनीतिके त्च है, जो सभी 


जति तो कमीशत्र भी तुम्‌ तो राजनीति दैः धर्मि माने गये दै । 
संस्कृतके आचाय -- । 
जिसके स्थि संस्कृतके ४ आज मारतको अजुनकी तरह बार-बार व्यामोह हौता 


वाराङ्गनेव नृपनीतिरनेकरूपा । रहता है । एसे समयमे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भगवद्गीता 

बताया गया है कि मित्र मी जव शत्रु बनकर समराङ्गण- बार-बार पारायण करके उसमें बताये त्रिकालावाधित सिद्धान्ते - 
म उतर पडता ै, तव वह भी तत्काख वध्य ठहरता ३! का अनुसरण करना चाद्ये । गरही उसके स्यि भरेयोमागः 
यही बात एक मराठी कविने अपने काव्ये कदी दै-- होगा । 


| | - 


~न 
धमं ओर दण्डनीति 
( ठेखक--डा० के° सी ° वरदाचारीः एम्‌० ८०? पौ-एच्‌० डी° ) 


धर्मशाखमि बताया गया है कि सरे संघर्षोको चार व्यवहार किया जाता दै; क्योकि शान्ति ओर युक्तिमत्ता अविभाज्य 
उपायसि समाप्त करना चाहिये । उनके नाम ईै-सामः दानः अथवा एक तथा सारे विश्वकी सम्पत्ति दै । समानता या 
मेद ओर दण्ड । अन्तिम उपायको तभी उपयोगमे खना सखमत्वसे यही अभिप्राय है । समत्व अथवा न्यायक्रे धरातरुपर 
चाष, जब परे तीनोका पूरी तरदते प्रयोग कर लिया गया समानताके इस ज्ञाने ही समत्वकरी भावनाका उदय होता दै” 
हो ओर संघर्षको सुलक्चानिमे वे असमथं सिद्ध हो चुके हौ । जिसका, अथं है समता अर्थात्‌ परस्पर समानताका व्यवहार । 

यह स्पष्ट है किं पदटे तीनों प्रबोध, परेम अथवा स्नेह- यह व्टीकरण नहीं दै वरं युक्तिसंगत विचारोंद्वारा न्यायोचित 
प्रणान ई ओर अन्तिम उपाय बर्प्रधान । इन तीन-चार ढंगसे दोनों पर्ोकी मगेकि निणयमे निहित वास्तविकता दहै । 
उपार्योका उपयोग व्यक्तिगत; सामाजिक तथा राजनीतिक किसी पक्चको दुसरेके समक्च दीनताका बोध नदीं होना चादिये। 
तरेमं भी हो सकता है । इस उपायसे दीन भावनाके कारण उत्पन्न मानसिक जटिर्ताकरा 

नैतिक धरात्पर विगरहविमोचनके स्थि यद आवद्यक निराकरण हो जाता ई । 
ह कि उचित-अनुचित या भठेजुरेके मापदण्डका शान हो । दे-लेकर अथवा हर्जाना या दानके द्वारा समन्ञोता करः 
यह ठीक दै कि ठ़नेवार्ोके मनम इसका स्पष्ट चित्र नहीं हो के संघ्को वचा ठेना दी दूसरा उपाय या साधन्‌ दे । 
सकता तथा इस बातकी अधिक सम्भावना है किं विरोध दानका अर्थं शुचिता भी किया जाता है ८ सांख्यतत्वकोमुदी 
व्यक्तयो या केवल सिद्ान्तोको छेकर ही हो । इख प्रकार ५१ शदधिविवेकजञानस्यः दे्‌ शोधने, धातुपाठः भ्वादि 
विग्रह-विमोचनकी पूावस्यकता्ओमिं एक यद दै कि विरोध ९४९ ) । जैसा कि दूसरे महायुदधसे संसार सीख चुका दै, 
करनेवाटेको अपने समान दी महत्व दिया जाय ओर समस्या विरोधीका तुष्टीकरण शन्ति प्राप्त करनेका कदाचित्‌ सर्वोत्तम 
सुल्चानेके व्यि उचे-नीचे ओर बहे-ढोटेको एक समान साधन नहीं है । नेविरु चेम्बरेनके प्रयल्नोका परिणाम यदी 
सम्चा जाय । उदाहरणके च्यि न्यायाख्यर्मे वादी ओर हुआ किं दिट्टरकी मग बढती गयीं । अतएव दानका 
प्रतिवादीके साथ समान व्यवहार किया जाता है ओर उनके अर्थं उपहार ओर तुष्ठीकरण नदीं है वरं हमारे मनोभावोकी 
तकौ तथा अभियोगेपर न्यायकी दष्टिते समानतापूरवक विचार पवित्रता ओर वासतविक खमानता तथा शान्ति स्ापित करने- 
किया जाता है ! संयुक्त रा्टसंघमे आकारः धमं ओर शासन- के लियि पर्याप्त त्याग है । यह दाम चुकाकर शान्ति मोर लेना 
प्रणारीकी विभिन्नता हेते दए भी समी रके खथ समान॒ नहीं है, बरं वास्तविक शान्ति प्यं दोनो पक्षोके बीच पूख- 





ॐ मुष्यको कितना चाहिय ? २५.०८५ 
चनव 


पूरा कुशलशक्षम खापित करनेके दितमे करिया ह यथार्थं 
ओर आवस्यक समन्वय है । 

प्रलोभन अथवा गुमचरद्राा च्रे कूट परदः कर 
देना ही मेद नामक तीसरा उपाय है | उसके मत ठीक ह रेख 
अपनी दद्‌ भावनके विषये विरोधी व्यक्ति या पक्षक्रा मन 
डर्वोडर कर देना ही इसका काम है ¦ उन मर्तेकी सन्यना 
अथवा ओचित्यपर संदेहका आवरण चदा दिया जता हैः 
विवादे प्रस्तुत कयि रये विपश्चीके तकौका तडा दितकारी 
उपयोग यह है वे हमको पिरे सोचने.त्रिचारेकी बात शितै 
ई । जव मूलमून मान्यतार्योकी सत्यताको ललकार जाता है 
तवर मनुष्य ्षगड़ेके सम्पृणं कारणेोपर पसे विचार करता है 
ओर एक न्यायोचित समाधानपर परचता है । पर भेद ह 
जो वाध दिखाने अथवा महतोड ओर हद्तर तकरके द्वारा 
मूतं हेता है; क्योकि अन्ततोगत्न प्रयेक व्यक्ति अवाधित्‌ डान 
चाहता है । इस प्रकार युक्तियुक्त विवेचन, संसम्मत ऊदा- 
पोदोर्मः समामे, शासन-समितिमे, अथवा संयुक्त राषट्संधर्मे 
आदृत नहो, अनादृत कूटनीति चट्ती ३ । आद्रत कूटनीतिका 
तो उदेश्य होता है मतमेर्दोको साधन बनाकर अोभमन, 
भ्रष्टाचार या एसे उपायम जो बुद्धि ओर सामञ्ञस्यके स्यि 
एकदम धृणासद ई पथभ्रष्ट कर देना । 
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यह मच ह करि वच्वेगकतः अयनरर्र संचःन््न कृनत 
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दि देग्व स्कर्ती है कि सवमम अथं सर्वद सवके चयि 
न्याययुक्छ क्याहै! 


अनित्रायं हेतादहै जव करि विगेषीको टीक कनेक कें अर 
उपाय रह दी नह जत ओर प्रिचर्येः अवेगे- दर 
प्रवृत्तियों एवं आवश्यकतारओकः सवत्र भिरनेकः अन्य सप 
उपायोके नितान्त निर्दय द्ये जनेपर दै युदक नैनिच्लः 
बहुत कुछ निमर करती है ¦ 





मनुष्यको कितना चाद्ये ! 
एकोऽपि पृथिवीं इत्छामेकच्छत्रां प्रश्ासि च । एकस्मिन्नेव रष्रे तु स चापि निवसेन्दरषः ) 


तसन्‌ रष्टेऽपि 


खियाश्रारधं 


क्यनस्यार्ध॑मेवास्य 


नगरमेकमेवाधितिष्टति । नगरेऽपि गृहं चेकं भवेन्‌ तस्य॒ निवेदानस्‌ ५ 
एक पुव प्रदिष्टः स्यादवासस्तदूगृहेऽपि च। अवासे ज्ञायनं चेङ्कं निशि यत्र 
विधीयते । तदनेन 
सवं ममेति सम्मूढो बरं पश्यति बार्शिः । एवं 


प्रलीयते ॥ 
परसङ्गेन स्वल्मेनेवेह युज्यते 
सर्वोपयोगेषु सखल्पमस्य प्रयोजनम्‌ ॥ 


तण्डुरुप्रस्यमात्रेण यात्रा स्यात्‌ सर्वदेहिनाम्‌ । ततो भूयस्तरो भोगो दुःखःय तपनाय च? 


जो राजा अक्रेटा दी समूची पृथ्वीका एकच्छत्र शासन करता हैः दद भी किसी एक दी रामं निवाम करता दै ¦ 


४ 


उस राष्मे भी किसी एक दी नगरमे रहता दै । उस नगे मी किसी एक दी धरे निवाम हता दै ! उरु परमे म उम्क्े 


शी 


ल्ि एक दी कमरा नियत होता है| उस कमम भी उस्केष्ि षक दी खय्या हही हैः जिमपर कद्‌ र्नर्मे 
सोता है । उस शय्याका मी आधा ही माग उसके पच्छे पड़ता है । उसक्रा आधा माग स्क रनीके 


काम आता है । इस प्रसङ्गपे वह अपे चपरि थोडे-से ही मागका उपयोग कर पाता दै 


ली 


¦ तो नकट मन्व 


गर्वोर सारे भूमण्डल्करो अपना ही समस्ता है ओर सर्व॑ अपना दी व देखता दै } इख प्रकार सभी वस्दुभेके उपयेरगोमे 


उसका थोड़ा-सा दी प्रयोजन दोता दै । प्रतिदिन सेरमर चावसख्ने दी समस उदधासिेकी याणयात्रमकः निद दन्य द; 


उससे अधिक मोग दुःख ओर संतापका कारण होता ३ | 


भभ 
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# धमां रक्षति रक्षितः # 








धमं ओर राजनीति 


(ठेखक--आचायं ीविदवप्रकाराजी दीक्षित "वटक! ) 


५ 


सश्वाच्य नीतिकवादी शिश्षामं पोषित बुद्धिका सामान्य 
च्य आम यही कहता है क्रि श्वम ओर राजनीतिका 
परस्रर कोड सम्बन्ध नहो है | दोर्नोकी दो विपरीत दिदर्प 
द ` रःजनोतिका धमते कोई नाता नहीं जोडा जा सकता | 
स्क धमनाण व्यक्ति राजनीतिकुशल नहीं हो सकता 
आदि-आदि । किंतु यदि ध्म ओर राजनीतिकी परस्माषाओं 
ओर तीमार्ओपर गम्भीरतासे विचार क्रिया जाय; तो पता 
नचा क्रि ध्मने पोपित राजनीति ही सच्ची नीति दै; 
अन्या वद दुर्नीति ओर कपयाचरणसे पप्रित कूटनीतिके 
अनेनति ओर कुछ नहीं है | 


क. 


केसी वस्तु या व्यक्तिकी वह्‌ वृत्ति ही धर्महै, जो उसमे 
सदा रटे उसे कभी अख्ग न हो | किसी मान्य ग्रन्थ 
अआचावं वा ऋछषिद्रारा निर्दिष्ट वह कर्मदह्ी धर्मडहै जो 
मारकरिक मुगखकरी प्राततिके अर्थं करिया जाय । वह्‌ वत्ति 
या उाचरण दी धमं दैः जो खोक या समाजकी लितिके 
श्टियं आवद्यक हो } वह आचार ही धर्म है, जिसके द्वारा 
समारकी रक्रा ओर सुख-शन्तिकी बृद्धि हो | सकक्मः 
पुकृते ओर सदाचार दी धम दै । आपसी व्यवहारसम्बन्धी 

निवमका पालनः जो क्रिसखी राजा या मध्यखद्वारा कराया 
ज्यः धमं है । न्याय-व्यवखा ही धर्म है । नीति 
टी घमं है| 


मानवक्रे च्य नरक--अधोगतिके मुख्य कारणमि 
विलःदेतःः मोगासक्तिः पटः अतिमानिता, सार्थपरता ई ] 
इनः चप पङ्कर अधोगतिके गर्म गिरते हुए मनु्ष्योको 
ज रण करता, अर्थात्‌ पक्ड केता है, वही घर्मं है | 
जके धारण करे, वही धरम है | इस प्रकार धर्मका कषतर 
बहुन विदान ओर्‌ व्याक है | 


नजनीति राज्यकी वह नीति दैः जिसके अनुसार 
अजाका शासनः पाटन ओर अन्य रार््योसे व्यवहार होता है | 
इस चक्षणम धमकर विरोध कीं भी प्राप्य नहीं है ] प्रजाको 
घारण्‌ करनेवार नीति दी राजनीति है; ओर राजनीति ही 
धमं है । इस प्रकार दोनेमिं जो पारस्परिकं चेरी र, 


अन्योन्याश्रयकरा सम्बन्ध हैः उसकी मर्यादा कौन मिया 
सकता है ? 


आजका ओंसत राजनीतिज्ञ धर्म॑का नाम स॒नकर नाक- 
भो किकोड़ता ओर राजनीतिक धर्मसे बचाकर चलनेकी 
घोषणा करता है । फक स्पष्ट ह | आजकी राजनीति धर्मक 
मानकर नदीं चठ्ती । फलतः विश्वव्यापक अशान्ति 
विद्यमान है । आज सवत्र व्गवाद; काखबाजार, घूसखोरी, 
पद्रोदुपताः देश-हितकी उपेक्षा; खार्थ-साधनमे तत्परता आदि 
अधर्मोका प्रात्य है ओर इसीसे संसार अदान्त तथा दुखी 
है । इस अशान्त तथा दुखी संसारका भिन्वन-पीडन 
( धिन्वनाद्धमः ) धर्मं ही कर सकता है | धर्मसे ही विश्वमे 
यान्ति यापित हो सकती है । अशान्त शस्र-वर्से नदीं । 

युद्ध तथा यान्त साध्यके छ्यि साधन मी शद्ध तथा 
दान्त ही आवश्यक होता है | धर्म-वल्के त्रिना केवट शखर. 
तथा कानून-वठ्से यायी शान्ति कदापि नही हो सकती | 
अशान्तिका उद्गम-सल परस्पर क्ट तथा वाह्य आचरण 
दै | कल्हका मूल कारण दहै खार्थपरता । धर्मका खरूप 
परोपकारः पुण्याय । अर्थात्‌ परस्पर एक दूसरेका 
उपकार ही उन्नतिका कारण दोता है । उपकारे पाठनका 
भाव निहित है । राजनीतिके द्वारा पालनकी चर्चां ऊपर की 
जा चुकी दै । इस प्रकार जो राजनीति धर्मको छेकर नदीं 
चलेगी; वह पाखनका माव खो वैठेगी । फठ्तः प्रजाका 
र्कं प्रजाका भक्षक चन्‌ वैठेगा | 

धमकी संखापनाके देत अवतार छेनेवाठे राजनीति- 
विशारद महाराज श्रीकृष्णने धमकी जो व्यवसा गीतारमे दी है, 
राजनीति उसे कटां भिन्न है १ राजनीतिका अर्थ-शास्नरसे 
अविच्छेद सम्बन्ध है । महाराज श्रीकृष्णे वर्ण-व्यवसाका 
वणेन करते हुए रुण.कमका सम्बन्ध बताया है । रुण- 
कमानुसार वणैःविमाग हुआ है । वेद्-शाख्नौका पठन-पाठन 
ब्राह्मणका कमं है गो-पाठन तथा कृष्रि ओर बाणिच्य 
वेश्यका धर्म हे । संकयसे रक्षा अथवा देदकी व्यत्रखा टीक 
रखनेका काम क्षत्रियका है ओर इन स्वको अपने-भपने 
कार्यम सहायता देनेका कायं चतुथं वणका है । अर्थ 
शाकी टष्टिते इसे श्रम-विमाजन भी कह सकते ई । 


# ध्म ओर राजनीति # १००. 


राजनीति शामकद्वारा संचालितिहै ¦ राजाया दासक करअन करनं रके पनकरूगबृनिक द 
ब्दी हैः जो प्रजका पार्न करे । प्राचोन शा्नोको अरव छन चदव ; अथर्‌ न जितत प्रकार व्रष्रको 
अध्ययन करनेसे ज्ञात होताहै कि क्षत्रिय राजावेणुके प्रीडिन य = ्. 


न < 
वेन न कर्न (ष््य्न कग्द हः रन 
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प्रत्र महा प्रतापदयाखी ती {79 त धु परी त चन्त प 
पुन महाध्रतापदयाटी परम धार्मिक शु अपनी प्रजकेनुव जी उमे व्रनन पनाम किन = दन = उम 
^ > > \ 0 छ ^ नि 





ओर शान्तिक सव प्रकारे व्या करने थे ¦ इसीच्ि व ं 
उनको सत्रे पृहे राजाकी उपाधिमे आभूधित कवा -- स 
ग्या था। राजा वहीदैः जे प्रजाका अनुगङ्लन कर ¦ 




















क = „ द न अ य्‌ द 
ञे सदा 4) अंनुरञ्नन करते न (= क, ४५. त्र ्रक ५ ~ ८ नोः # 1 रम | 0/1, न श +~ #न ॥- +~ | नत) हैः 
चै मदा ही प्रजाका अनुरङ रदे थे | इतीच्यि - - - । 
उनको ~ दानक चन उम तम तर -नद्ह दन्रा = त्र 
उनको राजा क्य जाता था) यानकक्‌ नान उम कर्‌ कहु कनन ठक नं 


[र [= १ [7 प [| 

प्रको ५, धूमपः ५ ~ प परिचटित [@ [प कुरनेके ) ल्ि दासक ध्‌ दग्ध र मना अर (2 रग्यत ~" त्र थ क 

प्रजक्रि! धृमपक्षम पचात करनेके लये दतसकको-- -ॐ * 7 ~ 1 न ~ = च 
निसके दशतं राघवे = पाटी ख्त्यु हं 7 द्र उर दधन्यी प्रे रद्र ह ठन 
नमक हाथमं रष्के चासनकी वागडोर है उस पार्यकि-- च्यु हः गता द उर्‌ दध्ना तर नद हः उन 
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स्ववं धमप्रथका आश्रव लेना चाये; क्योकि दानक्का वकार धनकः कस्मान र्त्‌ करन्पर सरव र 
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आचार व्रिचार.व्यवहार दी प्रजाके च्वि अनुकरीय दही विन हो जतादै ¦ गरट्युगगर्ये कद्ध मयः 

ॐ, ड ् £ क, 7) इ = 
रोता है ओर उसकी व्यवखा दी प्रनके च्यि कि सूयं जिन प्रदर जक चकर सत्क उक्र 
शिरो रोधाय ¢ होती च वस्तुत ॥५ ताके प, चि [र दा मक्र [द प ् १. द्‌ (न [ऋ रै 
सधाय हीती ईं । स्तुतः धम॑-र्नाके च्वि ही चानक- च्वि; उने पुनः वारिधर स्परे वनन देत ड 


वग बनाया गया है । मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने पर्मका यवल्म्वन रषरयतिको 
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खी उसी प्रकार राज्म्व ग्रदूणः करक प्रक 
करके राज्य क्रिया था] इसरो कारण उनकी प्रनामं तिथ ही उनको व्ययं कर देन चदे : अथकी 
रि भ र्घा (क अक्रा ध पर्‌ ^ 9 ~ नि [व्‌ ं ५ धं भवो, ¢ 
दुगश्ष; व्याधिः अकालमृत्यु परबीडनः चोरोः हिसा इतनी विदद व्याख्या करक दमे भ्रव धमकः 
आदरिका नाम मी नीथा] सीधा सम्बन्ध रजनोत्ति जोड देय; 
व्सततं 9 धा (५ -रीतिने भ्‌ [र नके 
स्तिः सादक्ा यथाथ < {र्चाल्न्‌ कर्‌ विधान मी रजन न्तन प्म तक्र 
शः व ह (1 ५ दण्डविधान भी सजनीतिकृ एं र्च ३} द्ड- 
ल्य राजनीतिके सूत्रधर र्रयतिको दी सवेप्रथम धम्का त्रिधाम निनित नीति ( कष्टून \ तेवर करन; = 
व ध {न> ५२ 7 ष्णः , "90; 1 ~ 
आश्रय ग्रहण करना चाहिये ! इसी कारण याख्ये देखा >, . ~~ ~~ "~ 


यावश्यक ह 


# 
, 
क ५ 5 वृदस्पति ञं न ट्त ० प न | (~ क (1 ५4 
दतः ~: "वुदरुर्त ज्र दनक. नः नत्त. इय तपरवुम 
क, जेषे 


जातादै किं राज्याभिपेकके पटे राजाके ल्ि रुरु-गदण 
कत्तव्य होता दै; र्योकरि गुर ही ध्म॑का उपदेह । 
यट चयं _राजनीतििद्‌ हता दे । वचिषठनी एक साय॒शाय-दण्ड, तथा ध्याणद्ड, आदकी व्यव द ३ ; 
दी रघुवं्के गुर पुरोदित ओर मन्त्री मीये महामासतम नर्मय करते एनय इर्पर विदेप ध्वन दिया जता थः 
वताया गया है किरी रजनौतिक्ा श्चाथ्न करन कि कृ निर्दोष व्यि किसी तरह नो दम्डित न दै जाय 
वाट विभिञचव्रिभागके सचिर्घोकों नः नते पारमिक दोना जीर दोप प्रमाभित देनिषर रजा अपने पुत्रकः = 
वदयक है. उसी प्रकार मन्तरयोको भी पुण्यात्मा दण्ड देनेमे आघतति नहीं करदः था ¦ आज रजर्निम 
ओर धाक होना अव्रश्यक्र हं । धर्मका सम्बन्ध तोड़ दिवा यवः ईः इसीच्यि दःइ 
हम ऊपर कह आये द फ राजनीतिका अयनीतिते तिड्यना दे दौ है; द्ड दि जति ई भैर अरं 
गहय॒सम्बन्थ दै । र्यके च्वि अभम्दी दथा अपरमिवोको संल्यामे इदि हे रद इ ¦ बसव 
अआवद्यकता हैः इम संदेह नदी । इसी व समसत जीवसेक राजधमके द्र हं रंचाद्िति ओर 
भ्रजसे राजाके _ राजलअण _ करनेको व्यवखा हेती ह परतिपाछित देता ३ ¦ इरीसे मानव-तमाज्कः अद्र वटतः 
परंवु प्रजा कीं करभारते पीड़ित न दोः इसपर विगेष॒ > नि 9 क 
थरिति ~> ] वास्तविक्र धम॑-रक्षाके च्वि रड-धमं अर रजनोति- 

घ्यान देकर दही करी मात्रा निधारिति करनी चावि | ~. , ठ भ 
इस विषयमे धर्म-याब्धमि सन्दर-घन्दर उपमः देखनेमे रश्चाके चयि धनं आवद्वक दै | महान्‌ द. धा 
अवी १. चाणक्यने अपने अथ-यान्नमं जाको उव देनेवाले 
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राजनीतिका धर्मसे अट्ट सम्बन्ध बताते हए कहा है-- 
“सुखस्य मूरं ध्मः" । अपनी कूरनीतिके कारण ही जिसका 
नाम ॒कौषिव्य पड़ा; वह मी राजनीति धर्मी सत्ता 
स्वीकार करता है । अग्निपुराणे कहा गया है कि 'भधि- 
व्याधिसे ग्रस्त तथा आन या कठ दही नष्ट होनेवाटे 
इस शरीरके च्वि कौन राजा धम-विरुद् आचरण 
करेगा ¢ 


वेदिक ऋप्ियोने भी राज्य-दासनमे धमकी खापना 
स्वीकार की है । विभिन्न प्रकारकी शासन-परणालियोमें शासनका 
आधार धमं ही माना गया था | वेदोके अध्ययने पता 
चछ्ता हे क्रि ऋृषिर्योके तपते राष्ू-मावकी उत्पत्ति हुई 
थी । ऋषिर्योकी तपस्यासे जिव राष्टियताकी उ्यत्ति हुई, 
वह॒ राष्टियता धम॑नियम-पानके बिना कदापि विकसित 
नहीं हो सकती । वेदिक राजनीतिजेका सिद्धान्त था कि 
ब्रह्मचर्यसूप तप॒ करके ही राजा ओर राष्टपुरुष 
राव्यपार्न-व्यवदहारके अधिकारी होते दै “ब्रह्मचर्येण तपसा 
राजा रां विरश्चति । ब्रह्मचर्यं -पानमे धर्म-नियम आ गये 
द ¦ वेदिक राजनीतिमे इन्दरियरोट्पः खारी, उच्छः 
्षर-दम्भसे युक्तः दुष्छरत्य-रतः दिंसा-रत, आसुरी प्रत्तियोसे 
अभिभूत व्यक्तियकि ल्िं स्थान ही नदीं था | राजसुत्रके 
धारण करनेवाले राजाभेसि ठेकर वैदिक सखवराज्यके 
मताधिकारी तक धर्मका अनुसरणवाले होते ये । उस समय 
व्यापक दृष्टवा, मित्र पत्‌ व्यवहार कसेवाटठे, ज्ञानी; 
विद्वान्‌; आत्मसंयमी भौर सत्य ज्ञानवालोको ही मताधिकार 
दिया जाता था } कितु आज राजनीतिका धर्मसे सम्बन्धः 
विच्छेद कर दिया गया है | इसीख्यि आज विविध ज्ञान- 
व्िज्ञानसम्पन्न होनेपर भी कठिनाइयोसे मुक्ति नहीं 
मिल पा रीदे दुःख ओर क्रोम बदतादहीजा रहाहै 
ओर धमकी यो दी अवदेरना होती रदी तो दुःख तथा क्षोभ 
ओर भी बेगे दी! 


(२) 


( लेख्क--प्रीमागवतनारायणजी माग॑वः संसद्‌-सदख ८ राज्यसतमा 


वस्तुतः मानव-जीवनके प्रत्येक कषेत्रम; समाज-मिर्माणके 
७ ये [न्व ४४ (१ बुद्धिकी 
हर सरम ओर राके उन्नयने सवंत धम ओर वबुद्धिकी 
परमावश्यकता दे । घर्मंविहीन मनुष्य-समाजका ओर राष्टका 
उत्थान कमी नदी हो सकता । घरमत्रिहीनता सबको पतनकी 
ओर छे जाती है । 


# धमां रश्चति रध्चितः; 








राजनीति तो धर्मकी वैसी ही अनिवार्थ॑ता दैः जसे 
शरीर-पोषणके ज्य अन्न-जउ अनिषायं द । राजनीतिका 
अर्थं है-राजाकी नीति या शसनकी नीति । राजनीतिका 
सम्बन्ध राट प्रलेक क्षे तथा स्तरसे है । शासनकी नीतिके 
अनुसार प्रत्येक विभागका अधिक्रारी वग काम करता दैः 
प्रत्येक विभागके संचालनमे उसका प्रमाव पडता दै ! कुछ 
लेग समञ्चते हं करं राजनीतितसे धर्मका कोई सम्बन्ध नदीं 
है! यह बात मिथ्या दैः त््येसे परे दै । 

महात्मा गाधीजीने ईश्वर ओर धर्मका अवटम्बन छकर 
ही खतन्रताका राजनीतिक आन्दोटन सन्‌ १९२०-१९४२ 
तक चटखाया । उनके जितने व्या्यान सजनीतिकर मंचसे 
होते येः वे ईश्वर-घ्द्धा ओर धर्माचरणयर आधारित होते 
थे । उनकर श्रीमद्वगवद्रीतापरः पूर्ण श्रद्धा थी ओर उसीके 
उपदेशोके आधारपर असहयोग ओर सत्याग्रह-भन्रोटन 
सफल हुए ओर भारत खतन्त्र हुआ । रामराज्यकी पुकार 
गाधीजीने ही पहटे ठ्गायी थीः परंतु जब देश खतन्तर हो 
गया ओर गोधीजीने सत्ताका छोगोपर दूषित परमाव देखा 
तब उन्दनि कदा--ध्धर्म मृच्च प्रिय दै ओर मेरी सतव्रसे पहली 
शिकायत यह दै कि भारत धर्महीन होता जा रहा है । यहां 
मै दिदू या मुसस्मान यरा ईसाई या पारसी धमका विचार नही 
कर रहा हूँ बल्कि उस धर्मका विचार कर रहारहूजो सवं 
धमेकि मू ह । हम परमात्मासे विमुख होते जा रदे द ! 


आजके युगमें तो प्रायः छोगोको धमते दी नही, धरम 
दब्दसे दी चिद्‌ हो गयी दै । पाशाय सभ्यता; संस्कृति, 
रिक्षा ओर पाश्चाच्य विचारधाराका जिनके जीवन-परल्पर 
दूषित प्रमाव पड़ चुका है वह अमिट-सा दष्िगोचर होताः 
है । इमी कारण हम अपना सव क्रु बुरा ओर हेय गता 
है ओर पराया सव्र अच्छा तथा श्रेय | 
ध्मेका अर्थ मजहव या रिटीजन नदीं दै । मनहब ओर 
रिलीजनका अर्थं बहुत संकुचित है | धर्मका अथं बहुत, 
व्यापक ओर विस्तृत है | 
यतोऽभ्युदरयनिःशरेयससिद्धिः स धमः । 
पतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचभिन्दरियनिग्रहः। 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो ददशक धर्मरुक्षणम्‌ ॥ 
शासकको अथवा राजनीतिक संचाख्कको धृतिः क्षमाः 
दम आदि मनुकथित दस धर्मक अवद्य ग्रहण करना 
चवि । अन्यथा शासक प्रजाका हित नही कर सकता । 
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प्रमधमेरूप गौन्दर्य-मदधर्य-सिन्धु भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


परमधमेरूप-सोन्दय-माधुरयनिन्धु भवान श्ीङर्ण २ 
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५ नमवेरा ७५ षधे, |, 
धसका नमावेदा विश्चकी रननीनिरे टद गः ड 


यद्र ^ कारण न क = 
दहा क्र है करि सवच ्िप्रटन्‌कामः त्वः यद्रम्तड्‌ 


ष ५ 
रा ट्‌ ¦ द्रूषः वमनद्यः श्रटष्यारः 


सनातः व्यग्र 
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दम्भः प्रदञ्चना- असत्य अर दमकाः दै अशिदन्य 
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८ केखक--श्रीशिवानन्दजी शनौ, एम्‌० ए० ) 


इस चराचरात्मकं संसारम सर्वत्र ईश्वर ग्यास है जैसे 
कि भफिनायिननः ( 211€0070€0107 ) मेँ भनाउमिननः 
( शण्ण्णाट्पच्य) व्याप्त रहता है| सभी ष्विदोषः 
म॑एक स्त्ता-सामान्यः अनुस्यूत है । जगत्‌ गतिशील 
हैः जीवनवान्‌ हैः यद्यपि कीं जीवन प्रकटः स्फुट 
है ओर कीं गु ¦ स्थूढ खष्टि मानो अन्तनिहित ईश्वरका बाह्य 
वरमा दै ¦ स्थूल स॒ष्टिके मध्यमे अथवा उसके पृष्ठम 
उसका मू्खश्रय परमात्मा विराजमान है । हमे विश्वमे जो कुछ 
भी द्व दीख पड़ती है, उस सवके पीछे सव्रके आधारमूत 
प्रयुकी चेतन्य सत्ता एवं शक्तिका अनन्त अविच्छिन्न प्रवाइ 
ह । जेते समुद्राद ऊपर मयावह तूफान हो किंतु नीचे तदपर 
गम्भीर, चान्तः शक्तिमय जलख्धाराका अबाध प्रवाह होता 
हैः वैमे दी इस द्यमान जगतूके मोहक आवरणके नीचे 
मी अखण्ड चैतन्य सत्ताका आनन्दस्वरूपः गम्भीरः शान्त 
एवं शक्तिमान्‌ प्रवाह है । वदी ते दिव्य प्रवाह ईश्वर है। 
लेते स्थूल मानवदेहमे सृष्टम रूपसे आत्मा व्यात है, वैसे 
दी वरह्माण्डमें भी पृष्ष्मरूपेण परमात्मा व्याप्त है| सर्वच 
वसनेवास होनेसे ही उसका नाम वासुदेवः है । (भगवान्‌ 
दासुदरेवो हि सर्वभृतेष्ववस्थितः ! यद्‌ सव वासुदेव दी है | 
"वासुदेवः सर्वमितिः सवत्र रमण करनेवाला वही छोकाभिराम 
"रामः है | वह गमु सभी गतिरीरताः क्रियाकलापः “फलक्सः 
का मूत्यधार--चखोतः खटा होकर भी उससे अस्पष्ट हैः 
दुर दैः द्रष्टामात्र है । परात्यर ब्रह्म एेखा चिव्र-षिचिघ दै । 

जीवका कल्याण तमी दै; जव वह इस शाक्तिपुञ्च 
प्रभुके साथ ज्ञानात्नकः, भावात्मकः आध्यात्मिक एकताका 
सम्बन्ध खापित करके इस प्रकार जीवननिर्वाहि एवं कर्म॑ 
करतः हैक्रिवह यी प्रयुकी मति कर्मसे च्पिनदो। 
गीत्तामं मृगवान्‌ श्रीक्ष्णका वाक्य है- न मां कमणि 
ङिम्पन्ति । ईदावास्य उपनिषदूमं भी हरमे निरि होकर 
आचरण करलेका उपदेदा दिया गया है- "एवं त्वयि नान्य- 
थेतोऽस्ति न कर्मं रप्यते नरे ।› कमं करते हुए भी तरस्य 
रहना दी जीवन-यापनकी भेष्ठ कला दै, उसका स्फ्य है | 


गम्भीर शान्ति एवं शक्ति प्रभुका लश्चण ३ । जँ 


दान्तिः वहीं क्ति । शान्ति एवं शक्ति एक दी वस्तुक दः 
पहद्‌ ह । सितप्रजञ व्यक्ति भी परम ब्रह्मकी भोति अन्तस्तपठर्म 
परम शान्तः; गम्भीर एवं सशक्त होता दै । वह दुबे 
अनुद्धिन तथा सुखमिं विगतस्परह होता दै ओर वीतराग हेनिके 
कारणं भय-करोधते ऊपर उठकर चित होकर भी व्यवदार 
करता है । वह जानता है कि क्रोधे उत्तेजनामयर चित्त-श्रोभ 
होता है; बुद्धिकी प्रखरता विनष्ट होती है मूटुता आती 
तथा स्प्रृति.बिभ्रम होकर विनाश हो जाता दै, 
आत्मके प्रकाश एवं प्रसादसे खव दुःवोका नाश होता दैः 
अन्तःकरण नि्म॑ख होता दैः मनका दुःख-युखरूपी मैन कट 
जाता है । ब्राह्मी सतिम बद्धिके सिर होनेपर इन्दिर्यो तथा 
मन संयमित हो जति द | ब्राह्मी धिति अथवा शितः 
्र्ञतामे मनुष्य समरस दो जाता है; जर्हो न रागदै, न 
देषः न भय ओर न क्रोध | वर्ह तो अजख शन्ति. शक्ते 
तथा सहज प्रसन्नता रहती दँ । जेते दिमाद्रिके उनुङ्ग श्र द्गपर 
चद्कर भूतच्करे क्रियाकलाप क्षुद्र प्रतीत हेते दैः वेमे दी 
ब्रह्मधित व्यक्तिको भी लोकिकं दुःखसुख क्षुद्र प्रतीत 
दोते दै । 

समोऽहं सवभूतेषु" ( भगवान्‌ समी प्राणियमं समान 
रूपे रहते ई ) का सिद्धान्त माननेवाला व्यक्ति मला क्यो 
किसीका विरोध करे, क्यो करिसीसे डेः क्यां किमीका 
अपमान करे ? वह तो प्राणिमा्मं प्रमुका ददन कररनेके 
कारण सभीका सत्कार करता हैः समभीसे प्रेम करता दहै, सभी- 
की सेवा करता है ओर यदी प्रकी पूजा दै । सीय राममय 
सब जग जानी ] करो प्रनाम जेरि जुग पानी || उमा ज सम चरन 
रत निगत काम मद्‌ क्रोच \ निज प्रमुमय देखहिं जगत केदि सन 
किं निरोच ॥ 


भक्तदय जानता दै किं जते ब्रह्माण्डरूपी देहे 
परमात्माका आवास दै, वैसे ही मानव-कठेवरमे आत्माकाः 
आवास है । यह आत्मा उस परमात्माका सनातन अंश 
है--“ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।' ब्रह्माम्नि- 
का स्फुलिङ्ग हैः ब्रह्मसिन्धुका एक विन्दु है । अतएव 
भगवक्त्वको जाननेवाखा व्यक्ति प्राणिमात्रके सत्कारद्वार! 
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समुद्रकरे द्वारा करणानिधानकेः विनयकी अबेखना होने- 
पर श्रीरामको कना ग्डा--मय चिनु हेड्‌ न प्रतिः तथा 
सठ मन विनय कुटिरं सन प्रती \ सहज कृपन सन सुंदर नीती \ 
मनदः रत॒ सन म्यान कानी \ अति सोभ उन विरति चखानी ॥ 
क्रदि सम कानिहि हरिकथा \ उत्तर वन वरै फस जथा ॥ 


प्रयुके सार-संधान करनेपर उदधिके उरमं ज्वाल जाग्रत्‌ 
दो गयी जर तव सुद्र विक होकर विप्ररूप धारण करके; 
समान याग करके कनकथाख्मं मणिरयं भरकर प्रभुके 
मने दाथ जोड़कर खड़ा हो गया ! नीतिवाक्य ईै- 
प्‌ कदर फर्इ कोटि जतन कोठ रसीच्‌ 
जेन्य न्‌ नन खनेस म॒न उं प्ड्‌ नव नीच ॥ 


[ क १ 
चदट्द्ट 


गाम नो कोमर्चित्त थे तुरत समुद्रको क्षमा कर दी उन्होने 
क्ति उसे क्षमापाच्र बनाकर क्षमादान करियाः अन्यथा क्षमा 
तो यरता थी । म्यादा-पुरुपोत्तमकरे मनमं हिंसामावः 
दत्रनवनोथादी नह | 
हामागा यज-रजेश्वरी देवी सीताका हरण करनेवाले 
रवरपको नी स्यादापुरपोत्तमने प्रेमे दी सन्मागंपर छनेका 
परयन्न क्रिया | तदथं अंगदकरो रावणके पास दतद्पमे पेपित 
क्रियः ' अंगदने कहा--हे रावण ! तुम उत्तम कुलम उत्पन्न 
होकर ुमागगामी हो गवे मपर व्यागकर प्रभुकी शरण 
जःय } क्षमादान मिटेगा।` किंतु ज्ञानच्यदुर्विदग्धको तो 
रह्मा भ रान्नत नहा कर सकते | अंगदमे वह-परिचय भी 
दिवा अर नीतिका वणन्‌ मीकरिया; किंतु राण तो तव 
न-बुद्धि था | अंगदमे पूव इसी प्रकारे हनुमान्‌ भी 
अमीर वल्क परिचियद्‌े चुके थे ओर नीतिवणेन कर 
चुक थ तथा रामजीकी ओससे क्षमादानका आश्वसिति मी 
दे चुकेये } "गए सरन प्रमु राखि तब अपराध निसारि, \ 
अंगदने ब्परिचयददेतु दी यह स्पष्ट कर दिया था किं 
हृटुमान्‌ तो सुप्रीवके केवल अनुचरमातर है सो सुभ्रीव केर 
रूयु धावन, \ अंगदने रावणके मुक्रटतक उटाकर फेंक 
दिये ¦ मत्यकी प्रतिष्ठ एवं अत्याचारका दमन करनेके 
ठु रामको तव प्रत्यञ्चापर बाण चदाना दही पड़ा | जव 
नातेप्रयोग निष्ठ सिद्ध हुः तव साधुताके परिराणके 
च्विः पापक पिनाके स्यि, धर्मी संस्थापनके स्यि मर्यादा- 
पुखपोत्तम मगवान्‌ श्रीमद्राघवेन्द्र रामको बल्प्रयोगक द्वारा रावण- 
का वध करना पड़ा; विंतु रामके हृदयमें हिंसामाव तनिक मी 
न था। रामने कमी घुणाः ईर्ष्या, वैरको दयम सथान 


# धमां रश्चति रक्षितः # 





ह नदीं दिया था ओर उन्हनि वर्का प्रयोग भी श्रुमावको 
छोडकर सदूभावसे प्रेरित होकर दही क्रिया था | इसी 
कारणे श्रीरामने विभीपणकरो रावणकरे क्रियाकमं॑करनेका 
आदेश दिया ओर रावणके भाईको दही रावणकी का 
दे दी } यह्‌ था ध्वर्मवुद्धशका आदद | 


इसी प्रकारे महामारतमं यादवेन्द्र भगवान्‌ शरीकष्ण- 
चन्द्रे स्वयं दात्य-कर्म स्वीकारकर अत्यधिक प्रयत्न किया 
जिसमे किं युद्ध न हो । दुर्दान्त दुर्योधन मोहान्ध था । विवद 
होकर पाण्डर्वोको संग्रामभूमिमे आना पड़ा ओर स्वयं 
श्रीक्रृष्णने अजुनके सारथि वनकर पाण्डव-विजयरमे योगदान 
दिया; किंतु रणक्षेचमं दी व्रजन्द्रनन्दन श्रीकरष्णने अजञैनको 
गीताका उयदेड देकर जीवनके सच्चे र्क्य ओर वर्होतक 
पहुचनेका सच्चा मार्ग दिखा दिया । कौन क्रंसते मारता 
है १ आत्मा अजरः अमर, अच्छेद्यः अदाह्य, अङ्के; 
अयोष्य हैः वह नित्यः सर्वगत; अचर, सिर ओर सनातन 
है त॒म उमे नाद्यरहितः नित्यः; अजन्म ओर अव्यय जानो । 
जो एेसा जानता दैः वह कैसे किन्को मसाता है ओर कैसे 
किसको मारता हे १ 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरूषः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ 
( श्रीनद्धगवद्भीता २।२१) 
आत्मवित्को मृल्युसे क्या मय १ मगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अञ्जुनको वारवार भेव शोचितुमर्हसि ८ योक न कर ) 
एसा उपदेश दिया । जन्मनेवठेकी मृत्यु निधित दै 
फ्रि मरनेका क्या योक १ 'तस्रादपरिहार्येऽ्ये न त्वं 
शोचितुमहंसि । ध्धमंयुद्धसे अधिक कल्याणकारक योद्धा 
वीरकरे थि अन्य क्या है १ सखधर्मपालन दही श्रेष्ठ होता 


[> ४५ (०. 
हं । अजुन | ठम सुखदुःख; लछभ-दानिः जय-पराजयको 


समान समञ्चकर ( केवल धमरक्ताथं या मगवल्ीदर्थं ) 
युद्ध करो तो वुग्हं पाप नहीं रोगा । 

सुखटुःखे समे छत्वा सभाकाभौ जयाजयौ । 

ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्ससि ॥ 

( श्रीमद्भगवद्रीता २ । २० ) 

वस्तुतः समभावमे थित होकर लाम-हानिकी चिन्ता न 
करके युद्ध करना पापतो नहीं दही है ओर यदि वह 
धमेयुद्ध केवर भगवत्प्रत्य्थ ही हो तो भगवत्प्रा्चिका साधन 
होता हे । 

प्रजञाके प्रतिष्ठित हनेपर तथा इन्द्र्यो, मन एवं बुद्धिके 
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महान्‌ चित्रकार द}! जव चिकार एक चच दरक 
उमे मिटना हे तो हनं बरुग प्रन दुन दै. क्ट दनः 
है; क्रित कुछ समयमे वह्‌ चित्रकार उसो खनपर नः 
पटटेकी अपेश्ना अथिक्र नुन्दरर चित्र वनः देता दं 
महान कन्मकार्‌ प्रय वार-वार विनाय्दीकेः द्रः माने 
नवीन सूनन- विकाम कन्दरे | विनादः ठे! सुजन एवं 
वरिकासका आवद्यक अङ्ग द रके इन नह्य. सजन 
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प्रभूनावन जीवमादक प्रति प्रेमः पक्र. 
येवा ओर व्यायय आदिक्रा भव द्धौना दी चादि आर 
अचन्टप्रनि एवं सम ( रागदेपः सुग्वदुः्वः हूप-विपाद 
आदि इन्द्रम दृग ) देकर कतृन्यपाचन्‌-देतु प्रभुः्रेरणाको 
मानते दए खधमनूप कमं भी करते रहना चादि ¦ अननः- 
करण पवित्र दनिपर धावश्यकतानुसार जैसा जदा जो कर्तव्य ह, 
समत्वमावे वरह क्म करना उचित ह । पापः दृष्टता-दमनके 
व्यि वेदोपदेग है किं दृष्टताको ाम्ब्राहिम निर्मून््कर सीँजन्य- 
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ग्रस्य नदृक्वो नव बुद्धियसख न च्प्यिते। 
हल्वापि म इरमोष्टोकान्न दन्ति न नितघ्यने ।; 
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अर जिसकी वृद्धि अचः अनासनः हं 
सी वाम्तवमं न कते माग्दा दः न 
कनुत्वामिमान न होनिपर ओर्‌ निः्ताथ दयेनेयर एृदपदर 
टोक्रटश्म की हई दिखा वास्तवं दिसः नदीं दल: क्यकि चट 
कर्म वम्तुतः कम ही नदी दता | 


"स ८ 


शरीरम अहंता-ममता करनेवाटेको नरककी प्रपि 


स्नायुवद्धं मांसदोणितङेपितम्‌ । 
दु्गैन्धिपूण 


अस्थिस्थूणं 
चमोवनद्धं 


6 

। जरादोकसमाविष्टं 
बे 

¢ 


रजस्वलमनित्यं च भूतावासमिमं त्यजेत्‌ ॥ 
मांसखक्पूयविष्मूत्रस्नायुमस्नस्थिसंहतो । 
देहे चेन्‌ प्रीतिमानः मूढो भविता नरकेऽपि सः ॥ 
( नारदपरित्राजकोपनिषद, २ ! ४६-४८ ) 


रोगेकि षर इस शरीरम हङ्ोके वमे सगे ह ¦ स्नायुकी डोरि्मे यह वधा है । मांख ओर रक्त 

इसपर थोप दिया गया है । यह चमडसे मदा है । सदा मल-मूजमे भरा रहता है । इसरममे दुग॑न्ध निकठती रहनी 

1 | रजवीर्यम उन्न होनेकरे कारण यद्‌ रजखन्ट ( गजोगुणमे पूरणं ) है अनित्य है । कव नष हो जाय-- पतता नदी । 

यह पञ्चभूतौका निवासस्थान है । इसमें अहंता-ममताकरो त्याग देना चाहिये । ज मूं मनुष्य मांसः रक्तः 

पीवः मरः मूत्र; सनायु, मजा ओर हङडियोके समुदाय इस दारीसमं प्रेम करता दैः 
प्रेम करेगा ! अर्थात्‌ उमे नरकमं निवास करना पडेगा । 


---नन ~~~ 


मूपुरीषयोः ॥ 
रोगायतनमातुरम्‌ । 


वह्‌ नरकमे मी अवद्य 


"29 9899999) 


^ ०० 99 कटी 
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; धमां रश्चनि रथ्ितः 
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1 8 । ग्निं ~ न्त त 


रणपरमिमे पीरका धमं ओर उमका फल 


यस्तु स्वं नागरक रक्षेदररिष्रोरे रणाङ्गणे) नापयन्नरिसेन्यानि सिंहो रगगणानिव ॥ 
आदित्य इव मध्याहे दुनिरीक्ष्यौ रणाजिरे ॥ 

नियो यस्तु संग्रामे प्रहरन्नुनायुधः) यजने स तु पूतात्मा संभ्ामेण महाक्रतुम्‌ ॥ 
( महामालः, अतुयासन ० २४५ ) 
जो अव्यन्न घेर ममगङ्गणनं मने छंडोको मनन करनेवरे िंदके समान द्तुमैनिरकोको तापर देता हु 
अपने नायक (रजा वा येनापि ) की रा करता दै, मध्याहकाच्के सू्वकी रमति रणक्षेचमं जिमकी ओर देखना 
दुक चि अत्यन्त कठिन दो जाना दै तथा जे मं्रानमे छत्र उवे निदयनापूवंक परहार करना दै, वह युद्धचित्त दोकर 
उम युके द्राग्‌ ही महान्‌ यक्तकः अनुष्ठानं कर्ता द; 


वमं क्रप्णाजिनं तस्य दन्तकाष्टं धनुः र्नम्‌) रथो वेदिध्वेजनो यूपः कुशाश्च रधरर्मयः ॥ 
मानो दपंस्वषङ्घारखयस्तेना्मयः स्मरताः | प्रनोदश्च खवम्तसय उपाध्यायो हि सारपिः॥ 
खग्भाण्डं चापि ग्रत किंचिद्‌ यक्तोपकरणानि च । आयुधान्यस्य तत्‌ सव समिधः सायकाः स्मरताः ॥ 
( महामारनः अनुक्रासन ० १४५ ) 
उम यमय कवचं द्वी उम्का काल्य समचम दैः धटुप्र दी दातुनं या दन्तकाष्ठैः रथ द्वीवेदी दैः ध्वन युप 
हे ओर रथी रस्मर्यो दी विकले हुए कुर्योका काम देनी द | मानः दपं ओर अदृकर-ये चिविघ अग्न्या दै, चादुक 
सवा है, नारथि उपाष्याय है, छक्‌-माण्ड आदि जो कुछ भी यक्ञकी मागर दैः उम्तरे स्थानम उम वोद्धाके मिन्न-भिन्न 
अम्र्त दै | मायकोको ही समिधा माना गयारै | 


= 
र 
ष्ट 


हन्यमानेष्वभिप्रत्सु श्रुरेषु रणसंकटे । पष्ठं वा च ये तत्र नायकस्य नराधमाः ॥ 
अनाहता निवतेन्ते नायके चाप्यनीप्सति ॥ 
ते दुष्कृतं भ्रपदयन्ते नायक्रस्याखिटं नराः । यच्वासि सुकृतं तेषां युज्यते तेन॒ नायकः ॥ 
( महाभारनः अनु्ासन० २४५ ) 
जव धोर्‌ संग्रामम श्रूर्वीर एक-दूसरेको मासे ओर मारे जनि हयं, उस अव्रसरपर जो नराधम सैनिक पीठ 
देकर पेनःनायककी इच्छा न होते दए भी विना घ्रायल हूए दी युदधसे यद मोड़ ठेते ह, वे मेनापतिके पूणं पापको स्वयं दी 
्रक्ण क्र न्ति द ओर उन मगोड़कि पाख जो कुक मी पुण्य होता हैः वह मेनानायकको प्राप्त हो जाता है । 
यस्तु प्राणान्‌ परित्यज्य प्रविशदुद्यतायुधः । सं्राममनिनप्रतिमं पतंग इव निभेयः ॥ 
स्वगमाविशते जास्वा योधस्य गतिनिश्चयम्‌ ॥ ८ महामार, अनुखासन ० १४५ ) 
जो अपने या्णांकी प्रसा छोडकर पनंगको माति निमय हो हाथमं हथियार उटये अग्निके समान विनाराकारी 
संग्रामे प्रवेद कर नाना ह ओर योद्धारो मिलनेवाटी निधित गतिको जानकर उत्साहधू्व॑क जुञ्चता दै, वहं स्वग॑लोकमं 
जाता दै 
तस्मात्‌ संम्राममासाद्य प्रहतेन्यसभीतवत्‌ । निभेयो यस्तु संम्रामे प्रहरेटु्तायुधः ॥ 
रया नद्ीसहख्राणि प्रधिष्टामि महोदधिम्‌ । तथा स्वै न स्वेदो धमा धर्मश्चतां वरम्‌ ॥ 
( महामारण, अनुदासन० १४५ ) 
अतः संगाम-मूमिमे पर्हुच जनेपर निर्भय दोकर्‌ दाघ्रुपर प्रहार करना चाये } जो हथियार उटाकर संग्रामम 
निर्भय देकर प्रहार करता है, धर्मात्माओमे श्रेष्ठ उस वीरको निस्मदेह समी धर्मं प्रा होते दै ठीक उसी तरहः जेमे महा 
सागरम सदन नदिया आकर मिन्छती हं । 
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६: गज्ःक्त धम भ्रार उस्न फं :: 4 
--------न ज~ 
कि ४१ 


जाद्यं व्र् र उम एत 


स्वचक्रपरच्क्रःभ्यः धर्मच 
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ना गजा वंस ता तग नद्ररः चर्व्यत 


नद अनुदा: 1८4 
द ॥ न र ५ ४ यक कू" गः क = कम नच [र्नमो 3 ८ ~ न्या 
य -न्‌ नन्त र ~ ~न २ -5 =: == 
ग्धा नहीं करना ॥# एवं ~ --नन == † ----- = ~ ~~ ~~~ --~ --------- ~ ----~ ९ 7 
"५ ८ इ | ६. ख्‌; *'> +न ' >~ , न घ+ ~. "7, 4 4 ¬ = ५, ० ~ «~ न = 
=© >, # * 
प्तप || प अट पि ति, 1) (व + @ न ष्यः ् भै 
प्रताप च राजका " 4 १०, ग चर दनः जाना हू 
अनु. पाष प्रत्तस्य परराट्रस्वाःनर्‌ ¦ नुन्‌ परप सुन रजुः हतर प्रपदन । 
नइन टु: {४२ 
कं # १ # । } # # प 11 
ट्र चक्रदः गजक दूर ष्कः निनाद करनय जापनम्‌ हृताः वद्‌ सनृचः उर उन गडकः म्द 
= ^ रररमा हव त्रःःरणु न >~ न्द्र नत 
प्रात हता हः {जन्तका याच्य उसक्म दुवेन्तुक् करण सद्रुधीद्वारा न कर दयः जता ह 
५ 
¢ यमान क, ॥ । परचक्रे ५, क क 
न्वस्य रद्रम्य रक्षि युध्यमानस्तु या हतः | क्षाम्‌ परचक्रण शरयता तद या यातः ॥ 
\ महान्न 
= 518 कः ¢ ^ 
जा गजा अत्न रद्र राक (त्‌ 
वे 


; अदुटस्न2 244 
स जृञ्चनः दज सनुम 
रः उस्म श्रवण कन्‌ | 


~तत्न 


क द्वाया साया जनाद्‌ 


विमान नु वरारोह अप्तरोगणसेतिते ¦ शच्ररकमिनो यानि संग्रामे निहतो नृपः ॥ 


{ महानादः अनुद्ान्तन ० 2.४५ 


वराराह्‌ ! संग्रामम मारा गथा नर अन्सराभाय सतित विमानपर आरूढ हो इस छाकम इन्द्ररक्मं जाता दं | 


याचन्तो रोमकूपाः स्युस्तस्य गात्रेषु सुन्दरि । तावद्रषसहसराणि शक्ररोके महीयते ॥ 


८ महामार; अनुदान ० २४५ ) 
मुन्दरि ! उमः अङ्गम जितने सोमकूय हेते ह उतने ही हजार वर्पोतक वह इनदर कमे सम्मानित हेन ह । 
तस्म 


दू यत्नेन केतन्यं स्वराष्परिपारुनम्‌ । भ्यवहाराश्च चारश्च सतत सत्यसंधता ॥ 
अप्रमादः ॥ 


प्रमोदश्च व्यवसायेऽप्यचण्डता । भरणं चव भ्युत्यानां वाहनानां च पोषणम्‌ ॥ 
य^धानां चेव सत्कारः कृते कमेण्यमोघता । भ्रेय एव नरेन्द्राणामिह चैव परत्र च ॥ 


{ नदाभारनः, अरूञ्चात्नन० ८४५ ) 
इसाठ्व रजका वत्नप्रवक अपने सद्रक्र रश्ना करना च्य । राजाचत व्यवहारोका टारोकां पाठनः यप्तचरात्रम नयुक्छः 
सत्प दाना 


सद्रा सत्पप्रातन्न > व्रमाद्‌ न करनी? प्रसन्न रहनाः व्यवसायम अच्यन्त कुपित न होना: भृत्यवगका भरण ओर वाहनौका 
मे करस्ना रो दाका क सत्क म 


पोषण करनाः योद्धााका सत्कार करना अर क्रि हुए कायम सफलता व्यना-- वह सव्र राजाओका कर्तव्य द 
करनमे उन्दं इटोक आर प्रोकमं भी श्रयकी प्रापि हती हे । 


हे ¦ एसा 
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रणभ्रमिमे वीक धमं ओर उमका एल 


यस्तु स्वं नायकं रक्षेदनिधोरे रणाङ्खणे ¦ तापयन्नरिसिन्यानि सिंहो श्गगणानिव ॥ 
आद्य इव मध्याह्वे निरीक्ष्यो रणाजिरे ॥ 
संग्रामे ग्रहरन्नुयनायुधः। यजते स तु पूतात्मा संग्रामेण महाक्रतुम्‌ ॥ 
( महाभारनः अनुद्ासन ० १४५ ) 

जो अनवन्त घ्रोर ममगाङ्गगनं सगेकै छंटोको ननम करनेवके सिहके समान रा्रुैनिर्कोको ताप देता हुभा 
अपने नारक ( गजायामेनापति) करी रपा करता दै म्याहकाल्के सूर्यकी मनि रणक्षेतरमं जिमकी ओर देश्वना 
रानुओंके च्य अत्यन्त कठिन दो जाना द तथा ज संग्राममे गन््र उवे निर्दवतापू्वक प्रहार करता है, वहे युद्धचित्त होकर 
उम युद्धके द्वागा द्री महान्‌ यक्ञका भनुषएान करना द| 


नि्द॑ंयो यस्त 


वसं कृष्णाजिनं तस्य उन्तकाच्ठं धनुः स्छतम्‌। रथो तवरदिष्वैो यूपः कुदाश्च रथरदमयः ॥ 
माना पस्त्वहङ्ारखयस्त्रेताञ्चयः स्ताः | प्रनोदश्च खवम्तसखय उप्राध्यायो हि सारथिः ॥ 
खुरभाण्डं चापि यत्‌. छिंचिद्‌ यह्ोपकरणानि च । आयुधान्यस्य तन्‌ सर्वं समिधः सायकाः स्मृताः ॥ 
( महामारनः अनुर्ासन ० २४५ ) 
उम समु कवच दी उनका काला मृगचम दहै, घनुपर दही दोनुन या दन्तकाठदैः रथ दहीवेदी हः ध्वज यूप 
दे ओर रथकरी गस्सि्यो ही विके दए कुर्शोका काम देती 


3 । मानः दपं अर अहंकार--ये त्रिविध अग्नियां है चादुक्‌ 
नवा दैः सारथि उपाध्याय हैः खक्‌-माण्ड आदि जो कुक भी यक्नकी मामग्री हैः उम्के स्याने उम योद्धाके यित्न-मिन्न 
अनत्र-राख्र दै | मायकरको दी समिधा माना गया । 


१ 4 
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इन्यमानेप्वभिश्चत्सु शुरु रणसंकटे ¦ प्रष्टं वा च ये तच्र नायकस्य नराधमाः ॥ 
अनाहता निचतंन्ते नायके चाप्यनीप्ठति ॥ 
ते दुष्कृतं प्रपद्यन्ते नायकस्याखिटं नराः । यन्चास्ि सुकृतं तेषां युज्यते तेन नायकः ॥ 
( महामार; अनुद्रासन ० २.८५ ) 
जव घोर संग्राममं श्यूरवीर एक-दूसरेको मारते ओर मारे जाते हौः उस अवसरपर जो नराधम सैनिक पीठ 
देकर मेनानायककौ इच्छा न होते हए भी विना प्राय हुए दी युद्धसे मह मोड़ ठेते हैः वे मेनापतिके पूर्णं पापको स्यं दी 
ग्रहण कर कते दं आर उन भगोड़कि पास जो कुक मी पुण्य होता है, बह सेनानायकको प्राप्त हो जाता है । 


यस्तुः प्राणान्‌ परित्यज्य प्रविशोदुद्यतायुधः । संग्राममग्निप्रतिमं पतंग इव निभ॑यः ॥ 
स्वगंमाविराते ज्ञात्वा योधस्य गतिनिश्वयम्‌ ॥ ८ महामारत, जनुरासन० १४५ ) 
जो अपने प्रार्णोकी पसा छोडकर पतंगकी मति निर्भय हो हाथमे हथिवार उखये अग्निके समान विनाशकारी 


संग्रामम प्रेय कर जाता ई आर्‌ यीद्धाको मिटनेवारी निशित गतिको जानकर उत्साहपू्व॑क जुञ्चता दै, वह स्वर्गलकर्मे 
जाता है | 


तसात्‌ संम्राममासाच्च म्रहतन्यमभीतवत्‌ । निभ॑यो यस्त॒ संग्रामे प्रहरेदु्यतायुधः ॥ 
यथा नदीखहल्राणि प्रविष्टानि महोदधिम्‌ । तथा स्वै न संदेहो धमौ धर्म॑शरूतां वरम्‌ ॥ 
( महाभारनः अनुलासने० २४५ `) 
अतः सग्राम-भूसिम पटच नानेपर्‌ नमय होकर दात्रपर प्रहार करना चाहिये । जो हथियार उठाकर संग्राममे 
निमय होकर प्रहार करता हः धमात्मा्आमं शरेष्ठ उस वीरको निस्मदेद सभी धर्म प्राच होते दहै -टीक उसी तरः जते महा- 
सागरम सदस नदिया अक्र सिन्छती हं । 
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जो गजा धन या उगद्रमद्ररा म्ब्व । अपन साद्व चया त-न चदन तर ' न तकः 
मक्षा नह करना एवं ज रजः प्रगव "अचु ) र्रप असा कमनेन उन स्व उच्गद्न वन्‌ र्दन ई उर 


प्तापदीन गजःको चघयुधोद्वरः नट कर द्या जतः ह 


यन्‌ पःप्रं परचक्रस्य परराघ्यन्िघानरे ¦ तन्‌ पपं सक रजा इतर 


दरसु भ चत्र रा नाक्रा त्सु रवः रकः थ नद कर्‌ (नि) थः बम कमृ न (न्त डद -- |, 
दूस चक्रक साजाक्रा दूरः रष्क, विनद्धि कस्नतत जा ~+ = हतः ह्‌ = 


दतः ह" उद्‌ सन्तः 
[र षे [द ष 
्रास्र होना हेः जिसका राव्य उसकी दुर्व्॑नाके करण बाचरुदधारा नष्ट कर दिया जातः हे ¦ 


स्वस राष्ट्रस्य रश्चा्थं॒युष्यमानस्तु यो हत्तः । संया परस्चक्रेण श्रूयनां तस्य या गतिः 
! सद्‌ 
जो गजा अयने रकी रधक स्थि युद्धे जुह्लनः दुखा बानुमव्डच् दाग माय जतः हः उन ज गनि भिर 
हे, उसका श्रवण करो | 
(क न [क क = ई क~ क (> = (क भ ष, ह क 
विमाने नु व्ररारोहे अम्लरोरणसवित । शक्रलखक्मता याति संग्रामं नहता नृपः ॥ 
नह्‌ भारत; जनुद्पनन० ४ | 


व॒राराह्‌ ! मंग्रामम मागा गया नरश अन्सयाथम सवत पिसानपर आरूढ द्य इत चकम इन्द्रलकरम नाता । 


यात्रन्तो रोमकूपाः स्युस्तसख गात्रेषु सुन्दरि 1 तावद्रषंसहस्ाणि शक्ररोकं महीयते ॥ 
( महामारा; अयुद्ान्नन० १४. ; 
मन्दर ! उमके अ्घोमे जितने रोमदूय हेत दैः उतने ही हजार वपरतक वहं इन्द्रसेकमं सम्मानित देता ह । 
तस्माद्‌ यत्नेन कर्तव्यं स्राष्ट्परिपार्नम्‌ 1 ज्यवहाराश्च चारश्च सततं सत्यसंधता ॥ 
अप्रमादः प्रमोदश्च व्यवस्रायेऽप्यचण्डता । भरणं चच शत्यानां वाहनानां च पोषणम्‌, ॥ 
योधानां चेव सत्कारः कते कर्म॑ण्यमोधता 1 श्रेय एव नरेन्द्राणामिह चेव परत्र च ॥ 
( महामालः, अनुञ्चासन ० ८४५ ) 
इसल्यि राजाको यत्नपूर्वंक अपने राष्टूकी रश्ना करनी चाहिये । राजोचित व्यवहारोका पाटन गुप्तचरोकी नियुक्तिः 
सदा सतयप्रतिज्ञ होना, प्रमाद्‌ न करना, प्रसन्न रहना, व्यवसाये अत्यन्त कुपित न होना, त्यवर्गका भरण ओर वाहनोका 


पोघण करना; योद्धाका सत्कार करना ओर क्रये हुए कार्यम सफठ्ता खाना--यह सर राजाओंका कन्तव्य है! ेसा 
कृरनेमे उन इहलोक आर परटोकमं मी शरेयकी प्राति होती दहै | 


---््व---- 
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बरही हमारा धमं मनातन 


: नयावना--श्रारणानना वेनः पन्‌० एर्‌-सा० ८० ८०५ तय्‌) 
५. 


कनी क ॥ क उगदयुतं र 
नाए्रव्यरन्ञः उगदुद॑द्रल्ञे ) 


वदामि दहै मूः पुराणामे जिसकी व्याख्या 
उपनिपदमि जिसका चिन्तन भौर सरस आस्या 
स्पतिययामे जिसकी मङ्गट-स्म्रति सफट विधान वनी 
जिसकी असिधारां वीरोका चिर आह्वान वनी 
रामः कृष्णका जीवन जिसकी शाश्वत परिभापा हैः 
हमै हमारा धर्मं सनातन धरनीकी आदा है) २॥ 


। 


| 


0१ ०" 0१ ४ 


| 


दरण ऋुषरियोने भूतलख्को जिसका ज्ञान दिया धाः 
ऋपभः तथागत, महदावीरने नजिस्का गान क्रिया था। 
रामायणः जय-काव्य सभी ह जिसकी विजय सुनातः 
जिसके सेवाहित परमेश्वर सयं धरापर अआति। 
जो जीवनको सरसः धराो खर्गं वना देता है, 
वही हमारा धमं सनातन जयी कारजेता दहै॥२॥ 


जिससे पृथक्‌ मनुजताका कछ भी अस्तित्व नहीं होता है 
नरसे नारायण वनन भी संभव जिससे ही होता है। 
पद्यु-पश्चीः जड-जगम सवक्रा जिसने पूरा ध्यान रखा हैः 


देद्टा-अवस्था-कार-पाञ्च ट्ख मानव-कर्म-विधान सखा हे । 


ज्ञान-भक्ति-सत्कमे-समन्वित वदती जिसकी सुरसरि-धाराः 
ही हमाय धमे सनातनः पावन दिदु-धमं हमारा ॥ ३॥ 
संतोने तिर-तिलं जर करकेः सतियोने हो करके खादा? 
वीरोने निज शहीद चढाकर जिसका अश्चय गौरव चादा 
जिसके हित सघ्राखोने तज राजभवनको पर्णकुरी लीः 
जिसकी र्नाम यतिर्याने धूनी तज दीः खड्ग उखा ली 1 


रक्षक जिसकी रिवा-भवानीः है तुखसीने जिसको गाया 
वह्यं हमारा धमं सनातनः, कदपचरश्च-सी जिसकी छाया ॥ ४॥ 


हार नहीं मानी दै जिसने अनाचार-श््ावातोसे, 
जिसकी सदा शक्ति ही बदृती रही राघ्नके आघातोसे । 
भगवा ध्वज्ञा गर्वेसे जिसकी अम्बरमे ऊंची ठहराई 
भातेकतासे जन्य पापने जिसस हार सदा ही खाई 
प्रय-ेयका उत्तम साधन, अर्थ-काम-केवस्य पदाताः 
वही हमारा धमं सनातनः वही विश्वका भग्यविधाता } «५ ॥ 
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आ्यधममं ओर म॑स्कृतिक प्रति गणराज्य-मंविधानकी दृष्टि 


ए 
[न्व वी 


कष ॥ र 
व चु [ न --*"------ 
( छख्व-- श कलन्रमल्डा दटटरया 


अंग्रेजिय्रत यानी प्राच्य संस्करतिकर मावर-गेवि प्रचर 
प्रसारके इस युगम; जव भारनीय प्ररम्पराक्र एमे युणमानं 
करि--मविष्यका निर्माण करे समय क्रिमी मी देदाने 
अण्ना मूतक्राट नहीं म्म देना चादि जीर नग्नदपको 
तो निश्चय दी नही; क्येक्रि उसकी परम्पर खःधारण सम्रद्ध 
ओर विविध गदी है--नुनतः द्र अर दमि म्न्पृणं प्रयुन्व- 
सम्पन्न लोकतन्बात्मक्र गणरात्यकरे मंविधान--( जिसका १७ 
वपके इम अद्यकाटीन जीवनमं दी ५७ वर म॑ोधन करना 
हमारी काग्रेस सरकारे चि माद्य दौ गयाः ) क इस 
दि परीक्षा क्सार्हरूतो चुज्चे उपयुक्त युणगन निरी 
दम्भोक्ति ओर प्र्यना दही ट्गताडै। मेरा विश्वास हकर 
मेर-सा अनुभव करेवा संख्या देशमं अथी तो अधिक 
होगी । अतः धर्म ओर संछृतिकी दिने इस संविधानका 


(= ॥ 


मुच्याङ्कन करना उचित है आर यदी म यदह प्रय्न करूगा | 
¢ यरा {~ (~न (^ ५७ $ 
स्था ह चिदा अधाराका यह्‌ सवधन 

सविधान-निर्माता उपसमितिके प्रधान डां मीमराव 
अबिडकरजीने कदा था किं “भारतम लोकतन्ात्मक परम्परा 
बहुत पुरानी नह हैः वच्कि वे अभी थोड़े काट्कौ दे ओर 
उमका प्रभाव ऊपर-खपर ही पडा दे) फिर भी प्रत्येक 
वयस्कको मुक्त मताधिकरार देकर इस देको संसारक अग्रणी 
देश इंगरँड ओर अमरीकाके वराबर वैठनेका जो साहस क्रिया 
गया है, उस्रा मल्-वुरा परिणाम तो समय ही वतायेगा । 
आजतो इतना दी कहाजा सकता दहै करि इम ल्लेकतन्तरका 
भार जनत चयि असद्यतम होता जा रहा ईः जिसमे उसकी 

कमर्‌ टूट जनिका पूरा-पूरा मय बना हुआ ह ! अस्तु 
पटे दम इसके आधारोका परिविय करं, जो संबीव- 
प्रका्नवरिभागकी अंग्रेजी पुसिका (इण्डियाज कांटीटुयुदनः 
के पृष्ठ १६ पर इस प्रकार दिये दं--'मारतीय संविंधानक 
अधिकदा धाराओका आधार सन्‌ १९३५का मारत-संघ- 
विधान दहै! भमोखिकि अधिको का अध्याय अमरीका 
( यू० एस° ए० ) के ओर भराजनीतिके मिर्देदाक सिद्धान्तो 
का अध्याय आयर ( आयरछैड ) के संविधानसे प्रेरित दै । 
संव-द्ासनकी सस्वना सन्‌ १९३५ मारत-संध-विधान 
ओर कनाडकि संबिधानपर हुई है । समवतीं सूची यद्यपि 
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था अर रष्रीय कन्रसन जिसको मवथा अग्र्य 
वरोपरित कर दिय थः! एक सनवक्रः अग्र्य 
पाकर करम स्वागता अगन वन जना हः इसका यह्‌ 
व्वटन्त॒ उदाहरण ह ! उरु अगृतकरो अनीका अर रधर 
मण्डख्के सदस्योके मंविधानोको अमृत-वुद एपकाकर्‌ जद 
ूव दी म्वादिष्ठ वनाया क्य गया है वद उसने भारत 
परग्पराकी एक बृंद भी नदीं रपक्रने प्राये" यह सावधानी 
वरती तो गयी, फिर भी एक बूदतो टकरानी दी पड़ी; 
क्योकि वह भी अंगमरेन-दासकोसे विरामत-र्पमं मिी हु 
थी | निर्माता्थनि इससे एक पंथ दो काजःक्री उक्तिकः 
अनुसार यद कहते दरुए फि 'ध्राचीन भारतेकीं वच रही 
अव्युतकर्ट जनतन्तार्मक संखा प्प॑चायतेः को देदाके संविधान: 
की स्वनाम खान देकर भारतीय संविधानक्रो 'रष्रीयताः 
कालक्रम दे दिया है”--जहीं अपनी र्जा वचायीः वदा 
भारतीयोपर भारी एदसान भी जता दिया । इसके ल्य 
वे जह प्रयंसनीय है वर्ह यह भी सत्य है कि द॒ख्वंदीका 
विप पंचायत उडेटकर न्दं तरख सेवाके उस महाव्रत 
दूर भी कर दिया जानेवाल्म दै जिसके वख्पर॑दी वे 
अबतक जीवित रही | 

इस समय सन्‌ १९३० की (खाधीनता धोपणा^के 
वे राब्द हमे स्मरण दहो अति हजो कहते हं क्रिं “अंग्रेजी 
सरकारने भारतवापिर्योकी सखतन्ताका दी अपहरणम्‌ नदीं 
करिया है बच्कि उसने आर्थिकः राजनीतिक; सांस्कृतिक अर 
आघ्यात्मिक दष्टिसि भारतवरष॑का नादा कर दिया! क्या 
यह नाय कानून ओर सखैयेद्रारा दी नदीं हुआ था १ यदि 
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यह सत्य नानः जाता है ने फिर मंविधान सम्पूणतया उन्दी 
विदेशी आधारमपर स्यौ वनाया गया १ आर इस विप 
मकरे प्रगिति क्रिवे जत ससय मी किसी यंविधान-नमके 
मदस्यते एमा ग्यैः रही कदा कि श्म भारतीय दः अमेन 
नहः तो उनका द्वी वनावा हुखा विधान कु विदेशी युरम्मा 
चाकर म्दीकार कर › हमारी भर अगरेजौकी यकृति ओग 
परम्परापमं वहत भेद दै } उन्दने भपनी परप्परा ओर नीति 
हमपर्‌ ल्यदनैके च्वि दी ५९१६५काः मारत-मंघ-विधान दमारे 
मिर थोपा था यर हमने उम तव अग्राह्य भी धोपित कर 
द्विया था} उसका परिणाम दहीतो हम आजं विमाजित 
भारलके रूपं सुरन रदृ ह | हम एसे संविधानको स्वीकार 
नही कर सकते | हमं अपनी परप्पराके अनुरूप अपना 
नया मेविधान वनाना चाहिये । तमी हम उन्नति कर 
सकने ओर जिसे अंग्रेजौने नाद्य कर दिया थाः उसे फिरते 
पराप्त कर सकरेगे | 
हमारे इस संविधानने हमारी निपट मानसिक गुलमीका 
इतना स्पष्ट इजहार पाद्चार्च्योको दे दिया कि अपनी 
संस्कृनिके अभिमानी यूरोपियन अभमिमानसदितः वदि यहं 
कहे किं 'एदिया ओर अश्रीकासे हमारी सत्ता भले ही गायव 
हो गयी; पर सांस्कृतिक नेतृत्व तो हमारा दी दै | हमारा 
अनुकरण दी तो दुनिया करती है । इम किसीका अनुकरण 
नदी करते । सारी दुनियाको जागतिक दृष्टि हमने दी ई | 
छोय दमम दी विचार छेते हं | हमं अभी तक्र कोई नदी 
दे सका |- तो वे जरा भी अनुचित नदीं कहते ह । सच्चे 
स्वाभिमानीके च्वि तो इतना संकेत ही पर्याप है । पिष्टे 
१७ वधंका इतिहास किस-करिस क्षेत्रमं क्या-क्या प्रत्यश्च प्रमाण 
उपित करता हैः इसीका हम कुछ खास मदम संक्षेपे 
यदा विचार करें । 
गष्रूवादिता प्रति अन्तराष्बादिता 
रष्रीयता ओर रा्ूमाषाका चोरी-दामनक्रा साथ दहै | 
जो भी राष्ट इन वपोमं खतन्त्र हुए सवने विदेशी माषाकरा 
व्यवहार व्याग दिया दासक उनकी भाषणे हमारी रष्टमाघा- 
जितनी भी विकसित नदीं थीं । जिनसे अन्य देरोनि 
खतन्वताका आदश पाठ सीखा था; वे भारतवपरं ओर 
पाकिस्तान दोनो दी अंग्रेजीका दामन दी नहीं पकडे हएः 
परंतु उसे किसी-न-किंसी वहाने अधिकतम कारके चये 
खायी करनेपर उतारू ह । कम-सेकम भारतवषं तो उतारू 
ह दी । इसका क्या कारण ? 


[क 
तपं 


मन्ना आजादने अपनी (इण्डिया विन्स प्रीडमः 
रीघक्‌ यग्रेजी आत्मकथामं चखा है कि (जवाहरत्णर सदा 
टी नारतीययोमं सव्र अधिक अन्तररध्रीय भावना असि अत्यन्त 
प्रभावित देनेवाले व्यक्ति ई वे राष्ठीयकी अपेक्षा अन्तररष्रीय 
हष्िकोणतसे दी सव समस्याओंको देखते द ।' यदं मोकानाने 
जघाहरयछ्जीपर स्वन, जर्मनी ओर इय्टीमे चर रदे 
कैसिस्येके उग्र आन्दोख्नसे हो रदी प्रतिक्रियाको देखते-देखत 
ही कया थाः जव किं मारतवं तो परतन्त्र दी था ओर कुछ 
भी कर नहीं सकता था । क्या आद्वयं करं खतन्बरता-प्ापिके 
वाद नेहरूजी इतने रीर जगमान्य अन्तरा्रीयतावादी 
हयो गये ! 

महात्माजी भी नेहरूजीके इस विमोहे चिन्तित रहते 
थे | इसीय्यि एेसा प्रतीत होता है किं उन्दने एक समय 
स्पष्ट यब्दमं कहा था किं त्रिना रष्टरूवादी हुए किसीका 
अन्तराषटूवादी होना असम्भव हे । अन्तराघ्रीयता तभी सम्भव 
दे जव किं र्षीयता वासवते स्थापित हो जाती है ।' देशम 
सच्ची राघ्रीयता स्थापन करनेके स्यि ही महात्माजी अंग्रेजीका 
स्थान भारतीय भाषाओंको शीघ्रतम देना-दिखाना चाहते 
ओर वारबार इस वातकी ओर देशका ओर अपने साधियोका 
ध्यान रखाचते रे थे । उन्दने तो; ध्यदि मे डिक्टेटर बना 
दिया जाऊं तोः तकार अओओग्रेजीके स्थानम हिंदी प्रयोग सभी 
्े्रौमं कया देनेकी घोपणा कर दू--एक वार्‌ यर्दौ तक्र कटं 
दिया था। 

जयाहरखाख्जी मापाके इस तथ्यके काचर तो अपरद 
ही थः परंतु अन्तराश्रीयता उनपर इस हदतक्र हावी थी किं 
उनके एकव नैतृख-कार्मं एेसे दी कारणेति स्वातन्ध्य- 
संग्रामके वर्पाकी राष्रीय मावना खप्नवत्‌ होती गयी । वद्‌ 
राष्रीयता उन वर्षम मी अग्ेजीद्रारा नदीः दिदीद्रार 
दी जगी ओर पनपी थी | यही हिंदी उसे कायम दी नीः 
परिपुष्ट मी करती रहती, परंतु देशका दुर्भाग्य फ अंग्रेजी 
उस्थापनकी संविधान-प्दत्त पंद्रह वकी अवधि जेसे-जैसे 
समाप्तिकी ओर आती गयी; वेसे-वेसे अंग्रेजीकी उपयोगिता- ` 
पर उनकी ओरसे अधिक्र एवं बार्बार जोर दिया जाता 
रहय ओर उसके गिस्ते स्तरके च्ि ्ओंसू मी बहाये जाते 
रहे 1 १९६२ मे जव राष्ू-मण्डलीय प्रधान-मंत्रियोके सम्मेखनके 
्यि नेदरूजी छन्दन पहुचे तो अन्तरसष्रीय पत्रश्रतिनिधि्योनि 
उन्दीसे यह प्रोषणा कसा हीटी कि (हमछोगके चयि 
अगेजी बाह्य संसारकी प्रमुख खिड़की है । हम उस खिड़की. 
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(४, 


दच्छित संदोधन करनेको कचिविद्ध द्र । इससे र्ट हेतः 
द किराट एवं राजमापाका पदन हमारे देदमं अव वरि 
राजनीतिक हो गया दहै ओर आजके करेरी दाक उ 
इम दल्दटममे उवारनेमं या तते असमर्थता अनम कसले 
या स्वयं चाहने नहीं हः क्योकि आज दद्टीय इष्टिते वे भरर 
आक्रान्त हेः राध्रीयतासे नही । जहो सरकार वनः सकरेबाखा 
वियेधी दल है दी नही, वर्तो निर्दटी सरकारद्मारा ही 
एेक्य संरक्षित हो सकता दै ओर स्थायी प्रगति भी 
अन्यथा वह दट्कौ तानाशाही ही कदी जायगी; चाह 
उमे हम व्यक्तिविदोषकी न कटं ! 
यासक-दस्की निधारित नीतिर्योका पाटन; यदि 
रास्कदर स्वयं कतंन्यनिष्ठ हदो तो, सर्वत्र नौकरयाह 
दी करते दै । परंतु दुर्माग्यमे मारतके नौकरयाहीकी 
परस्परा अग्रेनीपरस दै ओर कारेन गासर्कोकी वर्तमान 
नीतिकी ओरमं अव वद्‌ खुलक्रर यह प्रचार करने ट्गा है 
-करि देदामं सहायक भापाके सूपमं अगमरेजीकी दी सर्वाधिक 
जानकारी ह । इमी जादे यह धरोपणा शिश्चा-आयोगः के 
महामन्त्री श्री जे° प्री° नायकरने मन्‌ १९६२ की जनगणना 
मापा-विपयक अङ्के आधाखर की ह | क्या यह शिक्षाः 
आयोगः की भावी मिफारिौकरा पूर्वामान हे १ पर महामन्त्री 
की वह्‌ घोपणा एकदम भ्रान्न सौर अयथार्थ है । एेसा दिदीके 
प्राचीनतम मासिक भ्मरम्वतीःके इसी अगस्तके सम्पादकीयं 
मन्तव्यम जनगणनाके उन्हीं अङ्खके समुचित चिदठेषणद्रारय 


०५८ 


4 | 


॥ 




















करने नतर जम्द्दामं थो, उनी 
करन -उनतर जम्पदःन चः उरुक 


उम य भि + क, निष्को 8 च ह ५ ् 
टम प्रत्‌ नेष्ठाका अनावन्‌ वन्न्तुरहु दह्‌ यर चुहर 


० एकत प्रवर्ति ब नद (म माथ साथ 
ना क्र इम एक प्रत्रुत्तरः अश्रा नन्नक माथ-साभथ 
पारदवादय गमो = ~ प्रित न्वरप्ावः व प्रण्रक्तु यक्ा नय 4 
{र्वा नस्छतक्र वद्र चरग्रकर रतः क्र थनुय्‌ 


सहायना दी पर्टुची है । 


मारतको धरम-निरपेक्ष' राज्य भ्यो कहा गया हे ! 

संविधानके आमुखमं तो भारको -नम्पूर्मं प्रभत्व- 
सग्यन्न लोकतन्वात्मक गणराज्य ही कटा गय ह । किसी 
धाराः उपधाय अथवा शीरषृकउपरीपकरमे भी भनक्युलर 
स्टेटः दन्द जिसको '्धमं-निरपेश्नः नया ही अर्थं दिया गवा 
हैः नही उपचन्ध ह । इसका कुछ गराईमे विचार करनेके 
पले मंस्करति ओर नेतिकता अर्थात्‌ धरमके पारस्मसकि 
सम्बन्धक संक्षेपमें विचार कर ठेना उचित है । इन दोर्नोका 
भी वैसा ही चोदयी-दामनका साथ हैः जैने मापा भौर 
राष्रीयताका । मंस्करेति ग्वान-पानः रहन-सहन; आचार- 
प्रिचारको कहते दहै ओर्‌ इनपर धर्म या नीतिका 
प्रमावं पड़ता है । जसे धमं वेते ही नीति संमारमे 
अनेकरूप्रिणी हयो गयी है | परंतु विचयुद्ध धर्म ओर 
व्रिगुद्ध नीतिमें नरा मी अन्तर नहीं है| 'जीभो ओर जीने 
दो-दी संमारसं सचा ध्म ओर सच्ची नीति है । 
धमं या नीतिमे नियेक्ष तो कोई दरौ ही नदी सकता; क्योकि 
यह स्वभाव दहै जोकि व्यक्निर्योका दी हो सक्रता दै । 
न किं किसी देय या यामनकरा | धर्मान्धनाका दी दूसरा 
नाम है- सम्प्रदाय ओर व्यक्तिको दी वस्ततः सम्प्रदाय. 
निरेक या तरख होना है । सम्प्रदाय-निरपेन्च व्यक्तिर्योका 


१ १ 

"ना 

दस 
॥ 1 
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देदा खतः मम्प्रदायनिरपेक्च हने जाता हे} पररतु सम्धदाय 
धर्मम दी नदी, जीवनक परवयेक प्रृत्तिमे म्वाधिरवोदार 
ड कुर च्िजति द्र दे राजनीतिक दल--जेसे करि उदारः 
अनदार, ेयेक्रेटरेडिकल सिच्ल्किनः सनाजवादीः साम्यवादी 
नाजीवादीःफमिरय्वादीःमनदूखादयीः पूजीवादा जाद्‌ सम्प्रदाय 

नही वे क्या ह! क्या इरन्हेने पिछले ८०-4५ वर्षा 
टी तथाकथिन सम्प्रदायेद्धारा नदियामं इए नरसहीस्का 
मात नहं कर दिया दै क्या कल्कन्ताः नोआचाटीः 
विहारः पंजाव आदिमं हए सन्‌ १९४७ के नरसंहार मूर्तः 
राजनीतिक न्ह थे १ संसारम नस्संह्यर राजनीतिकेने दी 
कराये दर, सच्चे -धािकोनि नही १ मडके मैनिक जे 
मित्ते हैः वसे ही भड़के धर्मगुरं क्यं नदीं मिसे ! 
ममास नसह वचनिके चि सर्वच सच्चे ध्म ओर 
नवी नीतिका प्रिश्चण क्व-वुदौ भौर जवार्ना-सभीको 
प्रतिक्षण दिये जनेकी आवद्यकता है ओर आज 
जितनी आव्रद्यकता तो पडे कमी मी न्दी रदी; 
केकि पिके पचास वर्षी, असाधारण ही न्दी, इतिद्यसातीत 
्र्ानिश्न प्रगतिने दो-तीन हजार वषंङ़ी उपरन्ियोको 
सुन्यकर मानधीय जीवनक मूस्याङ्कनका मानदण्ड एकदम दी 

वदल दिय! है । विज्ञानी श्ष्टिमं आन मानव मूल्यदीनसे 
मूखयहीन द गया है ओर हेता जा रहा है। आज 
हमारे नेतागण देदमिं रैक्यूटरः उफ ध्धमे-निखेक्ः 
गल्यकरी खापना कर एषे नद समा रहै टै; दालक 








उने हाथते भी अवरे दिन नरमंदार छोटे प्रयेपर 
शीता दी खाद । आद्यैः हम इम प्रोप्रणाकौ 
असचियत देशव | य्‌ मंव्रिधान समित नदीः तो उसकी 
क्रिस धारकी ठेमी परिणापा या व्याख्या कर हमारे नेता 
जनताको शन्त करलेका प्रबल कर ण्ट द १ भारतीय 
परपराको इममे हानि पर्हैची दहै या खम१ वदि दानि 
तो उसे रोकनैका अधिक्रार हमं क्या संविधाने प्राप्त हं! 
इन कितने दी प्रद्नोका अवर हम संक्षेपं उत्तर खोजं। 


रत्येकं व्यक्तिको धामिक खतन्त्रता दै 


हमरे मंविधानकरे अगमम भारतीय नागरिकको न्यायः 
खतन््रताः समानता ओर वन्धुता{ जस्यिमिः च्विः 
ईक्वालिी ओर कैट्िटी )-की सुरश्चाका आश्वासन दिया 
गयाहै | इन आश्वापनोकी परिान्नके लिये सात प्रकारके 
(मौरसिकि अपिक्ताः गिनाये गवे हः जिनमेसे दो यानी 
(धार्मिक खतन््ताः ओर (सांस्कृतिक एवं शेश्षणिक खतन्त्रताः 
के अधिक्रारेकी यदौ चवा करनी है । पले धार्मिक 
स्तन्नताका अधिकार दी टे जि्तका उच्टेख मंत्रिधानक्री 
धारा २५ से २८ तकम क्या दैः जिनको वदा अप्ेजी्े 
टी उद्धत करनेकी क्षमा चाहता हूः क्योकि अभीतक इर 
मापामे ये प्रामाण्य है ! साथ ही मैने आगेकी २९ ओर ३० 
धाराभी उद्धत कर दी दैः जिनको समीश्ना यथाख्यान मुज्ञ 
करनी दै | 
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धस २८} रए (सक्यूलरः शब्द किंस सामान्य्‌ 
यः विद =< > प्रयुक्त हुभा दैः यद ठीक-टीक चमञ्लनेके 
ष्व अमे, न्ये हटवा व्युतपत्तिसदित अथं जानना 
उदद्व ; पयर देदकौः ९९ प्रतिशत जनता अंग्रेजी 
नहीं जानती, जिनके ल्य यह संविधान बनाया गया है | 
स्य एक प्रतिद्धतर जनता अंग्रेजी जानती कदी जा सकती 
हैः उप्ते मी अयनी सषके पूणं निष्णार्तोकी संख्या तो 
अदं रति्यल्दे अधर दो दी नदीं सकती । इस (सेक्यूररः 
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अयू, ऊदःजीवः अनाध्यास्मिकः वेषयिकः सांसारिकः 
धाराको उपधाया (२) 
को दिनःस्वि जः यह विधान करती है कि- 
इख धारा छदं दात्‌ किसी विद्यमान विधानको न 
तो प्रम्वित क्रेय भौर न र्य (स्टेट) को ेसा विधान 
दननेचे रोक्गी जो-- 


7 -काग्कोनकन्न्न ~ क 


व्यउ र | सवं इ इद 


(ए) किसी आधिक; राजनीतिक अथवा अन्य 
लोकिकं प्रवृत्तर्योको; जो धार्मिक आचरणसे सम्बन्धित 
हौः नियमन्‌ अथवा सीमावद्ध करतेवाटी हौँगी । 


यह उपधारा (ए) भारतवर्षमे प्रचित सभी 
घर्मोपर समान स्प्से लग्‌ होती है) परंतु उपधारा 
(नी) का एकमा लक्ष्य है 'सावेजनिक रदिद-धम- 
संखा, ओर वह कहती है कि-- 


(सावंजनिक रकष्णोवाटी दिदू-घामिक संस्थाओंकि 
सामाजिक कल्याण ओर सुधारक स्यि अथवा हिदुओंके 
सभी वर्गो-उपवगकि ख्य उन्द सुक्तद्वार करनेका कानूल 
वनानेसे रोकेगी । 


इस धाराकी प्ष्ठभूमिमे विचार करनेपर हमर 
गणराच्यको ‹सेक्यूखर स्टेट, यानी धर्मःनिरपेश्च कहना 
न्यथंकी भ्रान्ति पैदा करता है । जिस रहस जन-जनकी 
धामिक खतन्रताकी घोषणा की गयी है, उसी रुहे 
दिदुर्ओंकौ घामिक संखाञकि स्यि मनचाहा कानून बनानेका 
स्वोधिकार प्राप्त कर ठेना अथवा उस धर्मकी धार्मिक 
संस्थार्ओका तमाम ददुओकि च्ि मुक्तद्यार करनेका 
कानून वनानाः चाहे पएेसे रोग उस सम्प्रदायविरोषको 
माननेवङे नहीं भी दौः दिदुजकी धार्मिक खतन्तता 
छीनल्ेना दीतोदै। स्च पूष्ठाजाय तो इस उपधारा- 
कौ अवश्यकता ही नदीं रदी जव कि संविधानकी 
धारा १७ दारा अस्पृश्यताका व्यवहार निषिद्ध ही नही, 
दण्डनीय भी बोषित कर दिया गया हे | असुश्यता जँ 
भी होः सवेन उस धाराके अनुसार दण्डनीय हो गयी 
ह ओर अस्पश्यके सिवा किसी दिदू अथवा अन्य जातिके 








# आर्यध्मं नौर संस्छतिके धरति गणतस्य-संविधानकौ श्चि ^. 
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व्यक्तिका अमुक सीमातके दिदू-मन्दिरम प्रवेश निपिदध 
था दही नहीं तो उनके सुक्तद्वारका कानून वननेका 
उपयुक्त अधिकार प्राप्त करना कैसे उचित हो सकता है १ 
इस सम्बन्धर्मे यह भी द्रष्टव्य है मौर उपयुक्त अंग्रेजी 
पुल्तिकामे धार्मिक सदिष्णुताकी परस्यराके अनुरूप ( ट & 
दी दढीशन ओप रिी जस टर्न >) कदते हुए सखीकार 
मी किया गया है किं धार्मिक खतन्व्रता तो भारतव्ष॑मे सदा 
ही री है ¦ यदि ठेसा नोता तो वदँ यदूदी, ईखाई› पारसी 
ओर मुसलमान रह ही नदी खकते थे } ईसाई य्ह दूसरी 
शताब्दी ओर पारसी आटवी दतीमे अवे ईरानसे, जव करं 
मुसस्मान वहोके राजाको पराजितकर प्रजाको गुसस्मान 
बलात्कारे वनाने ल्मे । कदाचित्‌ यहूदी दी यहा 
सवसे पडले ईसापूवंकौ उन इतिय आये होगे जव किं 
फिलीस्तीनसे उन मागना पडा था मुसत्मार्नोरम पहले 
₹० ७१०के ठगभग सुहम्मद इन्नकासिम आया ओर 
उसने सिन्धु-घादीको मुखतानतक विजयकर अपना राज्य 
खापित कर लिया | परंतु दिष्टी मुसस्मानी राज्यकी 
स्थापना तो कुतुबुदीनते १श्बीं दती हसर्वति दी हुई ओर 
मुसस्मान भारतवषंको अपना धर मानकर बस्ने खगे । 
राज बदल्ते गये ओर हद्‌ भी कभी जोर-जुस्मसे तो कमी 
सखतः सखाथं साधनके ल्य सुसस्मान बनते गये, परु 
आपस्मे जातीय मनमुटाव कमी नदीं हुञा । हः दिद उर 
शक, द्रुण आदि जातियोकी तरदसे अवद्य ही आत्मसात्‌ 
नहीं कर सके } जिसके कारर्णोको जानना यँ आवश्यक नदीं 
हि । धर्मम हस्तक्चेपकी शिकायत तो द्‌ ओर मुसस्मार्नो-- 
दोर्नोको पहले-पदल अंमरजी राज्य्मे अगरजोके परति दही हुं 
ओर यह भी सन्‌ १८५७के भारत-खातन्त्य-संग्रामका एक 
कारण वन गयी थी ओर इसी यर्दीका शासन हइस्तगत 
करते समय सन्‌ १८५८गे महारानी विक्टोरियाने यह 
घोषणा की थी कि “किसी मनुष्यको अपने धमके कारण तंग 
नहीं किया जायगा ओर न कोई पश्चपात दी दिखाया 
जायगा |» 
यह बात दूसरी ३ कि उक्त घोषणाकी अङुपाल्नामे 
अंग्रेज राखकनि; कारण जो भी हो, दीर दिखायी अथवा 
कभी क्रिसीके साथ तो कभी दुसरेके साथ पक्षपात भी 
दिखाया ! परंतु इसका स्पष्ट प्रमाण तो हरमे साड कज॑नके 
कालस मिक्ता है । सन्‌ १८८५ अेजके परोत्साइन ओर 


ब॒हयोगसे इंडियन तैरनढ कोम्रेसःकी स्थापना हरः जिसमे 
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वाइसराय होकर आये ¦ दे दर्वि गजन{च्ड य ऊर 
इन्दोनि २९०दग॒वंगाल्का विमानन द्द-टुस्-नके 
पथक्‌ थक्‌ करनेकी इष्टेन किया इनं दरक रध 
वंगाक्के हिदु-गुसस्मनेने दी भिख्कर नदह जय अथै 
सारे देराके मुसस्मानं गौर ददुथेने निच्कर नी द 
इस सम्मिलित विरोधे दराड़्‌ परकरेकः करने उत्तरधिकरर 
खड मियो प्रयत्नशीलः हष अर चे स्न्‌ १९२ 
वगाल्का यह विभाजन ररह कर दिवा ययः; मनत 
यानी हिदू-घ॒सस्मानमें साग्प्रदाविक चुनाव-तिनिभित्व प्तवं 
सेवार्ओरमे अनुपातका चारा फेंककर दनक उरतरञिरेषी 

बनानेका सतत प्रयत्न तवसे होदा रहा । रैन अमेगी राञ्यकी 
जड़ उखडती प्रतीत होने ख्गीः केद-वेन मग्तक अखण्डः 


की जडं भी उनके दवारा खोदी जने ठ्य शनैर उरस रे 
उन्हे इसमं सहयोग मिख्ता रहा । युत््िर्खागर श -3न्नके 
हाथर्मे आयीः तवसे तो पाकिस्तानके स्वरन्व रष्क सय 
भारतीय मुसस्मानेंकी ओरमे श्रीजिन्नः करन चे सर कम्म 
दवारा यदह माग सखवीक्रत करनेके चिं द्री ^ १६ 

१९४६ को 'डादृरेक्ट एक्डनः दिन मनर्नर्क 
घोषणा कर दी ओर इसकी अंगरेन इन्द्र प्रन्तीव 
शासन-खातन्व्यके बहाने उपेक्षा हई ओर उर दिन कन्त 
नादिरशादी नरसंहार होने दिया गया । दहु का दुसरे दी दिन 
प्रतयुत्तर पाकर वह नरसहार कुक दि्नोमं शान्त तो हू 
परंतु प्रतिक्रिया देशम जहा-तदः बहत सदय तकं चख्ती ही 
रही | क्या अग्रेजकी धाक तरखतः-निरपेक्षताक एखः 
उदाहरण संसारम दुसरा मिक सकता ह १ उन तटस्य अंगरज 
शासखरकोकी धार्मिक-तरख राजनीतिका कटतम फलः आज मारद- 
विभाजनके १७ वषं बाद भी दोनो दी खण्ड भुगत रदे 
ओर न जाने कबतक भुगतते रंगे; क्योकि पाकिस्तानी 
नेता्ओनि अपने अस्ित्वका नारा ही इस वेमनस्यको बना 
खया हे ओर वे मारतके विरुद धुणाका प्रचार करते रहते 
ह । अब तो उर्नहहने मारतपर अन्यायपूणं अक्रमण दी 


कर दिया है | 
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# धमो रश्चति रक्षितः #£ 








साम्प्रदायिकता या धर्मान्धता सरकारी कानूनते नष्ट नदी 
होती । यद अत्यन्त खेदकी बात है किं सब्र कुछ जानते-समञ्चते 
हुए भी हमारे धाता-विधातार्ओनि साम्प्रदायिकताको ईदू-धरम॑की 
प्रकृति दी मान लिया दै, जो स्व॑था असत्य है | संसारम सरकारे 
चाहे जितने मञ्चसे धमं या वादनियेक्षताका एेलान करे 
ओर बहुमतियोक प्रति कटोरतम वर्तव करती भी रर, जेसे 
किं भारत-संघ-सरकार पिछले १७ वष॑से मारतके वहूमती 
दिदुर्ओपर करती रदी है; परु जिनका खार्थं है ओर एसे 
स्वाथंवाले हिंदू या युसस्मान दी नई, अपितु अनेक विदे्ी 
मीरहैः वे इस आगक्रो शन्त कमी मी हने नदीं दे सकते 
ओर देगे भी नदीं | जेते संसारम युद्ध भड़कानेवाछे 
शखाख-निर्मता रै ओर अपट्‌-डेट शसखराल्ञ वनानेवाछे 
संसारे अनेकं निजी कारखाने मी दैः वे धन कमानेके 
स्यि एक दूसरे देशको अप-ट्‌-डेट शसत्राल्र खरीदनेको 
उकसते रहकर युद्ध छिडवा देते दी दैः जो फिर पारस्परिकं 
सदायता-संधियके कारण विश्व-युद्धका रूपके दी लेता रै) 
जसे क पिच्ठे दो विश्वयुद्धमे हया था । वैसे ही सम्प्रदाय- 
वादके दंगे मी शान्त नीं हेनेवठे ई; क्योकि एेसे चरोकी-- 
मेदिर्योकी आज्के अथंप्रधान्‌ युगम कमीतो हो दीनी 
सकती } अव तो युद्ध दी प्रारम्भ हो गया है | 


हरम यद्‌ नदीं भूक जाना चादिये कि संसारको धर्म॑युदधो- 
की परस्परा यूरोपवार्लकी दी देन ह । ईसाइयो ओर मुसस्माने- 
म यह युद्ध ठ्यमग १५० वष॑तकं यानी ११ से शरवीं 
शतीमे चल था, इर्त कि ईसाई देयोमे मुसस्मान कमी एेषे 
नहीं करे, जेसे कि मारतम वते, फले-पूरे ओर बे दृण है | 
यहूदिर्योपर अत्याचार तो दिरल्रकाट्मे पराकाष्ठाको दही 
पहु गये ये ¦ क्या वीस्वीं सदीसे पहकेके भारतीय इतिहासे 
एसे किसी मी धार्मिक युद्धका उदाहरण प्रस्वुत किया जा 
सकता है, हां कि निघ्पक्च छलि इतिदास बहुत ही कम प्राप्त 
ई# । मारतवर्षमे तो सदा सबको मनचाहा धर्म माननेकी ही 
नदी, जन्मके ध्म॑को त्यागकर मनचाहा नया धर्म खीकार कर 
लेने तककी खतन्तता रदी है । रसे परिर्तनेसि ही मुसत्मान 








# युदन्मद गोरौने सोमनाय-मन्दिरका ध्वंसत सन्‌ १०३३ 
क्रिया था । प्रतु युजरातके सोलंकियोकि रेतिहासिक काम्य 
द्वधाभय म इसका जिक्र हेनचन्द्रने किया ही नदीं; क्योकि इससे 
परस्पर बेमनस्यकी परम्परा ही बन जाती गौर यह हेमचन्द्रको 
लीकार्‌ केठे शेता 


ओर ईसादूर्योकी संख्या यर्दा बदी ओर बढ रदी दै, स्वामाविक 
प्रजनन-रक्तिद्वारा दी नदीं । पयिरके व्यक्तिर्योके मिन्न-मिन्न 
धमं पारनेके उदाहरण भी भारतीय इतिहाससे अनेक प्रस्तुत 
क्रि जा सकते ह । परंतु मुसल्मान-धर्म॑ने तो एेसी खतन्तता 
कभी किसीको दी दी नहीं | ईसार्ई-धमं मी अपनी दी 
सम्प्रदा्योमं अभी-अभी एेसी उदारता कर्ही-कदीं दिखाने चणा 
है, पर किर भी उदाहरण बहुत कम मिेगे । ईसाद्योमे तो 
भिन्न सम्परदायोके युवक-युवती विवाहके बन्धनम वहूत दी कम 
देने दिये जति दै | दिदू-धरमम तो आज भी जेन ओर 
ददुः शेव ओर वैष्णव आदि सम्प्रदायेतर म्याह हेते ई । 
यस्मान -ईसाईसे दद्‌ ग्या इसख्यि नहीं करते करं उने 
न तो वैसी सदिष्णुता पायी जाती ३ ओर न पर्ये 
दिरमिर जानेकी वृत्ति दी । 

दिदु-धमपर च्यादतिर्यो हई, आज मी हो रही है परे 
इसने रिकायत नदीं की । यदि आज कुछ-कुक शिकायत 
सुनी जाती है तो इसका कारण ईसाइयोकी धर्मपरिवर्तन 
करानेकी उग्र परवृत्ति ही है, जिसकी महात्माजीने मी एक समयं 
निन्दया की थी । युसस्मान ओर ईसादरयोकी एेसी घर्म 
परिवतंनकी परवृ्तियेकि उत्तर स्मे ही आर्यसमाजने शुद्धिकी 
प्रइत्ति चलखायी । परंतु इस तथ्यसे कोई भी इन्कार नदीं 
करता किं किंसीको भी प्रलोभन देकर अथवा जबरन्‌ धम॑- 
परिवितंन कराना दिदु-घर्मकी प्रकृति है दी नदीं । उसने सदा 
दी माना ओर आज भी यदी मानता है क्रि धर्म वैयक्तिक 
वस्तु है । दिदृधर्ममे जो धर्मके दस लक्षण कटे ह, वे सार्वत्रिक 
ई केवरु उसके ही नदीं ओर वे लक्षण ई धृति, क्षमा; 
दमः चोरी न करना, मन-वाणी ओर शरीरकी पविवता 
इन्दर्योका संयमः सुबुद्धिः विद्याः सत्य ओर अक्रोध । क्या 
इनको उपेक्षा करनेवाठेका पेदिक जीवन भी सुखी हो सकता 
है १जो राज्य अपनेको धर्म.निखेक्च कदे, क्या वह भी अपनी 
प्रजामे इनकी विरोधी वार्तकी उपेक्षा करता है १ फिर 
चोरी, व्यभिचार आदिको दण्डनीय अपराध कहना ओर 
मानना दी क्यो चाहिये ? यदि उसकी दष्टिमे एेखे अपराष 
अवश्य दण्डनीय दै तो उसे जिस तरई वह्‌ वेलानिक शिक्चाको 
जनताके ख्ये परमावकष्यक मानकर न केवर पूणं सचेष्ट ही 
ह अपितु करोड़ों रूपये प्रतिवरष॑व्यय करता है उसी तरद 
उसे बचपनसे ही उपयुक्त जीवन-परवृत्तियोके प्रशिक्षणको 
अपना परमावद्यक कतंग्य मानना ओर उसके ल्ि सभी 
भेणिर्योके विद्या्योमे प्रबन्ध करना ही चाद्ये | प्रजाकी 


# आयधर्म जौर संस्छतिके प्रति गणराज्य-संविधानकी इचि % 
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सुख-समृद्धिको तो संसार राजधर्म खीकार करता दी ३ । 
भारतवषंका गणराच्य मी यह खीकार करता है ! धर्मका 
सम्प्रदायवादी चह जो अथं करर, परु उपयुक्त दस वार्तौका 
समीचीन प्ररि्षण देते हुए राज्य प्रजाते साग््रदायिकताका 
विष इतना शीघ्र उन्मूरन करेमे सफल हो जायगा करि जो 
सफलता कड़से-कड़े कानून बनाकर भी उसे१ कदापि नदीं 
मिल सकती 


समय पक गया हे किं ध्म-निरपेश्चताकी ओँ खरकार 
हिदू-वहुमति्योको राज्छित ओर प्रताडित करनेकी शुष्क 
राजनीतिक व्याग कर दे; क्योकि वह उस सम्पदायिकताको 
सदा जीवित रक्खेगी किं जिसे नारा करनेको वद परमामिरषी 
है | उपर्युक्त रिक्षणसे भ्रष्टाचार ओर अनेक असामाजिक 
प्रवृ्तिरयोकी जडं भी सूखने लगेगी । कौन साग्पदायिक हैः 
यह भारत-सरकारके अनेक उचतम अधिकारी जानते द । 
परंतु उनमें “काठेको कालः कदनेका सत्सादस नदीं; क्योकि 
वह दलीय राजनीतिका दामन दी पकड़े रहना चाहता ई ओर 
जबतक वह यहं दामन पकड़ रहेगा, सम्प्रदाविक विष भी 
देर्मे कायम दी परंतु फेकता भी रदेगा, इसमे जरा 
मी सदेह नदीं दै । 
यह्‌ मी कड देना आवश्यक है कि सरकारकी तु्ठीकरण 
नीति दी इसको पनपा रही है । मोखना आजादने अपनी 
आत्मकथामे स्पष्ट छ्खिा ह कि महात्माजीने शीजिन्नके प्रति वुष्ी- 
करणकी नीति अपनाकर मृतप्राय सम््रदायवादको एेसा 
प्राणवान्‌ जीवन दिया किं अखण्ड भारतके विभाजनके प्रति 
संवरष॑की उनकी शक्ति दी सम्पूणं सवदन हो गयी । उधर 
पं० नेहरूका आदशंवाद भी उसे समय-समयपर सीचता रहा! 
यदि मोटाना आजाद सेनादीन सेनापति नदीं हेते तो वेः 
बहुत सम्भव ह कि, भारत-विभाजनके व्रिद्ध खुला संघं 
ठेड देते; जिसके व्यि बवे मुसस्मार्नोद्वारा अपमान ओर 
छाञ्छना बराबर मघ्यख वृत्तिसे सदते रहे थे | उनका एक 
मात ओर अन्तिम सबलः सहारा ओर भरोसा महात्माजीका 
था | परंतु जव वदी गिर पड़ा तवर उन्दने भी भवितन्यताके 
आगे अपना तिर का दिया । फिर तो सम्प्रदायवादको देशम 
(अमर पट्टाः मिलना दी था ओर हमारे संविधान-निर्माता्ओनि 
यद पट्रा जिन शन्दोमे ठ्खा ओर सौपा, अव वह देखिये । 


क्यृलर स्टेट यानी सम्प्रदायवादको अमर पड्म 
संसारम शायद दी कोई देश हो, जहां एकसे अधिक 


बोला नदीं बोली जादी ह ओौर जट पक्से अधिक कोस 
नदी रहती ह । जिसका नारतवषं १९४७ तक खान्नाञ्य थः 
उस इंगलैडर्म, जिते आजकर ध्यूनाइटेड्‌ कंयडसः कते ईः 
एं -तैक्छन जातिके अवः मी जत्य सदत ई सैर 
अगरेनीके अलखवा वो्चि्व भी बेटी जती ह ! चंदन नगसके 
ईरय एडम काकृनी, वेसर व्यैद्द बेल वेरः जातु है ¦ व्वेल्मे 
तो कदाचित्‌ गच्-प्र तदि हई: नह करदीभी रेषा 
गरन नड अर इनक्रा 





नदीं माना वा केड जत किये ॐ 
रा यूनाइटेड किंगडम नहँ दै ! दभ्यं इन्दे देम ही 
जन्मे रैर तड हुए स्कर ब्‌ पहृन्दे अर एक-सी भाषा 





बोकते; पर धमते सुसस्मान चरको किन उकछकर यहं 
कटनेकी प्रेरणा दी कि ष्टम न्दी नद्धः नस्तीव ते क्व 

दिद ही ई: रेखा कहनेवालंकोः जिनकौ संख्या करेरईहकी 
थी; फिर भी मस्पमति ( माइनःरिदी ) नानकर वरर दी 
उत्तेजित किया गया ओंर जदा पुखस्नानेकी संख्य दिदुर्ओं 
आदिसे अधिक थी, उन प्रन्तो वा प्रदेदयोको रक एथक्‌ 
देश-घर्मके नामपर '्पाकरिसानः बना दिया ग्यः, डेसे किं 
ईसाई, यहूदी ओर मुसस्मानो--तीनेके एक दी देके एक 
भागको (इजराइकः नाम देकर यहूदी देदः दनाः दिया गया 
ड जरह कि यहूदियो ओर अर्खेमिं श्चगडे धुसयैठके उसी 
तरदं हो रदे द जेते करि पाकिस्तान गौर ईिदुस्ताने । 

बात यदीं तक रह जाती तो नी संतोष मान छल्ि जाता । 
परंतु अस्ममतिर्योको भारतीय नह मानना अर उन खंविधान 
विरोष अधिक्रार देकर संस्कृति; बोल्मै ओर घमं आदिकौ 
बिमिन्नता वताकर अपने पथक्‌ अस्ित्का दा करते रदनेका 
पूरा-पूरा अधिकार दे देना, संसःरकी एकर विचित्र बात ही 
कंदी जानी चाहिये । यह आविष्कार अगरेगी-मसिष्कका ही 
था । महान्‌ आश्वर्यकी वात है कि संविधान बनानेबाडे 
भारतीर्योनि पाक्रिस्ानके वनये जनिरर मी कोई सवक नदी 
सीखा ओर एेखी भावनको संविधानं खान दिया । इसके 
खीङृत किये जनेपर संविधान-खभाके एक सद॑स्यने ठीक दी 
कहा था करि (आजसे भारतवर्षे वसमेवाठे अखमति्योके 
नये युगका प्रारम्भ दो गयां है । इसी कारण दक्षिणम 
द्विडसान ओर उत्तरपथिमर्मे सिखिस्तानकर मिं की जा 
रही दह ¡ संव्रिधानकी इस विषयक्री धारा्दँ २९ ओर ३० 
दोनों दी पृष्ठ ६ मेदेखी जा सकती द | 

आश्चर्वकी बात तो यह है कि 'माइनारियीः यानी अस्य 
मतिर्योको खतन्त्र अल्िलका यद अधिकार देते समय 
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2 ~र. प्क ) ग्रढःः उदुस्र म्न वरतं 

घ्नाद्‌ ४ तेह न सद्वि नम उदूपरायन 
श, ड्‌ ताद १० हिन शव्रिचन-र 4 उदन्‌ 
देर द प्न्दुत किया था); भमूरतकृा संपेधान्‌ स्वक; 


भ खतन्वरताकी गार्टी देता है } सार्द॑जनिक व्यदद्या 
अर स्वास्थ्य एवं अन्य व्यवस्धायेकेः प्सिवा सव 
धर्माचर्म-विवेकदै खतन्त्रता आर स्वतन्बतापूक 
मानने; वाल्ने ओर पर्वार क्रे { प्रोतः प्किटिस 
टकः अधिकार है} कम-मे-कम ईलादंतो 
न्क ठेर उच शिः नातक्के प्रगाय ओर 
ड विटि दद यत्र-तत्र 

उपयोग करते 
वेद्या्योकोः अयनी 
प्रेकता यिङ द्धी हः 
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कः द्विदण ये हिना स्चिन्चक क्कि एेखा 
विधान धाया २८ ( ३) के अनुसार इन्दे प्राप्त 
खर उनम के पानके इच्छुक लोग इसकी टिखित 
न भौदेदेतेदह) जदा उस धारक्रा अदुवाद दैना 
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राल्यमे अनदान स छती हैः किनीको उसं रुंष्या्मं दिये 
जनेवाटे धर्मि शिक्षमयं उसमे था उससे संबद्ध 


(क 


< 14 | 


करिरी यन्य मवने च्य जननेवत्मी सर्चूज भाय लेनेको 
द्व्य नीं किया चः केतं } यदि उखवे अश्वा उसके 
अभिमावकने यदि वह अयवस हयो तो, एेसी खीङृति नदी 
देदी दं) „ 

इतना दी नर्द, खस्कार म्भ उनं सस्या जिनका 
प्रबन्ध उसको सप दिया गयः दै खर जो किरी एसे न्यास 


क 


अथवा दान ( एनमेट >) द्रात स्थापित ई, जिनके अनुसार 
उन घारिकि दिक्चण दि जाना द्वी चाद्धियेः कंसा घाम 
चिश्नण देते रहेको बाध्य है । ८ मुख धके शन्दोके लये 
देखिये पीर धार २८ { २ > ¦) 
उयर्युना धरायेके संदमन यदं सयष्ट दै करि सिवा विद्ध 
सरकारी संस्थाकि दर्द सरस्प्रदःयिक धामिक शिक्षण भी 
दिया जा सक्ता है } इन धाराओंका पूण व्यम इसाई संस्था 
उठा रदी है ओर फर्खरूम उनके भिद्याय्योमं पद्नेवाडे 
दिद वाख्क-दाटिकां ्खम्से दी ईसाई 
जर पाश्च संस्कारेते अभिरिचित दतिःदेते उन्दके स्प 
बनते जा रदेदै | इसकी नतो मता-पितार्ओो अथवा 
अभिभावक दी चिन्ता ओर्‌ न हमपी सकारो दीः 
वर्योकि उसके द्वारा तो शीघातिशीघ्र पाश्माच संस्कारो भावी 
संतार्नौके ढा देनेका निश्चय दी क्रिया हुआ दै । अतः हिं ओको 
भी अपने वि्ाख्येने तरैतिक दिद्षण देना दी चाहिय 
कारेसि अज इस संत्रिधानके। रद्‌ केर भारतीय 
परस्परा ओर संस्कारे अनुरूप नया संविधान जस्दी-से 
जल्दी बनाये जनिकी मोग ठुटंद दये रदी दै } परेदु जनमत 
पर्णं जाग्रत्‌ दोनेपर्‌ दी यदं सम्भव दोगा । जनमत जप्रत्‌ हो 
इसील्यि संविधानकी हानिकर कुक धारार्भोक ओर्‌ ध्यान 
दिलाया गया ओर इसके स्यि दुग वरि्तारसे छिख गयां 
& \ दुराचारका मूक घतरिधानमे है ! न्वोरको ही नदीः 
सोरकी मकि सासनेसे दी चोर पैदा नर्द द पा्यंगे | अतः 
इस ओर अव्य ध्यान दिया जाना चादि, यदी निवेदन ३ । 


ल 
2 

4 
॥ । 





धमेहीन जवन पेथः-नीौदनं 
धमहीन चर असुर्दत्य बन 
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धमेहीम्‌ मसुस्य 


धर्महीन नर नीच स्वार्थद्ः नित्य बना रहता अति द्र । 
धममेहीन नरखे रहते नित दुष्यकम--ख-दतन्ति दूर ॥ 


धोट तामसिक्तः-भरपुर । 
रहता गिथ्या अद्म चुर \ 
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# भौतित्तवाद ओर अध्यात्मवाद्‌ # 


1 िकनाष्याििथिाि जीय यल १५७९. 
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( लेखक -नोपौचन्दज धाठीवाकः बौ ° उस्‌ ०> २च-उद्‌० ०, 


धर्म वह वस्तु ३, जो दमारे जीवनम मा्गद्कका कस 





४ ॥५ का ५ ॐ ~ वयेय॒प्र --=-------- [4 ५ १ 
दे ¦ मार्मदरखवन्का कार्यं हयं अपने व्येयपर प्ुकानक। ईं । 


¦ । ट्म सख पपत हौ 
ओर वह सुख रेसा करि जे द्ध अमिभित दी नदीः सश्चत 
हो  माग॑दर्दकच्छा कायं ठो प्रसेक क्षणं सायं वत्लाना दता 
है । इस सत्य-वर्मका सस्वन्ध्‌ हमार पूर्‌ जीचनदे आर उसके 
प्रवेक क्षणते &, न क केवल अमुक दमय या क्षणे इ । 
उसका सम्बन्ध तो दमि अन्स-जन्यन्तस्से मीहे । जव हम 
कते है किं धरय इस लोक ओर परलेक-दोर्नो दी खेकाम 
सुख देताः है तः इछा यदी अधं दो सक्ता ईं क वहं 
प्रत्येक छण हमारी प्रत्येक क्रिमे इम सावधान कर्ता ह कि 
इम एेरी मूल नहँ करं ज दुःखका कारण वने 

सनुष्यकी प्रथम आवच्यकता उदरपूरं दै । उददूतिं 
न होना दुःख दै ! इसल्ियि उदस्पूतिक साधन जुटाना सनुष्व- 
का खाभाविक ओर अथम्‌ कर्तव्य ह! पर इन साध्नोकि 
जुटाने मदुष्य छु भू करनेके कारण दुः्को भी 
आमन्नित कर केता है । घं उसको उन भू्छंसे चचनेकं 
खयि सावधान करता 
उन साधनम बाधक व्रनकर दुःखका कारण नहीं बनता; 
करत्‌ उखको मार्यं बतल्रता है कि वदं साधन जुरनेर्मे दुःखके 
कारण उदन्न न कर ठे } उदरपूतिकरौ तरह अन्य 


आवश्यकतायंकी पूर्तिमे मी धमं बापक नदीं देताः कठ्‌ 


वह्‌ चेतावनी देता है ओर सागंदशंक बनता दैः जिससे मनुष्य 
दुःख उदयन्न न कर डे । | 

लय यदल्ता हैः यह कोई इनकार नदीं कर सकता | 
इसके साथ-साथ मनुव्यकी आवश्यकता सी वदल्ती ईय 
भी हम अपने अलुभक्ते जानते द । पिर उन आवश्यकताओं 
को पूरा करनेकरे उपाय भी वदध | मष्य यदि इस फेर- 
बदल्के अनुसार अपने साधन ओर उपाय नदी व्दरेतोन 
वह्‌ अपनी उदरपूति दयी कर खगा आर न॑ अन्य जघस्यकताष 


ही ओर इसका परिणाम उख्के च्वि इुःखकर दी होगा 





जिससे दह दुःखोसे व्च सके । धमं 


 करनेकी लगातार चष्ट 
। यी द कि परकुति प्रति ध, ५५ ४. र 
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| इतना ठसस्याषट भू 

ह | प्राचीनं परम्पराकौ कथाएं जर कदानवा एवं जद्रुनक्‌ 
षी + 

दध-खोज धी इसीकी साष्ट देते दं 


अवर यदि हम आज्से करोड वध पहस्यैः सनुष्यकं 
जीवनक कव्यना करं वतो वह मान क्क्ते द कि 
उसका जीवन बहुत सादा अर सरल थ } उस्म 
सामने विकट समस्या नदी थी । रेसी दामं यह मान्यता 
वेबुनियःद नहँ हो सकती करि एक समय दसा था जव मनुष्य 
को यपनी आवद्यकतायकी पूर्तिक च्वि कुमी चर 
नदीं करनी पड़ती थी । कल्सदषषंद्रास उसकी अआवद्वकता्ए 
पूरी क्षे जाती थँ । मटुष्य काय॑ करनेके ष्वि नद याः 
दिद कल्यदृकषद्रास दी गयी सास्यीका भोम करनेको था | 
यह्‌ संसार उस खसय भोग-मूमि थाः न कि कृमभूमि | 


ऊपर हम वर्तमानते अतीतक्री ओर विचार ठे गयं 
अब दम अतीतते वतमानकी ओर जयं | मोमभूासि-काखम 
यर याजते यन्त्र-युग्ं जो अन्तर हैः वहं यकायक नः 
दानैः-दानैः दी हआ हे । यदतो हम स्मन्न दी सकते ई। 
इसके हस कालका सभाव या प्रकृतिक्रा नियम कड सकत 
है । इस अतीतकाल्का इतिदाघ तो उपक्ब्ध दौ नरः 
सकता, पर हम कल्पना कर सकते है कि कल्य 
गवस्यकताञओकी पतिं कसमै जब असफल हने द हय 

सीर आवद्यकतार्प एवं मनुष्य-संख्या बद्ने लगी दयाः तव 

मनुष्यको जीवित रनेके चवि नये साधन ददने पड दमे 
आज भी यही हो रहा है} जनसंख्या बद शद हे ¦ नवी- 
नयी -आवद्यकतार्पै उन्न हो रदी ह ओर 


आं सदाह] इसका : 










घर्मं इस केर-बदल्मे बाधक न्दी चेताः परंतु वहा भीक ् युग्मे निकल्कर संसार क मूनिःुयमे आया ओर छदि 





उसे सावधान्‌ करणा कि दुःखदः चज वदं नं वाय | 
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क धमो रक्षति रक्षितः %# 








हुआ मनुष्व चन्त्रयुगर्म आदा ओर अव वह अणु-युगमे प्रवेय 
कर रहा दै 

पारम्पच्छि मान्य्ददेः अनुसार जवं कल्यत्रश्च यथेष्ट 
मामे यवद्यकताथ्वी वृदं केम विफल होने खमे ओर 
मटुष्योकी संख्या वदु च्मी तौ एक विकट समस्या उपखित 
हो गवी | आसम छना-द्यपरी ओर क्टेद-कंकास्‌ होने 
लगे । प्रङ्तिनें दर येगकौ दवा है ¡ मनुष्य विकासशील ह । 
खदा मागं निक्त रहता है । मनुष्ये समाजका निर्माण 
किया ओर जो समःजकरे नेता वने वे कुकर कये ¦ 
उन्हनि समानक नियम ओर दण्डनीति बनायी; जिससे मनुष्य 
नियमित जीवन पाटन करे ुख-दाम्तिते रद सके ! 

पर समय भी अपने प्रवाहे चर्ता रहा ओर कल्यद्शच 
विच्छरुल दी छेष होने ल्गेः अर्थात्‌ उदरपूर्तिके साधन दी 
लोप होने स्ये ¦ यह नयी समस्या कुखकरोके वकी नदीं 
रदी । तभी प्रकृतिने एक मदाय्‌ वै्ानिक उन्न किया 
जिसका नाम च्छरूपमः था । ऋूषभने सारी परिस्ितिको 
समञ्चाः कालके खमावको स्मन्ञा । उसने देखा कि काठ 
इसी तरह नयी-नयी विकट समघ्या्पँ पैदा करता रहेगा । 
उसने दूर भविष्यकों देवा } उसने देखा कि मनुरष्योकी 
संख्या ओर आवश्यकताः वदती जर्यैगी ओर केवर प्रकृतिके 
भरोसे दी मनुष्य बैठा रहेगा तो अनथ होने लगेगा । आपसे 
छीना-कञपरीः वेमन्यः क्टेरासे जीवन दुखी ओर अशान्त हो 
जायगा ! उने देप्दा कि सुंखार भोगभूमि नदीं रहकर कर्॑- 
मूमि-काच्मं प्रवे क्र चुर द ! उसने देखा किं मनुष्यको 
अपनी अवद्यकतार्यकी पृर्तिके स्यि खयंको कम॑ करना 
पहेगा; क्रिया्ीदः कमंप्य ओर पुरुषार्थौ वनना पड़गा | 
जो अकरमम्व रेः; बह नष्ट हो जायगा । उसे अपने-आप 
आवस्यकतापूतिके सधन उठने पड़गे ] अतः उसने मनुष्य- 
को युरुषाथं करना स्रिखायः । असि, मसी; कसी अर्थात्‌ 
कपि ओर उद्रः हिग्दवि ताकि मनुष्य अपने ही परिभमसे 
पने अप्द्यकं साधन जुटे ¦ उसने मनुष्यको कटा 
सिखावीः सामःजिकि जीवनका पाठ पाया; न्याय ओर नीति 
सिखायी ओर दोप करेत्रालके व्यि दण्डनीति बनायी | 
उसकी इस पुदपाथं क्रलेद्धौ नीतिपर चल्कर ही मनुष्य 
आज जीवित ई ¦ उह वदरते कालके साथ वदती 
आवश्यक्तःर्की पूति नित्य नयी सोघ-खोजद्वारा करता रहा 
ह मर पषाण-युगे रोता दभा आज वह यन्त्-युगमे आकरः 
शव अणु-युगम प्रेय कर रहा ६ । द दवी प्रकार आगे भी 


नवी-नयी आवश्यकतार्मोकी नयी-नयी तरहसे पूर्तिं करता 
रहेगा } मतुष्य-समाजका कोई भी अङ्ग इस मागको छोडकर 
पुरषराथदीन अथवा अकर्मण्य होकर वैठेगा तो उसका विनाश्य 
दो जायगा } इसके उदाहरणेकी कसी नदीं है ] 


उस महन्‌ वेकज्ञानिकने इस कार्की प्रगतिरमे एक भय 
भी देखा । उसने मनुष्यकी प्रकृतिको समञ्चा । उसमे उसने 
खाः; इरया, लोम, तृष्णाः राग देष इत्यादि परवृत्ता देखी, 
जो समाजकी सुख-शान्तिको ओर व्यक्तिकी सुखशान्तिको 
नष्ट करके संसारम दुःखका प्रचार करती द । उसने देखा 
कि ्यो-ज्यो कार आगे बदेगा, मनुष्य अपनी आवद्यकतार्ओ- 
के स्यि नयेनवे साधका विकास करेगा ओर नये-नये 
उद्ोग-धवे सापित करेगा । इस विकासके साथ उसकी 
सामाजिक कुप्रवृत्तियां मी वदृगी ओर उसके परिणामखरूप 
संसारम अशान्ति बदेगी; युद्ध हंगे ओर मनुष्यके दुःख 
बदुगे ओर उसके विनारके कारण उपथित होगे । उसने 
जो सोचाः वह्‌ संसारम अरत्यक्ष नजर आ रहा है | 


ऋषम एक मदान्‌ वैज्ञानिक ही नदीं था, वह एक 
महान्‌ करुणामय आत्मा मी था | वह्‌ कार्की इस भमविष्य- 
गतिको देख उदासीन होकर बेठा नहीं रहा । वह अकर्मण्य 
नदी थाः वद कायर नहीं था | वह महान पुरुषार्थ ओर 
पराक्रमी था । उसने अपनी सारी शक्ति इस समस्याका इङ 
ददने ल्गा दी । वह वर्षोतक इस विचारमे मग्न रहा 
ओंर इसी मग्नताम उसने अपने सुखदुःख ओर घर-कुटुम्बको 
ही नही निज शरीर तक्रकी सुध-बुध छोड दी ! इस कटोर 
तपके प्रिगामखरूप उसे प्रकारा मिल, शुद्ध पूरण्ञान- केव 
ज्ञान प्राप्त हुमा ओर सुखका मागं दृष्टिगोचर दुआ । 


उसने देखा किं मनुष्य म्या; समी प्राणी केवछ जड 
पदाथके पिण्ड ही नहीं हैः कंठ उनम जो चेतना है, वहं 
इख बातका प्रमाण है किं उनम एक अन्य त्व मी है | 
उसने देखा करं खमभावतः वइ तच पूर्णतः ज्ञानमय है ओर 
पणं सुख उसका खमभाव ह । वह जरा-गरवयु आदिके दुःखि 
मी मुक्त है | परु किन्दी कारणोसे वह शुद्ध अवसथामे 
नदीं है । उसमे अड्ुद्धिर्यो ठगी हई है ओर इसी कारणसे 
वह पणं मुख एवं पूणं ज्ञानसे वञ्चित है। उसने उन 
अञ्युद्धियोके कारण जाने ओर उनसे मुक्त मेके उपाय 
जाने । उसने दे्ा पुरुषाथं करनेपे नुष्य उनते मुछ हो 


ॐ भौतिकवःद्‌ ओर अध्यात्मा # ०५२९. 
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सकता । उन अग्नुद्धियोसे बचनेका उपाय मी उसने देन्ता 
ओर यदी खव बातें उसने संसारक वताय । 

उसने बताया किं यद्‌ सव मनुष्यके का्यौकी-- क्रियार्थो 
की प्रतिक्रियाएं मात्र दं । मनुष्य जव कोई एेसा काम करता 
है-मनसेः वचने था शरीरस, जो किंसी अन्य प्राणीके ल्यि 
अहितकर हो, तो उसकी प्रतिक्रिया उसके स्यि अदितकर 
ही हो सकती है । यह प्रतिक्रिया सहन करते समयं यदि 
वह यह भूल जाय किं यद उसकी दी भूख्का प्र दै ओर 
फिर उत्तेजित होकर वह दुसरेका अदित सोचे वाकरे तो 
दुःखोकी एक शङ्खाः क्रिया ओंर प्रतिक्रियाकी शङ्ख 
उयन्न होकर संसारम दुःखौका वातावरण उदन्न करती ई । 
इसे किशीके मी अदित करनेको, किसीके ल्यि दुःवकरा 
कारण बननेको अथवा किंसीको किसी भी प्रकारसे दुखी 
करलेको उसने ्दिसाशका नाम दिया । अर्थात्‌ संसारमं 
दुःर्खोका कारण उसने ईटिंसाको दी बतत्मया । चाहे मनद्वारा 
हो; चाहे वचनद्वारा ओर चदे क्रिया अथवा कार्यद्वारा 
वह हो | ओर एेसे कायं न करना, अर्थात्‌ “अदिंसाः का 
पारन करना दी दु्बोकी शृङ्खलासे वचनेका उपाव ह | 
उसने बताया किं रिसाकी श्रङ्ुत्मकी प्रतिक्रिया इस 
जन्मे दी समासत नहीं शे जातीः किंतु बद आत्माको 
मी कटुषित कर देती ड, जिसके कारण वहं प्रतिक्रिया जन्म- 
जन्मान्तरतक होती चरी जाती है ओर उससे बचनेका 
केवर एक उपाय है--*अदिंसाः । 


उसने मनुष्यको खेती, उद्योग-घंषे इत्यादिके च्वि 
पुरुषां करनेको कडा था । उसने कमेण्य बननेकी रिक्षा 
दी थी] ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ उसने उन कार्यको 
पापमूखक ककर निषेध नदीं करियाः क्योकि वे तो जीवनके 
स्यि अनिवार्यं ई । किंतु उसने यह शिक्षा दी किं भ्व्येक 
कार्यं करते समय (अदिसाः-तच्व सामने रक्खो । पर व्‌ 
यह्‌ भी जानता था किं 'अर्दिंसाःका पाटन अकरमेण्यता नदी 
हे, कायरता नदीं है ओर आसान भी नदीं ह । उसके 
चयि पराक्रम ओर आत्मवल-मदान्‌ आत्मबलूकी आवश्यकता 
है । उसने देखा आत्मबक प्राप्त करनेका उपाय बताया- 
(संयम; आत्म-संयमः ख-अनुशाघनः अत्म-नियन्त्रण | 
यह संयम भी वा्तसे अनेकी वस्त॒ न्दी; रितु 
साधनके द्वारा प्रा करनेकी वस्तु दै ओर इस साधनाका 
नाम तपः हे । इस प्रकार उसने दुःखेसि बचनेका उपाय 
अष्विखा, संयम ओर तप बताया । उसने कहा--मनुष्य 
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स्प धारण करनेसे वचानके छ्ियि, उनपर नयन्तम्‌ रन्वनकेः 
चयि अदिस संयम ओर तपकी; जि इम :धमः ऊद्‌ सक्ते 
दै जर यदी थी 'अध्यात्नवादःकी धारा ¦ पड्टी धाराका 
सम्बन्ध इनारे शरीरे दैः जव कि दसरीक्रा हनारी अत्नत । 
ओर दारीर एवं आहत्माका संबरन दी हमारा जीवन ह ¦; यह तें 
प्रकट ही है कि जवतक्र दमारे शारीर ओर आलत्नाकः सम्बन्धहै 
हमारे चि ये दोना दी आवश्यक ई । संसारका प्रथम मागद्दधक 
होनेके नाते ऋषम प्रथम तीथङ्कर कडखाया } यह्‌ भारतका ड 
सोभाग्य था करि अहँ केवर एक दी नदी, समय-समयपर 
जव भी भौतिकतापर धर्मका नियन्त्रण हिथिर हमः ओैर 
संसार कुमार्गपर जाने खगा; तीथङ्कसका जन्म दहजा । 
इस प्रकार कुक २४ वीर्थङ्करोकरा ्रादुभीव हभ है ओर 
उने अन्तिम र्वं ती्थङ्कर जो वंमन-मह्लीरके 
नामसे लोकविश्रुत ई, आजसे छगभग २५०० वषं पठे 
दः । ये ख्व ॒तीथङ्कुर अदिंखा-संयम-तपके प्रचारदधारा 
संसारके कल्याणका मागं दिखाते रदे । मारतमं अन्य नी 
कई मदान्‌ आत्मार्थ हुड हं आर वे सभी अर्हिको पसम 
धर्म मानती आयी द । पर जिम विद्यारूपं जेन- 
तीर्थङ्करौने अदिंसा-संयम-तपका विकास करियाः वड विलक्षण 
है | महावीरङे उपदेश तो आज मी अन्थरूपनं प्राप्त ई । 
उनकी परपराको माननेवारे ओर अनुकरण करनेवाठे 
त्यागी साघु ओंर ग्दस्थ मी मोजृद दै | 

इन सक्से पता चलता है कि वघंमान-सहावीसने इसत 
अिंसा-संयम-तपको केवर दशन या सिद्धान्त सूपमे दी 
जनताके सामने नदीं रक्खाः किंतु उसपर आचरण करनेको 
बहुत महत्त दिया । उनकी अंसा केवर मलुरषयोतकर ही 
सीमित नदीं थीः पर प्रत्येक जीवधारी; प्रवेक प्राणी जिनमे 
पञ्च पश्चीका ही समावेश नदीं होता है, किंतु पेड-पोषेः जल. 
अग्नि, वायुतक भी आ जति दहै ¦ इन्दं महावीरे 
अनुयायियोको भारतम निरामिष भोजनके प्रचार ओर 
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जनते दया, करुणके विचारयेके अस्तित्वका श्रेय है जो 
संसारके किसी देदमे नदीं मिलते ! इसी अरिसा-विचारधारके 
बरपर महात्मा गोधीके नेतृत्वने देख ब्रिरिश-जैसी जवरदस्त 
शक्तिकी अधीनतासे मुक्त हुआ ओर तव मी उक्तके साथ 
सदभावना कायम रख सका } आज संसारो विनाशे 
बचनेवाटी शान्तिपूर्णं सह-अस्तित्र ओर नान-भखडन्म॑यकी 
नीति मी इसी अदिंसापर आधासिि ह । इसी अदिंसा-संयम- 
तयके कारण भारतम वयागिर्येक्रा दज शक्तिशाली राजे 
भी ञ्चा रा ओर भौतिकता बह श्रेय नहींपासकौ जो 
अन्य देशम उसे मिला । इसी भावनाके कारण भारत अन्य 
देश्ेमि ओषणकरे मार्गपर उपनिवेरावाद; साप्राज्यवादः 
पजीवादके माग॑पर नहीं चलाः उस कार्म भीः जव किं 
भौतिक उन्नतिम भी वह सारे संसरते आगे था । उसने तो 
तंसारको शान्तिका सेद दी दिया था 

संसारका दुमाम्य है किं वह धम॑का, अर्ंा-संयम-तपका 
नियन्नण संसारके अन्य भागेमि नदी रदा ओर इसका 
दष्रिणाम मी संसारके सामने दे ! 


प्राचीन कालम यूनानः रोम मिख इत्यादि कड देशने 
मीति उन्नति की अयने साग्नाज्य फैटयेः समृद्ध प्रात की 
ओर उसके भोगनेमे--मोगविलासमे अन्धे हो गये 1 फलतः 
उनका पतन हुमा । महान्‌ विजयी सिकन्दरको आज कोन 
पूछता ह, जब कि मारते महान्‌ त्यागि आज भी संचार 
प्रेरणा पाता ह । 

वतमान कालम पाश्चाच्य देम अदिंसा-संयम-तपसे 
अनियन्तित कितना भौतिक विकास हुआ । संसारक अन्य 
जाति्योको नष्ट करनेवाठे उपनिवेशवादः साग्नाञ्यवाद्‌, 
पूजीवाद इत्यादि दिक वाद उतयनन हूए | उनकी परतिक्रियार्पे 
समाजवादः साम्यवाद आदि दसकं वादेक सूममे हुईं ओर 
हिंसक क्रन्तो मी हदं ओर हो रदी दैः जिनके फर्स 
भनुष्यके हृदयमेव खामाविक करुणा-मेजीके माव नष्ट हो 
दे दहै एवं नयेनये वैज्ञानिक उपकरणेद्यारा शक्तिरारी 
देश एक दूसरेको नष्ट करनेकी धमक्ि्यो दे रदे द ओर 
सारा संसार विनारके मयसे कपि रहा ह } इधर शान्ति-रक्षके 
ल्थि जीपचाखि अन्ताराष्रय संखार्प-ष्टीग आफ नेरन्सः 
ज्ञो असफल हो चुकी ओर युनादृटे नेरन्स ज उसी 
` ` आ खी जाती है | मनुष्य 


=; धमां रक्षति रक्षितः ४. 








भूक्ता दै किं शान्ति इन कामचलाऊ उपाये नदीं आ 
सकती । उसके च्य धर्मको--अर्हिसा-संयम-तपर्पी शाश्वत 
सत्यको दी आधार वनाना चाहिये ओर मनुष्यको समाञके 
हृदयम्‌ यदी वीज वोने चाहिये । 

वेयक्तिक कषेत्रम भी धर्मका अभाव मनुष्यके दुःखका 
कारण वन रहा ह | मोतिक उन्रतिसे धन प्राप्त होता है । 
परु धर्मके नियन्त्रणके विना धन दुःखका कारण वनकर 
वह असीम ठोम ओर व्रष्णा उत्पन्न कर मनुष्यके इदयरमेसे 
नैतिकता ही नही, मनुष्यताका दी कोप कर देता द । धन 


प्राधिके ष्ि कोई भी कार्यं या अकार्यं त्याज्य नदीं ओर 


उसके भोगनेके व्यि कोड भी कृत्य दुराचार नदीं है । दानः 


परोपकार, मची; त्यागः सेवा-जेसे भावखोपदोते जा रहे 


है ओर खार्थ, कपर, श्चूठः चोरी! अप्रामाणिकता इत्यादि. 
का प्रचार बढता जाता दै | पतित्नीका सम्बन्ध-जेसा 
विरोष धनिष्ठ ओर पवि सम्बन्ध भी आज अपना मूल्य खो 
रहा है । विचारक ओर दार्शनिकों तकके विचार भी अपनी 
निरपेक्षा ओर खतन्रता खोने लगे ई । जो बातें सदा ओर 
सभी देमि हेय मानी जाती थीं, उरनन्दीको आज संसार 
जीवनका साधारण आचार मानने ख्गा ह ओर आत्म-संयमः 
जो क्रि इनत बुराइयोसे मनुष्यको वचानेका मुख्य साधन 
ह अप्राकृतिक ओर हानिकारक माना जाता है । रोग 
ही संक्रामक होते हैः सखास्थ्य नहीं । बुरी आदतें आसानीसे 
ल्ग जाती दै, पर द्ूरती नदीं ई । इसी प्रकार उुप्रवृ्तर्यो 
बहुत सीध ओर आसानीसे प्रचार पाती द ओर बहुसंख्यामे 
लो्गोपर उसका प्रमाव हो जाता हैः; तव वह साधारण ओर 
खामाविकं बात गिनी जाने छगती है । उसकी बुरा 
समञ्चनेका विवेक तक नष्ट हो जाता है ओर वे बुरादर्या स्वामाविक 
बार्तोकी तरह मनुष्यसमाजमे धर कर छेती द । पर किसी बुराईको 
समद्चनेका विवेक नष्ट हो जानेपर उसका जहर तो नष्ट नही 
हो सकता । इसीष्यि आज हम देखते दहै किं मनुष्यके 
जीवनम अशान्ति; चिन्ताः निराशा इत्यादि बद्ते जते 
है, जिससे मानसिक ओर शारीरक रोग बदते है ओर 
दूसरी ओर अपराध ओर आत्महत्या प्रतिवषं बढती जा 
रही ई । यद दै घ्मके नियन््रणसे श्ूल्य भोतिक घाराका 
परिणाम । यदि मोतिक उन्नतिके साथ सवके हित अर्थात्‌ 
अषिखाका आदश होता ओर कुप्रवृ्तियोसे बचनेके स्मि 


# धर्म॑का मम # 


१०द ॥ 








आत्म-संयमपूर्णं आचरण होदा ओर तप-साघनःके दरः 
उस आचरणकी पुष्ट होती रहती ते संसार कितना चुखी देता ! 


त जीवन- है कि मँ 
संसार तमी सुखी हो स्क्रगा; जव वह्‌ अपना जीवन- इ कं भ्त 


प [क 
न 
1 


दलन पकी नीव अथात्‌ दाश्चत रत्य मिद्धान्तोपर वनायेगा र्वः जाय्‌ । 


छ ककाक-- 


ध्म॑का ममं 


; स्वयिगा- सुगरी सच, एम्‌ ८०० वार-पट्‌-ढः } 


गी त सामयिक गन्नव य चते नुन्ने == ४ ऋ न्द < [न अः 

न्‌ त्र चछानःवक्र द-चःप्त्‌तर । कह दशत चद्ध ~ दट- 
सयम = + धन £ तै नष क रन्ध ग व्क अ र न 
यम-तव ह | यद्ध धव ह , उअध्वत्मवद्रकाः भनचड्‌ वहु, 


१ धरार 


धमक वगका निय्न्यण 


| च ४ 


धमं भव-मङ्गकका आधारः 

धम सुख्य अङ्ग ये चार। 

ददाम भक्तिः सत्य व्यवहारः 

द्रीनपर दया; अन्य, उपकार ॥ १ ॥ 


जभ्युदयका जिसमे भभग, 
मोश्चकछा खुरूता जिससे द्वार । 
सिखाता जो समताका योग, 
धर्म॑का यही परम है सार॥२॥ 


धमेके आदिख्रोत है वेद्‌; 
मुक्तिं भिरूती जब द्योता ज्ञान । 
चित्तके भिटते सब अम-भेद 
जीवक्ा तब होता कल्यान ॥ ३ ॥ 


देहम अमर आत्मा जान, 
ोकित करना तन बङिदान। 
त्यागा यहु जादा महान, 
ध्म-पार्नच्ा वरद्‌ विधान ॥ ४ 


कपरसे मजहबका ठे नम, 
समर कर करते नर-संहार । 
अधी वे होते दहै बदनाम, 
निगलूता उन्हं नरक्का द्वार ॥ ५ ॥ 


मिटाने साधु-ज्नोका त्रास 
दुष्ट दरूका करने परिहार । 
धर्मच्छा रचने पूणं विकास, 
दश्वर ठेते है अवतार ॥ ६ ॥ 


नित्य निभेय जन रहते वही; 
धरम जिन्हे सतत विश्वस) 
जहो हि धर्म नित्य जय व्ही, 
अधमे ही भय करता वासर ॥ ऽ ॥ 


जगत्‌ है जगदीश्वर कायं, 
दुःख इरि इरने करते कमं । 
काय नित करना है अनिवायं, 
कम॑ ही वेदविष्ित है धम ८ ४ 


दच््कि जव होता है दासः 
कान्ति तब कर देती निष्कास । 
धमं है दोर्नोक् सहवास, 
सिखाता यह भारत इतिद्ास् ५९ ४ 


देश्पर होता अरि-भभियान, 
दिरमिं जोक्ष भरे उदाम। 
समरमे ङ्ढते वीर जवान, 
धर्मं देता है शुभ परिणाम ॥ १०१ 


धर्मच्छठा धारण कर परित्राण; 
दे-रश्चा करनेके काज । 
सममे योद्धा देते प्राण, 
खभी करते है उनपर नाज ॥ ११४ 


चिश्वमे व्याप है भगवान, 
उसीकी पूजा दै द्युभ कमं । 
सकर मानव ह बन्छु समान, 
युगः है यही धर्मका ममं ॥ १२॥ 


-------->~ट छर्दि $~ ---~ 


५५३२ 


# धर्मो रक्षति रक्षितः कै 
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धर्मसंस्थापनाथांय 
( केखक--श्रीमरोकजी कौटिक ) 


(िदू-ध्मने कमी अपने आपकर किसी विदि नामसे 
विभूषित इसच्ि नद करिया करि इसने कभी किसी इश्िगत 
बन्धनको स्वीकार ही नहं किया । िदू-धमने कभी किसी 
सार्वभौम सत्ताकी स्पृ नहीं कौ । ददु-धमने कभी करिसी 
एक सिद्धान्तको एकान्ततः अबिभ्रान्त नही माना । दिदू-घमने 
कृमी किसी संकीणं साधना अथवा "एकमेवाद्वितीयम्‌ 
मुक्तिद्रारका प्रतिपादन नदीं किया । यह्‌ धमं कोई एक 
सम्प्रदाय अथवा एक उपासनापद्धति कमी नदी रहा | 
यह्‌ तो मानव-त्माद्वारा की गयी अष्यात्म-आराधनाकौ 
सतत रहमान परग्परा दी रदा है ¦ यद एक बृहद्‌ ओर 
अनेकपक्षीय तथा अनेकस्नरीय अध्यात्म-साधना एवं 
अध्यात्म-अन्वेषणको खदा स्वीकार करता रा है । अतएव 
इसको यह अधिकार है फर यद अपने-भापक प्सनातन धमक 
मामसे प्रज्ापित करे । इस नामके अतिरिक्त कोड्‌ अन्य 
नाम कमी इस धमको शात भी नहीं रहा ।' 


योगिराज श्रीअरविन्दद्वारा की गयी सनातन धमकी उपयुक्त 
व्याख्या जान केनेके बाद धम॑के विषयमे किसी प्रकारकी 
आ्धंका अथवा संदेदके यिय स्थान नदीं रह जाता भारतं 
शतान्दिरयोतक दासताकी श्वङ्कखओंमे निबद्ध रहा है । 
विदेशी साम्राज्यद्वारा शासित देका सबसे बड़ा अभिशाप 
यह है किं उसकी पराजित प्रजाका मानस शनैःशनैः 
विजेता-व्गकी सम्यता-संस्कृति दही नदी, अपितु उसके 
धर्मके प्रति भी आखावान्‌ होता जाता है । विजेता मी यदी 
प्रयल करता है कि विजित उसके सर्वखको अपना भी 
दर्वखर सखीकार कर ठे ओर अग्रेजोकि मने तो यह बात 
खिर हो गयी थी कि भगवानने मारतवषका कल्याण करमेके 
यि ही उर इस देशका आधिपत्य प्रदान किया ३ । इससे 
परेसिति होकर अंग्रेज तथा अन्य अनेक विदेरी विद्राननि 
हमारे धर्मको घ्वस्त॒ करने अपनी शक्ति; साम्यं एवं 
साधरनोका अपन्यय किया । 


सौभाग्यसे यदह देशा आज विदेशी साम्राज्यकी दासतासे 
तो मुक्त हो गया है तु विदेशी विद्वान्‌ अभी भी भारतीय 
परपराका उच्छेद करेगे व्यस्त है । ओर पेसे तथाकथित 
विद्रार्नोकी संख्याम निरन्तर बृद्धि ही होतीजा रदी दै। 


इन विद्वानेके हाथोर्मे पड़्कर भारतके सनातन धमे, सभ्यता 
ओर संस्कृतिकी जो दुर्गति हई हे ओर दो रदी हे, बद 
भी सर्वथा अवर्णनीय है । इस दयनीय दशासे खिन्न हकर 
साहित्यसप्रार्‌ खर्गौय बंक्रिमचन्द्र चनि एकं ॒बार कद 
था--^मारतके सनातन आर्य॑धम॑के प्रति आखावान्‌ व्यक्ति 
चयि यद महापातक दहै किं वह भारतके धम्म, संस्कृति तथ 
इतिदासके विषयमे क्रिंसी मी पाश्चाच् लेखकका कोई ठेख 
पदे |° आज भी विदेशौके अनेक विद्याख्य तथा विद्व 
विद्याख्यं एेसे विभागोकी स्थापना दो रदी है, जदो तथा 
कथित प्राच्यविद्याका अध्ययन-अध्यापन होता है ओर इ 
देशके दी अनेक विद्यार्थं प्रतिवषं उस विद्याको आत्मसाः 
करतेके चयि वदां जाते है । यह तथाकथित रिषः 
समुदाय जव इस देम लोटकर आता है तो य्ह 
वि्या्योमे आकर अपने उसी पाश्चाच्य दृष्टिकोण: 
मारतीयोको भारतीय प्राच्यविद्याका प्रशिक्षण प्रदान कर 
है । इस सुरिक्षा (१!) का परिणाम यहदैकि आ 
दिद्‌-समाजका रिष्ितवगं भी अध्यात्म-आराधनाके नाम 
पाञ्चा पूजा-पद्धतिः विशेषतया इंसाइयतका दी गुणग 
करता है । उसकी यह धारणा बन यी है किं अध्यार 
आराधनाकी किंसी भी निश्चित प्रक्रियाके छ्यि यह्‌ अनिव 
है कि वह एक दी पैगम्बरका आभ्य ठे ओर एक ही घ 
मरन्थको प्रमाण माने । उनके विचारे इस दष्टिसे दिद 
इस कसोटीपर काञ्चन सिद्ध नदं होता; क्योकि वद तो अः 
अवतारः ऋषि, सुनि, आचायं तथा अनेकानेक धर्म-अन्धो 
प्रमाण मानता है । भारतीय अध्यात्म-आराधनाको समञ्चने 
यह पद्धति पक्चपातपुणं दै । दिद्‌-धरम॑विविध अध्या 
परम्परा्ओका खमुदायमात्र नदी, यदह तो एक सर्वथा सं 
समन्वय है--एकं सदूविग्रा बहूधा वदन्ति ॥ इसे जो नीं: 
पाताः उसकी इष्टि संकीर्णं है । योगिराज श्रीअरविन्दके 
शब्दोर्मे-"पाश्चाचय बुद्धिद्वारा प्रदत्त किसी भी परिमाष 
आश्रय छेकर हदू-वमेकी वणेना नहीं की जा सकती । अ 
पूणं रूपमे यह धमं सव प्रकारकी अध्यात्म-आराधना ? 
अध्यात्म-अनुमूतिका खतन्त्रतास्मक तथा सदिष्णुता-परा 
समन्वय रहा है । एक ही सत्यको सब ओरसे देखनेके क 
इसने किंसी मी इष्टिका बहिष्कार नहीं किया । इसने अ 


% रोक्षका अधिकासे % 








आपको किसी विदिष्ट नामद्वारा दिभूषित नद जिः ओर 
न अपने-आपको किसी प्रकारकी विभद.वुद्धिद्वार सीम ई 
किया । अपने परिारमे परियुक्त विभिन्न परपरा भेको विचि 
नाम धारण करते रहनेकी सुविधा देकर मौ; यह्‌ म्बयं 
अनामी, असरूपीः सवंतोमुखी तथा अनन्त यना रहा; उस 
ब्रह्मके अनुरूप जो युगयुगान्तरन इसकी अध्यात्न-गाराधनःका 
आघार रहा है । इसकी परम्परा प्रतिष्ठित घमग्रन्थः उपासना- 
प्रणालि तथा अन्यान्य प्रतीकेके न्यायसे यड अध्यात्य-प्यरा 
अन्यं अध्यात्म-परग्परा ओसि सर्वथा विभिन्न है ¦ कटु अपने 
स्वसूपर्मे यह एक सम्प्रदाय-गत अव्यात्म-परम्यय दिल्छक नदी 
है। यह ते एक वृहत्‌ तथा अनेकान्त-अध्यात्म म॑स्कृतिका 
एेला समन्वय है जो सदा दी व्रगति-परायण तथा 
आत्मविस्तारकी ओर उन्मुख रहा १ 


हमारी भारतीय परम्परा धमके विषयमे बुद्धिको कमी 
प्रमाण नदीं माना गया है । घर्मके विषयमे हमारी परम्परा 
खद! शख्रका दी उस्छेख करती आयी है; क्योकि सख्वदयुद्धि 
ओर अध्यात्म-साक्षात्कारके पूर्वं॑बुद्धि सदा अविद्ये 
विद्यमान रहती है । धर्माखरौकी सष्टि करनेवाले समी सिद्ध 
पुरुष थे | उन चऋषि-मुनिर्येनि प्रत्येक पदां एवं प्रक्रियकि 
सखस्पका साक्षात्कार करके दी धर्मक विविध विधि-विधानोकी 
व्यवस्था दी थी । महाभारते यक्षके प्रदनके उत्तरम घमंराजने 
कहा था“ धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम्‌ ।' धमंका तत्व 
मनुष्यके हृदयरूपी गुहाम निगुद्यमान है ओर उस गुहाके 
प्वेदद्वारको अध्यात्म-साधनाद्वारा अनाघ्रत॒क्यि त्रिना 
धर्मका तात्पयं॒स्यष्ट॒होना सहज सम्भाव्य नदं । इसमे तो 
कोई संदेह नहीं किं बुद्धिद्रारा गम्य ज्ञान संकत्पको प्रेरणा 
देता हैः किंतु संकल्प यदि शुद्ध नदतो बह प्रेरणा 
परतरत्तिका रूप धारण नहीं कर सक्ती । प्रज्ञा एं प्रवृत्तिके 
इसी एथक्करणको युयोधनके कथनके स्पमे इस प्रकार 
स्पष्ट किया है-- 
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ज्ानःभि चम = च मे प्रवृत्तिजौन्तम्यधसः न च दे निवृत्तिः। 

पै धर्मको जनतानेर्रः किल उख यर मेरी ८व्रत्ति 
नदीं हेती ओर मै अधमको णी जननाः कितु उस्ने ये 
नित्त नदी दौ पताः र उरनिपद्रं 
नेषा तकण सतिरायतेया 1» अथवा (नःयसःन्ना प्रवचनेन 
रभ्य न मेधयः न बहूनः श्चतेन्‌ ।› श्रीमद्‌. 
दी प्रकार कडा है भ्यो बुद्धैः परतस्तु सः!" उतपरव 
भातीव तचचाखके विषयमे यद्‌ नर्टयकार सम्ड लनः 
चाद्ये किं उनकी बुद्धिवःदी व्यख्यः ष्टं व्यः्या अध्यष्म 

साश्वात्कःरके अनन्दर दी हुईं दै । इगरि चमी ठ्तःन्नी 
सिद्धपुख्प्रं रदे है } बुद्धिके प्रकण्ड-ने-प्रकःः्ड उण्डितके 
कभी इस देयम सिद्धपुरुपके खमनु्य नद मना य्या ऊर 
अध्यात्म-साधनाद्वारा पिद्ध दोनेवके स्तोः मर्त तथा 
गुरुर्ओका सम्मान उनके द्वारा विना किती तचदाक्की 
रचना हए दी इख धरतीपर होता रदा है : 

भारतके सनातन आर्य॑-घर्मः सनातन सम्यता.मंस्करतिके 
तच्छको प्रास करनेके छ्य यदह नितान्त आवस्यक है किं 
अध्यात्म-साघनाका आश्रय लिया जाय  जन-मानसम्छे मले 
दी साधनाका खोप हो गया हः किंतु साधु-सं्तेमे अभी 
भी प्रायः उसकी परम्परा बिद्चमान है ! अतः जन-साधारणके 
जीवनम भी अध्यात्म-साधनाके प्रति आखके व्यि स्वप्रथम 
यह्‌ आवद्यक है किं उने साधु-खतेकि प्रति आदर-सत्कप्रकी 
भावना वेद्‌ । आज भारतके जन-मानसम साघु-सं्तकि प्रवि 
भद्धाका लोप होता जा रहा है ओर जवतक भःरतकरे 
सनातन धमे श्रद्धा रखनेवठे सत्पुरुष साधु-सं्तोका सत्संग 
खोजकर उनको फिरसे समामे सुप्रतिष्ठित न कर टँ; तत 
तक इस दुरस्थसे सक्ति प्राप नदी को जा सकती; 

श्रीवुलसीदासजीने कदा है- 

स्त॒ दारा ओर रष्क पीके भै होय 
संत समागम हरि-कथा तुस दुरम दोय 


(911 (- ट द १ + । 4५ ॥ 


ूनरवदूगत्म रमी 





+ च ५ + ^ च 1 1 0 0 | 


मोक्षका अधिकारी 


रागदेषक्षयेण च । अरिसया च भूतानामद्तत्वाय कल्पते ॥ 


१ इन्द्रियाणां निरोधेन 


इन्दर्योको वदे रखनेसे; राग-द्रेषका नाद्य करनेसे तथा क्रिसी भी प्राणीकी रिसा न करनेसे मनुष्य 


मेो्चका अधिकारी होता दै | 


"न्क 


( नार्ददपार० उ० ४ | ण्‌ } 


१... ध. श, , 


^ च (1 ५ 9 
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# धमो रक्षति रक्षितः # 





सतक व्यापक धमं 


( रेखक--भीत्रिरोकीनारायणजी दीधितिः एम्‌० ८० पी-एच्‌०डी ०) डी°ल्टि० ) 


चिन्तन एवं अनुभूतिः मानव-जीवन एवं समाजके 
दो पक्च- दो स्तम्भ ई । इनर्मेसे एकका सम्बन्ध आध्यात्मिक 
उपरुन्धरवोसे ओर द्वितीयका सम्बन्ध सामाजिक जीवनकी 
उपठब्धि्यखे हे ! संत-साहित्यका सम्बन्ध इन दोनेसे हे । 
ताद्य यह है करं वह चिन्तन-प्रधान मी है ओर अनुभूति. 
प्रधान भी । संत-सादिव्यके महान्‌ {सागरम चिन्तनका 
अगाध जरु भरा हुआ है ओर उसमे अनुभूतिकी 
उत्ता ऊर्मय दष्टिगत होती दै । संतोकी अमिव्यक्तिका 
आधार है उनकी अनुभूति | यद अनुभूति बहुमुखी 
है। कमी वह समाजकी अनुभूति है, कभी जीवनकौ; 
कभी दाशंनिक जगत्कीः कमी ब्र्यानुभूतिकी । कबीरने 
बहूत ही स्पष्टतया कदा है किप्तू कहता दै कागद 
लेखी; मेँ कता दहर ओंखिन देखी । अनुभूत तर्खौपर 
इन्दोने वड़ा वरु दिया है । जीवनको निकसे देखकर 
उसके सामान्य तथा असामान्य तर्तवोौकी ओर इन्दौने 
जनताका घ्यान आकर्षित किया है | वे मानव-जीवनके 
अत्यन्त सुक्ष्म पदांखोकः द्रष्टा तथा समीक्चकये | उनकी 
दृ्टिमे जीवनकी कितनी -महत्ता थी; कितनी उपयोगिता 
थी; यद निम्नल्वित दो उद्धरणेसि स्पष्ट हो जतादै- 


९. कबीर कहा मरबियेो, इस जीवन कौ आस्‌ \' 

येषू फे चारि दिन शखर मये परास ॥ 

२. जग जीवन पसा सुषने जेता जीयन सुपन समानं \ 

साचुका हम्‌ गढ दीन्टी छोडिपण निधानं ॥ 

३. सुन्दर यां ही देखते, ओसर बीत्यो जाई 

ऊजुरी मोही नीर ज्यो, किती बार उहरई्‌॥ 
सर्तोकी दष्टं जीवन निस्सार है । यह क्षणभङ्कर तथा 
नश्वर है | परमाथं करता हुमा त्रह्मके साथ तादास्म्य 
सम्प्राप्त कर लेना ही जीवनकी परम गतिः परम उपकन्धि 
तथा श्रेष्ठतर है | यदी जीवन एसा समय है, जब मानव 
मुक्ति या आवागमनके बन्धनसे छुटकारा पाप्त करनेकी 
चेष्टाम साघन-रत हो सकता हे । अग्निपुराणमं भी कहा गया 


१. कवीरम्न्थावडी, चितावणीके अंग ए० १ 
२. कवीरम्नन्यावीः चितावणीके अभंग ए०३ 
३. संतवाणीसग्रह, माग २ १० १११ 


है कि मानव-जन्मके अभावे जीव सुक्तिके स्यि प्रयत्न 
नदीं कर सकता * हमारे देशम जीवन सेवाः कर्तव्यः 
परमाथ तथा उत्पर्गका पर्याय रहा है | इसील्यि कबीरने 
कहा दै-मानुष सोई जानिये, जादि बिनेक वि्यार \** 


यन्दरदासकी इष्टम मानव-जन्म दुभ ह ८ विनार- 
रहित अप्रमेय नित्यरूप जीवात्माके समस्त रारीर नादावान्‌ 
है । इस प्रकारके असार, क्षणभङ्कुर संसारको मानव 
सत्य मान वैठता है । वह भोगको जीवनका ध्येयः चरम 
ल्क्य मान ठेतादै | मानवके स्यि दोनो ही माग 
उन्मुक्त रै । चाहे वह संयमसे युक्त मार्मको रहण कर छे; 
चाहे असंयमः, उपमोग तथा छोकरिक आनन्दोकी कष्टदायक 
शृद्खखामे अपनेको बोधकर अपनेको प्रसन्नताकी सितिमे 
समक्ष ठे | संयम या त्रत मानव-जीवनकी उच्छृङ्खल 
धाराको धर्म तथा नैतिकताके कूलेोम निबद्ध करके उसे 
म्यौदित सूप प्रदान करते ह । जीवनम सौम्यता, सुष्ठुता 
तथा सुन्यवयथा प्रदान करनेके ल्यि संनि अनेकं प्रकारके 
नर्तो या संयर्मोको धारण करनेके उपदेश दिये ह । ये 
नत जरौ एक ओर धमके क्षेमे मानवको मुक्ति तथा 
भुक्ति दिखने सहायक हैः वहीं दुसरी ओर सामाजिक 
जीवनम इनकी बड़ी महत्ता है । इन समस्त त्रतसे 
संयुक्त मानव निश्चय दी सामाजिक महापुरुष है । वह 
दुसरोके स्यि न केवल आदशं है वरं वह अपने व्यक्तित्वके 
माध्यमसे एेखे गुर्णोको विकीणं करता है, जो खतः दृसर्कि 
जीवनका निर्माण करनेम सदायक हो सकते है | संतने 


४, विसुक्तिहेतुकान्या तु नरयोनिः कृतात्मताम्‌ । 
न ॒समुख्रन्ति हि संसारे विश्नान्तमनसो गताः॥ 
जीवा मनुष्यतां मन्ये जन्मनामयुतेरपि । 
तदेकं दुम प्राप्य मुक्तिद्वारं विचेतसः ॥ 





५. संतवाणीसंय्रह, भाग १ १० ५२ 

६. बेर बेर नहिं पाश्ये सुन्दर मानुष देह । (संत० १० १११) 

७, अन्तवन्त शमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनारिनोऽप्रमेयसखय  ससादयुध्यख भारत ॥ 


( गता २।१८) 


+ संतौका व्यापक धम ॐ 


प्व 


जिन (सप्त-महात्र्तोः को आत्मसात्‌ करनेका वारंवार 
उपदेश दिया दैः वे ईदै-- 


१. सत्य, २. असा, ३. वरद्वयं ४. अत्तेयः 
५. संतोषः ६. धृति; ७. दया । 


अव हम इनमेसे प्रलेकपर प्रथक्‌ थक्‌ विचार 
करते हुए" संतोके दृष्िकोणका ङु अध्ययन करगे । सव. 
प्रथम सत्यको दही टीज्वि ! सत्य श्टधर्का पर्वाय ३ै। 
सत्य, जीवनकी सवने बड़ी उपलब्धि दै ¦ जो कु जसा 
देवा; सुना या क्रिया जाः उसे उसी स्पर्मे वाणीके 
द्वार व्यक्त करना (सत्यः है । सत्यमे शष्ठ धमं नहीं दै 
हके समान पातक नदी; सत्यमे अधिक श्रेष्ठ कोई ज्ञान 
नहीं है! अतः सत्यका ही आचरण करना चाहिये (` 
सत्य परिणामे सखदायी दोता ३ । भ्वाणक्यनीतिः में 
कहा गया है क्रि संसास्की समस्त भोतिक शक्तियां सत्ये 
दी संचालित ई | स्यसे ही प्रवी सिर दैः सत्यसे दी 
सूर्यं तप रहा है सत्ये दी वायु वह रदी ई । सत्यमे 
ही सब खिर है" स्यसे वडा कोई धर्म नदीं ई। 
धर्म, तपः; योग; परब्रह्म; यज्ञ जितना भी सब कल्याण- 
ल्वरूप हैः वह सव सत्य ही दै“ } मनः वाणी तथा कमेकी 
एकता दी सत्य है । 


हिदीके संत कवियौने सत्यके सम्बन्धमे जो कुछ 
कहा या च्खिा है वह परम्परागतं विचारधारसे 
सम्बन्धित तथा प्रभावित होते हुए. भी चिन्तन-विषयक अपनी 
अभमिनवतासे सम्पन्न है | अपने समयकी विषसताकी ओर 
संकेत करते हुए कवीर कहते द कि बड़ी विचित्र तथा 
विषम चिति हे । सत्यका कहीं सम्मान नहीं है, पर टका 
समादर सर्वत्र है । सत्यवादीपर कोई विश्वास नदीं करता 
ओर असत्यमे सर्वदा अनुरक्त प्राणीपर समी विश्वास कर 
ठेते दै । दूध-गोरस दर्दर विकता है, फिर भी कोई नदी 
पूता ओर मदिराका पान करनेके व्यि लोग मदिराल्यः 


ऋक ० रषिं 


८.न हि स्त्यात्रो धर्मां नानृताद्ातकं परम्‌ । 
न हि सत्यात्परं श्वानं तस्मात्‌ सत्यं समाचरेत्‌ ॥ 
९. सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः। 
सत्येन वाति वायुश्च स्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
१०. सत्यं धम॑स्तपो योगः सत्यं जह्य सनातनम्‌ । 
सत्यं यज्ञः परः प्रों सबं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


८३०, 


८5 | 


तक दौडते ई ¦ अतः खल्या उसियःव्न तथः उद्रकर, 
करना दुष्कर कार्य है ¦ स्त्यके समन तर नर्दः शचटके 
खमान कई पाप न्दी | कर्वीरके इन्दन दादू ची "खः को 
ब्रह्मका रूपः ल्यदही नहीं उर्याय यन्ते द; -स्ु सत 
दाद मी अयने युगकी विषमता दुखी हकर क्ते ईक 
शठे स्त्यकाः दम्मने सकरा; विपने अन्तक खन्‌ 
ग्रहण कर चिवः है ! जयन्‌ संखार्‌ रेखः दीवानः द कि वड्‌ 
दुः्खको सुत मान वठा हैः करिति दुःकी वात्‌ इ 
सत्यको प्रकाशितः विज्ञापित या अभिव्यक्तं कृरनेक) 
अवद्यकता नदी है ¦ सू्ंको दीपक दि्ठानेरे क्या ल्म 
होगा" । लेकिन संक सत्य परिव है तथा इर्ठोको भ्रम 
दुई ओर द्वैत । क्रिस पथपर, कर्होतक मानव च सकेगा 
यह विचारणीय समस्या है' * । संतकवि गरीवदासके मतसर 
सवय दी व्रह्म है; अतः समस्त जंजाल्का परित्याग करक 
सत्यका परिपालन करना चाहिये । सत्यवादी दी संत ईः 
वेदी श्यूरमा ईः वे दी जुञ्चनेवाठे अर्थात्‌ मायासे पूषतया 
संवरषं कर सकनेमे समर्थं प्राणी ई । 








११, साचे कोद न पतीजरई, श्चूठे जग पतियाय । 
गली गली गोरस पिरि मदिरा वेटि विक्राय 
संतवाणी्ंमरहः माम १ भू” 

१२. साच बरावर तप नदी, शूठ बराबर पाप । 
जके ह्रदे साच है, ताके हिरदं ८ गुर्‌ ) माप ॥ 

सत ० पृ9 

१३. साचा नाव अलाहका, सोई सति करि जाणि 
निह्चल करि ठे बनूगी, दाद्‌ सो पर्वाणि ॥ 

सत्‌ © 0 

डा सचा करि लिया? विष असुतर करि जाना । 

दुख कौ सुख सब कोऽ क, एेसा जगत दिवाना ॥ 

संत ० पू0 

१४. (क) जो तेरे घर सोच है तो कहि कठि जनाव । 
अनरजामी जानि दै अंरतमका माव ॥ 
कबीरः, संत० पु 

(ख) उपरि आलम सब करे, साप्रू जन घट माहं ॥ 
दादू) सत पृ 

१५. दुई दरोग रोग कौ मावे, साई सोच पियारा । 
द्रौण पंथ हन चर कर भौ, साभौ करो बिचारा । 
वही ¶० 

१६. संत-वाणी-संम्रहः माग १) प० २०३) साखी ३ 
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इन संतौकी वानिर्योम सत्यके सम्बन्धरम जिस मतका 
प्रतिपादन दुआ है, बह धार्मिक जीवन तथा सामाजिक 
जीवनम समान स्यसे उपयोगी; बाञ्छनीय तथा सर्हत्वपूण 
ह ¦ सत्यका त्रत सव्रसे वड़ा तथ दै | सत्यवादी अनेक 
कषटौका सामना करता है विपत््योको श्रता है । सत्यवादिता 
ही जीवनकी बद़ी शक्ति है। हमारे युगपुरषोने सदेव 
सलयका समर्थन किया ओर अनेकानेक कष्टौका अनुभव 
करते हए भी बे सत्यक पथपर अग्रसर रदे ई । सत्य दम्भः 
अनृत, असङ्गत तथा लोकाचारका वड़ा मारीं प्रवर शत्र 
है | सत्यकरे उदित होनेपर असत्य खतः अस्त हो जाता ह 
अन्तित हो जाता ३ । सामाजिकताकी दृष्टि इसका ओर 
भी अधिक मूल्य है । इसीव्ि संतन अपने “सत-महावरतौः मं 
सत्यको श्रेष्ट खान दिया दै । 
अदिसा-संतोका द्वितीय मदात्रत दै ¦ संतका 
अिसावाद वहत अंशम बौद्धदशनः से प्रभावित है ओर 
इस ॒रातान्दीमे उसमे महात्मा गंधीको (अर्दिखा-दशेनः 
सखापित करमेकी प्रणा दी । अंसा आचार-धमका विशिष्ट 
अङ्ग ३ । मनसा-वाचा-कर्मणा निरपराघ प्राणीको कष्ट देना 
दिखा है ओर इसके विपरीत कम अर्हिसा ह । म्महामारतः मे 
इसीको प्सता धर्मः सनातनः, कदा गया ह ˆ ! तासयं यदं 
ह कि मनसा-वाचा-कर्मणा किसीके प्रति द्रोहं करना दी हिंसा 
ह । महाभारतम यह मी उद्िखित है कि अहसाम 
रत पुरुष दीर्य, नीरोग तथा सदेव सुखी रहता ह । 
भगवान्‌ मनने तो यरहोतक कया है किं अर्िसा त्रतका 


परिपाल्क ही अनन्त सुखको सम्प्राप्त करता ई“ । मनुजीके 
¡कक 9" , 'ग्विकिकिवाििि 


१८. अद्रोहः स्वर॑भूतेषु कर्मणा मना गिरा । 
सनुयरदश्च दानं च स्तां धर्मः सनातनः॥ 


( महाभारतः वनेपं ) 
१९. अधृष्यः स्वंभूतानामायुष्मान्नीरुजः सुखी । 


भवत्यभक्षयन्मासं दयावान्‌ प्राणिनामिह ॥ 
( महामारत, अनुशासनपवं ) 

२०. यो बन्धनवषकरेश्ान्‌ प्राणिनां न चिकृषति । 

छ्ञ॒स्वख हितपरे्ुः इुखमत्मन्तमश्ुते ॥ 

यद्‌ ध्यायन यत्कुङते चरति बन्नति ख च। 

तदवामरोष्यवत्मैन यो हिनस्ति ने र्िचने ॥ 

( मनुस्शति ५ । ४६-४७ } 
अनुमन्ता विश्वसिता निन्ता ऋयविक्रयी । 
सृस्कतौ चोपहतौ च खादकश््वेति घातकाः ॥ 

( मनुस्शति ५ । ५१) 


# धमां रक्षति रक्षितः * 








अनुसार अदिसाम रतं प्राणीको यह समक्चना चाहिये किं 
ङेसा उसका सुख-दुःख ह, वेसा दी अव्यका भी । प्राणीमात् 
युखसे सुखी तथा दुःखे दुखी हेते द । अतः एेखा कायं 
नदीं करना चाद्ये किं जिससे जीवको भयजन्य दुःख हो 
न्वाणक्यनीतिभ्े अंखा-रतको दी खयं सिद्ध कहा गया 
ह । दसाम अनुरक्त प्राणी सदेव वध्य है--“नाततायिवधे 
दोषः, तथा ५जाततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ः 


अव संत कवियोकी अरिंसा-भावनापर आइये । संताने 
अहिंसाविषयक अपने विचारोको “मांस-आदारको अङ्गः 
द्टयाको अङ्ग' आदि शीष॑कोके अन्तर्गत च्या है । कबीरने 
मासाहार कलेवाले मानवको प्रव्यश्च राक्षस माना है । मांस 
सभी एक समान है, क्या गायका क्या बकरीकाः सभी समान 
ह | रेते प्राणी; जो मांसाहारमे प्रवृत्त दै नरककी यातनार्थो- 
का उपभोग करे द ~ । दादूने कवरकी बातको ओर 
प्रमावशाटी ठंगसे व्यक्त करते हुए कडा है (सव सुरति 
सुवहानकी मुर्ख मुग्ध न मारि < # मानव अपने मनक; 
विषरयोको तथा इन्दर्योको नदीं मारता दै, वह दुसरे जीवोंकी 
हत्या करता दै । रेखे प्राणी ब्रह्मतक कभी नदीं पर्हुच सकते 
ह| संत मद्कदासकी अदिंसा-भावनाका प्रसार मानव तथा 
पञयु-जगत्‌तक दी नहीं हुआ? वरं वे वनस्पति-जगत्क्रो भी 
अपनी दया तथा अर्िखाभावनाके प्रसारका क्षेत्र मानते 
है । मद्कदासजीकी निम्नङ्खित पकक्तिरयोम अरदिंसा- 
भावना साकार हो उटी है। वे कहते द्री डरि ना 
तोडि, छागे दूरा वान । दास मदक यो करदः अपना-सा 
जिव जान“ !!; मद्कदासके इन शब्दके अनन्तर संर्तौकी 





२१. (क) प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा भूतानामपि वे तथा । 
मातमोपम्येन मन्तव्यं बुद्धिमद्भिः कृतात्मभिः ॥ 
( महामारतः, अनुदयास्षनपवं ) । 
(ख) सर्वाणि भूतानि सुखे रमन्ते सर्वणि दुःखस्य भृशं वसन्ते । 
तेषां मयोत्यादनजातव्रेदः कुयान्न कमणि हि अदधानः ॥ 
२२. यख चित्तं॒द्रवीभूतं पया सवजन्तुषु । 
सुख श्षानेन मेक्षेण ढि जटामखङेपनेः ॥ 
( चाणक्यनीति ) 
२३. मसुस्टृति भ० ८; ररोक ३५० तभा २५१ 


२४. संतवार्णीपंग्रहः माग ११ १० &१। ‹ 
२५. 3) 23 ६९१९ ।१। 
२६. ॐ % पण ९५ । ३ 
२४ 3) 9 १० ९८ | ई 
२८० ॐ 9 पण १०४२ 
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अर्हिा-मावनके विषयत इक मी कहन दे न्दी ग्द 
गया ¦ कविक्रा भाव-जगत्‌ या चिन्तन-देटी किननी समृद्ध 
है । संत धरनीदासने धर्मां ईिसः करनेकद्पर्‌ वडा मधुर 
व्येग् करते हुए कदा है-- 

नाम॒ अहरौ जया सो पुनि कथे तयन) 

नारी है दूघट क्रे, धरन देवि समनष 

संत मद्कदास तथा धरनीद्रास नं्तोकी अर्दिंहाभावनः 
का प्रतिनिधित्र करके थ्यि पर्या दहै ¦ इन दोनेनि 
साधना, जीवन तथा अिंसाके सम्वन्धर्मे उपयक शब्दो 
वही सरक्ताके साथः; वंड़ी गन्मीरताके साथ अर्दिखाकेः 
महत भौर अनिवार्यतापर अपने विचसैको प्रकट कर दिय 
है | बह प्राणी धन्य दै जो दूसेके करटौ तथा युखोौकरो अपना 
समक्षता हैः जो दुसरेकी विपत्तये सदावक दता है । 
वह्‌ नदान्‌ आत्मा पूजनीय है, जो वनस्पति-जगत्‌र्मे भी उस 
ब्रह्मकी सिति देखता है जो सवका नियन्ता है | इन प्रकार 
स्तम्भेके महाम्‌ तथा उच आद्ेकिं समश्च समस्त कान नत 
मस्तक दै । 

संतोका तृतीय महान्त ईै- ्रह्मचेथं । वरहचयंसे तादययं 
ह अष्टविध मेथुनसे वचनेकी विधि । ब्रह्यचर्थंका सीघे तरसे 
सम्बन्ध है- -इन्दरियनिग्रहसे । सच वात यह है किं अर्दिंखा- 
का पालन ब्रह्मचर्यके बिना असम्भव हे । ब्रह्यचर्यका पालन 
उसी प्रकार मनसा-वाचा-कर्मणा होना चाये जेसे 
अष्ंसापालनके हेतु दमे मनः वचन तथा कमंकी समन्वित 
शक्तिकी आवश्यकता प्रतीत होती है । बद्मचयं मानिक 
एवं शारीरिक शक्तिकी समृद्धि तथा सम्पन्नता सहायक 
होता है ! ब्रह्मका अर्थं है--ईख्वर या ब्रह्मविद्या । ईश्वर या 
विधके हेतु जो आचरण किया जाता है उसका नाम है-- 
ब्ह्मचय | अव यह्‌ शब्द वीर्य॑रश्चके अर्थे प्रयुक्त होता हे 1 
वीर्यं ही शरीरका सव्से बड़ा ओज दै । आयुवेंदमं कदा गया 
है किं इस तेजके नष्ट दो जानेपर शरीर नष्ट दो जाता है“ । 
वेदम उदल्ठिखित है किं बद्मच्यं एवं तपके बर्पर देवता 
लेग मृत्युको भी जीत छेते द---श्रह्यचर्येण तपसा देवा सत्यु- 
मपाष्नतः । योगसूत्रौमे ऋषि पतञ्लिनि छल है कि 
न्रह्यचर्यपरतिष्ठायां वीव॑खभः' । महाभारतम वर्णित है कि 





२९. संतवानी संग्रहः भाग १; ए० ११६ 
३०. ओजस्तु तेजो धातूनां श्युकऋन्तानां परं स्मृतम्‌ । 
हृदयसखमपि व्यापि देदस्थितिनिबन्धनम्‌ ॥ 


। , {. अर द६८-~ 
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¶व्रह्चय परा चतन“ 


परमव्रद्यक है : 


३ । = ट ध 
¦ उद ~ २ इन्नु 
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५१ 
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६४ 
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व्र ४ न इन्द्रिये क 
क, +न्‌ र्द्रव गददक 
ष, 


[क क नन्वे नि न, चकै क 

वड रेचक्-यैन्ीसे समदते ह्ुभःदै . कः गट इ ॐ 

दार एक पै, जवद्य र्थ. है, दमे इन्धर्यो स्थन 

दग्र प्कर्य ईडः जव(व्वा रथः इ दम इस्ता रशन 
[ए [ष ऋ ० च्म ~ ऋ [क 8 1 

वहन करनव-छं चाड हः मन्‌ चडकः वुमन ह्वः पववत 

ल ॐ उन्दिरयेका नयम ~ = ~ 

सारन् ह ९.०2 + व्हरन्त्रःल्क क्रः 
(कक्‌ ॥ "व ॐ ॥ च्‌ क [पध 

र्वन्‌ चाहवे क कमन्य) नयन व्क सर्‌ नड 

विपरि अन्र्तं रदयेवाग्ः रन्रण्ड > नः > ह्च क 

वदास वरर रदनः ्प्ड, ई ¦ ~~: 24 


न्वयि मरकः संयम सष्वद्यक ह ` ¦ 
उपर्युक्त चिवेचनने स्द्े न दहै कि उरद्यचयर्भ 
इन्द्रियनिग्रह तथा वीवगश्ा दोन ई व दं ¦ 
हिदीके संत कत्रिवेने इसी टश्िनि व्ह्यववपर अपरे उपदैदय 
अङ्कित किये द ¦ संतन मक्तिकी साधनःके लिये व्द्यचर्यके 
अनिवार्यं माना है।जो कामी दैः क्रोधनं सत दैः उद 
भक्तिकी साधना क्या करेगा ` १ कानके खाथ नामकी सधना 
असम्भव है । करीं सूर्थं ओर राजिका उदय एक समय प्यं एक 
स्थानपर एकच्र हो सकता है १ ब्रह्मचर्ये रदित पण्डित भी 
मूके समान दी है ^ । मन पक ही है! उते जद चे 
अनुरक्त कर टीभ्यि--चादे कामर्मेः चाद भन्निर्म ¦ वहं 
दोनोमिं समानरूपते नदीं अनुरक्त दो सकता ¦! मनके 
संयमसे ही ब्रह्मचर्यकी षिद्ध होती है, तभी व्रह्मकी प्रापि 
होती ३० । ब्रह्मचर्ये विमुख प्राणीका तन-मन संतप्त रहतः 
३ । वह धर्म तथा दर्मसे भी दुर हो जाता दै ओर विभ्रम 
चित्त विचरण करता दै ८ । कामी व्यक्तिका शरीर ही नदीं 
३१. आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु 1 
बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रमहमेवं च ॥ 
इन्द्रियाणि इयानाहुविषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 
. म्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमनीषिणः \ 
( कठोपनिषद्‌ १ । ३ ¡ ३-४ } 
३२. कभन्द्रियाणि संयम्य य॒ आस्ते मनसा सरन्‌ । 
इन्दरियाथौन्‌ व्रिमूढात्ना मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 
( भीमद्धगवद्रीता २। ६) 
३३. संतवानी संग्रह भाग २, ८० ५२ । १। 
३४. संतनानी संयद भाग १२, ए० ५३।३। 
३५. संतवानी संग्रह भाग १; १० ५३1 ४। 
३६. संतबानी प्ंयह भाग १३१० ५५ ! ४) 
३७. संनवानी संय भाग १; १० ९६ । १; १० 
३८. संतवानी सग्रह भाग 1 १० १४९ १। 
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क्षीण होताः उसकी मति या बुद्धि भी विनष्ट हो जाती 
है । बद लोकम्यादाके विरुद्ध आचरण करता हुआ 
दीररे रदित ओर अनीतिपूरवैक जीवनयापन करता है" ! 
ब्रह्मचयेके चयि मनके संयमपर समी संतन अस्वन्त आग्रह 
प्रकट किव है | मनकी जीतसे दही जीत दहै) मन एकर बार 
विष्यो पराज्नित हो गयः तो पिर उसके पतनका कद 
अन्त नही दै | 


संतेके प्सपमदघ्रतका चतुथं अङ्ग है--अस्तेयः 
'अस्तेयण्ते ताचर्चं है किं विना दूसरेकी वस्तुक्रा अपहरण 
कयि दूए घर्मानुखार खञीविकाका अजेन कर लेना । 
मनु जीने धरमभूर्वक जीविकरा-सर्जनके दस साधन वताय ह । 
ये इम प्रकार है --अध्ययन-यध्यापनः, शिव्य; नौकरी संखाकी 
सेवा, पदुपाटनः व्यापारः कृपरिः संतोष धारण करके जो पिले 
उने स्वीकार करना, भिक्नाजेनः साहूकारा (व्या ज- ) प्रवृत्ति 
ईृयोपनिषदरम कथित दै कि सम्पूण सावरजंगम त्रह्मसे 
व्याप्त है । अतः उसीका भय मानना चादियि, किसी दूसरेका 
घन अन्यायपूर्वक लेनेकी चेष्टा मत करो” । महरि व्यासने 
कदा है कि जो घन धर्मपूर्वकं अर्जित होता दैः वदी सच्चा 
धन है, अधर्मसे अर्जित धनको धिक्कार है । धन अस्धिर 
हैः पर धम सिर ३ ¦ अतः धनके स्वि धर्म॑ नदीं छोड़ना 
खाहि ¦ चाणक्य-नीतिये उदिखित ह कि अनीतिसे 
अजित धन शीघ्र श्वयको प्राप्त होता है" । अस्तेय-तानुरक्त 
प्राणी सदेव अपनी आवदश्यकतार्थको कम करनेमे अनुरक्त 
रदेगा । अनेक प्रकारक बाह्य तथा आभ्यन्तर चोरियेमं 
मानसिकं चोरी सर्वाधम है । लख्च अस्तेयका प्रवर शतु 
हे ¡ अस्तेय-वतके पाट्नकर्ता भविष्यसे घनी होनेकी कत्मना 





३९. संतवानी संयह माम १; पृ० १५९ । २। 
४०. विचा शिल्पं निः सेवा गौरक्ष्यं विपणिः क्षिः । 
धृनिर्भषयं कुतीदं च दश्च जीवनहेतवः ।(मनु०) 
४९. इङावास्यमिद {सव यकि च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन युक्षीथा ना गृधः क्यसिद्‌धनम्‌ ॥ 
( शशोपनिषद्‌ ) 
४२. येऽथ धर्मेय ते सत्या येञर्मेण धिगस्तु तान्‌ । 
धर्मं वे छनं लोके न जद्मादढ्नकाङ्कया ॥ 
( नदाभारतः शान्विपवं ) 
४३. भन्यायोपाजिनं द्रव्यं दष्वषोणि तिष्ठति । 
प्राप्ते चेकरादे क्षै समूरं च निनर्यत्नि ॥ 
( चाणक्यनीति ) 


भी नदीं करते ! अतः अस्तेय सामाजिक जीवनम वरदान- 
खस्य तोह दी, धार्मिके जीवनम भी उसकी बड़ी 
मदत्ता ह । 

अव आइये देख कर संत-सादित्यम अस्तेयका कैसा 
स्वरूप प्रतिपादित हुआ ह । संतोनि अस्तेय-तरतके प्रतिपादन- 
के हेतु संमारकी क्वणमङ्खरता प्रदरित करते हुए टल्ाख्चः 
सादा रहन-सहन; माया-चृष्णाः व्यर्थाशा; दुविधा ओौर 
निस्सासि व्यक्त की दै, जिसके कारण मानव उदधि पिता 
रदता दै । 

हाड अरं ज्यो रकदी, केस जरे ज्यो चास \ 

सब जग अस्ता देखि कर सया कबीर उदासु" ॥ 

जसे क्षणमङ्करताके आदयोकी स्थापना करते हुए संतन 
यह्‌ भाव साकार कसनेकी चेष्ठा कीदहै किं मानव जिस 
सुखके पीछे व्याक्रुर करता दै वद सुख नहीं ई, स्थायी 
नदीं है-- 

शठे सुखको सुख करे, मानत हँ मन मेद्‌" । 

ओर इस जीवनके ल्यि मानव भीष्रण योजनारपे; छीना- 
क्षपटी तथा द्ूटमार करता फिरता है-- 

कबीर थोडा जवनाः महे बहुत डान \ 

अतः कवीरने सष्टतया कहा है किं अस्तेय-बतका 
परिपाखन करना सवसे वड़ा सुख है । दुसरेको ठगना सुख 
नदीं है, सुख है अपनेको उगाना; क्योकि 

कबीर आप्‌ उग्य, ओर न स्ण्ि कोय, 

आप ठमे सुख उपे, ओर उमे दुख दोयः* ॥ 

इस संसारम बहु प्रसारः वहु धनाजंनः बहू यश-ङिप्सा 
दी दुःखका बड़ा कारण है“ । इस लोमी मनकी ऊर्मिर्यो 
सागरकी ऊर्भि्योके सदश अनन्त दहै । अतः मनके द्वारा 
द्वित मार्गका अनुगमन करना श्रेयस्कर नहीं है" । अस्तेयकी 
उपेक्षा करके प्रत्येक प्राणी संचयमं प्रवृत्त रहता है, वह सौ 


वकी योजना बनाता ह पर क्षणिक जीवनकी निस्सारताका 
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उसे परिज्ञान कभी नही हेता“ ! द्याः धर्मः रत्य तथ्या 
संतोषर्मे प्रवृत्त प्राणी अमरसुखका उप्मोग कन्त हे ¦ देप 
जीवन क्षणिक दै, उसके व्यि अनावड्यक संदषं यिव नदीं 
३” । सतेनं अनावद्वक संग्रहकी आलोचना कगे हर 
बारवार संसारकी नखखरताका भाव व्यक्त किया है ! जेः संर 
इतना नखर दै, जो जीवन इतना श्चणिक हैः उसके चये 
इतनी योजना तथा संकटनकी आवदयकता दी नदीं ३ ¦ 
जहौँ यह्‌ माव प्रक्ल हो जाता दैः वर्हौँ फिर सन्तेयक्ा महत 
खतः प्रतिमासित हो जातः है | 

संकी सप्तमहातरत-शङ्कखकी पद्म कड दहै-संतेष । 
मानवमाच्रकरे जीवनके श्रेय एवं प्रेय (संतेधःते कौन परिचित 
नही ह्येगा ? सूत्तिका्यौने कटा है कि--संतेष एव 
पुरुषस्य परं निधानम्‌*५ । संतोषी सःनवरका मन र्दा 
सुखमय वना रहता रै ओर सत्य ॒यह रहै, वदी दख दै 
जिसकी तृष्णार्थोकरा रूप अत्यन्त विंदार दै, चिखका मन 
ही संतुष्ट हैः वह कभी भी दसि नदीं कडा जायगा । 
संतोषके सम्बन्धे इस संचि स॒ विदेचनके अनन्तर आइये 
अब सं्तौकी संतोषविषयकं विचारधाराका अध्ययन कर ¦ 
हिदीके संत॒कविर्योने संतोष्रको जीवनके चयि अत्वश्यक 
तथा वरदान माना है । संतोषे समश्च गोधन; गजधनः 
वाजिधन, नधन सव दीन है ¡ उनका कोड मदत नहीं 
ह“ । शीलः संतोषः विवेक आदि व्रहपरसमें 
सहायक तत्व है । ये जीवनके अन्धकारे अमिदत् 
पर्चोको जाञ्वल्यमान करते ई । संसारम सजन य॒ 
साधु वदी है जो संतोषवृ्तिते सम्यन्न है । जिसमे संतोपषरका 





अभाव है वह कभी भी निश्चल नदीं दहो पाता 
ब्मकययायायियािनिवकादेयायााययदाणयतयोकायाययोवन तनिक 


५०, संतवानी-संमरद “ पृ० ५७।८ 
५१. 3 ˆ“ ९० ९८ | ५ 
५२. सौः पिबन्ति पवनं न च दुबेरासे 
शुष्वैस्तृणैव॑नगजा  बक्नि भर्वन्ति। 
कंदैः फरैमनिवराः क्षपयन्ति कारं 
संतोष एव पुरुषस्य परं निभान्‌ ॥ 
५३. अर्दिचनस्य दानस्य शान्तस्य सनचेतसः । 


सवौः सुखनया दिद्चः ॥ 
( श्रीमद्धारवन ?९।४। ५३) 
५४. स हि भवत्रि दरिद्रो यस्य तृष्णा विद्लाल 


सदा पतुष्टननसः 


मनसि च परितुष्टे कोऽथवान्‌ को दस्रः 
५५. संनबानी संग्रह भाग? पृ ५१1३ 
५६. 99 3) ») ०९१९१९१ 
५७, 5 ॐ | ए० ५१} र 


भ्यः. 


2 
न्दम 


= चै प न [न कि [क 
सनयं ग्वा क क्िण्णच्ौ सपन्त | शु 1 आदतः कययनयम 
रनीय मत्क) सममन नतन (यच नरन अकवर 


मानः है ‹ वद्‌ व्यचि य | 
संतोघ-जनी -ष्रप्िमे 
न्यु त~ र्तःकृः ~ठ नदुत्रत 
ई--वेयं 
पीतां तीन अक्क धृ्टेख 
ख््षणं इस प्रकार दतदे ई 
त्या यया धारयते मनभ्यरेन्द्ियच्छिदाः । 
योगेनन्यभिचारिण्यः तिः स्रा पाथं सची ध. 


॥ 1 


घेरे विद्ीन प्राप्ी विव्ये चन्ति दै 
चर्यशाटी व्यन्तिव्ल स्वमे वर है-- "धनः ` 
कृ ई किं श््याच्यात्पथः मदिचलून्ति पदु च धराः! 
दाली प्राणीके च्वि कर्त्व प्रनुख ददा है ! वह ठुन्ददुःखको 
समान समञ्चता ह ! मदामासत्मे वैरयदपली व्यत्ते 
हिमाख्य पर्व॑तकी उपमा दी गयी है जसे सागर अपनी 
म्यादाका परित्याग नदीं करता; वैसे दवी धृतिते विभूषित 
मानव कमी मी अपनी मयादाकी दीनाका परित्वाग नदी 
करता ! वह खभी परिस्थितिर्येमि सनानचित्त खता दै । 
घृति या वैवं सामाजिक प्टवं धार्मिक जीवनम सन्नन- 
रूपये आवद्यक ३ ! वेके अभावर्ये सःम्यजिकर जीवनं 
मानव आलचना तथा निन्दका पाच वनतः ह ओर धर्निक 
जीवनम वह्‌ ऽ्सपास्ताके यतिरिति कुड नी नदीं पातः है | 


नदन्न्‌ खनव 


| ^ स 


1 





५८. मंनवानी-संयदः माग १ ¶० ५१ ।२ 
५९. शीमद्धगवृर्द्रना अध्याय्‌ १८ ! ३३ 
६०. देदिरोऽस्मिन्‌ यथा ददे कौमारं यवनं या । 
तथा देदानरम्रक्तिधौरसतत्र न यद्यति \ 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुर्वं पुरूषम्‌ । 
ममदुःखदुखं धीरं सोऽगूनत्वाय कल्पते !! 
॥ ( अनद्धगवद्धीतरा २! १२-१५ ) 
६१. न॒ पफडनः करुध्यति नानिपिवते 
न॒ चापि संसीदति न ्रहभ्यति। 
न॒ चापि इच्छव्यसनेषु रोचते 
न्तः श्रक्त्या दिमवानिवाचः ॥ 
( महामार, शान्तिपवं ) 


६२. यमर्थसिद्धिः परना न हषैयेत्यैव कणठे व्यसनं न नोदयेत्‌ । 
पुखं च दुःखं च तथैव मध्यमं निषेवते यः स धुरंधरो नरः ॥ 
( महामारतः छान्तिपवं ) 


५७० 








साधनात्मक जीवनम वेर्यक्री बड़ी अनिवार्यता है । इस 
मनेवरज्ञानिक सत्यको किननी सरक भाषाः सहज सैली तथा 
सुबोध शेरीके द्वारा कवीरने व्यक्तं कर दिया है । 
कवीरने सत्य दी कटा है-- 


धीरं धीरे रे स्ना; धीरे सव कटु होय \ \. 

मारी सचि सौ बडाः ऋतु अधि फक दोय 1 

मानवको धेयं नदीं छोडनाः चाये । चदे कख बार 
उस्रा विरोध हो; पर उसके छ्यि कर्तव्य-मारगमे संरुग्न रहना 
भ्रेयस्कर ह (° धेर्यके विना न ज्ञानकी उपट्न्धि होती है, न 
भक्तिकी सधना सम्भावित है ! समस्त योगः; समसन साधना 
वैके अमाव निस्सार है (* संत दूरूनदासने सारसूपमे अपने 
विचार्ोको प्रकट करते दए कहा दै-- 


दूरन धीरज खम कर्हः निकिरि बडेरा रई \ 
सूरत डोरी पेढि करि, पच पीस मुरा 1२ 
हटयोग या अषटाङ्ग-योगकी साघनाम वेय॑की बडी 
आवद्यकता ह | यमः नियमः आखनः प्राणायामः प्रत्याहारः 
ध्यानः; धारणाकी सीमाओको अधिकारपू्वक पार करता हुआ 
सानव या साधक ही समाधिकी अमर; अभीष्ट तथा अनन्त 
भूमिकामे पदापंण करता है । इनमे एककी उपेक्षा कर 
अधेर्यपूर्वक साधक य॒दि अन्य स्थितिकी साधनम अनुरक्त 
हो जाय तो वह अपने पथसे अपनी साधनामे कभी सफ 
नदीं हय सकता ।! संत म्कदासने सत्य दी कहा है-- 
धीरज दिस्दे भां धरौ सतौ \ 
धीर धीरे सूरज उगवे, धीरे षीरे अम्‌ पावे ।(“ 
यपर संत-सादित्यसे धृतिः के विषयमे केवर अत्यन्त 
महत्वपूणं प॑क्ति्यो उद्धूत की गयी है । संत-खादित्यमे पग- 
पगपर जीवनम इस प्रवृत्तको धारण करनेका उपदेश दिया 
गया है 
सं्तोका सप्तम महाबत है-- दमः | मनको इन्द्ियोके 
वशीभूत न होने देना दी ष्दमः हे | इन्दर्योका अधिनायक 
हे (ममनः । वे मनकरा पूणैतया अनुगमन करती द । मनका 
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# धर्मों रश्चति रश्ितः # 


दमन न करनेसे इन्द्र्यो विषयमे अनुरक्त रहती रै । गीतामे 
भगवान्‌ने कहा है किं इन्द्र्यो विषर्योकी ओर दोड़ती दै ओर 
इस परिस्थितिमे मन भी इन्दिरयोका साथ देता है | इस प्रकार 
वह मानवकी बुद्धिको नाश कर देता हैः जैसे हवा नौकाको 
पानी इवो देती दै-- 


इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हरति प्रत्तं वायुनौवमिवाम्भसि ॥ 


पर चञ्चल मन जिधर-जिधर जायः उधर-उधरसे इसे 
खचकर अपने वशमे करना चाहिये °` जो सदैव मन तथा 
इन्दर्योको वदाम रखता हैः शान्त रहता है वह दुःखका 
अनुभव नदीं करता } विष्योकी इच्छा भोगसे शान्त नहीं 
होती; अपितु बद्ती हैः जैसे अग्निम धी डाख्नेसे आग 
परज्वङ्ित होती ३ । अतः विवेकपूवंक मनका दमन करनेसे 
इन्दियौ खतः शान्त दो जाती है (° महाभारतम कदा गया 
है किं मनका दमन करनैसे तेज बढता है । मनोदमनका गुण 
मानव परम पवित्र तथा उत्तम है । मानव तेजसी दोता 
है, पाप नष्ट हेते है ओर मन ब्रह्माकार दोता है ।“* मन- 
दमसे सम्बन्धित इन उक्तिर्योको पढ जनेके बाद अब संत- 
साहित्य-पर्यावलोकन कीजिये । संतौकी साखिर्योमें मनकी कटु 
आटोचनाः, भत्स॑ना, मनके कुकृत्योपर ग्छानिः पश्चात्ताप तथा 
उसे दमित करनेके स्थि बारंबार निश्चयपू्णं उक्तियां उपरन्ध 
होती ह । यह मन मानवका प्रर रात्र है । जो इसका दमन 
कर छेता है, बही प्रसन्न रहता दैः वदी सुखी रहता हे । 
कबीरमे बारंबार संकस्प किया है-- 





६८. गीता अध्याय २। ६७ 
६९. यतो यतो निश्चरति मनस्चच्रलमस्थिरम्‌ । 
तत्तो नियम्येतदात्मन्येव वद्यं नयेत्‌ ॥ 
८ सीता, अध्याय ६ । २६ ) 
७०. दान्तः शमपरः शश्वत्‌ परिक्छेशं न विन्दति । 
न च तप्यति दान्तात्मा दृष्टवा परगतां भरियम्‌ ॥ 
( महाभारतः वनपवं ) 
७१. न जातु कामः कामानायुपभोगेन शाम्यति । 


इविषा कृष्णवस्मैव भूय एवाभिवर्धते ॥ 
( मनुस्मृति अ० २1 १४) 
७२. दमस्तेजो व्यति पवित्रं दमसुत्तमम्‌ । 


विपाप्मा ब्ृद्धतेजास्तु पुरुषो विन्दवे महत्‌ ॥ 
( महाभास्त ) 


# संतोपसे परम सुख तथा उन्नति-असखंतोषसे दुःख तथा यतन ॐ 


५४१ 








मनको मरू पटकरि के; टक टक होड जाय \ 
चिष्करी स्यारौ बोई केः लुनता क्यो पितपय ॥ 


क्योकि-- 

जेती ङटर समुद्र फी तती मनकी दै 

सहज हीरा नीपे, जे मन अघं दर ॥ 

वह्‌-- 

मन षौ ठव रूमि उड विष्य वाना गहि) 

प्रम बाज की हपट मे जव ङूमि आभैः नाहि ¢` 

अतः-- 

मन मनसा को मारि करि नन्हा करि के ईस १८ 

यह मन अमेव है, यह बड-ते-वड़े राक्षसे भी बड़ा है ७ 
वड़ी साधना करनेके वाद्‌ भी निश्चिन्त मत होओ किं मन मर 
गया । समस्त विदेषौको खा जानेवाठे मनपर क्या विश्वास 
संतेनि कहा है कि मन सवर साक्तियोसि प्रवर है प्र यहं 
द्मन करने योग्य है ओर षाधकेने इसका दमन किया है | 


घ्दमः--सामाजिक तथा धार्मिक जीवनके व्यि अच्यन्ता- 
वश्यक है । सामाजिक जीवन मनके दमनते मानवं अनेक 
विपत्ति, अनावश्यक संग्रह तथा कष्ठते वच जाता है ओर 


साघनारम्क जीवनम इसकी म्डृत्तः वदती दै : इनक! उद्टेनव 
तदेके साहित्ये वारंदर रिख्ना ई ' 

वे द नतेके 
घनिश्च सम्बन्ध ३ । दे खव अन्येन्यभित द ¦ इतना द नहः 
साधनाके विशाल पाङ्णमै इन सकद उपेता हैः सवकम 
महता है ` कोद दाररिक खधनर्ते सदयावक है तो को 
नानसिकि साधना ¦ सामाजिक जीवर्न्ये ये सभी उत 

मानवतदे देकः 

अभ्युस्थानः सह-असतित्वके च्वि उपयो तथा आदर्यकि 
प्रखर एवं प्रच्य रथा क्ति प्रदःन दरुनन सद्ायक 


दोतते हं । 


संतके इन स्त-मदव्रतँक्ी उपयेःगिता कमी क्षीण नही 
होगी ¦ मानवके स्यि इनका नृय कम कम न्दी पड | 
सुक सर्वोत्तम स्चनः देनेके वावजूट्‌ मी मानव खदःसे 
अपूर्णं रहा हैः रहेगा } उमे पूरणं सदुष्यत्वः उमे मानवा 
सचा खर्प प्रदान कले ये महाव्रतं सहायक रगे ¦ इनके 
आधारपर विकसित मानव-जीवन समाजके व्यिः युगके चयि 
कल्याणकारी ह्येगा तथा मानच-जःतिके लिः डो आज 
प्रतिकार, प्रतिदोधः प्रतिर्दिषाकी व्वालर्मे प्रदग्ध है, महान्‌ 
कल्याणकारी हग । 


सै ~ मर्त 
वृरटःन-स्वश्य इ , दम नःर्‌द 





संतोषसे परम युख तथा उन्नति, असंतोपसे दःखं तथा पतन 


सन्तुश्टख्य निरीहस्य स्वात्मारामस्य यत्सुखम्‌ । कुतस्तत्कामलोभेन 
सदा सन्तुष्टमनसः सवोः सुखमया दिः । शकराकण्टकाद्विभ्यो 


दिदि 
क्वम्‌ १ 


धावतोऽथंहया 
यथोपानत्पदः 


कामस्यान्तं च श्रुत्तृडभ्यां ऋरोधस्येतत्फरोद्यात्‌ । जनो याति न॒ रोभस्य जित्वा भुक्त्वा दक्षो सुवः ¦ 


पण्डिता बहवो राजनू बहुज्ञाः संशयच्छिदः । सदसस्पतयोऽप्येके असन्तोषात्‌ 


पतन्त्यधः ॥ 


( मागवन ७ । १५ । १६७ १७) २०२ २१ )} 

आत्मामं रमण करनेवाले इच्छारदित संतोषी पुरुषको जो सुख मिक्ता है, वह उस भनुष्यको कैन मिक सकता ३ 

जो कामना ओर छोभसे धनके व्यि हयाय करता इधर-उधर दौडता-किरता है । जेते पमे जूता पहनकर चस्नेवारेको 

कंकड़ ओर कोम कोई डर नदीं रहताः वैसे ही जिसके मनमे संतोष है, उसके व्यि सदा सभी दिशामि सुगख-दी सुख 

ड, दुःख ३ ही नहीं । भूखःप्याख मिट जानेपर खाने-पीनेकी कामनाका अन्त हो जाता दैः क्रोध भी उसका परिणाम सामने 

आ जानेपर शान्त हो जाता दै, परंतु सारी प्रथ्वीको खव दिशाअकि जीत छने ओर मोग छेनेपर भी छोभका अन्त नहीं होता । 

अनेक विषरयोकि ज्ञाता ओर अपने उपदेशसे दूरके संदेद-शेका्ओंको कारकर उनका समाधान कर देनेवाकेः विद्व्नोकी 
सभाओंके अध्यक्ष बहुत-से बड़े-बड़े विद्वान्‌ मी असंतोषके कारण नीचे गिर जाते ई । 


क ह 2. मी 
^ [1 
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# धमो र्ति रद्धितः # 


[ मावभूमिका आह्वान |# 
( रेखक --श्रीमधुखहू नजी वाजपेयी ) 


आजकर राष्ट खन्दका प्रवोम हमलोेम (जातीय- 
राज्यः { 14०१६०८ - ७६२४९ ) के अर्थम कर रहे ई । 
आन राष्टीवताका भाव युरोपकी जातियों सवते अधिक 
प्रवर दै। बरहापर यह ्धर्मनुधारके प्रस्वातूकी चार 
दतग्दिौकी उपज द । जिन दिने यूरोपके जनमे रष्रीयता 
विकसित हुः उस समय मारत सग्परहायिक वैमनस्य 
उल्च गवा धा; जिसके परिगासस्वस्म हम ज्ञान-विज्ञानमें 
विश्वकी ठन समयकरी उन्नतिशीक जाति्योसे पिछडइते जा 
रदे ये तथा राष्टीयताका वैदिक संदेश हम विस्मृत-सा होता 
जा रदा था, राष्रीयताको बहत कुछ तो हम पहले दी भूर 
के थे; जिसके फल्खरूप ही हम विदेशी आक्रान्तारओदारा 
पददलित हुए } जो अख देके छोग एक प्रकारे 
दिग्िजवी हो चुके थे; जिन्दौने अनेक देशौको जीतकर 
पृश्वीपर अदु साघ्राग्य स्थापित करिया, वे केवर दो देशि 
पराजित कर बाहर निके गये- पश्चिमम ससे ओर 
पूर्वेम मारते । अरवके छोगेनि हज्गरत मुहम्मद साहवकी 
मूव्युदेः बाद छः वम सीसियाकोः दस वम फारसको, एक 
सन्म अश्रीक ओर सेनकोः अरारह्‌ वर्म काबुच्को ओर 
आट दनं तुक्रिसानको समं रूपमे अपने अधिकार कर 
चि थाः किंतु वे भारतवर्पको जीतनेके च्वि तीन सो 
वर्पो यत्न करके भी उमे दस्तगत नहीं कर सके | मुहम्मद्‌ 
तिन कानिमने निन्य देचयर दय अधिकार क्र चिया थाः 
कितु राजपृतने उसको हराकर बाहर निकार दिया ओर 
उसके मरनेके कृ दिनो वाद्‌ राजमू्तौने सिन्धु देदापर फिर 
अधिकार कर निया | दिश्िजयी अस मारतको जीत नदीं 
सकरे ! इतिहामकार एकपिन्स्टन कहते द कि हिदुओंका 


अपने धर्मक परति हृद्‌ अनुराग दी उनके यौ अजेव होनेका 
अ ० 
क्या है वह धर्म जिसके प्रति हद अनुरागके कारण 
दिदू{ पदरहवीं शत्छ्दीतक अपनी खाधीनताकी रशा 
करनेम अजेय र्दे १ दिदुओंमे किस धम॑का हास होनेसे 
अरब, तुक ओर पठान--इन तीनो जातियोकी सदे पच सौ 
वर्धकी यज्ञ-परग्परामे भारतकी खाधीनता मिरी 








इस विषय अटारदवीं रतान्दीके भारतके प्रसङ्खमं 
महायोगी श्री अरविन्दने कदा है--““जहा धमं है बदँ जय हैः 
वित धर्मके पीछे शक्ति चादियेः नदीं तोः अधम॑का 
अभ्युत्थान होता दै ओर धर्म-ग्छानिके खायी होनेकी 
आका उपयित दो जाती ह । बिना कारणके कायं नहीं 
होता ! --““ˆ" विधाताका यहं नियम ३ कि जो दश्च ओर 
शक्तिमान्‌ है, वही कुरतीम जीतता ह ओर जो क्षिप्र गतिवाला 
तथा सहिष्णु रै, वदी दौड सबसे पहले उद्दिष्ट खानपर 
पहुचता दै 1 सच्चरित्र या पुण्यवान्‌ हेोनेसे ही कोई दोड़ या 
कुश्ती नदद जीतता । उपयुक्त शक्तिका होना मी आवद्यकर 
ह | इमी प्रकार जातीय भावक्रा विकास होनेपर दुश॑तत ओर 
आसुरि जति मी साम्राञ्यकी खापना कसले समथ होती 
है ओर जातीय भावके न होनेपर सच्चरित्र ओर गुणसम्पन्न 
जाति मी पराधीन हो जाती दै ओर अन्तम अपने चखि 
ओर गुणको खोकर अधोगतिको प्राप्त होती है 11... 


भगवती श्रु्तिने आदिकाल्से द्यौ दमे सखातन्न्यप्रियता 
ओर खदेश-पेमकी रिक्षा दी है 


नमो मात्रे पृथिभ्ये । ( यज्ञु० ९। २२) 





% सकि आदिकारूमे मनुष्यजागिके पूर्वंन सप्तसिनधुवास्री ऋषियेति मलुष्यजातिका अभ्युदय ओर कल्याण करनेवाला जो 
स्वं मोम "सदातन धर्मः हम प्राप्न हआ धा, उसमे देदमक्तिभम भी सम्मिलति था । इसकी सोर अधुनिक काल्मे इमारा ध्यान 
डा° वासुरेक्यरणजी तथा डा० मोनीचन््र प्रमृति दिद्वानोने विशेष रूपसे आष्ृष्ट किया दै । इन दोनों मनीषि्यो तथा ऋषि वंकिमचन्द्र 
महायोमी अरन्दर र्वं अपने पिताजी ( १० किदोरीदासतजी वाजपेयी ) के सादित्यसे सदायता लेकर मै ये पंक्तियों लिख रदा हूं । 


† पृदरहवी छवान्दीनक दूषका अथं 'मारतीय' समञ्ञा जाना था तथा भारे खायीरूपसे बस जनेवे बिदेशी भी 


अपने-आपको 'हदू कदने लगते धै ओर वर्होकी जानि मिर्कर णक हो जाते थे । | 


-- लेखक 





= [क [४ 
ॐ देरुभक्ति-धमं > 





मान्भूमिको प्रणाम ३ :; 
उप सपं मातरं भूमिम्‌ ¦ ६ ऋ 
मानूभूमिकी सेवा कर 

माता भूमिः पुत्रो अहरं एथिन्याः। 'अ० २२) १ 
मातुमभूमि मेरी मादे ओर मै इर धीक 
चहूुपाय्ये यतेमहि स्वराच्ये ] 
बहूरवोद्रारा पनि वेण्य म्वराल्यक्रे च्य हन स्वर 

यतन्‌ करे | 
सानी व आकूतिः । 


५ 
११०४ [| ३) 


ई 
रणो 
१,५। 


ठम्दारा निश्चय एक ह | 

भगवान्‌ श्रीरामने कदा दै--“जननी जन्मभूमिश्च 
स्वगोदपि गरीयसी, ( रामायण >) ¦ माता यर नातुमूनिकी 
गरिमा स्वगसे भी वद्कर है | संसारम कु दी नातिर्योक्ो 

सौमाग्य प्राप्रे कि जो उनकी मातृमूमि ई दी 
उनकी तीर्थमूमि हैः जेमे अरवके मुसस्मान्‌, इज्ञरायल्के 
यहूदी, चीनके कन्पयुशियस मतानुयायी तथा मारके 
द्‌ । जिन जातियौकी मावरमूमि ओर ती्थमूमि भिन- 
भिन्न हैः उनके सम्मुख किसी भी समय यह धर्॑संकट 
उपसित हो सकता दै करं अक प्रसङ्ग-विरेपे मानरभूमि 
ओर तीथमूमिमे किसकी गरिमा अधिक माने} सनुकी 
निम्नलिखित व्यवस्था मावृमूमिको माताके समक्श्च तथा 
तीथभूमिको आचार्ये समकक्ष मानते हए इम इरः 
धमसंकटका शास्रीय निराकरण खोज सकते है 


उपाध्यायाहशाचायं माचार्यात्त श्तं पिता ! 

सहसरं तु पितुमौता मोरकेणातिरिच्यते ॥ 

गोरवरमे विचागुष्ठे दसगुना दीक्वागुर ८ धरमु ); 
दीक्चागुख्मे रातगुना पिता तथा पितासे सदलगुन! माता 
वदकर होती है । 

महाभारतम मीष्मपर्वके आरम्भे भारत-वन्दना 
भार्वोकरी इसे अत्यन्त उत्कृष्ट है । सुवनकोष अर्थात्‌ 
भारत्वषंके नोगोलिकि वणंनकी यद क्राव्यमयी भूमिका हैः 
जिस्म श्रियं भारत भारतम्‌, दुहराकर कविं अपना 


~ 





# पद्रदवीं शतान्दीके वाद “सनातन-धर्म्को श्िद्‌-भमेः 
मी कदा नाने ल्ग मौर आनक तो प्रायः ष्हिदू-धर्नैः दी 
कहा जाना इई । --ङऊेखक 








> रर 9 जगकाभ््यकृः ककूनयणुते 
| ^ = + ] भै ८ ना न 


१ ४ (५५ 


नर दिद्विः च्छुपनः देन्छः वः मह्न उदक ॐ 
ि 
"की र 3 ~ र = [क 
| (ह- साप्त 1] स्र = भट नव ५२९ + ---~ ऋ 2 ग न 
च्{व्रंयुन -ज्द्ध भूनिके सकर. प्यग {द््वा ह भ क, 
क 


जिनको व्या कस्ते है; उन 


१ 





ग्रतुच्छ. त 


2 


हहे उथिवी ¦ दुम हमरे 
नुम्दार गद्य जन्म छेकर पवजेनिं 
पूर्वे जनः विचक्रिरे 1 


डा» ेर्त्चन्द्र छिन्ते ई--मूनिकी उन्दना क्रे हूः 
कविं अपद पुरर्वोकी उम अमर कीतिकरो नी नहं मूलतः 
जिसने अनुप्राणित होकर प्रथिर्वः माताका यदः दद ' स्य 
दी हैः पूवजेके परक्रमकी कथा दी इतिहामव्त निर्य 
होतः ह भौर उर्मि उत्छाषितर होकर हम अने बदरे द ;: 

पूज्य १० किच्छेरीदग्जी वान्येयी चख ईह 
खमे वड़ा ओर बुद्‌ ष्ठ्ता-सूत्र दै पुरनदरःकाः एक 
होना ¦ सभी प्रदेछके मारदीय अगेको याक्वस्क्यः विष्ट; 
रामः कृष्ण आदिके वंदाज मानते ई ¦ एक युरखे हः तव 





ऊपरी ऽनेकरूपता अल्ग कते करेगी ए जि वभर 
जिका जन्म होता हैः बह उसपर म्बामित्व र्खतादै ओर 


अपने ङु्की मयादाकः ध्यान रखता इ; अपने पुर्वे 
संस्कार लेकर चल्ता दै ¦ परंतु ेखा भी देव्वा जतः 
करि किसी दूसरे धर्मं पदा हुए ल्ड्केको छोर गोदः ल 
ठते द ओर बह इस नये ध्रमं आकर इसका माच्टिकि बन 
जाता हे! पन्तु गोद आये हुए ट्ड्केको इख नवे बरको 
टी *अपनाः वर समञ्चना होता है ! इसी वरके परग्यौको 
वह्‌ अपनाता है ओर इसीके आचःर-विचार ग्रहण करता 
है! --" इमी तग्ह भारतीय जतिम शकः हण अदि न 
जाने कितनी जनधारर्पैः मिखीं मर खप गयां ¦ आन कन 
कता है क्रि हमारे पुरे चक यरा ह्रूणये १ सव मर्तीय्‌ 
रमे रग गये | किरीको सको याह्ूर्णोका वंटाज कद दो 
ते वह्‌ गाली समञ्चता दै ।' 


५४४ 





# धम रक्षति र्तः # 


०0० "का यणि 








हम सव मातृमूमिकी संतान दै ओर हमारे समस्त 
पूर्वन इसी मातृभूमिकी संतान ये | ( इसी (संतान-धम के 
अनुयायी “आनन्दमठः के अमर पात्र दै । ) श्री अरविन्द 
ङ्खिते ई --भपूणं जातीयभावका देशमरमं प्रचार होनेसे 
इस नाना-मेद्‌-संकुल देशम भी एकताकी सम्भावना है 1" * 
सखदेशःपेमका आधार मातपूजा ३ । जिस दिन वंकिमचन्द्रके 
वन्दे मातरम्‌ गीतने बाहयन्दियक्रा अतिक्रमण करके 
प्राणपर आयात करिया, उसी दिन हमार दयम सखदेरा-पेम 
जात्‌ हुआ ओंर मातूमू्विकी प्रतिष्ठा हुईं । सखदेद माता 
है, स्वदेदा मगवान्‌ है--यदी वेदान्त शिष्षाके अन्तगंत उच्च 
शिश्चा जातीय अभ्युत्थानका वीजखरूप है | जिस प्रकार 
जीव भगवानूक्रा अं है ओर जीवदक्ति मगवानकी राक्तिका 
अं हैः उसी प्रकार करोड मारतवासियोकी समष्टि 
सर्वव्यापी वासुदेवकां अंश है| इन करोड मनुष्योकी 
आश्रयखरूपा, शक्तिरूपिणीः वहु जान्विताः वहुवल्धारिणी 
भारतनननी भगवानकी एक राक्ति है ! यदी माता हैः यदी 


देवी है, यही जगजननी काटीका देहविदोष दै 
देरमक्तिकी इसी भावनाके जन-जनर्मे जाग्रत्‌ होनेपर 


आदद राष्रीय एकता ८ जातीय एकता ) सम्भव हे । 
भारतवर्षे राष्रीय अथवा जातीय एकताके नि्मणरमे एक 
बड़ी बाधा इस कारण रदी है करि धर्म॑के अन्यान्य तच्वोके 
साथ देरामक्ति भी हमारे धर्मम ओतप्रोत रदी दैः जिसके 
कारण हमारे अनेक अर्द देशवन्धु देराक्तिके लश्षणोको 
भी खम्प्रदायिकता मानते रहे ई । उदाहरणके स्यि असंख्य 
तीर्थो, पर्व॑तो ओर नदियोके प्रति हमारी भक्ति हैः जिसके 
धार्मिक प्के कारण उसका राष्ठीय पक्ष हमारी आंखोसे 
ओक्चर रहा दै ! खर्गीय १० अवाहरखाछजी नेदरू जसे 
अत्यन्त धममिरपेश्च रा्रीय नेताने गङ्गाजीके विषयमे कहा 
या--भ्ेरे दिले गङ्गाके चयि हमेरासे एक मुहब्वत रदी 
है । इसका मजदवसे कोद सम्बन्ध नदीं है, एक तरहकी 
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि समञ्च रीनियेः भारतकी संस्कृति, उसके 


इतिहास ओर विकासकी न जने कितनी बातेके साथ गङ्गाका 
नाम जुड़ा हआ); इसी प्रकार प्रत्येक भारतीयको 
अपने पूवजकी महान्‌ सांस्कृतिक वियसतपर उसी प्रकारका 
गर्वं होना चाये, जैसा १० नेहरूने इन शब्दम व्यक्त 
रिया है--“दिदू-धरमके जो ऊचे सिद्धान्त हैः मेरा विचार 
है कि उनका सुकावखा शायद कोई भी न कर सके | ब्रहुत 
ऊँचे द्जँके विचार दै ओर हमे प्रेमसे उनकी रश्चा 
करनी है | 


जो कुछ भी भारतीय हैः उसके प्रति प्रेम होना ओर 
रष्रीय संस्कृतिका गवं होना देशमक्तिका रक्षण है । प्रत्येक 
मारतीयकर वैदिक वाद्ऋयकाः ओर करु नदीं तो, इसीखिये 
सम्मान करना चाये कि यहं ॒हमे अपने महान्‌ पूर्वजे 
प्रा सांस्कृतिक विरासत है } यथा मनुने कहा है कि जो 
वेदकी निन्दा करे वह नास्तिक है । आधुनिक माषामे यों 
कहा जा सकता है कि जो वेदकी निन्दा करता हैः वेद-स्मृति- 
पुराणका अपमान करता है वदं देशभक्त नहीं है । 


अपनी जातीय ( राघ्नीय ) संस्कृतिके प्रति पूणं सम्मानका 
माव रखकर ही हम भारतमाताके उस अखण्ड खरूपका 
दर्शन कर सकते हैः जिसकी वन्दना “बन्दे मातरम्‌ गीते 
की गयी हे । लैसा फि महायोगी श्रीअरविन्दने कहा है-- 
८जिस दिन हम मातुमूर्तिके अखण्ड खरूपका दशन करगे 
उस दिन भारतकी एकता सुरम्‌ हो जायगी ।"  * जहां एक 
देश दैः एक माता हैः वहां एक दिनि एकता अवदश्यम्भावी 
है ओर अनेक जातिया मिरूकर एक बख्वान्‌ अजेय जातिमें 
अवश्य परिणत होगी ।*-* एक दी माताके गर्भम जन्म 
हा ३, एक ही माताकी गोद्मे हम सब निवास करते दँ 
ओर एक दी माताके पञ्चभूतमे इम सब मिरु जते दैः 
आन्तरि हजार श्चगड़ होते हुए भी माताके आद्वानपर 
मिना होगा । 

श्रीकरष्णापेणमस्तु । 


नरकन +~ 


देराभक्तकी पहचान 
१ देश मै है, देवा हँ देहा मदै दो नदीं। 
म देशका ही खाथं मेरा, है न अन्तर छु करीं ॥ 


६ देशका है लाभ मम, जुकसान मम नुकसान है । 
देश-सेवककी यदी बस, 


"क --- 


पक ही पहचान दहै॥ 





ॐ धमे-परम्परा # ७५ 








धूमे-परम्परा 


¦ उेखक-वैय अकन्दयललुयी मेडा व्याकरणःयुदः च्य , 


सुखाथाः सर्वभूतानां मताः सवाः प्रवृत्तयः ! 
सुखं च न विना ध्मात्तस्माद्‌ धर्मपरे भवेन्‌ ॥ 
( प्रर्ट र 

धमजो जगत्करो धारण करैः उनके "धन" कृद्‌ दं 
धरति विद्वमिति धर्मः ।' यद्‌ खन्द व्यकरणकी इद्धम 
“दम्‌ धारणे' (भ्वा० उ० नेऽ ) घातुके आने “अतिस्तुसुदमृषटः 
( १ । ९४० )-इस उणादि मू्मे मन्‌ प्रत्यय देकर निष्पन्न 
होता है । स्पृति-अन्धेमि घम व्ण एवं उनके भेदका विद 
वणन मिलता । स्थूल दष्िन धर्मके १ साधारणधर्म २ विरिष्ट- 
धर्म, २३ आपदृधर्म-ये तीन मेद हेते द! इन्दे यावन्मात्र 
धर्मोका समवि हो जातः दै । वे तीनौ घर्मं मनुष्यमाजके 
व्यि कल्याणकारक हेते दं ¦ इनका विधिवत्‌ परान करने 
संसारके समी प्राणी अपनी-अपनी उन्नति कर चुके दं 
एवं कर रहे ह तथा मवमे कर भी सकते हं ¦ इस छख 
मे धमेपरग्परा दिषयपर यथः्ुद्धि ग्रकाद्य उल्नका प्रयल 
किया जाता है-- 

धारणाद्‌ धर्ममित्याहूषेमां धारयते प्रजाः । 

८ म० माण दर्मपवं ६९! ५९) 
एष धर्मो महायोगो दनं भूतदया तथा । 
बरह्मचयं तथा सन्यमनुकसो तिः क्षमा । 
सनातनस्य धमंस्य मूरूततत्‌ सनातनम्‌, \ 

६ न मा० अद्वसेभप० ९१ ! ३३-३४ ) 
वेदः स्य्ृतिः सदाचारः सखस्य च प्रियमात्मनः ¦ 
एतच्तुविधं प्राहः साक्षाद्‌ धमेस्य र्शषणम्‌ 1 

( मनु० २} ९२२) 
जो राक्ति पञ्चमहाभूतेम कमद्ः--यथा पृथिवीम व्यापक 
होकर प्रथिवीत्की, नलमं खित होकर उसके जल्त्वकीः 
तेजं खित हकर तदृगत तेजसत्व आदि तत्तद्गत ॒धर्माकी 
रश्चा करनेम प्रवृत्त रहती इ जिखके कारणस सूयं; चन्द्र 
तथा अनिर आदि अपने कार्यं संख्न ई; जो राक्ति जीव- 
मात्रको निग्नस्तसते उठाकर यथाक्रम उन्नति देती हुई 
परमोच श्रेणीपर पदहुचाकर महापुरुष बना देती है उस 
शक्तिका नाम दी ध्धर्मः ह । 
भारतीय धर्मक परिधिमे मनुष्य-जीवनको समस 


ध० अ० ६९- 


नि 


न 0 
अ्द्धःजःन कतु ह "ल = युः +चंतचन्‌ 


भिच्ता द; माधद्री मरण ननः चदचन्को तम्‌ केन देः इनक 
मी पूर्णं वणन ह : इनच्ि न्दु ग्व्र् यनेक खरं 
मानवजीवने च्वि ठन उदद॑द म र्ट ई 
रव्ध्वा सुदुरुमभ्नेदं वबहुलन्भव न्ते 
सःचुष्यमर्थरसनन्यनफ़दं धीरः । 
चूण यतेत न पनेद्नुद्धल्यु चव 
चनिःश्रेयसाय विषयः खलु सवतः स्यान्‌ ॥ 
भ न्दूलः० १९१९३२९) 
श्रीमगवान्‌ने श्रीउद्धवजौको यद उपदेख दिवः है- अनेक 
जन्मेके अनन्तर मनुष्यदहकी प्राप्न हेती है; 


। त्‌ 
अन्यान्य प्राणिवेकि सद्च हिन-द्यप अदे -दरत्वियोके मब 
होनेपर मूत्युके अनन्तर अन्य-अन्य योनिं दी जन्म लेना 
पडता है ¦ इसस्यि नरदेह सुडल्म है; इसी 
वास्तविक अथकी प्रा्िकी चे हो सकती दैः अतः यह्‌ 'अरथ॑द्‌ः 
मी है | परंवु वह मनुष्य-शरौर श्रपभङ्कुर है, अतप वह्‌ 
अनित्य है | रेसी दितिनं क्व्णनत्र मी तच्म्ब न करके 
जवतक मृत्यु नदीं आ जतः निः्रेदसके चयि परम 
यलसीर वने 
यस्यासि भक्तिभंगवत्य्फिचना 
सवैयुणसतन्न समासते सुराः । 
इरावभक्ख कतो महदृगुणा 
मनोरथेनासति धावते बहिः ॥ 
( शनद्ल० ५। १८1 १२) 
जो भगवानके अनन्यमक्त हः उननं समस गुण हेति 
ह जे भगवानके नक्त नदीं ईः उनम महान्‌ गुण केसे 
आयेगे १ क्योकि उनका इन्दरियर्पी अस्स युक्त मनसूपी 
रथ सर्वदा अनित्य बरहिज॑गत्‌मे दी भो्गोको खोजता शिवा 
है | परम दुकेम मनुष्यजीवनके ल्य मगवसाद्‌ शरीेकराचा्यं 
महाराज भी विवेकन्ूङामणिर्मे कते द 
ख्ञ्ध्वा क्थचिन्नरजन्म दुरुभं 
तत्रापि पुंस्त्वं श्रतिपारदशशनम्‌। 
यः स्वात्मसुक्तौ न यतेत मूढधी 


स इ्यात्महा स्वं विनिदन्त्यसदूअरदात्‌ ॥ 


५५४६ 


~ 


अथौत्‌ भरद्वा जिससे ज्ञान प्रा हेता हैः एते 
मनुष्य-जन्मको पाकर जो मूदुधी अपनी आत्माकी युक्तिक 
ल्यि यल नद करता; वह असद्‌ वस्तुओं फसकर निश्चय 
ही आत्मघाती दै । सनुष्यको परलेकमे अपनी सहायतके चये 
शनैःशनैः धर्माचरण करना चादिये । परखेकमं एकमात्र 
धम ही सदायक हेता दै-- 

मृतं शारीरमुस्सन्य क्टरुष्टसमं क्षितौ \ 

विमुखा बान्धवा यन्ति धर्म॑सतदनुगच्छति ॥ 

धार्मिक अन्धने इस लोकते परलोकको अधिक महल 
पूणं मान्यता दी ई ¦ इसको व्यासजीने मी कडा दै 

तेखच्छरीरसुससष्टं धम एकोऽनुगच्छति । 

तस्माद्‌धमेः सहायश्च सेवितन्थः सदा चृभिः ॥ 

्राणी धमंखमायु्छो गच्छेत्खगंगतिं पराम्‌ । 

( अ० प० १११1 १४-१५) 

धर्मैसङ्गम- भारतीय ध्मं॑महानदीकी तरह नाना- 
विध धमक संगमे वैपुल्यरूम वन गया हे । प्राचीनतम 
आ्॑घ्मका सूषटसरूप ऋग्वेदे मिलता द । उसके बाद 
अर्यतर धमक संगमसे पौराणिक धर्मकी उसत्ति दुई । 

अ्चतर ध्म--अर्वेतरोके धमका प्रथम खरूप 
सिन्धु-खम्यताके अवरेषोखे परिचित होता दै । इनमे 
सिवोपाखक मूर्तिपूजा करते थः मातृखल्पसे देवीपूना । 
वैदिक धर्मन मातृदेवौके समकक्च अदिति तथा परथ्वीकौ 
पूजा होती थी । पौराणिक धर्मम चण्डी; दुगा भवानी 
मातृदेवीके ल्पमे पूजनीय द । 

छन्दोग्योपनिषद्‌ (८। ८ । ५) तथा महाभारतः आदिपवं 
( १५७ । ७ ) एवं षमापवै (६८ ।७२ )मे देवायुररष्षस- 
्रा्णेविः विभिन्न धमाका वर्णन हुआ ह । 

वैदिक युगमे-ेतरेव ब्राह्मणानुसार (१। १ । १ ) 
ेष्णवधर्मके देवताओंका विशद वणन इह । 

उपनिषद्‌ -धर्मे--उपनिषदूयुगमे यज्के महत्का 
अद्य वणन ह । शद्यजञानसत हौ समस दुःखोसे मुक्ति हेती 
है | यद ऊन्दाग्योपनिषद्‌ (३ । ३६) एवं बृहदारण्यक (४।३ 
१४) सं वणित ह | 

मदाभारतधरम- महाभारतम धमंका कुछ अमिनव 
सूप परिरुष्चत होता ३ ।! यद्यपि महाभारतम वेदिक यक्का 
समर्थन हैः किंतु समाजक अभ्युद्यके च्यि कुर 
विधानको यद्ते अधिक महत्व दिया गया दै । यह धर्मेण 


# चमो रद्चति रक्षितः # 





नकन 


विष्टताः प्रजाः ८ शन्तिपर्व १०९ । ११ ) मे स्पष्ट ई । 
नवीन पनत्रात्त-- 

महामारतमे पापक निवारणके दिये पुण्यका समर्थन 
किया गया है ! यह्‌ पुष्य तप तथा यज्ञसे हेता ई । यज्ञका मनः 
वाणी तथा कर्मे सम्बन्ध ह ८ उद्योगपवं ४३ अध्याये ) । 
तीर्थयाचाका महत्व भी यज्ञे अधिक दै । साधारणतया यज्ञ 
करसेके च्ि विपुल सामग्रीके संग्रहकी आवद्यकता होती 
३ । दक च्थि यज्ञकी कव्यना नहं हैः अतः दद्िंके 
ल्य तीर्थयात्रा बुक्म होती है । भारतके समस्त भार्गो 
तीर्थं ३, इसव्यि सभी वर्ण एं आशरमोकि व्यि तीथयात्रा- 
क्रा विधान है | धार्मिक दृष्टिसे मावकी निर्मरताकी विरोषता 
होती ई--मन-वाणी तथा क्म॑से पापकं अपाकरणको दी 
तप कहते ३, इसख्यि शरीर-ोषणका नाम तप॒नी हि 
( वनपवं १९९ । ९५ । ९७ ) | 

देवप्रतिष्ठा-महामारतमे देवता ओर मनुष्येकि सानिष्य- 
कवी बात आती दै । बृहस्पति देवता एवं समी मनुष्योके पुरोहित 
ये ( अश्वमेधः, अध्याय ५.) । नारद छखर्गलोक एवं मल्यं- 
लोकम निर्वाधरूपसे भ्रमण करते थे । खगं दिमालयपर 
अवसित द ! ( आदिप ११९ । ८; बनपवे १५९ । २२४ 
११५१९) शन्तिपवं ३२८ । ६) तथा मावकान्यमे भी- 

न्नियः पतिः श्रीमति शासितुं जग- 


जगन्निवासो वसुदेवसद्‌ मनि । 
वसनू ददंशौवतरन्तमम्बरा- 
द्धिरण्यगभाङ्गञ्ुवं सुनि हरिः ॥ 


यँ इन्द्रसंदेश कदनेके स्यि भगवान्‌ भ्रीकरष्णके 
दमीप आकारसे नारद मुनि आ रहे दै । 

यथा वास्मीकि महषि- 

रत्या हिमोाढ्यो दूरसुयंश्च साम्प्रतम्‌ । 

यथार्थनामा सुभ्यक्तं हिमवान्‌ हिमवान्‌ गिरिः ॥ 


रविसंचऋछन्तसोभाग्यस्तुषारारूणमण्डलः । 
निदासान्ध इवाददयशन्द्रमा न प्रकाराते ॥ 
कैवा अलोकिक वणन दहै | 


मानवधम मनुप्रणीत मानवधम वणाश्रम-व्यवखा- 
नुकूर प्ातवद्ध दै तथा मनुने देशधर्मः रुधः पाखण्डधममं 
एवं गणधम मी कदे दै 
देशधमौञ्जातिधमोौन्‌ ऊुरुधर्माश्च शाड्वतान्‌ । 
पाखण्डगणधर्माश्च शाद्धेऽसिन्मु्छवाम्‌ मनुः ॥ 
(१११८) 


वाका वाण काक 1 ` 1 कभक्कयाकण्यभे 
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[५ ॥ 
सच तस्यादता धमा यस्यत्ते क्य अटतः) 
अनाइतास्तु यस्येते स्वास्तस्याफलः स्यि; ॥ 


व्यावहारिक सौव- मनने ( 
१७४ १८६; १९१; २९८; २ 
अम्युत्थानके च्य अव्यन्त व्पदेय दिधर्नेकः 
क्वि ई । 

इन धमेमिं अनुष्टनः भक्तिः त्रत; चपः दिव्य सत्ता 
पूजाः गोप्राह्मणपूजाः नदीनिवनः तीथ, दानः नतलस- 
धारणः पुराणकथा; देव ल्मः दुत, अधि्त्‌- 
देवता आग्किं दिचिष्ट वर्गनके राथ लेककल्यःप-धरमकी 
सु्राह्मताः धमे खास्थ्यसंवर्धन; धके अटक्रिक दिधारः 
कमफरः वेष्णव-धमं, रोवधर्म, मद्धर-योग, पाुपत-खम्दायः 





ग --ज्छःख्यानः 
सहाः नर्त तथा युगु7-उवगाःमि तप्य न्य्ददा.स्क 
स्वर्का वटू कणन नि ह र ! क्षर दर्न्वरणका 
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निष्कार्प--साल्यकःरिका् शीरशरगकष्णने कटः है-- 
धर्मेण गसनमूध्व गमनमधसाद्‌ भवत्यधमण । 
ज्ञानेन चापवगों विपयंयादिष्यते बन्धः ॥४९॥ 


अर्थात्‌ धमोचरम कस्येमे न्वगादि ऊष्वद्धेकेकी तथा 
अधर्माचरमे नरकदवि छोकोकी प्रक्षि हेती ह 
इन धमाचरणेने ज्ञ'नधापि हनेपर परम एुदपाथफ--मो्च 
भिता है, उरुके विपरीत अज्ञानमे बन्धन प्रष्ठ हेत दै । 
इसखिय उति दुम मानवर्जीवन प्रापषकर ध्नाचरण करते 
हुए अन्तम सद्गति्रािके व्यि दी सचे रहन्त चादिये । 


पिवकं अ 
धमं 
| सत्‌ ग्राह, असत्‌ त्याज्य 1 
( केखक--श्ररःमविदारजी शनो ‹विद्चाङ» सादित्यरन्न } 


१-इन्सन- 
इन्सान वह ! जो ददंसे द्युक-द्ुक वना! 
एक पत्ता भी छुखा;ः दुन्योः उना ॥ 
र-हैवान- 
हैवान वह ! जो आहपर, अगार बन दोतान-जेखा । 
जी रहा हयो, निर्बलोका खून पी; शमशशान-जेसा ॥ 
रदेव-- 
मातम बरूका युक्त सोता, देव होता सुख सजोता । 
साफ हा्थासे सर्वके मेरु धोता, पूज्य होता ॥ 
४-देत्य- 
फूकपर कटि शुभा फर, अखिपर कंकर विदधाना । 
दैष्यकी यह श्जिदगी है, श्जिद्गी नाइक भिटाना ॥ 


५--मृख- 
मूखै-मानव वह ! कि जो, दिनम, अघेरेमे रहे । 
कीच इवा; इुबोता, कंखता; गाफिर रहे ॥ 
दचतुर- 
चेते ओर चिताये सबको, प्रहरी-परदितः रुख-संताप । 
चित्त ओर चेतन्य-योगक्ा चिन्तन ही चतुर्योका माप॥ 
७--दुजेन- 
इड्ियकि सिंह चन ये, खान इरवाते सदा । 
सजनेति द्वेष॒ करते, खयं मिरते सवदा ॥ 
~सन 
शीर, सत्‌-भानन्द जिनमे, ओर इरता पाप है । 
बरान्ति; खमता भौर ममता सजरनो्ी ऊष है ॥ 
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९~--ससार- 

गुण-कमोँका मेर परस्पर, अस्थिरताका ही बाजार । 

निन्य परिस्थितियोके नून संघर्षो यह संसार ॥ 
१०--ईश्वर-- 

शाश्वत, सोऽह. प्रति शवानं जिसका है साञ्चित्व भरा। 

'दशवर' जख्मे बिजली खा, व्याघ्र प्रकार हरा-भरा ॥ 
११९ सद्गुर-- 
तिभिर-तोमक्े प्रात-पर्व, भय-भाोके स्वतन्त्र-विश्राम । 
अ्ाण-षटोष, जग-मानवताङे, प्रणतारतके भ्रण धन, धाम ॥ 
१२--तीथ- 

तप, स्यागोकि स्वास्थ्य-शान्तिकरा सुन्द्रसंगम । 

समे प्रुका दर्शनः आदुरशोका उद्धम ॥ 
१६-मूति- 

जने भी ह चेतन-पूजा, प्राण-त्राणकी सत्यकला । 

मानव-गुणकी नञ्रञआरती जहा जागती प्रेम पिखा ॥ 
१४--सदाचारी- 

सभ्य, सुसंस्कृतः भद्र, सदरुणी 

मानव तो जगके विश्राम । 
कितु अशिक्षितं खद्‌-आाचारी, 
भी खदेक्षके हृदय-रुखाम ॥ 
खगन-दीर वह्‌ सहता जता 


पर उपकार्रोमे तह्सा। 
आस्िकता, द, धै्यं-संयमी, 
तप-त्यागी सुमेरजंसा ॥ 
१.५-भक्त- 


अपना न समञ्च रच भी, यह विश्र-वेभव मूका । 
भोगता सब सौप उनको शान्त सेवक प्रभूका ॥ 
१६-कवि- 
धकविः प्रकृति, श्ार्के सुस्तर्मे 
घुक-मिरु अगत पौता दहै। 
परमुक्छा ही चिर-चिड स्वयं हो, 
अरनेपर भी जीता ह १ 

१--पत्नी- 

पति-र्णोपर दही जीवनके सुख-सपननाटी सत्‌-निष्टा । 
८भारतीय-संस्कृति, अभिनन्दित स्वामि-प्रतिष्टाकी खटा ॥ 
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१८--राष्र-राक्ति-- 


र, न <~ ६ ‰ ५ 
सैन्य, कोष, पटु-नीति, गु्ठचर, कोय. संगठन, धम, भचार। 
अष्ट-राक्ति ये सुदृद राष्रके खोक-खान्ति, जयक्रे आधार ॥ 


१९--धमे- 

जिये-जिराये, वदे-बद़ाये आत्मीय देवत्व जरह । 
बिश्व-परिधिक्रा केन्द्र ्रमू ह्यो, भोग-तनाव समाप्त जा ॥ 
>२०--आलत्मा- 


सत्‌-चित्‌-आनन्द, सिद्ध-साक्षित्व सवे ॥ 
कूटस्थ; अविकार, सम-ञ्योति जग्मे ॥ 


आतम सभी देहे भिन्न रहती; 
सभौ दे सूर्य-सा जगमगाती । 
अन्तर्विरति, तीब-अभ्यास इसका, 
फि हर पूल-पत्तेमे दशन कराती ॥ 
२१--विवेक- 
क्षीर-नीरन्यायके प्रशस्तपथ पवित्र दो। 
कि हंसवत्‌ स्वभावके, ‹स्वधसे-्रह' स्नतन्त्र हो ॥ 
२२-आत्म-रकि-- 
कायिक, आर्थिक, बोद्धिकसे भी, 
बदुकर होती मआतम-शक्ति। 
सिह ओर मग निर्भय जिसपर, 
शान्त विचरते कर॒ अयुरक्ति ॥ 
यमी युक्तिः शक्तिम नादकः 


बर्बरता उससे बदृती । 
प्रम ओर सहयोग-लोयै पा; 
मानवता ऊपर उस्ती ॥ 
२२-दान्ति- 


शान्ति-अखसे शख-शक्तिकी सदी दरी पड़ जाती है । 
जीवनका रौरव मिटता है, धरतीकी गोदी भरती है ॥ 
८ आनन्द्‌-- 

भय-भेर्दोकी भूर, श्ूल-संकस्प न जिसमे । 

पूणं साम्य, संतोष, शान्ति, मधु वर्धित जिसमे ॥ 

सब जीर्वोके निज-तोलनमे जो सर्वोपरि। 

वह ॒युग-पथके आनद्‌-रखका सतसर्वोपरि ॥ 
2५ नामयज्ख- 
रोग, शोक, ज्वार, अभाव सब, रोक-यन्त्रणा, अहं अहान्ति । 
होता मुक्त नाम-जप इनसे, पाता अक्षय सुखमय शान्ति ॥ 
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भारतीय इतिद्याम अंग धम्‌ 


= क, 


भारतवष॑का इतिहास अल्यन्त प्ररत 
बारे आये वा इमी मूनिपम्‌ रहते येः कद अगे ओर 


कासे आय--यह आज भी विद्रारके वेवादका दिद्यं दन्य 
दुआ; रितु इस विप्रय्ने मथी एकमन है कि नग्नका 
सवसे पुरातन साहित्य वदः हे ! वेदरंको न्यरनीयठनं "धम 


र 


ग्रन्थः नाममे ही अभिहित करते म 
'आधारः आरम्भ होतः है ! उसके पश्वात्‌ वेदिक दयन 
बराह्मणः; आरण्यकः उपनिषरौका खान दै 
संस्कृति एवं सभ्यतके उ्स्तरीय दर्यन होने दहै ' आने हमे 
महषर वास्मीकि प्रणीत रामायण ओर वेदव्यःन्यचित सहा 
भारतका क्रम प्राप्त होतादहैः जो धामिक होते दृट म इति- 
वृत्तका मद चयि हूए द । उनी प्रकार ममत कौद्-मदितव 
ओर जेन-साहित्य भी इतिहामका आधरभूर वाच्य है | 
आधुनिक विद्धान्‌ अठारह पुराणेर्मेसे अधिकादकी रचनः नवीं 
सदी बतछते दँ । इसमे पर्याप मतमेदका अवमम्‌ है; तथापि 
जहा इतिदहासकी कड्या विश्ूङ्खलितः विंदधम-नी पतीन्‌ देटी 
ईः वहा ये दी उन द्ूटी कडर्योको जुड़न्मे वहत बडे 
सहायकं सिद्ध हेते दै । अवद्य ही पुराोको भी धार्मिक 
ग्रन्थक रूपमे ही स्वीकार किया जाता है । यदि वेदसे लेकर 
पुराणोतकका हमारा साहित्य न हो तो हमार इतित्रत्त कितना 
अधूरा रह जायगा । “इतिहासः शब्द भी बहुत पूवकाख्ये 
हमारे बीच प्रथित चला आ रदा हैः किंतु आज हम इतिद्ान- 
के जिस सवरूपते सुपरिचित दोकर रूढ-भावना बनाये हूए हैः 

बहुत पूवंका नहो है । इतिङ्त्तका ही अपर नाम पुराणः 
रहा है; कितु यह महान्‌ दे धर्म एवं अध्यात्म-प्रधान रहा 
ह; इसय्यि यर्होका इतिटृत्त उनसे अचि होकर करे निर्मित 
हो सकता था! इस देशकी निन विभूतियोने इतिदार्का 
` सृजन किया; वे कऋष्रिमदर्िः राजा-महाराजा मी धानिक- 
आध्यात्मिक महापुरुष ही रदे हं । मले दी उन दुष्ट दस्युओः 
राक्षसो, षिद्रोहियोसे संघषं करना पड़ा हो, पर वह भी धमं 
युद्ध ही रहा है । दाशराज युद्धसे लेकर महामारत-समर तथा 
रावण-रामयुद्धः आर्य-अनार्य-सघष--ये समी उसी भ्रेणीमे 
आते है । इस प्रकार हमारा सारा इतिहास दी श्वम" ते आतत 
ह । यदि भारतीय इतिहासर्मेते “धर्मः को पृथक्‌ कर दिया 
जाय तो शायद हमारा अधिकांश पूरवंतिदास दी समाप हो 


ननन इम्गी 
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इतिहासे दृथक्‌ कर 
कट्‌ सक्रेगे ? 

यद्र स्थिति इतिष्ासविश्त विमूतिर्येकी ईः जे ररम 
भागवतः परम मादृश्वर आद नागनेमि द्मरे उवैनिद्यरके 
प्रदत्त वृट्कर त्रन्‌ (वी मटरग्माम 1 म चष्ट 
त्वन्तः चक्ष्मीः चिद्यूरः मन्दिर डङ्कत द्र द अर उनक्न 


सन्दर नन्द दिव्‌ ^ 


काच्यणनःमे महत्व है ¦ गमेदन-ङ-दरेः कौ खुदादते 
भी ध्दिवभ्ने तथा काबः कृषारः जवाः दुमा 


आदिमे इद्ध-रृर्तियेनिः रम-दिवि-गमपटिके विगहौने मकट 
होकर हमारे रष्ट-विस्तर ओर रच्निकी खश्ची दी इं। 


रुङ्गकाल्के विदिल्ाखित ्गख्ड-सतम्मः्ने अर रजदूत 
होत्व्यिडेरस्को धरम भागवतः अङ्कितकर इतिषरसने 


धनकरे सद्र्दक्रा परमाम प्रस्तुत्‌ क्रिया दै! भज डछोकका 
घधरमचक्रः ही दमे धम-नियेक्ष रष्की रष्टमुद्राका मह्छपृणं 
खान च्वि हर है ¦ 

शंकरः रामान॒जः मध्व आदि आचायोकेः ही श्रेय हः 
जिन्टने उविड-देदने चन््कर भाप्राकी भित्ति भेदकम्‌ ममस्ते 
मारतमे सास्करतिकः धार्मिक एकतःकी खापना की थी ओर 
अपना आदर्थं इतिहास बनाया थाः जे आज मी हमारा पथ- 
परदर्शक वनः दया है । बुद्ध ओर महावीर भी धार्मिक महा- 
परुष ही ये ] यदि इन धार्मिक विभूियोको हमारे इतिहासरमे 
खान न होता तो हमारा इतिहास कोन-साः बनता ? दमे 
उत्ननमि शैकडो-हजारौ वंके इतिट्रत्तकी जो वस्वुएः 
उपलन्ध होती है, उनमें मन्दिरः मूरतिरयो, स॒द्राएः शिलाखण्डः 
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विद्यापीटः स्तूपः विहार, चैत्यः अख्बमेध-यज्ञकी साक्षी देने- 
वले साधन- ये ही प्ररख ह ओर इन्दीको आधार वनाकर 
हमारा इतिहास-मंलोधन ममृद्ध बनता है; इतिदासमे धमकी 
उपेक्ष कौ जाय तो हमारा इतिंदास क्या रह जायगा ! 

भारतकरी प्राचीनतम मूतिर्योः सनि, दानपत् ओर धानक 
प्रतीकेन हमरे पुरातन सांक्कतिक-विकरासः सादित्यः दिस- 
कटा-प्रवणताकरा प्रनाणर प्रत्वुत किया दै ओर धार्मिक अ्न्थोनि 
उनका समर्थन करिया है | 
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हमारा विश्वास है कि यदि इतिहासर्मेसे धर्मकी उपेक्षा 
कर दी जाय तो इतिहास कोई वस्तु नहीं रह जायगा; हमारे 
राका इतिदास धार्थिक भावनसे दी ओतप्रोत है । 
धामिक पुरुप्रः साहित्यः थानः सामग्री दी इतिहास्के आधार 
ह । धमते पृथक्‌ इस देराका इतिहास नही-जेसा ही होगा । 
सम्पूणं साहित्यः इतिदासः कलाः रिव्य-ज्ञान-विज्ञान धर्ममय 
है, चाहे वह आर्यं हो, वेद्ध होः जैन ह्यो ओर उन समीका 
समवेत स्प ही मारतीय इतिहास तथा संस्कृति है । 





"न्क ऊ च्-- 


धमे-महिमा 


( स्चयिता--प्रीभवदेवजी चाः एम्‌० ए० ( दय ) } 


धसं ही जग-जीवनका मम॑, 
स्व्ग-अपवर्ग-शर्म-सोपान । 

(१) (४) 
दिखाता सुगम मोक्षा मागे, धम॑ धरतीकी धन्या धुरी, 
धमे वह प्रथम साध्य पुरषाथै, निखिर निर्भर जिसपर संसार ! 
खोता यही शान्तिक द्वार, धिसेगी यह भिस क्षण निरधोष, 


टृष्टिगित तब होता परमार्थं। 
यही वह परम त्व विज्ञेय, 
बिना जिसके जीवन निष्प्राण। 


(२) 
ध्म॑-तिषे आत्मज 
पितृ-पालिति-खरखिति निवौरः 
शक्ति संचयकर उपचय-शीर, 
पितृ-कुर्कछा करते उद्धार 1 

अधिक जितने जो श्रद्धायुक्तः 
उन्हीका अधिकाधिक उत्थान ! 


(३) 
धमं ही सुधिर्योका भुव ध्येय, 
जिसे धारणकर बुध अविराम 
कायं-रत रहते है आमरण, 
अन्तर्मे पते चिर विश्राम! 
सतत सेवित स्वधर्मं ॑ही कभी 
प्राप्च दहता बनकर निवौण! 


सत्कमं 


न सह पायेगी वह अघ-भार! 


ट्ट जायेगी संस्छृति-धुरी 
रूकेगा तत्क्षण जीवन-यान। 
(५) 
जभ्युदय-निःश्रेयसके चक्र 
विखरकर रथसे होगे भिन्न, 
वक्र होकर सदूगुण-चक्रार, 
चक्रये रोगि तब उच्छिकन ! 
हासे द्ुटेगी शति-रक्िमि; 
गिरगे रथस्रे नर-गीर्वाण ! 
(६) 


अतः हो धर्म-घुरी नित सुद 
सुरथ-सा हो जीवन गतिमान 1 
धर्म-साधन-सखाघन पा धन्य- 
बने जो मनु-सुमान्य मिमान ! 
चक्र पूर्मे, चर्म चिर रक्षय; 
पूणं हो दु्णं तरण-जभियान । 


> म८म्-- 


# अन्तमुंखता ही धमकी कसो है ‰ 








[क 


के 


अन्तर्मखता ही धमकी क्मोर्दी ह 


( उेखिकि--सा्वी श्रीकन्क्यमङ ) 


आज बरोद्धिक-वगं प्रत्येक तथ्यक्रो परत्रकर म्वीकार 
करता है । अन्यान्य चीकी मंत्ति धमं ओर अधम नी 
उसकी परखते परे नह हँ ! किं वह्‌ धमकः परतः दै 
ओपचारिरूपसेः जव क्रि उपचार साथ उसका कोई 
ठ्गाव नही है ! 

कहा जाता है करि आज युगकी छा वद 
इसय्यि मनुर्ष्योका नैतिक परतन ह र्हा दैः सत्सििनके 
प्रति आखा घर रही है ओर अानातिकताकी बाद आः रदी 
हि । ङेकिन युगकी इवा बदल्नेवाले कोन ई, इसपर भी क्या 
कभी चिन्तन किया जाता है १ 


रदी ह 
च 


प्रत्येक युगका इतिदाख तत्कारछीनं सखमाज-रचनप्पर 
आधारित है ओर रखमाज-र्चनाका आधार मनुष्यके 
विचार ह । एक व्यक्तिके विचार दृसरे व्यक्तियों संक्रान्त 
होते है ओर बातावरणमे एकरूपता खा देते हं । इसे 
युगकी हवा कं या मनुष्यके विचार ! 

आज इम जि युगम जी रदे है, वह्‌ विचार-शकिवे 
कापी सम्पन्न है; लेकिन आचार.पश्च ददि हेतजारहा 
है | धर्मं ओर नैतिकताकी बातें सव करते हः पर उन्द 
व्यवहार्यं नहीं बनाया जाता । जवतक्र विचार ओर आचार- 
पश्च संदुलित नहीं हेगे, जवतक धर्मक कटेवरकी पूजा ह्यगीः 
त्तकं कोई भी व्यक्ति सही अर्थमं धाक वन दी नहीं 
सकता । 

धर्म॒क्या है, यह समञ्लना अत्यन्त आवदयक्र हे । 

श्चषि-महरधियो ओर विद्रानोने अपनी सृड्-वृञ्षकेः अनुसार 

धमकी अनिक परिभापार्प दाः उन सव परिभाषा्ेनिं सत्यां 
हे । हम सत्यको अखण्डरूपसे पानके व्यि असमथ ई 
इसख्यि सत्यायोको आधार मानकर चरते ई ¦ भेद-ट षट 
दें तो सब व्यक्तरयोका अपना अख्ग-अल्य दशन ओर 
चिन्तन ३ । अमेदमे जा्ये तो आगे जाकर चिन्तनकी 
परिणति एकस्मये हो जाती है । अतः परिभाषाभेद्को 
छेकर उलद्चना नदीं चाये । 

शाखे धम॑का खरप वतते हए. कडा है--“विवेग 
धम्म मादिये,--विवेक ही ध्म है ¦ विवेकका अथं है--गथक्‌- 
करण । हेय ओर उपदेयको पथक्‌ करके देयको छोड़ना 


र उदे मककर कसः धम ३, देवक 





चलनवलनं कनः न्य इ 
ठन ~> भूः ----- 
क्नु -अचक्रका बूर 


मदर्नं) 





वाह्य क्रिय-कःम्डपर 
सन्वन्त अतर 
वरन्‌ त नूःल्स््द नदर ह नक्त ; 
रतनां खज क्रम जयः उरक चर्य 
एक वचा 
उसकी खात चष्टए म्यच 
वच्चेकी म शतिक अध्ययनं करके उरुक पद आयी ओर 


व्ह तल्व.य धमकी 
वृ-च न्‌ नहा दया| 
न ~ न कटम्‌ र ल्ग 

सदना {च्छव ऋ, +, र ८८५।। ( 


रास; तः चह र्न दर्‌ | 


ठडइक्रक! उसके उप्रन वोर पकड दय । त क क्ख 
पकड़कर वच्चने अपनी प्रतच्छावकोः दन्तः ता उत्क वार 


भी पकड हुए ये ! वचा अपना दफल्तःपर खुद्य दुआ 

इसी प्रकार ब्रुत्तियोमं जदतक घमं नही उतन्ठः तव- 
त्क क्रियाकाण्डोक द्वारा घम करना बाहर ्रयःमत्र 
हेती ३ यद्ये धना उरास्ना-वश्च नी निनध्क नदीं 
ह । चरको बर देके चयि इरक्रः महचपूण खान्‌ हं ¦ 
फर्की सुरकषाके च्वि हिख्कोकी तुस मे कृस्ने १३ है । 
यदि कड्‌ छ्िल्टे उतारकर फक देतो बह रख अधिक 
खमयतक्र रिक नद्यो कताः वेमे दी उपात्तनः-पश्चको सवंथा 
गोण करके चरिदिका तकः मी नहः कयः = तकता ¦ 

निस व्यत्तिकः चिन्तन आत्मपरक हेता इः उह किसी 
भी ितिमे धनकः मूर नह्य उकदः ¦ धमको भूख्नेका 
अर्थ है अपने अपके यत्ना ; जः व्यक्ति खयंको भूक 
जातः ३ उसके नीचे चस्तिकी आधारदिल खिसकने 
छरती है ओर एक दिन वद सर्वथा असदाय हो जाता हे । 

घर्मका सत्व इतनः दी नयं है किं सामयिक- 
पोषण करे; सन्दिरोमं जायं तथा पूजा करे; उस्र समवयतो 
तस्खछीन हयो जार्यै ओरं उन सीमाओंते युक्तं हेते दी 
विश्रामः धेखेवाजी ओर अप्ामाणेकृतानं जुट जाय । 
वह धर्मका तथाक्रभित स्यदः जो दुसरयोके चि धृणा आर 
उपासका कारण बनता है । 


५९५ 
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# धमो रश्चति रश्चितः = 








धर्मकी कसौटी 2-अन्तर्गुखता । अन्तमुंखी व्यक्ति 
उपासमाके ल्ि अल्गसे समय न ल्गानेपर भ हर 
समय धर्मकी आराधना करता है ! हर परिखितिमे वह विव 
होकर नही कित आत्मधर्म मानकर सम रहता दैः 
तितिक्षा क्षमा ओर श्रज्ञुताकी ओर अग्रसर होत है तथा 
घृणाः विद्वेष, ईषया ओर अहंमे दूर रहता है । 


[4 


अभावे दुर्भावना, असहिष्णुता ओर वक्रता इनपर हावी हो 
जाती है ¦ फट्तः व्यक्ति बद्दी बन जाता है । ध्यानसे 
सुषु क्तिर्यो जाग्रत्‌ हो जाती दै ओर विशृङ्खल 
दाक्तिर्या एकत्रित हो जाती दै । फिर कोई भी बुराई उनपर छा 

नही सकती । अतएव पृ्तर्योको अन्तमुखी बनानेके चयि 
ध्यानकरा अभ्यास करना आेश्चित ह । 


ये विदोषतारपैः प्रत्येक व्यक्ति होती ई; किंतु साधनके [ प्रेपक--कमलेश चतुकदी ] 
--न्न ~<= 
९०. £ 
गुरूधमकं आद्र 


महिं ऋधु 

मदषिं भु बरह्माजीके मानसपुज् है । खभावसे 
ही निच्रत्तिपरायण तथा जन्मसे आत्मतस्वके ज्ञाता 
ह । एकः दिन विचरण करते इए वे पुलस्त्य ऋषिक 
आश्रम पंच गये \ बय पुङस्त्यके वेदाध्ययनमे 
खगे पुत्र निदाधकेो इन्दने उपदेश किया--मयुष्य- 
जीवनका परम खभ अत्मक्ञान प्रा करना है । 
वेदोको कण्टस्थ कर ङेनेपर भी यदि आतत्म्षान न 
हो तो वेदाध्ययन व्यथं है ।' 


निदाघ विद्धान्‌ थे, विरक्त थे, शुद्धचित्त थे । 
उन्होनि महषिं ऋयुकी शरण ग्रहण की । कुछ काट 
उन अवधूतके साथ उनकी सेवा करते हए विचरण 
करत रहे । महषिने उनको ऊढ कारु साथ रखकर 
तस्वज्ञानका उपदेदा किया, फिर उनके चिन्तकी 
खिति समद्चकर विवाह करनेकी आक्षा दी । निदाघ 
पिताके यर छट आये । उनका विवाह हुआ ओर 
वे गृहस्थ-धमेका पालन करते ए धर रहने रगे । 


िष्यको सत्पथपर बनाये रखना गुरुका 
कतंग्य है । महि ऋभु धूमते इप एक दिनि निदाघ- 
केः घर पच । वे रिष्यकी स्थिति जानना तथा उसे 


ठीक पथपर छाना चाहते थे । निदाधने उन्हे पटचाना 
नही; किंतु अतिथि-सत्कार तो गृहस्थका कतव्य है, 
उसने भटी प्रकार उनका सत्कार किया । भोजनके 
पदचात्‌ उसने पृट्धा-“भगवन्‌ ! आप करांसि 
पधारे ? कर रहते हैँ १ भोजन आपको खादिष्ट तो 
खगा? 


सुद्धमे आना-जाना कहाँ है ? मेँ देश-कारृसे 
अपरिच्छिन्न ओर उनम व्यापक ह । रसना खादका 
ओर मन ठतिका अनुभव करते है । मै इन्द्रिय 
अथवा मन नहीं हू ।' पमुने शिष्यको समन्चाया । 
निद्ए्ध शुरूका परिचय पाकर बहुत प्रसन्न हप । 


दूसरी वार महिं ऋसु आये तो राजाकी 
सवारी निकर रही थी । महषिने निदाधसे 
पूडा--पयद भीड़ कसी है ? 


निदध--“राज्ञा कटी यात्रापर जा रहे है 
ऋभु--नमे राजा कौन है ? 


निदाघ--'जो सबसे बडे हाथीपर बेटे है, 
राजादहं।ः 


ऋभु--'हाथी कोन ओर राजा कौन ? 


» हमार पूर्व॑ भ्मीर उनकर धमं = ३ 


----~--------------------------------------~- ~ न~~ ------------------ 





ष्णी ४ 








निदाघ जो नीचै, वह हाथी 
ओर जो उसपर चढ़ है, बह राजः !' 

रमु--.नीच कया अर ऊपर 
क्या? 

निदाघ चिद्‌ गय ¦ सुर्को व 
पहचान सके नही थ ! पागट-जंस 
दीखते उस व्यक्तिक उपर वे चद्‌ 
बेटे ओर वोले--*अव तुम नीचे अगर 


मे तुम्हारे उपर \ 
 ऋसु--"यह तुम कौन अर मे 
कोन ? 

इस प्ररनन निदाघक्ते चोका दिया ! 
च ्लुदकर चरणोपर गिर पड़ 1 ऋसने 
उन्ह उपदेदरा किया-भभगकी अवस्था 
वम पार कर चुक ¦ तच्व्ानका 
जीवनम भ्यक्त होने दो ¦ मायाके इस 


॥ ^ 4 ॥ / | ” १ ८ | न > == ५. (व , ८ ८ 
व्यवहारः क. के ५ | न । ) ॥ य - + | 2 2 2 ८ ॑ = ण 2 । 
-द्वज्रस उपरति हीं ब्राह्यमणक्म । +; 1 च~ । ‰- = सल्ल = =. | ८ | 
धमं [न । (॥ “ ; [---- ः ॐ < ५" । + „४ नी ] \ । 
हे | 9 ५ भेष ् ५ न) ष 1 व ~ === = [4 1 ~~~ ॥ 


निदाने गृह ॒त्यागकर सन्यास 
ग्रहण कर छया | -चु° 








५ २ = £ 
| हमारे एूवंज अर उनके धूमं | 
/ ( स्ञवित--ीगा्बनि "द्विजेन्द्रः ) < 
ए ++ ् 
९ पुण्यभूमि प्रसिद्ध यावत भ्यरतवप थाः । ^ 
उन प्रजाकरं सद्‌ एुणास हा रहा = था १ ९४ 
६ जाना प्रथम मम. पूरंजोने मूढ खमहच्वक | ९ 
र या ब्रह्म-विष्णु-महेशक अदतार-धारण-ततत्वको ॥ ८ 
२.४ भ £ ४ ( २ 2 = षि € भ ८ 
९ जो धमे अपनाये इष, संसारके १. ये + 
९९ ल्वि-कम-घमे-घुरीण थ, आदुरे चिनके कायं थे ॥ ९/ 
उन्‌ पूजक  कीर्तिका वणेन अतीद अपार हे! २, 
्/ स्परे जगत्‌मे है भरः, गुण मा रा संसार है ॥ र 
५ वा 9 _ ४ 
६ आकाशः प्रथ्वी-तरः इुतटख-विरखएद या पातालकं । च॥ 
४ कोई रहस्य चि न ये पतनौ-पवनः पुनि ऋलकेे ॥ ५ 
त वीत्‌ दुष्य या चतेमानः भविष्यक ममेक्च थे। \ 
सर्वज्ञ थे, धर्मद थे; करते सदा व यन्न थं ॥ 
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(४) 
स्वेसख अपना द्‌ान देः निज्ञ पीडतक अर्पण कर । 
जो ध्म-रक्षः-हेतु सुर-मुनि-पितरका तर्पण करे ॥ 
केसे करः गुणगान हम, जो अद्वितीय, अपार है । 
उन पूवंजाके छुयरका गौरव सदा सुखसार हे ॥ 
(५) 
जा धमे-हट रखता सद्‌ा, उसकी न जगम हार है । 
क्या हरिश्चन्द््‌-कथा "द्विजच" न॒ जानता संसार है 
संसार सारा कायं धपना त्याग देतो त्याग दे, 
रल्नेश मयादा, धरा निज धूरुको परित्याग दे ॥ 
(६) 
दाशि तत्त हो, रवि शीत हं, यदि त्यागकर निज धर्मक्ते ! 
आक्राराः अग्निः पवन, सङ्क भी छोड़ दै निज कमको ॥ 
स्यादि मण्डर ध्वंस दयं, प्रलयान्त हो जाये कीं । 
पर पूचेजोका कथन था--^हम ध्म छडगे नही? ॥ 
(७ ) 
प्रह-विथि तथां तारे, सभी मिट जार्ये अपने मानसे । 
दिष्पजञ धरासे पृथक्‌ हो हट ज्य अपने स्थानसे ॥ 
भचलादि चङ, चल हो अच, घुवता तजे घुव भी अभी। 
पर सत्य कहते ह "द्विजेन्द्र" न सत्य छऊोडंगे कभी ॥ 
(८) 
जगमे जिन्होने सत्य-हित अन्याय सारा सह छिया । 
छक्ष्मी नही, स्वेख तज, निज धर्म॑का पाटन किया ॥ 
परमा्े-हित जिनने कभी निज प्राण तक है दे दिये । 
गरृप विक गये चण्डारुके घर, सत्य-रक्षाके लिये ॥ 


(९) 
उन पू्वजोको देखिये, कसे निभाते धर्म. ये। 
निजञ चणे-आश्रम-धर्म-हित करते खद्‌! सत्कम॑ये ॥ 
उख-दुःख वे गिनते न थे, अति शोच करत ये नहीं! 
“सद्धमंकी होती विजयः--यद््‌ वचन कदते ये सही ॥ 
( १० ) 
आश्रम प्रथम था च्रह्मचर्यः, द्वितीय था गार्हस्थ्य ज्यो | 
था बन्प्रस्थ ततीय ओ संन्यास-घमे चतुथं त्यो ॥ 
करमशः निभते धमजो, करते सदा सत्कायं॑ये। 
निज देश, जाति, समाजके कल्याणकारी आर्य ये ॥ 


~-~~--~-ट-« सदय 2-5-~ ----~ 





ऋ हिष्यधमैका दद्यां # 








(१) 
= नेः > ९ 
त्म्‌ जर अद्श् दात गु 


"गुरुदक्षिणा देकर मुद्रे ताथ हानेका अवसर 
दं भप ^ आज ब्रह्मणकुमार कोन्सका समावतन्‌- 
सस्कार सम्पन्न हुआ ¦ दिद्याघ्ययन समास दा 
गया ¦ उसने गुरूदेवसे प्रार्थना की ¦ 


"वत्स ! इतने समय तक आश्रमम रहकर 
तुमने निस शद्धा, संयम पवं नत्परतासे मेरी 
सेवा कीः मे उसस संतर हं ५ गुरूदेवने वात्सल्य- 
लिग्ध खसरप्रे उदा ! “तुम्हारी सवः ही मेरी दक्षिणा 
हो गयी ४ 

{ | ४: ५ क भ, के भ | » 

क्ति मर सतोप तो इससे नदीं होता । 
आप मुद्चसे कुछ गुरुदक्षिणा माँग ङ !' कौत्सने 
आग्रह च्या ¦ यह भारत ही था, जर्दोका ऋषिं 
वपौतक शिष्यक्रा पुत्रकी भति भरण-पोपण तथा 
रिष करता रहा ओर उसकी सेवासे ही सतुष 
था अर चह भी भारत दी था जहां कगार; 
अकिचन ब्राह्मणकरुमार, जिसके समीप केव 
कौपीनके बखर थे भौर वह भी वल्कले, 
गुरसे मनमानी दक्षिणा मगनेका आग्रह कर 
रहा था । 

(तुमने मुञ्चसे चौदह विद्याप पदी द । अतः 
चीदह कोटि खर्णमुद्रा्पं दक्षिणाम दो + कौत्सके 
वारवार आग्रह करनेपर शुसने श्चंद्यलाकर करं 


दिया , 


„ ष ॥५ 
गज्ञो भाह्ञाः भगवन्‌ !' च्तैत्स प्रसन्न हो गया । धमे- 
प्राण भारतमे ब्रह्मचायै व्राह्मणकुमारके ययि कर्द 
कुछ अप्राप्य था किं कौत्स चिन्ता करता । वहं 
षि [+ के, 
भयोध्याकी मर चर पड़ा । 


अयोध्याकी राजसभामे पर्हुचते ही महाराज 
रघुने कत्सका सत्कार किया । उसके चरण 
धोये, उसकी पूजा की ओर हाथ जोड्कर सम्मुख 
खड हो गये--"आपके चरण-दशेन करके आज 
रघु परिपूत हु । आपके पादोदकः्रोक्षणसे यद 


ऋ | „ 1 गपि 
क का क द का 1 + मि मिति (षो प न) + 9 पी % क क भ 


रिष्यधमश्च 


# 
अश्रन्दा 


क 1, 


मेध सग्यपर दव! करन है 2 नानु दक्र 
ह ? हिस द्ध आण्नसीनाकय अनिक्म त्त 
नह्य क्ररनें ? आए सव्रक्छ नप 
हे ? आप कस पधःर ; साष्ट च्रे यह सवक 
उसका पाटन करके अपनः धत्य शाना 
सम्राट्‌ रघुक्ा कुदाल-परश्च सय परश्च नदी 
है, यह कौत्स जानतः था ¦ उस्र पता था किं 
पूधि-उघमम्‌ अद्धविधः उन्पद्ध करक मघ्ाधीड, 
जलाधीडर, धल्याथीद आदि ड लक्रपाठ 
निदशङ्क नदी रह खक्ल ) रघुक्रं दिव्यःख्ल--टक्िनि 
देवता खयं रघुकी कृपः पदं ने्रीके प्री रहत 
है! परंतु साथ दी कैन्स देख रदे धे कि सम्राय्‌ 
सर्वथा निराभरण ह \ उनक्त श्रीग्पर स्मधारण 
वख्रमाज है ¦ साग्रहीके हायीरपर केयर सभाग्य- 
चिह्न है ओर अयोध्ये चक्रदर्तीन अतिधिके चरण 
मिहीके पामे धघोये है ; स्पट ध्य कि सघ्रारने 
यज्ञ॒ करके सर्वखदान कर दिय हैः इस समय 
उनके पास कुछ भी नरह है ¦ 

"राजन्‌ ! आप-जेसे प्रतापी, परजःयत्सदः धमोत्मा, 
प्रजापाटकः जव जागरूक हः तव हम वनदासि्याकं 
भाश्र्मोकी भर देखने भी साइरस चदं बिष्रं कसे 
कर सकता है ! करौत्सने कडा ¦ "आपका महृट द ! 
च्ुषि-आश्रम सर्वथा टिल्यद्रच दै; मै आया तो 
प्रयोजनसं द्यी थाः स्ति सवंषठद्‌न करके उश्च इण 
हारसीय मेघरसे ते चानक-ङेस्रा कीट भी याचना 
नहीं करतां }' 

“रघु आपके प्रयोजय भ्री अधिकारी 
नहीं रह गया `! सथाद खरम व्यथा पवं 
अनुरोध जसे मूतंमान्‌ दो शदे ' 

गख्देवने मुक्से अ्ययने-समाप्तिपर चौदह 
काटि खणेमुद्रापं गृख-दक्िणाम चाही हे कत्ल 
के खरम न व्यथा थी न रथिय । 'आयोवतम 
ब्राह्मणके व्यि वे अटन्य सीह) 


"आपने सुद्चे मौरवान्वित किया यँ पधारकर | 
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# धमो रक्चति रक्षितः ॐ 





कमुको 
[1 


अधिदेवके समान सुपूजित होकर आप तीन दिन 
अथिदाखमे निवास करनेकी छपा कर !› महाराज- 
ने अनुरोध क्रिया । “अयोध्यासे अतिथि निरादा 
लट गया, यह अपवाद्‌ रघुको नहीं खुगना चादिये ।' 


करौत्सने सथ्राटका अनुरोध खीकार कर छिया 1 
उसी सं्याको महाराजने अपने मन्तरीको अआगेदा 
दिया-“मेरा रथ राख-सञ्ज कर दिया जाय । आज 
अतिथि अपूर्णैकाम अयोध्यामे ह । अतः रघु राज- 
सदन नही जा सकेगा । मै रथम हायन करूगा ॥ 

"यज्ञम पृथ्वीके समस्त नरेशोने कर-दान करिया 
है ! मन्ीने केवर सूचना दी । किसीसे दवारा 
अनवसर कर ठेनेका अन्याय सम्राट्‌ नहं करेगेः 
इतना विश्वास मन्त्रीको था । 


"लोकपाल कुवेर भटे देवता है, कितु उनकी 
पुरी अलका पृथ्वीपर है ॥ सम्रारने मन्ञीका 
समाधान किया "जो पथ्वीपर रहता है, उसे 
पुथ्वीके पालकको कर देना ही चाहिये । अरकाने 
आजतक अयोध्याको कर नही दिया है । आवदयकता 
नी होती तो धनाधीशापर आक्रमणका संकल्प 
अयोध्याके र्छकको नहीं करना था ! 


ष्व ! कोषागार खणमुद्रांसे भरा दुभा 
है † धनाधीडा कुवेरपर सम्रारको आक्रमण नहीं 
करना पडा । उन अखरुकाके अधीभ्वरने अयोध्या- 
के कोयागारमे रारि ही खणे-वषौ की, यह सूचना 
महाराज रघ्ुको घातः सुर्धदयसे पूवं उनके कोषा- 
ध्यक्षने दे दी । 

"भगवन्‌ ! यह सम्पूणं ख्णै-राहि आपके 
निमित्त आयी है ! महाराज रघुने कौत्ससे धरार्थना 
क्य | यह आपकी है । आप इसे खीकार करे । 
आपके निमित्त आया धन हमारे किंसी पयोजनका 
नहीं है 1 

"राजन्‌ ! आप ध्मेपाखुक है । ब्ाह्यणपु्र 
ख्णैके सखोभमे न पड़, यही आपको अभी होना 
चाये ! ब्राह्मणका धन तो तप है । कौत्सने 
कहा ! 'गुखदक्षिणाके य्यि केवर चौदह कोटि 
खर्णमुद्रा--उससे पक भी अधिक मै नहीं ले 
सकता ! 








(मिरीं न त का ककन त 


खणैकी रादि सम्मुख ओर उसे खीकार करने- 
वाख कोई वहीं ! उसे व्राह्मणक्मारने इकर 
दिया ओर राजादे पहे ही ठोकर मार रकष्ली थी । 
धन्य वह भूमि, धन्य वह कार, जहा जच अथं 
इख प्रकार डुकराया जाता था । 

कौत्सने गुरू-दश्चिणा देनेके ल्थि सुद्राए खे 
लीं । शेष ब्राह्मणाम वितरित कर दी गयीं । 

-सु 9 

(२) 


आष्णि 


विद्या भन्थौके अध्ययनसे तो आती ही है; 
कितु सच पूछिये तो उसका वास्तविक प्रकारा होता 
है गुरुसेवा, तितिक्षा एवं संयमके पाटन करनेसे । 
महिं आयोदधौम्य इस तथ्यसरे अच्छी प्रकार 
अवगत थे । अतः वे अपने शिष्योको सेवा, संयम 
तथा तितिक्छामे दक्ष बनानेपर विरोष ध्यान 
रखते थे। 

वषो ऋत थी ओर दिन दगभग समाप्त 
होनेवाला था । अचानक वेगसे वृष्टि प्रारम्भ हु । 
महषिने अपने शिष्योमेसे आरुणिको कष्ा-“वत्स ! 
तुम जाकर खेतको देखो † जर खेतकी मेङ्‌ तोड्कर 
निकट न जाय ! 


आख्णि सेतपर पर्चा ओर धूमते हण उसने 
पाया कि एक स्थानपर खेतकी मेड टट गयी है ओर 
जर बहता जा रहा है । आसपासकी मिद्टी गीली 
थी 1 टूटी मेडके स्थानपर आरुणि गिद्ध रखकर 
जबतक ओर मिद्ध उटाताः जलका वेग पटिदी 
मिदीको बहा ले जाता था । जब बहत श्रम करने- 
पर भी मेङ्‌ बध नीं सकी, तव आरुणि स्वयं वहो 
ठेट गया । उसके शारीरसे रुककर जका परवाह 
बद्‌ हो गया। 

वषोकी ऋतु, पूरा दारीर पानीके भीतर । देह 
अकड़ गया । मस्तिष्क सूना हो गया । ऊपरसे जखूके 
केरे जीव देहको कारते थे । छेकिनं आरुणि स्थिर 
पड़ा रहा । जसे उसका देह उस मेडका ही 
पक भाग हो । 


"आरुणि कर्हाँ है उधर आश्ममे संभ्याकालीन 


कृट्याण == आददे शिष्य 


आरुणि 
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हचनादिके पण्यात्‌ जव दिर््योने शरदेवके चरणे 
प्रणाम क्रियाः तव महपिं अआखेदधौम्यने आरयिक्रा 
उनम न देखकर पला ¦ 


भगवन्‌ ! आपने उसको खेनपर मेज था ! 
वह रोया नहीं ४ हिष्यनि बतलाया } 


महाषकर मुखपर तचन्ताकी रखे चटक उछ ; 
वषो हो रही थी ! याचिका घोर अन्धकार पौ शुक 
था । अतः उस समय दा क्छ क्या नटी जा 
सक्ता था । ङकिसी पकार राति व्यत्तत इई ! 
रातःकाटीन प्रकादा होत ही दहिष्यके साथ यहर्पि 
खेतपर यर्चे मौर उन्दोनि पुकारा-आरुणि ! नुम 
कटाहो 2 

महाषका वह॒ पश्चाख्देरीय दिष्य जलम 
रटे-खेटे ही बोखा--*भगवन्‌ ! मै यँ हँ ! उसी 
वाणीम कम्प तथा रिथिर्ता थी । 


“उदो, यदो आओ, वत्त !' महिने पुकारा ओर 
परापर गिरते शिष्यको उखकर हदयस लगा 
लिया । 'मेड्को भङ्ग करके उटनसे तुम उदाटक 
हप । सम्पृणं श्ुतिर्या तुमपर स्वतः प्रकारित 
हो जाये \ 

गुरु-सेवा पवं दृढ़ तितिश्चाने आरुणिको उसी 
दिन पूषि उदाटक वना दिया} -° 


(३) 


इपमन्यु 

ब्रह्मचारी वाङकोके भोजनपर प्रतिबन्ध नरह 
है । किसको क्तितनी वार आहार रहण करना 
चाहिये, यह नियम बनाते समय दाख्रकाप्ते 
कहा--ध्यथेच्छं ब्रह्चारिणाम्‌ ॥ कितु पक मयोदा 
क क क ४५ ७, क 
है- गुरुके आदेशसे ओर जो पदां जितना चे देः 

उतना ही वह भोजन करे । 


पराचीन कार्म राजा-रक-सवके द्विजाति वारक 
ऋरषिकरटमे जाकर रहते ये । घरसे उनका कोई 
सम्पकं अध्ययनकाटमे नहीं रहता था । सव समान 
दंगसे रहते ओर समान आहारादि पाते थे 1 सवको 
भिक्षा सेने जाना पडता था । भिक्चान्न खाकर सव 
गुख्देषके सम्मुख रख देते थे । गाख्देव किसीकी 


भिश्च-सोलीमस ङक निक्यल ने या कु अधिक 
उस्म रख देनं । गुख्देवकः दरक पधात्‌ ही छात्र 
भोजन्‌ करत थे 


महिं आयोद्धौम्यने अयने उपमन्यु नामक 
हप्यक्रो गाय चरानकी सवा दे रक्खी थी । चह उध 

यं जानक पद्चार्‌ पातः है गायाश 
ककर वनसे चट जाता य ओर सायक्ालट टख्ता 
था ! भिश्चा मोगनेके ल्य उस खवक् ख्य जानेका 
अवसर नहीं था । गुरुदैवने उसे गा-चारषक्र लिये 
मेजत समय कुछ दिया न्ह । 

"वत्स ! तुम भोजन च्या करत हो ?' कई दिनि 
वीत गये, तत्र महर्थने स्यं काट वनसे न्दोटकर प्रणाम 
करते उपमन्युसे पृ दिया ! 

भगवन्‌ ! भिश्ला करके खातः हं । उससे तेरा 
कम दीक चट जाता है  उपमन्युने सरलतासे 
कह दिया । 

'भिश्लान्न मुञ्चे निवेदित कयि विना नहीं खाना 
चाहिये !' गुरुदेवने भोरे शिष्यको समञ्यायः । 


"वत्स ! तुम्हारा शरीर तो खस्थ है) विना 
भोजनके पेसा पु देह नदी रह सक्ता ओर तुम जो 
भिक्षा खाते हो, वह मे सव-की-सव रख केता हँ । 
तुम आजकल कंसे आहार पाते ह्यो ?° कटं दिन 


वीतनेपर फिर महिं धौम्यने उपमन्युसे सायंकाल 


जव वहं प्रणाम करने पर्चा तव पृछा ! 


देव ! म दुसरी कार भिश्चा ठे आता 
उपमन्युने वता दिया ! 

भ्यह तो वडा अन्याय है । इससे दुसरे भिश्रुक 
का खत्व मारा जाता है ओर गहस्थांपर अधिक्र भार 
पड़ता है । पेखा मत क्रिया करो ! उपमन्युने यह 
आज्ञा भी सखीकार कर दी । 

(तुम अव क्या भोजन करते हो ?" कई दिनपर 


फिर गुख्देवने पूछा । 
'वछडांके मुखसे जो चाग गिरता दहै, वद । 


उपमन्युने बतलाया । 
"बडे बहुत दयालु दोते हँ । वे अधिकं दृध 


# धमो रश्चति रक्षितः % 


क पीक वि 1 [णी 


५८८ 





यरी मि रीरिष 





॥) 1 णेमि 


साग वनाकर गिरा देते गे ओर खयं भूखे रह 
नाने हनि !› यह मागे भी मूरहापने वंद कर दिया ! 


"उययस्यु कर शया 2 हमने उकः भोजन वद्‌ 
कर दिय । बह द्र होकर स्म तो नही गया 
सायका शिष्य न लौटनेपर गुखकेे चिन्ता हई । 
वे कुं निके ` एुकमरनेयदर त! खगा कि एक 
जहीन छुपे उपयन्दः शिर गया है । श्रुधातुर 
टकर उसने कके पद्ये खा ल्द, इससे थंधा दो 
श्खा धः 

त्स ! अद्विवनीक्कुमासोकी स्वति करो । 


कप क 
शाप्त 


महिन शिप्यक्ये समद्यायः । 

"लुष्दरे सखव दत खणे हो जायं ! तुम्दास 
नेचज्यदि काशि दो !' स्तुदिसे पसच्र अद्िनी- 
कुमार पय प्रकट हुएट र उन्दने आरद्‌ 
दिख ¦ 

“तुग्हे श्रुतिक्र साश्वात्कार हो ! तुम्हारे क्षान- 
ने प्रकाशित हां ! क्रूपसे निकलनेपर गुरुक 
यङीयोद उपमन्युको मिल । -यु° 

( ४) 
एकरन्य 

घमे किसकी सम्पत्ति नरह । जो धारण करे, 
उसीक्छ धमे । उसीका कल्याण करेगा धमं । महा- 
नाय पएकंरव्य भीट्कुमार थे । खभाव-दुर जाति 
है भील । घनकः निरन्तर संघ्॑शीट जीवन तथा 
खहड तितिश्चा भीकका खरूप है । नगरसरे दुर 
पकान्तः काननम रहनेके कारण वे जितने कोर होते 
है, उतने ही द्धा भी 


उस समय द्रोणाचार्यं अख्र-विचाके आसार्यके 
रूपः देद्भरमे विख्यात थे । भीटक्कमार पकरुव्यते 
म उनकी कीतिं सुनी श्री ओर सुपसिद्ध धुरर 
वनजेन महसखच्छ्ला उसके मनम थी । उसने सना 
कि आ्याय द्रोग हस्तिनापुर रहने लगे है ओर वँ 
राजङमासच्मे सश्च-चालन सिखकते है नो शह भी 
वनसे चर पडा । 

"न्रे बहुन खेद है, बालक !› जव पकलव्यने 
भूनिमे पक्र द्रोणाचारयैको रणाम करनेके पश्चात्‌ 


अपने आनेका उदेश्य वनलाया, तव अन्यं बोले 1 
“मै राजकुमारौकः शिक्षक द्भ ! राजङ्कमार अपने 
साथ तुमह वेठने नदी दे सक्ते ओर बै इसे 
उचित मानता ! नै द्द शिक्षा नदीं दे स्कदा ।? 

एकख्व्य छोड गया ! आदाय दोण इस धटनाको 
भूख गय । समय वीतता सया । एक दिन कैरव- 
पाण्डव राजङमार वनम अ्देयके खयि निके । 
आचाय द्रोण टे गये थे राजङुमःसेको, जिससे 
वास्तविक चङ छक््यपर आत करने उन्हे 
अभ्यास हो 1 पाण्डवोके साथकां पक कुत्ता कुछ 
अगे वनम चला गया आर सौख भागता-घवरायः 
तो उसकी दशा देखकर सव राजकुमार यकरित रह 
गये । उसका खुर मुख वाणो भरा था, जसे 
रोण भय होः किंतु कीं एक बिन्दु रक्त नहीं । 
कुन्तेको कहीं खरोचतक नदीं आथी शरी । 

{इतना कुश धयुधैर कौन है ? आचार्यं 
द्रोणको भी आश्चयं इअः } कुचे मुखम टगातार 
बाण मारे गये दोगे, कितु श्स प्रकार कि वे मुखम 
या जीभमे लगे नही । पक वाण शख परवेशा करके 
चर्मैतकः पहुचे, इतने अदपक्षणमे परे मुख अरने- 
जितने वाण भर दिये गये, जिससे वाणीम चमे- 
विद्ध करनेकी गति नहीं रही ¦! खभाक्तः उस 
अख्नह्तके देखनेकी उत्सुकता सक्को हुई ! 

“भद्र ! तुमने किससे यख्शिक्षा खी ? तुम्हारा 
गुरु कौन है ¢ वनम जानेषर एक सवर, खस्थः 
पुष्टकाय ङष्णवणे भीखयुवक दीखा । उसने धयुष 
दुर डाङकर द्रोणाचा्यंके सस्मुख साङ्ग प्रणाम 
किया । आचार्यने उससे पृच्छा । 


"यह जन श्रीचरणोका ही दिष्य है वह भील- 
युक पकट्व्य था 1 उसने संकेत करिया । सबने 
देखा कि पिद्टीकी बनी द्रोणाचार्यकी भूतिं सिहासन- ` 
पर षिराज्ञमान है । उख मूर्तिको गुरु मानकर 
एकग्यने यह अभ्यास किया था । 

"आचायं ! आपने तो सुसे पृथ्वीका शेष्ठतम 
धनुधंर वनानेका वचन दिया है ! अर्जुने धीरेसे 
खिन्न खरम भाचायंसे कहा । इस हस्तटखाघवको पराप्त 
कर्नेकी आदा मुपे न है ।' 


~ (छिप्यधनेका अद्यं = 


[मि । 
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॥ 77 "त व । 


"भद्र ! तुंड मरे ह्िष्यह्यला धरर -द शुरुका 


गुख्द्षणः नहीं दाये ?' अचार्यन गम्पीर हकर 
पएकख्व्यस कह ¦ 

"अछा कर, भगदय्‌ `` प्टकरव्य सासा 
श्रल्‌ } 


श 


यद्य दुह्र दप्हून ह्वः >\॥ | खाद्य च 
्षाचायन कहकर मु दुक ष्छ्या ¦ 


"जा आज्ञा जेस इख इष्य द्य चदा ! {कनी 
प्रवल इच्छाः क्तम्‌; श्वम या अभ्यारूक्म : उन्छ् 
धयुधंर वनलच्छ कनन खगन शः क्तु तदध्वारस 
अगूटा कारक्र अञ्ज खर अपचप्यक चरणापर 
चदान पक रखा दा एषणखव्यकः भाटपर भध्यी हाती । 
पकख्व्य भल धनुर नरं वनाः ममर हो सया उह 
अपनी गुरुभक्तिं उसी इन : --उः 

(५) 
श्रद्प्ण-सुदाम 

भगवान्‌ श्रो्श्णन इुरखयायं कंसा वध करक 
मातः-पितः भःदचर्छः-दद्दयक्न साल्त्छन्य दरी} फिर 
अपने माना उग्रसखनकः। यद््षरयाक्रा यजः वनाया । 
तदनन्तर नर्न्दयश्या आदवक्ते समन्चा-ुद्ाकर वड 
आद्रके खाथ नःनः प्रकारक भर दक्र जकर 
लैयया । शसक वाद चड्ुदवज्ार अपन पुराष्दत 
गगौचार्यको दुल्छाच्छर श्रीद्धव्ण-वरुयाम दोनों पुता 
द्विजाति-सखमरचत यद्छपवीत-सस्कार कराया । ।फर 
मनुष्यकौ-सी खल करनवारे, जनसं समस्त 
विद्या्पं निकी ह अर जा सवंह्टानखरूप जगदीश्वर 
ह, च श्रीकृष्ण गुरकु-खम निवासपूवंकं विद्याध्ययनकं 
लस्य कादयगय सार्द्षप॑न मुनक पास उस्जंन 
गंय आर वदां उन्हौनं चंसट इदनाम दी चसद 
कटापूणं समस्त दिच्याए खीख ठ । 


गुर तन हो है-- प्रथम शुर अन्मदाता 
पितः, दशर उषलयन्-संस्कार करक सत्कर्माक्मं 
दिद्धः दछाःःख ओर तीश्चरे शक्षानोपदेश्शकं 
द्वस परमरत्माकः प्रास करानेवाठे परम सद्गुरः । 
ये सद्गुरु घास्तथमे भगवत्स्वरूप ही हं । सदपनि- 
ज्ञी विद्यागुरु थ ¦ धरीकृष्य स्वय भगवान्‌ हं, पर 


# } ॥ 
यन्द ? 
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२.४ # 
तन्व 1 र च = डीन 1 ना न्य? वृन्दार 
फकः ष्टूतव्णं दध्न ईह प्‌ १ चन्रं 


श्रीक्ष्ण अर सुदामा इधन कक यः जप्य 
मज दिवः ठार्‌ जंगमं सय दु थ आर विनः दः 
लुक्च भयहर सर्थ-श्यर्टःक चाथ प्रटयकः छन्न 
भयानक चधा हुष्न छग } दन हइ गया ध-- चद | 
आर अधरा छया शा । सर्वच एनी भगा शा ¦ ऋदय 
गडुः देः कर्य च््विय- कुछ पता न चद्छनः धा | 
अधीक द्यरखका अर वषो धार व॑+छःरंस उन्च्छा 
बड़ा कथ इुआं । दिका हान न रहा ¦ किसी तरह 
पक-दूसरक्छ हाथ पकड राच विताय } इधर श्ास्ठ- 
वत्छट यरु म्ररदपनि अत्यन्ट सन्तति दार 
व्यनक द्रटदच इस जगच पह भम्र उन्ह्‌(नं स्वकर 
दसा क द्रो ष्यं अत्यन्त अथ्टर इः रह 
आकर कटने खय---'एजो ! तुम दलन दडः 
उढाया } रूभौ प्र{णयोको अयना दादर रुदत 
अधिकः प्रिय दोला हः च्छितु टु दानागे अयने 
दारीरकी तनिक भी परवा नही की अर हमारी 
सेवामे खमे रहे ? तदनन्तर टुखुजीरे भसन होच्छर 
वडे-वडे आशदणिधोद ओर यरदान दिये '! 

अन्तर्म गुरूदश्चिणाक रूपम आरीूप्मने मरे हप 
गुरुपु्रक्मे यमरेकसख लाकर रुखूकः दिवः ¦ 
कृष्णलीटामे शिष्यकः अनुपमः आददे ह ¦ 

{६ ) 
छत्र पदि शिवारी 

समथ खामी रपद. छरपति टदटेम्यजीव्छः 
वहत ष्याग रष्डत थे ¦ अतः उनके ष्या सनम 
संदेह इयः ट श्रीसमर्थं क्लिवाजीच्छे रज 
होनेके कारण इतना महस देत ह ¦ शिष्याच्छ खदह 
दुर १ म 5 = . छ 3 खरः 
सवके साथ यापर निकटे तो उनके मायं एक 
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गुफामे सखेटकर कहने रगे--“मुद्चे वहत तीव्र 
उद्रदयुल ह ।' 

छन्नपति शिवाजी भी उसी समय 
दुशेन करने निकडे ये 1;आश्रमपर {श्री- 
रामदास खामी नदीं , मिरे {तो उनका 
पता :छगाते वनकी ओर चले } वर 
गुफामे पर्हचनेपर -गुरुदेवको वेदनास 
व्याङ्कुख देखकर उन्होने तत्का 
चिकित्सक वुखानेकी व्यवस्था करनी 
चाही । ्रीस्मथं वोडे--शव्यथं उद्योग 
मत करो । यह रोग ॒चिकित्सककी 
चिकित्सास अच्छा होनेवाटा नहीं है । 
सकी एक ही ओषध है; कितु ˆ" “" 1 

हिवाजी हाथ जोड़कर वोर- 
'आप भोषध वतलाते-वतटाते शूक 
कयो गये ? विना संकोचके बताये । 
वह कितनी भी दुष्पराप्य हो, उसे लाना 
तोदहैही। आप पीड़मे हों तो उसका उपचार किये 
विना मुञ्च दृसरी कोई बात सुङ्ञेगी नहीं ।' 

भ्रीरामदास खामीने शिथिर खरम कहा--“दस 
शूको सिहनीका ताजा दुध दुर कर सकता है, 
वितु बह तो दुष्पराप्य ही नही, अप्राप्य है । 

ने प्रयत्न करता ह !' शिवाजी तत्का प्रणाम 
करके गुफासे निकर गये । सुन रक्खाथा कि 
सखिहनीका दध खणेपामे हयी ठहरता है; अतः पले 
पाज िया लौटकर ओर तव वनम सिहकी गुफा 
दुढनमे खग गये । इतना सव करने संध्या हो 
गयी । अन्ततः गुफा मिरी ओर उसमे दो सिहं 
द्रावकः परस्पर क्रीडा करते दीख गये । शावक है 
तो उनकी माता भी यहा आयेगी ही, यह सोचकर 
रिवाजी गुफामे उतर गये ओर चुपचाप एक ओर 
षडे होकर प्रतीक्षा करने खगे । 

सिह, व्याघ्र आदि पद्यु सीधी ओर नीचे जाकर 
फिर पवेतमर दूरतक जानेवारी गुफा पसंद करते 
है, जिससे कोद दूसरे हिसक पड्यु उनकी 
अयुपस्थितिम उनके वश्चोपर चोट न कर सकं । 
सहनी आयी ओर गुफामे नीचे कूदकर धुसी तो 
उसके शाचक उसके समीप दौड आये कितु मनुष्य- 


गुरदेषके 


की संध पाकर वह गुने ठगी । दिवाजी सामन 
आ गये ओर हाथ जोड़कर वोठे--“माता ! मुञ्च 


गरुदेधके व्यि वुष्दारा थोडा दुघ चाहिये 





यद्यपि जो सिह या वाघ नरभक्षी नहीं हैः, वह 
मनुष्यपर चोट नही करता; तथापि बच्योके समीप 
होनेपर उनकी मादा ब्त भयंकर होती है \ वद 
तुरंत चोट करती है । केकिन मयुष्यके भावे सच्चे 
हो, सहानुभूतिपूणं ह तो उसका प्रभाव प्युओपर 
भी पडता हय है । सिहनीने गुरना बंद कर दिया । 
दिवाजी उसके समीप बैटकर उसे सहटाने खगे । 
उसने भी इन्है सुधा ओर चारने रगी । अवसर 
देखकर उसका दुध दुहकर इन्दोने पात्र भर लिया । 
उस गुफामै ऊपर चद्कर निकलने श्रम बहुत हुभाः 
कितु किसी प्रकार ऊपर आ ही गये । 


'शिववा ! तुम सिहनीका दुध भी े ही आये ।' 
श्रीसमर्थं शिष्योके साथ उस गुफाके छगभग समीप . 
पर्ैच गये थे 1 चरणो पणत छन्रपतिको उन्होने ~~ 
दोनों हाथोसे उटा छया । - यु 

( ७ ) 
अम्बाद्ि कल्याण 


समर्थं खामी रामदास पक दिन याघ्नामे निकटे 
ये । साथमे कईं हिष्य थे | मध्याहकं समय पक 
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हिष्यने भ्रयत्न करके अस्बाददाखकये दुहणसर 
निकाद्छ तो वे गुरुके चरणे गिर पडे--आयने 
मेरः कठ्यषछ कर दिया ५ 
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"कल्यान तो तेय तेरी अद्ध दिः । चू 
कल्याणरूप हो गया !› श्वीसमर्थने कष्टः । त्से 
थम्थाद्षखक्ा नायर "कल्याण ह्रो णस! -सु° 


~+ कद 
शँ सरव प्रतिष्टितम्‌ 


( ठेडक--डा० जे० नरसिंह शाखी, विधाकंकार, सादित्यरस्नः वेदान्तमूषणः आयुवेदशिरोमणि, रिसेचं स्कषाख्र ) 


इस खमय खमी भारती्योको यह मान्यता ह किं इम 
लेग सर्वथा नीचे गिर णवे है । वे इसके भिन्न-भिन्न कारण 
वतरते दै ¦ कुक कथन्‌ है कि धमेविदीन शासन ही 
भारतके पतनका वास्तविक दढ है, दुसरे छोग सामाजिक 
ग्यवस्थाकीः गड्वडीकरो इस पतनका कारण मानते दै, अन्य 
लोन आश्ुनिक यिक्चाको दी दोषी ठहराते दै । गडूलिका- 
प्रवाह-न्यायसे नवीन चखेग अपने-अपने मान्यतानुसार इसकी 
ओषध मी बतल्ते है । पर प्राचीनमतानुयायी पदे इसके 
निदानका अपाकरण उचित समद्यते दै नवीन छोग यहं नहीं 
करना चाहते ¦ लेकिन दिना निदानके उनका यह प्रयास 
वाराणसी जनिकी इच्छावार्लोका रमेश्वरकी ओर दौडने-जेषा है] 

धामिर्कोकी दिस कल्याणका कारण एक मान्न ध्वमः 
ही है । एसी ही प्राचीन मनिरयोकी भी मान्यता थी, जेसा किं 
वैशेषिर्कोका सूत्र -- 

यतोऽभ्युदयनिःश्रेयरषिद्धिः स धयरः। 
श्रुति भी कती ईै-- 
धर्म सवं प्रतिष्ठितस्‌ । 

हम यह इखी मतको सिद्ध कश्नेका प्रयास करेगे । 

देखा देखा जाता है कि प्राणिमि वंशानुगत छु रसे 
संस्काररके बीज होते ह जिनसे बे अपने पितु-पितामहौके 
गुणोको अस्पायासद्वार दी प्राप्त कर ठेते द| इसीको 
आनुवंशिक संस्कार कहा जाता है | पञ्यु-पक्षि्यमे तो यह 
सर्वथा हइ पूर्णं मा दृष्टिगोचर होता हे  मनुष्यमे भी 
जेते वणिक्का ठ्ड़का वाणिव्य-कलारम सीर खफरता तथा 
निपुणता पराप्र करता ह वैसे सभी दुसरे कभी निपुण होते 
नहीं देखे जति } कारण द्रूढनेपर वदी आनुवंशिक संस्कार 
ही स्फुट होता है । पर इस समय लोग आनुवंशिक चेष्ट 
छोडकर पर-धमे-साधनमं प्रयलसील हो रहे ई ) बाद्ण 
मगी-चमेकारदिके कमं तथा इतरलेग बाञ्षणादिके कर्म 
अपनाने इद प्रवलदीक ई; पर यह आनुवंिक-विरोधिनी 
चेश सफट होती नर्द दीखती ¡ अतः सभी शित्पजीवियोको 
विद्युद बुदिसे धर्मका दी आश्य केना चाहिये | 


आज शिक्षा धर्मविसद्ध दैः उसे भी परिवर्तित कश्ना 
होगा । इस समयका सामाजिक संस्कार तो संस्कार दै दी 
नर्ही, समाजवादी छोग खभी प्रकारे धममंको ही नष्ट करनेपर 
तुले दए ई ओर पाशवी इ्तिको बदनिवाले प्राकृताचारका दी 
समर्थन कसे है । इनका आधार शाञ् नदीः तकं होता है । 
पर तकरद्रारा तो कोई भी एक मतका खण्डन करके नवीन 
मत स्थापित कर सकता दै-- 
यत्नेनानुमितोऽप्यर्थः करारेरनुमातृभिः । 
अभियुक्छतरेरन्येरन्यथेवोपप्चते ॥ 
( वात्यदीप, बह्मकाण्ड ३ } 
अतः शाख्विहित खनातन धमं जबतक रथादि नरं 
होता; तबतक कुछ भी कार्यं सिद्ध नहीं होता । धर्मं छोडनेसे 
ही मद्यपानादि दोष बदे द । इसकी निचृ्तिके ल्ि सनातन 
घर्म-्रहण परमावश्यकं है; क्योकि “न सुरां पिबेत्‌, आदि 
इसकी विधि समुद्धत दै । इसी पकार “न मूं पथि छवी 
इत्यादि विधियेकि पाल्नसे अनायास सवत्र सभौ नगरमे 
सोचाचारादिका प्रचार होगा 1 फिर नगरपाछ्किकी भी 
मिष्फटता दष्टिगोचर होगी । 
इसी प्रकार 'प्राणायामके द्वारा सर्वरोगौका नार होता हैः-- 
यह शाख्रवचन जानकर लोके द्वारा प्राणायामसाघना कसनै- 
से विदेशी दवा-दारूकी भी आवद्यकरता न रह जायगी ओर 
खभी भारतवर्षीय नीरोगता प्राप करेगे । इस तरह हमारे 
देशके धनकी भी रघ्वा होगी । फिर तो “धमे खं श्रति्ितम्‌ 
प्रत्यक्ष दीख पद्धेग! | अतः सभीको यह्‌ सभद्कर कि जब- 
तक धम॑का उत्थान न होगा, देशका भी अभ्युत्थान न दोगाः. 
धर्मोरथानके स्यि ही प्रयल आरम्भ करना चाये । 
सभी देवतागणः, मगवान्‌ विष्णु शिवः रामः कृष्णः 
दुर्गा, गणपति, हनुमान्‌ आदि समस्त आश्िकको षम॑मा॑प 
चलनेकी प्रेरणा ट, अतएव उन्दं सदख-सहसख प्रणाम कन्ता 
हु मै वक्तव्य समास करता हं । 


घमो विधद्धंतु--धर्मकी अभिवृद्धि हो । 


# यतो ध्मस्तवो जयः > द 


| 








| ए त १ ~ 
मानन [प निति अ 


यतो ध्म॑सतौ जयः 


( ठेक--श्रीगोपाङूएव वाटनापूरक्र हःएड , 


(९) 

“यतो धसस्ततो जयः, यह वाक्य वा्रने उचारण 
करते समय अन्दर एक प्रकारका दिव्य मरक फैख 
अत है | घत्वे प्ति कितनी अट्ट शद्धा इख वाक्ये 
कट होती ६ ¦ दं्ते दै--“वदौ-वदह धरम, उवद विजयः! 
इपर विचार क्रनेदे पूव॑युह॒ दवचन मूर्तः क 


ददिः विस अ रौर एरिति (प 
यावित हृष्य ओर किंत परिखितिमे हुः यहं देखा 
जःय ठतो इसका उस्तविक रूल्य हमारे शामने उपस्ित 


ध्यान देनेकी बात है किं यह्‌ सवपरसिद्ध वचन 
दुर्योधन्‌ प्रयति चै पूर्वोकी पुत्रवती माता गान्धारीके 
मुखसे निकल ३ । गान्धारीकी दास्यं सर्वविदित हे । 
महाराज धृतरा पाणिग्रहण करेके साथ दही उसने 
देखा कि महाराज अवे ई संसारके किसी पदाथंको 
देख नहीं पतेः तो हम भी क्वौ देख १ वख; उसने 
भी अपनी अखं वंद करल) किंतु इससे उखकी 
अंखिमें इतनी सामथ्यं आ गयी कि जिर ओर एक वार 
देख दे, उसकी काया अमर हो जाय । एेसी सामथ्यंवती 
भारतीय नारीकी पह तड्पन थी किं मेरे वाल्क दुष्बुद्धि 
है, अधर्माचरण कसे द | फिर भी वह एक सिद्धान्तकी 
ओर धर्मक प्रति इतनी निष्ठाबाटी थी कि धमेराजके आनेपर 
यही आदीषाद देती-“यतो धर्मतो जयः । ओर दुर्योधन 
भी आता तो भी यी कदती--भयतो धर्मस्ततो जयः ।9 
इसका तास्यं॑यही था कि “धर्ममनुसार आचरण करनेपर्‌ 
ही हमलेर्नैका कल्याण होगा । तुम अधमे चच्ते 
हे; इम दुमखो्योका कल्याण नदीं । कितनी महान्‌ 
है धमे प्रहि यह्‌ श्रद्ध; यह निष्ठा | एेसी निष्ठा रइनेपरं 
पराजय कैमे होगी १ वरह विजय सुनिधथित है । 

गीता मी यदी कती है 

यत्र॒ योगेश्वरः दछ्ृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 

तत्र॒ श्रीर्विजयो भूतिशचुंवा नीतिमतिमंम ॥ 

संजय सभी श्रृषिर्योका यह अपना सुविचारित 
निर्णय सुना रहे द । अन धरमसम्पूढचेता बन्‌ गया था 
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मागच्छर रनाय कर निय ही सद्र यहं केवर घ्वर्कर 


कृह्‌ रा है ) 


टीकं यद्दी दाक आदह; हमःरा सज्य निधामिक 

; स्सेक्युरर च्टेटः कट्या लतः ई; रदु वरण 
व्यवहारैः वोल्नेमे अमभीच्त रष दन्द पड़ती ह) 
इतन्‌ ही न्दी, किरीकः नड दद्यः ्रीस्तर पड़ जाय 
कै तरद ये रिधर्मी राव्यव्द व्रह्को बुर एवे 
हैकि च्या भगवानके काम कोड ल दे नीद 
गयी यदि ङ धनति आचरण ह यया ्ञेतो 
उसके प्रतीकछराथं रो ङ दः; उड रीतिये | 
नायि फडः पजा-अगिष्क कीजिये; उराङ्धण-भोजनं 
करवाइये ¦ पर किरती तरद्‌ चेरे च्छा काज \ 
कट्‌ च्छा ताता दै उस रमयः उन्कः दह निधन ! 
स्पष्ट हैः धर्म-विरदित विये यये कम जम्दै चकिते द्वी नर्ी। 

वस्तुतः देखें ते मारते सन मरन्न दे कोई नही है । 
आजकरे अपनी सरकः तेः रग -रयड रहर ओर नलकूप 
बनाकर यह्‌ व्यदख्ा ह दयान हनेषर खे्तीके 
ल्यि पानीकी कठिनड नः. रस्ये ¦ इतेनादेते इएभी 
अज जनता खनके च्िटग्डम्द्‌ द म्र र्दीडः भसदहो 
उटी ३, चन्दाल; म समः प्र कर गवी हे 
सव सेम अधने ई =-= 5. गधःरमय टपाचकदरहै हैः 
फिर मी यह्‌ लिति क्या ह? उचका एकमात्र उत्तर वदी हे 
कि हर एकमे अपना-अयन धन त्याग दिया } षमानुसार 


व्यवहार न नेर यन्‌ महद्‌. नही महान्‌ नदी 


^ 


क 


र म्का ५ 


टन एतु ! मन 














पद भः मों रक्षति श्लिन्नः # 
तो शान्ति नदीं भौर छननिनदी दे न्ड उटश्न्यमी इछि द्म (पके सर श्वि स्था रछा ह? 
नहीं होता } जते भवैः इलव काप्यः यदीद क दा दृशु इते धः: < > । धस स्मेवाङे इने-गिने रह 
भूर्म दी भुन करदे! रोर देल तयः व्यजर पु दहेत उशीर, -मनः मल धद दिया जाता है | यह 
जायतो आप खयर शद टीः युन्दरः श्ट ई मल्यत खः दरि द्वं १} ठर उष्य धयद्ापनाके चयि 
इमारत क्यो न खड़ी करे, थोडी वाते वह धराः हे प्रका उवतः९ हेरा है । दैद्ध्ड्या सजा हमलोगेोके बीच 
जायगी ¦ टीक इमी तरह भारतीय राजनीतिक = उष्कौ आत्ता है ! इतना श्रना स्त ३ } तव हमर उसे कते त्यागे ! 
= व ध न्चरतनं कोध- 
वि = शद जा सं हि म 
डो स्कोः संदखीकर न क्रते हए पी उसकी व्याख्या 
पददलन दो शहा ई : पते पनैध्नद्धलः गदरल है) वे सनते ई किं सांसारिक 
आजके नवयुवकोविः ठने श्वन' छब्द! उचारण परपश्वमे सिरे छदः कारक शसः परेसानी न हे, जो अपने 
कीजिये तो वे नाकम सिकोड्ये छदे ई ¦ नेलनेदाकेकै कुकर्योषर परद! इङः ददी ध्यंद। किंतु घमं इतनी 


शु 

९ 
प्रति उन्द अरविः; रप्ष्ा-फी दोन ती ह पत॒ उन्द्ीते 
पचे क्रि भ्महैः खे क्यो है ? पुथ क्यौ पीते 
होः तो चट यदी उन्तरदेगे किं ्षरीरकौ स्वा करदा धय 
है-“शरीररश्डितो ध्मः । सोचनेकी बात दै किलेसे 
यह व्यश्िधमं टै वेषे ही हशरीय्‌ ष्टिम अष्यन्त 
महत््पणं कुछ समषटि-धरमं भ ई ¦ फिर उनका पालन श्यो 
नही करते १ शरीरके विषयमे निधर्मिता नदीः तड सूष्टि ओर 
उसके देवताके पीत्यथ॑ धर्मका पालन क्योन करे १इस 
अधकचरेपनका दही परेणाम ह कि हम आज अपने कामम 
सफठता नदीं पते । अतः धर्मकः पाटन ओर अध्मका 
निर्दख्न हमारा परम कर्तव्य हे । 

आखिर अलुंनको गीता-उपदेश करेकी मगवान्‌करो श्यो 

आवद्यकता हुई १ कहनः पडेगः कि अजुन अपना धमे--श्चात्न- 
घर्म त्यागकर निधर्मी--यधमों होना चादता था ! सरकारने 
उद गीता सुनाक्रर ध्॑मार्गपर लोयया । भगवान्‌का अवतार 
ही इरील्ि हआ करता है । वे गीताम कहते दै-- 


यदा यदा हि धमस ररानिभवति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्म॑सखय तदाऽऽत्मानं सृजाम्य्‌ ॥ 
परत्रिणय साधूनां विनाक्कय च दुष्डुताभ्‌ ¦ 
ध्मसस्थःपनाथौय संभदभि युगे युगे ४ 
अर्थात्‌ भगवान्‌ युग-युगमे अधम॑की ग्छानि मियकर 
घम॑सखथापनके स्थि ही अव्र छेते ई । 
कहा हेतू धमची त मून अर्थात्‌ मगान्‌ धर्मके 
साकार विग्रह है । इस तरह धर्मकी ग्लनिका अर्थं भगवान्‌की 
ग्ानि आ । प्रन होगा किं क्या कभी मगवान्‌कौ भी ग्नि 
होती हे १ नदी, भगवारकी के म्नि नही होती । बाट 





खारम्‌ वस्तु नद्ध ¦! दह थमं ठेकर किंसी मोतिक्र वस्वुकी 

दरद्‌ दिखायः नर जा सकद आर न बाजार दी बिकता 
¦ भनोऽ्चङल इर टर्ट्का आचरण कमी ध्म नहीं । 
महामारतकार धम॑की व्याख्या करते है - 


धारयते प्रजाः। 
सख धमं इति मे मतिः ॥ 


© 7 2 न 
पारणाद्यखःभत्याङ्धुधमः 
यः स्थादू धारणरयु्छः 


अर्थात्‌ धारण क्रनेसे ही ध्म॑कहा गया है- 
श्रियतेऽनेन इति ध्मः † जो धारणराक्तिसम्पन्न दै 
जिसके कारण समाजमे उन्छरृ्ककता नदी आतीः वदी धर्म ह । 
ओर भी कदा ईै-- 

प्रभवाय भूतानां ध्ंप्रबचनं कतम्‌ । 

यः खाद्‌ धारणसंयुक्तः ख धमं इति निश्चयः ॥ 


अर्थात्‌ धम प्राणिमान्रकी उन्नति करता है | धर्मप्रवचन 
करनेसे मानवकी उन्नति होती दै । वदी सचा धर्म है । ओर 
मी कदा दै-- 


र्हिसाथाय भूतानां धमंप्रवचनं कृतम्‌ । 
यः खादु्दिसासंयुक्तः छ धं इति निश्चयः ॥ 


अथात्‌ अदस प्र्ार यानी दुसरेको किसी प्रकारकौ 
पीड़ा न पर्हुचानेके खयि ध्ग्रवचन है । जो परपीड़ारहित 
हैः डी धरं दै । जो बहुतौको पीड़ा पर्हैचाये, जवर्दस्ती जिसे 
मानना पड़े वह्‌ वासविक्र धमं नदी कुधमम है । 


हम मद्गरमय प्रमु पंढरीनाथते प्रार्थना करते है किं 
मार्तीय जनता घर्मका तत्व समञ्चकर धर्माचरण करनेवादी 
शे ओर अपन) इदलोकिक ओर पारटोकिक हित-साभन करे । 





= चता ध्र्न॑स्तता कयः : ५६ 
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याल्लदचन ईवतो नटते न ~. शष 
कि जहा धम हैः दई जय है ¦ भलत पः ङ 
धारण क्र या निर्कै हर धुरः > 
याख्रीय व्यवस्थानुसार आचर तुरम 
कालसे भारत रक सिद तरेभनि 
धर्मनिष्ठ शशि-खदनिः रुट-न्दलनः ह ~ धुल 
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र 2 =. २ 
राजा-महाराजःतकृ हए ईं! यहद दद ए रतः 
| पर्‌ चव उदनः अन्तर्‌ क्त्वः दय शप्र ६ 

ह क आयकर दम यपत स - ् ध त ट 
जीवनका स्य द्द्दैश्य द य ६ द 


बात पूवाद कर्मी नहं यौ } एम अजड दख 
अशान्तं वातादरण्ये करिसीको न दु हैन दन्द; अमीर 
गरीव समी इखी ई--सन्वी नुख-शन्ति कदी नही | 
यह विधिका कितना अनेोदा विधान है ¦ इसका रकम त्र कारम 
हि धामिकताकः हास जित्के कारण अगजा नउ थथः्थतासे 
दुर होता जा रहा हे } पके दम्तरर दम भरन-भू मर म 
दुधकी नदिय वहती थीं; ज कि आन जुद्ध इध्-यका टन 
कठिन ह } इन्द्रादि देवताओको प्रसन्न इरन चि 
बरावर यज्ञ-हवमुएदे हीते येः रने अगदय्यकतातुदट 
ठीके समयपर, ठीक दंशसे वर्षां हधा क्त्री ध | 
कमी अकाल-दुभिश्चका नामोनिद्ार न ध्व) क्र 
सूखा; कीं बृडा ( वाद ); भयंकर संक्रान्क 
बीमारियों तथा अन्य दैवी प्रको आदिकी कखन भी 
नही थी । लोगे प्रसर सोहादं तथाः सव्र 
सुख-शान्तिका रघ्राज्य था । एक दूसरेके प्रति लोमे 
आत्मीयता- स्नेह तथा अपनस्वकी भावना रहती थी । आजकी 
तरह वैमनस्य; अशान्ति, कट्टः रगददरेष आदिका 
बोलबाला न था | अब तो बरर-षरमः उुद्धम्द-कुदटुम्बमं 
अदान्तः वैमनल्लः राग-देष आटिका आशिर्‌ हो चका 
है | तब मखः, ओरसे तथा गेरेसे अःरमीयता व॑ मुद््दताकी 
आशा रखना व्यथं ही दै चास्ेवि दचनानुखार जव- 
जन्‌ दर्ग दानि गेत हैः ठव्-तब ईरण्दं धरय -ददियकः 
वोरा क्छ ~ | र ट्रस्ट टीकर दी 
कहा है-- 

जब जब हो घमं कै हानी \ बादहि असुर अधम्‌ धन्यास > 
ब्ब तन प्रमु धरि सनुजसगैरा\ * ” 


४. 
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इ. 
^ 49 
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कदरे श्रीरामे अग्नो अग्र दरीस्दा तथा र्परङ्दच्टः 
दिख.कर कठ रकार रश्चश्रगरनेकः नद्ध करके दे 
जनता तथा धमकी सेवा कीः यद यह दतानेकी आवभ्यकरा 
नङ ¦ षदनेका वाचयं यह्‌ है क्रि जिर मस्य धमपर संकर 
आता था उस युग्मे राज-महाःराजा नी उमस्मी गश्चके 
च्वि अपने प्रा्णेकी मी आहरे दे ङच्नेषर; 
दात्‌ कट १ 


स्वने चह 


चे ष्ये 

ममन सावत्‌ छन्दक म्म वड मद्रू(य> दू 
्रतलेः दय्‌ त्रत ॥, वि द न्‌ म, एवा 

! उसके दवाय चित्तकी तान्मी प्ट शयु वरन 


नाती ह जर आाष्यत्सिक्‌ सास्मा अर पररः दिल 
यह अव्य है कि केवल स्वाथवदः धरम॑मालन उतना 
प्रशंसनीय नहीं खमश्चा जाता | यह श्रुव सत्य हं क्रि आनवाले 
मकयेके निवारणाथं एवं देवी विपत्तिमो अददेनं वचने 


चचनरॐ 
चयि धर्मं पृरा-पूरा सदायक सिद्ध दुआ है ¦ इसे संदेह 
कोई गजाय नर्द । उदाहरण ख्म्ने द! अ~ द्म 
कुछ ही वषँ पटे अष्ररी-योगठे भयंकर रूपे अनिष्टकागी 
हेनेके कारण देदाकी जनता कितनी र्ङङ्कित प्यव 
भयभीत हयो गयी थी] एक प्रकारे न्द प्रायः सय 
एवं आतङ्का वातावरण.सा अ मयः यः- यर दात 
भी देसी ही थी | अतः उर परिद्धिरिमः देददाडिाको 
सगष्यात्तिक लग्टकी निरन्दर मेदः सग्नेरःह ५ भ्य 
विश्वास्‌ सखेदा 
यनिष्कारी एवं सयंकर कुपसात्रस व्रचनकः दिवि यन्नः 
देवाराधन; जपः पूजःपाठादिः इवन-समी ङ करे 
करानेकी अपूव प्रणा दीः जिसदेः फलस्वरूप समस्त दे श्म 


# 27 (न. 
१११ 
ह १ 
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# धमां रक्षति रक्षितः # 





॥ऋआनागाण विषा 0 
निमी भौ भीभीम 


वरहे पै न्नेपर वडे-वडे यज्ञ-देवाराघन आदिं 
ते उदन छप खान्‌ वच; जिनके प्रव्येक मुदस्छे, 





हृष्ट } पे उदु 
मर्टः अगदि-च्यद्व्पिं बृहद्‌ ददी अनुष्ठानादिकाः--कम-से-कम 


भयदन्न नरन आदो नदीं इभाः हो | बडे-वदे 
य॑ तै य, प्येवं घरमे दी कोरई-न-कोईं 
नदि दुभा । इर जगह यज्ञः देवाराधनः जप-पूजा- 
धा ठ थन देखकर णे खगा किं मानो सत्ययुग आ 
चेदम दामिकताकी रेसी लहर वदी; जैसी 
ल्व उेटी गयी थी | साया देश धमपररायण 


इर्‌ क्न 





हकर यन्दन्‌ार्धरनै चउचरयं छीन हो गया | जनता- 
जना कर यं पुकार व्य = नीं यी ओर ईश्वरीय इच्छासे 
वद महर्‌. नकट उ गया ! सचमुन्द यद सव क्वि गये 
देदारां न्व ह्री परिफ्रार क; क्योकि प्राथ्नाओं तथा 
देयराध्नदिमे वडे-व्डे रंस्यसे रक्ना हो जती ह-यह 


ल थम्‌ है } इसका ग्रत्यक्च प्रमाण दमने अषटरदीके 
रम्य दै ¦} उस समय महान्‌ आश्चयंकी बात तो यह 
देग्ठनेर्मे आयी करि घोर-से-घोर नास्तिक छने भी अपनी 
रश्चाकेः च्वि रुरूमसे बहुत-से देवी अनुष्ठानादि करये । 
आनका उविकू्वादी एवं विक्ञानप्रधान युग मरे ही इस 
तथ्यक नन्वकार न करः पर यह तथ्य अपनी जगहपर विस्य 
धुय रत्य एदं अर्ह) 

ञ्ज हने कर्णधार्यौने भारतको धम॑-निरपेश्च भठे दी 
घेति कियाद छि मी यह देश धमकी महत्ताको 
म्च्नेर मरद-यह श्ुव सत्य है | अतः आज भी 
ददप श्वियत्तिेकि दादर छये हुए ई एवं युद्धापनि 


[- क्षन्न गह ॥ द ऋग्म ॥ 
11 + 
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मी भीतरदी-भीतर सुल्ण खी ह ८ 
पूरा-पूरा खतय वना दी हा ई दर भन दा्यीरिकि 
खिति मी मर्हैमी आदिके कार्ल उफ त्दौ दैः 
परिखितिमं इन संखूट एवं तिपि निद 7 ती 
देशवाषियोको मगवदाराधन्‌ णवं {शलः "ती ॐ 
चाहिये} हमारे नेतागण देशको धमनि शोधित र्दे कारण 


इस ओर उदासीन भी द्यते भी सव देश्र-दःटिरं (जानौ) 
का यह कर्तन्यहो जता ह शास र चरे ठे प्रत 
ही करे अतः हम भारस्टदरि्ेको <सति चयि 


एवं उसकी तन्वता, अण्डा ॐ} रदो र्यः चिम 
तथा विश्च-कस्याणाथं एवं रवे सःभ्थिकः दये ररह्-सगहमर 
देवाराधनः सामृषिक संकीवेनः ईरयेत्‌ रातचण्डी 
एवं सदखचण्डी यागः विवि विष्ण-सद्‌-पकः चिर्छरुदुसनाःः 


वास्मीकिं एवं ठलसीक्रत सामाथणडे पाड पतं 
महामूब्युञ्य;ः गणपति शवं गायके कटवा श्यं 


मङ्गरुप्रद अनुष्ठानादिके आयोजन व्यक्तिगत टवं सम्रषटिगत 
सर्वत्र होने चाषे । इसीरमे देः राष्ट जर सम्यजकछी मरं 
ह; क्योकि शा्खरोकी आज्ञा दै- 
धर्मेण हन्यते भ्यधि 
धर्मेण हन्ये महः ! 

आशा दै मेरे इस निवेदनपर श्रद्द टोग अत्रय 
घ्यान देणे; क्योकि देवाराधना कमी खादी महीं जाती; 
जिसका प्रत्यश्च फठ एवं अनुभर उष्ग्रही योगके गण्य हो 
सुका है । 
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मुक्त कोन होता है ! ६ 


सवंभित्रः सव॑सहः शमे रक्छो जितेन्द्रियः । भ्यपेतभयमन्युश्च आत्मवान्‌ सुच्यते नरः ४ 
गाव्मवत्त्‌ सवभूतेषु यश्वरे्चियतः शुचिः । अमानी निरभीमानः सर्त रर द्व एः ! 


( दितं भरणं चोभे सुखटुःखे तथैव च । काभारामे भिवदेष्ये यः खसः श २१ टुरशे $ 
( महाभष्छय सप्५० १९१ २--४ ) 
( जो सचक्रा मित्र; सव ऊुछ सदनेवाखा; मनोनिग्रहमे तत्पर, जितेन्द्रियः भय ओर क्रोधसे रहित 
९ दथा उगृल्मन्‌ हैः वह मनुष्य बन्धनखे मुक्त दो जाता है । जो नियसपरायण ओर पित्र रहकर खम ४ 
येके पदि अपेद बर्दाव करता हैः जिखके भीतर सम्मान पायेी ६. > दसै ^) 
५; समन्ते दूर ता ह वड ख्वंथा मुक्त दी ह । जो जीवन-मरण, सुखदुःख, साम ९.4 {र- ई 
थ जिव आद ्न्द्धोको सममावसे देखता है, वह मुक्त हो जाता ३ । ९ 
० 3 क, त) कद 





+ च्म मौर मोपभोगः # 





प द ४ वायवः पछी 
वि क त + अक न 












चम 1 पवापाकनथमदसतानपयाीदयनिपयकयय 
न णण क पि ति मामा भव ण 


धर्म ओर कामोपभोग! 


| लेख ह । 
( टेख्--ग्याचायं प° 


सपर्ण विश्वकी संसृति परम कल्याणमवी 

४म्‌(रतीय संच्छरहिःका हयी विश्वत विकृत सूपं है ! उसकी 

विङ्दह्ताका कारण उन दयोकी *सर्थ-काम-प्रषानताः ही 

है ¦ माशयीय संग्दिरै जिन देके संस्कृतिक्र सम्बन्ध प्व 
दू 


ॐ र 
आके 





परप्परारप जितनी द२-३६तर हो मर्या, उतना दी उनम विकार 
प्रविश हयो गया } दि इट पाचके अन्य सूपकी भाति उनमें 


. 


मी पसिर्वन सष हश्धिगोचर हेता है ¦ आचार-विचारः 
माषा-पसस्पसः द उनी वतेम दाह्यरूपसे भिन्रताकौ 


छलक रटिच्दीहैः कितु चुक्षम निरीश्रम कस्नेपर भारतीय 


संसछतिकरे यौन यर प्रप्त हेते ह! मारतीय संस्कृतका 
विवाढ ख्य वश्ठुतः रेखा द्यी है } भारतीय चयाखने ग्रत्ति 
निवदिभेदते इमं दो मयका उपदे दिवा ह । यपि 
अवद्धायेदः देनो हौ सायं खाख्लविदहित कार्यो प्रबृतति 
तथा निषिद्ध श्षावते निदत्त देती ही ३ तथापि यहं दृति 


क 


ही 


निद्रागते केव यही माव इष्ट नहीं है अपितु प्रवृत्ति 
मार्गते संदव्कि कायम प्रवत्वि तथा निलृत्तिमागंसे 
संसारिक कार्यते निच्रत्ति ओर संखाखन्धनसे दुटकारा 
एनिके चि पेड क्ष्ये रपम खमश्नेका प्रयास करना 
भी इड है । प््ति्वगं-निडचचिमागेके समन्वय तथा 
पालनकी सुब्ययस्ः, शान्ति एवं प्रेमकां बुद्धिके स्यि हमारे 
महर्धियेनि चार पुद्षार्थं वतलये ईँ जिनके समन्नने तथा 
अत्वरण करनेवे दोनो दी सार्गौकी विद्धिके साथ मनुष्य- 
जीवन स्कल हो जाता है! वे पुरुषार्थं है--धमेः अथः 
कास; सोश्च । श्धर्यौ विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठाः के अनुसार 
धं सम्पूर्णं जगत्‌की सितिका कारण है । संसारकी . इख 
न्थितिको ` मानकर ही हमरे यँ धर्म ओर दशेनका 
साश्टात्‌ सम्बन्ध दो जाता है ! ष्ददानः जर ख-खस्प- 
दर्चनद्वास च्ैको पारलौकिक सिद्ध करता दैः बह 


५, ५, 





धरम द्नको लेक्तोपयोगी सिद्ध करता ह । इनमे धर्म, ` 


अर्थं जोर काय ्दृ्तिारमते खरात्‌ सम्बन्ध रखते दै, जव 
किं निचुन्सः र॑ सेश्चदे च्वि ही विष उपादेय | है । न्वारोँ 
पुरुषार्थ महियेने मेको ही परम पुरुषा माना हे। 

श्यं हस पमा धमा यदू ख रनाव्छदङवम्रः कहकर महष 
याद्कवस्वथने सोश्चकतो रम ध्मः कडा है } मानव-जीवनका 


कक 
(क्क 


सा रक्षय दाख््ीक दष्टिख 


स्वथ 










शरोदिवङमारजी शाकः न्याकरणाचायं, इः 


स्वको नियमितकर विरेष सख-स्व-ध्माक द्वस 


वदी है) रहे चमं, अथं, 





{नालंकारं ) 


कामये तीन दपुरदषाथं | वे भी रदाल्ादुहार चखनत्त 
मनुष्यको पञ्युताते दटनि, यथेच्छ आद्रव दिस 


होनेवाटे सवना एवं पतनसे कचानेकेः साथ कर्मा 
होनेवाखी दूषित वाखनार्थोको हटङरर इतत 
सफटताके साथ पारलौकिक कल्याणक परम उपयोगी तोदं 
ही, साथ द्वी वे परम पुख्षाथं योश्चके वाधक नं वनकर 
साधक बन जति है । मनमाने आचरणको अद्धितिकर 
समञ्चकर अपने यहा सामान्य धमे साथ विदय 
पाठ्नपर अधिक बर दिया गया है | सवः दयाः दानः सन- 
संयमः इद्धियोका दमनः सहनशीख्ताः असाः ब्रह्यचयः 
त्याग, न्ता, खाघ्यायः संतोषः तेवाः समष्टिः विषय 
मोम आसक्तिका अमावः दित-मित-दवय-माघणः परिमित 
व्यवहार, भगवानके पुण्य चरिोका श्रवणः स्त्पुर्पोका 


[५ 


सङ्गः बुद्धिकी स्थिरता आदि सामान्य घमं ह । वराह्यणः 
क्षचिय; वेश्यः च्युदर एवं दखरके भी दाख्विदित तपः 


उपदेराः रक्ताः क्षि; व्यापारः सेवा आदि विरे धय ईं | 
देखिये मनुस्मृति आदि धर्मखाख्ः श्रीमदूमागवतं ( ्क° 
७ । १२१ ) | प्राचीन समयम जव जीवनके सं चाट्नके च्वि 
श्ख्ौका खाध्याय नियत था, तव छग उसीके अनुखार 
चल्ते भी ये) आज हमारी दिश्रा विदेशी रिक्षासे 
आक्रान्त हे! छोगोको अपने कतव्यका ज्ञान दी नर्हीः तव 
उनका पाठन तो बड़ दूरकी वात है } पडले लोग अपने लि 
विदित धर्मपारनते खकल्यागके साथ दुसरोके हतम भी 
सहायक होते ये ! परस्पर संब न होकर छोगेमं प्रेम तथा 
रान्तिकी भावना थी } खध्माचरण दही जोवनकी सची 
कसोरीके रूपमे मान्य था । उन्छर्ट्ताः यष्ट आह्यरः 
विहार पतन ओर नादयके कारण दं । अहिताः सत्यः 
अस्तेय ८ चोरीसे किसीकी वस्तु न छना): व्रद्यचयं 
( इन्दरियसंयम ); अपरिग्रह ९ संग्रह न कसना ) करे द्वारा 
सम्पण 
समाजको सची सान्तः उत्ति तथा कल्याणा साग 


बताया याहे यद तो हुई ध्धर्मके तरिरयर्मं थोड़ी-सी 
जानकारी ! अच 'अर्थः ओर्‌ "कामः को लीजिवे । जध्यन्ते 
चते अथः" चाही गयी व्व घन आद्दि अर्थं द ओर 








५५६८ £ 


0) ए 7 प ` श । ~ = कजा = कन {| कक 
"णिग ० द 


(कमनं कामः वा कन्यवे थः स क्ास२-श्ब्द्‌) स्पशं भाद विषयं 
तथा उनका उपयोग यह सव काम है } अश वदुर अर फन 
उनकी इच्छः अर्‌ उनका उपभोग है } अनन्द दतः 
अनन्त इच्छा एवं उनके उपभोगकी कोई सीमा नदी है 
सव विषयोकी पूति हजार जन्मो भी सम्मव नहीं है ! फिर 
उनसे तृपति तो सर्वथा असम्भव ह ! प्रव्वङितं अश्रि धुत- 
धारसे क्या कमी शान्त हुई ३ १ पएरथिवीका सारा अः 
सुवर्णः पु ओर खी आदि वा अन्यं मोग्य पदाथं एक 
पुरुषकधी मी विके ल्यि पर्या नदीं ई । पुरुषारथोर्मे अथं 
ओर कामको आचारयेनि धर्म ओर मोक्षके मध्यमे ख्ख है । 
इसका भी यही अभिम्राय है कि वे अनियमित होकर धमं 
ओर योक्षकरे विरोधी न हों | न्धमौ्थकासेभ्यो नमः, 'पूवः 
पूर्वो गरीयान्‌? कहकर काम-याख्रकार महिं वात्स्यायनने 
धर्मानुररूक कामको दी प्रशंसनीय माना है कामशाल्रका 
अध्ययन करन्यर यह स्पष्ट दो जाता है किं धर्मयुक्त 
कामोपभोग हौ उचित दे ¦ धर्माचरणपर्वक धन प्रासर 
ख्ी-परहण करनेवाके उसके साथ देवपूजन-यजन करनेवाछे 
पुरुष दी इस लोक-परलोकम युखी हेते ई । 
ये धर्ममेव प्रथमं चरन्ति धर्मेण रूर्ध्वा च धनानि कके । 
दारानवाप्य ऋरतुभिर्थजन्ते तेषामयं चेव परश्च रोकः ॥ 
( मद्याभा० वन ० १८३ । ९१) 


महाराज दिलीपका अथौपाज॑न ओर कामोप- 
मोग ॒धसंप्रधान दी था-भप्यधेकामौ तस्यास्तां धर्म 
एव मनीषिणः ।› (रडुवंश २ ¦! २५ ) फलके लि ठ्गयि गये 
वृक्षसे जिम प्रकार छाया ओर गन्ध खतः प्राप्त होते रै, 
उसी प्रकार धर्माचरणसे अथ-काम मी घतः प्राक्च हो जाते 
हं । “धमोविरुट्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ । कहकर 
श्रीमगवाने गीताम अपनेको धर्मानुकूढ काम बतखया हे । 
'न॒पूवोह्वमध्यन्दिनापराह्धनपखन्‌ ऊद्‌ यथाशक्ति- 
धमोर्थकामेम्यस्तेषु धर्मोत्तरः स्यात्‌, कहकर महिं गौतमने 
सम्पूणं दिनको धमे, अर्थ, कामसे रहित न करते दए धर्म 
पाटनपर विरोष वर दिया दै । धमेविरुदध कामको भीभगवानने 
“किमन्यत्कामदहैतुकम्‌ः- यह संसार केवल भोर्गोको भोगनेके 
चि ही हैः इसके अतिर्कि कुछ न्दी; काममाशित्य 
दुष्प्रयः, कासो पभोगपस्माः, (दहन्ते कामभोगा्थमन्यःये- 
नाथसंचयन्‌?-काम-कनोषपरायण हेते हुए पुरुष विषय- 
भोर्गोकी पूतिक च्वि अन्यायपूर्वक भनादि पदा्ोकि संग्रही 
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धर्मा रद्छति र्विः ॐ 


गीष) (मि कि । तिति । ॥ 0 ए 1 
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फलते र्‌ ( ऊतः १३); इद्र उसे आदर उम्पद्धि 
नदर्‌ तश 
त्रिविधं नच््च्येदं द्वारं ना्चनमात्मनः। 


श्मः कोशधस्तथा छो भस्तस्मादेतत््र्ं त्यजेत्‌ ॥ 


-कहकर घर्म॑वि खद खच्छन्द्‌ कामको नरकका द्वार बतलाया 
है | वह्‌ सनष्य किसद्ी प्रेरणासे पतएचरणमे पवृ्त होता दै, 
अद्ुनके यह पूनेपर श्रीमगवान्‌ने स्पष्ट बतल्मया है किं““रजोगुणसे 
उत्पन्न यद्र काम दी पूणं न होनेपर क्रोघ वन जाता हे । यद 
काम ग्निके समान भोगेसे कभी तत्त न होनेवाख वड़ा पापी 
है } इते दैरी जानो } धूमसे अग्निकी मोत, मर्ते दपणकी 
मतिः च्चिल्टीसे गर्भकी मति कामसे ज्ञान ठका है | मनः 
बुद्धिः इन्द्रिय इस कामके वासस्थान हँ । इनके द्वारा काम 
(्ञानः को ढककर जीवात्माको मोदित कर देता दै । अङन | 
तुम इन्दरियौको नियभितकर शाष्नसंस्कृत बुद्धिके दारा मन- 
खो वद्चम करदः कान-विज्ञानके नायक इख दुजेय पापी काम- 
रूपी शुको नष्ट कर दो |; 

काम एव क्रोध एष रजोरुणखमुद्धवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌ ॥ 
भुमेनाधियते वद्धर्यथाऽऽदद्छं मखेन च। 
यथोव्येनाह्ुतो गर्भस्तथा तेनेदमाव्रृतस्र ॥ 
आ्ुतं द्धानमेतेन स्ानिनो नित्यदेरिणा। 
कामरूपेण क्नन्तेय दुष्पूरेणानसेन च ॥ 
त्छत्मिन्दियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ । 
पाप्मावं प्रजहि ह्येनं ानविक्ताननाशनम्‌ \ 

एवं बुद्धेः परं इुदुध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना | 

जहि शरु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ 

( गीता ३ । ३२७-२९; ४१४३ ) 


कामनाः भय या खेमसे जीवनके स्यि भी बुद्धिमान्‌ 
पुखुषको स्कतंव्धे-व्मका त्याग नहीं करना चाहिये; ्योकिं 
धर्मं नित्य दै, सुख-दुःख अनित्य दै । जीव नित्य ह ओर 
उसका देव॒ अविद्या अनित्य हे अर्थात्‌ उसका ज्ञानके द्वारा 
विनाश होनेवाल है-- 


च॒ ओतु कामाग्न भयान्न खीभाद्‌ 

धमं त्यजेज्ञीवितस्यापि हेतोः । 
मों नित्यः सुखदुःखे त्वनित्से 

नीवो नित्यो हतुरस्प त्वनित्यः ॥ 


र च्म ओर कामोपभोग = 
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यदि कामोपमोगमे धर्मका नियन्वरण न॒ माना जाय 

तो धमं अनावश्यक हो जाता है) साथ दी जीवनका 
रक्ष्य काम दही सिद्ध हो जाता है; यह कामोपमेःय 
अथवा इन्द्रियतृप्ि फिर चदे जेसे ओर जरसे की जयः क्या 
इसपर कोड नियन्त्रण रह सकता है १ इस क्रानेपमेम्के 
साधक धनादिके संग्रहरमे भी यन्यायः अत्यादार, छ; पर- 
पीडाः चोरी आदि अधर्माचरणको भी पूर्णं स्वतन्त्रता मिले 
जाती है । फिर तो अर्थोपार्जन-कामेरमेग दी जीवनक 
एकमात्र ठकष्य बन जायगां | यह जीवनके विनारका सष 
रूप है । खच्छन्द कामोपभोगे कर्वन्य-सकर्दन्यः मम्य्‌- 
अगम्यः साधु-जसाश्ुकी सारी म्दार्प टूट जती हं ¦ एला 
होनेपर संसारकी क्या दश होगी १ वेद-यान्न वो कामोपभोगः. 
के संयमपर वख देते ह} ननः वाणीः चरीरकी शक्तियेके 
विकासके च्वि कामोपभोगक्रा नियमित होना--ञ्पने जीवन- 
कौ सफख्ताके साथ दुसरे जन्मके व्यिः दूसर्येके चये, मन- 
बुद्धिको दूषित संस्कारोते वचानेक स्यि जाव्यात्निक उन्नति- 
के साथ अन्याय तथा होनेवाठे परस्पर संदरष॑को इर करनेके 
ञ्यि परम आवद्यक है ! (वमनियन्तितः कःमोपमोगका 
आश्रय करनेके कारण दी स्वर्गम्‌ कामोपमोगके लि आयी 
परम सुन्दरी उदेखीको अङ्खुनने माता कदा था ओंर धम 
विरुद्ध खच्छन्द्‌ कामोपमोगको अपनानेवाके शुम्मासुरको 
कामोपमेगके कारण दी भगवती दुर्गाकी क्रोधाग्निं करोड़ 
वीरोके साथ अपना जीवन वाना पड़ा धा ¦ दुर्स्ठशतीका 
पाठ करनेवठे विद्वान्‌ इस कथाका ममं समञ्च ! इस प्रकार 
कामियोकी दया प्राचीन इतहानमं ही नही, आज भी लेर्मो- 
ते छिपी नहीं है ! "ऋतौ भा्यासुेयात्‌ः ऋतुकार्मे 
अपनी ध्मपत्नीनं द्वी गमनं करे! (ऋतुकारभिगामी 
स्यात्स्वदारनिरतः सदाः इत्यादि ककर धमयाञेनि पुरष्रको 
आतुरी सम्पत्तिमे क्चाकर मनुष्यत्वसे देवस प्राप्च करनेकी 
सत्रा दी दै ! उनका उपदे दै कि चाख्रसंस्त बुद्धिते 
` विचारकर काय॑ करो, पञ्यु्जेकी मेति जीवन मत बिता | 
धधिया परपेरणया यात मा पद्वो यथा। कामको क्या संदारकी 
सम्पूणं सम्पत्तिः सारी खिर्यो इन्दरिय-वक्षिके स्यि पयाप्त ई १ 
कामोपमोगसे कामनार्ओकी शन्ति नदीं होती --न जातु 





कामः कामनायुपभोगेव शम्यति 1 वथेच्छ इन्दरयोका विहर 
वडे-वदे महःयुरप्रेका नी त्न क्रा च्कादहै ¦ योडा-साभी 
प्रमाद हनेपर वनदे खव॑नादकी सम्भावना है ! विष्रयेकि 
मनमाने उपमोगन अजन्म क्या कद्‌ त्त हाहे? मोग 
कृर्मा समाम्‌ नर्द दरतः उनके नगनवनटे हवी अनवसित 
जीवनके कारा अखममँ हौ अगन स्वर्गवा देर 

भ्टगा न्‌ सयुक्त दयमेद अुच्छः' ¦ वियर्यनि न्वत्‌ 
इसीन उन्दं “वेत्य कटने दं ¦ -तरदोषेगः द्विन्यन्त निनन्ति 
बध्नन्तीति विषयाः' क्यः वे यन्धनकारक द ; उन्दः सदः 
रूपः रसः गन्ध--इन विषयत जवर रक-रक देये हरिमः 

दाथीः पतंगः मकरी अर भ्रमरः विनाद्य सम्नव है, तत्र न्व, 
कान आदि पच इन्दरियोने चब्दः सलं अ-2े 


सेवन करमैवाछे मनुष्यकी 








द वच (जपय्‌ःक्रा 
क्या गति हयेगी । यौनः धन- 
सन्पत्ति, ग्रपुत्व अर अविवेक-इनमें प्रत्येक अनर्थकारक 

प्र्‌ चारा खथ भमल् जाव तो क्या कना } वे विपद मन 
बुद्धिः इन्दिर्योक्र आश्रय लेकर मनुष्यके नीचे गिरते ई ¦ 
जिसकी इन्द्रिया वम दैः उसकर बुद्धि श्र है ! श्वशे हि 
यस्येन्द्रियाणि तख प्रत्ता मरतिष्ठिता } धर्मानुदर काम ही 
कल्याणकर ह । अपने यदौ आचारजुद्धिपर अधिक वन देने 
काम्य च्ही गुख्य कारणं है) देवी यत्ति तथा आरी 
सम्पत्तिके वणनते भी हमं यही दिक्च भिख्ती ह) केवी 
सम्पत्ति त्याग-ग्रधान दहनेन प्रकादामय है ¦ तेन त्यक्तेन 
युज्जीथा मा गृधः कस्यखिद्‌धनम््‌-त्याग्पूर्वक भोग करो, 
किसकी वस्तुकरौ इच्छाः मत करोः यह धन किसका दह | 
इसके विपरीत आयुरौ सम्पत्ति मोगप्रधान हनने अकानमव-- 
अन्धकारमयव हं । “असुषु प्रणम्रधानेयु इन्द्रियेषु समन्त इति 
असुराः" इन्दरिय-भोर्गोमि टित रनेवाठे ही असुर हे ; इसीे 
असुर “शरीरत्मवादीः कदे जति ह । धर्मानुखारी कामके 
आश्यसे ही संकरता, अशान्ति आदि दोपि वना सम्भव 
है । साख्रविदित घम्मके अनुसार कामका उपमोग काम- 
स्वरूप श्रीभगवानकी दी पूजा ह-“वमौविरुद्धो भूतेषु कामोऽखि 
भरतषभ ।› धमं ओर कामके इस सम्बन्धको समद्चकर ही 
हम अपने जीवनको सफर वना सक्ते ह | 
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# चमा रश्चति रक्षितः # 
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कामना ओर मानव-धमं 


८ ठेखक--डा० श्रीपरमानन्दजी ) 


कामना सष्ठिका वीजर्प है यह प्राणकी सवारीपर 
चटी विषरयको ग्रहणकर विशाक शखरीरयारी बनती जा 
रही है, जम घट-वीलमे वयव विशार बन जाता ३ । 


हिरण्यगर्भं नामे गमितं चीज-कोष्रक कनद्रम सष्ठिका 
गरकरणं निरन्तर अबाध गतिने चट्ता रहता दै । जन्मदाता 
बर्मा द चैठ ह 1 पाचकः विष्णु सोमस पिल्य-पिलखकर 
इसका पेोष्रभ करता जाता है । मद तीन सूप कर 
पोप्रण-पदारथौका आदानप्रदानके स्सर्म अश्न-सस्कार 
करतां रहता इ । 

यह जीव-कोप “एकोऽहं बड स्याम्‌? की कामनासे 
अमंख्य जीवकरोषोनिं कट हो समृद्ध होता रहता है । यही 
प्ाणिमा्रका इतिदास दै । इसी प्रकार ल्युवीज वरिशार्काय 
प्राणी वनकर 'जत्यायुरमोगः पूरा करता दै । 

मानव प्राणिविरेष है । यह मनन-क्रियाद्रारा अग्रत-रस 
पीकर अमर होना चाहता है ¦ इस प्रथ्वी-रोकपर प्राणि- 
मात्रको सनेहकी डोरीमें वोधकर एक विरिष्ट आनन्द प्रदान 
करना चाहता ह । कामनघरेरित उद्वि्ताको सान्ति प्रदान 
करना चाहता है ! धृति-क्षमादिका पाठ पाकर जीवनको 
एक नवा मोड़ देता दै । 
कृरनेमे सभी प्राणी सुखी हौ, चिरजीवी 
उमे धमः कहते ई । 


जिसके; धारण 
ह तथा उन्नत हयः 

गढनमे खजन अर विघटनने प्रत्य होता है । मानव 
अचिर विश्वको एक सूम बोधिना चाहता हैः प्रख्यको 
रोकना चाहता दै । वह्‌ सूत्र स्नेहका हं । 

मनुने धर्मके दस रक्षण बताये है 

तिः शमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः । 


धीर्विद्या सत्यमन्छोधो ददाकं ध्मरुक्चषणम्‌ ॥ 
लेहकी तेजसी ज्योति इन्दी साधनेसि प्रा हेती है । 


'अहिसा परमो धर्मः", ष्दया धर्मका मूढ है खष्िके अखिल 
मानवका इसमे विश्वास है । यह धमकी मूर भित्ति है | 
पतञ्लछकि मुनिने भी यम-नियरमोका वणेन करते हूए 
अदिसाको सर्वप्रथम रक्खा हे । 


अमर व्योतिका दीप इसी स्नेहसे जर्ता हे । वर्तिका ई 
रिखा बन जलती है, वही धमसू दै । नेह खयं जट 
जल्कर वर्विकाकी रक्षा करता ह । स्नेहकी सदहायतासे ह. ` 
दीपक अमर-ज्योति-प्रका् रेरता है । न्यो ही स्नेहं 
धरा; वर्तिका तीव्र गतिने जक्कर नारकी ओर बढती हे | 
दीपक च्योतिष्मान्‌ न होकर अङ्गार बन जाता है । 


धर्म अमर-ज्योति प्रकाश दै । चिरंतन जीवन देकर 
मानघरम मुस्कान मरता दै । अन्य प्राणिर्योको ल्िग्ध-क्ञान- 
प्रकाम पूलने-फख्ने देता है । धर्मस दी जीवन सुरक्षित 
ओर सम्यक्‌ पोषित है । कामना-उक्तिको सीमवन्धरमं सखः 
धर्म अखि विश्वको व्रिखरनेसे बचाता है । धमं शाश्वत खुख- 
शान्तिका इृट्-सतम्म है । भवसागर पार करनेके ल्य सुद्‌ 
पोत है } जीवनके पग-पगपर सहायक मित्र है । 


कमस 


| 
। | | 


अर्थं धम मोश्च 
भारतीय वाङ्मयमे पुरषाथै-चलुटयका वणंन हे । 
आरम्भमे कहा गया है कि "कामः सष्टिका ब्रीज है, अतएव 
जीवनको इससे छुटकारा न्दी; पर इसे सीमाबद्ध रस्खना-- 
नियन््रणमे रखना उचित है । माना किं कामनाओकी 
पूति भी आनन्दपद हैः पर अनन्त कामनार्ओको संत 
करना असम्भव भी तो हे । 








अतएव व्यागव्तिसे उपभोग करना शख्रसम्मत 
हे | सर्वथा कामनार्ओका त्याग तो मोक्षकी अवस्थामे 
दोता हे | 

८कामतृिः ओर (कामका सर्वथा स्यागः--इन दोनोके 
ब्रीच पड़ी रेखापर “्धम॑-मणि-दीपः ज्योतिष्मान्‌ दहै । 

श्रीमद्धागवत- प्रथम स्कन्धः द्वितीय अध्याय ९ ओर १० 
शोकम श्धर्ार्थ-काम-मोक्ष्की मयादा दिखलते दए 
छिखा हे कि धर्मका चरम लक्षय मोक्षकी प्राति ह । 








अत्याघक्र अथ-प्रा्टन च्छते रद्नुा धमं सदः द्र 
अथक अन्तिम ल धमं हे ¦ अच्यश्चिक मग-विचसक 
वरतम लगना उमका एत नह । नेग-दिन्का फ 





छ च च 
इन्ियके वनन न्दुदर उन्न योन दर च्वष्ट 
२, नग. = क" ज~. द 4 दन 

1) [ष [ह्‌ (= = 
चनन जन्त न्द्वः न चन्न नय नट नदर ह 


मत्य-धमं 


( ङेखक 


संन उरोबर तप नरह स्यु बगेवर्‌ पप \ 

जके इन्दे सोच हैः तके दर्द अप 

धरम-यन्द वहत व्यापक है। इसक्रा प्रयोग नेक 
अर्थं होता है | मनुष्यके कर्ठव्यमाच्रको धर्म कहते है : 
सवेसाधारण मनु्योके टि धर्मका ल्छण छिन्ते 
मनुजीने उसके दस वरिमाग कयि है 

धृतिः क्षमा, द्म; अस्तेव; सोच; इन्धियनिग्रटः धीः 
विद्याः सत्य ओर अक्रोध- ये दस तरहक घम॑सर्द-साधारणः 
मनुप्यके कत्तव्यरूपमे निर्दह ह । इन दख घरमौमिं एकका 
भी हृद्‌ विश्वासके साथ पाटन किया जाय तो एेहिक 
ओर पारलौकिक दोनो तर्के सुख प्रास हे सक्ते दै | 


इन दस धमोर्म सत्य-धम॑की महिमा शाम 
विशेषरूपसे पायी जाती है | अतः सत्य-घमं सर्वश्रेष्ठ घमं 
माना गया है । सत्य भगवान्‌का नाम है | महर्भिं बेदव्यासने 
भागवतके आरम्भे ही ङ्खा है--“सत्थं परं धीमहि 
अर्थात्‌ मँ सत्यखरूप परमात्माका ध्यान करता हूँ । विष्णु- 
सदखनामके ३६वें श्छोकर्मे “सत्यः ईशरका नाम लिखा है- 


गुरखूगुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः । 
वेदव्यासजीने देवतार्ओेद्रार की गयी स्तुतिमे छिखा है-- 
सत्यत्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं 
सत्यस्य योनिं निहितं च 
सत्यस्रतसत्यनेन्न 

सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रप्े ॥ 
{ श्रीमद्धागवन १०। २। २६) 
अर्थात्‌ सव्यखरूप ईश्वरकी मै इरण ग्रहण करता हू ¦ 
जिसका त्रत- नियम सत्य दैः जो परम सत्य है, तीनो कार 
(८ भूतः भविष्यः वर्तमान ) म सत्य है ओर जिससे 
दृश्यमान जगत्‌का प्रादुभीव है एवं जो उसमे अन्तयामीरूपते 
खित है तथा जो उसका भी परमार्थसखरूप है ओर त एवं 
सत्यका प्रवर्तक है देते सत्यात्मकं ब्रह्मी शरणमे मे जाता हं ।› 


सत्ये } 
सत्यस्य 


--ए० अदिवदत्तर्वा निश्च क० व्य० = न्ट नद 


ष्य, ० क 





त ~ दर 4, ५ ६ 
तनयेन व्च्नन्दवर्मं चल दै--्वल्- 
# 1 च कः चः 
विदाङ्घःलि वरस्‌ ;' अहक नरन दरदः उम कृग्त 
ग क्ण ॥ 1 
ह) उस बहक न्वन्पर कहै. इद दयो चन्म बु 
# 
[क ७ चै 
व्रह्का च्छ (व्च दू-- 
1 ज(सत्तरन्न क द 
सन्य ज्वभरन्न चद्व ददर हत रद्य परमे 


ज्यःमन्‌ ¦ स्रोऽदनुते चवीर्‌ छमाद्‌ सद्‌ वद्यण्य चिरश्चितेदि ! 


अर्थात्‌ नित है ओौर अदनार्य दैः इदकी स्न्दकः अस्याव 
की नहर देठः त 
अनन्तहै नो इमे बुद्धिर परनन अकाम सिद देदः 
हैः वह विपश्चित्‌ अर्थात्‌ मर्व तह्यल्ये एक साथ ही सब 
भोगोव्ने गोगता है 


उसी सत्यःत्मक व्रह्मका श्रवणः मनन अर निदिष्यासन 
करमेसे अम्युदय ओर निभश्रेयस्की रिद्धिदेती ३ महथ 
व्यासजीने श्रीमद्यगवतमें छिग्वः है कि वही सत्यात्मक 
ू्णद्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्ण हं ¦ यथा-- 


# 
| | - ङ» 
दृर्रः यद्र 


अहो भाग्यमहो भग्यं नन्दगोएव्रजौकसाम्‌ । 
यन्मित्रं परमानन्दं पूणः वह्य॒ सनातनद््‌ # 
( अन्दमागवन १०। १४६३२) 


महिं व्यसनरी कहने द करि नन्द गोप ओर बज- 
वासिर्योका भाग्य धन्य हैः धन्य दैः जिनके मित्र सनातन 
पृणव्रह्य श्रीकृष्ण हं | अतः श्रीङ्कष्णके नारका जपः कीतेन्‌; 
ध्यान अर उनके वचनको सुननाः अर्थात्‌ उनकी आज्षाके 
अनसार चख्कर इम धरातख्पर अपने जीवनको सफल 
बनाना चाये | 


घर्म॑का अर्थं हरण करनेवाला | अथात्‌ धमक 


^१\७य्‌ 


ष्णि मी मीत 


बसन ही सृष्टि चट रही ३ । घर्मकी उत्ति आचारने 
हेःती दे । विष्णुसदखनामके मा्वान्म्यमं चवा द 


क के, छम, जे „^> 4 जान -- खो अनदेन 





्ाचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रसुरच्युतः। 
ऋषयः पितरो देवा महामूतानि पञ्च च † 


आचार दो तरहक हेते ईः सदाचार ओर दुराचार । 

गीताने भगवानने इन्हीं दोनोको दैवी सम्पदा ओर आसुरी 
सम्पदाके नायते कहा हे । 

दैवी सम्पदासे मुक्ति ओर आतुरी सयदासे बन्धन होता 
हे । दैवी सम्पदावाटे मनुष्य आस्तिक होते द- ईश्वर ओर 
परलोके विश्वास करते है ओर उनकी आत्मा सच-गुण- 
सम्पन्न रहती है । वे अपने दर्भं ओर आश्रमके अनुसार 
दाक्लविष्ित कर्म॑ करते ह । उनको स्वार्थ किसी प्राणी 
करो कए देना पाप जान पडता है । वे समङते हं करि पापका 
पठ दुःख होता है ओर अपने करमौका फक मनुष्यको अवद्य 
भोगनां पड़ता है । अतः वे दुष्कर्ममे प्रवृत्त नदीं होते । 

भगवान्‌ने गीता ( १६ । १९ ) मे कदादै- 


तानहं द्विषतः करान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 

क्षिपाम्यजन्मञ्युभानासु रीष्वेव योनिषु ॥ 

इसका तात्य यह ई कि दुष्कर्म प्रवृत्त मनुष्य न 
केवङ इसी जन्मको; वक्छिं अपने मविष्य जीवनको भी 
सदाके च्यि दःखके मर्तम गिरा देता है । 

देवी सदावात मनुष्य धमाचरण करनेसे क्रमशः 
उन्नतिके पथपर अग्रसर द्येता है | अञजुनने इसीख्ियि भगवानमे 
पा था क्रि (अपनी मुक्तिक ल्यि साधनम प्रदत्त सदाचारी 
मनुष्यः सिद्धि प्राप्त दोनेके पटे हीः यदि मूच्युका ग्रास वन 
जाता है तो क्या उसका पूर्वजन्मका साधन नष्ट हो जाता हे १ 
यदि नष्टहो जाताद्ैः तवतो साधककों सिद्धि प्राप्त करना 
कठिन ही नही; वच्छ असम्भ हो जायया । इस मेरे अन्तः 
करणर्मे उदुभूत संदेहको आप ही ( श्रीकृष्ण ही ) दूर कर 
सकते ई ! दूसरा कोई इसका यथाथ उत्तर दे नदीं सकता; 
क्योकि दुसरा कोई आपकी तरद स्व हीं है । 

भगवानने इसका उत्तर देते हुए कहा है-- 

पाथं नेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 

न हि कल्याणङ्रत्‌ कर्दिचद्‌ दुगंतिं तात गच्छति ॥ 

( गीता & 1 ४०) 


अर्थात्‌ आत्माके कल्याणकी इच्छासे साधन करनेवाले- 


-------------------------------------~--------- ~ ---------------------------- च्य ~ ज = ए आक, ज 


‰ धर्मो रश्चति रक्षितः # 







॥ गी 
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का विना कमी नदीं होता । सत्कमके प्रभावसे उसका 
पुनज॑न्म वेमे ही समाजः वेमे ही परिारमं हता हः जहा 
उरको पुनः वेमे ही सत्सङ्ग ओर मगवद्धक्ति करनेका अवसर 
प्राच होता है ओर इस तरह कल्याणके पथर्मे अग्रसर होता हुआ 
वृह एक-न-एक दिन अपना कल्याण कर दी ठेता है । वह 
कमी मी संसारफे बन्धने नहीं रहता । भगवान्‌ने कदा है-- 

तत्र तं बुद्धिसंयोगं कूभते पौवैदेहिकम्‌ । 

यतते च ततो भूयः संसिद्धौ रनन्दन ॥ 

( गीता ६ । ४३) 

अर्थात्‌ पूर्वजन्मका करिया दुभा माघन उत्तर देम 
संस्काररूपसे रहता है ओर अवस्षर मिर्नैपर वह संस्कार 
पुनः उको आङ्ष्टकर साधनम ख्गा देता दै । इससे यह्‌ 
सिद्ध होता है कि सदाचारसे मनुष्य एक दिन आत्मकल्याण 
अवद्य प्राप्त करता दै | 

कठोपनिषदूमे जव नचिकेताको यमने खगं देनेको काः 
तब उसने स्वं केना अखीकार क्रिया । इससे प्रसन्न होकर 
यमने उससे कदा- 


कामस्याश्चिं जगतः अतिष्ठं कऋतोरानन्त्यमभयस पारम्‌ । 
सतोमं महदुरूगायं प्रतिष्ठं दष्ा धत्य! धीरो नचिकतोऽत्यसखाश्षीः ॥ 
८ कटोपनिषद्‌ १।२।११) 
इसका अर्थ है फि मुन्न यमराजने तुदं खगं देनेका 
प्रजरेमन दिया, जो खगं सब भेगेसे परिपूणं ओर चिरस्थायी 
है, जो बड़े-बड़े यज्ञादि पुण्यकर्म करनेषे प्रप्र होता दैः जो 
दुःखोप बिस्छुरु अद्यूता है । इस तरहका सुख-सग्पन्न जानकर 
भी तुमने अपनी धीरतासे उसका परित्याग कर दिया । इसल्यि 
ठम बहुत बुद्धिमान्‌ हो । ययपि खर्गका रक्षण है-- 
यन्न॒ दुःखेन सम्मिन्नं न च म्रसमनन्तरम्‌ । 
अभिराषोपनीतं च तष्पदं स्वःपदास्पदम्‌, ॥ 


अर्थात्‌ जो दुःखसे मिका हआ नही हैः न तो वर्हः 
मविष्यमे दुःख आनिकी सम्भावना है ओर मनोवाञ्छित 
वस्तुकी जहौँ प्राप्ति दै, रेसे स्थानका नाम खगं है । वेदोमे “ 
खर्गपराक्के ल्यि अनेक यज्ञादि सकाम कर्मोका विधान दै; 
बहत धनव्यय तथा परिभरम-साघ्य है । वह नचिकेताको यम 
अनायास दे रदे ये । परंतु क्षीणे पुण्ये मत्यंेकं विशन्ति-- 
इस गीतोक्तिके अनुसार वह क्षयी है, विनाशी है एेसा 
समज्षकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य खगंकी कामना नदीं करते । 

इसीष्ि गीताम छिखा दै- 


ॐ परम धमका परमार्थं > 
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्ेगुण्यदिपया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवाञ्जन 

वेदोमं जिने सकाम कर्मोकी प्रयंसा कीटैः व॒ सव 
त्रगुणात्मक्र द । अतः हे अजुन | तुम त्रिरुणसे रहिनहो गामो 
क्याक्र निरुणात्मक जितने कमं है; वे सव्‌-के-सव विनादी द 
एक मात्र मत्यात्प्क व्रह्मकी उपासना दी सव्यधम है | इसमे 
पुनरत्रत्त नदी होतीः क्योकि श्रुति कहती हैन स 
पुनरावतंते । 


अतः यमने नचिकेताको बुद्धिमान्‌ कहा ¡ बुद्धिमान्‌ 


अथात्‌ परिनारी वस्तुकी अपेक्षा अविनारी सत्य वस्तु-रुकतिको 


चटहनव्रुषट्र | ०५४ म्बन 


-८नः न्राद्म्‌ ग्द स्या श्रर स 2 द द्‌- 


सर नशन 2 य्नेर 


की मकि करना है ! इनत मन्व्यन्धे नः इ 


<> # 
नरनारी ग्मृस्गामतर र्न्‌ नटः [आ न ~ द मन्द्रः न्व द (ट 
द 


नन्ता द रा न्न-प्राःतुकः कमाये उपव 


१ 
१५ | ५ 


सुत्या सनुष्युकेः नृन्य्‌-घमका 
चाद्िवे । 


( 
~, ज 


+ 0 


इसीष््ये कद्व है---“न हि सत्याद्‌ परो धर्मो नान्रुनाद्‌ 
पातक परमः मत्यन वदुकर कड धम नदं दहै अर द्ुठर 
वट्कर पाप नहीं दे 





प्रम धर्मका परमां 


( लेखक-पण्डिन्‌ श्रीर्‌रनचन्द सत्वप्रेनी - ईगीजी ] 


चठ, धर्मका अर्थं पहले समञ्च ठँ । फिर परम धम॑का 
परम अथं ध्यानम आयेगा । तावपर्य यह है कि धर्मके अर्थकरा 
ज्ञान करके परम ध्म॑के परमाथंका ध्यान करना चाहिये । 
तच्ानुमंधानका प्रारम्भ यदहीसे होता है । 


जिसने हम सवके धारण कर रक्ता दै, जो हम सव्रके 
ल्यि धारण करने योग्य है ओर जो खयं धारण-खरूप हे-- 
वही धर्मद । माननेवारलछका (मतः; बोर्नेवा्लका ध्वादः 
ओर धारेवालका श्धरम॑" होता है । 


सवसे पदे हम (आत्मा ह, इसख्िये आत्मधमं ही परम 
घर्म हे | पर-ध्म मयंकर है ओर ख-धरमरमे मृत्यु भी परम सुन्दर 
है । ओ मूृल्युके विपवमे भी सदेव नि्म॑य है, वदी परम धमौत्मा 
है । ख-धर्मका पारन करता हु वह परम धर्मात्मा मूत्युको 
मी श्रे मानता है) उसे महाकाल-चक्रं भी उरा नदीं 
सकता । कारण किं वह अम्बरीपके समान सवेत प्रयुका हाथ 
देवता है | भ्तको कालचक्र इसील्यि सु-दंन ख्गता दै-- 
सदावना दिखायी पडता ह । दुवांसा दी काख्चक्रसे (ऋषे 
टोनेपर भी ) उग्ते ह| भक्त अम्बरीप परम धमास्मा हं 
८ राजा होनेपर भी ); वे इसीख्यि निर्भय है किं वे परम धर्मकै 
परम अर्थका पूरणं साक्षात्कार कर चुके है । 
हम सबके अन्तःकरणमे यह अभिकाषा व्यापक रूपे 
काम कर रही है कि हम न मरे--अमर रहं | अग्निकेः 
निमिन्तसे गरम कदलानेवाठे पानीको इवामे छोडनेसे जसे 
बहू अपने धर्मकी ओर प्रतिष्ठित नजर आता है, उसी प्रकार 


र 


परनिमित्तक धम-विरोधसे पाप्रत्मा क््टनेवाे इम मी 
सत्सङ्ग विहार करनेसे अपने परन धमके पर अर्थं : यन्ति ; 
का सा्चात्कार कर सकते द ¡ हमारा खमव अनूनत हैः 
इसच्यि हम अमर रदना चाहते ई ¦ धु्ओँं बहून बुरा 
ठगता दैः पर सुगन्धित वत्तीकी संगदिने चद्‌ अःदर्यीव 
हो जता है ¦ इमारा जीवन भी घुर्पके रमान्‌ है; परंतु सत्सङ्खरे 
वह भी मधुर सुगन्धतय माद्धूम होता है; इरघ्िये चत्वङ्क 


ही परमधर्म हे | 


संसार ध्पूम"-"धामः कहत्मता है । इसमे श्पूम' ( धुरम ) 
भी है यर धाम (तेन) मी दै ; घुर्जा उड 
जायगा--एूक ठ्गते रह-यदी पुख्धाथ दै अरर भ्वमः 
प्रकट हो जायगा । वदी परम ध्मक्रा परमार्थं दै ! राजगरिवर्य 


चतुरसिंहजी फमति दै-- 


० 5 ५ 
जिन मन्दिरे बसत द छचिनन्दिः घनदवान ! 
यनक कोम क्या कटू; धाम धन्ं धुप्म ॥ 


जितना ध्धूमः इयाः उतना प्वामः प्रकर ब्रुमः ` स्धःमः 
प्रकट हया किं वई रजयोगी ह राजर्भिं दिश्वमित्रि ! बे 
राजयोगी भमी जिनके हृदयम र्ते ई- व रजदधर- योगी 
है -मगवान्‌ राम अर वे राजेखर येगी मी जिन मगान्‌ 
शंकर या हनुमान्के दयम रहते ईः वे राजराजेश्वर योगी 
है उन्द्‌ ही राजर्षिं चतुरर्सिंहजी फमति द । "धामः धाने 
धाम-तेजमं तेज ओर फिर तेजमे तज धन्य ! घल्य्‌ !! धन्य !} ¦ 


राजयोगी इंजिनके समान शक्तिशारी द । राजेश्वरयोगी 





५५७८ 





डिन्वेके समान साथ दो हए द ओर श्रीराजरज्छस्योगी 
यत्रियोके समान परहुचनेवाटे दै । उदकौ परम धर्मात्मा 
कहना चाहिये । राजयोगी धर्मात्मा हैः राञेश्वर्योगी 
महात्मा दै ओर राजराजेश्वरयोगी परमात्मा द । परमात्माके 
धर्मको ही परम धर्मं कहते द । जब ॒मनुष्य-धर्मका पाटन 
मनु महारयज्की संतान टीक-ठीक नदीं कर स्कः तव 
उरन्दोने तय करके भगवानूको खयं मानव-वंशमे अवतार 
ठेनेकी प्रार्थना की । तव परमात्माने परम धमं मानवताका 
अखण्ड आद्यं उपस्थित कसनेके स्यि मानव-मर्यादाका 
अवतार इसील्यि धारण करिया किं अव कदापि विवाद न 
रहे किं मानवधर्म क्या हो | जव भगवान्‌ खयं मानवर्प 
धारण करके वता रदे ह किं मनुके पुत्रौको एेसे चठ्ना 
चादियि, तव फिर दम दूसरा कौन-स आदं अपनाये । 
हमारे परम अनुकरणीय आदशं तो परम पुरुष, परमात्मा 
परम धर्मके पाठक पुरुषोत्तम राम दी हँगे | 


वास्मीकिंजीसे जव भगवान्‌ मागं पूते दैः तव 
वाल्मीकिजी यदी कहते ई -प्रभो ! आप चलते दैः वदी मागं 
३ । हमे कोई पूषेगा किं मानवताका रासा किधर दैः तो 
हे राम ! हम तुम्हारी तरफ इदारा करगे । जाओ; देखो; 
राम जा रहे है! जाओ; जिधर रामा रहा है, वही 
रासा हे ।' 


% धमो रक्चति रक्षितः # 





परमात्माको रीक-टीक प्राप्न करके ही मृल्युको जीता 
जा सकता है ओर यही परम पुरुषका परम धर्म ह। 
परमात्मासे विभक्त हुआ--मख्ग हुमा तो मरा ओर भक्त 
हआ, खग गया कि (तराः । “रामः से उख्या (मरा? सतः से 
उर्य प्तराः--गरकाश हुयआ--अन्धकार मिया | रामसे सीधा 
षा तो संसार श्वेः है । रामसे उल्टा रहा तो संसार 
नलः है | 

संसारको खेख मानकर परमात्माकी भक्ति करना दी 
परमात्माके परम धर्मक परमां ह । 


परमार्थं है -भमोक्चः, उसका धर्म है “शान्तिः | परम धमं 
(अदहिसाः है--“परम धर्म श्रुति विदित अर्दिंखा ।› 


वही मेक्षप्रदायिनी दै; परं परम धर्मका परम अर्थ-- 
मोक्ष मिक गया तो भी परमपरमार्थं अभी रेष है । वह्‌ परम 


परमार्थं ईै-त्रेम | 
सखा परम परमारथ पटू \ 
मन॒ क्रम बचन राम पद नेदू\\ 


परम्‌ धर्मका परम अथं मोक्ष है, उसका भी रस परम 
परमार्थं (प्रेम ) है । ध्म मूर दैः अर्थकाम पत्र 
पुष्य दह ओर मोक्ष फर है । वही परम ध्म॑का परमाथं है ओर 


तरेम रख है, जो परम परम अर्थ है-परम परम धमं है । 


त्वामेव सम्यगुपरूम्य अयन्ति ष्यं पोथा पदु-षद जम मुभा, पंडित भया न कोय \ 
नान्यः शिवः शिवपदस्य सुनीन्द्रं॑पन्थाः ॥ हाई अच्छर प्रिमके पडा सो पंडित होय ॥ 
-----<~-- 
© 
तुष्णा-त्याग-ध्म 


यत्पृथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं परावः लियः । सर्वं तन्नाठमेकस्य तस्माद्‌ विद्वाञ्छमं चरेत्‌ ॥ 
उत्पन्नस्य ख्ये; शृङ्ग वर्धमानस्य वर्ध॑ते । प्रार्थना पुरुषस्येव तस्य माजा न विद्यते ॥ 
कामं कामयमानस्य यदा कामः समृध्यते । अथैनमपरः कामस्ठष्णा विध्यति बाणवत्‌ ॥ 
यच्च कामसुखं ठोके यच्च दिव्यमहत्ुखम्‌ । ठष्णाक्षयसुखस्यैते नाहंतः षोडशी कलाम्‌ ॥ 


( महा भारतः, अनुशासन ० ९३ । ४०४१; ४२; १४५) 


इस प्रथ्वीपर जितने धान, ज, खर्ण, पञ्च ओर लियो है, वे सब किंसी एक पुरुषको मिक जाये तो भी उसे संतोष न 
होमा; य्ह सोचकर विद्वान्‌ पुरुष अपने मनकी वृष्णाको शान्त करे । जैसे उन्न हए. खगका सीग उसके बदनेके साथ-साथ 
बदुता रहता है, उसी प्रकार मनुष्यकी वृष्णा सदा वदती ही रहतीदै। उसकी कोई सीमा नदीं । किसी वस्ुकी कामना करने- 
वारे मनुष्यकी एक इच्छा जव पूरी होती है, तव दूरौ नयी उत्पन्न हो जाती ह । इस प्रकार तृष्णा तीरकी तरदं मनुष्यके 
मनपर चोट करती ही रहती है । ठोकमे ओ कामसुख ३ ओर (परलोके जो महान्‌ दिव्य सुख ईै--ये दोनो मिरुकर 
तृ्णाक्षयजनित सुखकी सोरहवीं कृलकि मी बराबर नदी दो घकते । 

~न वहन 


सर्वभूतदितैषितः चमक 
#ै सवंभूतदितेषितः-धमेके आद्यौ + 





॥ 
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मवेभरतदितपिता-धर्मके आदर 


(१) 
राजा गन्तिदय ज्‌ 

महाराज संकृतिके युच्च रन्तिदेवका रान्यक्रार धट; 
अचानक देम अनादि धकरा पड गया ; गन्तिदैवमे 
राज्यकोषः अन्नागनर आदि सव ्षुधरीडिेकी तेवा 
व्यय कर दिवा ¦ अन्तमं थक्न्धा ठेसी आ रवै क्रि खं 
रन्तिदेव तथा उनके परिरके भोजनक च्वि दो दुध अन्न 
राजस्दनमं नह रह गया | 


& 


(६ 


श्वन्निय भिक्रा माग नदीं सकता मौर मौगनेपर देन 
भी कोन १ स्व कने दी अन्नामावमे पीडति थे राजे 
ख्री-युचरको साथ लेकर चुग्चाप राजत्तदन छोड दिवः ¦ 
जनहीन मासे वे निकल पडे } वनके कंदः मूतः पत्त 
अथवा विना मागि कोई ङु दे द ले उनसे उदरच्वा्य 
शान्त करनी थी । लकरिन जव ददाने सव भूग्वो मर रह हौः 
वनके कंद-मूल या पत्ते क्या कच पाते दै ? व्र्नेकी छाल- 
तक तो छीर्कर मनुष्य खा जते दै अकाल्के ससव । 

वनम न कद्‌ थे न फ | पत्तेतक नदीं थे } प्वाससे 
सूखते कण्ठको सीचनेके ल्य दो बद पानी सिकूना कठिन 
हो गया ओर यह असह्य अवसा प्क-दो दिन नदीः पुरे 
अडताटीस दिन चल्ती रदी । सुकुमार राजछ्ुमार एवं 
महारानी; खयं रन्तिदेवके शरीरं हि्ने-चल्नेकी राक्ति 
नदीं रही । अव्र तो ये तीन भगवद्-विष्दासी प्राणी सगवानूक्ता 
सरण कसे हुए अन्तिम म॒मयकी प्रतीक्षा कर रहे ये ¦ 

भगवान्‌की लील मी अदभुत है | उनचानर्दा दिन आवा 
ओर सूरयोदयके कछ ही काठ पश्चात्‌ एक परिचित व्यक्ति- 
ने आकर रन्तिदेवको आदरपूरवक खीर, नाल्युए अर 
जल निवेदित किया । अडताल्॑त दिनपे भूखे प्राणिर्योको 
इतना स्वादिष्ट भोजन मिल जायं तो उनके मनकी क्षया 
दशा होगी, आप अनुमान कर सकते ह ¦ टेकरिन रन्तिदेव 
सामान्य मनुष्य नदीं थे किं उनके चित्तकरी धितिक्रा 
अनुमान सामान्य मनुष्य कर सकर । 

जब जल दुर्म हो, स्नानका प्रन दी नदीं उठता 
था | मानसिक स्नानः मानसिक सभ्याः तपण एवं पूजन दी 
सम्भव था ओर यह चरता था । आया आहार एवं जल 
मगवान्‌को अपिंत करनेके पश्चात्‌ रन्तिदेवके मनम आया-- 


जीव्र्मे म साड प्रथमवार क्या अनथकः नरन्‌ चयच्‌ 


विना म्वयं नन करना उडेगः र 





क = ल १ > 
न्नर स्न म्नः ५ गजल 1 
ठ्ाकृ उम समय ९ 41 वुन्‌ 
५ त्‌ य 
न ए) प्क न, दन द्व ह 
व्ुषदुरद्रू कृ द्राह्यण अध श उद्रुद य्‌ ¦ रनर 
# 1 ४६, मि छ 
ए््क्बम प्य) ५८ "~ कर = नन्नुनन्‌ भनवुष््न 
क, कब्र त्र मवे ग्न टम इचः प 
न> ॥ = त्री क 
मनी फ न नन्व्नत 2 ~~ 1 
क अव्‌ ह { वेड श्चद्राम्‌ उन्द्‌ नतन करय ¦ तन 
हकर कक न ॥ [च १७ 
उर कनया ॥ [न्न्िन्णकि +~ 9 | य ए 
रकरः अटवद्‌ दकर वु प्रदर तदा बद्‌ 
॥ ~ 
पं ॥ | [ र च [व 
तरहक णन [न्ना न्निति 0) पि मरी ८ ं [ग्निन्कर्- 
दकः सनतम्‌ अन्तकरः नर जु त्कः तकर्‌ रस्त 
# = 
कै र श क [र + 
ए कनल म्व भजर ऋ (1 न वि क (क दन ग 
देव म्वयं भोजन क्ग्नेनः हीरे ऋ दक धट निभि 


[11 र्त्र ) 5 नीव व¬ - प न्द कन्व न तन्‌ करूरा बानान 
ज य्वा | उन मा अददर्र्क नन्‌ कृरठः जानन्‌ 
॥ 1 


न नद (9. पीठ र क = व -- ङः | गक्ष अ न 
छ-कन ठसक वाठ करदह कड्‌ छतत नश रके चम्डाच् 
अः पर्ठवा- नरै ओर वि तेने कतत सन्यते सर्द 
= 4 टन्वा--म्य र्‌ मरं चत दन्वन सर गद द्र । 
२ "५ । 
जेमनं अन्न क्वः नव ब्रह सम्मान रन्न्दिवने 
न) भा यन्न्‌ कवचः थाः सव वहु मम्न् नुक रन्नद्वन्‌ 
चद तथा ग कु्तको च्चन्द्र = २३) 1 च ष £ 
उस चण्डा तथा उसक्‌ कन्तक च्चन्ठो दग्रा \।तनतव्र नः 
कि | गि „ प ५ 
तृप्र द्ोकर विदा हए ! ट्किन अव वचा यः थेःङा-मां जलः 


ओर उमक़ो पीकर ही प्राप्या सम्न्व थी} गतः उसे 

पनि ही नः रहे थे किं एक खयचकर वदी कातर ठकार 

कानमे पड़ी--नं प्यान्से मर राद, यञ्च अद्म मद्प्य्के 
कृपा करके दुः चुद्‌ जल दीजिव 

महाराज रन्तिदेवके उण मी कण्ठगतं हीये; करतु 

के ध्वानमं नँ आया ] उनके मुम्बै 


अपना कृष्टं उनके 
निकल-- 
न॒ कामयेऽहं गतिमीख्वरत्परा- 
मष्द्धियुच्छमपुनभवे 
प्रपदयेऽखिख्देहभाजा- 
मन्तःस्थितो येन गचन्त्यद्ुःखःः 
 श्रीनद्धागचन्‌ ९।२२} 2२); 
ह जगत्‌के खामी ! हे पसेश्वर ! म अपनी मदुगतिः 
अष्टसिद्धि या सोश्च नहीं चाहता ! सुनने खव ्राणिर्वोक हृदयम 
निवास करके उनके सव दुत मोग चस्नेकी सुविधाः दोः 
जिसमे सव प्राणी दुःखहीन ह नार्य 
दैव ! सुश्च दी सब हुख दे दे, जगजन सारे सुख पायें । 
जो इक उनके कटुष-भोग दो, इस जनके मथे जायं ॥ 


वः । 
आति 


श्वपच संकोचे वं पिपामाकी दुवेनाने दुर दी रह गवा 
था ! रन्तिदेव किसी प्रकार उढे ¦ जर्पा्र उखाया) 


५१,७६ 
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उसके समीप गये ! बोठे--प्माई | तुम भटी प्रकार जट 
पीकर अपने प्रार्गोकी वृति करो | 
उनका हृदय एक दी बात दुहरा रहा था- 
न त्वहं कामधे राज्यं न स्वगं नापुनर्भवम्‌ । 
कामये दुःखतघ्वानां प्राणिनामािंनारनम्‌ ॥ 


"मुञ्चे फिर राज्य प्रास हो जाय, यह मेँ नही चाहता । देहं 
दयूटनेपर खगं जाऊँ अथवा जन्म-मरणते दरू जाऊ, यह भी 
मेरी इच्छा नदीं है । मैं दुःखसे संतप्त प्राणि्योका कष्ट दुर 
हो; केवर यदी चाहता हूँ | 

छत्तर श्रमो गात्रपरिश्रमद्च 
` दैन्यं कमः शोकविषादमोहाः । 
सवे निवृत्ताः कृपणस्य जन्तो- 
जिंजीविषोर्जीवजरपणन्मैे ॥ . 
( श्रीमद्भागवत ९।२१। १३) 


(सर्वव्यापी भगवान्‌ नारायण | इस जीवनकी लाङसासे 
व्याकुल प्राणीके रूपमे तुम्हीं मेरे सम्मुख हो । यदह जक मेँ 
तर्ही अपंण कर रहा हू । जीनेकी इच्छसे व्याकर इस 
प्राणीको जर देनेसे मेरी क्षुधा, अपनी पिपासा; मानसिक तथा 
शारीरिक श्रमः दीनता, खिन्नताः विषाद मृच्छ आदि सब 
दुःख दुर हो गये } 

महाराज रन्तिदेवने चण्डाखुको सारा जर पिखा दिया | 
उसकी तृषा मिर गयी ओर वह संतुष्ट होकर चखा गया । उसके 
जते ही रन्तिदेव ठ्डखड़कर गिरे; वितु उने किन्दीं 
कोमल क्रोने समार स्या । आश्चयसे नेत्र खोरुकर 
उन्दनि देग्वा; हंसवाहन चतुर्मुख अरुणवर्णं॒सृष्टिकर्ता, 
गखड़ामीन चतुरं नवधनस्याम भगवान्‌ श्रीहरि, कपूरगौर 
वृपमारूद्‌ चन्द्रदोखर नीख्कण्ट भगवान्‌ गङ्गाधर ओर 
महिपपर बैठे दण्डधर यमराज सम्मुख उपथित द | 


“महाराज [ आप अपने अतिथि्योको पहचाननेमे भू 
नहीं करते {' मन्दस्मितपूवंक श्रीनारायणने कहा । व्राक्मणः 
चः कुत्ते प्रिरे आखेटक तथा इवपच्मे भी जो उन 
नारायणका दी दशन करते थे, उनके यहो इन सूपेमिं वे 
सर्वव्यापक दी पधारे ओर फिर अपने वास्तविक रूपम प्रकर 
हो गये--इ्े रन्तिदेवको कां चकित होना था । 


महाराज रन्तिदेवके अथवा उनके परिवारे उद्धारी 
चर्चा करना व्यथं हे । रन्तिदेवके जो अनुयायी सेवड़ 





क चरमो रक्षति रक्षितः # 


एवं प्रजावगके रोग येः वे सवे अपने नरेशके प्रभावे परम 
योगी है गये | -सु° 
(२) 


मनकोजी बोधला 

मनकोजी वोधा परवारी थे } उनके परिम वे, 
उनकी पक्तीः पुत्र तथा पु्रवघू- ये चार दी प्राणी थे। 
घरमे घन-धान्य तथा पद्ुघन पर्याप्त था । अचानक 
धामणगाव जिम अकार पड़ा | लोग अन्नके अभावमं 
पत्ते तथा वरकषोकी छा खानेपर विवद्च हूए । मनको- 
जीने अपना धर सदा दी अतिथि्येके च्यि शुखा रक्खा 
था | अकाल्के समय खभावतः अभ्यागत बद गये | 
मनकोजीका अन्न्मडार समाप्त हो गया । पद्य बेच 
दिये गये ओर अन्तम पकी एवं पुत्रवधूके आमूषण भी 
बेचे गये । घरके बतंन आदि उपकरणतक भूखे लोगे- 
को भोजन देनेर्मे बिक गये | 

जप्रे घरमं कुछ नदीं वचा, अतिथियेोने आना अपने- 
आप वंद कर दिया | किंतु अपने तथा परिारके पेटको 
मरना आवश्यकं था । मनकोजी कुख्दाड़ी ठेकर जंगमं 
गये । ख्कड़ी काटकर ठे अये ओर उसे बाजार बेचा । 
लकड़ी बेचनेसे तीन पैसे मिरे | एक पैसा मन्दिरमे चटा 
अये ! एक पैसेका आय ओर एककी भगवस्तेवाकी 
सामग्री ठे अये | 

उस समय एक पैसेका पावभर आय मिलता था ] 
आय कपड़े बांधकर धर पर्हुचे; किंतु मन्म उत्सुकता 
थी-- कोई अतिथि आ जाये आज तो सेवाका सौभाग्य 
मिले ! 

अपनी श्ुधा स्मरण नहीं । पथिार उपघ्रास केर रहा 
है--विचार नदी; अतिथि-तेवाकी उत्सुकता मनमें है उस 
उदार पुरुषके । एेसे धमतमाके अन्नका खाद छने बाद्यण- 
के वेशम खयं नारायण पधारे । प्रसन्नतापूरब॑क पयवारी- 
ने उन्हे पूरा आय दे दिया । केवर नमक वे ब्राह्मण- 
को ओर दे सके | ब्राह्मणने वहीं उपठे सुख्गाये । आरे- 
की वायियां उसमे धरीं । इतनेम बराह्मणी बनी रक््मीजी 
आ गयी--भ बहुत भूखी दह ) 

दोनेनि बा्यां खायीं । वृक्ष होकर प्रसाद केनेको 
कहा पटवारीको । उस प्रसादका खाद देवताभौको भी 
दुकेम ई, जो उख दिन परवारीके पूरे परिवारको प्रात हआ । 

प - 4, 
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(३) 
हाग्ची 
जापानम मनुद्रतरक्‌ म्मीदर दी 


८९५१ 


[म 
पररवार वसता था } उस दन न ्टच्छर ङ्प्र 

= तर [न ^^ =>, ५ ध 
समुद्रकः द्पर्‌ रह्म नत एक पत श्नु , दरक 
समास हो गया था ¦ दन्न्‌ शठे च जर अयन 


५) 


[कि [वृर्‌ लु धरा ॥ धि श न 2 क्न नि ण नु 
< ततर्‌ रक्द्ु धा ¦ दनान जगन्न ननं ट्‌ 


वार्यो चूर रहीर्थी ! छम अननन्द ननम चन 
गवम्‌ एक्‌ मेन्द प्रतिववद् ननान च्म 

आम-पास्की वन्तिवेन न््ी-यृन्य- द्वद ज्य 
विरंगे कगे पर्ने नेयं अपदे ' न्ध गड थः ; 


५०४ [क 


लोग व्वाने-पीने; उ स्तुष न्दरगदनः यनव नशर अनन्द 
म्नानैमं मस्त ये 

करी रण्ववान्दीके (न्ट वच त श । सथा दद भ्र न 
या चियु | 


५ ॥ | 
गतिम त श्रम द्द तर 


ननुद्रतटके मर्मीपकर दीच्पर उदो पर्निर श॒ दनय 
म॒द्योमं मी कुछ न ज-धजक्रर नीचे सेच्मं चने स्ये भ 
कुक्छ ऊपर वेटे-चेठे मेका आनन्दं टेग्दर यथ ` उन 
परिवारकः ब्रद्ध मदस्य हागःनुची करने वार वेट अपने 
पोत्रको चिन न्दा थाः माथ दी मेप त हृद् इस्ट 


लेता था | 

हागामुची अचानक चाक गवः ¦ उनकी इष्टि समर 
होती समुद्रपर पड़ी ओर पौच्को रोदन नच देटाकर्‌ वह 
उठ खडा हुभा । समुद्रका जर अक्स्त्‌ अन्दानपिक 
रूपमे बहुत पीठ इट 


| 


जर ४ 


1 


गवा धा । हागादटचीक मनम पश्च 
उटा--ष्वह क्या हुभा ! मनुद्र नाच्क मस्य इननः क्र 
नहीं हयना । इस प्रकार जर एक माथ पी ञ्य हया ? 
समुद्रमं जहां पहिले वहं रेत दीख रही 

थी । हदागायुचीको अपने वाख्कपनकरी एक धटनाका 
स्मरण हया ओर वह कपि गया ! तव्‌ बह बहुत छोय 
था | उठ समय भी एक दिन इमी प्रकार समद्र पी 
हट गयाथा | रेततव भी दीव धौ | उद्र रहि 
आकारा दूती ब्दरं उमड़ पड़ी थी | ससुद्र 


3 = 


तकक यवे जसमनय् दया गय थ ¦ मनुष् 


जट शा 
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कि टदीच्पर मेचके यायः सवं मनुष्य पर्हुच 
शित हो गया था } अपरे 


उनका जीवन नुर्ष्ित द 
मवन्वकी आहूति देकर दागास्चीनि उन्हें कचा छया था! 
मन्दिरम्‌ र्वी 


कके प + न 
पु © 


दागासचीकी मूर्तिं बनाकर रके द्ेगेने 
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राजधमके आदश 


(0) 
सहराज्ञ अञ्चपति 

एकर वार थने ऋपरि तथा क्परिपुचर एकत्र हूए । 
उनम आत्ता तथा व्रह्यके मस्बन्धमे विचार हने सगा; 
वितु किसी निश्वयपर नदरी पर्हुच पाते थे । इसच्यि वे 
एकत्र होकर मधं उद्राय्कके पा प्च | चक्रिन्‌ उन्दने 
कदा---दस वैश्वानर आत्याका टीकनठीक वोध तो सदारा 
अश्वपनिको दै ¦ हम मवं उनके समीप चं 

इनन ऋध एं च्यृपिपुत्र एक माथ पारः यहं 
देग्ठकर महाराज शश्रपनिको वडा दपं हृभा । उन्दने 
सवृकोअभिदादन क्रिया आर खामनपर वैटाया | महाराजने उनके 
चरण धेटः चन्दन. सन्यः पुष्प आदिमे उनका पूजन्‌ 
किया । इमके पश्चान उनके भोजनके स्यि नाना प्रकारके 
स्वादिष्ट साचिक प्रदा म्वणशथादेमे प्म तथा दक्षिणके 
रूपमं म्वप्ररादि न्घिदित की | टेकिन उन अभ्यागतेनि न 
ता माजनक्रा न्यम क्रिया यर्‌ न धन ठेना खीकार्‌ किया | 

राजा अश्वपतिक ऋपियेकः इस व्यवहारे आश्वर्यं नही 
हा । व द्ाय नःङ्कर द्मे जानता करि याश्रमे 


राजकः अन्न अपवित्र वत्या मवा हे ओर इसच्यि 
अपति वत्या गदा द कि राजा चोरः डाकू, अनाचारी 


यदिप अधदण्ड करन्ना दं | वह्‌ पापिर्योका धन उसके 
पास अदः ह्‌ | वनाकृ पापमं भी रजके भाग मिरुता 
ह ¦ ल्छ्न रेरे गन्य्मना कोर चोर नही, कोर मघ्प 
नदर; अनाचार युखप ही नदीं तो अनाचारिगी लिव कर्दौसि 
हा्गी । टमी अवन्धामं आप सव मरे यँ भोजन क्यो नहीं 
केरे ? मरा अन्न नथा धन तेो निर्षौप दहं । 

उन ऋपिवेन कहा--राजन्‌ | मनुष्य जौँ जिम 
प्रयोजने जाता दै, उसका वह प्रयोजन पृण हो-- यही उमका 
मत्करार है ] हम मद अपक पास धनके नि नदी याये 
ह | द्रम केश्वानर-घात्माका जान्‌ पराप्त करने आये दव |; 

याजन आ नद मोजनं करके विश्राम करं | कठ 
आपकी वारक वचार करूणा |“ राजा अश्वपतिने हसकर 
वात यदी | 

राजान दमि प्रस्ना ठत्तर व्यो नहीं दिया १ 


उन्दने कल भी उत्तर देने निश्चित अआखासन मी नदी 


प 


दिया } मोजन करके अग्निश्ाछमे वेठे वे अतिथि परस्पर 
विचार करने ल्ग । 

ट्म सव अविधिपूर्वकं प्रदन करर ता उत्तर केने 
मिलेगा £ मह्रं उद्याल्कने बतलाया ! ष्टम जिज्ञासु हकर 
भये ओर उच्वासर्नोपर वेठकर पूजन सखीकार्‌ करने लगे । 
त्तानकी प्रा्ठि इन प्रकार नदीं हुआ कसती विद्यामी 
जख्वेः समान अधःप्रवाहिनी दे । जो नीच बठेगाः विनम्र 
दोगाः ज्ञान उसकी ओर जायगा } 

दूरे दिन उन देोगेनि हाथमे समिधा ठी ओर पिनभ्र 
भावस राजक्रे समीप गव| तव गजा अश्वपतिन उन्दं 
आत्यनज्नानका उपदेश किया । --सु० 

(२) 
सम्राट्‌ अ्चोक 

प्रियद्ीं सम्राट्‌ अशोकका जन्मदिन धा । समी 
्ा्तकं रासक क्षच्रप उपचित हुए थ । मम्राट्‌ने घोरणा की 
थी किं (सर्वश्रेष्ट प्रान्तीय शासकको इस वषं पुरस्छृत 
क्रिया जायगा | 

राजसमामं जव साट्‌ सिहासनपर आसीन दो गे; 
प्रान्तीय श्नासकने अपना काययं-विवरण सुनाना प्रारम्भ किया | 
उन्तर-सीमान्तके शासकने तीनगुनी आय की थी | दक्षिणके 
दासकने राज्यकोषमं प्रतिवर्षकरी अपेक्षा दुगना स्वं अर्पित 
किया था | पूर्वीय प्रदेदाके चासकने अपने प्रान्तके उपद्रवी 
त्वक कुचल दिया था | एक अन्य प्रान्ताधिपने प्रजासे 
कर अधिक लिया थाः सेवकोका व्यय कम क्रिया भ्रा तथा 
राजकीय आयके दूसरे कई सोत दढ निकाले ये | ये सव 
अपनी दासनङुशख्ताका परिचय देकर सम्राट्से पुरस्कृत 
दोनेकी आशा कर रहे थे | 

सवमे अन्तमं मगधकरे प्रान्तीय यास्क उठे । उरन्हनि 
निवेदन किया-भेरे प्रान्ते प्रतिवषंकी अपेक्षा आघेसे कम ' 
दी धन राजकीय कोपमें दिया दै; क्योकि प्रजाका कर कम 
किया गया है ओर राजमेवर्कोकी सुविधरपैः क्रु बवदायी 
गयी हं । प्रान्तमं उपयुक्त खलछोपर एं तथा पर्मशारर्ँ 
वनवायी गयी दै । रोगियोके ल्ि चिकरित्साख्य तथा 
वाल्कोकी चिक्षके स्यि पाटच्ान्मर््‌ गी अनेक सारनोपरं 
खोरी गयी द 
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प्रयानक्रक्ा गोरव्‌ बरद `` नवं 


€ -न्दान = दार न क न्दर नूनम म ॥ नं वन्वन 
क्म ¦ उन्दरन आरा सात्र .उय-- 


ररणा रहण करं ! अद्टोकृकेः ठकः 


(नि ~ => ; ~ नन्टः उत 
म्वेणगाय नदा चहु ¦ ~न र 


1 


[ह 


दमन करनी म नन्दः कर्तो 





यह्‌ मेरी इच्छा दे :` --मु° 
४ बदन प्रसद्य द्र ` उन्दन करट नेया , 
ग = | 
राजकम्‌ मृरराज नुन अन च्व्वि न इख नरच् 
गम्मा नौ शती पूत्रदधी वान द ¦ रुजन उतर तमद ननदेव- नद्ध बुन्‌ न्द हते यदे अपर 
शी ७ र वु (व्‌ ४ ५<ॐ = 
करे चासनम था । एक वप अनाव दुद | वेतमं दहो न्दा त गकर द त अव उकं अकाठ पद्रः 
किसान कर करटमि दे १ पक ्रागके्नेग कन न्द दे नक) गजके वन ककमि कर्‌ नही चिः जवः 
~ न) क + ~ = 
निपाद उम गमे ग्वे जर उनके व्रोमं जः कुछ मिः सव खत्म वह नोयः भरर केः यह एत 
१ ॥ ष, [न्व 
उदा छवि } राजकुमार मुल्ःजन उन्‌ कसना रदनः उनक्‌ देकर रजका म समर श दुभा, --लः 
दयनीय दद्ष देखीः कितु वे वान्सक थे ¦ ङु करना उनकर 
वम नदी था । ति 


शे 
[व 


शामकधमेके आदं महागज चन्द्रापीड 


॥ 1 


[न 4 भ पितदे ॥ कट $ ध 
डन दिनो गजकरुनार परुदमवारी सीन रदे थं | एतान कटी चः 


# 
रा न ह कच षं त्त दद्द नग्न क्‌ जकःसारन्‌ क ् रतु ५ 
करिव मनं लगकर स्त त्‌ 0 1. वशर | गण्त कुःसार्म र| 


| 7 भच" चान्न चि > 9 नचान (का दतमन्ट्न 
क ष अर त [न ५; ऋ = 3 21 च ९ न ष्न््न ग्म नद्‌ 4, | ~ नी र , < ४ षिता \ न व 
दिन कट्वर अप्रनक धर अश्वक ना थकः दताः क सतर 


॥ क्के भ ५. 1 (= ~त किया | क श {भिर ह्री 
रच प्ररीश्ना > पेन सम्यम्ब -उपस्थिन दो सय ! चुरवुानच्ा कल् कद्र र । < 
मीत्‌ धुडसवारीकी परीश्ना देने पिनाक सम्नुग्ब उपधि द्यी गद । | 
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त भूमि नन्दिरके न्दिरके ल््ि चुनी ' व्किंन भूमिका 
तुम अपना पुरस्कार मोग लो ¦` मि मन्दिरके न्त्व चं | 





रेखाङ्कन रोक देना पडा । भूमि जितनी आवश्यक थी 
उसके एक मागमं चमार्का एक न्चोपड् था । राज्यके कम 
चारी चमारक्नो उन मूमिका वहुत्‌ अधिक मूल्य दे र्दे थेः 
कितु चमार कहना था-प्ुञ्चे क्रिसी मूल्यपर भूमि वेचनी 
नदीं है |" 

प्रनाघत्सल महाराज चन्द्रापीडके राज्यम राज्यकसचारी 
प्रजके किसी स॒दस्यपर अन्याचार करनेका साहस नहीं कर 
सकते थे । उन्होने महायजम परिश्िति निवेदन की | महाराजने 
कहा---वल्पूवेक किसीकर मूनि टी नदीं जा सकती । मन्दिर 
अन्यत्र बनाया जाय । 

प्रधान शिव्यीने इसमं वाधा दी-पउस भूमिपर मन्दिर 
वननिकां संकद्प क्रिया जा चुका । राजधानीके आ्तपासकी 
मूमि मेने दे ली है । देवमन्दिरके उपयुक्त उतनी शरेष्ठ भूमि 
दूसरी न्वी है !: 

चमार राजसदनं दुखया गया | महाराजने उसमे 
कडा--“भूमि मुञ्चे अपने किंमी उप्योगके ल्य नदीं चादिये | 
देव-मन्दिरके निर्माणमं वाधा डाख्ना पराय हैः यह तरुम जानते 
दीहो | ठम दूमरी मूमि जहौ चाहो, जितनी चाहो ठे लो । 
ठ्हारे स्यि उसमं मवन वनवा दिया जापगाः यदि तुम 
स्वीकार करो |? 

चमार हाथ जोड़कर बोल्--"महाराज ! आपका यह 
पैतृक राजसदन ह । किंमीको जिसी भी मूल्यपर इमे देना 
क्या आप खकार करगे १ मं ददिः नीच जातिका र 
कितु मरे पिता-पितामह उसी ञ्चोपड़ीमं रहे दह | मेरे चि 
वहं मूमि माताके समान है } मे उसे बेच नहीं सकता 

नर्च उदास दौ गये | चमार दो क्षण चुप रहकर खयं 
बोय--प्मदाराज ! आपने मूब्ञे धम-संकयम डाक दिया है । 
देव-मन्द्र वननेमे मं वाधा दादू ते पाप होगा ओर वह 


# धमां र्ति रक्चितः # 


पापर भेर पर्वजको भी पीड़ा देगा । इवि एक उपाय दैः 
गदि आप इस नीच जातिक्रे चमारके यदा प्रधागरर मोगिं 
तो मै व्ह स्ोपड़ीकी भूमि देवमन्दिर वनानेके न्धि आपको 
दान कर दगा । इसन मुञ्चे ओर मेरे पूवको पुण्य होगा ॥ 
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(महाराज चमासे भूमि दानं ल्गे ¢ राजनमके 
सदस्योको इस प्रस्तावरपर दी क्रोध आया | एक ददर 
अद्यूतको मदाराजके एसे असम्भानका नाहम कयौ करना 
नचादिये | 

(तुम जायो ! सहागजने चमारको विना कुक करदे 
विदा कर दिया । ठेकिन दूसरे दिन काश्मीरके व धमन्ञ नरेश 
-चमारकी श्चोपदीपर मूमिदान मोगने परु गये । चमारभे 
उन्दने भूमि-दान स्वीकार किया । --पु 
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रेष्ठ राजाका धमं 


निज सुखकी परवाह न करके करना सखीं परजाको नित्य । 
फेलाना आचग्ण स्वयं कर--सदाचार, सेवा, तपः सत्य ॥ 
इश्वरमे रति बद सतत, करना-करवाना फेसे कर्म । 
स्याय दयायुत सदा वरतना- यही शरेष्ठ राज्ाका धमं ॥ 
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गङ्गा-मरमस्प्रर्‌ स्नानं करन गना । उर्‌ नन चा (+ नानकः यन्य्रःन्यम = द्रः. इन्द्‌ एक जदा तन्त्र 
र # 9 (4 क [1 हं 
५ १ & ~ 9 क @ भट, (थ र) = 1 
प | 1१ षा 3 क [1 कन ५ ५४ ४ 
क्रिसा पद क्छ [न पम्‌ "य ~~ ५ , ~ मप उद $ ध ५०४ 1 
क्रा > ।३। ह| 8१ । भ? , ॥ ष्ट्% 14 १ #+ द । इन्र य पनि कयं [र [क ज १ थ 
नकां अनुनते नही था । छ अमडइ्वः धा उद्रृनतकर रज्छन्पन छ छमा = चद्‌ ऊज रमन 
५ ॥ १ । 1 ५॥ ५ 
५ | ९ कि द्‌ 
वहा [| सदा ५ स ~~ न्नर [रौ स्मेरः एक । [ शि र तषि = १.१ 
{4 (> ॥ 4 , | वतुना = [~' १ | रा के [ ॥ ची २। # 1 [ने ट{तचाकः न्यू 0 छ ॥ 0 # करे चि 1) 
१५५५ ५ "4 | || ग] | च्छ ष्व + || ्ै 12 4 ४ तौ [ऋष प) [र नु 1, [ न 
< । । ~. द(-तताकः दः सार ग्नः दन्ना अन्कृदट्‌ `य करन 
॥ 


मी वेमिद्य दिया था । मके स्निमें सूचोदयने पदं छट ग्द ' 
स्नान करके रानी सीमे करपिने ल्मी) परम 
उम समय वन था; वितु दनमे च्कडी च्यम 
विस्व दतः ` पटे च्कड़ी गानः व्यानम्‌ नरह 
आया धा गनीने आना दा--श्रनमसे एक 
स्रोपड़ीनं अवप आग सगदो | 

दामीने प्राना की--श्ोष्डे या नै 
साधु्के होगे अथद 
ञ्लोपडा जट जानवर वे वेचारे कर्हौ जा्यगे ? 

राजमहख्मं पी तनीको गर्गरे कष्टक 
क्या पता ? उन्द्‌ तो इस समयं अपने दाथ-वः 
सेकनेकी धुन थी | क्रधपूक वोर्ट---इरे 
मेरे सामनेमे दृग्‌ क्रो | दया वनती 
हे । यपर स्चोपडा सुटगा्ो 1 शीतमे में कौप 
रही हू ।' 
„, रानीकी आज्ञाका पान हया । एक 
्चोपडेमं आग च्गायी गयी तो वायुकरे वेगम 
दसरौमे अपने-जाप ख्यं गयी | सव ओपड़े ज 
गये | रानानं हाथ-पर स्क भार व॒ पादक्राम 
तेकर राजमवन पर्हचीं | 


जिनके श्चोपडे जलधरः वेन्धोग जी पहु 
राजसमभामं । उनकी वात सुनकर काडी-नरेद बहत 
दुखी हए । राजभवनमं जाकर उन्दने गनी 
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दासथो परिश्रय थीं] गजान्ना धाश्न मन करनेका दण्ड 
मन्यु स्करता शी] फट वच्छ प्रह्ते भिख्ाग्निक समान 
रोनी हृद गनी राजसभामं न्यायी य्था | न्यायासनपरर वट 
नरेदन अता का-- "वर सव ञ्ओोपड्‌ नजा दमम ज्वा द्धिवे 

जवतक्र मिश्रा मगिक्र वनयान दौ, गजमवनमं नही 
था नकम | स्वयं विपत्तिमं पड विना दूसरोकी विपत्ति 
मनुष्य सथद्च नही पाना | --सु° 


(२) 
रावं रतनर्सिह 
। टेपकर--श्रीगिवकुभारजी गोय ) 


उन दविनींबृदरीराज्यपर गाव रननमिह हाड़ाका आधिपत्य 
था | राच रतनर्मिह्‌ अन्यन्त धामिकः न्यायप्रिय एवं निर्मीक 
तथा वीर शासक थ | उनकी धर्मनिष्ठा एवं न्थायप्रियताकी 
दूर-दुरतक धाक थी | 


एक दिनं गत्र ग्तनमिंहके वीस-वर्णीय युवक पु 
रजकुमार गोपीनाथने मडइकपर एकर प्रोडरी युवतीको देग्बा 
तो देता दी म्ह गया | मी रूपमी भरी वह | 


राजकुमारने युवतीका पीछा क्रिया ओर परता लगा 
ल्या कि बह तरणी ए व्राह्मण युवक्रकी नवव्रिवादिता 
पत्नी थी | दूमरे ही द्विन राजकुमार उस ब्राह्मणक षर जा 
पचा । कामान्ध गनजक्ुमारने ब्राह्मण युवकको दग-धमका- 
कर्‌ छन बाहर निकार द्विया ओर दखाजेकरी अंदरसे 
सकर चंद करटी । व्राह्मण युवकने भी वाहरमे सोकल 
स्मा दी ओग दड् हुआ वह ँदी-नरश राव सतनमि्के 
परास पहा | 


भेर सवख छट गया अन्नदाता !*---्ाङ्ञण युवकरने 
गेने-चिल्ते हुए वूदी-नरेमे कहा । 


कयोः क्रया आप्रत्त आ गयी, त्राह्मणदेवता १ राव 
रत्रनमिदहन विनश्ननापू्रक प्टा | 


एके राजप्रूतन मरा नवव्रिवादिता पनीके साथ 











[ ति 1 ति रिणी कि 1 ० चकन ननन 


वल््तार किया दै अन्नदाता {2 युवक कदत-क 
मुवकने चना | 


क्यातरे बर्मगम रक्त नहीशराः ज। तून यहं पप्रंकर 
अत्याचार सहन क्रया १ उन नराधम प्रापरात्माक[ सर उतार 
टना चाद्ये था'--राव रतन्सिहने क्रोधमं तमतमाकर कदा | 


किंतु उसकी हन्या करनक्र अपरसयधमे मञ्चे दण्ड जो 
मिख्ता }: 


(ठम पापात्माक्रा मिर उनारनेपर दण्ड नही, परस्कार 
दिया जाता | धमका हनन करनेववकी हत्या ही महान्‌ 
पुण्य हे | गवन उत्तर द्विया | 


युवकरने खेतम गँहासा च्या रप्र जा पर्हचा। 
दस्वाजेकी सोकल ग्वोच्कर उसने दरवाजा खस्याया । 
कामान्ध राजकुमार अपनी कामपिपासा शान्त करक बाहर 
निकला । वाह्मण युवकरने ठरंत ही कामुक राजक्रुमारका 
सिर गडामसे अद्य कर दिया | 


समस्त बुदीमं राजकुमारी निमम इत्यप आतङ्क छा 
गया । पुस शनेदारने तुरंत व्राह्मण युवकको खूलभे सने 
गड़मे ओर खूनम भीगे कपौ सिदहित गिरफतार करर छिगरा । 


युवकको हश्कड़ी डउख्कर याजमहटमे पेश क्रिया गया | 

भने राव माहवक्री आकज्ञामे ही राजकुमारी हत्या 
की हेः त्राह्मण युवक्ने वदी-नरेकी ओर संकेत करते 
हुए थनेदार्म का | 

हो, मरी आज्ञा लेकर ही इम वीर युवकने उस कामुक 
नरपिशाचका सिर उतारा है । राजाका यह धर्महै किं बहन्याय 
करते समयः अपने पुत्रके अपराधपर पदा न डालकर, 


त न भ का = क ७ 








निष्प्नतासे दण्ड देः --रावने थानेदारको सम्बोधित करते 


हए कहा -9 


-- 

व्राह्मण युवका दका खोट दी ग्री | वदीः 

नस्य रा रतनरसिदने अपनी धमनिष्ठा एवं नायकी रक्षते 

क्त्य अपन कामुक तथा दुराचारी पुच्की हंत्यापर ओसि 
नदर वहाय, अपितु गोर अनुभव करिया | 


---न्््--- - 


गरहस्थ-घमे-विचार ; 


णि [१ 
किणि कि ब 2 भ -------------------------------------- 9 0 ण क 0 क क 
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गृरस्थ-धम्‌-पिचार 


न्----- ~ = न श्रा 
द्व ~न 1 र 


अथोच्यन्ते गृहस्थस्य ध्र्दणि उ यथि 


तवनुष्टानतः सम््र ददरः महनामयात्‌ ६ 


गरहस्थाश्रम मद सन््रनमं पद स्न गदः 
व्रह्मचयाश्रमक £ 


श्रमम्‌ परवद क्ग्ना चाह्यिः दयक 


भृद्रन्रक्‌ त 


= न 
श्व न व+. 


[98 
----4- ~~ ~~ ~~~ 
टक लसव्रन कः गकु 


4 +~ ४ 
तद्ध प्रर क ग २ = [निग्न क 
ॐ रकता जनाह्‌ जर दरार दन्य. वहदिच्यय्‌ 
ध ध | 

(8 


एवं आगग्य-म्पन्न होताद्‌. मनं 


# 


प्रणयन दय = एन 19451 २ 
अर्‌ गव्रृत्त हाना ह ¦ जन प्राण यका सच्‌ चत 


५ ¢ 


ध माल्रू न्क वके = चै न 
न नीः ॥ [ऋण] १ 94 [ 2 । "्] 1 
हः वेने म्व याध्रपाकन्दग गृषृब्धाश्रनिरन ह सनेव पनह्‌ ¦ 


यस्साल्य्रयोऽन्याश्रसिणः 


गाहस्थेनेव धायन्ते 


तननन्नन चन्ददहम्‌ । 
नस्न्‌ज्ज्य प्रमी 


\ नट्‌: ५८ 
अन्य ( स नक "(गः = 
अन्य नीना जधन्वल्तः माच्नचमृक्ा म्न 
[+ च [ि । 
गृहेस्ाक करलापर इदन्‌ द्‌ ; करन्तर्‌ कप इस सरकः 


कमे नमा नकते द्‌ ¦ यात्र कदने द्‌ कि दुवन्टिय छ 
पुस्पर इस आश्रसक)ः ध्गण्‌ नह क्र रुक्न्‌ अनय 
मृहस्याश्नमके चन्रवेः चि आवद्यकहे चिः रत-टुरय 
अपने दारीर र मनको ग्वूवर वख्वान्‌ तश्‌ नयन वनेः 


सांसारि व्यवद्टारोषटः उत्तम रीनिन चव्यनेकेः छियि सामथ्यं 
ओर विद्याक्टं प्राह 
संतान पैदा गी एवं रृदखाश्रमका वेश्च मंमालकर अन्य 
आश्रमोकी साकी जा सकेगी } इस आश्रमम अःकर 
मनुष्य सत्तम करता हु मोक्ष प्राक्त कर सक्ता है | 

न्री-पुरुपका जौ वैवाहिक वन्धन है, उसीका नाम 
गृहाश्रम है ओर उन टोनेकि एक होकर रहनेमे दी गहखका 
काम सुचारु रूपमे संचारित दाता रहना हे । 

गृहस्थाश्रममं चखी-पुरुपकोः कासवासनारषहिन प्रेम-मादमे 
मंयतेन्द्िय रहकर ज्ञानसहितं संतानोदत्ति करनी चाहिये | 
वृह गृह्‌ खर्गोपम हः जिसमं स्री-पुरप्र एक-दसरेसे प्रेमय॒क्त 
व्यवहार क्रते दं तथा दोनो ईश्वरीय प्राकृतिक नियमानुखार 
अपने कत्तव्यक्रा पालन कसे द} अन्यथा कारनासक्त 
हेनेसे खी-पुरुप-व्यवदारपर कोड प्रतिवन्ध नदी रहता भर 
इससे संतान जव्दी-जद्यी होम गती दे भोर वह्‌ व्दीन्‌ 
रोगग्रसर होती दै । मारतम जनमंख्या वदी नीत्त वद्‌ 


कर | तमी श्यूरवीर अर बुदिमान्‌ 





== चम |) कि | [ ग # 1 निः 
न्वनग्युष्क सी == (भकं (~ नम िन्यत्नकनी [1 ॥ न 3 
च~ = १ 5 4 + = र ज दा ~न <-> "2 ~ ~ श्व 
( ह ।,॥ [शरि = न्मे [3 
ए 9। न्व ॥= + ।शर्थणं (न्न ~ पू पचक चण 0 गणक ~ गण्नकी भि 
= [1 ध्न री न ॥ 
८.1 शः ज ~ 9 र ^ 2 ~ 
न | ।  । (न्न 
चैन भः एकः == भो भक जिका [र [ 0 8 > रि 1 नि 
+, ~ चः 4 ~+ +~ तुर < ~ˆ श~ ~~ ^ ; # 
= | + क ४ # ॥ 
भ [ष्‌ १ 3,। | त । 
(कनक बनि [= अकि ििष्न्यरं ह , भ ककु (नी वि मयि कणं [म न्स 
> +~ 1१ ~ ~ की क च्म क ~ = ल ~ ८ ५५ शदः ~ + ~, ^ + ह न्त्र + 
म 
॥॥ 
थि) क ज को क 
“गनि (नानी न्न गी ि । कृ क ~र [> (वणी <~" +~ त पि 
0, = 1. 
कर ष + ॥ 1 (म + 1 1 
(~ 9 ~~~ 1 [> [० 1 [= पिणक 
= [> र, द ~ 4 ~ क~ ४ [4 श न्द 1 । > 2. 7 | न | 
च | प्य ५ 
~ + च 1 के = तद, ५ 
व न्न ॥) कणी, क छ न्ती डु 8 ~ [ श्य 
भ ~ च्छ ~ =^ 24९८. दर << 1. 
¢ क, ४ [र न य क [ 
[कि (न वर्नं [न्न्य 1 [वन क्ण नि भनी गणन द ) 0 नकन 
चन्न नर ~ चुन रभ दज चन्र र = 
४ 1 ५ ० ५ 4 ५4 ५ \॥ [ 

1 (१ । 8.1 श लैः 
ननन (- [द १1 1 [~ । [कन्न िष्न्ननावनं णगि कान श्व व्न्य 
7 दू “~ द ४ च ॐ ~~. ॐ + 

ष च्व प्क | 1 

= ध क्र 
(नं [वण म (= अन्न ग्नं र नकु 
~ 11 मदद दन न-पा जतन ~. 
५. # = ५ र प 
# 1 क छ के [ ऋ ॥, 1 कक चे + [] 
= न क न्व ध क्क सनन (द दर न 
ट त ॥ न 
^ ० + ६. ) % = ० 8 म्‌ न्‌ र क ५1 > 
1 , 1 1५) 1.4 [प 
[ए ॥ 1 [क 14 1 नन्व 1 ननन जनक कन्म कणि 
कन्त न्त, र्न ¬ [ <-> द्र “~र ग्ज्य नच. 
1 [१ # ~ 1 र पि ५ > ॥॥ च ` न॑ 
< श्दीः 
^~ ~ र षष [र्‌ भ 
ए ।# द्रः (न्गन्योे ती-िनु भि 2 द च्ङ्धन 
दा न्दर नग्नः दर । दुर ननम न्य उच्छङ्क 
= न्क [ 
ष [र ~ ् = ~ (र म, 
णो नि "दः (नावि नन्वा भ कि = पकक ज्म, आ को 
४ शी ट +ड ~ | ¬ ति “~+ ~) 1, +~ = # चन्‌ ह. 


(र [ध [1 की {अ [7 
क [1 6 ग्न्य ~ ~ वन्द 
"44 $ १५ ¡1 रन दै स," ्त (ॐ ^ २ ,् +, =, "~ 
न 1.1 [ ~~ ~ [4 = [न ः ष श 
शर ॥ व्यक [= कनं न न््न्् ~ ~ गदः = नुमा न तः 
दना ह ' यद्‌ = नदट्‌ ह क ज्-{स्वद्ः = स. सक्त 
(र [क [ष न ¢ ० [ ऋच 
क क ल [ नो 
श व 
ए # 
3 शै वी व्रत च 
मरण क ्रन््पा; रान [न ॐ श्चन्द्र नारणःन 
र्णं भिन्ुपान्न दनं चन्दुध्वारण्यन्‌ 


ग्हस्थाश्रममं वेड क्ग्नक श्व कर-एुद्को 


¢ चक नरः # 
"त्वधमःम्‌ रन्‌ रदन्‌ दर्‌ दकव मरक रनक तमन र्दन 
(५ भ न ~ 6 = [9 ५ = 
चटुयुः न्‌ क उन्द्ित्रःक शप्व्कर नुक तसा.यून्‌ ईह.कर 
= = <~ = श ् 
फक्र-दूत क मलक धन क्य , ; न~त हर रन्वहं 


करि हम सानयदेन अग्नः युक उयमृर्पन सृतचतं 
क्रे: अनी अल्स्य एदं उमर यदक्‌ वट्प्ये रतं 
पुरुपाथक साथ (न्वाथनाकवम स्वा करने 
हए अगन याष््थ्य-्ज्न मुचार सपर्‌ स्वानि 
रहं ¦ इसीमं मानधर्जवनकः कस्यापे द्‌ ¦ 
4 >< >< 
पिता रक्षि कौमारे भतो रक्षति योचने। 
पुत्राश्च स्थविरे भवे न सी स्वारन्त्यम्हंति 


1 1, 
ए "ग्रस्ता 


न र रः न न्नः ॥ १ | 
टम चटका धथ अन्दे नमात-न्वानल्व्यकः युर 
कर च्लि त. 


५ 
लोग अपाय दशि करद्‌ | वर इनक अथं ना करना 
चादि मि कल्याकौ र्ना पिर गुनी परति जीर सनष्क 


९१८ श्व 








पुत्र करता है । श्री खतन्त्र र्कर श्रपनी रक्रा नहीं कर 
सकती | 

यह सत्यै क्रिस दक्तिरूपमा है एं शक्तिका सोत 
है । सारे संसारको शक्ति च्रीजातिमे ही भिल्ती है। परर 
उसकी शसक्तिकी देग्ठ-रेव ग्ना दुमार्खख्यातक पिताका 
कर्तव्य हे ! दिन-प्तिदिन उत्तरोत्तर उसकी यक्तिका विकास 
होता रेः इनका भार कुमार्यवरथातें पितापर है । 


इमके वाद युदावस्ा्मे उसकी शक्तिकी देख-रेण्व स्वना 
पतिका काम है] गृहख-धर्मको युचार ल्पते संचाटिन 
एवे धम॑युक्त म॑तानोतयत्ति करते हए उसकी यक्ति- 
की देरव करना यानी उसकी शक्ति कदी 
भी करमन हो नावः इम वातका ध्यान र्ना पतिका 
कतंग्य है | 

गृस्ाश्चस समाप्त करनेके वाद्‌ उसकी शक्तिकी देखरेव 
रखना ओर सेदा करना पुच्रका कर्तव्य है | उसकी शक्तिका 
जितना संचय रदेगा, उतना दी उसकी आत्माका विकाम होगा 
एवं आत्माकर प्रकार बदनेसे उनको मोक्षकी प्राति होगी | कम- 
से-कम यपुनजेन्ममं यह्‌ संचित राक्ति उनके छ्य महायकं 
तोहोगी ही । 


याखनोने पितासे सदखरुना अधिक मातारा सम्मान 
करना बतलाया है-- 

सहसरं॑तु पितन्माना गेरवेणातिरिच्यते ॥ 

धार्मिक टष्टिसि चतुथाश्रनी यति स्व॑वन्य है| ग्रह 
पित्ता मी युच स॑न्यामीका बन्दन करता है, पर्‌तु उ¶ संन्याशीके 
व्ययि भी ध्तानुसार मानृवन्डना विहित है-- 


सचवन्द्ेन यतिना 


प्रसू वन्या प्रयत्नतः ॥ 
(स्क० पुण०कारी० ११।५०) 


पुरुप सद्रामे दी नारीको मातार्पमं पत्य एवं मार्म 
दिका मानता रहा है । परत्नीर्यमें प्राणम मी अधिक प्रिय 
एवं हृदयेश्वरी बनाकर उमे अपना मर्व समपण करके 
उसके र्षण-पोषणके च्विः वस्त्रामरण जुटनेके चि 
दिन-रात्त परिश्रम करना रहा ह । इतना दी नरी, नागके मकेत- 
पर हां पुरुष म॒व्र काम करता रदा है । पेमसे ही परुपर स्रीको 
वराम र्व पाया है । प्रेमे दी खनी भी पुरुषको अपने इधारे- 
पर॒ नचानी श्दी हे | किन्दीं धारमिक-गाध्यातमिक मंस्कार- 
य्तय समाजके ल्ोोगोमि स्रीको गमं रस्सी वँधकर रखनेकी 


‡ धमं रक्षति रश्चितः ॐ 








प्रथा हयो सकती हैः पर वह भारते कभी नही रदी ! ख्रीका एक ही 
पुरुपकरे साथ सम्बन्ध युद्ध घर्ममूढ्क ही दैः धर्मनियन्तित 
स्नेह एवं अर्थव्यवस्था उसका आनुपरङ्चिक फट है | पद्युभौकी 
अपना मनुष्योकी मनुष्यता एं विगरेपता दी यह दै किं मनुष्य 
प्रतयन्र-अनुमानमे अतिरिक्त आगस्-रमाण भी मानता है ओर 
तदनकरूट व्ह धार्मिक ह्येता है । पति-पत्नीके असाधारण 
सस्वन्धसे ही पत्नीः पृची भगिनीः माता आदिकी अमाधारण 
व्यवधा होती है | तद्‌नुकूल द्री उत्तराधिकारी व्यवसा 
भी चरती है । इमीष्यि आसिकेका कहना है कि प्रसयक्षानु- 
सानाभित मति जर्होतक दौडती है, वर्होनक ही चलनेवाठे 
ध्वानरः आदि पञ्च होते ह यर प्रत्यक्षानुमानातिरिक्तं आगमकेः 
अनुसार धार्मिकः आध्यासिक सामाजिक व्यत्रश्या करके 
चल्नेवाठे द्दोग दी (नरः अर्थात्‌ मानव हने रद 
मनयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः। 
दाद्ाणि यत्रे गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नर. ॥ 
८ नन्त्रवार्निक } 
आजकच्के जडवादी नल्नेग धर्मको न मानकर कहते 
हं कि 'ातित्रस्यध्म केवट व्यक्तिगत सम्पत्तिके आधारपर वना 
हुआ है । समाज तदस-नहस न ॒हो जायः इसीव्यि एक दी 
पुरुपके साथ सम्बन्ध रण्नेके च्य स््ीको समन्ना-वुश्चाकर राजी 
किया गया ओर तदनुमार ही धर्म, नीतिः सिज गदे गये एषं 
छीकी सखतन्त्रतामं धरम ओर मगवान्‌के नाराज होनेका इर 
दिग्वलाया गया } इसके अतिरिक्त पातिबत्यका ओर कोद 
अर्थं नही है|) 
जडवादी इसमे अधिक्रकी आशा मी क्या कर सकते टै १ 
जिनकी दृष्टम विश्वका कारण सवज्च इश्वर दी नहीं जचता; 
जो भूत-परेतकीं कस्पनाको ही परिष्कृत रूपमे ईश्वर-कल्यना 
समद्चते दैः जिनके मतानुसार धम॑-कस्पना मीर मस्तिष्कका 
पितूर मात्रैः वे सीता, साधी आदिके परम गम्भीर पातित्रत्य- 
धर्मको कमे समञ्च सकते है १ सीताका अग्नि दिव्य करके 
जीवित हो उठनाः माविच्नीका यमराजसे अपने मृत पतिको 
पुनः प्राप्त कर लेना शाण्डिटीका सूय॑नारायणके उदयपर 
प्रतिब्रन्ध ल्गा देना आदि जडवादी दृष्टस कोरी कल्पना 
माच हीदं । आश्चयं हैकरिपरम सत्य आष इतिहास तो 
नासिक जठवादिर्योकौ दृष्िमं बटे हैः परंतु बंदरसे 
मनुष्य उत्पन्न होनेका निराधार विकासवादी इतिहास सत्य है | 
मारतम अमी-भमी हारम इन ५० वर्षौके मीतर सैकड़ों 
सियो हुई द । वे सतीह सती चितापर अपने पतिके साथ 





रणी १ , 
९०१५१ दन्ता ५२५८५ हे जह, ८ « (य ४ क] = रि (| ९ कन ४, न क कनकाः 
छ त । „8 र # परार 1 [= कतक गक 7-- 4 अप्रज क्र नै 
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भी त्वरिः नदद न्क्ल नी पुरणः कदे श्वरः हैः ९ _ “~ 
र्न ~, 4 ए! च, क (व ध १ २94 चनद ऋ 
परानेन्वरी हैः गन्म हैः सद । उरे हैते ये उथिकस्छौ 
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जातं न्दा निन ॥ गन्छन्वनण्यमयष्यीति देवन पिच्य माचुषन्‌ ¦ 
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जात्‌ ई ¦ स्वीका पुरक वरात्र्‌ वन्‌ुनक् शन करन्‌, ददशण न्नष्चुण तयः मदु --इय तीन 
(नह 1 क्रः ४. दतागमर [रोक क ¶ न १.० ग हमन्रेरोको ५ 
उसका सपमान करगा है, उनके दताग्यनः न्वे उनारना दी श्ण सक्त होकर से प्र करना ! इश्वर लमक. 
+ दुःरदधे <| न्य द) उह"्त ¢ क 1 हार्दिक पथ ॥# = भ चको केः 
है! दिदाद करके परिसिर-पालन कनके उह छन्तव्यकेो यदी हादे थ्न हे क व ईक्‌, सदुदुद्धि दः रिकसे 
म्येःकिं | ५ 
ञ्ञगडा ० © ~ द ए = -येः न) = न सत्कयतः इमगी 
गडा या श्ञ्चट समसन पदृद्दि नदद -उच्छुङ्क- देम अच्छे कामम कः कवक त्रिना रत्कसकरं इमः 
५ षि है स्मम्‌ भन १. <, ५ % ५  । = ५ स्क्न्म रावन्‌ सन्मति 6 |] 
पथिर्योकी द प्रेरणा है ! ची अर पुरुषर-मी यदि रौक् ऋं मी उत्ति नह स्य } सयव. सन्नत < ' 
----~वड--च्च् - 


भगवत शद 


॥ 4 
॥ 4 
$ द्व (441 क०न.५ ४ ध | > न्नर भस्‌ शरकतिथर चत्खटः श्र (4 
, द -उपदल- दयप प-न््लपरः दकं शस्कभरः चेल्सल-डत्य : र 

के 

= {7 कु न्द्र प्न ४4. ==> [| र 

3 वु; श्लनखः (प्रज ख-छी-रति , सद सुदूर हत्य ॥ २ 
नि 4 ४ १ 
> 4 +, रैप न ष ४ च सरटि सखत्यवश्ण न श ष 
ॐ सद्व्रद दे सीलर, खरल, 2 यहिमान । त 
ह रिष्टे अदायत प न-समिमार } ९ 
< भ्ल-दिद-सेशक शख्ययद दुदध-धमेरत रत-खपभमान्‌ ॥ ६० 
१ 

४१) 


॥, 
५ 
3 


अं न्थ्य अजेन करदाः ख्डतः नित पथु विभ्दास 


छं 


६ 
५४ 


त यथासध्य शुखं देता खवको, देता नहीं किंसीक्ते जास ॥ 


नै 
४ 


उस गृस्थपर कपा-खधष वरसखाते संतत शरीभगवान ॥ 


1. 


ॐ 


--~-2-<-2,^---^-*-- 


= 
॥॥ जः 
= ४ 


१ 

९४ 

२ 

अद्र करदा सव कुटुम्बक! पार्नः सबका करता मान । 


चर अ० ज४-- 


शरतीयं 


न्यः ५.८ दयक. 6. दद धनय -तननद ह प्क्ष कक 
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€ ~ धधा रद सतः > 
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५ (4 
नः < द ग्रः न 
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( रखक--आायायं वल्यानजं शत्व प्‌० ए०, सूददत्यरत्न , 


भारतीय म॑म्कति शौर सम्यक आधार यर्हीका पतिर 
ओर मंगलमय रीदन्‌ ह्री" यार्त्व आचयेति जीन 
न््दाच्नदे चये उमे चर अरर धिमाजित कर 
' वरद््र्वः ( २ ` गृदरश्याश्रमर (३) वानप्रख 
८ ८ \ रन्यान] चर स्रो न्ते प्रेष ओर उपयोगी आश्र 
ददन्धश्रय दी मान जानादहिः नाश्रमेकि पटन-योपरपक्ा भार 
यदन्ये गे यशर ) के उपः दी निर्भर ग्ना है| न्टर्जन 


८, 
# ५ च 


न्ह दै- जैवे ग्यस छैव दायुका र्रारा ठेर जनि 
दनी एकर मर्गं यश्रयेकि लोग युदस्धाश्नसके मद्रे अपनः 
तीव्न चले र ¦ अटुनिक युगम निस दरह्‌ कियान- 
ठय पन्यं उदन कण्डे समस्त ठ्गकेः जीवनके रलः 


टा दैः उम धवार धानक क्षेमे भी गृहस्य समस जीकैका 

पाटन-पोप्प करता है ¦ गनुरे एनः कह है तीन 

आश्रयवालै गृ्धेकि द्वारा नित्य ज्ञान ओर उन्न आदिमे 

प्रतिपादित हते द| प्नदश ध्यहख्याश्रमः ही सुरे वड़ा 

श्र ह| 

मस्ात्छयोऽन्याश्रमिणो ज्नेनन्नेन चान्वहम्‌ । 
गृुन्थेने्द कार्यन्ते लडाज्ज्येष्टाश्रमो गुही ४ 

( मनु० ३ । ७८ ) 


मरनुने गृषम्धोके स्वि अर्को धमो एवं कर्माकः 
विष्ेपम छियः है ¦ अधुनिक युरमै उन कमौकी स्त्खी 
दष्ट एदं मनर ङछ सेय नाकम मिकोड चकते 


| 
तव्यः प्नं करटीरद्ो भश्वना है; क्रित ज सपमा 
कनन ‰ र्ट कर्‌ पनः गद 


उस्च्छ उन्न मी म्म्थं दही ई । 
गस "नो स्ठदेग्दा द णच्य रय ध उसपरर 
८द८..८- ~ ~ ग~~ (य €; 4 


एन व ज ¦ फदापिः जीदित है, 


[> 
"लष्मण र रद 
(ज =} 


लटन कर द स ४ (>) यकृ 
लटन प्यन्ट हनं द्र आनः पकः देकर प्रयक अपनी 
। १ [> 

दने दसः जनाद ' यष वशा शरं भारत मी जोरसे 

1.0 # ~ श. कार) क-्ुष डप] 

स्त लनी द । ह्मदि यद के निष्ठ देदवारये चिकि, 
ध क चन न ष क [क ॥ 

होने देवतः शदे पितरक्त; स्नव मानदेकिं भौर 

[॥ श नृदि-कमनि [ष क भ, = त्लनक्ा कष, ध्र, 

व्ठ-कम्न सूक वधिपवंक दूजन्त्छा दिषान्‌ ह | 


विटि 
क्या तश्वत््ं दरश्ाकः अनुकरणं 


करनेवा््, नयी 
माता-पिताको छःइकर यय्नी क्के साय 
मृग संनार चमनित्रछेदे लिये यद्‌ सम्भव दै १ कद्‌ःपे रहीं 


माग्तके एक्‌ नुन्दन्‌ शुव्यदच्धिन्‌ ग्षम्ध्रमकी रूपरेखा देसिये- 


मानन्दं सनं तुताश्च सुधियः कान्ता न दुभौपिणी 
सन्मित्रं सुधनं स्वयोषिति रतिश्कलापराः सेवकाः । 


आतिथ्यं शिषपूठनं अरतिदिनं भिष्टान्नपानं गृहे 

व्वध्टेः जङ्कपामते हि सतनं धन्यो गहस्थाश्रमः ॥ 

धरय निच आनन्द हतः रदः वच्चे प्रमी पद्‌ 
चि एत सभ्य हू; स्री गीरी वोटी वोटनेवाटी होः 
सच्चे पिच, उत्तम कमाईमे आया हुमा धनदो ओर 
अनी ही मयेव दे" नौकर सन भज्ञापान्य्क हौ ओर प्रतिदिन 
भगवान्‌ यकर आर अनिथियोका पजन तथा र्कार दीतां 
ह ते स्फ गृधाश्चमय स्वयक सम्म हे । इसके विपरीतः 
जिस ध्सके वच्चे सदा रेते रहे हौः व्रसम पवद 
णारी मग रहत्‌; दै, अगिन सर्वदा कीचड़ भरा रहता होः 
व्यम खयसट मर हौ ओर भोजन सूखा मिख्ता हो, घरमे 
धुर्ओ मरा रहता देः खरी कक॑शा हो, ्ररका म्वामी सवदा 
क्रोधावेा्मे रहता हो तथा जभ ठंडे जक्ते ही स्नान 
करना पडता छेः ते रेस गृदस्थाश्नम नरकके रामान है | 
गृहाश्रमे गृहयघर्मका तमी विधिवत्‌ पालन हो 
सकेता (0 जर्ब-- 

न्यायार्जितधनस्तत्वराननिष्ठोऽतिथिगप्रियः । 

दाखवित्सत्यवादधै च गृहस्थोऽपि धिस्युस्यते ॥ 

ध्यायसे उपार्जित धन दो ओर सवदा तत्वक्ञानकी 
उचा हेती हो तथा अतिथिदेवका सम्मान होता हो, याञ्जकी 
चदा हेरी हो ओर घरे सव लोग स्त्यवारी हः तो 
देत गरश्छाभयके लोग मुक्ति प्राच करते है 

एक कविने छिखा है-- 

जिस धर्मे दधिमन्थनका शब्द न सुन पड़े ओर जिस 
यस्क वरम छोर बच्चोका अभाव दो ओर जिस ्स्थके घरमे 
गुरजनोकी पूजा > होती होः वह्‌ वर वनके समान है-- 


~ 


प्रप्र॒ कादि दुधिमन्यनवोपंः 
य नौ खबुशिञ्चूनि ङन्नि। 
शरव् नास्ि गुरूगैरवयूजा 


तानि $ बत गृहाणि वनानि \ 
"जिस गृहस्थे धर ब्रह्यणेके चरणेक्रि धोनेसे कीचड़ 


नदी हूञाः अथात्‌ जिस गृहस्थके प्ररे निमन्वित ब्राह्मणको 


दुलाकर उनके पौव नहीं भेये गये अौर !जस घरमे 
वेदौ ओर शश्लका उच्चारण नदीं इअ, जिस गरहष्थके दशके 
प्रसं स्वाहा ( दवन ); स्वधा ( तपं >) आदि पवित्र कायं 


ॐ; धता रक्चति र्तः: ८ 


2 मनि तिद तिद मोर व~ --------- प जाम्‌ यो 
त थ र ज क विमानमिति नेणानोः ` ` पमन त रकः 








पास सपव सकवक वयन कन्‌ १ ता्‌ का ण 
नानया म पथ य भा समेगा्वेत 1.2 तवयय त पकम णि ५५ 


हप तु धरर यर्‌ =+ हमद २ ५ धाव विष्टभ्चि य पः त ॥ ८ स्थ ॥ = ् ग्न = न्‌ 

न हप; वहु धरर प्र॒नर्दीः दमदान ई}; इतक धमावलभ्विर्योकं यदह ्दस्याश्रम इ | उवङ्‌ (नवस 
9 ¢ ५ ४ [क [ख ” कम ष कि प्ति भः 

समथनमं पुनः च्लि यया है किं वह ग्दस्धका घर स्वगे सिन्न-मिन्न ह| दिदुरओकि दखान्रम-धमक पानम पच 





हेः जिस गृदखके धरम वेदो ओर जाख्नौका चन्द्‌ भूनता दोती 


ठल्य है, जिस व्राहर्गोके चरण-घोनते कीचड़ दो गया॒स्थनेक परयो युक्त हेनेके लि र्योच धरकारकी पूजा 
१ 

ह स 
स्टता ह आर हवन तथा तपणस खादर ओर सवदे अर 


ष चुः । अक ४१ (७ क 4 सनतु | ष 
जच्क वडनं हिसार सम्नावनः रहता ईः जतः 
मन्न ॒बुजत रतं ह}; मारतीय : पाश्चायय क्रये, पितरः देवः भूत ओर अतिथि्ेकी पूजा करक 

& रद्स्थाश्रस = 4९4 रत 1 वत्र; दव; शदः ५४५ ४ क 
गरदस्थाश्रमम सवस बङा अन्तर वही द क्रि भारतीय इनमे दुख्कारां करावा जाता ई ¡¦ वस्तविम चदं ऋ 
दस्थाश्रममं धर्मक प्रधानतः "व > न्न नन निधरिति दर स्मर 
ग्हुदधान्नरममत धमकर प्रनत रहता द । इश्वरको पूजाः यहस्याश्रमको स्वगं वनान्त स्य ह नवात < = 
अतिथिको पूजाकी प्रधानताने भारतीय ग्स्ध-याश्रमकी वही चदख्य-धमं है| वदपठ्द्वाया ऋका हम 


( 
९. 


€ मान्य = क्र ४ क, # शन न , ^ 2 ॥ 

परथानता सवमान्य ह ¦ भारतीय यृदस्-माश्रममं १३ देरघोकी, श्राद्धमे पितरैकीः अन्नम अतिःथय का अर्‌ बराक 
[1 अरि भ (4 प्र्‌ मरना ~ सनर्‌ स्वर त घ = रदु ५५ ५ ------# ५ भा प ॥ १ = ४ न न र ४ +११। ‡ श न ¢ 

वस्ुअक्रि। भवा आर आवद्यकता मान ययी दह-- की विश्चियत्‌ पूजा करं । ग्दृदखय पन्‌ धमकर 4 

। ॥ मे 3 म, ४ न्म श + 1 भव ग न २। ॥ £ म शः [म दद्रकार ~ ४ न == # = ॥ र कण । 2 

१ समानतताः २ शष्ठ वरग अन्यः २ पयेणवः ४ दीषु यु; करकः अन्तम सयसकाा सधक र प्रनत 2 1 ना 

=, ग 4 

घ्‌ सारोम्य; ६ सखन्च योर; ` £ ॑ | 

९, ग्य; द सन्त पन्रुः 5 सु नर; ^ साष्य{ सः ५ 

[| श्वर्यं ॥ अ 2 श [च न 

९ ईश्वरम अगाध मन्तिः १० विद्त्ताः {१६१ सुनता; मं 





१२ इन्द्रियौपर नियन्त्रण; १३ सतूपा्रको दान- ये तैरहं 


वस्तु जिख यदखके पा दैः वद सफल षस्य ३ ¦ समस्त॒प्ररोक भस्तोय अद्याश्रम-घम । 
| भ प्क 


| धर्मो रक्षति रक्षितः 
५ 


६ ( रचयन्र--पं० श्रीनन्दक्िलोरजी ञ्चा) 


111 
ध, ,ी 
^ 1 
॥ 

[| 


छि > 


चमे हत नरका करता निहत, सुरक्चित रश्च करता वह 
 खष्टिके आदि कार्म सत्य बात यह मनुने है श्ुव कही ॥ 
विदित गीताम भी भगवान्‌ कष्णके शरणमय दै उद्धार 
धमकी रश्चाके ही स्यि सदा मे ठेवा ह अवतर )। 
वनाकर वु-भू ( १८ ) विपुर युराणः शा(कभर करकं प्रवख प्रयास । 
उटाकर अपने दोनों हाथ निरन्तर चिस्खाते चर व्यास ॥ 
धसे द्यी ह्येता है पणं अथं अथक जगके खव काम। 
खेद है, तब भी जन-सस्नदाय न होता उसमें निरत लकाम ॥' 
अदानः निद्रा; भयः, मेथुन आदि सभी जीवक पक समान । 
नरम है विदोषता यदी-इन्हं है तारक धमक्ञान ॥ 
धर्मके बलपर ही संसार वस्तुतः टिका इख है नित्य, 
अतः संखतिमे स्न सभी धमेमय ही करत लत छत्य 
आजकं आदिकारुसे कदी इष है जः विशचिष्र चर व्यक्त), 
निरन्तर र्यी धपते खतः अण्ण उनका अनुरक्त 
` भुर भव-इटुख-दुल-विमव सं न्दने क्या चमक जाल । 
नही कर सके विव्य द जशो, तभो सुख्खे त्यि चज भ्रानि ॥' 
भरा है इसी विषयसे वित्तद्‌ खक साहित्य, विश्व-इतिदत्स । 
अपद्‌ भी समक्न सङ्गगे इसे तनिक भो करे युचि-विज्ञत्स ॥ 
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वस्तुतः वही चातुरी सौः यलः हः रम्यं सद †सिद्दि ' 
न कथमपि खन्मानववते कस्य विनदव< उरस्क सतिप सुद्धि ॥ 
खर्म भी दहे नही है इष किसीका भी कर छ आत । 
अन्यके छेकर प्राण खसौख्य-साथनाः, कैसी कुत्सित वात ॥ 
भटे केसा भी दहो दुरभिक्ल तिना निकटे चदे आपण 
कितु जीतेजी नित हम करं कौट-कुञ्जर प्राणीके ऋण ॥ 
हमरे च्यि हीन वे रहै, जरात हम भ रह तद्ध! 
ब्रह्ममय जीव न यदि लख सक, मलुल-जीवन तो यह दै व्यथे ॥ 
यही हे अर्य-धरसदेिद्रयः दुख जयद न लिखकर नास । 
खदित परमै, पं रू सोचना स्वैधेषठ सरम ) 
24 रः ~ 
राल्यससस श्य वले ग्धये धसमय क्रष्षःय श \ 


च क 


नपतिय्धैवे मी पृथ अण यद दरू खद ६ पिन ॥ 
सधी सम्पूषीनन्ध्‌-लथ्न यड अ) र्द यष ग््-- 
न ससुचित हितर है यह फे किरीर ठि त्यःवनेद धने | 
पक जन तजदे चाह धर्मः दुम्ब भर्या उस्न या ¦ 
राज्यखन्ता यदि तञ खधमै, करवै, वह कैसी फिर ण्डी ! 
देके कोटि-काटि सब व्यक्ति सगे दसस दुख इदःन्त ! 
"धमे हव कर्ता सवका नायी सव दाख सिद्धान्त ॥ 
सेम-साल्नाज्य करा वह गया } उर भी खयं शु जरः छर । 
ध्र गज्नवी तैर तैधूरटंगका हा शीघ्र संहार ॥ 
वीर॒ हिटरर भी आ धिन ! खी क्या उसमे ङु भी दैर 
नही सह सक्ते कभी समथं ख्यं प्रमु अन-पीड्क-अंधेर्‌ ॥ 
विजेताभोखे पीड़्ित-दछित धर्मक करता आया चरणं ¦ 
खद्ासनमे बह भारतवषं "धमेनिरपे्च दु निष्प्राण 
किसीफे ध्ौपर आघात कमी करना दै नरद अभीद। 
क्ति निज्ञ धममभावसे विरत खयं रहन द भदा अनिश ॥ 
कह था रष्ट-षितने स्यषए-"हमारा वन हो सप्ता खम्ड । 
कितु कथमपि यह सम्भव नर्द कि भार्तके दावे दो खण्ड \' 
यैवे कार्ण ही हो गया अन्ततः वड प्र्यन्च किक । 
तदपि इम अहह ! चने है अ "धने-निरपेश्च' खतम्न अ णक ॥ 
कमि जिनके शासखन-सून्, क्षवे वे योग्य वेदन । 
सर्थदा देकर समुचित ध्यान धत्रेवपए सां जन-कर्याज ॥ 
धर्मेव विना न अष्टाचारः वृश्च, चसे हा सती न । 


[व श वि ~ ~~~ = व 

















तथा इनके रहत न खम नो शुध ¦ ३ यहे स्प । 
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ए ऋ णक" व अ ध । क । 7 त ^) षी जे क चमः भो 


चर वणा च 
' लखनम--त्रह्मह्न परनषहम्‌ प्राजकः शनौ 9००८ शन्ट रगडा नन्दः मरल्दनः 


् - 
प्रेषकः क-शव्रर्‌र ^. कम गुनः 
[1 








त्राह मचियं न्न | १ ् किक केके च्छ ४ 
ण; श्राव; देस्यः दुद्र-इन चाग उण द् यड -धम्‌ 
क्षणे + + ५ 
गोमि उत्तम, मध्यम, कनिष्ट--तीन-तीन वरिमाग ई ~ क 
छश्षणायं उत्तम; मध्वम्‌; किष न वभाग इदं ज उन य इ, = न= स~ग 
यह मक्षेपमे उनका दिग्दर्शन कराया जाता ३ यमे उतम वु इ. त कूर्च 
९ ॐ ५1 ।^१*- २ र जाता ह ` ट र वि 
श्‌ च इ सचा जाता (1 "रक चद इश्वरः भना सतक दत्ठरर प्न र 
¢ मि क सि-न क्म्‌ कमे = [ ॥ । ् 
11191 सर फन्ध ऋत च श्रुु ~ स्तः र्नट्न्‌ टद = 
दं हद, क (प | व श क 
त्राह क, क ७ र तम १ (ज क) षदे (ए णी ; - नाम क्र -॥ ("पवि को न च्य (न 0 
प्रहास तम ब त जा जा दर्म. त्रह्मवत्ता दर जेमे इश्वर -दुद्ध == =-= ~ (नभः मन चमत 
क्च ब ना ॐ ^ 
नः द श ॥ शी नि र्न कर 
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दल आदिकतनं तस्र्‌ एकर; अनर ऊः जत 


कौ रस्म ५९ £ अपनी परिपालयन्‌ न 
मशख्यं परिप अपनी प्रजाका परान्न करन ध 
यथोचित मान-प्तिष्ट-देवा करन्मै फदर श्रद्धः नन्त 


दया ओर वेद-दास्नादिके वास्तविक रदस्यको सम्यक्‌ ध 

जएननेवाठे पूणं नीतिर ह । भगवान्‌ शरीकृष्णने पसे ही का 1 ध 

रद्रागविरिष सर्वभोम राजाके कश है-- मध्यम चे ई जे चाथ दिये हौ भप्त ऊच भरः 
न बसे प्रोरय रखते ट ( 

लग्छं॑ उ नरिद्दर्‌ । चि त न 

च, केः कनिष्ठये हः ते म्यदा-तिप्दूहक अयने तप 

तशय मध्यमय = इ) ज उपद्युक्त युणह्ध सतम्‌ मक दिमामे रीतिम नका उस्र पः 0 


ध ममाय 
आखाथीन शट्कर अप्य सर्वात पथोप्वित एलन क्ते दं; रहते : व) $थ चि 
| ॥ ११२ स्क 1 | + 114 1 "~ ।{च छम्‌ । युभ्त॒ (र 1 श्त $ म भरमघम्न (= स्रधा लि 








कृनिष दे द्रः गे केवल नामधारी ्वतियमाब ई ¦ मन्मुखी रहते ईं 
"=-= 


चारों क 
| चारो वर्णका समान महत 
| सुख, सादर, जसा, चरण अपने अदने स्थान ¦ एक देहे अंग ई; निज निने छायं प्रधान ४ 
.-.; क्सेन्न-काे सवद पथय ¦ ति महत्व समान ) सची गाक्छ्यशूता सदा, सबक ऋय मदन्‌ ४ = 1; 
न्धं हौ षु समाजके चार अंग सुख-खान ! बाद्धणः, श्षप्त्रेय, वेदयः खु. द चस -करतमान ५ 
८६. तर्त छर चपर नित वितरण करत चन । श्वन्निय॒रश्चा-त सतत वार चख्वान + 
3) यैधय ल्याथसे धन कमः, देता सबको दुन । शुद्ध नित्य श्रमदान कर? करता अति दल्यशणप् `: 


४6 > (4 अनवर क 
। 8 ण खमा ज-शपीर-हित चारे ह वरदन । प्रषु चारो ही बने चारय नन्वन  - 
५ क 


पो [ग . 


५९, 








‰ धमां रश्चति र्त; # 


गमये म चअ नि कवाष्कान्वष्वष्ववष्क्कष्वक नि 


~>/ 
४, 


चायता ठ्य द्रस्तव्यं ठ (र्दः 
त भि अ क 0 भो कि ज क त 9 मि वयन य 


ब्रह्मणण एवं उक दं 


( ठेखक-पं० श्रीश्रीभरजी द्विवेदी, व्याकरणाचायं, साहित्यशाखी, (विशारद ) 


सृष्टि-स्वना-चतुर सिक्ता ब्रह्मने पूर्चोको जन्म देकर 
ब्ाह्मणधर्मका उपदेदा दिया---ध्नाह्यणधर्मको अपने जीवनम 
उतारकर आद्भं खापित करो; इस आद्ंको अपनाकर 
मानव सुन्दरी होगा ओर प्रणिभाघक्रा कल्याण होगा 1; 
भृगु ओर वरिष्ठने पिताक उम अदेद्यका पालन किया | 
ब्राह्मणध्म॑की सखापना विषयक कस्यणके च्यि की गयी | 
विषठका जीवनद्रत्त योगवादिष्ठते खष्ठ हो जाता हे । सूय 
दृदाक् आचार्य ग्रहपकर मर्पादापुरुषेोत्तम श्रीरासके जीवन- 
तकं महिं घद्विघका योगदान संतारके यिय हितकारी रहा र 
अर मनिष्यके चनि अदुकरणीय दै | सदपि रशिठके पुव 
रक्तः सकि पुत्र परदार ओर परसदशयरफे पुत्र मपि 
वेदव्यास हुए जिन्हने वेदक विमाजन किया ओर अश्- 
द पराग ओर अष्टादश उपपुराणौकी सचना की । इन 
रचनांसे तृप्ति न प्राकर श्रीसद्धागवतका प्रणयन मागवत- 
ध्मके चल्यि किया | भागवत-ध्मका आदरं अपने पत्र 
शुकदेकेः बनाया । शुकदेव परम भागवत हूए । 
उख्के वाद गर॑तति-परष्परा समाप्त हो गयी | आज हम उन्दीं 
महषियेसे ब्ाह्मण-धमेको समन्नेका प्रयल करते दं । 
वासवम ब्राह्मग-धमं दी मानव-धमं ह । ब्राह्मणधमं इतना 
विद्र अर व्यापक ३ किं उखकी छुश्चिमं सव ध्म भन्त्भूत 
हो जते द ! महामाष्यक्रार पतञ्जलि ब्राह्मणधर्मका लक्षण-- 
ब्राह्मणख निष्कारणो धमं; षडज्घे वेदो ध्येयो गेयश्च । 
कहकर चान्त हो गये । तात्ययं यह किं छः अङ्खो 
सदित वेदका अध्ययन करके उसका ध्यान केरनेपर अवरोष रह 
ही क्या जाता दै १ ष्यानगम्य विपयक्रा विश्वके हितार्थ 
गायन करके छोेककरो प्रवृत्त करना दी ग्राह्ममधर्म है ] इससे 
'सवेभूतहिते रताः्की मावना खतः पुष्ट हयो जाती दै । 
इसीलियि ब्राह्मण सर्वं खलु इदं जह्य नेह नानासि किंचनःकी 
मावनापर आष्ट ह जाता दैः विश्वको ब्रह्ममय देवने खग 
जात दं} फिर राग-दवेपकी मावना करटौ रद्‌ जाती है 
पदूविकरारदरूल्य चद्‌ स्वतः हो जाता ई । "वद्यविद्‌ बद्व 
भवतिः--च्हमने जननेवाल व्रह्म ही हो जता है | आत्स- 
त्वनिश्र ऋण मंयारके त्रीवमाजमे न्ने करता है, यदा तन्न 
क चर-अचरसे भी स्नेदिन हो जाता है | 


1 


स्पृतिकारोने ब्राह्मणधरम॑का लक्षण ध्वटूकमेः निरूपित 
करिया है | यजन-याजनः अध्ययन-अध्यापनः दान-प्रतिम्रह-- 
वास्तवे वह ॒कर्मका निरूपण है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अङ्धुनमे ब्राह्मणकर्मका प्रतिपादन करिया-- 


शमो दमस्तपः शौचं श्ान्तिराजैवमेव च। 
सानविज्ञाचमासिक्ष्यं ब्रह्यकमं श्यभावजम्‌ ॥ 
( भना १८ | ४२) 


आधुनिक समयम अआहाणधमेका इस दिनेदिन होता 
जा श्रा है | "जारा बाद्मणोऽदि---कमी यज्ञनुष्ठारके समय 
रोषयरराः कह्‌। जाता था } आज कृहीन ब्राश्रण यग्निरहित 
भस्म-से हे रहे हैः अतः समान लन-सखानपर तिरस्कृत 
हो रहे ह । आधुनिक समाजे व्राक्षणके स्मि कोड्‌ नियत 
सान ओौर कोई नियत चरत्ति नहीं रह्‌ गयी दे | 


बाह्मणका जीवन क्रितना पवित्र होना चादिये ओंर था ! 
एक प्रसङ्गवश उद्धवने श्रीकृष्णे प्रशन किया किं (आप जहां 
कही, जव कभी ब्राह्मणोका पक्षपात क्यो करते रहते द ¢ सखा 
उद्धयके मुखे एेसा विचित्र प्रश्न सुनकर वे रो पडे आर 
बोले-- तुम मेरे सखा होकर एेसा कहते हो यही सुञ्षै क्ट 
हे 1 देखो, व्राह्मणका सम्पूणं जीवन जन्मसे लेकर सृ्यु- 
पर्यन्त संसारे हितम खगा रहता रै । एकं क्षण भी एेसा 
नदीं होता जो निष्यः निष्प्रयोजन हो । एेसे "सर्वभूतहिते रतः 
विप्रक सकागरका यदि मै वणन कर तो तुम उसे पक्षपात 
कद्ते हो १ ब्राह्मण मेरा अङ्ग है। उसीमे मै संसारका 
संरक्षण करनेमं समथं हू, अन्यथा संसारकी रक्षा अप्षम्भव 
हो जाय | 
बराह्मणस्य तु देहोऽयं ष्युद्रष्लमाय नेष्यते | 
कृच्छ्राय तपसे चेव प्रत्यानन्तसुखाय च ॥ 
ब्राह्मणा रारीर निम्न कायेकि लिमि नदी बनाया गधादहै-- 
कितु नेन्मसे टेकर पोडदा-संस्कारद्वारा पवित्र हकर, पिद्याका 
अध्ययन करके सार-तच्वफ़। ताके द्वारा तार, संसारे 
मान्वेक्रो तपःपूत ज्ञान देकर अनन्त मुख प्राप्तकर 
परमात्मलीन हाकि लिय वना हे । एसा पवित्र जीधन व्राह्यणका 
होता था ओर होना चाहवे । शरगय्यापर पड दए सीष्म- 


व्ह्मण-धमके आदद # ११९१ 
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पितामहे गै युधिष्ठिरम सव धसी व्याख्याः कर्के स 


नीतियौका उ 


॥ 


नि 


स ए जन्‌क्रम 


स्म अगे वरद्‌ सक्टे द} चन्द्ररुम-मौर्वका्यै परम त्यागी 
चाणक्यका जीवन आदद दै | दिवाजीकरे समय ससर्थ रामदास 


) 


न ५, 
हुए {जनक कृपन हिटृत्वकी रक्टा हो सकी } शस्वराच्य मेरा 
जन्मसिद्ध अधिक्रार दै इस सन्त्रक्रो जन-ननयं पूकनेवाटे 


न 


लकमान्य्‌ बालयङ्गाधर तिलकः महामना पण्डित सदनमेोद् 





४ यी + निन स 7 [नका कायं आन 
माख्ववज--इन्‌ पनतं हूवप्र कमयं आ 


& 
अनुसरणीय ओर आचरणीय ह ¦ 





म्हएपण्डित्‌ कयट 


महाभाष्यके सुप्रसिद्ध तिल्कके कर्ताः संस्कृतके उद्भट 


: विद्वान्‌ कैयटजी नगते दूर क्योपड़ी्े निवास कस्ते धे 
पररय सम्वृत्तिके नासपर एकर कमण्डटुं तथा टूटी चयडईं थी । 
वे ब्रह्मचारी या संन्यासी नहः गस्य थे; किंतु प्राचीन 
युरकरे ऋषियोके समान गीः संध्या-पूनाः , अध्ययन 

अध्यापन तथा ग्रन्थ-लेखनसे उन्दरं अवक्रादा नही था | 


उनकी पत्नी बनसेमुंज काटकर ले यतीः रस्सी वय्ती 
ओर उसे वेचकर जो ङु मिर्ता, उससे घरक काम 
चटाती थीं । किसीे कुक भी दान न ठेनेकी आज्ञा उन्ह 
उनक्र पतिदेवने दे सखी थी) 


कारीसे केयटजीकी प्रंस सुनकर कु विद्वान्‌ 


कश्मीर आये | उन्हौने उनके द्चन कयि ¦ कदमीरनरेशमे 
श्रिलकर उन्दने केवटजीकै नि्वादकी व्यवख्यके च्वि कदा 






रेया मे सद्रुमं नदी कर पाता | आप सव 
आश्वासन देँकिवेरसघ्रहोकर राज्यका व्याग नहीकरगे 
तो कुक कर सकता हू 


कारा ब्राह्मणोने आश्वासन दिया ¦ राजनि पर्य 
भूमिका दानपत्र केयरजीके नाम लिखकर उन ब्राहमणौको 
ही दे दिया! स्वयं छिपकर पीछे गये ¦ जिसकी आदयङ्का 


1 र व 


करते दूए मंसारकी राका मार्‌ द्रापे 
ऊपर दही षोढा हे) आजके युग्ये भी हमे पुनीत व्राद्म्णौके 
आचरण आलोक प्रदर्थित करते दैः जिनका अनुसरण करके 





भ = ~ + ध | 


आधिक समये बाद्मणधर्मकरा पालन दपर धारयर 
> र 1, प्रत्न 
चख्ना दै ¦ जव पम-वगपर नवदिश्चिन समाजमे प्रताड्िति- 


५६ | (1 छ 
उपपि (त प्रचरणपर नः 

उयेक्षित होकर व्राह्चध अपने धमक आचरणपर बद्धपरिकर 
होकर ं प्ट तभी = अग्र्य त्रधायं दप 412 
दक्र वलय वह्‌ अर्न्स तशः दतमुतः 
क, † [१ पौ ~ ५ 

वमान प्रवीम होकर आन्टौक प्रदान कर सकेगा । अञ 
दह्यणकी प्या समयदहै | वीरौ दतान्दर जव दिनःनके 
द्र भखा एत श्रद्ध नृष्प्राव करकः 
द्वारा मानवदाका विना क्रियान रदा 
। 

अपरे धसक अ्चरण-दारा जन-ननर्मं 


रिः 


नवाते 
पुनः प्रदीसकर विश्वको विनादासे वचाने 


1 


जना चद्िये । 








गण-धमेके आदरं 


कर दिये } कमण्डलु उञायाः चराई समेटकर वगय दवाथी 
ओर पत्नीरे देङे--धयर्हौका नरेद अव व्राह्यणको धनके 
न्ेभर्मे डाक्ना चाहता दै } यहं राच्यं रहने योग्य नदीं | 
मेरी पुस्तकं उटा खो ओर चले ! 





पर भिर पड़े} हाथ जोडकर्‌ बोे-- र) € | 


वही हुआ । दानपत्र देखते दी केयरजीने उसके छुक्डे विद्वान्‌? तपस्वी, व्राह्मण कष्ट न पावे यड देखना राजक 


५९य्‌ 


| > ~ 9" वि ~ 





कर्तव्य द ¦ ४ यही समसकर दु तेवा करना चखाष््ता था \' 


क्रेयटजीदे नयाई-कग्ण्डलु रख दिया } रजते वेके-- 
तेरी स्म्मे दद्मः वह्‌ है कि तुस शिर यहा मत जाओ) 
कट्‌ कर्ट्वःरी यरो सत्‌ भेजे} धन या भूपिकः एलोभन 
मनन दः ¦ पते यम्यनमै चिष्न न प्रडे--दमः; इतना 

घ्यानं रस्ते +" 
~ -सु० 


॥ 
॥, 

ध 
४ 


# 


वि सिद्धम्त 
रायन शर 5५ 


%५०००- 


श्र 
दहे ^¡द ईर्ट्डंडिया कम्यनीके श्वासनकालकी है 

द्व्ययन समाप्त करफे श्रीरामनाथ तकरिद्धान्तने नवद्रीप 
नरके गार कुख्या उना छी भी | पनीके सथ वे ऋषि 
जीवन व्यतीत करते ये उनके यह अध्ययन केने छाचका 
ब्रा समुद्राय चिका दी रहता था करंसीसे कोद वृत्ति 
उन्होने नहीं खी थी। प्रक दिन वे विद्याधिर्योको पटने जा 
रे तो पत्नीने कपर केवल मुद्धीभर चावल दै। 
मोज्नन क्यः व्रनेमा £ 


पठेदतजी गिनः उन्तर दिये चले गये | दौपहरको 
जन्‌ करने आये तो जो भोजन सामने आया, उसे देखकर 
पत्नीने उन्हे पछा--्दे ¡ यह खवादिष्ट शाक किस 
स्तुका हे ¢ 

पनीने इद्ध-- मेरे प्रातः पूष्ठनेपर आपकी इष्टि 
इमलीके दृष्टकी ॐर उदी थी | मैने उसीके पर्तोका शाक 
इनाय है | 


पृण्हितती (क 


पण्डितनी रिश्चिन्ट हकर बोटे--दमलीके पत्तौका 
इतनः म्द दिश रक हता है तौ हम दोनेके छ्ियि भोजनकी 
क्या चिन्ताखी 





धमो रक्षति रश्चितः 


क _ „~. . ~ - 1. . + कौन स 
"वपा चननं ग ऋ वान्वा वक्ग्न्यकगगिक कषक क 091 भा 









~~ 
मिन 





सस्णुनगरक राजा लिवन्देन्् थ | -नर्ः रम ।एत्‌ 
श्रीराय्नाध कटिद्धान्तवेः पितःके यजद्रानं स भै ¦ चिव- 
चन्द्रजीको कस्पनीने चद राजक उगभ्य दः: दकसिद्धान्तद्‌( 
परली उनके घ्र गयी की | रनीने पृष्ट उद अन्यन्ते छः 
ग्रामीण-उसी छ्ीको देग्वकर---चतुम किसर ~य लने यीगराहा' 


व्रह्म्णीनि कहा--^केवल अ यरह कः करे प्रयोजनसे। 
ठं आरीवाददेने आवी ह| आरौदाद के विना कु 
ट्व वे चली गयीं } रानीकी प्रस्मामे रजा (रथ चनद्र हाथीपर 
वरेठकर तकंसिद्धान्तज यह्‌ गये । उन्दने वृा---जोतर। 
कोद समस्या होः दि्ी विपरयम अनुप्तं ह।तौमदु 
करते आया हरू 

तर्वसिद्धन्तजी बेोले---प्येने चार-िन्तामनि 
अभी पूरा किया है | एक समस्या णी अव्यः दि उका 
समाधान चिद दिया सया} अव उस कटं अचुपपसि 
म्चे जान नहीं पडती । आपको कदं कोई अपृपपत्ति मिट 
स्या? 

राजने कदा-- भ्म तकशा नदीः २९-नि्ाहिपे 
ज्षिप्ये ए रहः रहर |: पण्डितजी “क-म चति 
गृहिणी जने ¦ 

पण्डितडीकी अनुमतिै शा कुवियामे गयं ¦ दृश 
उर्न्ने पृ्ा-- “माताजी ![ कद अभाव ट्‌ तो पूतिकी 
याज्ञा करं ! उस निःस्प्रर मह्यगीरा उत्तर ५।---प्यटा तौ की 
यनव नु है | परेरा वत एटा नर्हीः जच्छ दद श््का 
£ नद श्यः चटाई भी ठीके} पिरि मेरे हाथमे ये 
चूदियौ जबतक वनी है, तवतक सूङ्ञे अभाव पै ‡ 


पभ 


राजा रिवचन्द्रने भूभिपर मस्तकं रप्कर प्रणाम किया । 

वरम लटते समय दूरतक वे पैदल अगि । दाथीषर वैटनेका 
करुखियाके ¢ क आ ॥ 

सास उस कु दशन हः वर्होतक नहीं हुआ ¦ --मु° 





| ब्रह्मण-धमं 


| 
ू १ | 
% सत्य घचन दितकर मधुर परिमित, नित स्वाध्याय ) + 
\‡ विन्या विनय विवेक-युत शान्त-हदय रतल्याय॥ 
2 शम दम श्रद्धा त्याग जनि निरत नित्य दयुम कमे । र 
१ अध्ययनःुष्यापन यज्ञन-याजन्‌ ्ाछ्चण-धयं ॥ 


1 # कि >> 





शरे ० 


= क्षिजिय-धमं ॐ 





ज ---------------------------------------------------------- 








धुतरिय-धमं 


४ „क, छ. ड न 
 लेखक--प० एग शद्करमः सद्यं 


आजकं साधारण जनतामे प्राचीन भारतीय आच 
विचारोके विषयमे एक रेता भ्रम केस इया है ऊ वे ॐचतार 
सवथा परलोकयरक दही ईै--उनये जप-तप-पजा-दःट्के 
अतिरक्त दुसरे प्रकारकी सानग्िर्वोकः सवथा अभःव-सः 
ह । इडतयकिक विपर्येके चाय उनकः कोई विरोप सन्दन्ध 
हे दी नहीं | को मी कदत द कि पू्वाच्योके चार 
मुख्यतः ब्राह्मणमवंसख ही ई ब्राह्मणेतर वका केह दष 
सान उनमें नहीं है | यदमी देखा जता ३ कि परचचौन 
भारतीय विचारयद्धतिकरे साथ जिसका जितना परिचय कम 
दै, वही उतनी अधिक टीका-रिप्मगियौ नी करता है ¦ 
वस्तुतः उनकी तदूविघयक अक्ता ही उन वेशा करनेके च्वि 
बाध्य करती है । यदि वे उन विचारेमे वाक्ात्‌ परिचय 
प्रात करे, तो निश्चय दी उनकी जिह्वा आषंविचारोकी 
निन्दाके खानपर प्रशंसामें मुखर हो जायगी } वर्तमान ठेन्व्े 
इम क्षत्रिये पूर्वाचाययंिष्ट वर्णदिदित कर्म॑ ओर धर्मक 
विषयं संक्षिप्त चर्चा करेगे जे कि व्राह्मणेतर वं 
ही आते द ओर जिनका कमंया धरम पूर्णतया इहङेकपरक 
हीहैयायों किये करं सांसारिकि हितादितके साय दी जो 
पूर्णतया सम्बन्ध रखता दै । 


पटे हरमे देखना यद है कि आचारयोनि क्चाचधनबटग्विरयो 
के स्यि कौन-कौन-से वर्णविदहित कम मिर्दिष्ट क्यिर? 
गीताकारने कदा ै-- 

शोर्य॒तेजो शतिदक्ष्यं युद्धे चप्यपरःयनम्‌ ¦ 

दानमीश्वरभक्छ क्षात्रं षसं स्वभावम्‌ \ 

(१८ \ ४३) 

सौर्य, तेज, धृति, दाक्ष्य, युद्धमे अपलायन, दान ओर 

प्रमुता-ये सात क्षत्रि्येके खमावज कमं द} 


गीताकारकी इस उक्षिमे ध्यान देनेका विषय वह्‌ है किं 
इन सात करममोमिते शोय, तेज ओर युद्धमे अपल्ययनः 
तीन प्रायः एकार्थवाचक ई; क्योकि जिख पुस्पमे धौर्यं हेगाः 
उसमे तेजखिता भी अवदयमेव होगी ओर जिस युदय 
शलो ओर तेजखिता दोना वतमान हैः बह कमी भी 
तुच्छ प्राणेकि भयस युद्धविमुख क्यो होगा १ अवः प्र्च यह्‌ 
उदयन्न होता दै किं प्रायः पकार्थवाचक तीन शब्दके प्रयोय 


घर अ० ७५-- 


क्रम | स वक्रः = द १.२ नि [कं कि ४० 
केकनक्छ सुःवक्रटः कन्धा इ. रेत प्क दक्स हा तनक 


नन्ट्नविद नन्द्रा इ {१ इसके र्मत्र उदर्य दू उतत 


न्न्न् {~ 
टता हक उद्‌ -रपृः "जनकः क सधाम मर्व अनु 
श 
{येवम रुनङ्तः ईः दःतधमःद्म्व स्वदे च्विः दद्र 
-नेपन च्विः शन्प्राग्द्कौ गक्लःके च्विः अथमक् नद्ध 


== + 


एवं धमकी रिष्ठा न्वयि उसकः नवन्‌ उन्ख्य कर दे 


वदसुत्रः ष्टन्‌ = रनम्रटग्न्ण्कः म्बः क न्द ष्ट मत्त 
च्यु इख रस्यकः कृत्पन्ण भ्त 


५4 
गकु 


परार्थे च्िदहदहै) उरः 

ङीजिये क करौ खाधःरम मनव शरीरे यद द्‌ <क बरद 
सोणित अनिच्छदे मी निकर जाय नैः उनकेच्ि दख 
वूद रजन्‌. वहः देता है अर क्ट वह येदढः ओ अयने 
दरीरस दधिरक निद्धरिगी वहात ‰ इसते-दंखते 
रणाग्निमे अपने प्रार्गोकी आहुति चदादेतादै 


द्तसादखीसंहिता मदःनारवमे इम धमराज युशष्टिरको 
परायः यड खद्‌ प्रकट करते हुए पाते ईं कं श्चत्रिर्येकिं च्वि 
इसमे वदुक्र अर क्या दुमाग्य देगा किं प्रियकः उनके 
प्रियत्तम प्राणने परिश्् करना दी उनका वणित कम वा 
धरम है | इसी ट्िकेःषरने मरित होकर उन्दने कई वार 
राल्यका त्याग कर वानप्रद्-नीवन दिनक संकट्य भ व्यक्त 
किया था} चस्तुतः अप्ःत-दशिकोणदे छ्वजध्की देसी 
वृत्तिकी साथंकता समञ्चम नदीं याती ¦ श्वातध्स्मकेः विप्रयमें 
इख प्क्रर्छी खंशयिकनाकः निरकरण करते दप 
पितामह ीष्यनीने नदाभार्तके खान्तिपवैरं कदा है-- 


५। 


रतहेत्तोदः केशनृणां सज्डालां ध्वजद्भुमास्‌ । 
मही करोति युद्धेषु क्षत्रियो यः स धमेवित्‌ ५ 
( ५५ | १८ ) 


पज क्षत्रिव युद्धके समय रोणितरूपी जच्ये, निहत 
योद्धाभेके केदस्मी वृणमेः मृत गजत्पी पर्वते तथा भग्न 
रथोके ध्वजास्पी वृक्षम धरतीको परिव्यात कर देता देः 
वदी यथार्थे क्षाचधमवित्‌ या सात्रधर्मावलम्बी है \, 

वतमान युगके जो जनगण पराचीन भारदके आचार्योको 
परलेकपरायण ओर ब्राह्यणसर्व॑सके विरेपरणसठे बिरोषित 
करते हैः ये जरा सोचें कि वे ही आचायं पूर्वोक्त शोके 
ब्राह्मणेकि स्मि नदीः प्रत्युत शचियेकरे च्ि ओर परलोककी 


९९९. 


क चतरा रच्चति रक्षितः # 











नही, अपितु इहरोककी समरभूमिको दी शतरु-शोणितसे रक्तवणं 
करके ल्थि अनुश्ाखन कर रदे दै । पूर्वोक्त छोकका 
भाव-गाम्भी्यं भी मनन करने योग्य है । कहां वतमान 
भारतके राजनीतिक नेतृब्न्द उच्च मर्चेसि उच्चतर खरम 
(शान्ति, शान्तिः कहकर चीत्कार कर रदे दै ओर करा 
प्राचीन भारतके ध््यान-धारणा-प्राणायाम-प्रत्यादार-परायणः 
आचार्यं सत्रु-शोणितसे धरतीको सींचनेके ल्यि कम्बुकण्ठसे 
विंहनाद कर रहे है । पता नही, इन इहरोकपरायण 
नेतार्ओकी इष्टि परलोकपरायण नेताओंकी उन उक्तियोकि 
प्रति क्यों नदीं आक्रृष्ट होती; जिनमे इहटोकके कस्याण- 
साधनके स्यि दी उन्न अपनी मनन-चिन्तन-शक्तिका 
निचोड़ रख दिया ३ । 

महाभारतके वनपर्चैके अन्तम प्रश्रोत्तरीके सूपर्म एक 
बहत ही रेन्वक प्रसङ्ग आया दहै, जिसका नाम ईै--यक्ष- 
युधिष्ठिर-संवाद' । इसमे मानवजीवनके समस्याजटिर अनेका- 
नेक प्रश्रोके बहुत दही सुसम्बद्ध ओर मार्मिक उत्तर दिये गये 
है । इसी प्रसङ्गपर यक्षने युधिष्ठिरे प्रभ किया है किं 
श्षाचधमौवर्थ्ियमि देवभाव क्याहै ओर मानुषमाव स्याह ¢ 
धर्मराज ( यक्च ) के इस प्रभके उत्तरम धमपुत्र युधिष्ठिरे 
कहा--“इष्व्नमेषां देवत्वम्‌, ओर “भयं वे मानुषो भावः 
अर्थात्‌ श्चा्धर्मावरम्वीके ल्यि अख्र-रख-विषयकं प्रावीण्य ही 
देवभाव है ओर शत्रु या युद्धसे मय अर्थात्‌ उनसे पराङ्मुख 
होना दी उनका मानुषभाव हे । 


महाराज युधिष्ठिरा प्रथम उत्तर--“अखर-शखमे दी 
क्षाच्तधमौवलम्वीका देवत्व निहित है--यथार्थतः मननका 
दावा करता दै । जिक्र पवित्र देवभावका नाम सुनते दी 
हमटोग श्रद्धासे नतमस्तक हो जते द, क्षाचधर्मावरम्बीका वदी 
देवभाव क्या तीरः धनुष; असिः गदाः चक्र आदिमे दी 
निहित है, जिनका काम केव प्राणियोको उनके पियतम 
प्राणेनि वियुक्त करना ही है १ आपातदष्टिते इस तथाकथित 
देवस्वं पञ्ुलकी दी गन्ध आती है । वस्तुतः इस तथाकथित 
देवत्वका रहस्य सम्भवतः यदी है किं क्षाचघर्मावङम्बीको 
चाये किं वह इन अख्र-शका उपयोग अधम॑के विरुद 
संग्राम कर धर्मकी प्रतिष्टके च्यि करे, अन्यायके विरूढ 
संग्राम कर न्यायकी प्रतिष्ठके य्ि करे--इसीर्मे गख्राञ्निष्ठ 
देवसखकी साथंकती निहित ह । उन राख्ाख्रोका प्रयोग 
दु्टौका निग्रह कर शिष्टपर अनु्रह करनेके च्य दोना चाये । 
उन रशख्नाख्जोका प्रयोग पापिर्योको पापसे निवत्त करनेके 


न~~ 


ल्ि होना चादियि--उन साख्रारखोका प्रयोग अपराधिर्योको 
उनकी अभपराघप्रृत्तिते विमुख करनेके स्यि होना चादिये । 
उन गल्ञाख्रौका प्रयोग प्रथ्वीको असुर-राक्षसरदितं बनाकर 
उसके पाप-भारहरणके स्थि; न किं निरीह प्राणियोकि 
प्रियतम प्राणेोसे खेर करनेके च्य होना चाये । वस्वुतः 
देवत्वमे जो मदत्वकी भावना सुप्त ई, उसकी साथंकता 
राखाखरके समुचित प्रयोगमे दी निहित है । 


भारतीथ खोकमानसपर जिन प्राचीन भारतीय अरन्थोने 
व्यापकरूपसे प्रमाव डाला हैः उनम निश्चयतः श्रीगीताका 
नाम ॒सर्वाग्रगण्य है | गीता अपने आदिकारसे दी मारतीय 
आर्यसंतार्नोकी पथग्रदररिका बनी हई हे । इसका प्रवचन 
भी श्चा्रधर्मविंमुख अशरुनको श्चा्रधमोन्मुख करनेके ल्य दी 
हुआ भा । अतः क्षात्रधर्मा तस्व इसमे पया मा्ारमे 
विद्यमान है | हमे देखना यह्‌ है कि क्षाच्रधर्मके सम्बन्धरमे 
श्रीगीताका मतवाद क्या है १ गीतके द्वितीय अध्यायमें 
निम्न वचन आया है-- 

ध््याद्धि युदधच्छरेयोऽन्यरक्षत्रियस्य न विद्यते ॥ (२३१) 

सुखिनः क्षत्रियाः पाथं रभन्ते युद्धमीदशम्‌ ॥ (२।३२) 

हि अजुन | क्षाचतधर्मावलम्ब्रीके स्यि धर्मयुद्धसे बद्कर 
्रेयस्कर कोई दुसरी वस्तु नदीं है । धमतः ओर न्यायतः 
प्राप्य पतृक राज्यांशके ल्यि यह जो धमंयुद्ध त॒म कर रे 


हो, भाग्यवान्‌ क्षाजधर्मावरुम्बीगण दी एेसे युद्धका सुअवसर 
पति द | 


इस वचनम इम देखते द कि य्युद्धः-शब्दके साथ 
'्घमः राब्दका भी प्रयोग किया गया है | प्रशन यह उत्पन्न 
होता है कि धर्मयुद्ध है क्या ? इसका संक्चिप्ततम उत्तर यदी 


है किं (अध्मके विरुद्ध धर्म॑की प्रतिष्के स्थि जो युद्ध 


किया जाता है, उसीका नाम (धर्मयुद्धः है ! वस्तुतः युद्धका 
लक्ष्य केवर युद्ध करना या अशान्ति-सृष्टि करना नहीं दैः 
पूर्वोक्त रक्षय दी उसका आदद हे । दूसरी बात यह कदी 
गयी किं क्षात्रधममाबखम्बीके च्यि युद्धसे वदकर श्रेयस्कर 
ओर कुक मी नहीं है । यज्ञं भी ध्ुद्धः शब्दके साथ 'र्मःशब्दका 
प्रयोग किया गया है । चूंकि श्वम॑युद्धः मानव-धरमका दी 
एक अङ है ओर धर्म॑तत्वसे बद्कर मानवजातिका शेयस्कर 
अन्य कुक भी नहीं हो सकता, अतः क्चात्रघमाबर्म्बीके लिये 
धर्मयद्धसे भी बढ़कर श्रेयस्कर ओर क्या दो सकता है! 
वतमान भारतके जो महानुभाव बुद्धामावकी नीतिका 
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व्रघोषसे प्रचार कर रहे द 


किं जहत युद्ध केवर युद्ध करनेके व्यिं र 
३ प्राणि्ोके प्राणका वियोग करके च्वि ही क्वा जतः 
द अपने अध सार्थकी पूरके च्िदही किया जाड; 
वहातक तो युद्ध सर्वथा व्याव्य ह्वी ह|त जेः वुद्ध 
अधमं ओर अन्यायके विरुद्ध धर्म अर न्यायकी प्रतिर 
व्यि क्रिया जाता दैः वह सर्वथा करणीय ही दै; व 
दान्तिनीतिके तथाकथित उञ्चादधकी आड रहना 
अशान्तिको दी वदावा देना है ओर वह्‌ वास्तवे अर्त 
नही, कायरता है । 


लेसे क्षाच्धर्मावम्बियोको रक्चकर आचार्योने पुनः- 
पुनः यह कहा है कि वे अस्र-शस्नादिको ही अपने जीवनका 
सवंख समकः युद्धादिसे कदापि पराङ्मुख न हः शोय 
वीयंको ही अपना भूषण समक्षे; ठीक इसके विपरीत जे 
्षात्रधर्मावलम्बी युद्धपराद्मुख या शोयेवियुख हैः उनकी 
निन्दा करनेमे--उन्द हेय प्रतिपन्न करनेमे भी आचार्योकी 
ठेखनी चुकी नदीं ! शुक्रनीतिकारे बडे ही कटुतीक्ण 
शब्दोषे क्षावधर्मविमुख श्वविरयोका तिरस्कार किया है- 
अधर्मः क्षत्रियस्यैष यच्छय्यामरणं भवेत्‌ । 
विखजम्दकेष्ममूत्राणि कृपणं परिदेवयन्‌ ॥ 
न गृहे मरणं श्षखं क्षत्रियाणां विना रणात्‌ । 
दासैः सुविनिर्भिन्नः क्षत्रियो वधमर्हति ॥ 
अविश्चतेन देहेन प्रख्यं योऽधिगच्छति । 
क्षत्रियो नास्य तत्कमं परशंसन्ति पुराविदः ॥ 
(४२०) 
्त्रियके किये यद एक वहत बड़ा अधमं ही दैक 
वह्‌ रोगद्य्यापर ठेटकर र्टेष्ममूत्रादिका त्याग करता हभ 
ओर करुण स्वरसे रोता हुआ प्रार्णोका याग करे ¡ सच 
कहा ज्ञाय तो युद्धभूमिके बिना घरपर पड़े-पदे मरना 
त्रिके ल्यि अपमानजनक है । क्षात्रमावलम्बीको चाहिये 
कि वह समराक्णमे शधुवगंके शञ्ञाेसि छिन्न-मिन्न होता 
हुआ प्राणका उत्सगं करे । जो क्षा्रचमोवलम्बी अश्चत- 
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चेष्टा करतः हैः अश्वि ठन उररी अन्न उरिति 
क्या हेती है १वह्‌ दर्गर पएक-न-प्क दिन ससस ३२ 
बनकर रह जातः है ¦ अथात्‌ इयटेग दिनरतद्न 
जीवनकी अन्तिम पर्णति स्क भस्मन्नूरकः 
रदे है} अतः जीवनकः अन्दिमि 
ते क्यौ न हमलेय सार्थक खानपर पर्थक च्वि- 
रहितके च्वि ख-ख प्ञचभतिक दरोरकः गह्य देकर 
मृद्युकी गोदे शरण लेकर यद्धःरीररे सृतयुज्ञय वन सा ! 


उर थमे वतु 


१५ क 
सुत्यं य॒द्‌ भ्न्लमनि हः; 


ठेखकी समासचिके पूर्वं यह कह देना हम अगनः पवित्र 
कर्तव्य समञ्चते ह कि धर्मक ल्यि, देर चिः रट च्विः 
जातिके च्विः न्यायके च्वि, सातृभूमिके च्वि जे एुर्ष 
अपने व्राणैको अर्पण करता है, उखे दुकर महारण ओर 
नहीं हे । महाप्राण क्षादधमौवटन्वीग प्रापोकौ वाजी 
लगाकर समराङ्गगम मूव्युसे आलिङ्न्कर 'मत्युद्धयः बन 
जति ईै- सम्भवतः कृतान्तक गौरखंका अन्द इन्द्र श्चतिररि 
स्कराकर ल जाता है ! आज मास्तवर्षकी वर्तमान सकय 
परिखितिमे देके प्रत्येक नागरिकके द्िये--विदपकरः 
नवयुवकरके ल्थि--श्वाज्इत्िका अनुकरण करना अपरद य 
गया है 1 हमारा चित्त न्यायके प्रदिः धके प्रतिः 
युदद्वेके प्रतिः असहायके परति, असश्चत परतः पीडडितवे 
प्रति कुघुमवत्‌ कोमल होना चाये; परठु इख विपरीत 
अन्यायके प्रति, अधमे आदिके प्रति वञ्जसे भी कठोरः 
रूर जर निर्मम शेना चाये 
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# धमां रक्षति रक्षितः # 








षप्रियधमके आदरं 
भीष्म पितामहं 


सुयोधन ! युद्धम भागते हुए शखरदहीन, मयावुरः 
दृसरेसे युद्धमं सोः प्राण-रश्षाकी प्राथना करनेवाटेपर भीष् 
आघात नदी करेगा ।› कौरवमेनाके प्रथम सेनापति भीष्म 
बनाये गये ये ओर उन्होने युद्धके प्रारम्भसे पूव ही सूचित 
कर दिया-“छ्जी, वार्कः; नपुंखकः मूच्छित तथा गौके 
सम्युख होनेपर मे धनुपर रख दिया करता हूँ । यह देववतका 
त्रत है 


संसार जानता था किं देवत्रतका रत रल नहीं करता । 
इसलिये दु्योधनके पास चुप्वाप मुन लेनेके अतिरिक्तं कोई 
उपाय नहीं था । इतना दी नदीः दरे भी अनेक नियम थे 
मीष्मकेः जेसे--“जो दिव्याछ्न नदी जानते, उनपर दिव्याख्रका 
प्रयोग नहीं किया जायगा }' 


युद्धम अनने पाञ्चाकराजके पुत्र शिखण्डीको अपने 
रथके आगे कर दिया ! शिखण्डी पिरे कन्या होकर उत्पन्न 
दुआ था, पीछे पुरुष बना था | अतः उसे देखते दी 
मीष्मने धनुष नीचा कर लिया । शिखण्डीको सामने करके 
अञ्जुन बाण मारते रहे । पितामहका अङ्ग-अङ्ग उन बा्णोसे 
विद्ध हो गया; किंतु उन्न धनुष नहीं उठाया ! अन्तम वे 
रथसे गिर पडे | उनका शरीर इस प्रकार वार्णेसे भरा था 
किं पूरा देह वार्णोपर दी अका रह गया । यदी भीष्मकी 
शर-रय्या थी | 


युद्धका वह्‌ ददाम दिन था । सायंकाल युद्ध बंद हु 
तो दुर्योधन राख्र-चिकित्सकको छेकर पितामहके समीप 
आया । भीष्मने पूढा--ध्यह क्यो आया है ¢ 


'आपकी चिकित्सा करने ॥ दु्ोधनमे उत्साहपूवंक 
का | {आपका शरीर इनकी चिकरित्सासे पुनः खख 
हो जायगा । 


इन्द डोर दो । धनुषे चटा या हाथसे गिरा बाण 
कषन्निय दुबारा उठाकर धनुषपर नहीं चदाता ।' पितामहने 
कहा । श्लरीर एक साधन है बाणके समान । क्षन्निय स्वेच्छासे 
उसपर कोई शल्यक्रिया किसीको नीं करने देगा 1 उसके 
देहका स्प युद्धमे प्रतिपक्षीका श्र दी कर सकता दे ।' 


मुञ्चे तकिया दो !: शख्र-चिकरत्सककों छोटाकर भीष्मने 
दुर्योधनसे कहा । बहुत कोमक रेशामका तकिया लेकर जव 
वह्‌ आया तो पितामहने उसे किर ्चिडक दिया-- (तुम बुद्धि. 
कब आयेगी १ यह तकिया क्षन्निय स्गायेगा ओर इस 
शय्यापर १ अजुन कदां है ¢ 

अजुन बुाये गये । आकर उन्दने प्रणाम करिया | 
पितामहने कहा--ष्वेद } त्रिया चाये मुञ्चे 

भीष्म पितामहका सम्पूणं शरीर वार्णोपर पड़ा था । 
कितु सिर ठट रहा था; क्योकि युद्धम अज्जुनने उन 
पूजनीयके मस्तकमे बाण नहीं मारे थे । अब धनञ्जयने धनुष 
चदाया ओर तीन वाण इस प्रकार भीष्मके ्लारम मारे 
कि वे सिरके दूसरी ओर निकठ्कर भूमिम टिक गये | 
मस्तक उन्‌ बार्णोपर उठ गया | 

ध्पानी [ स्वभावतः शरीरका रक्त निकलनेपर प्यास 
लगती ह । दुर्योधन ख्णपाच मर राया; किंतु पितामक्के 
नेत्र अबुंनकी ओर उठे । शरशय्यापर पदधा श्युर क्षन्निय- 
मुकुटमणि क्या खाटपर पड रोगीके समान जल प्यिगा ए 
गाण्डीवधन्वाका धनुष उठा ओर बाणने भूमिको फोड़ दिया । 
पृथ्वीसे पूटती जच्धारा सीघे मुखम गिरी भीष्मके | उन 
बृद्धने आशीर्वाद दिया--सफल्काम हो पुत्र ! तुम टीक 
क्षत्रिय हो ।: 

क्षत्रिय दी तो क्षत्रियका उचित सत्कार कर सकता था । 


~स @ 
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वैशय-धमं 
[ व्यापारे इमनदरी | 


( उेखक-- भरीप्रह्यादरायर्ज व्यास ` 


भारतीय आयंसंस्करति्मे चातुव॑ण्य-विभागये वेश्यः 
तृतीय वर्णं है । यह समाज-संस्थाके अथ॑विभागका अध्यक्ष 
ह । न्यायमूत्रंक सवको सवकी आजीविक्रा देते हए व्यापारः 
कृषि ओर पञ्युपालन आदिके द्वारा अर्थ॑का उपार्जन करना यर 
उसे तीनौ वर्णेकिं भरण-पोषणमं टुस्टीकी भाति यथाविधान 
न्यय करके अपने स्यि पारिरमिकसल्प जीविका-निरवादोपयोगी 
अथं ग्रहण करना इसका धर्म है । (कषिगोरक्ष्यवाणिज्यं 
वैर्यक्म स्वभावजम्‌ ।' वैश्यवर्णं ही समाजका प्राण है-- 
आत्मा है । वेश्य व्यापारीका बहीखाता्मे सारा हिसाव-कितावं 
ठीक रहता दै ओर क्रियादक्षताः व्यापारकुशर्ताः ईमानदार 
तथा सत्यका पालन उसके व्यवहारका प्रधान खर्प होता ३ । 


(वाणिज्ये वसति रुक्मी धनप्रापि व्यापारसे दी होती है । 
पाश्चास्य वाणिज्य-गाखरोके अनुसार व्यापारीमे आठ गुण 
होने चि । वे गुण इस प्रकार दै, एनर्जी--कायंश्षमताः 
एकानामी--मितव्ययिता; इन्दीमरेदी-व्यापार्किं एकता; 
सिस्टम--दंगः सिग्पेथी-सहानुभूति एवं सदहनशीरताः 
सिन्सीयरटी--विश्वासपात्रताः इम्पारियचिटी -निष्यक्चता 
ओर सेल्फ रिखाइन्स--आत्मविश्वास । 


हन सिद्धारन्तोपर आधारित व्यापार इतना खद्‌ तथा 
लामपरद्‌ होता दै जिसे कोई हानि नहीं पर्चा सकता ! उस्म 
कोई विध्न नहीं डाल सकता ओर उसका अस्तित्र सदा 
बना रहेगा तथा उसकी सफलता अविरछ गतिमे अपने 
लक्यके प्राञ्च करती जायगी । पाश्चा् वाणिज्ययद्धतिनं कई 
परकारकी खाता-पद्धति ३, जैसे जनल, ठेजरः केदादुक आदिः 
परंतु पाश्चाच्य वाणिस्यपद्धति हमारी मार्तीय खाता-पद्धतिके 
समक्न अपूण-सी ख्गती दै । इमरि प्राचीन वाणि्य- 
विज्ञानके अनुमार भारतीय बाणिज्य सात खातर्मं रक्वा 
जाता था ¦ वे खाते इस प्रकार ईै--मूः मुवः सखः महः 
जन, तप, सत्य मूः खतिको हम रोजनामचा कहने द, 
युवा -छोटी बही कहलाती है, सस्व"का अथं पक्की 
तेकड़ ह, भ्महः्का अथं खाता-बही है, प्तप"का अथं 
परिदचोन किया हआ खाता यानी तल्पर यढ बेटन्छ डे । 
(त्यः खातेका अर्थं है चिद्य, जो काम-इानि अङ्कित करता 


ह । प्रचीन भरतम व्यायार र्य खप्ठा रुढकर 
सत्यतापृ्ं अयने छामका दन प्रतिदात विनः राज्यकरे सगे 
राज्यमे जमा कर्‌ देता था; करवोकि वह यह्‌ जानना थः कि 
यह्‌ दि ्व-ऋछणानुदन्ध है । जिस यकार ये सात भारतीय खातः 
पद्धति है, उसी प्रकार विश्वमे सपन खण्ड दः जे यूः एवः खः 
मह जनः तय ओर चत्य-छोक कलते ह ! मनुष्य अगने-पने 
कमेकि अदुसार इन लोके पर्हुचता है { यनरजक 
मुनीम चित्रुप्त सवके खाते अपने पाख रखता है; इस 
हमारा न्बापार ईमानदार ओर सत्वतापर आधारित 
रहा है | इमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है ¦ विदेशी विद्वान्‌ 
इमर्तनका कथन है कि ष्यथाथ॑ता ओर ईमानदार दोन खगी 
बहिन ई । पोपका मत है कि (ईमानदार मनुष्य ईश्वरी 
सर्वोत्तम कृति ३ ।› वस्तुतः ईमानदार मेोतीके सदृश निर्मल 
है जो मानवको सुशोभित करती हे तया वेईमानी न्यापारीको 
कलङ्कित करती है । हम दैनिक जीवनम यह देखते मी ई 
किजो व्यापारी ईमानदारीरे व्यापार करता देः चीर्जोके 
भाव ठीक रखता है ओर उसकी दूकानपर चाद बः जायं 
या बृटाः सभीको समान कीमतपर सामान देता है, इससे उसकी 
प्रिती अभिक होती है ओर जे व्यापारी चीर्जेके भाव टीक्‌ 
नदीं रखता अथवा वाजारमवते भी चीजें मेह्गः केचतः 
है उसका विश्वा म्रादकके दयते उठ जाता है ओर 
उख व्यापारीका व्यापार बंद दो जाता है! एक कात्र है 
कि श्राहक भगवान्‌ हैः ` वस्तुतः श्र सत्य है } ग्राहके 
मगवान्‌ मानकर उक्के दितकी इच्छाके खाथ ईमानदारीखे 
व्यापार करनेके कारण तुन्धार इतना ऊचा मदुत्मा चनः 
गया किं अच्छे-भच्छे योगै उसमे सत्सङ्ग करने आते ये 
जीर अपने चिर्वौको उस व्यापारीके पाम हान प्रास्त केके 
धि यजते य ! ईइमानदारीने व्यापार करना दी दुल्मधारके 
मक्का कारण बन गया । ईमानदारीके साथ व्यापार करने, 
ग्राहके यति आदरखहयनुभूति एवं अद्धा रखनेक दी हमारे 
्ाञ्रेमि अक्ति-मिभित कमयेःग-साधन कटा ३ । 


हमारे विचारः व्यवदयार ओर व्यापारं इमानदारी देना 
व्यक्तिगत गुण हेनेके खाय ही रीय युग मी दै ! भ य° 
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# धम रश्चति रक्षितः # 








ब्राउनका कहना ह किं प्सत्य व्यापार व्यापारीको समद्धिक्ारी 
बनाता है । वेदमानी लालसा उद्र करती ३ जो विषमताका 
संचय करती चरती है । इससे पूर्वै किं धन आपको रोभी 
बनाये आप दानी वन जाइये | श्री टी° ब्राउनका यह 
मत अत्यधिक सुन्दर दै; क्योकि इमारे देशम व्यापारीको 
सेठ कहते हँ जो “भरेष्ठः रब्दका अपभ्रंश है । जिसका अर्थं 
महाजन यानी उत्तम युर है । महाजन टोग जैसा 
आचरण करते है, समाज भी उर्हकि पद्-चिङ्घंपर चरता 
हे । अतः यह आवद्यक है किं महाजनेके दवाय व्यापारे 
इमानदारी रखना देश एवं समाजके उत्थानहेतु प्रमा- 
वश्यक हे । प्रकृतिके प्रतिकूल चठ्नेवाठेको "ञः कहते दै । 
देशम संकटकालीन प्रकृतिके प्रतिकूढ यदि महाजनं व्यापारी 
चलगेतोक्यावे पुरुष कहल्नेके अधिकारी है; क्योकि 
देशः काल एवं समाजकी प्रकृतिके अनुकूल चर्नेवाला 
पुरुष सही अर्थि मनुष्य कहता है । उचित टेक्स 
न देनाः नगरपालिकाकी चौकियोकी चंगी न देना; 
कीमतें बढाना; भाव क्िपानाः मिखवट करना-- 
ये सब काम महाप्रकृतिके प्रतिकूल दी तो ई जिनसे सर्व- 
शक्तिशाी भगवान्‌ असंतुष्ट होते दै । रेमे बिना टिकट 
चलना भी हमारी व्यापारिक बेईमानी है । राजकीय कायारव्यो- 
का काम भी राजकीय भ्यापार है | बावृको इसीसे असिस्टेन्ट 
कहा जाता हे । यदि बाबू राजकीय कार्याल्यके समयमे काम 
ठीक नहीं करता अथवा गर्पेँ लड़ाता € तो यह भी राजकीय 
व्यापारे इमानदारी नदीं करता । जव कि हमारी संस्कृति 
हे "मोग: कर्म॑सु कौशलम्‌” । योगी वदी है जो अपने कर्मका 
कुडाकतासे पालन करता है । समाज अथवा व्यक्तिका 
कल्याण सत्याभित है । ईमानदारीसे व्यापार एवं काम 
करनेसे आत्म-अनुशासन, आत्म-नियन्त्रण तथा आत्मविश्वासकी 
जायति होती है । सत्यपारनसे चित्ती वृ्तर्योका; कटुषरित 
भावनार्ओंका ओर असद्विचारोका निरोध होता है । यही 
कारण ह कि हमारे देशका महामन्त्र "सत्यमेव जयतेः है | 
राजस्थानीमे भी एक दोहदा मिल्ता है 


सत मत छेड़ सूरमों सत॒ छेडर्यां पत॒ जाय्‌ । 
सत कौ बोधी ठिन्छिमी फेर मिरेगी आय ॥ 


स्त्यका त्याग करनेपर लक्ष्मी नदीं आती ओर व्यक्तिका 
विश्वास समाजसे उट जाता रे। सत्य रहता हे तो ठक््मी रहती 


है एक उदाहरण है इसका | एक राजान यह घोषणा कौ कि भमेरे 
रामे एक हाट छमायी जाय ओर उसमे यदि किसी व्यापारीका 
माक नहीं विकेगा तो शामफो भ उसे खरीद दगा । एक दिन 
एक व्यापारी एक शनेश्चरकी मूतं बना छाया । उसे किंसीने नहीं 
खरीदा तो शामको राजने उसे खरीद खया | मन्त्रियौने 
मना करिया किं इसे आपन खरीद; क्योकि उनैश्चर जरह 
रहता हैः वरहो सव नष्ट हो जाता ३ | पर राजा नहीं मनि । 
वे भोजन करके सो गये । रातकरो लक्ष्मी आयी ओौर राजासे 
बोखी--राजन्‌ ! तेरे यहाँ दनैश्चर आ गया है, इष्छख्ियि 
मेजारही |, राजनि का किं (आप जा सकती दै ।? 
फिर धमं आया ओर राजसे बोला किभ्मैजा राद |; 
राजाने उसे भी जनेकी आज्ञा दे दी । अन्तम सत्य आया 
ओर राजसे बोखा--तिरे यदौ रानि आ गया है, 
इसस्यि मेँ यहौँ नदीं रह सकता, मै भीजारहादरं |; 
तब राजाने उटकर सत्यक पांव पकड़ व्ि ओर कटा करि 
परेन वचनोँकरी सत्यताको निमानेके च्ि ददी तो शनिको 
खरीदा, नदीं तो मेरी सत्यता चरी जाती । अब आप दही 
चरे जार्येगे तो मेरा कोन है १ सत्यने जव सोचा फि "राजा 
सचमुच सत्यपर हैः तो वह नहीं गया । जब सत्य नहीं 
गया तव क्षमी ओर धर्मको मी वापस आना पड़ा । अतः 
सख्यंसिद्ध हे किं सत्यताम दी रक्ष्मी निवास करती द । 


संखारकी कोई वस्तु हमारे साथ नहीं चलेगी । सुख 
धन-तं्रहमे नही है, वह तो मानवके अंदर जो सत्य 
निदित है उसके साथ संग करनेम है । यदी “्त्सङ्गः 
कदकाता है । हमारे सत्कमं ही हमे मुक्ति प्रदान करते है तो 
फिर हम सत्यका त्याग किसके चयि करे १ जब कि-- 

माता पिता सुत भ्रात भाय साथ कोड्‌ न जायगा ! 

उस पाक-कुमी नरकमे कोड न हाथ बटायगा ॥ 

इसल्यि हमारे जीवनकी सफलता सत्यकी रक्षा तथा 
परा्तिमे ही हे । प्रजातन्त्र देशकी रक्षाका दायित्व प्रत्येक 
नागरिकिपर होता है | विरोषतः ग्यापारीपर; क्योकि सत्यता- 
पूवक व्यापारसे उपार्जित धन ही राष्रकी शक्ति है । धनका 
दुरुपयोग करना, जरूरतसे ण्यादा खच करना कठिनाहयौ 
पेदा करता हे । सत्यता तथा ईमानदारीसे व्यापार करो अओौर 
खपाजित धनको समाज-कसष्याणफे उष्तम-से-उत्तम कार्ये 
उदारतापूवंक व्यय करो । इसमे वैश्य-धर्मकी सार्थकता हे । 


+ आदश वैद्य > 
=-= 
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वैर्य-धमके आदं 
एरिर 


भेरे समान तपखी तथा जानी दुरा कोई नद हे 
योगी जाजच्कि मनम इत गर्वके उदयका कारप थ ! 
इच्छा करते दी समस्त भूगोरः खगोल्का हान उद 
प्रतक्षके समान हो रदा था ¦ उरन्हने समुद्र-किनःरे स्थिर 
खड़े होकर दीर्थकाल तक त॒ क्रिया था सर्द, 
गरमीः वघां सदन करते, केवल वायु पीते ! वे इ -क.र 
खिर खड़े रहेये कि पष्षियेने उन ड षमञ्चकर 
उनकी जयम बरसला वना द्या ओरञंडेदे दिये: 
उन अंडकिं पटनेपर जो शावक निकटे, वे बही पठे, वेदे 
ओर उड गये 

(जाजलि ! तुम्हारा गवं उचित नही ह ¦ रेखा गर्व ते 
काशीमं रहनेवाले महात्मा तुलाधार भी नदीं कर सकते !; 
आकारावाणीने जाजलिको सावधान करिया) 


प्त ठलाधार मुञ्चसे अधिक बडे ज्ञानी एवं तपस्वी 
ह! जाजलिकि चित्तम उन महात्माका दर्खन करनेकी 
इच्छा जाग्रत्‌ हुड । वे सखमुद्र-तरसे च्छ पड | 


'आईइये | आपका स्वागत |; तुल्धार अपनी दुकानपर 
बैठे व्यापारमें खगो थे | योगी ब्राह्मण जालिको देत्रकर 
वे उठे, ब्राह्मणको प्रणाम करियाः आसन देकर अतिथि- 
सत्कार किया । इसके बाद जाजल्नि कितना त किवा 
ओर केसे उन्दं गवं हुआ, यह मी बत दिया } अन्ते 





अकः य्‌ ज्ञान कये आ? अपर क्वा खाषन 
ई जजन दूढा 


त्र्‌ 
„५, न >= = = ४ श्रेत धनका प्रम्‌ 
पमनम कदु अयन च न्रनतहनल कनका =. 
० र = 3 दुर्म (व आभरम्के 
क्रियः: तुवर बेलि वर्म स्मर आश्रमके 


पाचन करे हूर किकः अदित 
न करन, उतरत गवादे देखना) मेरे पास अरद्कके 
रूप्द न्वं मनस्वान्‌ रथास ईः यद्‌ समञ्चफ़र उनकी 
सुतरिषाका पूरः ध्यान रखना उनको ईइमानद्यरखे न्याक- 
पर्वक उचित्त मूल्यपर उनकी उपवेयी वस्व देनः--यह मेरा 
नियम है । सवकः द्द चदन अपनी चक्तिके अनुसार 
दान करदा ठ्था रेमी उवं दुखियेकां ठेवा-खहाक्ता 
करना यही मै धम डानतः दू} 

््यर्णं जमत्‌ भगवान्का खस्य है । मिद्री ओर 
ले वस्तुतः कोड अन्तर नहीं ह । इच्छाः द्वेष ओर 
मयका लान करके नो अपने कनैव्यका पारनं करता 
हे, दुखरोक्ने भयमीत नदीं करता, क़ न्ह देता, वहो 
ङानकः अधिकारी दोता है !› दुरा जःजरिकेः पूछने- 
पर बत्य । 

तुन्धारके उपदेशे जःजचिकरः गवं तथा अह्धान नष्ट 
हे गया । वे अग्ने कर्तव्यक्रे पाठनं ख्य गये | इ०-- 


1 2 
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€ = 
आदर वर्य 

वैश्य जो न्याय-धर्म-सम्यन्न \ प्रचुर उपजाता कषिमे अन्न ॥ 
पाता पञ्च॒ उपजाता अर्थं ! कभी करता न प्रमाद्र-जनयथं ॥ 
सदा करता षिद्ध च्यापार । सत्यका श्रता नित सत्कार ॥ 
न केता परधन कभी अङ । बही-खाता रखता स्वे डद्ध ॥ 
छोडता कभी नहीं इमान । विद्र-गो-हित करता नित दुःन ४ 
अर्थपर सान न निज अधिकार । बोटतः बनकर खदा उद्ररं ॥ 
छिपाकर नहीं काभक्छा भश ! राज्यको देता कर दृशमांक्ञ ॥ 
राज्य भी करता उसका मान । दुटता कभी न बब बेभन ॥ 
तुर ्रमदीरु कमम दश्च । रभ करता पद भयोच्यञ्च ॥ 
देव-भाराधन प्रसुकी भक्ति ! सदा करता जितनी है क्ति ४ 


>< <<<<<<<<<<<-~-- 
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ॐ धमां रक्षति रक्चिसः # 


[व गिण 1, + । (0 1. 
निषि निरी गौम मीीीीरीरीमीीीणीवतीीषीििििीी 


शूद्र-धमं 


( केखक-- गोस्वामी १० भवधनारायणजी (भारती? ) 


आजकल श्रद्र नाम ठेने मात्रसे ही यह मान छया 
जाता है किं यह वणं निङृष् है | पर यह वास्तवर्मे छोगोकी 
महान्‌ भूल है । जिन छेोर्गोनि वेद-शाखका अध्ययन नहीं किया 
&, ३ ही रेखा सोचा कसते है ओर उन श्ुद्रजनेसे धृणा 
करते द । यद्यपि एेसा करना सर्व॑दा त्याज्य है | 


हमरे शाखमे का धर्म॑ सर्वोपरि वतसया गया है; 
करयोकि इनका परम धर्म ही सेवा-का्यं है ओर सेवा-कायं दी 
मगवान्‌को प्रसन्न करनेका सर्वोत्तम साधन दै । सेवसे प्रसेक 
प्राणी इस संसार-वन्धनसे पार हो सकता है । 


धर्मराज युधिष्ठिरके राजसूययलमं विमिन्न कार्योका 
भार विभिन्न छो्गेको दे दिया गया 1 उस समय एक कायं 
बचा था अये हुए अतिथिरयोका चरण पखारना । श्रीकृष्णने 
ज्षरसे उठकर कदा- प्यह कार्यं मेरे व्यि छोडधिये ॥ 
लेर्गोको बड़ा आद्चयं हुआ । परंतु इसमे आश्र्यकी कोई 
वात नही; क्यौकिं सेवा करनेवाला रिष्य ही एक दिन गुर 
के पदपर परिलधित होता दै । 


ब्राह्मणः क्षत्रियः वेश्य आदि वणेकि ल्यि भी सेवाका 
विधान ई । भगवान्‌ श्रीकृष्णने इसी उदैश्यको केकर गीता- 
के १८ वे अध्यायके ४२-४२ तथा ४४ वें शलोकम ब्राह्मणः 
क्षननियः वेश्य एवं श्रोके च्ि एथक्‌ पथक्‌ खधरम-रूप 
सेवा-कार्यौका प्रतिपादन क्रिया है) पर चरुदरतो चतुर्वर्ण 
प्राखादका मूख्यधार पावा है । उसके त्रिना यह इमारत खड़ी 
दी नदीं रह सकतीं | 


आजकर प्रायः यह कटा जाता है करं ब्राह्मण सदेव 
ही श्रको नीचे गिरानेके यत्नम रेः जिसे किं वे अपनी 
उन्नति न कर स्वँ |; पर एेसा समञ्लना सव॑था भ्रम दै; 
क्योकि गाखरौके अध्ययनपे ज्ञात होता है किं खधर्म-पाटन 
करना सवसे ब्रदृकर ३! खधम॑-पाठन करना दी उत्तम 
गतिका साघन दे | यह साधन ब्राह्मणक तप आदि साधने 
की अपन्ना धदरेकि स्यि युगम है | 

चारो युर्गोम मुनिर्योने कछियुगको दी सवश्ेष्ठ माना है; 
क्योकि इस युगम भगवन्नाम-कीतंन करनेमात्रसे ही संसार- 
खागरसे मुक्ठि मि जाती है । भरीतुरसपीदासजी कहते ई 


कर्जम्‌ सम जुम्‌ आन नदिं जो नर कर बिसबास \ 
गाइ राम गुन सन बिमक भव्‌ तर निनि प्रयास ॥ 


एक बार कुक सुनि--“किस समयमे थोड़ा-सा पुण्य 
महान्‌ फठ देता है ओर कोन उसका सुगमतासे सुखपूवैक 
अनुष्ठान कर सकते दै १ इस प्रशनको ठेकर श्रीव्यासजीके 
पास परहूचे । व्यासजी उस समय ॒गङ्गाजीरमे स्नान कर रहे 
थे । व्याखजीने गङ्खाजीमे गोता लगाकर फिर कदा- 
(कलियुग श्रेष्ठ है | शुद्र वम दी श्रेष्ठ रोः तुम दी धन्य हो| 
खिर्या दी साधुदैः वेदी धन्य है| 

तदनन्तर व्यासजीने बाहर निकलखकर नित्यकमं किया । 
फिर मुनिर्योका अभिवादन करके उनसे आनेका कारण 
पूछा । सुनिर्योनि काः दम एक प्रशनको ठेकर आये थे; परंतु 
पठे आप यहं बताइये कि आपने जो कलियुगकोः श्रुद्रको 
ओर छि्योको श्रेष्ठः साधु ओर धन्य कहा--इसका क्या 
रहस्य है ? 

व्यासजीने ईसते हूए कदा--जो धमं सत्ययुग चेता; 
द्वापरमे बहुत समयसे तथा तपः ध्यानः पूजनसे प्राक्त होता 
था; वह कलियुगमे श्रीकृष्णके नाम-कौतेन मान्न थोडे- 
ते प्रयत्नसे ही प्राप्त हो जता है, इसल्यि मे कलियुगसे 
अति प्रसन्न । ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर वैश्यको बड़े संयमसे र- 
कर॒ परतन्तरतापूवंक साधन करमेपर॒ जिन पुण्यलोकेकी 
प्रापि होती है वह सदत श्रुद्रको केवल सेवा करनेसे ही 
पराच हो जाती है ¦ इसल्यि वह अन्य जातिथोकी अपेश्चा 
धन्यतर दै ओर छखिरयो केवल तन-मन-वचनसे पतिकी सेवा 
करके ही शुम गतिको प्राप्ठ हो जाती है, इसथ्यि वे साधु 
है । मैने इसी अभिप्रायसे कलियुगः शुद्र ओर च्ियोको शरे 
तथा धन्य बतलाया है | 

ऋषि्ोने कहा-महामुने | हमं जो कुर पूना थाः 
उसका यथाथं उन्तर तो आपने हमारे इसी प्ररनके उत्तरमे 
देदियाहै। ` 

इस प्रकार महर्षिं व्यासने शदोकी महिमा गायी दे । 
अनः शूद्र मादयसे सादर प्रार्थना है किं बे इस खण-अवसर- 
को प्राप्तकर विशेष खाभान्विव रहे; क्योकि सखधम-पाखन 
करनेवाठे प्राणियोके चयि मुक्तिका द्वार सवथा खुखा है । 


पिक 
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। भे चि भ 4 न म~~~ ष ऋरम्‌ कमय 
(१) र्त ह ¦ ज्व कुल्की वदू दुध्व नितवनेकेः करः 
[१ क अवं ^ चीनं सभी १ ७५५ १, | छथ षे ध 1 स य <-> व =+ य ् 
प्राचान एवं अवचिीन-समी विचारक इस विप्रयनं टरोकमस दरतो द्रः त्व उन दुच्का नदः द जः ह । 
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र (क ष द्रा (2) (क्ट उड र = न ~ <-ार 
मेरुदण्ड दे । हमारे देदकी कलनाम उनको छु ओर द्वारा नेढ हुरके ननन उडद ज~ ई; ३ शन 
विरो ठ ् ० व त 
मी विरोषता रात्र हुई दै | भोगके कचः न्याः ण्ड न टे दोन तन दंञअनर न उन्क्ः उदधर्दा 
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समप॑ण एवं 3 प्रतिमाने उने एक अदभते रक्त प्वं ईत इ 


५ ९ 
भन्यता प्रदान काह | उने जगदम्बा ही स्वन्त्म सानः 
गवा है । दुग-सतत्तीमं कदा गवादे करि द्द जमदन्वि्रे ! 
जगतूमं जितनी मी जिव तरयादी यदहः त्य द्धी 


म, 


अंश ई । लक्ष्मीके एक सोचने कथि कदा है मौ 
लक्ष्मी | तम धर-परमं गृहलक्ष्मो -ल्ममं प्रतिषएठत दो ! 

यह ठीक है करि हमने वीचकरे युगम यत-ञ्दिदोतक 
ख्रीके प्रति हीन मावना रक्खी ओर तदनु अःचरण 
किया है । उसका परिणाम भी मेगा दै- दम्या स्वाङ्कीन 
पतन हुआ है । परु हमारी विचारथारामंः हमरे धर्मैः 
हमारे श्रेष्ठ सादित्यमं सर्द नारी पूज्याः आदरणीया अर 
प्रमास्पदा रही ह । श्रुति-स्मरति-पुराण तथः गद्यनूक्ेम-- 
सवत्र हमं उसके प्रति विदाप स्ह तथा आदरकः व्यवहार 
करनेके आदेश मिर्ते ई । 

दातपथब्राह्मण (५) २। १1 १० ) मं ख्ीको 
मनुष्यकी आत्माका अद्धा वताया गवा हे 

अर्धो ह वा एष आत्मनो यज्जाया तस्माद्यवजायां न 
विन्दते नैव तावत्‌ प्रजायते असर्वा हि तावद्‌ भवति । 
अथ यदेव जायां विन्दतेऽथ प्रजायते तहिं हि सर्वो भवति । 

'्रहामारतः कहता दइ-- 

शियो यत्र च पूज्यन्ते रमन्ते तत्रं देवताः ॥ 

अपूजिताश्च यत्रैताः सबोस्तत्राफख!; क्रियाः । 

तदा चैतत्‌ कुरुं नास्ति यदा शोचन्ति जामयः ॥ 

जामीद्यक्चानि गेहानि निङ्त्तानीव व्यया । 

तैव भान्ति न वर्ध॑न्ते श्रिया हीनानि पार्थिव ॥ 

( अजु० ४६1 ५-६-७ ) 

'जहँ लि्योका आदर सत्कार होता दैः वर्ह देवता- 
लोग॒प्रसन्नतापू्रंकं निवाख करते दं तथा जहां इनका 
अनादर होता हैः व्हाकी खारी क्रिये निष्फर दो 


भन अ० जद 


~ न = क्ट नम 
(तर नन दकरर्‌ कृष्टः र्द 


"क्परत्यये हि वं धतः ¦ अनु 2 : 1०} 
खो परमक सिद्धिकामूरकारम है; $ 
श्रिय एताः चियो नम सतकाया मूतिमिच्छनः | 
पाटिता निगृहीता च श्रीः खी भवनि भारत $ 


९ अनु० ४३); २५ ) 
घन्रतमस्टम 1 र श्रियं >> दस्र चर्यः च , उनति = 
॥ १९१२ = तिः 2 चरक; स्न 2 1 =^ 


चाहनेवाङे पुख्पको उनकः मरर्माति सत्कार करना चःदिये 
अपने वदाम रखकर उनका याच्न करनेन न्रौ { चमी ) 
सवर्प वन जाती दै । 

किंतु मःस्तीव गृहधर्मके इस परिदधे अतिच्कि 
उसकी महती कल्पनाके पीडे एक ओर विचिता है| 
कन्यासे स्कर मःतादक सव्र जीवनक श्रय-पथपर अग्रसर 
दोती साधना-भूमिय ईह देदमं रे प्राप्न ह आर वह प्राण- 
तख जिख आध्यात्मिक स्के छेकर उरः हुः दैः उसे 
धीरे-धीरे पानेकी साधना हं ¦ गुरुप इस खधनामं लीक 
केवर साथी नदीं है वह अर नार दोनों मिलकर एक 
नवीन पूर्णताकी दष्ट कसते हं ! दोन मिन्कर एक ई 
एकात्मा है । दोना अविमकच्छ ओर अविभाव्य है । यह्‌ 
साधना जन्म-जन्मन्तसेकी साधना है} इसने जीवनके 
क्ितिजके उख पार बहुत दूरतक देखा है ओर दस्यके 
पीडे जो अद्ध्य हैः मूर्विके पीछे जो अमूर्तं है, उसे देखने 
ओर पनेकी चेष्टा ढी हे । 

इसीय्ि रै मानता ओर कहता आया ह किं नारी 
ही हमारी संस्कृतिकी कुंजी ३ । जवतक वह अभिराम रदेगीः 
जबतक वह अपने धर्म ओर कर्तव्यको ठाक-टीक अहणं 
नदीं करेगी; कोड वास्तविक प्रगति सम्भव न होगी । 
वही है हमारी आयाः वही है हमारा सम्ब, वही है 


॥\ 


¶ 


६०२ 





( शि 2, 





हमारी व्येति ¦ दरप्सं उरी देवीकी; मानक, स्नमकौ 
मूतिः व्यागकी देवोः प्रेनालदाः कर्णम 


@ 


जननी हे--उसर्की प्रतिष्ठा करनी हेरी ) 


हदयस जो 


केत होगी वह्‌ प्रतिष्ठः १ देनी, जव कन्या सद्धी कन्याः 
नारी ख्ची नारी तया जाता सच्ची माता वनेयीः स्वस्यका 
ददन करगी | 
(२) 
कन्ध] 
कन्या है नारी-जीवनका आदि । वह कटी दै, जिसमे 
समस्त मविप्य मुकुलित है । इस करीको कड पंख वनना 
होगा | कंडी पुल्क आदिल्पदहै; जो वह हैः वही फूट 
होगा । जीवनम उसीकी सुगन्ध कटेगी } इसल्यि उसीके 
निमाणयर सवर कु निर्भर हे । गदरा मविष्य; पिरका 
सुखः समाजकी शान्ति उसीकी सुमे है । 


बहत दि्नैमे कन्या समाजमं उपेश्चित रदी है। 
पटले उसकी उपक्षाके कारण सामाजिक परम्पराए थीः 
जौ उसे "परायीः चीजके रूपमे अहण क्रिया जाता था | 
आज बाह्य दृष्टि तो उपेक्षा नही दै--उनको सामाजिक 
प्रतिष्ठा प्रा हुई हैः ठ्ड्किर्या प्यारदुखरे साथ पाटी 
जाती ई, रिक्षाभी दी जा सही है; जीवनके अनेक 
छत्रम वे प्रवेदा कर रदी हः कीं उनके चि विधि-निषेध 
नही है) खव माम॑ खु गये है ओर मानस-क्षितिज 
विशद हे गया द । 

परंतु यह सव चिश्चा मुख्यतः देहिक हे । इसलिये 
समाज्ने जदा एेदिक इख-छुविधाकी शक्ति उसे प्रदान की है 
यर व्रतः उने विकसित किया ह, वद अन्तरसे संकुचित 
किया है। उकम अपने दुगखकी इत्ति अधिकाधिक वदती गयी 
ह इसच्यि एक मोमवादी, वाहसे बरृद्धिदीय परु प्राणके 
उत्सको उखा देनेवाले परिविशमे वह सिमट गयी है । 
आमासिक छया-माच उस्के य्यि सत्यै; क्रतु जिस 
विन्दुपर प्राणका रख चने एवं निवेदित होनेसे वदता हैः 
अमृत प्व अविनश्वर होता दैः वहं विन्दु द्वि ड्घ 
हेता जा रहा ह । 


हमने वारूको-वाल्किर्थोकी शिश्चामं एकरूपताकी 
खापना करके गवंक। अनुभव किया; किंतु निसर्गजाव सयोको 
हम भूल गये । पुरुप ओर स्रीकी मनोरचनाः, अन्तःपचरचच 
ओर जीवनके निमीणमे उनके योग तथा कार्यम जो अन्तर 





7 धमो रञ्चति रश्चितः 
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अनुः उनका दिक्नो-दीस्ताः तयारी अरि काय- 

मय हन चाहिये | वहृत-से कायाम समानता दहदोगीः 
कढम सहयोग होगा अर छम यकसरूपता मी होगी; 
कितु देर्नकी प्रेरणां अल्य-अच्न खोतौमे उदुभूत होती 


च 
ट 1 ठसक 1 = 
ति 


हः इसफरः ध्यान न स्वनेसे कठिनादर्या पैदा होती दै ] 
घ्ीको दुरप्र वनाना ओर पुरपको ल्ली वनाना एक 


भ 


पराङ्तिक थभिक्रसक्नौ निर्थंक चना देरेकी चेष्टा है | इसे 
द्क्तिक्रा अपरव्यव हः विनियोग नहीं | 

इसटिवे एक सीमातकं ही ठ्डकिये-ख्डकेके पाठ्यक्रम 
एक हने चाहिये ¦ सामान्य शिक्षणके वाद्‌ कन्याको इस 
प्रकारक चिक्र मिच्नी चाहिये; जिससे उसकी प्रच्छन्न 
ग्राकतिक सक्तिर्योका विकास हो; उसे जो आरा ओर 
अयेक्षा हैः उसकी पूर्वि हो । 

व्यावहारिक जीवनमं पुरुष मुख्यतः जीविका तथा 
तत्सम्बन्धी कायाका एवं कुद्ुम्व, परिवारः समाजके गठनका 
भार उठनेवाख होता दै । खरी इस जीवनविग्रष्टमं प्राण- 
प्रतिष्ठा करती है । पुरुष जीवनकरा सैनिक है; नारी उसकी 
श्री हैः सुपमा ओर सौन्दयं है 1 पुरुप सभ्यता दै तो नारी 
संस्कृति दै; पुरुष मस्तिष्क तो छी हृदय है; पुरुष ज्ञान 
हैतो खी मक्तिकी निष्ठा है | पिर यह भी एक सामाजिक 
स्त्य है किं कतिपय अपवादौको छोड मुख्यतः नारी एक 
संयुक्त विवाहित जीवन व्यतीत करती हे या करना चाहती हे । 
सुखी, विवाहित एवं गृहजीवनकी प्रेरणा ओसत नारीमं ओसत 
पुरुपप्ने कदं अधिक होती है । पुरुष वंधना नहीं चाहता; 
खरी वाधती भी दै ओर रवैधतीं मी है । इस्ल्यि स्वभावतः 
उसे एेसी शिक्षाकी भी आवद्यकता हैः जो उसके निवेदन. 
ओर समर्पेणकी वरत्तिको विकसित करे, सुसंस्कृत करे - 
उमे परिारको खण्डित करनेवारी नही, जोडनेवारी वनाय | 
वह मारके मनकोंको पिरोनेवाठे सुतक्रे सपमे हो | 

इसल्ि कन्याकरो हमारी सभ्यता एवं संस्ृतिके मुख्य 
त्से परिचित कराना आवद्यक है । उसे थोड़े दमारे 
दशेनः इतिहास तथा धर्म-मूटकां ज्ञान दिया जाना चाहिये । 
उसे उन प्राचीन महादेवि्यौके चरितसे परिचित होना 
चाहिये, जिन्दौने पातित्रत्य-धमका विकास करके एक नूतन 
आदरेकी अवतारणा की थी ओर अपनी साधनासे सामान्य 
मानवको मिद्धीसे उठकर आकराशपर पर्हुचा दिया था । 


उसे गृहको सुव्यवस्ित ओर सखजाकर रखने, षिविध 
ग्ृहु-कलाओं, संगीत तथां पाकविद्याका अच्छा ज्ञान होना 


‰ गृहर्मीरहे गदे # 





चाहिये 


इस रिक्ाके वाद्‌ भी स्वभावकरी स्चना प्रमुख 


९९१९५ है सम्पूण सान्‌त्र ४ होते त ष्‌ नी नाच क्र्टता 
मानव-जीतन तथा ग नका नाद्या कर देत ह | रो द्डकीं 


जिह्वाको मिटठासमं कटताक्रे द॑दाक्रो पिव सकती है ओर 
मुस्कानकी चँदनी तोखेपनक्रे अन्धक्रारपर कैला सकती & 
वह जीवनम अव्रच्य सफ होती दहै 


 कन्याका धर्म दहै क्रि वह अपने माता-पिता यखुज्नो- 
का आ्ञापाख्न एवं सेवा करना सीखेः माई-वदहिनेकिं 
प्रति प्रेमसनेद्से भरी दयो । नौकरनौकयानि्येतिः घरकीः 
पडोसक्रो खमवयस्का व्ड्किवोनि न्रतायुक्त मध्र व्यवहार 
करे, सव्रसे मीठा वोः क्रंसीका अपसान-विरस्कार न करे 
नित्य प्रातः उठकर वको प्रणाम करे, छो्योको आदरीर्वचन 
कटेः निद्यक्रियाओंसे निपरकरर ग्देवता या मगवानका 
पूजनः अचंनः ध्यानादि करे ओर फिर अपने अध्ययन 
तथा गृहक अन्य कामाय छम्‌ जाय | 
(३) 
¢ 
नारी-धमं 
यही कन्या कठ बड़ी होकर विवाहित होगी, दाम्पत्य 
बन्धनम वधेगीः गहल्कष्मी होगी } एक घ्रे स्याः पीदियेकि 
संस्कार एवं सुख उसखपर निर्भर करये । ऋग्वेदे ससराठ्की 
साम्रा्ीके सूपे उसकी कव्यना की गयी है--सञ्राक्ती 
शवदुरे भव ।› अथववेद उसकी मदिमाक्रा गान करते हए 
कहता दै-- 
यथा सिन्ुनेदीनां साम्राज्यं सुषुवे वृषा । 
एवा त्वं सन्रास्येधि पत्युरस्तं परेत्य य 
(१४२१1४३) 
लेसे नदिर्ोमें सिन्धुः वैसे दी उसके कथनका सम्मान 
होता था ओर उसकी आ्ञाका समी पाटन करते ये }2 
दाम्पत्यका आरम्भ दी जीवनव्यापी सदकमकी प्रतिक्ञाके तिके 


वाद होता है । पारस्कर-गह्यसूत्र (१६) ३) 
-संस्कारके समय परति कहता है-- 






}. . (सामाहमसि ऋक्त्वं ॑दयोरहं पृथिवी त्वं त्वावेहिं 
विवहावहै सह रेतो दधावहै, प्रजां भ्रजनयावहै, 
पुक्रन्विन्दावहै बहून्‌, ते सन्तु जरदष्टयः संप्रियौ, 
रोचिष्ण, सुमनस्यमानो पर्येम शरद 
दाल. णुयाम शरदः शतम्‌ 1 





अथात्‌ भं सामरः ठम क्‌े; यै आकार 
तुस प्रथिवी हो; इरुष्ि आओ, दसल्टोग विवाह करै 
साथ तेजको धारण करे, पुत्र उन्न्न ओर प्राप्त कर 


ठम वहत व्रतिक जीता रदो; हमन्धोग म्र 
पूवक खं दरद्‌ देखे सौ दरद जिः सौ रद्‌ सुने 


4 
-५| 
धा 
४ 


द्‌ 6 

आज श््री-पुरुपका मानख विमक्त हेनाजा रा दैः 

जिससे यान्तिके र्ग-खच्य यष अमिदाम हो रे दै; उनमें 
अमरृत-हस्यकी जगह कराह अर दिन 


'अआपस्तम्ब-धमसूत्रः ( २1 ६} १३। १६-१७ ) 
की थी-- 
जायापत्योर्न विभागे विद्यते । 
“छ्मी-पुरुपकां विभाग नह ह्ये चक्रता }; 
खी-पुरषका सहधर्मः साहचर्यं वर्तक कि एेकाल्य- ` 
साधना मारतीय दाम्पत्यका आद्यं है ¡ खरग एं नक ची 
कौ अपनी खषटि हे । कदा गया डे | 
आनुदल्यं हि दम्पत्योच्धिवर्गोदयदहेतवे + 
अनुद्लं कलत्रं चेत्‌ त्रिदिवेन हि किं ततः¶१ ` . 
तिलं कर्त्र चेत्‌ नरकेया हि कि तवः १ 
गहाश्रयः सुखाथोय पल्लीमूरं हि तत्सुखम्‌ ध 
( १० पु० २२३ ! २६-३७}. 
यदि खरी अनुकर है तो खर्मप्ाततिसे क्या खम है ओर 
यदि स्री प्रतिकूल अर्थात्‌ सवेच्छाचारिी है तो नरक 
खोजनेकी आवइयकता दी क्या £ 


जहातक नारी-धमंके निरूपणक्री वात है, हमारे धर्म अन्थ 
उससे परिपूणं हं । परंतु महाभारतम रुकंमणी-रक्ष्मी-संवादर्मे 
तथा पुनः म्हेश्रर-पावैती-संवाद्मं इसका सन्दर विवेचनं 
करिया गया है । ज्मिणीके पूनेपर ल्क्ष्मीजी कदी है-- 
` अक्छी्मभाण्डासनवेक्ष्यकारिणीं 
सदा च भतः प्रतिङख्वादिनीम्‌ । 
परस्य वेस्माभिरतामख्जना- 
मेवंविधां तां परिियामि ॥ 
 पापामचोश्चामव्रेहिनीं च 
` न्यपेतधेर्या कर्हप्रियां 
` ` न्छिभिमूतां सततं शयना ` " 
५ मेवंविधां त परिवजैयामि ॥ ` "7 


च| 
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यो जयोभाणेतेम 


सन्यासु नित्यं 
सौभाग्ययुक्तासु 
नारीषु पति्रतासु 
कल्याणडील्यसु विभूषितासु 1 
( महारतः; अटुकानन० २२ १?--३) 
अर्थान्‌ जो थरके वतन सुव्यवदित न रख इधर-उधर 
विखरे रदती हः सोच-समञ्चकर कान नहीं कर्ती? सुदा 
प्तक प्रातदरूख वान्त ह दूखरणकं त्रराम धू्तन-कर्नम 
आसक्त रहती दै ओर ल्जा छोड देती दैः उनका मैं त्याग 
करदेतीदह्रं। जो चि निष्टुरतापूरवक पापाचारनं तत्पर 
रहती दै, अपवित्रः चयोर, वेर्यदीनः कल्हपिय ओर नीदमे 
बेयुध होकर सदा खाटपर पड़ी रहनेवाटी होती हैः एेसी 
नारीमे मे सदा दूर रहती हू । जो लिया सत्यवादिनी ओर 
अपनी सौम्य वेश-भूपाके कारण देखनेमे परिय होती दैः जो 
सौमाग्य्ालिनीः गुणवती, पतिवता एवं कल्याणमय आचार 
विचाखाटी होती है तशा जो सदा वच््नाभूषोसे विभूषित 
रहती दै, ठेसी लिये मे सदा निवासत करती हूँ । 
इसी प्रकार महामारतः दानधर्मपर्व, अध्याय १४६ मँ 
पार्वतीजी नारी-ध्मका विशद विवेचन करती रै - 
सुस्वभावा सुवचना सुदत्त सुखठशना । 
अनन्यचित्ता सुमुखी भक्तैः सा धर्मचारिणी ॥ 
सा भवेद्‌ धर्मपरमा सा भवेद्‌ ध्मेभागिनी । 
देवचत्‌ सततं साध्वी या भतौरं म्रपर्यति ॥ 
श्रषां परिचारं च देववद्‌ या करोति च । 
नान्यभावा दयविमनाः सुरता सुखदकषना ॥ 
पुत्रबक्त्रमिवाभीक्ष्णं भवतुर्वदनसीक्षते । 
या साध्वी नियताहारा सा भवेद्‌ धर्मचारिणी ॥ 
श्रत्वा दम्पतिधर्म॑वे सद्धर्म कृतं छुभम्‌ । 
या भवेद्‌ धर्मपरमा नारी भवैसमन्रता ॥ 
देववत्‌ सततं साध्वी भतोरमनुपस्यति । 
दुम्पत्योरेष वै धर्मः सहधर्म॑करेतः शुभः ॥ 
( ३२५-४० ) 
अर्थात्‌ “जिसके खमावः बातचीत ओर आचरण उत्तम 
हौः जिखको देखनेसे पतिको सुख मिख्ता हो, जो अपने 
पतिके सिवा दूसरे किसी पुरुषे मन नदी र्गाती दो ओर 
सखामीके समश्च सदा प्रसन्नरुखी रहती दो, वह स्री धमाचरण 
करनेवाटी मानी गयी है । जो साध्वी छ्जी अपने खामीको 
सदा देवतुस्य समञ्चती है वही धर्मपरायणा ओर वही धर्मके 
फठ्की भागिनी होती है ! जो पतिकी देवताके खमान सेवा 


प्रियदश्च॑नासु 
गुणान्वितासु ) 
वसामि 





‰ धमां रक्षति रद्चितः # 
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सरे क्रिसीसे हार्दिक 
हती तथा उत्तम त्रतका 
द्द्छनं पतिको सुखद जान पड़तां 
है; जः पुच्के मुन्वकी ति खानीकरे मुन्की ओर सदा 
निंहारती रहनी है तथा जो साध्वी आर नियमित आहारक 
देवन करन्वादी हः वह्‌ धर्मचारिणी की गयी है । पति 
ओर पन्नीकरो एक नाथ रहकर धर्माचरण करना चाये । 
इस मङ्कटम्य दाम्यत्य-धर्मको सुनकर जो खी धर्म॑परायण 
हो जाती हेः वह परतिके समान धर्का पालन करनेवाली 
( पतित्रना ) हे | साष्दी चरी सदा अपने प्रतिकरो देवताके 
समान समञ्चती दै | पति ओर पत्रीका यह सहधमं परम 
मङ्गटमय है |; 
पार्वतीजी आगे ओर कहती है 
छश्रूषां परिचारं च देवतुस्यं प्रकुव॑ती । 
वद्या भावेन सुमनाः सुरता सुखटशंना । 
अनन्यचित्ता सुसुखी भक्तः सा धर्मचारिणी ॥ 
परुषाण्यपि चोक्ता या दृष्टा दुष्टेन चष्ुषा । 
सु्रसन्नसुखी भ्यौ नारी सा पतिब्रता॥ 
दखि्रं व्याधितं दीनमध्वना परिकिितम्‌। 
पति पुत्रमिवोपास्ते सा नारी धमभागिनी ॥ 
या नारी भ्रयता दश्चा या नारी पुत्रिणी भवेत्‌। 
पतिप्रिया पतिप्राणा सा नारी ध्म॑भागिनी ॥ 
छश्रूषां परिचियां च करोत्यविमनाः सदा । 
सुप्रतीता विनीता चसा नारी धर्मभागिनी ॥ 
न कामेषु न भोगेषु नेये न सुखे तथा । 
स्पृहा यस्या यथा पत्यौ सा नारी धर्मभागिनी ॥ 
श्रश्रशवञयुरयोः पादौ जोषयन्ती गुणान्विता । 
मातापितृपरा नित्यं या नारी सा तपोधना ॥ 
बराह्यणाच्‌ दुबेखनाथान्‌ दीनान्धक्रपणां स्तथा । 
बिभत्यन्नेन या नारी सा पतिब्रतभागिनी ॥ 
( ४१-४२) ४४- ४७; ५ १-५२ ) 


अथात्‌ जो अपने हृदयके अनुरागके कारण खामीके 
अधीन रहती दैः अपना चित्त प्रसन्न रखती है, देवतकैः 
समान पतिकी सेवा ओर परिचर्यां करती दहै; उत्तम तका 
आश्रय छेती हे ओर पतिके स्थि सुखदायक सुन्दर वेद्य 
धारण किये रती है, जिखका चित्त पतिके सिवा ओर किसी 
भी ओर नहीं जाता, पतिके समश्च प्रसन्नवदन रहनेवाली 
वह सखी धर्मचारिणी मानी गयी है) जो खामीके कठोर 


[क 
न॑, {14 करता ¡1 €; 
गेम मृदू करता; श्या मारा नहः 


प्रखन्‌ करना टः (नस्क 
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क च््तग णा (श्वस ग्न्त 
र उसके र ल ४९ ^~ च ^ ^ 
अर उखक साध च्िनवप्रपं व्यवदरर कर्ता ह्रः ठह नायं 
न्न न ष नूं ध ~प र न्य "चिः र 
धमक शष्ट कच्ता नरया दूना ई | उरक द्ुदनरसं क्न 


व्िजेमी चाददोतीहः बंसी कारमेगः देश्वये एवं चुख- 
केच्यिंमीन्दोदतीः द्यी न्नी रर्म-धयक्री निनी दिती 
है । जो उत्तम रणेस युन्त होकर सदा सास-खुरेः चरे 
की सेवामं संख्मन रहती दहै आर मादा-पिताके प्रति निष्ठा 
रखती दैः वदी तस्विनी मानी गयी दहै जो नमी ब्रह्मः 
दुव॑, अनर्थो, दीने, अनन्धो ओर कपफेका अन्नद्य मरण- 
पोषण करती हैः वह पानित्रत-धमकरे गच्नका फ पाती है ¦ 

इस उमा-नहेश्वर-मंवादर्य परमदा जनन्मातने जी 
धमकी जो विवेचना की हैः उसके वाद कनेक क्या रह 
जाता रै १ आज इस रिश्चाकी अवदेख्ना करनेके कारण 
ही रक्ष-छक्न गृहं निरानन्दः अनिक्त यर विग्ण्डित हो रहे 
ह ¦ उत्तम नारी घरका प्राण ह ¦ मदमारतनं कड गया दै-- 

पुत्रपोत्रवधृश्त्यैः संकीणेमपि सर्व॑तः। 

भायोहीनगरहस्थस्य श्यून्यमेव गृहं भवेत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ परमे पुत्रः पुत्रवधू पोत तथा भूत्य नडे दी च 
परंतु ल्रीके विना षर मून! मादू पडता दं । 

फिर ( मह्यमारत ३। ६१। २९ ) में कहते ह-- 

न च भार्यासमं किंचिद्‌ विद्यते भिषजो मतम्‌ । 

जौषधं सर्वदुःखेषु सन्यमेतद्‌ जवीमि ते 

दुःखम पडे दए पतिके 
ओषध है । 

इन सव सूरो नारीको पतिके प्रेम एवं ठेवामे तन्मय 
होनेका जो आदेश हैः उसका अर्थं यह नदीं कि हर दाख्तमं 
पति उससे अधिक गुणी हेता दी हैः न इसका अथं खीकी 
हीनता है । इसमे पति एक उच्च धर्म-खाधनाका माध्यम तथा 


च्वि स्री स्प्रमे वड 





# । 
न्तदे समज-जठनम्‌ यन्यक ईक्ष्‌ नर्‌ चदम्‌ 
द्ध ~ भ - 

प्रय कनतोहं |} ननन नतूच उरः उन्नम्य 7 ई 
ह च र ॥ । क मे 
नगान च स्नक्् ननम्‌ त मनन उस दा नन् न्मन 
क न ङ # १७ षै ध ५५१ 
निष्प चर देनका अददः हं : नान महुः हः 7 

श्न 


त्याग है--अपेच्ििन्दरः 
साधना दह र सिर वह्‌ दषरेकेच्ि जना ही रने चयि 
जाम न है 1 

माटूत्व एक अम्य ही न्दरौः टक मय भीदैःन्ये 
व्यौ नरी अपने अञ्चच्कीं 
जीवन तथा दन्ति देती दैः च्यो-्यो उस्म एच्छन्न साटूच्कः 
विकास होता है | चट्‌ {सत्य मज्खन्मयीः {नि अन ह ] 
वह्‌ खतत्‌ दाननयी है- रिछ देकर मी रेश्व्वने पूः चिस 
करगाका कोश कभी र््िनहदीदहेदः 


छयानटे 


य नी उसपरर नवीन जीवनकरौ स्वना एवं संवडनका 
भार है } एक असमं जीवनके अमनी छारीके दूधः अपन 
निष्ठा; सेवामे नगद््न्दरोके वीच रक्तिका स्ुतिङ्घं नकर 
उपस्थित कर देनेने वडा अर कौन धम है १ 

इसीच्ियि प्रथेक यददः पत्येक खमाज ओर प्रत्येक जा्- 
का भविष्य मुमातार्ओपर निर्मर कला है ! यदि मनी तो 
संतति कैखो १ प्रेमे उर्मगी-उर्नेणीः अन्तर्निष्ाने नमग 
ओौर सर्वस्व देकर प्राणीका निर्मा केरनेकी अदन्य सकाङ्क- 
चे उदमावित मातारं आज दमारी खवमे वड आात्रस्यकटः 
हे, हमारी निषि भी ई ओर हमारी प्रेरणा मी ` 

आज र्मे अनेकविधं कतं्वयेमि अनुपरेरिद कन्या 
अनेकविध निवेदनेसि परिपूर्णं नियो - डिणिवें तथा सम्ूयरः 
समर्पित राक्तिरूपिणी मातवार्ओकी आवस्यक्ता हं! जान 

-ग्दमे गदलक्िर्योका आवाहन इ; आज ग्मः 
मातृत्वका खर गूजनेकी आवश्यकता है ! आओ मो ! अनेक 
सूपौमे आभो, प्ाणरख बनकर आओ, मागं चनक्र ओः 


प्रतीक है ! नारीने अपनी तपस्या, निष्ठा एवं सेवासे उसमे आदश ओर प्रेरणा बनकर आओ ) 


योथ 


६०६ 


‰ ध्मा र्ति रक्षितः # 





[क 


( उेदिका-- रानी श्री्ञ्जनङुनारर्जा शवरती ) 


ते युख्यने रहित प्रकृतिका कोई असित ही नदी दैः 
इसी प्रकार धर्मपत्नी भी पतिकी छयासात् हे । माता दुगाकौ 
स्तुतिमे परर्थ॑ना दै- 

पलीं मनोरमां देहि मनेवृत्तानुसारिणीम्‌ । 

तारिणीं दर्गसंसारसागरस्य ऊखोद्धवाम्‌. ॥ 

जिस व्र पति-पत्नी एकचित्त ई, वरँ सभी सम्पदां 
नित्य रमण करती ह । इसी देतु हमारी संस्ृति्मे वाइफः 
बीवी आदि न होकर शत्नीश्चन्दके पूर्व धमः शब्द्‌ जुड़ा 
रहता है; उसे धर्मपत्नी कहते द । धमं साथ छग जनेनने पत्नी 
वासनापूतिका साधन न होकर (तारिणी दुगंखारसागरस्यः के 
नाते परलोके मी साथ नहीं छोडती । वह्‌ व्याग तथा विञयुद्ध 
प्रेमकी पराकाष्ठा हे । 

भारतम चूडाला, मे्ेयीः मदारसाः ताराः दुर्गावती आदिः 
जैसी अगणित ज्ञानी, ध्यानी; मक्त नास्य तथा वीराङ्गनार्पे 
हो गयी हैः जिन्न विपथगामी स्वामियोको सत्यका 
मा्म॑दिखल्मया था तथा अपने पवित्र नारी-जीवनको 
सार्थक क्रिया था। 

आरय॑स्मणियोने पतिसे पथक्‌ अपने शरीर आदिके सुख- 
खार्थकी बात कमी नदीं सोची | उनका खवंस्र सदा 
अखण्डरूपते पतिर्मे समर्पित रहा । एेते भी उदाहरण है किं 
रुप्तपदीके सात पद मी पूणं नदीं हो पये ये कि गो-सुक्तिके हेव 
श्रीपाबूजी विवाह-संस्कार अधूरा छोड़कर युद्धके खयि निकल 
पडते द तथा वही खेत रह जाते है ओर पत्नी पीछे उनकी 
अनुगामिनी हेती है । सगाई हुई कन्यार्पे भी भावी पिके 
युद्धम मरण प्राक्च होनेपर उनके साथ सती हो जाती ह । चित्तोड्‌- 
मं तीन विशाल साके हुए गदृलक्चमणः विक्रमादिव्य 
तथा उदयसिंहके समयमे । जव क्षत्रिय वीरँने देखा किं खख 
यवन-पेना दुगंको चतुर्दिक्‌ घेरे खड़ी है, रसद-प्रा्तिका कोई 
मागं नहीं बचा है, तत्र वे मुदरीभर श्र केखसिया वल पिन 
( केसरिया वचन परम इषंके अवसस्का द्योतक हे ) बडे 


आनन्द तथा उस्लसके साथ श्रसेनामे कूद पड़े ओर 

सहखोकी संख्यामें ददू-रमणियां गीत गाती हुदै जलती 
चितामं प्रवेश कर गयीं | उनके मनर्मे जया मी दुःख नदी 
थाः विरद भी नीः क्योकि विरह तो तव हो जव पतिसे 
विद्ये । यहो तो तनके साथ तन, मनके साथ मन ओर 
पतिलोक-पाप्तिका सत्य॒संकद है । सती अनुसू्राके 
वचन है 


एकइ घमं एक त्त नेमा \ काय वचन मन पति पद प्रेमा ॥ 
उत्तम के अस वस मन माह \ सप्ेहुं आन पुरुष जग नाहीं ॥ 
बिनु श्रम नारि परमतिं रूहई \ पतित्रत घमं छड़ि छक गह ॥ 


अनुसूया कती ईद -बिनु श्रम परमगतिः थोडे अक्षरम 
कितना रहस्य मरा ३ । माव यह दै कि पुरुषमे तो कवरत्वका 
अभिमान होता दै; उसे भिटनिके चयि उसे अनेको जप-तपः 
्रत-उपवासः तीरथ-दान-पुण्य आदि कठिन परिम करने 
पडते दहै, तव करीं सद्गति मिखती है । परंतु लिर्योको तो 
कोद परिश्रम नदीं करना पड़ता; उन तो केवठ ईश्वर-खख्प्‌ 
पतिके प्रतिं आत्मसमप॑णः सर्वख निद्ावर कर देना है । जो 
कुक भी खये-पिये, पहने--शृङ्गार करे, संतान-पाठन करे 
सब कार्य केवर पतिके सुखके स्यि करे | पुरुषको तो 
ईश्वरके साक्षात्कारके पूवं आखा बनानी पड़ती है ओर हम 
ियोके भगवान्‌ तो प्रारग्भसे ही साक्षात्‌ दिन-रात अपने 
अरसपरस रहते है, उनके अस्ित्व्मे संदेहके स्यि र॑चभर 
मी खान नहीं है। न तन सुखानाः न कुछ खोना; यहं 
तो केवल मिल्न-दी-मिटन दै । विरहमें भी मिच्नकी अनुभूति 
है | वस, उनकी हो जाओ । इसीकी तो भगवान्‌ भी भक्तोसि 
अपेक्षा करते हैँ । खामीकी सेवा श्रम करटाः वर्ह तो नित्य 
नव उल्छास दै नित्य नव उत्साह है ! नारीके घ्य परम 
गतिकी प्रापिका ्रमरहित साधन कैसा अमोघ है ! वह द्यम 
दिन कव होगा, जब कोड बिल्से लाभ उटनेकी भावना 
छोड़ मेरी बहिन अपने सखरूपको समञ्चंगी । 


४. 


ॐ युग-धर्मके अनुसार नारी-धमे £ 
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५ ^ ४ 
2] गर ध अनुमार्‌ "धम्‌ 
युगृ-वमक ऊ 
र 
( उक घद्रिनइनश्यर्म्‌ श्रवस्तवः यर्‌2 २०; पल -प० दौ) पलु ई० । 
सुम्ाजकूषा सारा कि नुनक ङइट्कः दरु अनर्‌ उम. द त्‌ इः (नखकः 
न १ न्ड ङं ^ न> ॥ न्येन ( र (४ 
समाजर्पी रर ~ > ~ उड्नेको उन्नय न्द्र दलः आज ङ तर्के ह 
जस्य दरीरका गठन न्नी अर दुच्य ं ॥ 


चप दनक) 

ते दमा हे अभर £ निवि हाथ 

रकरः हु ३ अर्‌ समत्र {न्ध्व हाथ 

त [र क 

५९ चनक्र उ्तम सरतनकः उद्र करना उनका अपरा 
च १ १५ ® ५, सः पनि & 

क्य रहा ह । पररेश्वरनें त्र ओर एख्पकः दषे दा 


| 
सतन याणिरेके ल्पते कौ; जिन्कर 





भरर दर्रे 
(तरद्‌ २१९२ 


सद एक उनन्‌ ह) 


क्षि सृष्टिक रस ॥ कि | [॥ च चयि सवक १1 द सङ्ख्य 
वितु नु छक्यम च चदनक [व्‌ दनक स नद्धन्ट 


अनिवार्य ईं । जीव-दा्नके अनुखार नर ओर नारौ सन्य 
स्परे कमी प्रथक्‌ नदी एह सक्ते; क्येकि इनक एरथक्‌ 
रहनेका तायं स्वनाम खमज्ञयक्रा अमःव ह आर 
इस अभावसे सषिका अस्ति मी तो सम्भ्व रनद: 
त 
नरक दास्प 

आजकी नारी दो ल्मे देखी जा सकी 
( १) पाखिारिकि जीवनकी अधिष्ठा्रीके रूपमे उह अरनी 
ही सीमा्थमं संयम आर संतेपको अपनाकर उन्दी 
कामना करती है तथा (२) मुधार ओर जःगरपकी 


संदेशवादिकाके स्पर्म वह पयिरसे विरक्त रहकर उ 
ङृत्रिमताकी आराधना करती दैः जो नारौ-जीदन्के चि 


वस्तुतः अभिदाप है । हम वह तो खीकार क्से दी कि 
नारीने जीवनक आहुति देकर मी अयने नासीत ओर 
सामाजिक मर्यादाकी रा कीहै। यह सत्यहँ कि पिले 
सव॒ नियमेनि पुखुषको अनेक प्रकारको द्यूट देते हुए 
नारीको जकड़ दिया है; किंतु आज मी पुखपके हृदयमे 
नारीके प्रति केमच्ताका एक माव हैः नियम-पालने 
उसकी क्षमताके स्थि अपनेसे भी अधिक श्रद्धा है | कुक 
अनुराखन स्मृतिद्वारा मभ्टे दी रदा गया ह्यो; परंतु 
भारतीय संस्कृतिका मूल मनर दै-- 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 


दाम्पत्य-प्रेमको सफर्ता 
द्पतिका प्रेमः जो पहल्से ही इतना कोमल रहा है 


[र [क नि पनः 

का खामनः कर सकरन प्रचक्क कयन र्द्रः ` ग्मयम 
1 ४ [१4 ॥ --------- |+ [6 एरय [४ 

देसी न्वितिगाद्यी जतः हैः जिसने दनत्येम्कौ शङ्खम 

नच | ~~~ न जाः १ ॥ ५ जव्रन्क जचतद् वि सथ 

व्यर्ृधृनं उत्‌ हः ज: 2 । जतन, >. &‹ 

र व्यवृष्धनरक ट सउसुर न व्रहनं = दय ध इस श्य 
ष्ट <+ ५. २3३५९ "न च ६1 ४ ५ = न्‌ २५.“ 
क ि उत्त्‌रदा(शल्व व ह -8- ८ च १ नक 

पत-पत्वक्रा उत्तरदावतच मना चद ह गवा ह सत्य 


के उनके यथाथं रूपम समञ्चकर तदनुखर आचरणकों 
व्यावदाचकि हान बनके समी करेमि उगयोगी है र 
मार्हरथ्व-धर्मके युखमय स्रु निर्वाङ्कि स्यि ठो उसका 
महत असंदेग्य हे ! जव विवाहकः उदेव रररिक 
सदयोरद्राय खरी-एुदषकी निजी कमर्नोरेवको दूर करना 
दैः तव वे एक वृसरकी कमनेरि्ाक समञ्षते दुष्ट उनमे 
निर्वाह करने तथा प्रेमः भैं, दन्ति यर कौदल्द्धःस 
उनका निवार करनेकी ओर क्या न अग्रसर हं! 

खी यर पुख्प दोनेकि च्वि छं सच्चे मुखका यह 
प्रदनं है! अतः दनक दी सम्मिदित प्रचल इधर ख 
कर सकता दै परु उग्रता अगनानेवाठे पुरपकी अेश्वा 
धरते विशेष निकट नारीने इमं विरे आशर्दँ है | 
भारदीय नारीः जिसका विकास परिारमं हेता हैः थोड़ी 
चतुराईसे दही अप्ने परिवारा विश्वास जोतनेर्म समथं होगी । 

मेम ओर विवाह 

प्रम ओर विबाह-दो रेखी वस्तुर्णै है ज अपने 
ऊपर आप एक कठोर शचाखन ओर सव प्रकारके खा्थ॑का 
याप दी वि्छुट व्यान चाहती ह; कितु कक मी 
छडकि्या उस व्यक्तिमिः ओ उनपर विजय पानेका षडा 
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> धमो रश्चति रक्षितः 








सोभाग्य प्राप्त कर सका है, अपनी बहुत अधिक पूजाकी 
आदा रखता हई ओर उनकी यह मूखंता उनके जीवनक्रो 

दायी आर निराद्यपृ्णं वना देती है। संसार कंखा हो 
इसको चिन्ता वहत ऊक अपने वडे-बुदके ऊपर छोडकर 


च 


चाद्ये किं वे यह समञ्च करि संसार क्या है| 


॥ क) =. 


५+ € 

आजकी पदुी-लिखी ख्ीकी अधिकतर यह धारणा होती 
है कि विवाहके उपरान्त उसे अपना खतन्त्र असित्व थुल्कर 
अपने तन ओर मनका उपयोग मी पतिके इच्छानुसार करना 
पड़गा ¡ ऊुछ प्रगतियीर नासि ख्ी-जातिमं स्वभावतः पाये 
जानेवले (मातृके प्रबल भावका विरोध करती हूं प्रकृति 
ओर परमात्मने मी छ्डुनेको तैयार हो जाती है । कुक तो 
माता वननेमे अपने यौवन ओर सोन्दय॑का हास समञ्चती है 
ओर ऊुछकी यह धारणा होती है कि किसीकी माता वनकर 
वे असमयमे ही अपनी सुख-शान्ति खो वैठेगी | 

नौकरीके लिये दौड 

इस ॒ मनेोवत्तिको अपनानेवाटी अधिकांश चया 
खच्छन्द्‌ रहकर खयं अपनी जीविका उपार्जित करना 
श्रेयस्कर समञ्षती ई ओर चाहती हँ कि वे अपने खास्थ्य ओर 
सोनदर्यको चिरखायी बनाये सकल । यो देखनेमं किसी दूसरके 
हाथ अपनी स्तन््रता वेचना उन्हे इष्ट॒ नही; पर उनकी 
यहं कामना सदेव रहती है किं वे दुसरोपर शासन 
कर्मे समथ हों । किंतु संयमकी रक्तिके विना यह 
सवर एक भ्रमजार ही सिद्ध होता है । विटासिताके वर्तमान 
वातावरणमे स्रमावसे दुबे वह नारी, जो आजीवन 
अविवाहित रहनेका संकल्प करती है, जीवनमे सव समय, सब 


च्थतिरयेमि आचरणकी पक्की नहीं रहती; अथवा रहने 
नहीं पाती 


धर्मविहित उत्तरदायित्व 

व्यो-ज्यो चर्यो नोकरीकी ओर दौड़ रही है, भारतीय 
सामाजिकं जीवने उच्छह्रुता विरोष दिखायी दे रही है । 
समी नारिवा वचा न पैदा केकी हद्‌ प्रतिज्ञा कर ऊ, तो 
संसारकी स्थिति कल्पनातीत होगी } यथाथमे शिया समाजका 
अपेश्वाकृत दुव अङ्ग दैवे नितान्त खतन्तर होकर सुरश्चित 
नदीं रदं सकतीं । सनी यदि कोमट्ता है, वो पुरुष कठोरता- 
का प्रतीक है । जी ओंर पुरषका एक द्रन््र है ओर एसा कि 
दोनकि साय रहनेपर ही एक दूसरी शोमा है । पति-पत्नी 
एक दूरके पूरक दै, दोनोके मिर्नेपर एक सम्पूणं मङ्गल्मय 


सेन्दर्यका वेकास दता है! दोनोकः शरीर परस्र सुख-प्राधिके 
हतु दहै ओर यह मुख-प्रापि ड विष्ट नियमोमे वंधकर 
विरे्र आनन्ददायक हेती है ! अतएव युवक ओर युवतिर्यो- 
का जीवन तभी सफ़र दोगाः जव वे प्वेवाहका उदेश्य 
केवर '्मनोविनेदः न समज्कर उसके साथके धमंविदित 
उन्तरदायितखके खदुचित निवद्के स्यि प्रसन्नतापूक अपनी 
गर्दन छकायेगे ] खेच्छामे ग्रहण क्रिये दए उत्तरदायिस्के 


सम्यक्‌ निर्वाहे ज आत्मतु्टि सम्भव हैः वह अन्यतर कहा ! 


¢ {^ &\ भ, 
ब्रह्मच द्य जावच € 
श्रह्मचर्य दी जीवन हैः का सिद्धान्त उगते हुए वाङक- 
बालिका ओंमं बहुत गहरी नीव देकर प्रतिष्ठित करना सामयिक 
कर्तव्यका आद्वान है । यह एक अकाय्य उक्ति है कि ब्रह्मचारी- 
का जन्म गृहखेके ही स्म हुमा करता है । जिस ॒समाजका 
जीवन जितना उन्नत र पवित्र दैः उसमे ब्रह्मचारीके 
सुन्दर निर्माणकी मी उतनी दी सम्भावना है । कुमार्गकी ओर 
छे जानेवाछे कुखुचिपूरणं साहित्य ओर अदटीर इर्योपर केव 
कटने भरका नियन्त्रण न रखकर धार्मिक अथवा नैतिक 
ग्रन्थके पाठ तथा तदनुक्रूक आचरणको प्रोत्साहन देना 
समाजका प्रमुख कर्तव्य है | 
रे ¢ (4 अ, (५ ९ 
सन्दयप्रात्यागतापए 
खी-जातिके खास्थ्य ओंर सोन्द्यकी रक्षाकरे नामपर भी 
एक समस्या आ खडी हुई दै । आश्चयं तो यह है कि वहं 
पुरुषवगे, जो अपना दी खास्थ्य ठीक नहीं रख पाता, इस 
ओर विरोष उत्साह रखता हुआ दिखायी देता है । ख्री- 
जातिका सुन्दर ओर युद होना सम्यताका परमावद्यक अङ्ग 
है । स्थितिके अनुसार सुन्दरताका आदं वदर्ता रहता है 
कितु उसका मुख्य रूप एक है ओर वह है मनुष्य-जातिको 
आकर्षित कलेकी शक्ति । इसी पुरातन सूपको ध्यानमें रखते 
हुए आधुनिक युगम संसारके उन्नत देशोकी च्या व्यायाम 
ओर श्ङ्गारद्रारा शरीरके सुगठनके स्यि अधिक परिश्रम कर 
रही है । किंतु शङ्गारकी बीदड़ता तथा सौन्दर्यका अवाचञ्छित 
प्रदशेन बहुत अंशोमे इसे स्ी-पुरषोकी विखसिताकी दोड़के 
ल्पे ही प्रकट करता है ओर आजकी सभ्य कहनेवाटी , 
दुनिया स््री-सोन्दय-पदरानकी होडमें ठ्गी हैः जो पतनकी 
निश्चित सूचना है ! 
सतीत्व एक उच्च आद 


भारतका गौर तो मारत बने रहने दी ३ । सतीत्वके 


# भारतीय नर-नाराका सुखमय गृहस्य # ६०९. 
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अपन उच्च आदा; ज्यानमे रष्वे दए निवन ओौर नेयम्के योग्य मक्त्य ठनि द ठम नंनन अरस्य एवं उद्रि 
वन्धने स्वे रहकर स्वास्थ्य ओर सोन्दर्यका चिन्तन क्रर् ही प्रन उदरम्‌ , तुरम नन्व उन येनन्वक्ा पर्ण चकास देन्य 
भारतीय महिलकि न्वयि अर्भीष्ट है , इख प्रकारके डगरिकिं क्र रिकम्‌ ' मयने दरगे यद 





र चन्िणि ' अपने ड न्वयः दिव अपने ठेदा 
ग्यायाम ओर आवदयक् शरङ्घारकेः दपा दरौर्के न्वामविक ॐर्‌ समाजके रि कनव्य-पन्च्य है 
सौन्दर्यकी रश ञः वृद्धि > द्रष्ट क्रिय ~ =” -रिदःर [वन त । 
स्ना अर ब्रद्ध करत द्द उक्रयः उवियृःपर अपनः >< >€ >< 
~ धिकार रक्खंगी क, = क [र क ११ 
[9 ~. द्र ५ 9 -ॐ भ ४ 
सुलमत्। होगी । निष्क सथ ही पक पिचानध्यरय उन अभ अदयो ह । 
निष्कं यापि चीन अग नरवीर न्न्करेकः स्रुचि सं सश्र 


जीवनके प्रवयेकर कषेमे संयम्खील्ता ओर नियनबद्धट युर.-धमव् अरुनार नर-थमकः किशचिन्‌ शनन द इस 
खरटता ओर पवित्रता, कर्मरीट्ता ओर चेतनताकरे उनके च्छक; विष्य ३ ¦ 


---~-र>क+ <$ 
भारतीय नरनारीका सुखमय मृदख 
१. ४ दोनोका ५ ्‌ षु ॥ 
५ भारतीय नर-नारी ग॒ धरम समान अधिक्रार । म 
| पक दुसरेके पूरक चन करत विपुल शक्ति-संचर ॥ | 
श जेस दो पिये गाड़ीके चदा रे गाडी अनिवार ! 1 
त्यां दानो मिल सदा चलाते ये गृष्स्थका कारवार । स 
< रहत पिय सक्रिय दानां जव गङ्गके दोनो ओर; दअ 
3 चख्ती तभी सुचारु रूपसरे गाड़ी सतत लक््यकी ओर ॥ ४ 
र अगर जो दै कोई दोना पिये कभी पकी ओर; ॐ 
९ चलना रक जग्येयाः गाद पदी रदेगी उस ही टर ॥ ८ 
४ वेस ही नारी सभारुती-करती धरका सारा काम) द 
रमि पुरूष देखता है वाहरका, अथौजंनका कायं तमाम ॥ र॑ 
५ नारी है, चरकी सख्राह्ली पुरुष बादर कायोधीदा 
र सेवक-सखा परस्पर दानां, दानां दी दोक इदा ॥ ५ 
५ है धर पकः तथापि सदा दै क्मेश्च्र वोनाकि भिन्न । स 
3 हौ यदि कमे विभिन्नः तो वसः हो जायगा घर उच्छिन्न ॥ २ 
र खूब ॒निखरता यों दोनोके भिखनेस गृहस्थका रूप । ५ 
द पीति परस्पर वटठृतीः चढ़ता पर-पर सुख-सोंभाग्य अनूप ॥ ट्त 
र दोनों दोनांको खख देत, रहत स्-सुख-कामना-हौीन 1 ््ः 


^ 


<... 
१: 


04 


खार्थ न होनेसे दोनोका चित्त न होता कभी मलीन ॥ 

दोनों दोनोका ही आद्र करत, करते सद्‌-व्यवहार । 

प्रेरित करते दोना प्रमुकी ओर परस्पर वारंचार ॥ 
>९ >९ >९ >९ 

जर््य त्याग है, वहीं परमद; व्रेम ख्यं ही दै खखधाम। 

त्याग-परम-खुखरमय भारत-नर-नारीका गृहस्थ अभिराम ॥ 


1 1 + 


454, 


(५. 
५० 
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# धसं रश्चति रश्चितः ॐ 


नारीधमं ओर उसके आदरं 


„ रेदक--श्रीमोहनन्गलजी "चौबे, ब० ८०. द० उड ०, साहित्यरल् \ 


खष्ेका आदित दै नारी ¦ नारी दश्ि-खननमें 
पुरपक्री पून्क है ! आदेपुख्प एदं मद्ा्चक्ति विश्च 
उत्वादनके सोत द ¦ इन्द्रम संसार आरम्भ हुआ । खष्टिः 
दननम वरद -ुखपका अंङ्‌ बवीनरूपमं रहा तो नारीन्उवर 
श्यामला भूक सपर रही हे । सूजन एवं ब्रद्धि नारीके प्रभूत 
गुण द ¦ सम्भक्टः नारके इसी गुणसे वह जननी कलाकर 
'वश्ववन्द्र हद्‌ ¦ मारतम इतिहासके पृष्ठ नारी-महिमाकी 
म्व्िम प्रशस्ति अङ्कित ई ¦ दमनरा शाख कहना है, “जहो 
नरीकी पूजः--सम्मान होता हैः वरहौँ देवता रमण क्रते दै ¦: 

देव-सम्मानित ह्‌ नास-रत्र विधिकी अनुपम कृति द | 
नारी ग्रह रल है ¦ इसलिये उसकी तुख्ना साक्षात्‌ क्ष्मीसे 

ग्य है ओर उसे “छदल्कषमीः म॑मे विभूषित करिया 
ग्या: छ्क्ष्मीजी धनक्री देवी है । सदाचरणं करनेवाखी 
यह विदुषी अपने आदशं आचारम विद्यादेवी सरम्बतीको 
मी प्रसन्न कर लेती है | अतः गरदं शान्त्-खदन बन 
नादा ह ¦ जय सुमति ई, वदं सम्पत्ति है ! जह कुमति ह, 


वहीं विपत्ति ¦ य॒था-- 
जयं युमति रह संपति नान, 
जहा कुमति तरद निपति निदाना ॥ 


वीणावादिनीकी अनुकूख्ताये लक्ष्मी भी प्ठुमतिः द्दते- 
ददते उस परिवार आ विराजती है, जौँ उसे (क्हश्की 
जगह शान्तः निल्ती ह । अतः एेसे ग्रमे सद्गहिणीके 
प्रभावम्‌ सरखती ओर नक्मी- दोनो निवास करती ह । यही 
गुणवती “गृरदल्कष्मीः नाम्से पुकारी जाती दै 

नारीका दुसरा सूप प्यदिणीः है ¦ गहकार्यको पति- 
सुन्वाथं चतुरतापूरवक संचालन करना ही गदिणीत्व है । 
गृहका्यको उचित सूयमे चला ठे जानेवाखी सफर नारी ही 
सदुगषिणी है । 

नारका महत्वयृणं स्वरूप (जननीः है । नारीका यह्‌ 
रूप अत्यन्त आदणीयः व्यापक एवं महान्‌ है । जननकी 
महत्‌ क्रियाके कारण दी वह जननी कहलायी } ममता इसका 
प्राण है । खजनकी यह शक्ति "मात्रः, '्माताः या भमौ.नामेसे 
सम्ब्ोधित है । ममत्व नारी कोमल भूषण ३ | 

नारीका द्वितीय महत्वपू्णं॑रूय प्ली? ३ } अपने 





न्वामीकी अनुगामिनी) गृहस्थीके उन्तरदायित्वको र्वेयानेवाखी 
यह नारी अद्धौङ्किनी कदल्यती है । अपनी सेवामे पतिके 
अआषे अङ्ग्पर अधिकार कर केनेवाटी दी अद्धङ्किनी है | 
पत्नीरूपं नारी विखस-कीडा-सहचरी न रहकर विद्ुदध प्रेम- 
की प्रतीक दै ! पति दी उसका सर्वस्व है | एेसी परति- 
परायणा नारी दी "पतिव्रताः कदलती है ! मधुर भावे यदी 
"कान्ताः दै । नारीका रह विद्ुद्ध सूप दही उसका नारीत्व है । 
भगिनी नारी-रूपकी तृतीय धारा है} मार्ईूके साथ 
सहोदरः ( सह+उदर=एक दी कोखसे जन्म छेनेवाटी 
होनेके कारण स्नेह नारीका महत्‌ गुण है ! भाईके प्रति 
ल्नेदकी सस्ति बहानेवाटी नारी दी है । कन्या इसकी 
शेशवावस्था ह एवं तरुणी इसकी परिक्वः प्रौढा मध्य एवं 
वृद्धा अन्त अवस्था है । कौटुम्बिक दष्िते ओर भी उपमेद 
क्रिये जा सकते हैः किंतु वे अधिक महत्वपूर्णं नदीं । विभिन्न 
दष्योंसे नारीके भेदोपभेदोकी किंचित्‌ चर्याके पश्चात्‌ 
अवे नारीके धमं एवे उसके आदर्गोकी चचां कर छी जाय । 
नारीका स्ब-पचल्िति स्प पत्नी हं | अतः सर्वप्रथम 
इसीपर विचार करे । भारतीय इतिहास पातित्रत्यकी पुनीत 
धर्मभ्वजा धारण करनेवारी नासियिंकी ्रशस्िते परिपूर्णं ३ । 
सीताः अनसूया एवं साविच्री एेसी दी देविय है, जिन्न 
अपने नारी-धमके कारण अमर ख्याति प्राप्ठ की | 
पातित्रत्य-धमं पत्नीरूपमे खित नारीका प्राण--आत्मा 
है | अतः नारीका सवसे बड़ा ध्म पातिव्रत्य ही है | इसके 
पान एवं निवेहनके पश्चात्‌ दी वह अपना आदं विश्वमे 
उपस्थित कर सकती ह | 
पाति्रत्य-ध्मं क्या है ओर जगतूमे पतित्रतार्पँ कितनी 
प्रकारकी होती हैइसका वणन स्वयं अनसुयाजीसे सुनियेः 
जो उन्दने मगवती सीताजीके माध्यमसे संसारकी नासिक 


उपदेश देनेके देतु सुनाया- 
जग पतिब्रता चारि निधि अही \ 
बेद पुरान संत सब कहीं 
कौन-से ह ये चार प्रकार-- 
(१) जत्तम्‌ के अस॒ नस मन माहीं \ 
सनेहु आन पुरुष जग नाहीं 


ॐ) छ, क) 9 1 विपि 


+ नारीधममं जीर उसके आदश = 


कष्कगाणोन्या्यनगोना न को कककयाकशगयायकवकककययवयककवकााकनाकनकवववक च चन ५ च + = ~ 
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च, ५ 9 | [ 
ता नकृ त्रय द्रुत च्छि जद 
५ £ \ जे 


दिन 
नु उचनुर 


जनेह्रु जवन न 


उत्तमः; मध्वरसः निकर तं 
नारस्य व्तायी म्यी | 


सन्म व्वषएठन मः -र-स्त्ः 
कस्पना नहा करनी } मघ्यमः अयन पर्कः अटिरि्ति अन्य 


7 परुकेको-- वकने धिनःलल्वः ठम-वयस्ैने ~ 
समा पुस्फेको-- वङ्गे यिनःदुल्वः रम-दयक्कौ>े मइ 
तुल्य २ नत थ नृत्य न्न्य ट क, रतः १.1 
स्व एत्र हःटकिः पुच्रनतुल्य-देग्बनी है ¦ -नकृष्ट परमक 


१ 


ऋ 


पतिव्रता धर्मक विचार सगे द क्ुल-म्यदिः नदः नड । 
अधम प्रकारक श्री नः नवत्रदान्‌ दी अपरे धर्मपर च्य 


है ¡ सीता; अनसुया एवं 


१॥ 


सावि थम कोचिक पहित्रतर्प 
सनीत्वके कारण लगते स्यार 
प्राप्त की } सावित्रीने अपने यूनपति सत्यवान्‌ अपने गनि- 
्रत्य-धर्मके प्रतापने द्री पुनजीवित उर वाप याया ; यद्‌ ह 
नारीघम॑की सहत्ताः जिसके खामने यमराज भी छक गये ` 
महासती अनसूयाके प्रतापके कारण द्री शिवः ब्रह्मा टवं 
विष्णु शिदधरूपमं परिगणन हे ग्ये जरे वे अयने घर्मकी र्वा 
करते हुए उन्दं दुग्धपान करा स्कीं तथा गर्व॑नीः च्छ्य 
एवं ब्रह्माणीके समक्ष अपनी परीक्षा दे सकरी { अतः नारी 
धमकी परीक्षा कम कठोर नदीं | धर्मसे क्रसी न डिगनेवान्यी 
नारी दी सच्ची पतिव्रता है | 


नारीका उत्तम आदं रखनेवाली -सीताः ईः चिन्ने 
अपने पतिके साथ चौदह वष॑नक बोर संकट सुषनेके 
वाद मी कभी आहत्क न कौ { उनका प्रर्म सुग्व 
उसीमे था; जिसमे पतिका सुख हो| अटः नारीका धमं 
पतिका अनुगमन करना ह ! यह है हमार सनातन धमं 
ओर हमारे पूज्य नारीरञोकी गोरवमयी गाथाः जिसने विश्वकी 
समस्त नारिर्योको प्रकाश दिया | 


८4 


न 


जिन्न @ छ अपने । प्रवण 
है; {जन्हौन अपम प्रव 


४ 


इन महान्‌ नारी-आदर्शोकी संक्षिप्र ब्याल्याके पश्चात्‌ 
नारीध्मकी मीमांसा कर केना युक्तिसंगत होगा } मानसके 
कतिपय खल नारीधमके आसख्यानेखि परिपृणं ई । अतः 
मानषसे उदाहरण ठेना श्रेयस्कर होगा ¦ 


नारीका परम धम क्या हे १ 
नारी जनेम-नात अपवित्र मानी गयी है ¡ इतनां दी नदीः 
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रुख्तनेके छामन पदिन संघे त्‌ न छरनकी नयष्द 
सोत-के चरिघ्रमं दे{्ठय--श्रीरःम उल्मको जद्वौँ वर-वनुखी 
ठेवा करने सौख देते ईः वर्ह सीनः इने म्वीकर त कसती 
हैः चति पनिना कग्ना इखने म वङ्ध धम नान्ती ई । मानू- 
तुल्य खसं कतस्या सामने विराजित ई | अतः म्द 
निवादनः आवद्यक्त ह ¦ इसल्ि पतिकी सीसखक्रा उच्चर 
पतिको न देकर क्रिन मीठे न्दो अपनी सख कौसल्या. 
जीको देती ईै-- 


ङ्गे खदु पण कट कैर जेते \ छमबि देः बाड अनिनय मरी पर 

बःलनेके पदक मी सासे क्षमा मगना अर उनके ‡र 
पड्नाः पतिते प्रत्यक्षमं बात न करना--ङकिननी मर्यादा है 
सीताके चरित्मे ! यहो ले मारतीय नारीधर्मका आदद ई ; 
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धर्म-मंरके समय गुदजनेमे ब्रात करना भो पड तेः 
पल मा मोग लेना उचिन होता है ¦ देखिये, सुमंतने 
वाता करते समय सीता क्या कहती द-- 
तुद पितु सुर सरि दितकरी \ उतर दे किरि अनुष्चित मारी ॥ 
आरति बस्‌ सन्मुख मढः विरूगु न मानन तात \ 
अतः सष्ठ हुआ फ संकय्कालीन खिति गुरजनेसि 
क्षमा पकरर ( रितु पदा करत हुए > वधू ब्रात कर सकती 
३ } संकयकालीन सतिम परपुरुषते वाते करनेका मर्यादित 
ठेर खीता-रावण-प्रसङ्गमं देखिये । 
रावण वार-बार आग्रह करता ई सोतासे अपनी ओर 
देग्बनेका; दिवु नारीधर्मी मयादाकी प्रतिमूतिं सीता क्रिस 
ठुगसे वात करती दं देखिये-- 
तुन धमि ओट कति बेदेदी \ सुभिरि अवधपति परम सनदी ॥ 
पतिके प्रति नारीका धमं 


ह्गीके च्वि तोपति ही सव कुछ है। कुडम्बी छोग 
परिव ई, करतु पत्नीका नाता इनसे पतिके नातेको ठेकर दी 
है । यथा-- 
मातु पिता भिनी श्रिय भाई \ रिय परिवार सुहृद समुदा ॥ 
स्र ससुर मुर खजन सहाई \ सुत सुंदर सुसौ सुखदाई ॥ 
ज रि नाथ तह अख नति \ पिम बिनु तियहि वरनिहु ते तत॥ 
पतिका सुख ही नारीका सुख है! विना पिके 
सुख कहा 
्राननाय तुम्ह बिनु जम मदी \ मो कहु सुखदं कतहु कदं नाद ॥ 
विना पतिके नारी रेसी है जसे बिना पानीके नदी ओर 
चिना प्राणक्री देद--- 
जिय चिनु देह नदौ बिनु बी ! तैसिम नाय पुरुष निनु नारौ ॥ 
कठिन्‌ विपत्तिके समय दी नारीके धमकी परीक्षा 
हती हे 
शरीर चमं भित्र अर्‌ नारी \ आपद कारु प्रखिअद्िं चारी ॥ 


कितनी नारियं ई देखी जगतूमे, जो पतिके सुखम घुखं 
ओर दुःखमे दुःखकरी अनुभूति करती ई ! 
सासरूपमे वधृके भ्रति नारीका धमं 


कीसस्यांजीका अपनी पुत्रवधूके प्रति अपने धमैकं 
पानं ओर परेम-माबना देखिये-- 





# धम रश्चति रद्धितः # 
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न पुने पुत्रे बधु श्रिय पाई \ रूप रासि मुन सीर सुराई ॥ 
नयन पुति कि प्रीति बढ़ाई 1 ररि प्रान जानकि साई ॥ 

जह पुत्रवधूकरा धरम सास-सखुरकी सेवा करना हैः वरहा 
सासका धमं भी यह दा जाता है किं वहं वधूका अपनी 
बे्दीमे वब्रदुकर समञ्े ! आज हम देखते है करि सास-वहूका 
मनडुटाव णृह-युद्धका कारण होता हे । वहू मंसि पुत्र छीन 
ठेती है ओंर सम्पूरणं कुदम्बको प्रथक्‌ कर देनी है तो दूसरी 
ओर साख वहो मति-भतिकी यातनाएं दे उसे संत्रस्त 
करती रहती है । क्या दी अच्छा हो करि सास ओर बहूप 
कींसस्या ओंर सीतासे परस्परके वर्तावकी शिक्षा छ । 


नारीका व्यक्तित्व जितना महान्‌ दैः उतना दी उसका 
धर्म भी महान्‌ है ¡ नारी-धर्म पाटन करनेवाटी नारी ही 
अपने जीवने निखार खा सक्रती है | पतिक ग्रति शद्धा 
स ननेके प्रति प्रेमः पुञ्के प्रति स्नेहः अतिथिके प्रति 
बिनम्रता ओंर सत्तार, मित्रो ओर पड़सिर्योके प्रति सदूव्यव- 
दार- ये सभी नारी-धर्मके अन्तर्मत आते द । इनसे विमुख 
नारी नारी नदीं दो सकती । आज पश्चिमकी हवाने भारतीय 
नारी-ध्मपर जो आधात क्रिया दैः उससे भारतीय नारी 
संस्कृतिकरो कम आघात नदीं ख्गा है; क्रंतु भारतीय नारीकी 
ये धर्म-परम्पराएं इतनी गहन ओर महान्‌ ईद किं इनकी नीव 
अभी नदीं दिर पायी है । नारी पुरुषसे प्रतिस्पधां करनेवाली 
नदीं वरं उसकी सदचरी है, यह कम-से-कम भारतीय 
नासिक नदीं भूल्ना चादिये । ध्म नारीका प्राण हे । 
इसके विना नारीका नारीत्व शून्य हे | 


2, 


( ठेखक-- सादित्यवाचस्पति पं° श्रीमथुरानाथजी रमौ श्रोत्रिय ` 


अये दिन सभ्य संसारम एेसी शङ्कार प्रायः उठती रहती 
है कि नर ओर नारी जव एक दी ृष्टिकत्तं जगदीश्वरकी 
संतान दै, प्क दी आत्मा दोनोके अभ्यन्तर व्याप्त डः 
किर दोनोके अधिकार तथा धमं प्रथक्‌ पथक्‌ हौ--एेसा 
क्यो १ इसी शङ्कापर कुछ विचार यर्दा किया जाता हे । 


अवश्य ही ल्ली ओर पुरुष दोनोमें क दी आत्मा 
धिश्वमान है कितु दोनोकी प्रकृति सर्वथा भिन्न-मिन्न ३ | 
जिस तरह स्थूल जगत्‌ भी मातृशक्तिके आधिक॑यसे कभ्यौ 
उस्यन्न होती है ओर पिवृषक्ति अधिक होनेपरे पुत्र पैदा होती 
है, ठीक उसी तरह आदिखुष्टिम मी जवं परङृति-पु रुषके 
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योगसे जगत्‌की उत्यत्ति हुई, तव एक प्रकृतिकी शक्तिको 
धक स्कर नारी-धारा चल्टी ओर दूसरी पुरषं किंवा 
रमात्माकी शक्तिको अधिक छेकर पुरुप्र-धारा चली ¦ जो 
तीव नारी-घारारमे आया वह चौरासी लख योनि्योतक नारी- 
नीव वनता-चनता अन्तमं मनुष्य-ोनिर्मे अक्र चरी दी 
पना ओर जो जीव पुरषधारामे आया, वह चौरासी टश्च 
गनितक पुरषर जीव वनता-वनता अन्त मनुष्ययोनि आक्रर 
परुष दी वरन गया । प्रायः रेखा दी नियम है) इसका 


शापः वरदान या अन्य विदे कऋारमवद् अपवाद भी 
रता द | उभयं ( स््री-पुरष ) राक्तियोकी समानता होनें 


यष्ट नद्य चल सकती; क्योकि विषमता दी खष्टिकरा कारण 
द आर समता ल्यक्रा कारण द । यही कारण है फ स्थूल 
नगतूरमे मी पितृदाक्ति तथा मावृदक्ति अर्थात्‌ रजोवीर्य -यक्ति- 
के बरावर-वरावर दोनेसे प्रायः नपुखक संतान उत्पन्न दोती 
ईः जिससे आगेकी सुष्टि नदीं चख्ती । अतः प्रमाणित दुआ 
कि ख्ी ओर पुरुष दोनोमे आत्मा एक होनेपर भी पङ्ति 
मिन्न-मिन्न होती दै ओर इसी कारणस दोनोके अवयवे 
ओर घमं तथा अधिक्रार्मे विभिन्नता है ¦ पुरषर्मे पुरष- 
राक्तिकी प्रधानता ओर नारीमं प्रकृति-यक्तिकी प्रधानता 
दोती हे । यथा देवीमागवतमे-- 


सवः भ्रकरतिसम्भूता उत्तमाधममध्यमाः । 
करूंशांखमुद्‌ भृताः प्रतिविश्वेषु योषितः ॥ 


उत्तमः मध्यमः; अधम--खमी प्रकारकी लियो भङकृतिके 
अंशसे दी उत्यन्न होती दै | प्रत्यक विश्वमे सभी छखिर्यौ 
उन्दीके करांशसे बनी द । अतः सष्टिके सखमावानुसार 
ही पुरषे परमपुखुष-शक्तिका प्राधान्य ओर नारी प्रङृति- 
डक्तिका प्राधान्य होता है । जब प्रकृति अरूग-अल्ग हैः तव्‌ 
ध्म ओर अधिक्रार मी अलग-अलग अकस्य दी होगा; 
क्योकि प्रकृतिके अनुक दी धमं तथा अधिकार होते ई । 
यदी कारण है करि आय॑शाज्ञमे नारीका धर्म॑ तथा अधिकार 
पुरूषके धरम ओर अधिकारे विभिन्न प्रकारका बताया 
गया हे । 


मानव-जीवनका कक्ष्य वास्तवे भगवत्प्रपति था भह 
है ¦ थें $ुक्ति परमास्मा्मे क्वीन हप विना सदी भिर्ती । 
ईसं करिण मुक्तके ल्यि स्ी-पुरूष दोननौको दी साधनाके 
द्वारा परमास्माम ख्य होना आवश्यक है । पुरुषे तो परस 
पुखष परमस्माकी शक्ति अधिक हे दी; अतः मुक्ति-काभोथं 
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उसका इतना ही कर्तव्य होता है करि वह पंखानेवाखी मा 
या ग्रकरतिकतो छोडकर अपने भीतर जो परमात्माक्री अधिक 
सत्ता दै, उने पहचान टे कि--*अहं ब्रह्मासिः मं ब्रह्यद्ू; कद 
खीके भीतर तो रेखा नदीं है | उस्म फ 
प्रक्कतिकी खत्ता अधिकः हैः वक्कि खरौ 
इसव्ये वह्‌ अपनी सत्ताको ऊरौ छंडगी १ वट अपनी स 
छोड़ नदी खकतीः कंतु युख्थकौ सत्तायं इवा सक्ती ह । 
इवो देना दौ ल्लीका धमं पातित्रस्य-धर 
कते दै ! जो खरी अपनी सत्ताकनो मेतरेयीः मार्गी आदि 
प्क वार दी परम परति. परमात्मामं च्य कर सक्ती 
है, वह्‌ 'जह्वादिनीः कदल्यती है ¦ ब्रह्मवादिनी चनि 
रजखल्म नद हर्ती, फलतः उन्म कामविकार नर्द देता) 
अन्यान्य छ्िर्या अपने पतिक्नो हौ भगवानूका रूप समञ्चकर 
उन्द्रम सीताः सावित्री आदा तरदं अपने सन-य्ाणकर) 
तल्छीन कर देती हदं आर वी उनके च्च्य स्वाभाविक तथां 
सहज खर साधन है । इसी कारण आर्थ॑दाल्नमे पातित्रत्य- 
धर्मका इतना गरव तथा श्जीनातिके मोक्षकं स्यि इसे 
एकमा धमं बताया गया दै । यथा मनुसंदता्म-- 
नासि सीणां एूथगः यदधो न व्रतं नाभ्युपोश्णम 
पतिं अुश्रषते येन तेन स्वर्गे महीयते # 
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| १ 
अर्थात्‌ जियोके व्यि अल्ग नयज्घडैःनव्तहैन 
उपवास दै-- केवर पतिचेवाके द्वारा दी उनको उत्तम गति. 
उपर्ब्धं होती ह ध मव्ाञ्जवणित पातित्रत्य धा 
स॒ती-घरमम॑ा रहस्य है } सतीधमके इव रदस्यफो संसारी 
सव जातियोने पूणस्पेण नहा समज्ञा हे ¦ जिस जातिकर 
आध्यात्मिक स्ितिक्रा उन्नयन्‌ जितना अधि द पाता हैः 
वह्‌ जाति इस रदस्यको उतना दी अधिक्र समञ्च पाती 
हे! आर्यजातिके मदरियोने इस जाति ठक्च आस्म 
नन्दकी प्रापि तथा सेोक्च-सिद्धि दी रक्डाथा | इख करप 
आयंजातिके भमंसिद्धन्तानुखार स्थ त्ने 
भोम जीवनक्रा चरस उदेश्य नही 1 श्चि 










पराकरा्टपर पुव इजा है । 
आयंनीरी अपने सरीर पतिदैवतं 
साममी सखमञ्चती ३ ओर जिस प्रकार मक्तरोग देवताक 


सचनत 
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पूजन-खामग्रीको देवताकी प्रसन्नताकरे स्यि सजाकर रन्वते 
ह उसी प्रकार केवन्ट पतिदेवताकी ग्रसजताके च्वि दी 
सती ञी वस्नालंकार धारण करती है ¡ उनका जीवनधारण 
नथा समी कुछ अपने व्ि नदीः कतु ऊटके द्मः 
वदूनकी तरह पनिदेवनाके चयि ही है | अतः जिस प्रकार 
देवमृतिंके विसर्जन हो जानेपर सामग्रीकी आवश्यकता नदीं 
न्देतीः ठीक उसी प्रकारं पतिदेवताके स्थूल शरीरका 
अवसान हौ जानेपर सती घ्री भी उनके साथ समृता 
हती हैः यदी सर्वोच्च सती-धर्म है ओर इसका फल भी 


पे 


दरश्नर्ये छिन्त है | यथा परादारसंहिताम- 


तिक्नः कोव्योऽर्धकीरी च यानि रोमाणि मानवे। 
तावत्‌ कारं वसेत्‌ स्वभे भतरं यानुगच्छति ॥ 


अर्थात्‌ जो खरी पतिके साथ सदसरणमें जाती दै, उसका 
जितने ( साढे तीन करोड़ ) रोर मनुष्य-शरीरमें ईः उतने 
दिनतक स्वर्गवास होता है } हारीतसंहितामं आया दै-- "पति 
केसाभी हो, सती शली उसे साथ सहमृता होकर अपने 
सतीत्व-बरसे उसको पवि करके पतिकोक ठे जा सकती 
दे ।' यदी सव प्राचीन सहमरण-धर्मकरा अपूर्व वर्णन है, जो 
काल्प्रभावसे ठुप्चप्राय-सा हो रहादहै;ः पिर भी आज 
इस घोर कलिकार््मे भी ठेसी महासति्यां ई, जो पचार्सो 
पुलिस-कान्स्टेव्िखः पुलिस इन्सपेक्टर एवं लखे दर्कौकी 
उपन्धितिर्म अपने मृत पतिके शवको मोदमे लेकर 
चितारूद्‌ होती ह तथा गीताके पौच-सात शोकं र्बोचनेके 
बाद दी चिताको पक देती दह ओर चिता धार्य-धार्यै कर 
ल्क उठती है ओर खदारीरसे प्रकट इस योगानल्मे ही 
सतियो अपना मोंतिक शरीर दग्ध कर सती हो जाती है । 
सती-चमत्कारकी इस वरटनाकरो घटे मात्र सैतीस-अइतीस 
दी वप हुए है । उक्त सतीका नाम सम्पत्ति देवी 
थाः जो पटना जिछान्तगत वेदना ग्रामवासी पाण्डेय केदाव 
रमो श्रोत्रिय व्राह्मणकी कन्या एवं सरथा अआमवासी 
भीसिद्धेश्वरजी पाण्डेयकी धर्मपकी थी । वाद्‌ उमानाथ 
महादेवके मन्दिरके निकट ही थोड़ी दूर उत्तर गङ्गाके पावन 
नपर सतीका मन्दिर ( भरीमदनलाल केजडीवाखद्वारा निर्मित ) 
द्॑नीय दै । 

अव इसी उन्नत न्चक्ष्यके तारतम्यानुसार संसारके नर. 
नारिरयोकी अधोलिखित खिति वतायी जा सकती है । यथा-- 


( १ ) सबसे उप्तम पुखष वह है जिसने पवृक्तिमार्गकौ 


चया दी नदीः रितु नेष्टिकं ब्रह्मचारी बनकर सीघे नित्रत्ति- 
नामके अवलम्बनमे परमात्मातक पर्हुच गया । 

( २) दूसरी कोटि वहं हैः जिसर्मे पुरुष विवाह तो 
क्रः क्रतु एकाध मंतान उत्पन्नकर नित्रृत्तिमेवी होकर 
साधनाद्रारा मोक्ष-लाम करे ¦ 


(३) तीसरी कोटि वह हैः जिस्म एकं ल्के 
मर जानेपर पुरुष पुनः विवाह न करे ओर निवरत्तिमेवी 
होकर मोक्षप्रा्निमे मन ख्गये | 


(४) चौथी कोटि वह दैः जिस्म केवर वंशरश्चा 
या अभ्रिहोत्रके विचारसे एक शछ्री-वियोग होनेपर द्वितीय 
विवाह हो } यर्होतक आर्यधर्मकी कोटि है । 

(५) इसके वाद्‌ पञ्चम कोरि उह दैः जिसर्मे एक 
छ्नीके मर जानेपर केवर विषय-ङार्साते द्वितीय विवाह दो | 

(६ ) ओर अति अधम षष्ठ कोटि वद है जिसमे 
केवर कराम-भोगा्थं करद्‌ श्ियोका मंग्रहदहो | ये दोनो दी 
निन्दनीय अनार्य माव हैँ ] 

इसी प्रकार नारी जातिके व्यि भी निम्नठिखित छः 
कोयियों समनी जार्यै । यथा-- 


( १ ) असाधारण कोटि--जिसममे ब्रह्मवादिनी सिया 
अन्तभुंक्त होती हैः उनके विवाहं न क्ररनेपर भी कोई 
क्षति नहीं ३ । 

( २ ) पतिव्रता कोटि- जिसमे पतिके साथ श्री स्ह 
मरणमें जाय । 


(३ ) पतित्रता कोरि--जिस्मे खरी सदमृता न होकर 
नित्य ब्रह्मचर्यम सित रदे ओर पररोकगत पतिके आत्माकी 
उपासना केरे या उसी आत्मको परमात्मा्मे विलीन 
समञ्चकर परमात्माकी आराधना करे } पतिके दिवंगत होनेपर 
सती स्री पुष्पः कन्दमूल या फुर खाकर जीवन ध(रण करे; 
किंतु कमी मी अपने पतिके सिवा अन्य पुरुषकरा ध्यान- 
तक न करे । आयनारीकी कोटि यरहोतक है; क्योकि 
इसमे जीवन-मरणर्मे एक ही पति लक्ष्य है; उसी पतिको 
भगवान्‌ समञ्षकर जवतक वे जीवित रै, तवतक गृहस्थ 
रूपसरे उनकी साकार मूर्तिकी पूजा ओर उनके स्थूलशरीरके 
मत होनेपर संन्यासिनी स्पसे उनके निराकार आत्माकी 
पूजा या मगवान्‌के किसी भी दिव्य सगुणरूपकी पूजा 
ओर उसी पूजाके द्वारा नित्यानन्दमयः भगवत्पालि या 


५ नारी-घर्म ओर उक आद्रद्ध = 


[1 


~ 


माक्ष-लछम ल्क्य ह ! इसी खष्षयर चिच 
मनुने कहा है 
न॒ विवाहविधावुर्तं विधवावेदनं पुनः : 


चरः नग्कष्‌ 





८1 थारू ^ = दिकः ~ ~ (~ =+ ~ ~~ ॐ 
४-1-16 7), [ ध्न न्द कनद १८ ब~न प नम 
जधत्रू चद -तवाह्‌-वन (वेयदष्ठः पुनत न्‌ ९६ 


नर्ही पाया जाता | 
(४ ) इसके पश्चत्‌ चरथो काटे दद्‌ द. ठन थन 
पतिके मृत होनेर द्वितीय एटि 


॥ | 

(द = श््ण्ृ्कः = ~ उन 
(3 | 
इन # 
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कोरि + ष भ | १, १ ठस कव = व ४ 
गट नही हः क्याक्रं इस्म स्थुल इन्द्रयक्ा नय च्छ 
आत्मा ट्य ~> स > ०५, = क, ऋ अश्मनः क 
हैः आत्मा लष न्दरं दै ! यद्‌ रीरि अःवजटिड अदिग्कः 
(० = [) ५ 


थ्वी अन्य =, जतिम श्न न भी नत [र > र 
प्रथ्वीकी अन्य जतिम तथः दहदृदुखोयं भो कद््‌-क 
यद्रे चक [व 9 
द्रम प्रचित ह| 


क 
छै 
"४, 


# इसके क उपरान्त =, । का „५, 
{ ५.) इसके उपरान्त पञ्चम कोटि कड्‌ ह, निसम जीवत 
पतिक भी त्याग { 0101661 करकः द्विनीयः तूर 


अनेक पति ग्रहण कयि ज्यं } द्‌ रीनि सवथा निन्दनय 
तथा अनार्य-भावापन्न है ¦ अनेक र्चाच्च ातिर्वोम यद्‌ 
रीति प्रचलित हैः जिखसे उनम दाप्पत्व-परेमकः सर्वथा अनाव 
तथा गमे अान्ति देखी जाती दै ओर हमरे दु नम््‌ 
भारतम भी इस पापका प्रसार हो रः ईं : 

( ६ ) पष्ठ कोटि अतिदाव अधम दैः तखमं दस-्वीन 
दिनेकि ल्थि एक पुरुपके खथ कन्दक्ट ह सर उसके वाद 
उसे छोडकर दृसरे-तीसरेके साथ चनरुक्ट हो आदि । 
पारस्य देशम कीक इस ग्रकास्ी अति घृणि रीति 
देखनेमं आती दे ¦ 

इन सव विचारोद्ारा वही प्रमाणित हूभा त आयं 
रीति दी खसे उत्तम कोचिकी ह र अन्यान्य नानियेदी 
रीति अपनी-अपनी खितियोके अनुसार अनायं-माव- न 
तथा स्थूल इन्द्येकि भगमा च्य करके निदि 
हुई हे । 

अव इस प्रकारके उ्भावकी रक्रा केमे हयो सक्ती हैः 
यही विचार्यं विषय हे । नारी-जीवनकर रधानतः तीन भार्गो 
विमक्त किया जा सकता है-यथा कन्याः गृहिणी ओर 
विधवा । कन्याप्येवं पारनीया शिक्षणीयातियत्नतः+- अत्यन्त 
यलके साथ कन्याका पाटन तथा रिक्षण हाना चाहिये? 
कित उनकी रिक्षा उन पुष वनानेवाल्गी न्दी दौनी 
चाच; क्योकि जिसके भीतर जो मौलिक सत्ता ई उसीको 
प्रकट तथा पुष्ट करना शिक्षाका ल्क्य दै ! स्ीजातिकी 
नेलिक सत्ता तीन है--वह अच्छी माता, सदृदहिणी तथा 
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दुरः 1 धि | 
न तगम्यगरन म्वा््येड अनिका थ नतक जद र 
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दाश्च द्रूरा उन दु करन च इ ~. (4 सच 
[५ उन्निद्र 
रदियेदे चर्च्‌ रमयः न्हुप्नर्न्‌ नयः अन्यन्यड द्राः 
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दद्यकी शिष्टा देनी चःदियेः रस् वाच-व्ेको सामान्य 
वीमारीम्‌ म्द डाक्टर न बुटानः पड ¦ उन देच्य-दिशनः 
नशा रसे वररेकी डेरा विदे रूपमे दनी चिः जेरन 
दे सद्धी मादा वन्‌ सके मौर उनका अवक्रादाका खमय वनं के 
च्वि वस्रादि चननेके कार्यम अच्छी तग्दररे कट ¦ अन्न्पृणः 
रत्नो अन्नदान करी दै-इस कारणः उनकी अंडरूतणी क 
जातिक्े जी भोजन वनानि तथा श्येजन शिल्नेमे रोरखकः 
नान रदनः चाद्य ¦ वदी सचा मावरधमं हे ¦ 

इस प्रकार कन्यावस्यरे िष्नः होनेके उपर्न विचष्टे 
योग्य अवसा सनपर वाम्य पको कन्यकः दान हनः चहिये ¦ 
आजमद युवर्तीविवद टन नवपदः रे सवथा इनि त्थः 
पनरा कारम द| अरः दरद व्क अवस्थःनक्‌ इन्यःदःनः 
ते द्री तानः चादि ¦ पदन श्रीम मोगदन्ति अधिक्‌ दोन 
ऋरण साधारणः शानं वही भाक्तः पार्य जानी दं कन्याम 
वुरक़ी उम्र तिरी दे-वे्षैरेकरुणं नःयासुदूवदेन्तिगुणः 
स्वयम्‌? कंठ चशरुलके सिद्धान्दानुसःर ९६ वषकी सनी अर 
२५ वर्षका पुर्प--इतना अन्तर न अवश दी रनः चिव । 
अन्यथा नर्भख स्तानलो श्वति दोती है इस कारण कम-स- 
कुम १२ वै वर्ष्य विवाह होकर दो-तीन वषतक खस्विक पति- 
त्रेमकी शिश्वा तथा संयमके वाद सोरुदवं वषमे गर्माधान्की 
आङ आर्य॑शालमे द गयी है । विवाहोषरान्त नारीका 
गृहिणी-जीवन प्रारम्भ होता दैः इनमे पति ही पत्नीके लिगि 
साक्षात्‌ भगवान्‌ दै ओर समस्त गृदरमेवा उनकी दी 
सेवा है उसी सेवामे शरीरः मनः प्राण समपण 
करना सदी जीका जगत्‌-पवित्रकर पातित्रत्य-धमं दै, 
जिसके विषयमे भगवान्‌ श्रीरामने आदं सती सीता माताको 


ल्क्य करदे कदा है-- 


~: + धमां रञ्चति रश्चितः # 


त कः कानेकन्यः न 


[यै षं 


आ, 


ग्ध % च >“ ५ 
यबु मन्खी फरयदु दसी धरश्ु णलः क्षश्रया धरेन्री। 
° रेषु स्याटा क्ये रम्भा शङ्खे सही रुकषसण सा भिया से ॥ 


| 


अथात्‌ दे छ्य ! सील उती परामश देने .-न्त्रकि 
कार्यं करनेमें दारी-सदशीः धम्कार्वमं अद्धङ्ञिनी अरर 
वराके ठस्य सुटनदश्षी खा; माताके समान स्नेदश्ीला; सहवास- 


डिब्य क्ली थर कृतुकके खमय ससवीके सदश आचरणकश्षीख 
} यह सव ती दिव्य युणावटी है| 


नारी-जीवनकी वीरूरी दक्वा दैधव्य है । यदि भाग्य-चक्रसे 
चिस शक यह दशा देखनी पड़े तो संम्यासिनीकौी तरं 
ब्रह्मचर्यं; संयम आदि निवरत्ति भावके साथ उसे बितानादही 
सर्वोत्तम तथा परम धर्म है ! देधब्य्‌ क्यो होता हैः इस विषयमे 
तकन्दपुराण्मे अरन्धती-आख्यान्मे निश्नङ्खित प्रमाण 
भिदा हे { वथा-- 

यः स्वनारीं परित्यञ्य निर्दोषं कुरुसम्भवाम्‌ । 

धरद्ररतो वा सादन्यं वा कुरते स्यम्‌ ॥ 

सोऽन्यजन्मनि देदेश्चि ! सी भूत्वा विधवा भवेत्‌ । 

या नारी तु पति त्यक्त्वा मनोवाक्कायकर्मभिः ॥ 

रहः करोति वे जारं गत्वा वा पुरूषान्तरम्‌ । 

तेन॒ कमविपाकेन्‌ सा नारी विधवा भवेत्‌ ॥ 


पति-धमं 


५ 
१४ - समञ्चकर पद्धीको अधौङ्ध) घम्म रखता संतत सङ्खं ॥ 


5 ति 

स दनः दासीः गुदम-सि जान } न करता कभी भूल अपमान ॥ 
ध निरन्तर छट मिश्र निज उन । सका करता विशुद्ध सम्मान ॥ 
श यूपे करती अुटिर्योको नित्य । मिती विधा सभी अनित्य ॥ 


& देष या--पत्नी खदृगुण-रूप ! हृदयका देता प्रेम अनूप ॥ 
स उसे शृह-रानी कैर स्वीकार । खमद्च उसका समान अधिकार ॥ 
४ रखा श्-सदम्मति ङे खद्‌; ङुटाम । चखाता धर-बाहरक्ा काम ॥ 
र सश्र द्यी खुसर व्यवषर ! सदा करता आद्र-सत्कार ॥ 
च) दधः ख वर्ह्ाता अविराम 1 यष्टी पति-धमं अमल अभिराम ॥ 


"व 


5 इण्न करती दुश्चिन्तः छान्तिं } चित्तको देती सुखकर शान्तिः ॥ 


` क ति / षि  /ग 3 91, क  , ' 11. , त) पं 
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यावेतीस क्षंकर कहते है--द देवेश्वरी ! जो पुख्ष 
अपनी निर्दोषः कुलीन पल्लीको छोड़कर परख्नीमे आसक्त या 
अन्य स्री रहण करता दहै, वह दुसरे जन्ममे ज्जी-योनि पाकर 
विधवाः हो जाता है| इसी प्रकार जो सी अपने पतिको 
छोड्कर अन्य पुरुषे रत हो जाती दैः उसको भी 
जन्मान्तरे ॒वैधव्यकी प्राप्ति दोती है । अतः वैधन्य जव 
ली या युरुष दोनोको दी किसी प्राक्तन दोषके कारण होता 
३ तब ॒तपस्याके द्वारा उस दोषका नाश करना दी धमं 
होगा } विधवाके कत्य ब्रह्मचारी तथा संन्यासीके 
तुल्य होते दै ओर इसी कारण पवित्र विधवा खी गदख्थकी 
च्या भी होनी चाये । आजकल विधवार्पं जो बिगड़ती 
देखी जा री द, इसके अनेक कारणेर्मेसे उनके प्रति घर- 
बालका अनुचित बरताव भी प्क प्रधान कारण हे । 
इसीका रा परिणाम ३ कि हजारो विधवार्पे विधमिर्योके 
कराल आसम गिरती जा रही द । यदि प्रवृत्तिसे नितृ्तिकरा 
मौरव अधिक ह ओर भोगी गरहस्थोसे त्यागी संन्यासिर्योका 
सौरव अधिक ३ तो सधवा्सि विधवाओंका गोर निवृ्तिकी 
द्टिति अवद्य अधिक होनी चाद्ये । 


= 
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लःखक---क्हनं आदतः ` 


अबतक नारी-बर्मपर इमे विद्वान तथा तच्च समंड 
ण्डितोदवा बहुत छु कदा तथाल्लि जा काह ¡ पर शान 
असीम है  उखकी कोई सीमा नर्दः कु वन्धन्‌ नरद | 
अपने गहन अनुभवके द्वारा समी अपना सखत्तन्तर विचार 
प्रकट करते दर ¦ 


इस दुष्त नारीका एक विशेष मह्यं खान ई ¦ 
नारीके बिना नर अनाथ हैः संरक्षणरदित दै ! नारी नर्की 
प्राणदायिनी एवं प्रेरणादायिनी ३ ¦ पर नारी तथी देसी ह 
जव कि वह्‌ आदर्य जननी ओर गृदिणी--पत्नीके पवित्र रूपमे 
हो | आज इस प्रखिर्तनदीर परिखधितिम नारी अपने कतेव्य- 
को भूकती जा रदी है । पाश्चा्य-सम्यताका अन्धादुकरण 
करती हृदं वद कषद्रहदयाः इुबेखचित्ता हकर केवर 
विस्मस-वासनासे आक्रान्त होने जा रदी है ¦ स्च कडा 
ज्ञाय तो वइ स्वतन्त्र होने जाकर प्रमादश्च पुरषके परलन्व 
होने जा रदी है ! अतः उसे ावधान होकर अपने धमंपर 
आरूढ रहना चाहिये । मातृत्व ओर पल्नीत दी उसका 
असटी धर्मं हे ¦ प्यक नारी यदि चाहे ओर प्रयद्ग करे वौ 
माता सीता, सती अनचूया प्रवं यमविजयिनी सावित्री आदिः 
बन सकती ह } केवल बी० छ>; पम्‌० एन्की डिरी 
जारण करलेखे ही कुछ नहीं होमः ¦ इसके च्वि स्वी भारतीय 
संसकृति--आदर्ं “पातित्रत्य-घरमके पावन पयसे आने बद्ना 
होगा ! पतिकः रूपम भगवानका द्च॑न करनेवाली नारी दी 
पतिव्रता कदी जा सकती है } पतिके नाते पतिके पूज्य माता- 
पिता, माई, बहन ओर जितने भी सगे-सम्बन्धी ई, सभीको 
यथायोग्य आदर, समतता; स्नेह तथा प्रेम देना चाये । 





्रह्मवैवतं पुराणके श्रीकृष्ण जन्मखं पातिक्रत्य-बमंकै 
विषयमे अलौकिक वर्णन आया ई ! पतिव्रता खौ अपने 
पतिक प्रति भक्कि-भाव रख नित्य उनकी आज्ञा ङे भोजन 
करे | सती छी अयने पतिको नारायणका रूपए समञ्चती ह । 
वह सौन्द्थशाटी पिके मुखकी ओर न देख चरणे इष्टि 
दकाय रखती ३ ¦ जो आदार पतिको प्रिय होता हे वही 
उसे भी मान्य रोता ह नारी अपने पति टवं अपने 
पूर्वजकी एक हजार पीदिर्योतकका उद्धार कर देती है । 


क इ | < पं 
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५१ कम तमन 


खतीके चरणो निबा 
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वद्कारद' । 





स्त ६ त्रताका नमस्कार करननम म्युध्य 
प्राप 1 णर क जाता च्म धवः पतवित्रतः ४ 
4 जता दै ¦ परतित्रता स 
अटल -उन्यवानं कु यर अन्म सतु ह [त्त्र 
जन्मे उसके माता-पिता पावन तथा युक्तं इ जात ६ । 
{+ ५ वायवं , ४ 
पराणकी बायवीयमंहिताम तक वर्णम आय 


हकर भजो शनी पिकी सेवा छोडकर करत तथा उ प्रवासे 


तर नरी { ह तर मरिन दती 


क अपन न (५ पदप का 
नस्य-पभ्यतां पट्टी नारी जञ अपन इस गरतपूष 


मद रक 


पातिन्रत्यके आद्ंको भूच्ती जारी इ, 
धर्का स्थान आज विधवा-विदाहः अवध अपवतच्र सम्वन्ध 


त्‌ क आर भरण-पषणक्रः मुकदनं ड रद ई | कततन 


उपाधिं विभूषित क्रिया जाता है, उही आज 
बीच खुले न्यायाल्येर्म न्यायाधीदके सम 
अविदनपत उपस्थापित करती ई 

आजके ख्य खमन्ने जनेवाढे घरौकी लड्करियाका बनव 
शङ्कार ओर सेलाक देखकर भारतीय आत्मा रो उठती है 
-रि्थितिकरो देखकर राच्यपारुको अदेश देना पडता है कि ` 
वकलिज तथा विश्वदिश्चार्योर्म पने जनेवास् कवा 
तय करी, वी प्डीकी अूती वथा उ्षःख्यल्का परदर्यन 
करनेवाली पोक्षाक न पहने › पश्चिमी सम्यताने इमारौ अखं 
पर काली प्री डाड दी है ¦ उनको अच्छी चीर्जोकां नकल 
हम नहीं कस्ते--रु्णोको रहण नही करत; परदु पर-पुरुषोके 
सङ्क अरमण विचरण; खैखदद-प्रवियोगितामे भाग, 
| सिरेमा, नान्धने-गने वथा सहभोज आदिक ही विकृ 

















मै अपनी 
आप मय्‌ र्दे चेत जायं ¦ शदर्ष मके आदरं 
मूढं ¡› आजको पदी-लिखी रड़कौ फेशनके चकर पः 
अपना छत्र बाहर चुनती ईं! उन्दं विधानख्मा तथ 
2रलीफोन टका काम करना अधिक पसंद है ¦ प्रम रन 
कतर पसंद नद । पर यह वारव पठनकी भूमिका ई 
रीका क्षिन भर हैः बादर नदीं ¦ रमणशीरू नार्यो 















६९८ 








श्रमन्‌ सम्पूज्यते राजा अ्मन्‌ सम्पूज्यते धनी : 

मनू सम्पूज्यते विद्वान्‌ श्लो अमन्ती दिनर्यति \ 

आज देदापर घोर संकट हैः दिनो -दिन दन ग्रीव हेत 
जारे विदे्येमि कड़ी रकमकः श्ण हे केना पड़ता 
हे ` इस आर्थिक नंकय्की वड़ीमें नारि बरोकी अवद्यकताप 
क्म करनय अपूर्वं वेगदान्‌ कर सकती है | 

महाभारत रान्तिप्वके आपद्धर्मपवमे पतिव्रताकी परकचंखा- 

विषयक चच आयी है-- 


१ ~ _ 5 शद्ित ध 
> ऋद्धः रश्च सद्तः # 


जप क अमो ----------------------------------------------- न~ ~ -----------~-~------ -------- श 











नः सि मयौरूमो चन्धुनौख्ि भायौसमा गतिः । 

नालि आाखलयो सोके सहायो धम॑संभ्रहे ५ 

न्तर चन्दन. दै कि मातृत्व नारीका विज्चुद्ध रूप है-- 
जगदन्टः प्रःगेमाञ्चे च्वि समी नारियके हृदयम करूणा 
तथा इश्रमक्ति प्रदान क्रे | आद्रद्यं माता कोसस्याः जननी 
मदाख्खा; सती सावित्री, सतौ सीता, मीरावाईः महारानी 
लक्षमीवाईं आदि अमूविरयौ विश्वपरेम ओर विश्ववन्धुत्वकीरिष्षा 
दैनेमे इमारी सद्ची पथ-प्रददिका दै । सबको जगन्माता 
घदूबुद्धि पदान कर । 


~भव ७ 


सपत्नी ९ 
सपत्नी-धमं 
[ माता कोसल्या ओर माता सुमित्राकी यहत्ता ] 


भक्तराज श्रीदनुमान्‌जी द्रोणाचर पवंतको उखये आकाश- 
मागसि अयोघ्यके ऊपरसरे उड़े जा रहे ये ¦ भ्रीभरतजीने 
रा्ठस समञ्चकर बाण मार दिया ओर वे ध्यामः कहते हुए 
गिर पड़े । वायुदेवताने अयोध्याकी रक्नाके लि पव॑तकेो 
ऊपर ही रोक ख्या | हनुमानजी जमीनपर आ गये ¦ 
भरवजी उनके मुखसे श्रामः नाम सुनकर चकित तथा दुखी 
हो गये । फिर भरतजीने हनुमानजीके समीप जाकर उनके 
दयसे ख्गा व्या ! हनुमानजीने सव समाचार सुनघ्ये 
टक्ष्मणजीकी मूख सुनकर भरतजी बद्भुत दुखी हूए । खामी 
रामजीकी आङ्ञा अयोध्यां दी रहनेकी ३ ओर उधर वामी 
युदधरमे कते है ! मरतजी बड़े दी असमञ्ञसर्मे पड़ गये | 
उनका चेहरा बङा उदास हो गया ¦ यद्यपि वे जानते ह कि 
भगवान्‌ श्रीरामजी सव॑था अजेय ह , 


माता कौसल्याजीः सुभित्राजी ओर श्न वहीं आये 
दुष्ट ये ¦ रकमणकी मूञ्खीकी वात सुनकर कृसस्या माता 
अत्यन्त दुखी दौ गयीं । दायदाय पुकार उर्दी । सुमित्ाजी- 
को पुज्की इस द्ापर तो दुःख हुआ पर साथ ही खामी 
रामके कामके चयि ल्द्मणका यह वक्दान हो रहा है यह 
स्मरण हेते दी वे सुखी हो गयीं ओर कहने लगी- 
धन्य सुपुत्र पितः-पन रायो, धनि सुबघु कूरु-लाज \ 
सेवक धन्य अंत अवसरं ज आवे प्रमुके काज \| 
पुनि घरि धीर कद, धनि रुछिमन, रामकाज ज अगे \ 
४, जिये तो जम जसं पावे, मरि सुरकोक सिधावे ॥ 
सुपुत्र भराम धन्य ई, जिन्न पिताक प्रणकौ- सत्यकी 


रका की ¦ उत्तम पुत्रवधू जानकी धन्य हं जिन्दोने कुखकी 
त्मज रक्खी ! मेदक भी वदी धन्य है जो प्राण छोडते-रोड़ते 
प्रसुके ही दमस आया | फिर धीरज भरकर वबोर्टी--लदैमण 
धन्य दहै, जो श्रीरामके काम आया । यदि वह जीवित रहा 
तो संसारम अश्चय यदा प्राप्त करेगा ओर मर गयातो 
देवलोके जायगा ।› तदनन्तर वे शत्रु्नजीकी ओर मुख 
करके बोली-- “बेटा | ठम अब इनुमान्‌के साथ जाओ ।› 
इतना सुनते ही शुभ्नजी हाथ जोड़कर खड़े हो गये, उनका 
शरीर आनन्दमे पुरुकिंत हो गया । रएेसे प्रसन्न हए मानो 
दैवयोगसे उनके पूरेपूरे दाब पड़ गये ह । माता सुमित्रा 
तथा छोटे साईं श्रीशचरुन्नजीकी इस त्यागमयी प्रसन्नताको 
देखकर हनुमानजी ओंर भरतजी अपनी अयोग्यत्पर अत्यन्त 
ग्लानिग्रस् हो गये ! तव माताने उनको समज्ञाकर सावधान 
किया | 

हात \ जाहु कपि रसः, रिपुसूदन उखि कर जेरि खरे हे \ 
प्रमुदित पुरूकि पत पूरे जनु विधिबस सुढर ठरे है ॥ 
अंब-अनुज-मति रख पवनज मर्तादि मानि रे हे \ 
तुरौ सब समुद्धदइ मातु तेहि समय सच्रेत करे हें ॥ 

तदनन्तर माता सुमित्रा देवी कोसव्याजीसे कहने कगी-- 

घनि जननीः जो सुमह जाव \ 
मैर परै रिपु को दर द्म, कौतुक करि दिखराबं ॥ 
कोसिल्य सँ कहति सुमित्र, जनि स्वामिनि } दुख पये 
स्छिमन उनि हय म॑ सपूती, राम-काज जो आबे ॥ 









ध 0 भ ८" लायो न म ता णप  ० 


जवै तो सुद बिरूतौ जग्ये करति ढोकमि मा \ 
मर तो मंडरु भेदि भनु कोः सुरपुर ज बसये १ 
ह महं सारुूच करि जिय कौ; ओरौ सुमट रज्‌ \ 
"सूरदासः प्रमु जति शत्रु को, कुसस-छेन चर जद ॥ 


(स्वामिनीजी ! आप अपने मन्म दुःख न कर | 
जननी तो वही धन्य है जो एेसे श्रूरवीरको जन्म देती 
है जो युद्ध आ पड्नेपर रात्ुके दल्को रोँद-कुचलकर 
खेल-पा करके दिखलय दे । लक्ष्मण वदि रामके 
काम जायतोमे तो उ्षको जन्म देकर सुपूती डो 
गयी-मेरी कख सफल हो गयी ¦ वहं जीवित रदा 
तो संसारम रहकर सुख ॒वि्तेगा ओर रोकोरम 
उसकी कीतिं गायी जायगी } मर गया तो सूय 
मण्डलका भेदन करके दिव्य खोक निवास क्रेग ! 
जो च्ञ उठाकर भी प्रार्णोका लोभ करते ईः वे 
कायर तो दूरे श्यूर-वीरयोको भी लजते ई । 
तो यह चाहती ह कि भरीरघुनाय शश्नुको जीतकर 
कुशल-क्ेमके साथ घर लट आवें 


क 


सुमित्राजीकी बात सुनकर मादा कोसस्याजी 
इनुमानजीसे कहने क्गी- 
सुनो कपि \ कोसिटया की बात \ 
इहि पुर जनि आवहिं मम वत्सरः बिनु रूडिसनु रचु भ्रात ॥ 
छंडथो राज-काजः साता-हित, तुब चरननि त्वित रइ \ 
ताहि बिमुल जीबन धिक रघुपति, किः कपि समुदा \ 


रकिमन सहित कसर ददी, आनि रज पुर कजे \ 


नार सूर सुभिवा-ुतपर वारि अपनो दौञे॥ 


८नुमान्‌ ! तम॒ कोसल्याकी बात सुनो ! शीरामसे 
मेरा यह संदे कद देना भ्मेरे प्यारे वेय ! मेरे पुरो तो 
छ्ेटे भाई टक्ष्मणको साथ ल्यि बिना इस अयोध्या नगरमे 
लटकर न आना । हनुमान्‌ ¡ ठम यईइ समस्नाकर्‌ कं 
देना कि रघुनाथ ! जिसने ठुम्डारे चरणो चित्त र्गाकरं 
राजकार्यं ( राज्यवैभव ), माता ओर सा दितेषी बन्धुओंको 
छोड़ दिया, उखे विख ( उससे रदित जीवनको 
बिङ्कार हे ! अतएव या तो लक्ष्मण ओर जानकोके खाय 
कु्पूरवक लौटकर अयेोल्यापुरीमे राव्य करो, नड तोः 
सुमित्ाकुमार क्मणपर अपनेको न्योद्ावर कर दो 

माता कौसस्याजी फिर बोरी 








निनती किमः जइ पबनसुत दुम रघुभदिके शे \ ^ 


भ „ 
( ‰। र ॐ ॐ (बद्ध 1 
प्पुतुलकमार ! तुम जाकर + 


विनती सुना दैना किं माकौ छाज दन्चनकेः च्वि दी चिना 
कक््मणके तुम मत आना | 











कौखस्याकी यड बात सुनकर सुमित्राजी दकमान्‌जक 
खमन्चाकर बोर्ली-- 

मात युहि संदेश सुमित्रे कि समुद्धपवं \ 

देवक जुद्धि षर रन यीतर अकर तड चर अच ॥ 

जन्‌ ते तुम सबने कानन को मरत भे सन छक \ 

सुरदा श्रभु तुम्हरे दरस बिनु इुखसमूह उर माड 

शटनुमान्‌ | मेरा यह संदे ओीरामसे कड देना-- सेवक 
रसे युद्ध करता हा अपने प्राण दे दे, तव भी सामय 
तो घर लेक आता ही ३ ! अत्व दरम्दारे 















अनुचित बात नही हे । इधर मरतको भी देखना दे । जवसे 





बतः ल्या है ॐ ५५५4 मस्तके ख्व्‌ 














५ ब 
मदयन्ति व्यायमत 
व ०५ ण च 


ओदनुमान्जी तो माता कौषस्याः माता सित; = : 
भरत ओर शनुजञकै भारवौको दैख-देखक्‌र दुग्ध ६ २६ 
पर स्वामीका कायं करना ईः रते बं 





अत्‌ हः इसल्ये 
उन्न भरतजीसे आज्ञा समी ओर कडा कि ४यव ओर देर 








स ष ब्य 


तोभरमोणन 


ण. ७ न 
ममिश नाण 





९ 


है गयी सौर कृं रात बीत गयी तोदा अनथ 
ज्यया 1 तङ्‌ सस्तंजीने इनुगन्को बिदा क्रिया ¦ 

माताम स्यायकी होड लगी है ओर श्रातूप्रेम तो 
आदं है दी । धन्य | 


(८ । 


शत्र 





गन्धर्वराज विश्वावदुकी कन्या मदालसाका विवाइ राजा 
शश्नजित्‌करे राजङ्मार शछुतध्वजसे हुआ चा राजक्सरने 
देवताओकि द्यि अश्वपर आरूढ होकर ऋभि-घुनि्यौव 
पीड़ा देनेवाले राक्चस पातालकेठका वध करिया था ओर 
उस राक्षसका पीछा करते हुए दी वे पातार पहुचे थे | 
जसी राश्चसद्रारा इरण की गयी गन्धवैकन्या मदालसासे 
पाताल्मै उनका सा्चात्कार हआ था ! गन्धरवकि पुरोदित 
दम्डुखने दोनौका विवाई सम्पन्न कराया था । 
पाताल्कैठ मास गया$ किंतु उसका छोटा भां ताल्कैतु 
मुनिका वेश्च बनाकर ययुनातरपर आश्रमयै रहने लग | 
अ ने बड़े भाईेकी मृद्युका बदला लेनेकी घातरमे वहं था । 
अतः उखने छख्ते राजकुमारी मत्युका मिय्या समाचार 
 & जवाकर मदाकूखाको मरवा दिया । राजकुमार पल्नीके 
वियोगे दुखी रहने लगे । उन्न किंसी भौ दूरी 
 कन्यासे विवाद करना अख्रीकार कर दिया । 














 कगराज अश्वतरके दो पुत्र मनुष्यरूपरम यद्ा-कद] 
 पुथ्वीपर आया करते थे } राजकुमार ऋतघ्वजपे उनकी 
मिच्रता हये गयी थी ! अपने मित्रके दुःखसे उन दोनोको 
बड़ा दुःख हुआ} उन्दने प्रयुल करके सरस्वतीके 

नखे संगीतमे निपुणता प्रास्र कौ ओर खास जाकर 
` खाने गंकरजीको प्रसन्न कर छिया ओर शेकरजीसे 
प्रा व या } इस वरदानके फलस्दरूप मदालसः 


















ठेने तथा पूर्वस्पृति रनेका 


आदज्ता-पतित्रता मदाटस 


राजा शब्ुजित्‌के परलेकवासी होनेपर ऋतध्वज सिंहा- 
सनासीन हुए ¡ खमयपर उनके प्रथम पुत्र हुआ तो राजान 
उखका नाम विक्रान्त रक्खा | मगवान्‌ शिवके वरदानसे 
मदाख्सा योरविद्याकी ज्ञता दौकर जन्मी थीं । पुत्रका 
नामकरण देखकर वे सकर रह गयीं ! उनके दो पुत्र ओर 
इए । राजाने उनके नाम सुबाहु तथा शत्रुमदेन क्ले ये । 
उस खमय भी रानी मदालसा हंसी थीं | 

नारीकी सफलता मातृत्वमे है; किंतु उसकी साथकता 
पुरुषको सक्त करनेमे है ! अपने दच्चौको रानी मदाट्खा 


छोरी देते हए गती थी-- 

























मापनयत पनया यनातोधः मजतन प्रदम 
# 0 


1 
न ५५५७ तक ५५८ 





वाक्यसुवाद दुश्रम्‌ ध 
“पुत्र ! ठुम शुध हो | कानस्वर्म हो निर्मल हो | 
संसारकी सायासे स्वरंथा रहित हो } संसार खघ्रवत्‌ हैः अतः 
मोहनिद्राका व्याग करो } 
रानीके चौथा पुत्र हआ । उखके नामकरणका समय 
आया तो राजने कदा नाम स्खतादह्रुंतो तुमर्हखती 
हो । इसका नाम दुमद रक्ो ।› सनीने चौथे पुचरका 
नासय "अल्कंः रख दिया | रानीने तीन पुत्रको 
्रह्मलानका उपदेश वचपनसे किया था } वे 
युवक होते दी वीतरागः गृहत्यागी हो गये ये | राजाने 
प्राथना की--ष्देवि ! अब इस पुत्रको भी जद्यहानकः 
उपदेश करके कुख्का उच्छैद मत करो । इसे तो प्रदृत्ति- 
मर्गयं ख्गाओ 
चौथा युत युवा दुआ } उसे रानीने धर्म, अथ॑, कामकी 
„ शिक्षा दी थी} उसे गहीपर बैठाकर दम्पति तपस्या करने 
वनम चले गवे } जाते स्मय रानी मदालसा पुत्रको एक 
ॐगूटी देकर आदेश दे गयीं- “जब विपत्ति अवि तो इसे 
खोक छना । इसमे उपदेश-पतर है ¦ उस समय उसके 
अनुसार कार्यं करना | 





रजनीं 












अनाय । दष सःन शह अ 
कुक समय वीता ¡ अकैः माह््यौनि देष्वा किं छो ट 
तो खसारकौ आसक्तिर्म टी उलद्या है त : उसे खत्यथपर छाने 
चि युबाहूने काशिराजकी सदाय | 







अव्र शतरुतेनासे राजधार्न 
अल्कने माताकी दी इदं ओॐगूटी खोली 
निकला--“आरक्ति-त्याग दी पुरधका धमं है } कामन 
नरकका द्वार ई ¦ वीर वह है जो कामनार्ओौको जीत चेता 
अपने आत्मखरूपको जाननेकौ इस 
जीवनका यही परम साफल्य ह } ` 


नदीं है ; माताका उपदेश पद्कर अकेले, सरडीन अव 
बड़े माई सुबाहुके खमीय जाकर उनके चरणे गिर पडे | 














मुञ्चे राञ्यका क्वा करना ह! सुवाम का } *ठेकिन 
ठम अब इख मोदको छदौ ¦ युतक ₹सिंदाखन देकर अपने 
उद्धारके प्रयल्नर्मे च्गो ।; | | 
अल्कने पुच्रको गही दे दी! वे स्वयं मगवान्‌ 
दन्तात्रेयकी शरण गये } इ प्रकार रानी भदाख्खाने प्रतिक्त- 
घर्म-निर्वाहके खाथ माताके शे कतव्यका पालन किया गर ` 











प्रथम सती महारानी अचि 





ृथ्वीकेः प्रथम राजा, जिनके प्रजारञ्जनके कारण राज््की उपाधिने जन्म छया, महाराज प्रथु एथ्वीका दीषकाल 


तक्र शासन करके भोगोसे विरक्त हदो 


गये । पुत्रको सिंदासन देकर तपस्या करने वनं 






किया उन्दने । प्रारब्ध पूरा हुजा } खरीरकी समािका सम्य आया । एथुने आखनः संमात्मः प्राणनिरोध किया आर 


शारीर छोड दिया 








सप्तद्वीपवती सम्पूण पृथ्वीके प्रथम सग्राटक़ी महारा अचि अयने पतिके खय वनम आयी धी । पि तपस्या 


दनम्‌ 


[8 ए 2 [1 


[0 । 


(१) 
भगवती सती 
पतिके देहके साथ चितारोदण करनेवाल्मी नारीको 
सती जिनके नामके कारण कदा नादे छगा? उन दक्षकन्या 
भगवती सदीका पतिक्रे सम्मानकी रश्के च्धियिं देहत्याग 
अदूयुत तेजखिता तथः उने पलेयराणा दोनका ज्वलन्त 


न 


प्रयाण्‌ इ 


एक वार ब्ह्मतीकी सभम समी देवता उपस्ितं 
भरे | प्रजापति दसन स्वमे पीडे वर्हौ आये } उनको देख- 
कर सब देवता उनके सम्मानम्‌ उट खड़े हर ! ब्रह्मा 
नीके उट्नेका प्रश्रद्ी नही था) वे दक्षके पितः दी 
थे । भगवान्‌ शंकर ध्यानख येः अतः नदीं उटे | दश्छने 
अपनी एत्री सतीका विदाहं शिवसे किया था ! अपना 
जामाता ही अपने सम्मानमे आखनसे नहीं उटा, इसमे 
दश्चको अपना अपमान लगा ! उर्होनि श्ंकरजीको बहुत 
बुरा-भख कदा । करोधम शाप दे डास } अपने खामी- 
को शाप मिल्नेसे चिदुकर नन्दीश्वरे दश्च तथा बादर 
को शाप दिया । प्रत्युत्तरर्मे महिं भृगुने रिवानुयायि्यो- 
को शाप दै डा ! बात इस सीमातक बट्‌ गयी, यह्‌ 
देखकर खिन्नचित्त शंकरजी उठकर अपने गर्णेके साथ 
वसि चङे गये | 

समय बीता; कितु दक्चके मनका क्रोध नहीं गवया | 
उन्होने चित्तम शिक्ते देष ही कर ख्या | अह्याजीने 
जब दशको प्रजनापति्योका अग्रणी बनाया; तब द॑क्षने 
एक महायज्ञ प्रारम्भ किया । यज्ञ जान-बूञ्चकर शंकरजीको 
तिरस्कृत करमेके ल्ि ही किया गया था । अतः यज्चमे 
दश्चमे अपनी पुत्री सती व्‌ जामाता ल्िवको निमन्त्रित 
नही किया | 

"गगन-माग॑ते द्चुंड-के-छंड विमनौपर पतियोके साथ ये 
देवाङ्गनापं करटौ जा रही ह  सतीने श्रेणीबद्ध विमानावलि जाते 
देखकर पृछा । ्ुम्हारे पिताके महायज्ञे }› भगवान्‌ शिवने 
सहज मावसे वता दिया ¦ ्मेरे पिताके यँ महायज्ञ है १ तो मे 
उसे देखने जागी । आप सञ्धे ठे च्य | सती उत्सुक 
दो उर्ठी। च्या हुजा जो निमन्त्रण नदीं आया ¦ पिता 
कायोधिक्यमं भूर गये गे | माता-पिताके घर जनेके सि 
निमन्नणकी क्या आवश्यकता हे |: 


6  , ऋ 7 वि त 9, 1) = = "० = 


[ मि 2, वि 


नारी-धमक्य आदरोगत सिये 


‰# श्यं रष्टति रष्टिः ॐ 


[ "1 11 = [च £ णा 0" मि सि 1 


[ष 2 ष, त क.) 


भगवान्‌ क्लंकरने बहत समञ्नाया; क्िंदु सती रुकना 
नहीं चाहती थीं । वे उकेखी दी चल पड़ी । शंकरजीने 
उनके सथ अपने गण भेज दिवे । पिताके प्रर पर्हुचने- 
पर माताने पुच्रीका खगत क्रिया | वहिनं भी मिली; 
किन दक्चने वात ही नदीं की} दूसरे खोग भी मुव 
फेरे रदे | सती यज्ञगाला्म गयीं तो यह दिखायी पड़ा 
क्रि दूसरे देवताओंके ल्यि आसन ईै, यज्ञम उनका भाग 
है; कितु मगवान्‌ शिवका यज्ञम कदी भाग नदीं । उन 
यज्ते बदिष्कृत कर दिवा गया है । 


मै एेसे दिवद्रोदी पितासे उसन्न इस देहको धारण 

नही कर्गी ! क्रोधर्म उद्यीप्र खतीने दक्षको तथा सभासदां 

को धिक्कार ओर फिर देह-व्यागका निश्वय करके यज्ञ- 

मण्डप दी उत्तर दिार्मे आसन ख्गाकर बेट गयीं | 

भगवान्‌ शिवका ध्यान करते दए योगाग्निसे उन्ोनि 

शरीरको भस कर दिया । विश्वमे यह आत्माहुतिं नारीकी 
प्रथम घना है । 


रद्ध शिवग्णोके उत्पातको एक बार महिं भगुने 
मन्त्रवरुसे रोका; किंतु सतीके देह-त्यागका समाचार पाकर 
शंकरजीने वीरमद्रको प्रकर करके भेजा । वीरभद्रने यश्च 
नष्ट कर दिया | दश्च मारे गये ! देवताओंको चोट आयी । 
भगवती सतीने फिर हिमाख्य-कन्या दोकर जन्म खया 
ओर तप करके उन्दोनि पुनः पतिरूप्म शंकरजीको 
प्राच किया । --घख° 


(२) 
भगवती उमा 


नगाधिराज हिमाख्यकी कन्या ओर उनका वह्‌ उम्र 
तप भगवान्‌ आश्युतोषकी प्राधिके लिये; जिखकी कल्पना 
उस युगम भी तपस्वी कठिनाईसे दी कर सकते ये | ,.- 


संबत सहस भूर फर खाए \ सागु खाई सुत ब्रष मरवाए ॥ 
कडु दिन भोजनु बारि बतासा \ किए कठिन कटु दिन उपासा ॥ 
बेर पाती महि परई सुदा \ तीनि सहस संत सोई लार ॥ 
पुनि परिहर सुद्धनेर परना \ उमहि नामु तब मय अपरना ॥ 

तपश्चा कमी असफर नहीं इभ करती । उसे सफ़ल 


तो होना दी था; किंतु उसके पूर्वं तपसखीकी निष्ठा परीक्षा- 
की क्खोरीपर कसी जाती है | उमा भी इसका अपवाद 


ष अ 
षि 











नहीं रहीं | वह परीश्चा वै निद्रे 
[न 


करनेवाखी दती हे ¦ 


भगवान्‌ शकर यसन हुए ¦ उन्दने सम्यक 


स्मरण करके उन आदेदा दिवा-- 
पारबती पिं जह्‌ दुष्ट श्र 


शिमिहिं प्ररि प्यहं मवन दमि 


पच् रह ` 
करु सदह 

कवर परा्रा ही नदीं ठ्न दै | तपःत प्रस द 
ही, इस सम्बन्धक प्रका आश्वानन देने मेज ज रह्‌ है 

सति जाये ओर उन्दने उन्वर्खधी दातं रक 
'गिरिराजकुमारी › तुम कटौ नासदके वहक्ेर्म उड 
गयी १ नारद ग्वं श्ररदरररद्विर दरद 
दै । उदे सवको अगने-जेसा वनाना अच्छः च्यत हैः 
अरेः दिव तो मिष्टुक द! नमेः विभूति च्यव; सय 
ख्पेट; भूतःपेतके साधर रदनेवाच् विरूपष्ट ह ¦ उनके 
षाथ विवाह करके वुष्दे क्या मुग्वे भि्व्ना ह १ चके 
जो हुः हो गया । तुमने व्यथं वह नप किये ! रक््मी- 
कान्त, वेकुण्ठाधिपतिः तिमुवनमनोहर श्रीनारायणे हन 
वुम्दारा विवाह करा देंगे । 

व्यथं था सपर्िरवोका यद प्रयाम ए 
नीने वड़ी इृदतामे सष्ट कद्‌ दिया-- 


भटकयेवटे 


# 1 


ष 0 ती 
ग्रल्म्न । वत्त 


महदिव अवगुन भवन बिष्नु सकर गुन घन 
जेहि कर मनु गन जहिं सन तेहि ती सनं काम ॥ 


अन म जन्मु समुद्धत हारः \ को सुन दूबन कर निचरा + 
जनम्‌ कोटि समे स्मर मर \ बरधरसंमन त रषं कुमरी ॥ 

सप्त्ियोकी वातका खण्डन नर्हीः विवाद नदीः कितु 
अपनी निष्ठापर अचल सुधिरना ¦ यद्र सिराः कदी निष्ठा 
थी; जिसने उमाको मगवान्‌ शंकरके आदे अङ्गे ख्थार्‌ 
दिया । बे चन्द्रमोटीश्वर अर्थनारौश्वर वने एाक॑तीको 

` अङ्गम निवास देकर । 

भगवती पार्वती सतिर्योकी परम आदश एदं परमाराध्या 
है | उनका सरणः उनका अच॑न नारीको सतीत्वर्मे स्थिर 
रहनेकी शक्ति देता है । --ख 


(३) 
पती अनद्धया 
खायम्भुवमनुकी दीदी, भगवान्‌ जद्मकी पोचीः 








-ततक गनत. 
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, बरूमिरर नृपका नाम 
नहं था । उनम केवन मूख टूट खड ये ऊर कई तह्य 


[क | १ 
ना 


[भ्‌ --न द्र ५ ^ [थ्‌ (न र द्वादस 
परः नेक्यह्ुद्र कट्न्ने दृष्टि ररह पडत था ' दादश 





वरव अदषणने आद्रराकः चिहतक मिटा दिया था ¦ जर 


कट्‌ रम्‌ म॒मव , टेकिन पतिन ज मगः ह तौ पतिव्रता 
क्या वद उद्दरदंकरिं ज्क्टद्ैदी नदीं: परथ्वीर्म अन्न 
हाः जल हो दः सामान्य प्राणका पधण ह; किं नो 
धसपर सिर इः उन्का पप्णं करनकां दायित्व धम॑पर ह ¦ 
उमे प्रकृतिकी वन्धा करट आवद्ध करती 


-नगवनी 'िलेचनस्तेलिमण्डिनी, रिष्णुपादोद्धवा 
जाहवी ! म वुम्हारा अश्वाइन कर्ती दँ । भुरखरि ! अनसूयः 
तुमे उकारती है | पारो म ¦ इरु वच्चीको अपने 

आराध्य अचः चयि देदी अनसुयाने क्षण- 
भरको नेत्र बंद क्रि } उन्दने नेद खोट्क्र देखा कि वे 
ज खड़ी हः वर उनके पाददल्केः उमीपसे ओर आस्पास- 
से रत-खहखच धाराओं निमर गज्गाजर्की धाय पूर्ट निकली 
है| आजतक चिद्ये अ्ि-आाश्चम्ये दृरतक रशत-शत् 
धारा्ओमं र रदा ३ वह सुरमरिका जल जो एकत्र 
मिख्कर मन्दाकिनी प्रचा दनता ह) 


दि { इद प्रकार शुष्क कानन ओर उसमे इदं जट 
क मिला 2 अनसूयानीने सकर जल दिया ! महिं 


4 & (7 
॥ क च 
(4 






चमन किया ¦ डेकिन जव वे शुके बाहर आयिः 
अपने चार ओरकी अवद्या देखकर चकित रइ गये ! पकी- 


से उन्क्चने जख्का उम जननः बाई ¦ 


निने आः 


अदगसश्यान ३ 
¦ सा्गीदैः ल्ि तो पतति 


आपकर श्रीचरण ह इदं कटकः 


न 
अनसूयाजीने अक इक! स्व 
५ १ 


(क 


५ 4 प्रत्य स (3 ~ | ( इनं स दरणीके ग्रधवक्छो न 
नारायगकी प्रलयश्च पचि दी ३ ¦ न चरके परमाव 


देते चिख्वनमे इख अरध्यः अरूव्पनीय तो नद हे}, 

देवलेकतक दी नर्द--कैलःसः व्रस्मखेकः वेकुष्ठतक 
देवी अनघ्याकी ष्टोमः भूर } उमाः रमाः ्रङ्मानीको 
भी वया हदं उनके पातित्रत्यकी दसा सुनकर । पलिनियोके 
आगते दिवः विष्णु तथा अ्ञाजी विव हुए. जनसुसाक 
धरम-वरीश्ा ल्नेको । प्रदान तो सीनने एथक्‌ थक्‌ छया 
था; कदु संयोग रेखा था कि सौनौ चिचकूट पहुचनेखे 
पूवं मः तुमोन इद्यर्वेक्च वयावं । 

मदं अवि वनै कल-समियादि ने मबेथे। तीन 
हेजस्वी अविधि साय दी उनके आश्चमपर पहुचे ! तीनि 
कदा--श्टम वहत भूखे दं ¦ 

अमसूयाजीने उनकी अभ्यथना कौ | उन्द जासन 
दिया; जठ द्विया } केकि अतिथिर्न प्क अदूथुत बात 
कदी-जदतक आप निरावरण होकर आह्यर नंदी देंगी, 
हमरे उर्योयत वद तद्द आपेय। 


मे दही साथ हो गवे 






[2 


ह सयौ ¦ शनी अपने 
रादरण दनी ३ धयवा शिष्युके सम्मुखः 


खती निरावरण के देगी १ नेच बंद दृ क्षणभरको उन सती- 
शिरोमणिके ! उनके सीत्वके सम्युख तो बिदे्वोकी माया भी 
छाव्रम्‌ न्दी कय सकती धी } दउथ्य क्या हः सः सत्क! 
पता खग! गथा } उनके अधरौःर सरट्‌ द्वित जा गया । 








लुम तीन ननजात श्चिद्धु वय जभौ } अनसुयाने 
हाथ जल लिया ओर छिडक दिया तीनौके ऊपर । निदेष 
नन्दे शिद्य बने किख्कने स्म ! अव माता उद कवे रखती 
ह, कैसे दुध पिकाती ह इसका प्रशन दी करडा रद गया । 








र ओर रेखे नर्दः यद्‌ अवर कदनेवाख वरहा कोन रहा | 


षि अवे ओर पङीने उन्दं तीन्‌ पुत्र पानेका मङ्गल 
दिवा । अन्नि-आश्म्‌ तीन बार्कोको क्रदाठे 












प्रतीश्चा असह्य हये उदी } जब प्रतीक्षा वहन नदी इः 
तीरनौ देविर्यौ एकत्र हुई । तीनौकी विपत्ति-कथः एक दी 
अतः तीनको अ्नि-गश्रम आना दथा; 


"म आपकी पुत्रवधू ई | हमारे अपराधं कषस 
; दीनोते देवी अनसूयक चरर्णोपर मस्तक रक्खै । 
"अब हमारे खामी इमं प्रात हयै, एेसा अनुखहं कर } 


अनसूयाजीने त्रिदेवको उनका वासहविक सूम ॒दै 
दिया; किव रीनौको दी भाता अनसूयाके वास्सस्यका खाद 
ल्ग मया था } वे उसे छोड़नेको तत्पर नदीं थे | अतएव 
अपने एकक अंदासे वे महिं अधिके एच्च वमे ! भगवान्‌ 
विष्के अंशसे दत्त, शंकरजीके अंशसे दुवासा तथा ्रह्याके 
अदासं चन्द्रमा ) 


>€ 4 € 

मर्वदपु रुषो्तम श्रीराम जव च्िघरूटसे दक्षिण जाने 
ङ्गे से महिं अचिसे भिदा केने उनके आश्म गये । उख 
समय अनसूयाजीने श्रीजनकनन्दिनीको पातिवरस्य-धम॑का 


उपदेशा किया । प्रयेक नारीके मनन करने योग्य है वह्‌ 
उपदेख 


मतु धिता अता हितकारी \ भितग्रद सब सुनु राजकुमारी ॥ 
अभित दानि मतौ बयदेदी \ अधमसतो नारेजो सेव न देही ॥ 
करज ध्॑क्ि् अख नार \ आपद कार परिषि व्वारी । 

बध रोरबस जड़ शन दीनः \ अघ गनिर क्रोधौ अति दौनः ॥ 
पशे पति कर किदे जपमाना \ नारि पाब जमपुर इद नाना ॥ 
एक चर्म॑ पक अत नेमा \ कय बसन मन पति पद प्रेमा ॥ 
जम पतित्रत्‌ रि निषि अहं \ बेद पुरान स॑त सब कदी \ 
उन्म ऊ अल बस सन माहीं \ रपनेहं आन पुरुष जग नारदी ४ 
मध्यम प्रष्ठ देष भेद \ श्रवा पितः पुत्र निज बेस ॥ 
ध लि समुदि ङ रद \ सो निष्ट त्रिय श्रुति अस्‌ कह ॥ 
निनु जवस्र मय ते रह जोई \ जनह अधम नारि ज से 
पत्वं जंचक परष्ति रति कश \ रौरद नरक कङ्‌ सत पर 
छन सुह कमि जनम सव कोद \ दु न समुद तेह समको 
बिनु श्रम नारि परम सति कद \ पित्रत वम्‌ छंडि छर रहे ॥ 













पति प्रतिकूरः जनम जरह जाई \ बिषवः होई पाइ सरना । 


सदन अपाबन नारि पति सेवत सुभ मते हई \ 
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# सादित 
स्तु श््वन्र 
("= - इ न क ~| नृरदरञ-न्‌ न ्े न~ क खदित र कष 
मद्रदर्‌-नरदयय ॐच्वय~न मन्वत दा वतरःक' ऊर्न, 


ने न न म >~ 
कर, हरक क्र च्छ्न्युः न्नर द कलक श न 1 चन्द्र 
रक ठक्र कन्य' दाशर क्श अर उन्ताः रक उन्दरन 





दविक न स 
बितर (तौ रक्त ५ ` उन्न चह कृन्तः क ठन कर... 
ष्णिकः श्व 


[नन म 1) क 
विनयपरावण वकु [न ननी 8.) जामि अजक 
वेनयपरावणा थ घ्र न रन्टन्डद् ~ रजक 


काम जनसमन्यठः अनुदर सद व्यवद्रूर कनन न 


~ €. £ घमः ~~~ 
चख्तः ; मद्रनर््क पन उन्दः घमः कन्यका यपर 
[¬ [व 1 
ष्टः नद ~ (- +) 0 नि (५ रनक नैः 

होतो पटः नद्दौँ कौन उनका कर छ ड्य, रनक 


` क. ऋ, छ) 1 4 कन 

तथः उन रज्छुमरकः देक अर रसि वरणः कर्‌ः 
[ "थ [नक्षि 

उस टस्य वव कर्‌ "द्य जय, 


ङु दिने यत्रा करके कन्य! छरी } उख समय देवं 
नारद महाराज अखखपतिके समीप उरे ये ; पिके यदेद्य- 
से देव्षिके सम्य दी सःदिरीको दतल्ानः पड कि उखने 
किसे वरण करक नर्मय कदा है, धमनि रखनेवी 
उस कन्याः कोड्‌ रल्य-वनद ना नद सका थः । 
उसके दवन शास्वदैशक नद्य द्ुमत्ठेनक एव सत्यवान 
युना थः + द्युसत्देन्कः राज्य शनुने डीन्‌ चवा थः; वे 
वने रदते थे पक्ञी तथा एके साथ ओर्‌ अंधे हो चुके 
थे ¡ सत्यवान्‌ दी उनका अवलम्ब थः | वर्म रिधनताका 
जीवन व्यतीत करना; श्रम करना; किंटु सीट्वान्‌> धमीत्मा, 
पितृभक्त पति प्रप्त करना--यह निर्णय किया था मद्रनरेखकी 
सवेसद्ुणवती पुने 
सदसा देवषिं नारदका सुख चिन्न दो गया | वे 
बोदे-- राजन्‌ ! इयं सदेह नदीं कि सत्यवान्‌ रूपः चील 
तथा स्दूयुर्णमं अद्वितीय ह; किंठ उसकी आयुका तो एक 
दी वषं शेव हे !; 
वे दीर्वायुह वा अस्पायु, युण्वान्‌ दौ या निरुणः 
मेने इदयसे उनका वरण कर छिया ¦ अब दुसरे पुरुषको 
मे खीकार नदीं करूंगी । दूसरे पुरुषकी चचां करना तथा 
सुना भी मे नदी चहूगी }> रजकन्याने बे दद्स्ररम कद 
दिया ! उसने रिता अथवां अन्यं किंसीको कुछ कडनेका 
अवसर दी नदी दिया | 
ध्य्‌ बुद्धिनं ओ ध्मज्च ह } इर्को इच्छा पूणं 
कीज्यि !› देवर्पिने सी अनुमति दे दी ओरविदा दोगये। 


च० अ० ७९- 
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० ॥ कण्ण जब्र 
दन्‌ नवर 


ट. 


सत्यवान्‌ वनन समथः छन जनं छव दवं जाग्द्र्‌ करकत 


मश्‌ धर रनं च (० म=न ि न भ ~ ५ 
त-धष्रे श्रद्धः छ्कर स-दवी म्द राध य्या 


वनँ थःडी चकडर्य एके करनेके पश्चात्‌ सत्यवान्‌के 
ॐ [७ भ ऋ द्ग ह न) [ब 
मस्तक पीडः देने ल्गी } वह्‌ पजक गोदर्दे चिर रन्रकर 


तेजोमय युद अपने ठमीप दोखे ¦ सावित्रीने उन्दरं मस्तक 


काया दो वे बोध्यं यन ह} सत्यवान चने आया 


नि १.७ 


हर । इनकी ययु पूरी द र्यी) 

देव | मुना दै कि जीवको येने आपके सेवक आया 
करते ई १ सावि्रीने पृष्ठः । 

ुमने ठोक सुना हैः किंतु सत्यवान्‌ पुण्यात्मा है । 
यमने वत्वा ! “जौर वम्दरे जैसी पतिना समीप, बेटी 
है} इतय्यि मेरे सेवक यदौ नदर आ सकते ¦ सुद्धे खयं 
आना पड़ा ह: 

ध्रेरी गति प्रङ्गविं नहीं अवख्द्ध कर स्कंतीं | जब 
यमने सत्ववान्‌का जीव निकाल छिया ओर चल्ने खगे; तव 
साविजीये पतिदेदकः शिर गेदये नीचे र दिया ओर उठ 
खड़ी हुई “जर मेरे पति जार्थगे, मे उनके खथ जाञगी }› 

पत्तीको पतिका अनुगमन करना चाद्ये; यह बात 
धमसंगत थी | उती नारीकी गति सूक्ष्म दिव्यनोर्कतक 
मी अनदरुद्ध है ओर इच्छा करेपर वद्र मशरीर वमन्येक जा 
सकती ॐ, यदह गनी यमराज जानते ये} जर्यो ऋषियुत्र 
नचिक्ता जा षखक्तः ई व्यौ सती नहीं जा सकेगी 








इये म प्रसन्न इ ¦ 
वरदान सग छख 12 


[न 


प्र श्वरन््य तमज्येति प्रत्र हो 1 सावित्रीने मगा 
पए्५म्स्तु | पअव तुम लयो } 


प्नं हा ८. 


आप दकया $, देष्मवाचा्य है । आपके दैन 
एवं सङ्गका लाम सुक करटौ प्रास्त होगा } मं आपकः साथ 
छोडकर अभी नहीं खैदरंगमी ।› सावित्रीने उत्तर दिया । 

:अच्छ, सत्यवान॒के जीवनके अतिरिक्त कोई ओर 
वरदान मोग लो | यमने फिर का ! 

परे श्वद्धुर अपना खोया राज्य प्राघ्र कर | सावित्रीने 
वर मोगा ¦ 

व्द्साद्ीद्ेगाः ) अवतो दुम लये । यमने पीडः 
चुदाना चादा ¦ 

त्यु देवि साथ सःत पद्‌ चल्नेसे मैत्री हो जाती दै ¦ 
मैने आप्ये दन तथा मत्सङ्खका रम प्याह) ध्म॑का 
तच्च अत्यन्न रट दै मौर पर उस धमंके श्ञाता-निणायक 
ह}; शाविरी बेर: 

दुम मत्यदानके जौवनकतो छोडकर एक वरदान ओर 
ठे! यमराज्ने देखा कि कदां धम॑ंचचां छिंड गयी तो 
यमलक पर्टचकर भी उसके समाप्त दोनेकी आशा नदीं । 
दूनरे धमं॑प्वं सत्सङ्ग-चर्चा स्वयं उन्द प्रिय दोनेसे आङ्ष्ट 
कर रीः थी } धतः उचत दीघर दू सरके, तभी कतंन्यषाख्न 
सम्भव भा 

भेर निःसंतान पिको उनके ओर सौ पु्रहों |) 
साविच्ीने मी वरदान मागमे कोर संकोच मदी किया | 

देवि ! अव्र तुम खेयो }› यम्राजने कहा । 

(जीवन क्षयःमङ्घुर ह ! धमं ही मनुष्यकी वास्तविक 
सम्पत्ति है ¦ धर्मका भी परम तात्य मगवल्पाि है ओर 
भगव्याक्चिका पथ सत्पु रषरोके सङ्गसे प्रशस्त होता ई | मेरा 
परम समाम्य कि आज सुनने आप महामागवतके साथका 
सम हुआ }› साविच्रीन बडी नम्रतासे कटा । 

मद्रे ° नुम के्‌ ओर वरदन मगो |; यमराड्‌ इख 
वार के्‌ प्रति-नम कटनः भ्य मूर गये। 


'ठत्यवान्ये सन्ने खौ पुज प्रा हौ ); खाविव्रीमे 
मगा | 


कणो 


न क्वं ट = ~ कः ्) ५ ड 1 | 
क ९ = , = ~> | सः 3 


छ 


{छनैः ् {08 सख बजने हय जोड़े । वितु 


गरेर पैक प्रण लदा ईशयः, जिररे आपका वरदान मिथ्या 
सदेः, 


| जौ धर्मकी रसा करता दैः 
धं निश्यद एते भी उक्र र्वा क्र छेता है! सत्यवान्‌ 
जीदिद द} हुनर सफछ्कःम हो { यमराजे सत्यवान्‌का 
जीव उर्दे देहर रेया दिया ¦ 


[ज 
धद {यस्य 13 छी दैविं 


सत्यवःम्‌ उठ नटा । सावि्री पतिके साथ आश्रम 
छरी } सत्ववानूके पिको इष्टि मिरु चुकी थी । उसी 
रनयं उनके राज्यके प्रयुन्वजन उन्हं ठेने आये ये] शत्र 
नर्क परननि तिदह करके मार दिया था ओर अपने 
धर्मात्नः रक्ते छने वे आये थे । सावित्रीके साय सत्यवान्‌- 

को ठेकर यजा द्ुयत्छेन उसी दिन राजधानी पहुंच गये | 
~ © 

(५) 
भग्यदी श्रीजानकीजी 
षती सितेम्नि सिय गुन माथा \ 


सहाचनी श्री भनसूयाजीने सतीधम॑का उपदेश करनेके 
उपरान्द श्री नगक जीसे कहा-- 

खन सीताः तव नाम समिरि सारि पतित्रत कर्णि । 

तोहि पर्प द्विय रम कदं कथा संसार दहित ॥ 


महाराज जनककी इन अयोनिजा कन्या भूमिसुताका 
स्मरण दी सतियौको अपने सतीत्व-धमंपर सिर रहनेकी शाक्तिं 
देता  } इनके सतीत्की चचा मल, कोई क्या करेगा । 
रामको वन जाना था माता कौसल्यासे विदा ्मोगने वे 
अये ! श्रीजानकीको खमाचार मिला ओर वे सासके सदन 
गयीं | उन्दै कुक कहना नहँ पड़ा ! उनके तो मरने 
निश्चय था-- 


रन नहत जन जीवन नाथु । केटि सुकृती सन दोइहि साथु ॥ 
कौ तन्‌ प्रान करं केवर प्राना \ निधि करतब्‌ कदु जात न जाना ॥ 


माता कौरस्यने ही श्रीरामसे अनुरोध फिया किं वे 
जनकष्ुमारीके अरोध्या रटनेके व्यि समन्चायें । श्रीरामने 
उपनी ऽोरटे वनम कर्क भय दित्या । अयोष्या 
गहना भर्मसंगत है, यड मी बताया । 
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स्प करके बेटे ह ; उन्कीकी सन्दे 
उतः उनके कण्टमे उखे वरना इद ! 


दमयन्तीने मनोनीत एतिद व्यि 


| 


> ॥ 
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तिरस्कार कर दिया था ¦ इसे ले नपाल खन्न दषु; स्ये 
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ई (१ ९५५ [ 
धनल | तुम्हारे स्मरण करै प्रकट त्रौ ठ ङ्ग्म 


इन्द्रे प्रत्यञ्च यमाय छ्नः ्दीकार किय | वसुने 
इच्छा क्रते ही जक प्रकट हना सौर यमे नच्े 
हाथम्‌ सुस्वादु मोजन वननेकः अटीयःद दिया } देत चे 
गये ! नर परत्मके सथ रःतघनी अवेः अनेक वप्रनक 
उन्दने रजय भेदा; जेक्रिर नट्क्ते ज्ञः देलनेका 
ग्यखन यः । अपरे छर स्मह पृष्करके चाथ मुभ खेटते 
हुए वे सारा राच्य हार मये ¦ दम्यन्तीने अपने पुत्र तथा 
पुश्ीको अपने पिताके धर भेन दिया आर खयं पतिक साथ 
रादभवनंसे निकर पड़ी | 


प्सो नलकौ शरण देगा, उखे भाणदश्डे परिखा } 
य॒ रेषणा पुष्कल रान्य करा दी ! जे कट्नक्‌ नरेश 
येऽ ठे नक परम दुकमारी र्मे खथ अश्रं भय्कने 
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रगे ¦ उर्न्हने दमवन्तीकौ बहुत समञ्नाया कि बह अपने 
पितके घर जकर विपत्तिकिे दिर काट द; कितु उस 
परित्राते न॑कटने प्निका खार छोडनः स्वीकार नरह करिया ¦ 

तीन दिन वीत गये दम्यतिको वनम भरकतेः कों 
आहार नदौ नि । चौये दिनि ऊढ सुनहटे प्रवादे 
प्ट दीदे ¦ नल्ने उन्दै कडनेके चि अपनी पती फंकी 
तोवेपक्षीषोतीदही चकर उड गये } नर नगै द्ये गये। 
दमयन्तीकी देदयर भी एकं ही साड़ी थी । मूखे-प्यासे 
दोन थककर सो गये } नल्की निद्रा ट्टी) उने 
सोचा-मेरे तो दुभीम्यके दिनि दै । मेरे कारण यह 
राजकुमारी कष्ट पा रही ३ म चल जां तो यह थक- 
हारकर पितके घर चटी ही जायगी ॥ 

नगे कदं जाना सम्भव नही था | सोती हई दमयन्तीकी 
आधी साडी नले फाड़कर कमरमे लपेट ली ओर उसे सोती 
ही छोडकर चले गये } दमयन्ती जागी तो पतिको न देखकर 
क्रन्दन करती हुई उद वनम द्वदने लगी । पतिवियोगर्े 
पागर वनी दमयन्तीने देखा दी नहीं किं वह कब अजगसरके 
पास पर्ुच गयी । अजगरे उसे पकड़ा ओर निगल्ना 
प्रारम्भ कर दिया ¦ 

कोद व्याध वनम आखेट करे आया था । उसने 
दमयन्तीकी चीत्कार खुनी तो दोड़ा आया | अजगरको 
उसने मार दिया; केकिन दमयन्तीके सोन्दर्यको देखकर वह 
काममोहित द्ये गया । उसने वलछात्कारका प्रयल किया तो 
उस सतीके करोधपुणं नेत्र पड़ते दी व्याधके दरीरसे अग्नि 
प्रकट हुई ओर वह भस्म हो गया | 

वनसे मय्कती दमयन्नी राजा सुताहूकी राजधानी चेदि 
नगर पर्रूची । उत्ते दीन-दशाँ मारपर जते राजमाताने 
क्रोखेसे देखा ओर अपने पास बुव छा । सतीत्वकी 
रक्चाका आखवासन मिलनेपर दमयन्ती उनके समीप रह गयी | 
थोडे समयमे परिचय दहूभा तो पता ल्गां किं दमयन्ती 
राजमाताकी स्गी वहिनकी पुरी है ओर उसने अनजानमे 
ही अपनी मोसीके यहो दी शरण-ग्रहण की है | यह परस्चिय 
हो जानेपर राजमाताने प्रबन्ध करके दमयन्तीको उसके पिताके 
घर मेज दिया 

दमयन्तीको त्यागकर नङ वनर्मे चले गवे ये| इस 
यात्रामे उन्दं दावाग्निसे भिरा कर्कोटक नाग मिला } नल्ने 
उसकी प्राण-रश्ता की } अतः दोनेमिं मत्री हो गयी । कर्कोटकने 
नख्का स्प परिवतिंत कर रिया । यह व्यवस्था भी करदी किं 


वकलक 


> धमां सश्चति रक्षितः # 


कनरका 








इच्छा होनेपर वे अपना स्प अ्रहण कर सकं | नागकी 
सम्मतिते नरन अपना नाम बाहुक रख ल्या । वे वहति 
अयोध्या प्हचे ओर वर्हे राजा ्रतपणेके द्वारा 
अश्वशाटके अध्यक्ष-पदपर नियुक्त होकर रहने लगे | 

पिताक यरो पर्हूचकर दमयन्तीने नल्के अन्वेषणर्मे 
चारो ओर चर भेजे । उनमें एक चर अयोध्या भी प्हुचा | 
वह चतुर व्राह्मण था } उसने वाहूकको देखा । बाहुकके 
व्यवहारसे उमे संदेह॒हूुभआ । उसका विवरण पाकर 
दमयन्तीने अयोध्याके राजा ऋतुपणके पास संदेश 
भिजवाया-- भसे पुनः खयंवर करूंगी । कट्तक आप 
आ जार्यै: 

छतुपणं चिन्ता पड़े । एक दिनम अयोध्यासे विदं 
मलः कैसे पर्चा जा सकता हे | ठेकिन वाहुकने राजाको 
निश्चिन्त कर दिया । उसने रथ सजाया । बाहूुकका 
स्थ॒ वायुवेगसे उड़ा जा रहा था | मार्गम पूछनेपर 
बाहुकने श्रूदुपणको रथ र्होकनेकी यह कठा 
सिखलायी ! बदलेम ऋतुपणेने भी उसे युतम विजय पानेकी 
विद्या वता दी । 

बाहुकका रथ एक ही दिनम अयोध्यासे विदभं पर्हुच 
गया । वदँ दूसरा कोई राजा नहीं आया था ओर न 
स्वयंवरा कों आयोजन था । दमयन्तीको तो यहं जानना 
याकि बवाहूकनट्ही हया नहीं| 

पुत्र ओर पुत्री दमयन्तीने दासीके साथ भेजे | बाहुक 
उन वाख्कोको हृदयसे छ्गाकर रोने छग | मोजन बनाते 
समय व्यवस्था कर दी गयी थी कि ब्राहुकको न जल आसपास 
मिक; न अग्नि । वाहुकने चृद्दम एरक मारी ओर अग्निदेव 
प्रकट हो गये । जलपात्र उसने देखा तो वह ऊपरतक 
भर गया । उसका भोजन कोशल्से दमयन्तीने मेगाया 
ओर खाकर देखा । यमराजके वरदानसे नल्के द्वारा 
बनाये भोजनम जो खाद होता थाः वह को 
केसे छिपा लेता । पूरी परीश्चा करके दमयन्ती नल्के पास 
आयी । अन्ततः नको अपनी वास्तविकता सरीकार करनी 
पडी । उन्होने अपना असली स्प धारण कर जिया । 

विदर्भसे विदा होकर राजा नर निषध पर्हचे । उन्दने 
पुष्करको जुआ खेखनेकी चुनती दी ओर जपम खोया राज्य 
जुपर्मं ही जीत लिया । अपने उदार खमभावके कारण उन्न 
राज्य पाकर छोटे माद पुष्करको निर्वासित नदीं किया । 

--यु9 
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दिखण परत्री-धमं 
भामती देवी 


संयम, संतोष तथा यास्ननिष्ठः दी ्रह्पकाः धम है ¦ 
इस वाह्मणत्वके मूर्तिमान्‌ र्जीव ग्वूर ये श्रीवत्वत्दरि भिश्च : 
वे विद्याध्ययन करके छटे तो मा-पा विदष्द्‌कर दयः 
एकान्तमे ज्चोयड़ी मिल गयी रहनेको ओर वे सपर, अन्ययन- 
चिन्तन्‌ तथा साख्न-परमयन्ते छर स्ये ¦ 

सरीरके धमं सवके खाथ तरै है ¦ दौच-ललर 
भोनन-निद्राके अतिरिक्तं उाञ्षणके छाथ 
हवन-तपेणके कम॑ मी च्मगे रते है चिक्र 
समयपर संध्याः पूननः पिू-तपंण्य प्रमद न्दर होवा 
था कितु जिने भोजनकाद्ी सरण्टनदहे कि टुन्नै कैसा 
गरा जा रहा दै, उने दुम कर्मौकी ओर ध्यान देनेका खसय 
करटौ था | शरीर जैमे यन्वके समानं मयपर अम्याददरख 
सवे काम करता था; किंतु शीवाचवसूपति मिश्रः मनतो 
निरन्तर शा््रके गम्भीर चिन्तने छीन रहता था ¦ 

एक रातिक्री घ्नः है प्ण्डिनजी वारकार नेत्र वंद 
करके कुछ सोचते दँ जौर किर छिग्तने चने ह ! आस-पास 
मन्थोकी टेरी विखरी गड़ी है ¦ कर्मी-कमी कोई ग्रन्थ उदय्यकर 
कुक देखते द ¦ अचानक दीपक बुद्ध गदाः ! पि 
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ध्येरौ नेकः १ मेर त्राम्‌ नग्न 
पर्डितरीगी सनये ब्रत इर्य नही. 
[कि 


पत्नीर म 
पत्नारं ब्रनलाय--धम>ः उर 
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रेवान टसा कन नियुत कर सकन 
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तुन नेरी पत्नी ? पण्डिनर्ग अव भे पुयरवा मन्को 
इस ओर नह म्मरये ` श्रमः चेदाह क्व दरः थ १ 
मदधे दो छु स्मर नद है \: 

(उस घ्रटनाको > चास वं दौ चुके ;; नीमि 
कहा । पविवाहमण्डयम भी आयने ष्ठ इथ मेर दश 
पकड़ा तो दृ सरे हाथमे एुम्नकके पन्ने 
ध्यान उस दाख्र-चिन्तनने प्रथक्‌ न होः य॒द्‌ रने य्न 
किया } आज मेरी असावधानीने दीपक 
कायेन बाधा पड़ी ! एदे ष्टमा करे }: 

पचास वे टक दोडें प्क वाथ रद्नेपर ग जिस्कः 
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पेष, 


ध्यान दी नही रायां दिः उसके स्नानः मोदनः अध्ययनकी दमस 
तेवा कौन करता दैः कौन उसके च्वि सव सुिधर्द खव 
समय प्रस्तुत करतः रहता दैः द्‌ शाल्र-चिन्तःं 
रेष्ठ है अथवा परे पचास बं निर्दर पिकी मेवमे चग; 
उसके चये जल-अन्नमे लेकर दीप जन्नेनक्की छोर्ट- 
वड़ी सम्पूण सुविधा श्रण-क्षणकी देन्वरेष्ठ करेवा रपम्विन 
पतिव्रतः शरे ई १ इमका निर्मय तो धर्मरावरे दी सम्मद दै; 


१.1 
०7 भि ॥ स^ ब्रह्मः 
४ २। र ध भ , ) ¢ = 


स तुम्हार नूम समर्‌ कर्‌ दुग '; पण्डिते यपर 
मरन्थके नामके खान्यर च्वि (मामतीः ! नुदे ओर 
क्या चादिये ? 


देने [9 -4 


शाखनि्ठ संयमी व्राह्मण एेठा क्या दैः जे देने समरथ 
नरह; किंतु परतित्रता पत्नीको पटि-रेवके अतिरि कु 
साये दी करटौ | 

वेदान्तदर्नका अपूवं भाष्य भ्मनतीः जज भी इस 
घ्म विप्रदम्पर्की उस्र वद्धे है ! --घ 


& 





[ {~> 


६२० 


च चत रशि रशद्धप्तः 





पती-धर्मकी आदरेभदा श्रीमती बुक 


तमिन्छके प्राचीन परसिद्ध कवि संत तिखुवस्डुवरकी पत्नी 
श्रीनती वषटुकी आद पतिपरायणा नारी थीं} एक वार वे 
कुमे ज निकाल रदी थीं} उसी समवय पतिने पुकारा 
उन्दैँ किदी छमने | आधे कुर्पत्क ठंडा आया था} उसे 
वह छोडकर दौड़ी-पआायी स्वामी | 
पतित्रताने जरह छोड़ा थाः षड़ा बीच कर्मं वदी टक रहः था | 


देदके कुछ भागम गरीरवोमे यह रौति है कि शामको 
चाव पकाकर भातको पानीमे इबाकर रख देते है ओर 
समरे नमक मित्य्रकर उसे खाकर काम करने चङे जते ई | 
वड स्रेरे कामपर जाना आवद्यक होता ई | जो पनी 
दिनभर साथ काम करे ओर ठीटकर मोजन बनाये; उसे 
सबेरे व्र्तन-चोका स्वच्छ करके फिर खेतपर जाना होता £ । 
इसय्यि स्रैरे वासी मात खनेकी यह प्रथा भमिकेमिं वहं 
चर पड़ी हैः जय मुख्य भोजन भात दै । 


उच खमय तनिन्टनाद्मं भी यह प्रथा थी | पता नही 
अव वर्ह वासी भात खनेकी यह प्रथाहैया नहीं | ठेकरिन 
मध्यप्रदेशटके छनत्तीखगदके जिम तथा उत्कर एवं वरिहारके 
बरहुन-ने आगमे अव मी है | एेखा ही पानीमे भीगा वासी मात 
खान सदेरे बैठे ये तिरूल्ट्वरजी । उन्दने अचानक पत्नीसे 

कहा--“मोजन वदुन गरम है, पंखा करो | 

संतक्वि तो अपनी घुनमं ये । इन्दने मन-ही-मन्‌ 
आर्यको भोञ्न अर्पित करना चाहा ओर भूक दी गये करि 
भोजन दासी तथा जलम हषा ह | उनके मनम तो ताजा 
उत्तम भोजन था जे वे आराध्यको अरित करने बैठे ये | 

अच्छा; स्वामी }› सती नारीने पंखा उठाया ओर ललने 
लगी । पतिर कोई भू की है, उनकी आज्ञा सदोष है-- 
यहं खोचना उन्दनि सीखादीनथा। --सु° 





छढ सती दे्िरयो 
सती इमारी प्ूर्य-परमाल 


दत है सन्‌ ७१८ ई०की । बगदादके खीफा 
वल्मदने अपने युवकं सेनापति मुहम्मद विन कासिमको आर्य- 
धरापर आक्रमण करनेकी आज्ञा दी । मुहम्मद विन कासिम 
अपनी वादिनीके साथ देवद ( सिंध ) प्र टट पड़ | 


उस समय सिंधका रासन महारा दारके हाथमे था 
युवराज जयद्याहने यवन-सेनाक्ना टकर सामना किया, कितु 
भाग्य विपरीत था । आयंसेनार्प्‌ पराजित हदं ओर उसके 
वंदरग्पर चोद-तारेके निशानवाल हरा श्चंडा फहराने ख्गा। 

अपनी पराजयका समाचार सुनते ही मदाराज दाहर 
तडप उठे | अपनी सेनाके साथ वे खयं युद्धभूमिरमे उतर 
पडे ओर यवन सेनार्भको गाजर.मूढीकी माति काटने को ¦ 
वे रणाङ्गणे जिधर मुडतेः यवन-दर समाप हो जादा । आर्थं 
सेना भी वड़ी वीरतासे खत्रुको समास कर रही थी, कि 
महाराज दार यवरनेसि धिर गये । सेको शतरर्ओको अपनी 
तल्वारके घाट उतारकर उन्दने वीरगति प्राप्त की | कायर 
यवनेनि महाराज दाहरके निष्पाण शरीरते उनका मस्तक 
काट छलिया; खटीफके खम्युख अपनी वीरता-परदर्चनके चि । 

महाराज दाहरकी बीरपीने यह समाचार सुनातोै 
्रोषते दुत पीखने ठगी | जिर्योकी तेनाके लाथ वे खयं 


शनुसे जूञ्च गयीं । कितने दी यवर्नोका संहार करके वे मूल्युकी 
गोदमं सो गयीं | 

इख प्रकार युद्ध समात्र हज | 

विजगेन्मत्त यवन महाराज दाहरका राज-भवन द्टूने 
खगै । इस दूटमें सेनापरति मुहम्मद विन कासिमने तीन प्रमुख 
वस्ुर्णे प्राप की-- महाराज दाहरका सिरः, उनकी दो परम 
रूपवती बेर्वर्या--रूयं ओर प्ररमा तथा दाहरका छत्र | 


पेनापतिने द्टका सारा समाचार खटीफा वटीदके 
पास बगदाद भेज दिया ओर खयं भारतपर विजय प्राप 
करनेको युक्ति सोचने र्गा | 

>६ > १९ 

ध्या खुदा | महाराज दाहरके कटे सिरको देखकर 
खल्परफा सहम गया । उसके मुहसे आश्चर्यभरा वाक्य 
निकल गया--िदुस्तानी काफिर इतने डरावने होते ई ! 
जल्दी हटा इसे यदेखि । 


कटा सिर य दिया गयां ओर सूर्यं ओर परमा 
महयराजकीं दो बेरिया सम्मुख उपस्थित की गयीं | 


उनका रूप ओर लावण्य | खलीषठा हैरान था ध्ये 
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न= अ योग्य ॥ १ सवदेयीरे -उन्तर 
न्स छेन चमग्द्र न्द्रा द्रु ।: सदन सू्दजान इर 
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काष्ठिमने अपवित्र कर दियः ईं; 


५ ९८ 
० कासिरको + न्य-न् हेउस्तनसे 
चिम्को निरा दी मर्दी व्दःदन सकर दिटुस्तान 
लुकूर नध रजन्यः 





सैनिके प्रसखःन किया ओर दे भरठवर्षं हि ; रदम्मद 


{वेन काम विल्त्ने ल्या; परेको ग्यप्र वन्यं लमू 


ओर प्राथना करने छ्गा किं वह्‌ जदो पनादके सामने अपनेङो 
बेरुनाह सावित कर देगा, उरे मका दिया जाय } एर हुक्म 
तो हुक्म था । सेनिर्कोको उसकी दामीर करन थी । 

रोताः गिडगिडाता अदः रद्रम्मद चिन कािम 
खाल्मं टंखकर उच्छी तरह वंद करके सी दिया गया 
सेनिक वगदाद ठे चङे | 

सुखी सामे मुहम्मद विन कासिम द॑द सुत इरीर 
सटीफाके खामने पेद किया गया ! खटीरने गुस्नेमे वड़- 
बड़ते हुए उसे दो ल्त ककर जमःया ओर उसे दुर ले 
जानेका हुक्म दिया | 

पर उसने अयने दिश्वासी जर खहसी कर सेनापति 
(मुहम्मद विन कासिम ) का अन्तिम मदेद्च मुना ते बह अदाक्‌ 
रइ गयः । उसे अयने कनपर विश्वस नदीँद्धेरदाथा। 
क्या यद चम्मव है ? कुछ निद्वंव नद करर पः रट था | 

महाराजं दारका भममाणर पुर्चः सूयदेवो जार पमुप 
खामने खड़ी थीं | 


सूखी 
उस 


[1.7 
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(२) 
पती पञ्चनी 

प्त पद्चिनीको नदी चाहताः-अलउदीनने चित्तैड्‌ दुर्म- 
के शसक भीमरिंह ( रतसिद ) को संदेद भजः , (अरप उदे 
एक बार विष दिखत्म देः मं दिल्टी छट चयः | 

च्ित्तो़पर धरा इटं अच्उद्रीन थक ग्या धा | उसके 
सैनिक भूर्ोमसने ल्गे य; क्रतु चिच्तोडपर इस्तः कईं 
प्रमाद नदद पडा ! अपनी कज्जा चिषानेके व्यि अन्-उरदीनने 
उपय सदे मिजवाया ¦ 

(चि चीड़.विनाद्े मे निनि नरह बनना चादनीः-- कर धते 
करपिते अपने पतरिको अत्यन्त विनीत शग्दौमे खती पञ्चिनीने 
खमञ्चाया । 'आप्तिके समय राजपूत-नारी अपना कतव्य ननी 
ह; पर विपति रल्तमे ट जलाय ठो अच्छादहै ¦ दरे 
मेरी छाया देखकर वह शंसं छोट जाय तो कस्याय्रकर है !9 


व्दरपणये छायामान्न !- अलाउद्दीन इतनेपर रायो दो 
गया । चित्तीड-दुरगमे उसका खःगत हुआ } दूरमे दय॑णमें 
उसने पद्विनीका मँह देखा तो उन्मत्तखा द्ये ग्यः; बड़ी 
कठिनतासे बह संयमित हो ख्का ¦ 

दर्म द्वारके बाहर भीमसिंह उसे पर्रराने अये ओर 
कुटिकू अलाउद्वीनने उर गिरफ्तार कर द्या । 

चिन्तोदु-दर्गमे करूर यवनके प्रति अत्यधिक धृणा ओर 
अन्ति व्यश्च हो गयी } 

2६ र: ५६ 
प्ेबाडका सूर्यं अख न हो जायः-- वहत सोच-विचारकर 
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पञ्चिनीने अलरटर्टनके य प्र भेलः} शष कारम्‌ म खं 
अपक सेवः उग्खित दोना चाहती हू; नेर प्क खतं 
हे | यै रजरानीको मति जङग । मेरे खथ जरी छगनग 
सत रौ दायो रहँगी; जिनमे छ दिल्टी चलेगी ओर 
दद्ध वापर लेट अंगी | 

“सर्वप्रथम तै अपने स्वामीके प्क बार ददन करना 
चर्रूगी } वरँ कोई पदर नदीं दोना चादिये }> 

धुन्चे सब मजूर ३ ।' अलाउद्दीन खुसीसे उदर पड़ा । 
उसने रानीके खारतकी तेयारी की | 

>€ >९ >€ 

८ १ अखारङीन चीख पड़ा । 

४जान वचाइये ।' एक मुस्लिम सेनिकने कदा  पञ्चिनी 
भीमसिंहको द्ुडाकर के मागी । सान सो पलकिरयेमिं सख्यौ 
ओर दासि्यौ नही, सात सौ ट्ड़ाकू सिपादी वैठे थे] हर 
पाटकीरमे चार्चार छः-छः कार भी फौजी राजपूत दी ये । 
गोरा ओर बादर विजखीकी तरह टट पड़े ई !; 

अलाउद्दीन कैम्पके पीछे भागा । मुस्लिम भेजे 
असावधान थीं | अतएव अत्यधिक मुसस्मान मरे गये ] 
गोराने अपूर्वं शोका प्रदर्यन करके वीर-गति प्रास्त की | 

अलाटदीन पराजित हआ ओर भीमसिंह ८ रतर्सिंह ) 
सकरुशर दुर्गनं सेट गये । 

५६ > ४९ 

पुच्छविमरदित फणिधरकी मति अखाउद्यीनने पुनः 
तेयारी की ओर चित्तोड़पर आक्रमण कर बैठा ¡ अवकी बार 
उसके साथ असंख्य सैनिक ये | 

भीमसिंहमे भयानक युद्ध करिया ओर अनेक राघ्रओंका 
नाश्च करके अलउद्वीनसे युद्ध करते पीछेसे मार डङ़े गये | 
चिचोड़के वीर राजपू्तोने मुसत्मानेकि छक्के चुडा दिये; 
किंतु उनकी संख्या सूसस्मानोके सम्मुख अस्प थी; अतएव 
सवने वीरगति प्रा क । 

इधर मयानक युद्ध चर रहा था । उधर दुरम विश्चाल 
चिता तेयार थी | 

"बहनो; हमे अपने बहुमूल्य धर्मकी र्ना करनी है, 
पश्मिनीने राजपूतनि्येसि कडा । (अधम यवन दुर्गमे आकर 
भी हमारा कुछ नदीं बिगाड़ सकते । 


ओर वह प्रज्वलति अग्निम कूद पद्धी । उसके पीड 


(2 ~ व, 4 
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ओर सचयुच चिक्तौड-दुगके महासमरमे अलाउदीनको 


रिदी--राखः तुद्ुनर उरियके सुन्दर शरीरकी राख | 
दि ० दु9 
(३) 
सती तारा 


अलाउद्दीनकी इष्टम दिंदू राज्य कंसिकी तरह करकते 
थे | वद अवसर देखकर धीरे-धीरे एक-एक हिवू राज्यपर 
अधिकार करता जाता थाः फिर राजस्थानका वदनौर ही कैसे 
वचता १ एक दिन सुसस्मा्नोकौ सेना बदनोरपर टट पड़ी 
ओर दुर्गपर चन्दरताख-खचितं इरित ध्वज फदराने ख्गा । 

वदनोरणे यद्वो रासक्‌ सूरसेन नि्वषितौका-सा जीवन 
व्यतीत कसते खमे ¦ उनकी एक छोरी कन्या थी | नाम था 
तारा} वड सूरखेनके आखेका तारा ही थी । सुरसेन उसे प्राणसे 
मी अधिक व्यार करते ये । ताराके गल्न-पाठनमे ही वे विगत 
दिर्नकी स्पृतियां सुख देना चाहते थे । धीरे-धीरे तारा 
पद्रहका हो गयी । उदे परिताकी विपत्तिका पता चछ गया था | 
उसने पितासे वड़े भम ओर छ्गनसे युद्धकी शिश्वा प्रास्त की | 
उसके सोन्दयं एवं गुणोकी चर्चा वुरतफ़ फक गयी थी । 

अनेक राजपूत युवक तारासे विवादकी कामनाते आते; 
पर तारा अपना सुस्पष्ट निश्चय सबको बता देती--“मेरे पिताका 
राव्य वापिस दिखानेवाख दी युवक राजपूत मेरा पाणिग्रहण 

कर सकता है |: 

यते बड़ी कठिन थी । अलाउद्रीनके रिडडीदल्के 
सम्युखे डटना साधारण बात नहीं थी । अधिकां युवक 
उदास-निराश वापस छोट जाते । 

जयपारु नामक एक युवक राजपूतने ताराके लि 
बदनार.उद्धारक प्रतिदा की ओर सूरसेनके पास रहने ल्गा | 
एक दिन एकान्तमं ताराको पाकर उसने कुचेष्टा की ही थी 
कि ताराने उसका सिर धडसे एथक्‌ कर दिया । 


फिर चित्तोड़का मिबखित राजकुमार प्रथ्वीरान आया । 
उसने अपनी वीरताका बड़ा बखान किया | ताराने उससे 
कदा-ष्वीरताके गुणगान सुनते मेरे कान पक गये ई | मतो 
बदनौरके शओआसकके सूपमं पिताजीको प्रतिष्टित देखना 
चाहती हूं | 


[षि पि) क गीीिणगीिणि 
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अयनी प्रतिज्ञाः अनुम ‡ 
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कुछ आदश दिनार 
( १) 
सती चचलङमारी 


नू बड़ी दैतान माद्ध्ल हेती दैः द्विया ! रूपनगरकी 
रूपवती ओर चञ्चल गजङ्धमारी चंचल्ने कुछ रोपे कदा । 
तू या ते युमस्मान्‌ वदद तस्वीरें दिखाती है या 
मानविंहः जयविंह ओर जगतर्सिंह आदि उनके 
नोकर्तेकी ! नै ठमते बार-बार हिंदू नरेशे चित्र दिः्वरानेके 
च्वि कह रही हूं |; 

ध्य देखिये, राजकुमारः बुदियाने कडा । “आप नाराज 
क्यौ हेती ई ओर उसने प्रतापविंहः करलरसिंह ओर 
राजसिंहके चिच दिन्वयें ,. 

"जीरः १ वकी चंचल प्रसन्न हो गयी थी | 

'दिल्लीके बादसादः आर्मगीरकी तलीर द यट ।" 
फिर ओरंगजेवकः चित्र सामने र््रकर बुद्ियने कटा । 
८इस॒की निजदः करोः राजकुमारी {; 

ध्मिजदा !: रःज्ुमारीने टेर गैस च्व्यि। 

भुनो }` अनेक दामिर्वोको बुन्छकर दखती हुई कुमारी 
चंचल्ने कहा ! 'इम नरकके देवताकी सिजदा करो }; 

जीर सवने उद चित्रपर जूनिर्या वरमायीं ¦ चिचक 
चीधड़े हो गये | 

बुटियाने चित्रके चीथडे उटा च्वि ओर चुपचाप 
चली गयी | 


जौरंगजेव आग-कवूला दो गया | 

उसने सेनापतिकरो वुरेत आज्ञा दी--भजमी ह्पनगरके 
च्ि फौज कूच करे ओर रज्छमारी चंचच्का डेल 
यौ ओ जाय } 

“ठेसा ही होगा} सेनापतिने उत्तर दिया ओर ओरंनजेव- 
की सदार सेना रूपनगरके ल्यं चर पड़ी \ 

>< > >९ >९ 

(आप अपनी रुडकीका डोला तैयार ख्खं*--मेनापतिने 
रूपनगरके राजा; कुमारी चंचल्के पिताः विक्रम सोखंकीको 
पत्र छलि मेजा ] ष्टम आ र्दे ह ¦ अगर रेखा नी हज 
तो रूपनगर सूये नद्ायेगः ओर कुमारी तो हमारे साथ 
आयेगी ही }: 

विक्रम कौप गया । "देहटीश्वरकी अपार दाक्तिके सम्दुन् 
तै क्या कर सकरा १ फिर क्यौ न कुमारीके भेज दु ! 
कितने दी राजपूतौकी कन्या तो युसस्मार्नमि व्याह जा 
चुकी है ! ओर अपना यदी मन्तव्य उसने अन्तःपुरमे 
चंचन्ख्को सुना दिया । 

'रक्तमं स्नान रूपनगर कर ठे ।---वंचलने उच्चर दिया । 
इसमे कोई दानि नही; पर आपकी पुत्री मुसस्मानक वेगम 
बने, यह महापाप है ¦ कने स्हेगे इसे अप १" 

दतु तेरी रक्चाकी शक्ति मुङ्षमे नदीं ।› विक्रमने कः । 
स तुमते साष्ट वता देना हरं | ओरंगजेवकी विद्या मेनाके 
सामने हम सुद्धीभर राजपूत कर ही क्या सके ई १ 
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मे नेकः किमिव भणि 


{शक्ति आयम नही, सव॑रक्ति-सम्पन्न जगदीश्वरमे ह 





०) हा, श, ध 


मगर सेना केसे चृदिदानीमे फस गयी थी । उधर शिल- 


पिताजी {* अव्यन्त द्वी दक्र चंचल्ने कदय } वे निश्चव दी 
मेरी रक्षा करेगे भौर इतना तो आप जानते दीह करि 
अग्निः विप ओर विषाक्त कटार तो हम क्षवाणि्ोकी सदाकी 
साथिन द, दमे धर्मक रातरे कर दीच्तीदह। मै 
पुनः वच देकर क्ती दरः आपमेरी चिनान क्रे}; 

विक्रम उदानः मुद्‌ छ्टकावे बाहर चन्द गया ओर 
राजकुमारी चिनितः उदास रोने ठगी) 

कृरूगामय खामी [ मेरे ध्म॑की रध्षा करना ¦ ' चंचल्ने 
प्रार्थना की ओर अचानक उसकी ष्टि ऊपर उटीतोदेन्वा 
राजर्सिंहका चित्र था ¦ “ाजसिंह--महाराणा ्रतापके वंशधरः 
चिन्तोडके रक्षक ।› राजकुमारी चिच्रकी ओर टकटकरी 
धि देरतकः वहत देरतक दे्वती री | 

"करुणामय मगवन्‌ | उस्ने पुनः प्रको सरण 
करिया ओर पत्रमे सरी वाते विस्तारसे छिखकर राणाके 
पास पचर भेज दिया । उसे खक्मिणीके द्वारा श्रीकृष्णको पच 
लिखिनेकी वान स्मरण आ गयी थी | 

कुछ दी दिनेमं उत्तर भी आ गया। 

धप सिला । रानर्मिहने खयं छिखा था | आप निश्चिन्त 
रहं । 

रभो |; राजक्रुमारीने पनः दयामय प्रसुका सरण 
किया ¦ 

अवे वह्‌ प्रसन्न थी। 

> > १६ >९ 


ध्यह॒रहा राजकरमारीका डोला [- मगर सेनापति 
आश्चयं-चक्रित या  रक्त्की एक बद भी बहे बिना 
डोल्या भ जायगा; इसकी कल्पना भी नहीं थी । मुगल 
मेनएपति प्रसननतापूर॑क चयैट पड़ा | 

सनाप अरावटी पत्र॑तके बीचवाले तंग मार्गसे जा रदी 
थी ओर राजकुमारी चंचल रह-रहकर पदां हटाकर बडी 
उत्ुकरताने प्रतीक्षा कर रदी थी | उसे रणा राजसिंहने 
आश्वास्नजो दे दिया था) 

अचानक विद्गट हित्-खरण्डाकी व्ृष्टि देने ख्गी 
च, (५, 0 
मनिरकोपर ¦ 

ध्या खुदा ! सेनिक आगे भागे किंतु मार्ग अवर्द 
था ; पीङे भगे; पर उधरसे निक्रस्नेका कोई पथ नदीं 


खरण्डोकी वर्षा होती जा रदी थी | 

कुड दी क्चणोर्म हजारो मुसलमान मौतकी गोदे सो 
गये } कु ही इधर-उधरमे प्राण वचाकर माग मके गे | 

महागणा चंचकछके पतसि पर्रचे | 

यव आप अपने पिताके पाम सुरक्षित पर्हरुवा दी 
जार्वेगी । राजर्सिंने ब्रडी शाटीनतासे राजकरुमारीमे निवेदन 
करिया | भ्मुगल मनार्पे सो गयी, वची-खुची भाग गवी | 
यव कोई वाधा नदीं }; 

पयेरे पिता तो मुञ्चे ओरंगजेवके यां भन चुके दै।, 
चंचट बोली । अव मँ फिर उनके पास कमे जा सकती द £ 

तो रतिर क्या किया जाय £ राणाने पृष्ठा | 

भे तो इन्दी श्रीचरोकी आस" - “` ` ॥ राजकुमारीका 
मह ल्जासे लाल दो गया । वह अगे नदीं बोर सकी | 

धन्य माम्य मेरे › राजसिंहने मुदित मनसे कहा | 

'मेवाङकी मदारानीकी जय | राजपृतोने उच्च धोषसे 


आकाशमण्डलको रजा दिया । --रि० दुः 
4, 
सती खाजवंती 


'अओफ / अकवर भी जेते अधीर-सा हो गयां । दहसे 
बन गये भव्य प्रासाद; जटी अय्यो एवं मांसके छोथङोको 
देखकर उसने कहा ! ^राज्यकी सीमां बदनेके लाखचमें 
कितने बेगुनाहका खून करना पड़ता है । हरी-भरी दुनिया- 
करो वीरान कर देना पड़ता है । या खुदा [; 

तुम कौन १ अपनी क्रूरतापर पश्चाताप करते हुए 
अकवरने दृष्टि उटायी ओर पीछे वेधे हाथवाले तेजस्वी 
सेनिकको देखकर प्रशन किया । 

मिं पुर नदी खी रः सेनिकने उन्तर दिया | द्रगरपुर 
मेरा घर दै । मेरा पति पटे ही युद्धके ल्व आ गया था । 
मै मी जोहस-त्रतमें सम्मिलित होना चाहती थी, पर य्ह तो 
मेरे अनेके पहले दी सब्र समस दो गया । अव अपने पति 
की स्र द्रूढती दहरः पर वम्दारे सिपादियने सन्ने जवदस्ती 
कैद कर लिया । 

तुम्हारे सिपादियोने १-.-- ` "सव मुञ्चे “जर्हौपनाहः अर 
न जने क्या-क्या कते हं । ठेकिन यह राजपून कन्या | 
सचमुच यट जाति बड़ी निडर होती ३ !' 
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श्त् क ॥ , म 4 "त: 
"व , = ~न. श्रः . चनः व्च | सतर वनेका 


सतु ~ # र नो + ॐ वो वरिक्रिमा त कि छ ~र गणस गु नवकः क्रक 
गव नुन्धः "दय तेच वार वृग्किमा की अर पुनः यणाम करके 


1 


( ( ह्त-ःर त निकर सस्ते = क नक्त 
स्तय त्वन रर वरै गवः प्राल्का मस्तक गोदमं केकर चक्र 
न [प \ 


भग्रमगमं ही धूक्तर चिना जक 
उदा ! न्दजवनीकी कोन कथः उसके पदिक वके साथ 
अग्नक्ा न्द्रट त्यरोनं समप्त ट गवीः गम्वकी देर 

अकवर ओर उसके मेनिक गजपून-कन्याका खाहख 
अ त्याग देग्वकर चक्रि ग्र; सनी उदन प्रति-पेमकी 
प्रसंखक अतिरिक्त वे जर क्या कदत १ -चि० दु 

(२) 
पनित्रना मयणह्देवी 

चन्दरपुरके गजा काद्र जयकरेदीकी पुत्री थी 
मयगयरव्टेदी । वद रीन कुक मोटी ओर्‌ कुरूपा थी; 
ल्क्रिन उसका हदयं युजरातनरे्च भीमदेवके पुत्र कर्को 
वस्य॒ कर चुका था ; पिके देदावखानके पश्चात्‌ कर्णं 
संदासनाखीन हुए ¡¦ वे अपनी माता उदयमतीके परम भक्त 
थे | वे अत्यन्न रूपवान्‌ नथा ब्रीर ये; 

मि दृसरेका वरण नदौ करुगी {` गजकरुमारीने विवाद 
की चचां चव्रनपर स्पष्ट कट दिवा ` >किन चाद्क्यनरेशच 
इम ममव -मारत-मघ्राट्‌' देनेके च्वि स्वर्षा कर रहे ये 
दश्निण मारतम उनका मंत्रीसम्बन्ध नहीं था | रेसी 
अवस्थामे यदि कन्यक्रं विवाहका प्रस्ताव वे अस्वीकार करे, 
युद निवाय था । चन्दरपुरनरेश्च जयकेशी यूद्धरे इरते 


न्न 
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{ ४ १ ५ ५७ 
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उनका निण्य दुनकर दःम उन्म ; उन्दने उ 
कन्य एक वाग ही पिका व्रण कन्नी हं । इव॒ देका उपवेग 
कुर नदीः यदि आप इन म्वीकर नदरी कृले `: 
गृजक्रुमागीकः अद्रेयपर उनके साथ अवि चमन 
चिना व्रनायी : राजछमारीन कषकः यान कियु अर 


रमन उददम्दी 
॥ 


,१|* 


चिनामं चष्ट्ने चष्ट | उसी सम्य 


च [4 


पधार ¦ उन्दः क्रो टट ५ जीते न्ट्ते ठञ्च 

ववार । रन्ड्न पुन्क्रः इदन्‌ जातत र्दरूत्‌ दुद्धं 
क श च्रिनगोहप्र क करेगी न 

वरग्र करनवान््र साध्व -चनगहप करी? नश्च दका 


[न 


आकार दी दीण्ठना हः हयटयकः युद्ध सन्द नदं द्वतता १ 
चितामं दी चदृना ह तेः मरौ उुत्रषधू नदः चदेगीः 


मै चर्दूगी ।` 





भ्व साजा क्का हृदयं द्रविन हुभा । उन्दने मात 
चरमं सिरे रग्च्कर श्चमा ममी ¡ मयणल्छका पाणिग्रहण 
क्रिया उन्दने । यद्र गनी मवणख्छ्देवी निद्धसजे जयसिंह- 
की जन्म्दाद्ी हूं ! उनकी दिक्षा तथा देस्वरेखने दी 
सिद्धराजको इतना निपुण तथा समथं बनाया । 


४ 


ऋ [कप्‌ ज (०५ था आदश © 

चाटक्यवं रावः इनिद्ासम दयं प्रतित्रता तथा आदः 

माते र्रर मयगणस्ल्देयीका नाम अमर्‌ है | --सु° 
(४) 


माध्वी कान्तिमती 
साक नगरीरते श्रीवत्म गोच्र्म उत्पन्न बाद्ण था वहं | 
उम्के प्रास अपार सत्ति थी ओर अच्यन्त सुन्दरी 
गुणवती पत्नी मिली थी; किंतु कुसङ्खमं पड्कर वह्‌ वेश्याके 
मोद्‌-जाल्मे रैम गया था} उस वेश्याको उसने घरमे ही 
रिकाच्छ्यिथा) 


पतिकी आज्ञासे साध्वी पत्नी कान्तिमती उस वेश्याके 
भी परैर घोती थी | रात्रिं प्रति जव वेद्याके साथ चयन 
कृरता तो चह उन दोनेके पेरके पास सो रती | अत्यन्त 
भद्धापूवरक वह उन दोनेकी मेवा करती थी । 


वह्‌ ब्राह्मण नियम-संयम छोड़ दी चुका था । मनमाने 
आहार-विहारका फर यद हुआ करं रोगौने उसके शारीरको 
अपना वर॒ वना ख्या | वमन-विरेचन हुआ, संग्रहणी 
हई ओर फिर मर्गंद्र हो गया । वेद्याने उसका धन 
अपने घर पर्हुचा दिया था । अव उसे छोड़कर चरी गयी । 
सम्बन्धियोने उससे पदे दी सम्पकं व्याग दिया था। 
धब केव पत्नी इस कष्टम उसकी सहायक रद्‌ गयी । 
वह अपने शरीरके विश्रामको चिन्ता त्यागकर रात-दिन 
उसकी सेवार्मे कगी रहती थी । 


धये दम्दे बड़ा कष्ट दिया; वुम्दारा अपमान कराया | 
अब इसी पापका फल भोग रदा हू । मुञ्चे क्षमा करो | 
एक दिन उस्र पुरुषके मन्म पश्वात्ताप जागा तो वर्यो 
बोल । 

'अआप मेरे 'आराघ्यदेव ई । मुञ्चे अपराधिनी मत 
बनाये । गे तो आपकी तुच्छ दासी हं । आपकी सेवा 


# चमो रश्चति रचितः 
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करके मुञ्चे अवणनीय आनन्द प्राप्त होता है | यह्‌ कहकर 
कान्तिमतीने उसके पैरौपर मस्तक रख दिया । पतिकी 
मङ्गल_कामनामे वह कड्‌ प्रकारके तरत रखती थी | 
देवतार्ओंकी आराधना करती थी | पतिका कष्ट घयानेके लिये 
जो कर सकती थी; करती थी । घरमे कोद अतिथि-महात्मा 
आ जाते तो उनका सत्कार करती । उनका चरणोदक पतिके 
ऊपर छिडकती । 


सहसा एक दिन उस ब्राह्मणको संनिपात हो गया | 
वेचारी ब्राह्मणी वैद्यके पासं भागी गयी ओर वर्हौसे ओषधि 
ठे आयी । तततक ब्राह्मणक दति बेठ गये थे । बसपूर्वक 
दार्तोको खोलकर वह्‌ मुखम ओषध डाख्नेका प्रयत्न करने 
ख्गी । रोगीने संनिपातके आवेदामे दत दवाये 
ख्ीकी एक अगुखी कटकर उसके मुखम रह गयी । उसके 
प्राण छूट गये । 

कान्तिमतीने स्नान किया } नवीन वदन पदिना । अपना 
शृङ्गार किया । केर्शोको खुरा छोड़ दिया । सिन्दूरे मोग 
मरी । पतिके शरीरके साथ इमशान गयी ओर उस देहके 
साथ उसने चितारोदहण किया 

नारीके ल्यि पति साक्षात्‌ पुरुषोत्तम है । पतित्रता 
नारी पतिकी आराधना उसे एक व्यक्ति; एक जीव मानकर 
नदीं करती । जैसे उपाखकके स्यि मन्दिरकी पूतं धाठः 
काष्ठः पाप्राणादि नदीं हैः वैसे ही नारीके च्य पति व्यक्ति 
नदीं हे । वद तो साक्षात्‌ भगवानूका खरूप है । इसल्यि 
पतिभक्ति करके नारी उस पुरुषके साथ खर्ग-नरक नही 
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जाती 1 यदपि वह्‌ ब्राह्मण्‌ वेदयाका चिन्तन ग्ने मग्ने 
कारण तथा पलीकी अंगुली सनं रह जनने दरे जनमे 
व्याध हुमा किंतु स्वी कान्तिमती तो वेद्धण्ठ चन्द गद ` 


--द9 
# #^ 
मती बाती 


अपने श्वद्युर्‌ प्रसादीके बुन्टाकम्‌ कद ¦ 


1, 


यह्‌ कैे सम्मनव दै, बहर ': प्रसादन पमूनि-गडन पड़ 
वहूको प्रम्मे समञ्चाया ; अभी तेः कुर पच दिनि हर ईं) 
त॒म वाद्र केने निक स्कनी हो ओभ यदि जनःदीथाहुः 
किदोर ( वासनीका पदि) अमी कृद्रीवड़ी पूव गया दैः 
उसके साथ क्यो नहीं चटी गवी? 


नहा 
"९९ 


प्यव सुद्धे अपने पग्विार नथा प्राणेकी आवद्य्कना 
नदीः--वामंतीने वन देकर कदू ¦ :आएर मरी बनकर विद्छास 
कीज्यि ¦ -उन्दे कान नागने ईस लाद) वे व्च नीं 
सकते } नमीतक उनके प्राण वच र्हगे; जदतक में उनके 
पास नहीं पहु पाती । अप्र तनिकिनी दर क्रगेनेमरी 
अभिन्ापा अधूरी र जायगी {` “ ` ओर वद्‌ च्चा 
जीजी पाठ छंगी इसे} इसे कुड नदी दोगा } यद सख्य 
रहेगा । 

ध्वफातीका तमा ज्चौसीके च्वि तेयार दहो रदादहै। आप 
जाकर देखिये, जद्दी कीजिये । इतनेपर ठो आपको मेरी 
बातोका विद्वास हौ जाना चाहिये 12 


प्रसादी घवराये-दे बाहर दोडे । उन्दने देखा सचमुच 
वृफाती तागा कसकर भ्नसीके च्वि तैयार है ¦ प्रसादी उसे 
अपने द्वारपर ठे आये ! तवबतक बासंतने जल्दी-जस्दी कुछ 
वस्न-आभूषण पदन स्थि ये | 


करारी ओर क्लोखीकी दूरी ख्गभग छः मीर हे । पौन 
धेटेमे तौँगा परहुच गया । बे अस्पतालमे ठे चरोः शरे 
पचते दी बासंतीने कहा ! तागा अस्तार पर्हुचा | 


बासंती तँगेसे कूदकर सर्वथा परिचितकी भाति अस्पताल- 
के उस कक्षम पहुंच गयीः जरदौँ डाक्टर ओर कम्पाडंडर 
निराश होकर अपने यन्त्र भाल रदे ये । डाक्टर आश्चयं 
चकित हो गया, जवं बाशतीके पर्हुचते दी दो षटेसे बेहोश 
क्रलारने ओं खोल दी ओर हाथ उठाकर मायेसे लगा लिया) 





7८ छ न्क शद्रे च्किच्यै ॥, व ऋक्व | न 
~ (न ध 
। ॥ न क ओ 1 नकि श 
्ु एन्य विक, जण = ` ॥ [न य क ५ वनन [1 
"न. शा = , "~ ~त च " उस्न कत 9. 
हे 








॥ 1 [न ४ ऋ } ॥। 
| नन पि, ब च म्वन्वगााग 
=+ 41 (ल ' इर षद्‌ प्रर = धीन 
[र क [पी कि क ॥ र ^ [,॥ [ ॥ म 
£| रमा * न~ क, , व+ = रै ८44 न स्‌ ' © ष  # क, ८ कर 
ग. ¢ 9 
नृण अकृ 
गयु श 





न # [ग षि 

[1 „दपि न~ + कन किनका (- ्" अक्रष्णन ॥ गन 
४२ श्रय कर २ हू ," ^ ५ {न ~~~ ~ प्र 
उतर न नम चनव नः (- क्त 
खतुःरा गम्या त दूर 

[क | च 

चछ अर न्दःनस्दन "केकि पीरवान्वोषिो पीन प्रि । गितिरन्याषिोर 
स्ताना अनद्ुरच् नन्दन अत 


समप्रद्ध मन्द्ररकेः न 


# [0 


(ॐ थि तगत 9 ऋ र ताश ०) क) 
{इसकी सती पत्नी वासंत्रीकः दव इयय वरेन 
खकेगः ¦ उसकः रव ङे आ] 

कुछ आरणा ड ¦ द्व 
था ¦ उसके वप्‌ अपन प्रामपतिक पस 

उत टम्पतिकः 1 अन्त्यम्‌ नि सदसा 
ट्र दग्पलिका अन्वयेष्ठिम सदन्त 

ली + [अ १५ हए भ 
वदः यी ) सम्मिन्टिति हुए ओर उय-तवकर 
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( ६ ) 
म॒ती बाह्मणपन्लीका प्रभव 

संवत्‌ १९५६ विक्रमाब्दमं मारवादूर्म भयानक दुभि 
पड़ा 1 अन्के अमावमे लोग नडप-तडपकर प्राग-त्याग करनं 
ल्गे | मारवाडक डीडवाना नगरका एक बाह्मण 
वधूको छाडकर चरू वखा ! बेचारो दुर पकी बद्यणः 
क्षत्रिय ओर वेश्यके षरोसि भिक्तः मौगकर जीवन-निवाह करर 
ख्गी ! भिश्चान्के व्यि उखने अपना गौव छोड दिया) 
इस तरह वह सुजानगद्के एक रगोवके ठाक्करके रावलेने गयी 
ओर अपना सारा दुःखद वृ्चान्त सुना दिया ¦ भगवानकी 
दयाल ठाकुरने उसे अपने भीराघाङ्घष्ण भगवानूके मन्दिरकी 
पुजारिन नियत कर दिया । ब्राद्यणी बड़ी ही साच्िक अकृतिकी 
देवी थीः श्रद्धा-भक्तिपूवंक श्रीमगवानकी सेवा-पूजः एवं कथा- 
कीर्तने अपनः दिन व्यतीत करने ख्गी । 


एक बार ठाकुरकी उसकी पीते ऊक कदहः-सुनी हो 
गयी । उाकरुरकी पक्वीके मने पवित्र पुजारिनके परति कुछ 
संदेह उत्पन्न हो गया } उसने पुजारिनिको निकल्वानेक्रा 
षदयन्त्र रचना शरू किया । उसने अपने पीदरसे एक रानाक्रो 
बुख्वाया | 


अन्य नुन 


ध्म 
४.24. ५ श्वः £ 
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विगडशः एए | % 


नेन रगघ्चे ग्वे । गौवकरे थयिक्छंख श्ली- 


अर तेरा कु 
अग्यन्यद 
पुरुप एकच दोकर देण्व न्दे ये | राना अचचि-स्तम्भन-विया 
जनतेके कारण तपे गोत्फैको हाथ लेकर धुमाता ओर 
उकारा था, टकर दुखी ओर चिनित था तथा ब्राह्मणी 
दो-म्न ने ग्द थीः वेचारी व्यथं ही अन्त्यजा सिद्ध हो रदी 


ग्न 


> ५ 


"महागज | कदियः ये गोठे करटं डद ? रानाने 
अङ्गने पृ ! (डार सूर्व॑मगवास्के सिखर {> दुररी ओर 
चिद्टी बह्ने दति पीत्ते हुए कदा } रानाने गो जमीन- 
पर फेंक दिवे | 

आद्चयको वत हई । गोरे अचानक आकाराकी ओर 
उठे ओर एक गोखा ऊपरसे सीघे रानाकरे सिरपर गिरकर फट 
गया } रनाकौ तचार मृत्यु हो गयी | 

स्वृसव्र लेग वरवरये | उाक्रुग्ने पुजग्निके चरण 
ग्कृड्‌ चियै--्मा | तुम सती होः रक्रा कसे |: 

"प्रमो ! ये मरे अन्नदाता ईद । सती ब्राह्मणीने दोना हाथ 
नेड्कर श्रीसूर्य॑मगवानमे प्रार्थना की । (्मरट अर निर्दोष है | 
इनक्रौ रश्चा कीजिये |; 

दूसरा गेन्य नीचे नदीं आया } सभी दशक सतीका 
चसत्कार देखकर दंग रह गये 1 व्कुराइन सती ब्राह्मण 
परुजारिनके चर्म गिर पड़ी भर क्षमा गने ठगी | 

श्चि ० ई9 
(७) 
म॒ती रामरखीका प्राणोत्सर्मं 
“ ङेखक--भीशिवकुमारजी गोयल; पत्रकार ) 


सुप्रसिदढ ऋन्तिकारी देवताखरूप भाई परमानन्दके भाई 
क्रान्तिकारी वान्वमुद्कन्को 'दि्टी पडयन्त्र केसः के मामेते 
कौसीक्रा दण्ड सुनाया ग्रा ¦ उनपर त्यं हाडिंगकी सवारीपर 
ब्म फेंकने तथा अग्रजी-शासनका तख्ता पठनेका षडयन्तर 
रच्रेका आगेप छ्गाया गया था | र 





0 गपि 
[1 पोगर 





र्कुन्द दिष्टी ननो करोटरमीम व्रंद पे 
उनव्यी पत्नी मती समर्य्वी कटर धर्मपगयणा एवं पनित्रता 
नारी थः) त्रे एक दिन अपने पतिम मिनन नन गयींतौ 
वरायसुकुन्दजीन प्रद्न किय्रा--“यापको खाना 

दमा मिक्ता द? 

'सिदटरा-सिनटो 

दिया दुल , 

आप सेते करौ ह £--गमरुवीने दमया प्रश्न क्रिया | 

कौटरीके अंदर केव दौ कम्वलेर्म--उत्तर मिल | 

रामरखी गम्भीर होकर धर लौट आयीं ओर उन्दने 
उसी दिनने सिद्रीमिटी दो रोय खानी प्रारम्भ कर दीं ओर 
भीपण सर्दौमिं केवल दो कम्वलमं सोना प्रारम्म कर दिया 

घरवार्छैने समन्नाया तो रामरखीने उत्तर दिया--भमेरे 
पतिदेव तो मिद्री-मिटी रेदी खाये ओर मं अच्छा मोजन 
कर, यद्‌ नटा कमे सम्भव है १ पत्नीका यह धर्मं करि बह 
पतिक दुःसम दुग्वी रेः सुखे सुखी ॥ 

रामर्वीका सरीर कुछ दी दिनोमं सूख गया | वह्‌ 
अपने इदेव भगवानूसे प्राथना करने ल्गी--ध्या तो मेरे 
पतिदेव रिदा दो जर्येः अन्यथा मै मी उन्दीके साथ-साथ 
पररोक सिधार जां ॥ 

भाई परमानन्दजीने वाटमुद्कुन्दको फसीसे चचानेका 
भारी प्रयास करियाः पेस्वी की; क्रित फसीकी सजा टख 
न सको | 

५ अक्ट्रूवर सन्‌ १९१५ माई वालमुक्ुन्दको फस 
देनेके स्यि नियत हूभा । ५ अक्टरूवरको प्रातः रामरसखीने 
शृङ्गार किया; भगवद्मनन किया ओर एक चचूतरेपर बैठ 
गयीं । वे प्रसन्नचित्त पति-नामका स्मरण क्र रही थीं | 

उधर जख्की फसीकी कोटरीमे माई बाटमुकरुन्दने देश 
की खाधीनताके स्ि मृत्युका आलिङ्गन क्रियाः; इधर ठीक 
उसी समय श्रीमती रामरखी अपने प्राणपिय पतिके वियोगे 
परलोक सिधार्‌ गयीं | 

पति-पत्नी दोनौके शर्वाकी एक साथ अन्त्येष्टिक्रिया 
की गयी | 

श्रीमती रामरखी इस युगकी महान्‌ पतित्रता सतियो 
अग्रणी थीं । देके स्वाधीनता-संग्रामके महान्‌ यज्ञम जब इस 
महान्‌ पतित्रताकी आहूति पड़ी, तब उस आहूुतिने अंग्रेजी 
खाद्ाच्यवादक) भम्ीनूत दी कर दाख | 


-- चन्ये 
त" 
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९६ *1 र 


{ रोरी एवं दाच्का पानी"--भादईजीने 


"ह~ --- ~ 


॥2॥ >} 


शननाकयच्येयष्कायकननयनभकनण्यानियायनर भजनको न 
नण भी) सि यी रि छि ^ अ 11) श न 


र | 
स र तः. 


जःपान् रूदन्‌ युद्ध चच रदं थ 


जीन श्ुमल्नरः न =) अ र भ.--+ १ क 
प्ल्क टुत द 1 ५ स्तः च~ "शीः षं । > क सातः = ५ न््् नि 4 य क 
1 


॥ 1. 1 
4 | ५ = ^= द (भी न्द्र ह्वी । > क र य्य ॐ 1 
== ह] 
न ०4 [श = क | क ण १. अ 
[रनक ऋ रि" वक नमक [मग्रं क 
न्रा 4 च 3 न 4 ^ षन श्र द कं ५ ष ना +~ = 2 च~ ४ 
प ॥] ष्ट 4 षै १. (॥ ध 1 ह 2 1] 
1. म ५ ऋ क [न 
[ [> ॥ न ~ न्त्व क नि तषी द ह 
टना ज् न्द्रा य द ~ 
शे 
न = 21 
> र त === ह ~~ 2 
"टन्‌ ~ नश + "9 ६ = ८ 
=> 
(क (न ॥.। 
भु ग स्नोत) च्र दर--न | 
{चद्‌ उत चर + 
र ~+ (मह (- क = नयन न ध म अ~ रि न्य [0 7 -॥ 
सःत उ सयः 4 रत (दन ऊ. २4 
व न्दर 
प्रर । 1 चौ न च 4 य्य दुन त सरन्न 1 + नि सि क + च छ ~~ ~ ^ 
षणव -- ,9,0 १ ----< न क ्ल्ज--- (= क स एवि च्यत 
इ, द ॐ # ~+ (~ न हि न्नर 4 > न,  । ~ ०. 
= 
के, 
1. [६.1 षि, रदं [शि [4 
[जि 1 1 ॥ न्वः न ( ॥ न्दरद्न ह स॑ न्रा (भि न्द 1 ग्ट १ += 4 च्‌ { #। *॥ ४1 1 
भ ष्णः 
रदरस्यप ॐ न्न न्न = य रवर न क + 1 ३. । नशि 
व्रष्टूर रदुमपर दहन्‌ दनतः स्मन्ङा स्त भार कत्‌ 
न्भ 
भ = [*. 
करटा ररर ग्नः रदा 
डः त रनर 'मन्ः ग्द 
[प [ज कष्य हि य ज भ 
र त्रेय्‌ न । "दर य , जभ्य प~ धा | क 
॥ र स ग्ब 1 [| ! ९५ ति द्र ० ौ ट +? ई ज , त ५, ५ 


हिमपतसे [प ४, [0 [> पर्त ॥ उस्रं ~ 
तसे देनैक निर्य नद रह गर्यी ¦ उसरर 


आक्रमणका यद्‌ खच्छः अवसर थः } यातः दुरके सतर 


| 
मेनि एकच दृष ¦ खछाम्न्नरज अक्रममकी योजनः वनाने 
हि ~” । 
न क म =-नक्रा तु र) र्चा द्रत 
जा रदं = उरू सन्वय नका द्भुन्तः दुवा य 


पर्चा } उसके रुन्वर्े रक्त-सना सन धेनापतिका सिर था, 


कि 


निक था ओर शिविर निरीश्चण करसे 
रूस रेन्तनायककोे मारनेर्ये सफ दो 


- 4 


म 


एुबूखा इगम्को 
रवरि्मे निकल 
ग्याथा: 

-छिः › युद्ध सनम्‌ हो गया थाः श्रु दाखर्‌ लोट 
चुका था; किंतु अगन्‌ कुत्तेकेः देष्ठते दी सातोमीक। हृदय 
धणे नर॒ ात्ता था । भारतीय राजपृतौके खनन जापानके 
सायुरायी वंके खेय भी अपने वचन्के पक्के होते दै | 
कितना अमागा दिन था उड, जव खामन्तराजने शचरु-सेनापतिका 
मिर त्परेवाच्को बेरी व्याहनक्छी षोपमा की थी | कुत्तेको 
अदं सवने दिरस्कर्‌ यिच्ना था; वृह जिसके समीप जाता 
श्नः वद्र उम मार बटन: उख्केः भोजन देना बंद कर 
“द्या गवः ¦ म्वाभिभन्त द्ध समञ्च नर्द पाना था करि किं 
अप्रधवेः करण उमे य॒द्‌ निरन्कार भिन्ठर्टाद। 

सामन्नरान सानानी्का एकमा सतान उनकी पुर 
थो , बह जितनी रूपवती थीः उतर्न द गुणतरत्तं तथः 
टुरवरमनया थी } वह्‌ सने ससी-- माता-पिता सन्ने यह्‌ 
दार गिन्ट्‌ हे , माद्रायी सामन अपनी वात घ कर नदीं 
पक ¦ विने सुद्ने उनकी रे तिद कः उसके अनुसःर नुचृला 








१५५, 


सामन्तयाज सातोमीने बहून खोड करावीः किट उन्द 
उनकी पुत्रीका पता नदी ल्मा । एक दिन उनका एकं 
सैनिक वनम आखेटकरो सया ! गुफाके सामने उसने सुवुसाकेः 
ग्द देप ¦ अपने म्बामीके कुत्तेको पदिचान्करर उसने 
वेदक सीधी कौ-- (इस अभागे कुचेकेः कारण ही खामन्तरात् 
दुखी हुए ¦ उनी पवी खोयी गवी }; 

ब॑दूककी गोली द्धूटो । कत्ता ते गिरा हीः एकः कमल 
कण्टका चीत्कार भी दन पडा ¦ रेकी अइम उसमे 
सरकर वरैटी समन्नकुमारीके नी मोत्टीने कध इन्टा ध 
डते सा दी उनक्रा निष्प्रणः देह डाय. इः 


- = भयान्न 


दडः 








धमो रक्षति रक्षितः # 


-------~-----~---~-------- ध कनयकन्‌ ह्यो 





पतिप्राणा देषियौ 


(१) 
पतिप्राणः विप्रपली 


महाराज शर्याति दिग्विजयसे खोट रदे ये । उनके साथ 
उनके राजपुरोहित मधुच्छन्दा थे ¦ मषिं विश्वामित्रके 
एत्र क्तवमी, तपखी, विद्धान्‌ राजपुरोहित अकारण दी 
इधर उदास रहने ख्गे थे  राजाने नभ्नतापू्क उनकी 
वविन्नताकाः कारणः जानना चाहा तो वे बोटे--भैने पल्नीको 
जो धर स्मैयनेका समय दिया था, अव उस समय मेरा घर 
्हुचना सम्भव नहीं है } इससे मेरी ल्लीको वहत क्लेश 
दोगा । उसके दुःतरको सोचकर ही मेरा चित्त खिन्न है ।' 


राजाके चयि यह बात हसी आनेकी थी । वे वोटे-- 
'आप तपखी ह, संयमी है; आपको तो अपने मनपर अधिकार 
होना चाये ! मेरी रानी खविष्ठा मी परम पतिव्रता द | 
उनके चित्तका आश्रय मेदी हूं | उन भी मैने लैयनेका 
समय वही दिया था, जो आपने अपनी पल्नीको दिया है | 
मे तो चिन्न नदीं हूँ | साधारण मनुष्यके समान आप 
छ्ीकी चिन्ता कर, यह योग्य नहीं है | 


राजाकी इस बातते मधुच्छन्दा न छजित हृ ओर न 
उन्द क्रोध आया । वे बेटे-"राजन्‌ ! आपकी बात 
सामान्य दष्िते उचित हैर क्रंतु चाहिये ह कि पति-पत्नी 
दोन प्क दूसरे प्रेम करं तथा एक दूसरेके कष्टका ध्यान 
रखें } गृस्के ल्यि यह भूषण दैः दूषण नहीं । मेरी पत्नीके 
प्राण सुञ्चमे दी रहते ह । मेरे बिना वह क्षणभर मी जीवित 
नदीं रह सकती । इसल्यि उसकी चिन्ता मुने खिन्न 
करती है > 

पुरोहितको प्रसन्न करनेके स्यि राजाने सेनाको 
परस्यःनकी आज्ञा तो दे दी; किंतु मधुच्छन्दाकी बतसि 
उन्दे अपने उन पुरोदितमे खी-आसक्ति जान पड़ी । उन्दने 
परीका देनेका मिश्चय करके एक दूत ती्रगामी अश्वसे 
अगे मेज दिया । दूत गजसदन पहुंचा । पतिवियुक्ता 
महारानी तथा राजपुरोहितकी पली एकत्र वैढी थीं } राजाके 
आदेशके अनुसार दूतने समाचार दिया--'महारान शद्ु 
विजय करके सैट रे थे । राननिमै एक राक्षसने उनका 
तथा राजपुरोदितका भक्षण कर च्ा। षेना बहुत दुखी 
ह ¦ सुश्च उचित आदेश देँ !; 


'राक्षसने राजपुरोहितका मक्षण कर ल्य † यह 
सुनते दही राजपुरोदितकी पत्नी भूमिपर गिरीं ओर उन्दने 
प्राण त्याग दिये । 

यद केसे सम्भव है कुछ क्षण स्तन्ध रहकर 
महारानीने सोचा सिर उठाया तो वह दूत जा चुका था। 

कोई परिहास हे यहः वे समश्च गयीं । 

ब्राह्ण-पत्नीकी मृत्यु देखकर दूत भागा था । उसने 
जाकर राजाको समाचार दिया । नरेश व्याकुल हो उटे-- 
पं महापापी हूँ । ऊुतूहल्वश मैने ब्रहमहत्या कर दी ॥ 

८उस सतीके पवित्र देहकी रक्षा की जाय [› महाराजने 
फिर दूत दोड़ाया । राजपुरोहितको सेनाके साथ राजधानी 
मेजा । भ्मुन्ने कुछ विर्म्ब दोगाः यह कहकर वे रक गये | 
खयं गोतमीके तरपर पर्हैचे चिता बनायी ओर देवताः 
ब्राह्लण; पितर आदिका पूजन-तपैण करके चितम बैठ 
गये । प्रन्वङ्िति अग्निम बैठे राजने संकल्प ॒किया--ैने 
निष्काम मावसे दान, यज्ञ तथा प्रजापालन क्रिया द्ोतो 
अग्निदेव मेरी आयुसे विप्रपत्नीको जीवित कर दं | 





नरेराका देह भस्म हो गया; कितु उसी समय विप्र 
पतनी जी उटठीं । राजपुरोहितको मागम ही ये दोनों समाचार 
मिले | वे ध्मसंक्मे पड़ ग्ये-- प्मेरे स्यि जिसने प्राण 





{सिप्राव्त 


क पश्यन्णा ददद्‌ ~ टेर्‌ 


त्याग दिया था, उत्त पत्नीके स्माद जानः चादेयं अथतः 
जिखने मेरी पत्नीकेः जीवित करनेके छ्य अप्नः आद्भुति 
दे दी, उसका अनकरण करना चाहिये £ 


मघुच्छन्दा तपस्वी ये } तपकी अभित शक्ति उनके 
पाच थी ! उन्दने वरी सूर्यके रथका स्तम्भन करके भगवान्‌ 
सूर्यकी सुति की ओर भगवान्‌ भास्करे राजाको जीवित 
करलेका दरदान मग } सूर्वनारयणके वरदानसे रजा 
श्यति जीविर दो गे : ते चिता-भससे उठ खंडे हुए | 
महारजके खाथ ई युच्छन्दाने रजधानीमे प्रदेय किया । 


न्नन््तु9 
५ 
पतिप्राणा शनो पिङ्गल! 
'पतिकी मल्ुके पश्चत्‌ ज जीवित रे, बद्‌ खरी नहीं 


कला सकलो । सरी बह नारी हैः ज पतिकः मल्युका 
उमाचार पति दी देह त्याग दे ¦ परिदेदके राथ चिता- 
रेण करनेवाटी नारको केवर वीरख्नो कदा जा सकता 


है ': रनः दिङ्गलरे यड बात अनदसखर कदं दी । चन्द्रवंश 
न उदन उरमरवंदके अन्तिमि यना हून आखेघे 
छैटे थे ; उख ठम्य वे उत्छादम थे ¦ उन्दने 


वनय खप॑ काटनेखे पूत व्याधके शवके साथ उसकी 
ज्ञीको चितापर वैटकर जल्ते देखा था | ग्याध-जेते छेरे 
कुँ ेसौ पतिव्रता देखकर उन्दं आश्चयके साथ श्रद्धा 
डं थः । देमे खमय पतिका उत्ाह-भङ्ग करना उचित 
नही था; 

"देसी सती त रनी पिद दी ईगी }: उत्सह्‌ मङ्ख 
देनेसे चिद्कर रात्राने कडा ` रन चौक गयीं ¦ वे समन्न 
गयः कि उनसे भूल हृदं है ¡ अव उनकी परश्च अव्य 
द जायगी; लेकिन अव तो भूढ डे चुकी थी ¡ अपने घमं 

द्त्तात्ेयजौके राजमवनमे पधारनेपर रानीने अपनी 
मटिराई बरताव | 


दततात्रेयनीने एक बीज देकर कदहा-- (इसे अगन्म बो 
> ! छोरा पौधा बन जायगा ¦ जद्‌ महाराजके जीवनके विषयमे 
शकः द ठो उख पौषे पूना । यदि रजा जीवित हुए 
तो उस्र जच्कै विन्दु खकेये । जीवित न इए तो उसके 
प्ते सूरवकर उसी समयं चड़ जार्यगे !: 
रानीने दी दोया । वह उगा, बदा ओर इरा-भरा 
भर मम ८३१ 
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4.4 
दमन्‌ करने गये ` उनका दुनन करदे नरै दन्य 
स्नोत्की उरीश्क विचरन्न सदः 
अपना सङ्कर 
ही 
"च्यु मने रके मर इन 2 
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ध रकद ४ (५ क 
द वुत्नं र'रश्षनर द्भूरत्रर 
) 


रन्‌ स क प्रारम्न अ "छद उदरे सुप्र 
न[-4+.टन्‌ः प््रन्ण्‌ यः उदरं सम्र देयः 


दूतक रजस्दन उदुचनेन उदे द्रौ रार्नके पष सम्वियेनि 
दुनके रते व अदकः उमाचःर उद्दा दवः > 
स्नान करके वृक्षरं पृ द्रे ज्ख्के विन्दु दयक , 
रानी निशिन्तदहैग्यी यी क न्द्रः सङ्खटच्दै दत्ने 
समाचार टो उन्हे खेचा--न्हरतन्‌ ठर परोक्चपवे 
व्यि दत्‌ र्‌ , उनका इच्छ ह किय दद्-त्यारः करू । 
पतिका इच्छक पाटन द्री क्कः धम हे ! परलय 
ठे मृष्ये याप्तदगे दी ॥ 


भजः # 


कमता 


पतिको सङ्कखख जानकर भमी रानी रिङ्नटने देद्य 
का निश्चय क्वा | वे योगिनी थीं । दूतके द्वारः ये युकुर- 
को गोदरे ठेकर वे आखन छ्गाकर बैठ ग्या । उन्हेने नेत्र 
बंद क्रये, प्रा्णोका संयम किया ओर खरीर छोड दिया 


यह्‌ संवाद मिथ्या है ।: दूने कहा; किंद्ु ववतक 
रानीका छरीर निष्प्राण डो चुका था ¦ उधर नर्क दूत 
मेजनेके पञ्चात्‌ च्णा किं कदं रानी ख्चदुच देहत्याग न्‌ 
करदे! वे बेह्रुत शीज्तासे चे} लेकिन्‌ लब नगरके 
समीय पर्हुचेः उस समय स्नदानमे रानी पिङ्गलाका छरीर 
चिताकी रूप्ये जल रदा था | 


रजाने दच्न-आगूषरण उतार कके | रेदढ इमान 
पहुचे ¦ लेग तो चिता जलाकर सैट चुके थे ; अकेले 
विष्चिप्न राजा वर्ह रोते दए धूमने लगे । उन्दं इख अवस्या्मे 
सिद्धभेष्ठ॒गोरखनाथजीने देखा ¦ म्दापुखषको दया आ 
गयी । उन्दने समन्नानेका बहुत प्रयल कियः; किंतु राजाका 
ओक दुर नहीं हेता या ¦ 

(न्मते अपनी पिङ्गला पहचान ठे }› गोरखनायजीने 
एक चुटकी भसं चितापर फंक दी ¦ चितासे नरया प्क 
भीड़ उठ खड़ी इई । सत्र सूम-रंग्े पिङ्गलाके डी खमान 
थी ! राजा उदचाननेरमे अखमर्य रहं । संतके दाली बजाने- 
पर अक्रेटी पिङ्गका रानी रह गयीं } शेष सव्र अदृश्य हो 
गयीं } 








ध्मेरा मोद दूर हो गया । अब मुञ्ने अपने चर्णोका 
आश्रय देँ | राजाको संतकी कृपासे वैराग्य हो गया | वह 
दीखनेवाटी पिङ्गला तो माया थीः, अडद्य हो गयी । - ° 

( ३ ) 
पतिप्राणा जयदेव-पती 

पद्मावती भक्तवर श्रीजयदेवजीकी अधाङ्िनी थीं । 
राजभवने उनका वड़ा सम्मान था | वे प्रायः रानीके पास 
जातीं ओर उसे भगवान्‌की मधुर खील-कथा सुनाया करतीं | 
रानी उनकी वाते वदे आद्र ओर प्रेमसे सुनती तथा उनका 
भी सम्मान करती । 

'शरीरान्त दो जानेपर पतिके साथ चितापर भस्म हो 
जानेवाी खी उच्कोटिकी सती नहीं होती । पद्मावती 
रानीसे कद्‌ रदी थी । “उच्चवकोटिकी सती तो पतिके देदान्तके 
संवादसे दी प्राण छोड़ देती है |> | 


गानी चुप्चाप सुनती रदी; पर सच बात तो यह थी कि उसे 


~. पद्मावतीकी यह्‌ बात अच्छी नदीं ख्गी | उसने अवसर देखकर 


पद्मावतीकी परीक्षा करनेका मन-दी-मन निश्चय कर छिया | 


एक दिन नरेद आखेरपर गये । उनके साथ जयदेवजी 
भीये | धीरेधीरे संध्या दहोरदीथी। 
'्पण्डितजीको सिंह खा गयाः- नेचि सू भरकर, उदास 
ह बनाकर रानीने पद्मावतीके पास जाकर कहा | 
शश्रीङ्ष्ण | श्रीकृष्ण |} पद्मावती धड़ामसे गिर पदं 
ॐौर तुरंत उनके प्राणपखेरू उड़ गये | 


रानी घवरसा गयी ¦! उसकी बुद्धि काम नदीं कर रदी थी 
वहं पूट-एटकर रोने ख्गी । उसे कल्पना भी नदीं थी किं 
रेखा हो जायगा । सतीकी महिमा उस्ने सुनी थी; वितु 
इस कोटिका सतीत्व वह सोच भी नदीं सकती थी । 

नशके साथ जयदेवजी लेटे । बड़ दी दुःखसे उन 
यह संवाद सुनाया जा सख्का } रानी दुखीतो थीदहीः 
कितु लज्जा एवं ग्लानिसे भी वद मरी जारी थी। 


भक्त जयदेवजी पत्रीके शरीरान्तसे दुखी नदीं थे । 
रानीकी मनःसितिकी कस्पना करके उन्दे दुःख हो रहा था। 


रानी-मौको मेरा संदेश दे दो । संदेरावाहकसे भक्तराजने 
मधुर वाणीम कडख्वाया-भेरी मृल्युके संवादसे पद्मावती ची 
गयी ३ तो मेरा जीवन सुरक्षित रहनेके समाचारसे उखे वापस 
भी आना दोगा । 

भक्तराजने परमेचवरसे प्रार्थना की एवं पद्मावतीके 
वके संनिकट वैटकर मगवान्‌के मधुर मङ्गलमय नामका 
कीर्तन करने खो | धीरे-धीरे पद्मावतीके नेत्र खुले ओर 
मुसकराती हुई उठकर उन्दने पतिके चर्णोपर सिर 
रख दिया | --द्ि० दु 





&५<<<<--- 


पतिप्राणा सति्योकी जय 


आत्मसमर्पण आत्मविसर्जन कर पतिम पति-हित निभेय । । 
'पति-सुख ही हे नित्य परम सुखः, रखती सद्‌ा यदी निश्चय ॥ / 
तन-मनसे पति-सेवन करती, सदा मनाती पतिकी जय । 
वन्दनीय सौभाग्यवती उन पतिप्राणा सति्योकी जय ॥ 


क -9रकै--* 





* तारीधमेकौी आदरः क्तिगिमः > > 
ध. उदर - ॐ 
नुवर ददरः 
भीलङ्कमे न्निर्मिः इदूत अदय नार मना दो कन्म रवे | तै उन्म च्रं ञन्न खयन छदन 
जातः हे । यद्‌ सीम" कः श्ट न्यया सण्न्त्य तवर हं" 
दै ' णडिरिमाः नाम्की इस मरकः उन्म अच्द्क>ः दर्म नेः सैर ङनद्न्‌ निट ` उन स्न 
अनुराधपुरये हज धः ¡ वचने हौ बौदधन्यं उरग रमन्न्र त्था न्ह कट च्नधः बृह्‌ सरे दर दन 
पकी न्धिथी} रथाग्ठन चरेन जउ्टकी सक्ति दस्यो अआ ग्य , दरिनिते उत मनस्य ह जकन अमे पने 
भीपेरमादेनीथी उखकः उवह कर दिवा अर न्त्यं उं दध्र चकर 
धाक दिनके सथ माततत अमनी युद्ध्य; अष्चुमी वन गयी : वद्र न्उ्यै रहने च्म ' छुट कू 
ठुन्दग नच्च्कक दत्य. न्यतः वद्य आदिकः मौ दिश्या अत ग्यः: रक उन रक मिषु रक्ते मन न्ट न्ट ; 
दी ' नगत स्थ कव्या नी उखे अन्यव्नक्याथा; ृहनपर उत्ता च्यः कि "एक गस्धको वनने चने कंदोकः 
# | श निप 
सन्तूर्‌ 


नमद्नटे कग्यृक्रनवौ ॥ 0 कनः म 
न्द्ध गु .ग्त्‌, 


खमन व्यापार युठकरू उदक 
विवाइ हुः | 


सुमङ्गल व्यापारी था ¦ समुद्र-पारके देम जाकर 
वह्‌ अयनी बद्दुर्य बेच भौर विनिमये वर्हीकी 
वतु आरा था प्क रेख दी ल्वी यारापर वदं 
र्या था; इस यात्र उसे वह्ुत त्मम दभः ¦ उखके 
लोटनेका समाचार पकर खिरिमःः ब्रहुत इषित हई । 
तिके खातकः छ्य उसने अपने भवनको सजायाः । 
देशका प्रनिष्ठिन व्यापारौ बहत न्म करके लेट रहा 
7 } विदल ( उख समय श्रीलङ्काका यदी नाम था ) 
तेभी छोय द्वीप ३ वक प्रतिष्ठित छोग खमुद्रतरपर 
सुमङ्गख्काः स्वागत करने गये | उन छोरगोरम नगरकी सबसे 
सुन्दर गणिका भी थी ¦ सुनङ्गलने उख गणिकाको देखा तो 
उसका चित्त उसपर आसक्त हो गया ¦ 
८सिरिमाने पतिका स्वागत किया | केकिन्‌ उसने 
लश्ित कर ख्यः किं पिके मुखपर उल्खसख नहीं हे | 
बंद्रगादपर ही पतिकी दि कँ उहरती है, यह वह्‌ देख 
चुको थी । एकान्तम मिकनेपर उखने पृ्ा--“आप उख 


गृणिकाके च्वि इी उदास ह ¢ * 


सुमङ्गल बोना-- तुम जब मेरी पीड़ा जानती हो तो 
पूचती स्यो हो ¢ 

उरी रमय गणिकाका सदेद्य लेकर दूती आयी । 
गणिका इतने सम्पन्न टुन्दर युदकको, भल; अरनी ओर 
आकर्षित देते देख तरख क्यो रहती १ लेकिन सिसिमाने 
दूतीसे कदा--्ठम क्यो आयी हो; जानती हू | अपनी 
स्वामिनीरे कदन किं इस कुल्का पुरुष उनके केोरेपर 
जाकर अपने वंशकः कलङ्कित नहीं करेग ! उन्दं यदि 
अपना व्यवसाय छोडकर इस घरकी वधू बनना स्वीकार हो 





वन चःचक्र टवं 
ट्रे ५५. | + 


सारः ज्वरं इह उङ्क वह "न 


एुमङ्गर्की नयी पत्नी ( भ्रतमूवं गणिका ) सन्दरमर 
दी है वहः यद वात मभिष्वुके दरर निटि विवरण्रे निस्मि 
समद्भ गयी ! उरे मन्दारमान्द्रसे मिनेका निश्चय करिव | 
मिलकर उसने पृषछा-^पक निरपरषध साघरुपर द्रमने 


प्रहार स्यो किया 


त + 
चति 


श्ष् 159) 


,/4, श्वः 


य 1 





= 


मन्दारमाला रे पड़ी कदय अपने आपे हू 
सुमङ्गल्ने दुरं त्यागकर मुने अपनाया ओर अब कठ वहं 
दुखरा विवाद करने जा रहा है ! 

प्रमु ! सुमङ्ख्को सद्बुद्धि दो } उसके प्रति मेरा 
कुक कतव्य है, उमे पूरा कर दो प्रयु !› सिरिमा सीघे मन्दिर 
गयी । वहं पूट-फूटकर रो रही थी । वह कवतक्र वहाँ 
पदी रही; उसे पता नदीं ¦ केकिन उस रात सुमङ्घल्ने नो 
खप्न देखा, उसका यह प्रमाव हुआ कि प्रातः उसने 
अपनी सव सम्पत्ति दान कर दी । वह भिक्षु वनने 
मन्दिर आ गया । - ण 





‰ धों रश्चति रक्षितः # 
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मीष्मपितामहके शरशय्यापर गिरमेके बाद एकं दिन 
भगवान्‌ श्रीङष्णरे धर्मराज युधिष्ठिरखे मीष्पकी प्रक्षंसा 
करते दए कहा--भ्युधिष्ठि ! आप गज्गानन्दन भीष्मके 
पास चख्कर उनके चरणे प्रणाम कीजिि आर धमं, 
अर्थ; कामः मोक्षके सम्बन्ध तथा सम्पूणं अन्यान्य 
धमौसदित राजमोके सम्बन्धे उनसे पिये । कौरव- 
वंशके धुरंधर भीष्परूपी सूय जव अस्त दो जारयगेः 
उख समय सव प्रकारके ङार्नौकः प्रकारा न हो जागा; 
इसी मे आपको वहो चल्नेके स्यि कह रहा ह-- 

तस्मिन्नसखमिते भीष्मे शौरवाण धुरंधरे । 

्ञषनान्यस्तं गमिष्यन्ति तस्मात्‌ त्वां चोदयाम्यहम्‌ ॥ 

८ महामार शान्ति ० ४६ । २३ ) 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण धम॑राज युधिष्ठिरको साथ टेकर 
गये ¦ भीष्पसे धमोपदेशके ल्ि कटा | उनत्तर्मे मीष्मजी 
शरीकृष्णका सवन करते हुए बो लोकनाथ 
महाबादो | शिकः नारायणः अच्युतः; श्रीकृष्ण ! आपका 
वचन सुनकर गै आनन्दसमुद्रम निमग्न हो गयां 
पर मेरा शरीर स्व॑था क्िथिल हो रहा हैः बोट्नेकी 
जरा भी राक्ति नहीं रह गयी है| फिर आपके सए्मने 
मेरा धर्मः, अर्थ, काम एवं मोक्षके सम्बन्ध कुछ कहना 
वेसा दी है, जेता देवराज इन्द्रके सामने देवलोकका 
वणेन करना ] आपके सामने प्रवचनं करने्मे बृहस्पतिं 
मी समर्थं नदीं ई | श्रीकृष्ण ! आप जगत्के कर्ता ओर 
सनातन पुरुष है । आपके रहते मेरेजैसा कोई भी मनुष्व 
केसे उपदेदा कर सकता है ! भ्या गुरुके सामने शिष्य 
उपदेश देनेका अधिकार है ¢ 

कथं त्वयि स्थिते छङष्े शाश्वते रोककतेरि। 

प्रतूयान्मद्विधः कथिद्‌ गुरौ शिष्य इव स्थिते ॥ 

( महाभारतं शछान्ति० ५२ । १३) 

तदनन्तर भगवार्के इपापूणं वरदानसे भीष्पपितामहके 
शरीरकी जलन, मनका मोहः थकावट; विकर्ता; 
ग्ठानि ओर रोग आदिं सत्र तत्कारु दुर हो गये | वे 
अपनेको उपदेश करनेमे भी समथ देखने खगो । फिर भी 
उन्हनि भगवान्‌ शीक्रष्णसे कडा--भमाधव | म आपकी 
कृपासे समयं हो गया दह तो भी यह जानना चाहता 
दरकि आप सयं दी पाण्डुपुत्र युषिष्ठिरको उपदे र्यो 
नहीं देते १ इस विषयमे आप क्या कहना चाहते है यह 
शी बताइये } 
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धर्मे सुय -श्रीङृष्णङ्ृपा-ग्ा् भीष्मपिताह 


खयं फिमथ तु भवान्श्रेयो न प्राह पाण्डवम्‌ ¦ 

छि ते विवक्षितं चात्र तदाद वदु माधद ४ 
( महाभारत शान्ति ५४ ¦ २४ } 
भगवान्‌ श्रीङ्कष्णने उत्तरम कद्ा--प्वुम मुञ्चको दी 
यश्च तथा श्रेयका मू समन्नो | संसारक सदसत्‌ सव 
पदार्थ मुञ्चसे दी उत्पन्न द । चन्द्रमा शीतल किरसि सम्पन्न 
ह--यह वात कहनेपर जगत्‌ क्रंसको आश्वर्यं होगा; (क्योकि 
वड तो शीर किरणयुक्त दै दी ) इसी प्रकार सम्पूण यद्से 
सम्पन्न मुञ्च परमेश्वरके द्वारा कोई उत्तम उपदेश प्रा दो तो 
उसे सुनकर कोन आश्चयं करेगा १ भीष्म ! पर्ने जगते 
वुम्दारे महान्‌ यशकी प्रतिष्ठा करनी है ! इसीसे मैने अपनी 
विश्चार बुद्धि व॒मको समपत की है ] हे प्रथ्वीपाङ | जबतक 
यह्‌ अचल थ्वी खिर रहेगी, तबतक सम्पूणं जगतू्मे तुम्हारी 
अक्षय कीतिं विख्यात रहेगी । भीष्म | तुम पाण्डूपुतन 
युधिष्ठिरके प्रशन करनेपर उत्तरम जो कुछ कदोगे, वह वेदके 
सिद्धान्तकी मति भूतर्पर मान्य होगा । जो मनुष्य तुम्हारे 
उपदेशको प्रमाण मानकर उसे अपने जीवनम उतारेगाः 
वह्‌ मूत्युके बाद सब प्रकारके पुण्योका फट प्राप्त करेगा । भीष्म | 
इसीण्यिं मैने वुमको दिव्य बुद्धि प्रदान की है करं जिस किसी 
प्रकारसे भी तुम्हारे महान्‌ यश्चका इस भूतर्पर विस्तार हो | 

यद्रायः श्रेयसश्रैव मृरं मां विद्धि कौरव । 

मत्तः सर्वेऽभिनिर्बत्ता भावाः सदसदात्मकाः ॥ 

बीतांुश्वन्द्र इव्युक्ते रोके फो विस्मयिष्यति । 


तथैव रसा पूर्णे मयि को विसयिष्यति ॥ 
मेयं तु मया भूयो यच्चस्तव॒ महाद्युते । 


ततो मे विपुल बुद्धिस्त्वयि भीष्म समपिंता ॥ 
यावद्धि पृथिवीपार प्रथ्वीयं स्थास्यति धरुवा । 
तावत्‌ ववाकश्षया कीर्तिर्खछोक्ानयुचरिष्यति ॥ 
यच्च स्वं॑वक्षयसे भीष्मं पाण्डवायानुपृच्छते । 
वेदप्रवाद इव ते स्थाखते वसुधातङे ॥ 
यश्चैतेन प्रमाणेन योक्ष्यत्यात्मानमात्मना । 
स॒ फंड सर्वपुष्यानां परेत्य चानुभविष्यति ॥ 
एतस्मात्‌ कारणाद्‌ भीष्म मतिरदिग्या मया हि ते। 
दत्ता यशो विप्रथयेव्‌ कथं भूयस्तवेति इ ॥ 

( महामारत ान्ति° ५४। २५--३ १ ` 

भीष्मपितामहने आज्ञा खीकार की ओर धर्मोपदेदा दिया, जो 

महाभारतके शान्तिपवं ओर अनुद्ासनपर्व॑म उद्िखित ३ । 
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(9 
मपर अप्रस्र्‌ 


दो हदर्येका दूष अग पानीकी तरद 


करन ह ¦ इर्गश्यि कदरः गया कि 
गिक्र एक दो 
जाना द खी निचः ह  भ्रीपदिगस्का कथन्‌ दै 
मित्रक व्युत्पत्तिन्य अथं होता &ै-दः्ौति बचाने 
वाला ( 2मीते चयते ) } इदि दाण परनेके खयि तथा 
एकान्त जीवने ऋसीको रुमीप यनेक चदे मित्रे बनाना 
परमःव्यक ह ` =व सदः भिर जिल यारा हैः तव चित्तो 
बड़ा अनन्द उपयल्न्ध हेता ह| य्ह वात्‌ निश्चय है कि 
सन्मित्रसे बद्कर संसारम कोई वस्तु नदीं रै | जिनके 
मन धमानुङ्र आपसे मिले इष ईः वे एक दुसरेको 
बहुत दुग्व देते दैः दुःख-पुव्मे सदयानुमूति प्रकट करते 
ई ओर सद्विचारेन णक दुमरेके खाथी ओर सदःयक हेते है | 
उनमें दिनददुयना तथः रत-चौरुना प्रेर ददता रहत है । 
मनीन अगर प्रेस नदः ने वह जड रेची ही कदृत्यदसी ` 
अतप्व प्रीतिके च्वि कविवर रदीम कते है 
-रद्िननः श्रीपति समहिए निरे 
ज्यः ङरद्री ह््दौ नजै $ तजे 


हेत रग दून: 
रुफेटौ चून | 
मित्रके कर्तव्य बड़े महृत्वगुपं होदे है ! जव हम दुरवो- 
म द्वे हुए हौ; हने च्वि सुछार अन्धकारे अच्छादिर 
ठो, जिधर इष्टि डरः सूना-दी-सूना दिप्वायी देता हो, उस 
समय सचा मिच्र दी इनारी तन-मन-धनमे सदायता करता 
है | इसमे कोर सदेह नदीं छि मित्रकी परीश्चा विपत्तिके 
समय दी होती ई! गोखामीजीने कडा है 
चीरज्‌ धम्‌ भित्र अरु नरौ \ आप्त कार परिश्चिजहिं चारी ॥ 
विपत्तिमे मिग्रसे ही कार्यं सधता हे । युद्धम भित्र ही 


म -दृन्य्ट् 








॥ | = [> ॥ 


च> ऋः 
सप्याक्रः य्रकट करगः तथः अवरूरक्तः द्िपपंयः ` 


नि 
कुमितरके कक्षम गासचरिमानखरे अभिव्वनतः ई 


= = क्र > ४ 


जेन नित्र दुद हें दुखर ¦ निन्द विरेकन्‌ पतक मर 
निज दुख रि स्म रज करि जना \ नित्रु ुख ग्य नेद सनन 
जिन्ह्‌ के अधि म्द सहज न अर्द्‌ ! त तठ कत इड कमन निनं: 
गुपथ निवारि सुरपथ चसबा । सुन प्रमटड्‌ अवः नन्द्‌ दुरजः 
देत रेत नन सकन रदं \ बर स्नुमान्‌ सदा देत्‌ करई; 
निपति काक कर सतमगुन नेः \ श्रुति कह संत निति गन एः ५ 
आं कह मुदु बचन बनद्रं \ पं मनहित मन करई \ 
जा कर चित अहि गति शम माई \ अस कुमित्र रदरेहिं मरू ¢ 


हमारे भन्थेो्मे अनेकानेक सच्चे मि्ेकिं दष्टन्त मरे पड़े 

है ¦! भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अजनके यति मित्रद आदर्शं 
मानी जाती है } उनकी ओर सुदामाकी नित्रतासे कौन 

अपरिचित दोगा } सदर्खा वत्सर व्यतीत होनेपर भो बह 
आद मित्रतां अद्यावधि सजीव है ओौर उमक] 


रण- 
द) 
गान आजतक स्व॒ गाते रहते डँ | कलँ देश्र्ययानौ लानत 


आङ्ष्ण ओर करौ दने-दनेको तरसनेवात्म दीन दज 
सुदामा ! आकार-पाताख्का अन्तर थः } पर करुणाः 
वसणाख्य श्रीहरिने अपनी मदानतःका अयिमन्‌ न करे 
किस प्रकार प्रेमे आपत्तिग्रस्त विप्र सुदामाकी दष्टे 
दयाद्रं देकर उसकी सदायता की ! श्रीकृष्णने अपने मै 
भावको जिस खचाई ओर निषठाके साथ निमाया; वह सच्चे 
मित्र-धरमकः अयतिम उदाहरण है । कविवर नरोत्तमदास्की 
ष्टिम दीन-बन्धु श्रीकृष्ण सुदामाकी दीन दद्ापर क्रिस अ्र्ञार 
अनवरत ओस्‌ बहाते ई 

से बिहः निवाइन सो, प्म कटक जार गढ पुनि जेञि \ 
हाय 1 महदुद्ध पय सखा, तुम अये स्तै न करते दिन शये ! 
देहि सुदामा क दीन दसा करना करि के करनानिधि रोये । 
पानी परत को हाथ द्ुयो नद, चैनन के जढ सो पम चोमे ॥ 


॥ 


६७६ 





सच्चे मिमे टी सच्चे अपनत्वकरा अनुभव देत है । 
वदमि भव्य विश्वकौ कल्पना प्व विश्व-मेचीको भावना 
वर्धित ३ ¦ वे कद्ते ई -सवौ लल्षा मम मित्र 
भवन्तु ¦ (सर दिदरर्पै मेरी भित्र बनं जायें ) तथा “मित्रस्य 
चक्षुषा समीश्षःमहे ० ( इम प्क दूसरेको मितताकौ 
हृषि अवन्धेके । ) मिनकरको मजबूत वननेके व्यि दम 
अपने अन्दःसरल्मे उत्स्ग॑की मावनाको खान देना दोग । 
खार्थको आमूल इटाना होगा । आजके जमनिमं मित्र 
वनाना कोद रुज कार्य नदीं है | विश्वके विशाल वक्षः 
खट्पर आपको अनेक तरदके छोग म्िटेगे | आप उनके 
चकर्मे पड़कर मित्रता कर वैठेरे । पर वे आपको खार्थीः 
लोटपी प्रतीतं हमे; क्योकि जवतक आपके पास पेसा 
होगा वे आपकी छाया नहीं छोडंगे | रेसोके ल्ि 
गिरिधर कविरायने क्या दी अच्छा कदा दै 








धम रष्ठति रशि # 


सइ सव॒ संसारमे मतरूबका व्यवहार \ 
जव ङम पैसा टमः तब रुग ताको यार ॥ 
तब रुग ताको यार, यार रग-ही-दैग डरे, 
पैसा रहा न पस यार मुखस नहिं बे ॥ 
कह शिरघ्र कबिराय, जगत यहि सखा भारं, 
करत नेगरजी प्रीति, यार बिरसा कोई साई ॥ 
मिका धमं है क्रि वह कर्मक्षे्रमे सख्यं भी 
रेष्ठ कमं करे ओर अपने मित्रको भी श्रेष्ठ कर्मकी ओर 
प्रेरित करे | जीवन-संग्राममे खयं भी विजयश्री प्राप्त 
करे ओर अपने प्रेमीकी मी बिजयतैजयन्ती फहरये । 
यह निर्विंवाद सत्य दै कि मनुष्यका चरि उसके 
मित्रव्गसे दी ज्ञात होता ह | इसल्यि सरित व्यक्तियेसे 
दी मित्रता करनी चादि । 


मित्र मेके विरुक्षण आदद 
(१) वासुदेवोऽपि जग्राह प्रीतिं पार्थेन श्ारवतीम्‌ । 
भगवान्‌ श्रीटरष्ण ददौ सुरपतिश्चैव वरं ष्णाय धीमते ॥ 


अद्नके साथ श्रीङृष्णकी मेज इतनी प्रसिद्ध थी किं 
खयं दुर्योधने पाण्डेकि राजसूय-यक्चका वैभव वणन कसते 
इए अने पिता पृतरष्टसे कदा-- 
आत्मा हि कृष्णः परथंख छष्णस्यात्मा धनंजयः ॥ 
यद्‌ बरूयादजनः ष्णं सवं छ्यादसंशयम्‌ । 
कृष्णो धनंजयस्यार्थे स्वर्गरोकमपि त्यजेत्‌ ॥ 
तथेव पार्थैः कृष्णार्थे प्राणानपि परित्यजेत्‌ । 
( महामारत, समापवं ५२ । ३ १-३३) 
'आओकृष्ण अङ्खुनके आत्मा ३ ओर अर्घुन श्रीकृष्णके 
आत्मा ह । अजुन भीकृष्णको जो कुछ भी करनेके ल्यि 
कहते ईः आीकृष्ण निस्संदेहरूपसे वह सव करते ३ । 
ओकरष्ण अजजुनके चयि दिव्य धामकरा त्याग कर सकते ह र 
अजुन भी श्रीकृष्णके चयि प्रार्णोतकका त्याग कर सकते ह |; 
ओकृष्णका अयने प्रति सदन दी सख्यम था | 
खाण्डववन-दाहके पश्चात्‌ जब इन्द्रे खर्गसे आकर 
अजनको वर मौगनेको कदा ओर उन इनद्रने बहुत.से शखरा 
दियेः तव शीकरष्णने भी उनसे यह वर मोगा कि (अर्जुनक 
साथ मेरा मेम निरन्तर बढता रेः ओर इन्रन बुद्धिमान्‌ 
( मित्रघमम प्रवीण ) भरीङ्ष्णको यह वर दिवा । 


( महाभारतः, भादिपवं २३३ । १३ ) 

मि अजुनके च्वि किसी भी छोटे.बड़े कामसे श्रीकृष्णने 

कभी इन्कार नहीं किया | पाण्डवके राजसूय-यजञमे जह 

सव वद्ध-बूदाके सामने एकमात्र उन्दीको अग्रपूजाके योग्य 

मञ्चा जाता है ओर उनकी अग्रपूजा होती ई वहीं उसी 

राजसुय-यल्मे वे समागत अतिथियोके पैर धोनेका काम 

खयं करते दै ओर अञ्नके सम्मानके ल्य अन्यान्य 

राजाओंकी भाति युधिष्ठिको चौदह हजार बदिया हाथी 

भेट-खसूप देते है | 

वासुदेवोऽपि वाष्णेयौ मानं कुर्व्‌ फिरीटिनः ॥ 
अददद्‌ गजमुख्यानां सहस्राणि चतुर्दश । 

( महाभारत, सभा० ५२ । ३०-२३१ ' 


संजय ॒पाण्ड्वोके यहौसि लछोटकर ध्रतराष्टते वरहौका 
समाचार सुनाते दपए. अयुंनके प्रति भरीकृष्णके विलक्षण 
प्ेमका वणन करते है । वे कहते दै ८ उन दोनेसि बात 
करनेके छ्य अत्यन्त विनीत मावसे अन्तःपुरमे गया था | 
व्हा जाकर मने देखा एक रतनजटित महामूल्यवान्‌ खर्णा. 
सनपर श्रीकृष्ण ओर अयन विराजमान ह । भीकृष्णके 
चरण अञैनकी गोदमे है ओर अञ्॑नके दोनों वैर देवी द्रौपदी 


^ व ~ 
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ओर सत्यनामा नदर ३ वट श्चक्रे $ 
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स्नान तलुन 4 कट 


णे 


अञ्न 


'ष्देवल; अमुरः मनुष्यः यद्र; गन्धवं डर नगे मुषे 
ठेखा वीर दिखायी नदीं देता, ड प्डुनन्दन अङ्कः 
सामना कर सके ¦ वटः पराक्रमः तेजः सीव्कारितिः दःथोकौ 
फर्तीः वरिदददीनता ओर षेव ये खमी रुदुण अद्धनके सि3 
किसी नी दरे एुख्पमे क साथः नदी द 
देवासुरमुष्येषु यश्चगन्धर्वभोगिषु । 
न तं पश्याम्यहं युद्धे पाण्डवं योऽभ्ययाद्‌ रणे ॥ 
बर वीयं च तेजश्च शीघ्रता रुघुहस्ता 
अविषाद्श्च धैर्य च पाथन्चान्यत्र विद्ते 
^ नद्मारतः उद्योग० ५५ । २६१२९ ) 
मरत-युद्धने बडे कोने दुर्योधनको सेना दे दी 
अर स्वयं सारथि वनकर मित्र अज्जुनका रथ कनका काम 
किया ओर उन्द विपत्ति्ेसि ऋ्चाते रदे । 


इन्द्रक दी हुई शक्तिकः धरटोत्कचपर प्रयोग करके जव 
कने त्रटोत्क्वको मार दिय; तद श्री्रष्ण अच्यन्त 
प्रसन्न हो ग्वे ओौर उन्होने सात्यकिस गो कुक कदा 
उखते पता ख्गता है किं अर्जुनक ग्रति श्री्रष्णका कितना 
अदस प्रेम था। 

मगान्‌ शीद्ष्णने कदा--“सातयकि ! इन्द्रकी दी हुं 
दक्तिका केव एक ही बार प्रयोग दौ सकता था ¦ कणं उस 
दयक्तिसे केव अङ्गनको दी मारना चाहता था । इख्च्यि 
लव-जव कर्णक्रः सामना हेत, तव-ते मं कणेको मोहित कर 
रखता; जिसमे उमरे सक्तिका सरणदी नहा दता | पर 
उख शक्तिके कारण मँ कणको अञ्जुनका काठ समञ्चता ओर 
मद्ये रत नीद नदी आतो थी एवं कमी मेरे मनसं हषं नही दता 
था | म अपने पिता-माताको, तुमलेगेकी, भाइयोकी ओर अपने 
, प्राणोकी रक्वा भी उतनी अवस्यक नहीं खमञ्चताः जितना 
रणम अब्ुनकी रश्च करना आवश्यक समञ्चता हूं । सात्यकि ! 
तीन छेोकेके राव्यकी अपेक्षा भी यदि कोद वस्तु अधिक 
दकम हो ते मे अञ्जुनको छोडकर उसखको भी नदीं चाहता । 
आज मुद्धे इसी बातकी प्रसन्नता ह किं मेरे अर्जुन मतके 
हसे द्ूट गये 1 

जर भी अर्को प्रसङ्ख ठेते हैः जिनसे भीङ्ष्णका 
अद्धुनके प्रति विंखश्चण प्रेम सिद्ध होता हे । 
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ने कंको अपने स्थर देठ च्यः ` कके व्व रथं 

सारथि रोड करद्यथा; अीक्घष्य गे दनुधरेय ' हुन करः 

धमत्म! ओर वरिचःरनन्‌ है : म पक रम द्‌ टर्म वटलः 

रदा हूं ¦ ठम अधिरथ स्ूल्क पुत्रनदर है ¦ दर पडि 
% ७ स 





समान्‌ तम भी दैवद्रत्र दय । नयवाद म्व उम्र ति ओर 
देवी छन्नी मान हं ¡ दन `प्डव द 

कृपन मस्तक छका रक्वा थः | श्रीङृष्प क्रे गय--्तुम 
युधिष्ठिरके बड़े म्गई हदो } अन्यायी दुय षनकः सथ छोड दोः 
मेरे साथ चले ¦ कठ ही दुम्हारा राज्याभिषेक द ; युधिष्ठिर 
तुम्हारे युवराज हौगि | पण्डवं दुम्रे गे चस्य ' म स्ववं 
वुड्दं अमिवादन करूगः | ठम्डारे माथ पाण्डव छः भाइ खड़े 
रहौ तो जियुवनमे उनका सामना करनेका खदत किर है १ 


अव कणन दिर उठाया ओर बड़ी गम्नीरदारे कदा-- 
"वासुदेव ! मुञ्चे पता है किम सरयपुत्र द्र ओर देवी कुन्ती 
मेरी माना दहै ¦ धर्मतः मे परण्डवद्ं | लेक्रिन दुर्योधने 
उस समय मुञ्चे अपनाया, उस खमय मूद्धे सम्मान दिया, जघ 
सव मेरा निरस्कारकर रहे थ; मेरे भरोस दी उसने युद्ध- 
का आयोजन किया है | में उसके साथ विदवास्रात नही 
करूगा | आप युद्चे उसके पश्चसे युद्ध करनेकी अङ्गा दं | 
होगा तो वही जे आप चाहते ई; रितु क्षिय वीर युद्धम वीर- 
गति प्राप्त करः खाययर पङ़ा-पड़ा न मरे, वह येरो इच्छादै !; 

(जव तुम मेरा प्रस्ताव नदीं मानते तो युद्ध अनिवायं हे 
शीङ्कष्णने रथ रोक दिया । 

उस रथसे उतरते समव कर्णने कदा--भवादुदेवं ! मेरी 
एक प्रार्थना दै ¦ मे ङन्तीःयुत् द्रः यह वान आप गुप रक्खं | 
युधिष्ठिर धर्मात्मा ई । उन्दै पत च्म गया किम उनका 
बड़ा मार रतो ३ मेरे पष्ट्मे राज्य-खत्व त्याग दे ओर 
म दु्ंधनको राजा मानदा ; मे दु्योधनका इतश द 
अतः युद्ध उसके पश्चमे कल्गा; कितु चाहता यदी हं कि 
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न्यावका विजय हौ | घमत्मा पाण्डव अपना रान्य प्राद्र करर ; 
आप जँ ईँ विज्य तो वरदौ दती दी ३ ' 

श्रीक्ृष्णने कणका अनुरोध सखीकार किया ¦ क्ण अपने 
रथने लेट सवे | 

»८ >€ >€ 

युद्धकी तिथि निश्चित हो गवी | शीक्ृष्ण छट गये | 
र्व छन्तीको विदुरजीसे स्व समाचार मिलता दी था | 
उनके मने बड़ी व्याढुलता हई । उन्न कैकः समन्चने- 
कः निद्चय क्रियः | 

कण गङ्खास्नानं करके संध्या कर रदे थे | देवी कुन्तीको 
वहां प्ुचकर योधी प्रतीक्षा करली पडी } संध्या समास 
करके कथने मुख माया ¦ पाण्डवजननीको देखते ही 
हाय जोड़कर वोढे--देवि ! यह अधिरथका पुत्र कणं आप- 
को अणाम करता र 

"वत्स | मेरे सामने तुम अपनेको सूतपुत्र मत कहो } मै 
यदी कहने आयी ह कि मै वुम्दारी माता दँ अर जगतके 
साकी ये मगवान्‌ आदित्य ठुम्हारे पिता है । बडे संकोचसे 
व्यथाभरे खर्म कुन्ती देवीने कदा । नन ठ॒ग्दारी माता 
ठम मदादानीसे यदह भिक्षा मोगने आयी दँ किं अपने सगे 
भादइयोसे युद्ध करनेका हट छोड़ दो } 


कर्णं गम्भीर हो गये--आाप मेरी माता दै, यह मुञ्चे 
पता ई । छेकिन दुर्योधन मेरा उख समयका मिज है, जव 
कोड पुद्े पूछनेवाखा नहीं था । मँ उस मित्रको आप्तिके 
समय नदीं छोड़ सकता । युद्ध तो मै उसीके पशमे करगा ।: 
म निर लू { बहुत व्यथामरे स्वरम पू गया । 


उच्यन्त चिन्न सरमे कणेने कहा--ये कर्तव्यसे विवद 
द्र । इःनैपर मी वचन देता हूं कि उङ्खुनके अतिरिक्त 
किसी पाण्डवको सम्मुख पाकर भी मँ उसपर धातक प्रहार 
नदीं करूगा ! आपके पोच पुत्र कायम रहेगे 
कुन्तीदेवी कणंको आश्चीवाद देकर लौट गयी । 
>६ ५६ $ 
पितामद भीष्म षदा कैका तिरस्कार करते ये | वै 
उसे अरथी, तव वता रे येः जव युद्धके प्रारम्भे महारथी. 
अतिरथी आदि वीरौका दुयोधनको परिचेय दे रहे ये । इस 
भपमानसे चिद्कर कणेने पतिश्च कर टी--+जबतक पितामह 
कोरव-सेनाके सेनापति ई, मै श नहीं उरगा । 





=< धमं रश्चति रक्षितः ‰ 








दस दिनके युद्धम कण तरख दर्यक रदे | दसवें दिन 
परतानह वुद्धमूमिमे गिरे । अद्॑नके बार्णोने उन्दै शरशय्या 
दे दी | उम खमयं खजनवर्यकरे प्रायः सभी उनके समीप 
आये । मीड समाप्त होनेपर पितामदहके पास एकान्तम कर्णं 
अये ओर उन्हने प्रणाम किया ¦ 

रितामहने लनेदयपूकैक कर्णैको समीप बुलया ओर कदा-- 
पुत्र ! मे जानता था किं वुम अदूमुत वीर तथा श्रेष्ठ 
महारथी हो; किंतु दुरम हतोत्साह करनेके ल्वि मे सदा 
वुम्हारा तिरस्कार करता रहा । तुम युद्धम उत्साह न दिखखाते 
तो दुयोधन युद्धका इठ छोड़ देता । बह वुम्दारे बख्पर ही 
कूदता हे } हुम मेरी बार्तोका बुरा मत मानना } 

इखके पदन्वात्‌ भीष्मपितामहने भी कर्णको बतलाया कि 
वह सूत अधिरथका पुत्र नहीं है } वह कुन्तीपु् है } वे 
बोले--पसूर्यनन्दन ¡ ठम पाण्डवम बड़े दो । दुरात्मा 
दु्योधनका साथ दछोड़कर दर्द अपने धर्मात्मा भाइयोका 
पाटन करना चाहिये ॥: 


कणन नभ्रतापूर्वक उत्तर दिया--^पितामह ! जिस 
कतंव्यसे विव होकर आपको दुर्योधनकी ओरते युद्ध करना 
पड़ा वही कतव्य मुञ्चे भी विवश कर रहा ३ । दुर्योधन 
मेरा मित्र है| उसने मेरे साथ सदा सम्मानका व्यवहार 
किया हे | आज वह युद्धम उलस्चा है । अपनेपर उपकार 
करनेवाले मितच्तक्रा साथ मं रेते समय किसी भी कारणसे कैसे 
छोड़ सकता हरं | आप तो मुञ्चे यह आशीर्वाद दै कि कोरव- 

पक्वम युद्ध करते इए मेँ वीरगति प्रास करस ।› 
पितामदने आश्ीवाद दिया--ष्ु्दारी कामना पूणं हो { 

----सु० 
(३) 
राजधमाका परिरधण मितर-धर्म 
[ धोर कृतध्नपर अहैतुकी प्रीति ] 

गतम अति हतञ्न पाप थाः द्विजररीरमे अमुर कठेर 1 , 
शरणदः धनद राजघमोकौ जिसने की हत्या अति धोर ॥ 
विरूपाश्च थे मित्र॒ राजघमाके रा्षस-अधिपति एक \ 
पकद्‌ र्यगग्त मौतमको रष भित्-षर्मकी सच्ची टेक ॥ 
किया भयंकर पाप दध्ने कर विश्रास सररका मङ्ग \ 
कटवाये रश्ते उस पपी गत्म्के सारे अङ्ग ॥ 
नरमक्छौ असुरेनि, दस्युगणेने भी न किया स्त्ीकार।\ 
महापातकी उस कृतज्ञे मांस-म्रहणको किसी प्रकार ॥ 


1 भी क । 
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विरूपाष्ने च्वि नित्का दद्रू रच स 
जरी चितापर सुर्पन-सुमुङटे द्र दे न-स 
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पचन्‌ दो उम स्टष्पतच्छैकेःः, नर्क द दिन-स्त॥ 
न्नी नरी बत चन्त वकने; उसका अह्‌ म्न \ 


सुवा-बुष्ति यसे जिसय, हषिद इर इन्द्र धीन ॥ 
शतन कर आलम्समनिते हभ शुद्ध, कर पश्चाताप \ 
हआ ध्मैजीवम पठि उस्का छत्य स्तक पुष्य-प्रताय्‌ # 


~ 


गौतम नामक एक ब्राह्मण व्या्रौकी संगतिर्मे रदकर 
हिखक सर्व॑मश्ची व्याध-ख वन गयः था ! उसे दैवयोगसे एक बार 
(राजधर्मा नामक वर्क धर्मात्मा राजासे मिलनेका सोभाम् 
प्राप हो गया } उसने ब्राह्मणको आश्रय दिया ओर दुखी 
खमन्चकर स्वयं राजध्मानि उसका मित्र बर कदा किं प्तुम 
मेर भित श्ये; क्तो; मै वुम्हारा क्या काम कर £ गोतमने 
कदा-- श्च धनके व्यि आया ह| यन्ने धन मिः एेखा कोई 
उपाय बतल्मद्ये !› राजधर्मलि उसको अपने एक वहे घनी 
भिन्न राश्चसराज विल्पाक्षके पार धन देनेके छखिये पत्र 
किखकर मेज दिया । 

गौतम विरूयाश्टके पा पर्हुचा ¦ विरूपाश्च बड़ा 
, ऊ्मान्‌ था ! उसने गौतमको अच्छा आदमी तो नदीं समन्चाः 
छपर राजधर्मा मित्रका आग्रह समञ्चकर उसे पर्वा धन देकर 
लय दिया ! इन दोनौके तीसरे मित्र थे देवराज इन्द्र | 
तीनो मित्र पायः प्रविदिन दी मिकरूते थे। 


गौतम लयकर राजधमकि पाख आया ¦ राजधमनि उसे 
परम भित्र मानकर अपने पाख आदगपुवंक रक्खा । उसको 
अपरिमित स्नेह-दान दिया ¦! परु गौतम अत्यन्त कुरिकः 
राश्चवी खभावका दुष्ट मनुष्य था | उने शोचा-रास्तेमं 


ध० ० ८-- 
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तद्रनन्तर दर्पाश्रन द्रयन्क साथ शसन 
श्वि 


रानधर्माका दह्मंच्कार चिवः , इसी रच खग-खुरमिने 
युग्छकेः नके रूप्ये भिनवत्सल रनधमःकौ चिदपर दुध 
वर्थाकी ¦ राजधा वित हौ यये ¦ विरूराक्नकी प्रसन्न्ताक 
पार नरह । उन्न भिच्रको रटे ल्यं चया; तदनन्टर इद 
खव बात सुनकर वर्हौँ आ गये { तीन मि प्रुद्क्दि इदयटे 
मिटे ¦ राजधर्मा बड़े ठदःसख ये ¦ प्रखन्नताेः खानपर उनके 
मुखपर विषाद देखकर देवराज इन्द्र॒ ओर विरूपाक्षने इसका 
कारण पूषा । सजष्मनि कदा करि "ठन चाहे जैसा रहा हेः 
वृह मेय वड़ा परिय मित्र था । उसकी मृल्युये यद्धे दड़ा इःख 
ले रय ह । आपलोय युञ्चे छुखी करना चाहते द ते देवराज 
इन्द्र अन्रत-वषा करके उवे जिन देँ }› देवर इन्द्र ठथा 
राश्चखराज विस्याश्ने राजधर्माको समद्धाक्र कदा कि {इस 
प्रकारके कृतश्नका ते विना दी मुचिठ ह ¦ क्रं उसे अब 
दीर्धकाख्तक मित्र-्रोद तथा कृतन्नतके पापका फ मोयनेवे 
च्वि नरके रहना चाद्ये › राजधमनि वड विनयके साथ 
कदा--ष्देवराज } आप उसके जीवनके धर्मयुक्त बनाकर उसे 
जीवन-दान दीजिये ! मे उसके पाके प्रायश्चिद्द-रूपमं पुण्व-दान 
करता हं ।› इन्द्रे केवल मित्रक वात मानकर उसे जितम 
ही नदीं दिया, अपितु धम॑खम्पन्न जीवनके ल्वि आदी्बाद 
भी दिया | इन्द्र तया विरूपाक्षपर राजध्कि इख आदय 
मेत्री-घरम॑का बड़ा प्रभव पड़ा । 

गौतम जीवित हो यया | अब ते उमे केवर रारीरसे दी 
नही, सनते भी श्रे जीवन प्रप्त दौ गया ¦ राजधमनि 
अरणो पड़ते दृष्ट गौदमको उटाकर इदयरे रगा लियि । 

'नित्र-धरम॑की जय ¦ 
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ॐ धमां रश्चति रश्चितः # 








(४) 
त्री-धमेका आदय हप्र सुपु 

हिष्यक राधनं एक उत्तम सरोवर था । उस्म अनेक 
जच्क्षी विंहःर कर्त थे | दृंसेने उडइते समय्‌ कम्छसे 
भरे उख सरोवस्को देना | अपने राजके पास जाकर 
उन््यैने सरोवरकी प्रदांसा की ओर आग्रहपूर्वैक उसे वरहो 
ले अये । बर्हा सरोवरे पास एक व्याधे अपना जार 
कैट रक्खा था । दंसोका राजा वर्ह उतरा तो जाल्म 
फस गया । दूसरे हंस सरोबरपर जल्मे उतरे ये| 

घर्य्चाटी इंखरान जामे पड़कर भी श्ञान्त रहा | 
वह नदीं चाहता था क्रि उसके चिह्छानेसे धवराकर दूसरे 
हंस भूखे दी माग जार्ये } संध्याके समय जव लीटने- 
की वारी आयी, तवर उसने अपनी धिति वतखयी वर्ह 
विपत्ति दैः यह जानकर सव दंस वहसे उड गये; किंतु 
सुमुख नामक दंसराजका मन्ी वदी रह गया | 

हंखराजने कटहा--'यहा रहकर ठुम भी पाण दो; इससे 
कादं लम नहीं | अतः तुम्हे चछे जाना चाहिये 9 

सुमुख बोल--भ् यवि माग भी जाऊँ तो अमर तो 
रहुगा नदीं । आपके साथ मँ सुखमें रहा, दुःख्म आपका 
साथ छोडकर जाना मेरा धर्मं नहीं है ॥; 

सबेरे व्याध आया । उसे यह देखकर आश्वं हुआ 
कि एक खतन्त्र दख मी जाल्के पास वडा है ओर उसे 
देखकर उडइता नदीं । उसने @छा--्ुम क्यो उठे हो १ 
वरमह चोट र्गी है क्या 

सुमुख बोट-- "व्याध | मञ्चे चोट नदीं ठ्गी हे | मै 
यहां अपने राजाके पास वडा ह| तुम इनको छोड़ दो 
ओर बदले मुञ्चे पकड़ लो पन्ने ठम बेच दोया 
वर्दारी इच्छा तेमारकरखा लो | 

व्याधका हृदय द्रवित हो गया | उसने दोनों हंसको 


छोड दिया । वोख-- (तुम्हारे जैसा मित्र जिसे मिल दैः 
उसे मारनेका पाप मे नदीं करगा ; - सु 


(८५) 
मेत्री-धमेके आदद डेमन ओर पीथियस 
िसटीके सिराक्यूज नगरके राजा डियोनिसियसने 
एक सामान्य अपराधे डेमन नामक युवकको प्राणदण्डकी 
आह्वा दी । डेमनने प्रार्थना की--“एक वर्षका अवकाय 


मूञ्े दं} ओस जाकर अपने परिवार तथा सप्प्तिका 
प्रबन्ध क्र भद्ध}; 











राजाने कदा-- कोई वुम्दारी जमानत ठे; ठुम्दारे 
न स्ैटनेपर्‌ फसीपर चद्नेको उद्यत द, तो वमद छोड़ा 
जा सकता ई! 

धं जमानत केता र| डेमनका मित्र पीथियस आमे 
आया | उमे ननसंद किया यया | डेमन खदेर चला 
गया | दिन बीते गये; वं पूरा होनेको आया; किंतु 
उमन नदीं खोया | ठोग कहते ये-डमन अवे क्वो 
ग्राण देने आयेगा १ पीथिवस मूख है 

पीथियसक्रो विश्वाख था कि डेमन अवद्य छरेगा। 
वह सोचता था किकी समुद्रम तूफान आ जाय 
डेमनक्रा जहाज मार्ग॑तं भटक जाय ओर डेमन समयपर न 
अये तो च्छा | उसके प्राण वच जार्यै ओौर मेरे चे 
जातो क्या दही उत्तमदहो! 

डेमन समयपर नदीं पहुच स्का।| वह चलतो 
समयपर थाः किंतु उसका जहाज समुद्री तूफानमें ख 
गया था | करिनारे पहुनातो जो मी सवारी मिरी, उसमे 
दोडा । कईं दिर्नोका भूखा, दौडनेसे वैरम छाङे पड़ 
बिखर केश डेमन भागता पर्चा तो उसके मित्र 
पीथियसको प्राणदण्डको आज्ञा हो चुकी थीः वद वध- 
स्थ्पर पर्ुच चुका था; किंठु दूरसे पुकारकर डेमनने 
अपने आनेकरी सूचना देकर वधिर्कोको रोक जिया | 

राजाको इन दोनो मिर्वोकी मेजीका समाचार मिटा तो 
इनकी मेत्रीसे प्रमावित होकर उसने डमनको क्षमा कर दिया 
ओर खयं दोनोका मि बन गया ! -- स° 

मत्री ¢ ( | 

-पर्मके आदश -रोजर ओर एण्टोनिओ 

एक समय था जव यूरोप तथा मध्य एशियाके बरबैर लोग 
दुसरे दुरख दर्शोकी बसतिर्योपर आक्रमण करके उन्द बेदी 
वना छेते थे ओर खुरे वाजाररोमे पञु्ओकी भति बेच देते ये। 
रोजर तथा एण्टोनिओ इस प्रकार भिनन-मिन्न स्थानेसि बंदी 
बनाकर बेचे गये थे । वे एक खामीके द्वारा खरीदे गये गुलाम 
ये | साय रहनेके कारण उनम मिता हो गयी । 

दोनौको समुद्रके किनारे पवंतपर मागं बनानेके कामें 
ख्गाया गया था । एण्येनिओ समुद्र देखता तो ठंबी इवास 
छोड़ता | इस सागरके पार उसका देशः घर, खी ओर पुर ये | 
उनका स्मरण करके उसका चित्त व्याकर हो जाया करता 
या । एक दिन समुद्रम एक जहाज दीख पड़ा । एण्टोनिओकेो 
इस गुलखमीके पञ्य-जीवनसे उद्धारकी आद्या दीखी ! यदि 
बह तेरकर जहाजतकं पर्हूच जाय तो दासत्वस द्ुटकारा हो । 


# पयुत्रधमं गौर उसकं यादु # 
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रोजर तेना नदी जानता थ । अपने सितको दासदाकी 
यन्त्रणामे छोडकर एण्टोनिओको अकेले निकल चाना स्वीकार 
नही था । रोज्रने बहत कड करि वद अकेख चद्‌ जाय 
कितु एण्डोनिभने रोजरको बलूर्वंक पर्वते समुद्रम गिर 
दिवा ओर खयं मी कूद पङ्ा } उखने रोजरको नेमे 
बचाया ओर उसे अपनी कमर पकड़कर तैरने गां : 


गुखर्मोकरी देखरेल करमेवाल्छैने इन दोर्गोको समुद्रे 
कूदवे देख च्वि था} उन लेपने पक नौकर ली यर 
इनका पीछा किंयः } यद देखकर रोजरने कद्ा-"मिव ¡ इम 
दोनो पकडे जर्येः इससे अच्छ है किं तुम सुन्चे छोडकर 
अकेले तैकर जहानपर चद जाओ | नावके लेग स्च 
पकडगे, द्भवनेसे क्चायेगे, तवतक दुम निकल जाओगे । सुच 
छेकर चरोगे ठो इय मन्द गतिके कारण वे इम दोनोको 
पकड ठेगे |; 

रोजसने यह कद्कर एण्टोनिओकी कमर कड दी । 
तैरना न अनेके कारण वह जल्मे हव यया ¦ एष्टोनिभने 
मित्रको दवा देवा ठतो उसने भी इवकी ख्गायी । पीछा 
करनेवाली नकः दोर्नोको जल्यर न देखकर खक गी ¦ 

जिस जह्धजके देखकर वे ठग ज्म कूदे थे, उसका 


कमनं रम्मे द्र इन देने देष्व रथः ` जद गर्‌ 
उक खडः थः ¦ दोनैके द्रददे देग््कर्‌ उने रक्द्री 
नौकापर कुछ च्वन्छरी उन्म सदृयनकौ मे ! चद्‌ नौकः 
इनको हटकर निगय हकर न्तटनेदन््ै दई थी क्रि 
एण्योनिंभ जख्ते ऊपर अयः ' उमे पक इ-थमे रनर 
पकड़ रक्ला था अर वह जद्ज्की योर रैर रद्र था। सैकः 
वल्य दोर्नेको ऊपर उट छया : चे उदज पर्दे गदे : 

नौकःपर्‌ पर्हूचते दी रण्टोनिओ नूत गवा ¦ उखे 
ब्रहुत रन करना पड़ा थ } रोर पहच्े पू्ित थ; किट्‌ 
वमन हुञाः पेटसे सयुद्रका पानी निक्तो द्‌ दद्ध अः 
गवा ! अपने अचेतन नियके खरैरक्ा जचिङ्खन करके वह 
फुट-फएूटकर रोने रुम-- वुमन मु्चे वचनेके च्वि प्रय दे 
दिये } गे दुम्दरे विना जीकर क्यः करैया ! 

एण्टोनिओमें जीवनके चिह्न नही दुग्दते थे ! रोजर सित्रके 
दयोकर्मं र्गमग पागल हो गया था } उमे पकड न च्या नात 
तो वह समुद्रम कूद पडता ¦ वह्‌ बारवार समुद्रे कूदनेकी 
चेष कर रदा था | इतने एण्येनिमोने दीव श्वास ख्या ) 
रोजर आनन्दसे नचने छग | 

उख जदाजने दोनोको ठे जाकर माल्य उतारा । वर्हे 
वे अपने-अपने घर गये | --स° 


---- व. 


पुत्रभमं ओर उस्फे आदरं 


( ञेखक--भाचायं श्रीबलरानजी शाख्ली, एम्‌० ८०, साहित्यरत्न ) 


धपु शब्द कितना प्रिय ओर मधुर है, इसे एक पिता 
ही अनुभव करता होगा । विना पुत्रवाला मनुष्य प्पुत्ररल्नः- 
की प्रापिके स्थि किठना लालित हो जाताः इसे एक 
युत्हीन दी अनुभव करता है} हमारे भारतकी संस्कृति 
ओर सम्यता्मे "पुत्रको "नसे वचानेवाल्ः माना गया 
दे ) पुजका वासविक महत्व इसीव्यि है कि ध्पुत्रः माता- 
पिताके ऋणसे उद्धार पानेके व्यि अपने करतैन्यको पूरा 
करेगा ओर श्रादधदवारा परितरँको तृक्च करेगा ! हवनादिक 
कमं करके देर्वोकरो संनु करेगा ओर वेद-पार्से श्रषिर्योको 
प्रसन्न करेगा } ध्पुत्र्के ऊपर मातृ-~ुणः, पिद्र-छण ओर 
गुख््ण तथा श्छषि-छम मी रदता ह | इनदरं णेे 
उद्धार पानके थ्यि पुत्रको कपमयोगी चनना पडता ३ 
ओर इसीषल्यि '“पुत्र"-रतन महान्‌ सनो सर्वश्रेष्ठ रल है | 
पुत्रके शरीरका यशं चन्दनसे भी शीतल हे ¦ पुत्र स्नेहका 
केन्द्र है--राद्-प्यारका मुख्य शयान है } भारतीय आचायोनि 


पुत्री बहुत सुन्दर व्याख्या्णै उपखित की ई । महर्षि 
वरिष्टजीने (पु्श्की पवित्र व्याख्या करते हुए लिला है-- 
निस पुका मन सव॑दा पुण्यम खगा हो, जो सवदा सत्यके 
पालने तत्पर हो, जे बुद्धिमान्‌ ज्ञानी, तपोनिष्टः भ्रेष वक्ता; 
कुरर, धीर, वेदाम्यासीः सम्पूर्णं चाच्रँका ज्ञाता, देव- 
ब्राह्णेका उपासकः अनुष्ठानकर्ता, ध्यानी, त्यायीः 
प्रियवादी; मगवान्का मक्तः रान्तः जितेन्द्रियः जापकः 
पित्रमक्तः खजनयेसी; कुखुमूषण ओर विद्वान्‌ हो तो एेसा 
पुत्रः दी यथार्थं पुच-युगखको देनेवाख होता है । अन्य 
मेतिक पुत्र तो सम्बन्ध जोड़कर केवट योक्र-खंतापदायक 
देते है । ८ पद्मपुराणः भूमिखण्ड १ ¦ २०-२५ )} 


विद्वान्‌ एक दी पुत्र मी शरेष्ठ है, वहुतने रुणदीन पुस 
क्या छाम १ सुपुव एक ही सारे वंशको तार देता है, दूरे 
तो संतापकारक दी होते ई । 


ऋ धमां रश्चति 
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एकपुत्रो वरं॒ठिद्रन. ्डुभिनिरुेस्तु किनि ¦ 
ए्क्स्तारवमे कंश्चमन्ये सतापक्ार्कयः ॥ 
( प्रपुण भू० १२।३९) 
एक ही एत्र यदि गुणवान्‌ हो सो अन्य सैकड़ों 
प्रोसे कोई लाम नह; क्थौकि एक चन्द्रमा आकारके 
अन्धकारको दूर कर देता है ओैर अमंख्व तारे कु भी 
प्रकाश नदीं देते | एक दी पुत्र उदयन्न करके सिंदिनी विना 
भयकरे घनघोर अगल्मे सोती हैः किंतु गद॑मी दस पुर्रोको 
भी जन्म देकर केवल वेशा ठोती ह | एक कविने 
ङ्खा है--उस गौत क्या सखम जो नतोदूधदेरदी 
होओर नतो गर्भिणी दो । ओर उस पुत्रस क्या खम 
जोनतो धार्मिक दी हू यौरन विद्वान्‌ ही | 


हमारी भारतीयं संस्कृतिम मानवमं “धम॑ःकी भाबनाको 
प्रधान रुण माना गया है| आज नये संसारके कुग्रभावम 
युवक-खमान व्रहता जा रदा है ओर अपने धर्मं तथा संस्कृतिं 
ओर समाजसे दूर भागता जा रहा है | रसे रोगि धर्मकी 
धुरी वहन नदीं की जा सकती । जव्र ध्म नहीं तो कुछ नदी । 
प्क कविने कटा है--“जिसने पुण्य किया, जिसने तीर्थाटन 
किया, जिस मानवने कठिन तपस्या की दैः उसीका पुत्र 
धार्मिक हेयाः विद्राच्‌ होगा; धनवान्‌ दोगा ओर वंशम 
रहेगा ! यर्होपर पपुत्रकी प्रध्िग्के व्यि पिताके कर्मक 
बृट भी उत्तरदायी वतत्मया गया । यह तो सत्य है कि पिंतके 
कर्मकरा फर "पुत्रः है ! इस तथ्यो माननेपर भी यह मानना 
पदेग कि पपुत्र-धर्मः एक पथक्‌ तथ्य है ओर पपिता-ध्मः 
एक पवित्र सत्य है । "एक युन्दर ओर सुगन्धित वृश्च अपने 
प्पोकी मीटी ओर मधुर सुगन्धे वन्यप्रदेरको सुगन्धित कर 
देता दैः उसी प्रकार एक पर प्रहाद ओर परुवकी भति वंशको 
प्रकारित कर देता है | पिताके पापकरमोका फक पुजपर 
एमे खर्पर नदीं प्रभाव दि्वाता ¦ एक दी पूज अपनी 
ग्ज्ञ; अपने प्रनावः व्र तथा धनमे अपने वंशकी गाड़ी 
खीचतः है यर उखी पुच्छे उसकी माता (जननीः 
कहानिकौ 'मधिकारिणीः होती दै रे पूर्मं महात्मा 
राधीः प्रं जवाद्रन््र नदष भादि ये | 


य+ 


आङ युगम युपुरौका अमाव ई, कुपुर्धोकी बहूखता है। 
कृटस्वरूप उनकी उदण्डता, उन्छरङ्कखताः अनुराखनहीनताः 
चोरी, खार्थपरता ओर अशिष्टतासे माता-पिता, गुरः अष्यापक- 
समी परीशान दै! ये दुर्ग वाल्क घरसे ही प्रारम्भ हो 
रदे है ओर विद्याख्यनँ उनका विस्तार हो जाता है । इस 
कुगरभावसे राष्ट भी प्रमावित ३ । एक ठेखकने छिखा दै - 
८एक सूखे वृक्षम आग ठगनेपर वह आग दावाग्नि वनकर्‌ 
वनको समार कर देती है जेते एक कुपु सम्पूणं वंशको 
नष्ट कर देता दहै !; 


एकेन शुच्छवृक्चेण दद्यमानेन वहिन । 
दद्यते तद्र सवं छुपुत्रेण करं यथा 


पुजका ध्धर्म~पाखन पुच्रको सयथपर चन्म 
सहायक दी नही, अपितु राष्ट्रे स्यि भी कल्याणकारक 
माना गया है। यर्हौ यह सरण रखनेकी वात हैकि 
८पुज-धर्मःको निमाना कठिन है ओर सरर भी । 
भगवान्‌ रामः भीष्म तथा ययातिने जिस पुत्र-धर्मको 
निभाया; उसे आजके पुत्र तो नदीं निभा सकते; वितु कोई 
पिता भी अपने सुपुज्रको वनर्मे मेजनेका प्रस्ताव नहीं करेगा 
ओर न कोई पिता अपने पुत्रके मार्गमे कोटा बनना चाहेगाः 
कोई पिता अपने पु्रसे आयुकी याचना भी नहीं करेगा | 
हौ, कुछ कुपिता भी होते ई । उस्र युगे हिरण्यकशिपु- 
्ेसे पिताये | आज भी हो सकते है । यर्होपर प्रन केवर 
(पु्र-धर्मपाठनःका ही है | यदि पुत्र अपने कतंन्यका 
पाटन नहीं कर सकता तो उसका जन्म व्यर्थं हे | 


वुखसीदासजी कहते ईै-- 


पुत्रवती जुबतौ जम सोर} रघुपति भगतु जासु सुतु होई ॥ 
नतस द्ध सङि बादि नियानी 1 राम विमुख सुत ते हित जानी ॥ 
८जगतूर्मे वदी युवती पुजवती दै, जिसका पुत्र मगवान्का 
भक्त होता ह ¦ नदीं तोः जो रामविमुख पुत्र उदन्न करके 
उससे अपना हित समञ्चती हैः उस्कातोर्वेश्चिदी रहना 
मला था । वह तो व्यथं ही ब्यायी ( पञ्यु उत्यन्न किया ) | 


| 
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एुन-धमकं आद्य 
( १ चद्रते द ¡ ययत-क्द न> दन्द द फ 
विष्णशमा इस करद देन्केच्ि नः दवरामन अनुगमे दे 
"बेटा ! समस्त रोगो तथा जरा-पृद्युका नारक अग्रत श ध व 
चाद्ये ; इतने कष्ठदे मद्धद्र-नन्थन इन्दे अन्ध न्द्रं निकरः 
चाये मुञ्चे | उसे पीकर में अपने देको अजर-अमर बना , ॥ व 
खेनां चाहता हू }; दिवद्धमोने अपने पुत्रस क्य धा } अतः देवस इन्र ननः ८ननर्न्द यधर्द उदि कगे 
“जे आज्ञा ! पिता साक्षात्‌ नारयण है वह जिरुका सम । कु रक्तिदाी एुर्पकः स्वन हतः दैवधः दक 
हृद्‌ निश्चय है, वद्‌ पिताकी आशक विप्यमे विचार र्यो उदी दोना ¦ दध्‌ पक्र नगद नः नदय दृष्द 
करने खगत ओर खधर्मनिठ, तरली व्राहछपक्कमारके स्यि वि्यु्धमानि सेचः--ध्यइ इन्द्र नेरी शा नदर मानता ! 
विलोकीमे ठेखा क्या ३ै, जो वह क्ष्य न बना सके | पिता- त्राह्मणक्ी आक्ला जद नन्निदन्तः श्रीद्रे नदी यच्तेः तब 
की आहा सीकार करक विष्णुदयम्नं खर्गको च पड़ । यह मेरी अवमानना करदा दै मँ इने अन्द सवगम नीचे 
तपोवल्ते सदरीर आति उन विप्रडमारको देवराज- के दुग मेरे तप्का श्ुद्रंद पाकर कोड्‌ जीव इन्द्रत्वको 


ने देखा ! उन्दने अम्छरार्रम शरेष्ठ मेनकाको भेजा किं वद्‌ 
इख ब्राह्मण युव्कको अमनी ओर अङ्ृष्ट करे । सम्पूर्णं 
श्ज्ञारसे सजी-धजी मेनका नन्दनत्वनर्मे मामके समीप श्चूटेपर 
वैठकर म्धुर्वरमे गाती हदं ल्म शूल्ने ल्गी | उखका 
संगीत अपने माधुयं तथा माव आहान डी था । 


(मनोहारी युवक ! इतनी तराम कदा ना रह 

हो स्वर्ग वर्हैचनेकी इतनी सीन्रता क्यो दै 

१ खर्गका सौन्दर्यं ते य्य वुम्हरे खागतको 

बैठा है ¦ मे मन्मथके शराघातमे व्यार वुम्हारी 

दारण अःयी दँ । युञ्चे खीकार करके मेरी प्राण- 

रक्वा करो }2 जव पासंसे जाते हुए विष्णुश्मानि 

मेनकाकी ओर अषि उखाकर देखा भी नरी 

तव वह अप्सरा श्वेते कूद पड़ी ओर स्वयं बोरी । 

उसकी वाणीके साथ उसके अङ्ग-अङ्गरी चेष्ठा 
उन्मादक थी ¦ 


पयन्दरी ! तुम्हारे मनका बात मुञ्लसे अज्ञात 

ह; विष्ण्रमनि हैखकर मेनकाको हतश्रम 
करते हृ कटा ! तुमने मदर विश्वासिनके 
तपका नाद करिया थाः तु अपने पताकी 
भक्तिवेः प्रतापे मे तुम्हारे वदयमे नदीं आनेका | 
तुम ओर किसीको दरदो ! मे पिताजीके कार्यते जा 
ग्राह | उसमें वाधा वनोगीतो जानतीद्रीहो 
किं द्राद्मणका क्रोध किठना दारुण होना है }; 

ब्रेवारी मेनका--उसर्मे करा दक्ति थी ` 
करि इस चुनोतीके बाद टदृणेका साहस कर | 
उसका सौन्दयं॑तो केवर प्रमत्तको आङ कर 
सकेता था ! विष्णुम इन्द्रके समीप पहुचे 
ओर उन्देनि मौगा--भेरे पिताजी अमूत पीना 





संभार दी टेगा चहँ | 


देवदा सकल्यद्रष्ट दै 
भयभीत कर दिया | वे 


। दिष्ुशमतकिः संकस्प्ने इन्द्रको 
अग्रतकट्दा ठेकर तत्का उपरसित 


हो गये } उनमे अमृत ठेर विप्रकुमार एश्वीपर लौटे ¦ 
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देह नशर ह ¦ तपस्धी, वीचय ऋद्लणके देदयासक्ति 
नदी हो सकती थी } दिवम अनृत पीनः नर्द था, 
उनको दे पुचकी प्रश्ना छेनी थी} अमृत छेकर अये 
पुत्रको उन्दने मगवद्धान प्रस्त कसनेका आङ्ीवद दिया ! 

-- इ © 

(२) . 

पित्रभक्त सोमश! 
हिवद्यमकि समी पुत्र पिताके परम भक्त ये | उनके 
चार पु दो पित्रभद्धिके प्रतपमे भगवदृधास जा चुके थे । 
स्ते छोदे पुज सेमय्यकेः उर्न्धनि अृतयट देकर उसे 
पुरक्चित र्ठरेको कदा ओर लवं पदीके साथ तीर्थयात्राको 
निकल गये } दस वके पश्वात्‌ जव सोरे तो तपोवलते पदी- 
के साथ कुश्र-येगीका स्य धारण कर रक्ला था | स्वाङ्ग गट 

र्थः! उन दवेम पीवचारहदाथा 


सोगङमनि माता-पिताको देखा ठो वे उनके चरणों गिर 
पड़ ¦ माता-पिराके दुःखदे वे हूत दुखी हुए । दोनेकि धाव 
धेये उन्पर पदी बोधी भौर उने कोमल विकछोनेपर सुखाया । 
वहे परिधम्से वे माता-पिताकी सेवम छग गये ! दोनके 
घाव नित्य घेते, पट्टी धरे ` उनदे कफः मलमूत्र सच्छ 
करते } स्नान कराते, भोजन कराते अपने हाथसे उनके 
युग्मे भय देकरः येकि ठे दोन दार्भ घ्राव दोनेरे खयं 
ले मोजन कर नरह सकते ये| 
माता-पिता इच्छा होनेएर अपन कृंधौपर उठाकर 
उन्दै ासपारके तीथं मन्दिररोमि ठे जाते | अपना नित्यकर्म 
स्नान, त्म देवपूजन भी नियमपू्वंक करना था । 
माता-परिताके च्वि मोन भी बनानाथा । किंतु सोमशमके 
किसौ मामः किसी सदा कोई तुटि नदीं होती थी | उनमें 
आङस्य कृभी आया नही ) 
रोगने दिवदमकि चिडचिंड़ा कर दियाथा | जैसे 
रोर उनको इच्छारे भाया थाः जान-बृञ्चकर वे चिड़चिदे भी 
वन सये ये | अपनी रेवा रात-दिन कठोर भ्रम करते हए 
ल्ये पुत्र रोमग्रमरकेो वे प्रायः न्चिडुकते रहते ये ! बड़े कठोर 
वचन कदत ये ! उनका तिरस्कार करते ये । डंडा अथवा 
जे कुछ हाय टग जायः उशीरे सोमद्यमको मार बैठते ये| 


नत्रदःकी मूनि गिद्भक्त सोमशमानि पिताके ्ॐ्निः 
मारे; तिरस्छ्र करने कभी बुरा नदी माना । पिताका 
स्छठोवे स्या दैतैः मरन्येभी श अथवा लिन नदीं 





% शमो रष्वि रक्षि; # 





हुए । पिता-मताकी रेवा तनिक भी शिथिरुता उन्हने 
आति नदीं दी। 

८अरे वद्‌ अमृत तोके आ] दी्काटतक पुत्रकी 
परीश्चा लेनेके पश्चात्‌ शिवराम संतुष्ट हो गये ये; कितु पुत्र 
की तपशशक्ति तथा आखा उन्दँ ओर देखनी थी } अपनी 
साक्तिते उन्दने मृतको अदद्य कर दिया था 


सोमदर्मकरि अमृतका स्मरणन होः एेसी बात नहीं 
थी } वे जानते थे कि अमृत सर्वरोगहारी है ! ठेकिन पिताने 
दी उसे सुरक्षित रखनेको दिया था । मातापिता उस दैवी 
पदा्थका उपयोग उचित नहीं मानते तो उनसे अधिक 
योग्यता दिखखकर अभृतकी चन्वां करना उन्दै अशिष्टता 
ख्गा था | इसलिये वे चुपचाप सेवा संख्न थे | पिताने 
मोगा तो अभूतषट उन्देनि उठाया; किंतु वहतो खाढी 
पड़ाथा | 


ध्यदि मुञ्मे सत्य तथा गुस-छभरषारूप धमं दै, यदि मैने 
निरछर्भावसे तप किबा दैः यदि मन तथा इन्द्रियोके संयम- 
से मँ कभी विचलित नदीं हज होऊ तो यद धट अमृतसे 
प्ण हो जाय !› खोमशमनि संक किया । घटके अमृतका 
क्या दुगा; इस उदापोहमें उन्दने समय नष्ट नहीं करिया । 
पट अमूतपूणं दो गया | 


८वत्स ! मँ प्रसन्न हुआ वुम्दारी सेवा ओर तपसे ।' 
अमूत-कल्दा केकर जव सोमश्मां माता-पिताके पास पहुचे 


तो वे दोनों कोदी-रूप त्यागकर खख बैठे ये । पुत्रको साथ 
लेकर दोनों उसी दिन विष्णुखोक चङे गये । -उ° 
(३) 


पितृसेवी सुकमो 


घ्राह्मण | मूखं हो ठम । ठम समञ्चते दो कि जगते 
तुमे बड़ा कोई नहीं है १ निर्विरोष तच्वका तो तुमह शान ई 
ही नदीं । कान खोख्कर सुनो ! इस समय संसारम कुण्डल- 
के पु सुकममाके समान कोई ज्ञानी नदी है ! यद्यपि उन्दने 
तप नहीं किंवा, दान नदीं दिया; ध्यान-हवनादि कमं भी 
नही किये ओर तीर्थयात्रा करने भी नहीं गये; इतनेपर 
मी वे समस्त शाखि ज्ञाता ई । वाख्क होनेपर भी उन्दँ जो 
जान प्राप्त हैः वह उुम्दे अवतक्र दुम है ॥ महातापख 
पिप्पल्के सम्पुख अचानक प्क सारस पश्ची आवेटा था 
ओर वदी उने ये बातें कह रदा था | 





ॐ पुत्र-धमके द्यं > 











तीन सदख वर्षतकर पिप्पट्मे कठोर तय क्रिया भः | 
उख खमयं उनकरः देदको दीमरकोनि अपना धर बनाकर रिद्धि 
ढक दिव या } फर भीः उस शिद्धीके टेरे अग्निकी 
न्पटकेः समयन पिप्यच्के दरीरका तेन प्रकट हो रदा थः! 
इस तयसे सनन होकर देवतार्मैनि षरदान दिया था-- (सारा 
जगन्‌ ठुम्दारे वदने हयै जायगा : इख वरदाने पिप्यङ 
वरिच्याधर दो गये ये} डिख व्यक्तिका मनसे चिन्तन करते 
थः वही उनके वर्नं दो जाता था } इस चिद्धिके कारण 
उन गवं द्धौ गया ¦ वे अपनेको संसारे सर्वश्रेष्ठ मानने 
ऊहंकारने भयतव्रच्यापिका माम अवरुद्ध कर दिवा) 
तपस्व ब्राह्मणकः इर अवसापर ब्ह्याजीको दया आ गयी | 
वे सारसक्ा रूप रखकर पिपल्को सावधान करने अये ये } 


1] 


। 
४ 


खारसकी बातं सुनकर रियल शी कुरक्षे्रकी ओर 
चकर पद्के । वरहा विप्रशर्ठ कुण्डल्के आश्मपर पहुवकर 
उरन्हनि सुक्माको अपने मातपिताकी सेवा लगे देखा 
ग्रपर आये अतिथिका सुकमाने खागत-सत्कार किया | 
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[ब 
म्न्चवर षः कन्व ठ ~न | = 
अणवः 4 -42 उन क द जव 





दख कर [न्क ष्ट चद क् श्र ष्‌ 
नः 1१-८ वै द्‌ 4 ° न्न तव्‌ नुद ~ 
चुटटाक्रर (स -0 श च पज 9 क ४ 
ॐ९८।*^ : ब" {दव अदर (नद्यः नन्दे 
क [क्व क ~ 
{क्रया तो (त्वङ्न व्द्धः 


न्गतवयाच्डनद्यक्सः , दर) लाश्वन्टन अ 


कड्‌ अन्य धर्म र नह जान्ता 

देवता ई जर मे उनकी सेवाकेः ही अननः उरन्‌ धर मनत 

टर { सुकमनि वलया ¦ '्ञाचत्यं छोडकर नन-दिन देन २ 

माता-ग्तिकी सेवने ट्म रट्टा ह ; वतक माताःयित 
जीवित दँ जौर उनकी चेबाक्षा अट्म्य लाः 
प्राप्त & तवक सुने दूरा ठर, तीर्थाच 
पटवं अन्य पुण्यकर्मोके करनेका क्या प्रयैजः 
है १ तपः यज्ञ, अनुष्ठान, दानादिते जो फः 
मिलता ह, वह ख्व मैने मादा-पिताकी देवार 
प्रास्त कर चय है |› 

“ुतके ल्ि माता-पिवामे वड कोई तीय 
नदी ।' अन्तर्म सुकमनि वतलया } ध्माता 
पिता इस लकरमेँ तथा परलोके भी खाश्चात 
नारायणके समान ह । जो मादा-पिताका आदर 
नयं करता, उसके स शुभ करम व्यर्थं दो जा 

॥ र 

दूसरे अनेक उपाख्यान सुक्मनि पिष्पलको 
सुनाये ¦ पिपङ्का गवै सुकरमकि उपदेद्यको 
सुनकर दूर हो प्या ¦ वे उसको प्रणाम करके 
वसे चले गये | - घु 

(४) 
पुत्र-धर्मङे आदं पुण्डरीक 
'धर्मसय अञुरुच्युतः? 

भगवान्‌ धमके रक्षय हें | धर्मके परम प्राप्य 
ओर रश्टक द| किंतु धर्मद द्दनिष्ाह्योतो 
वह भगवानकरो भी अपने समीप आनेको 
विवद्च कृर देता है । एसे धमात्मा ये पुरातनकाले 
पण्डरपुर ( महाराष्ट ) कः मद्यामाग पुण्डरीक । उन्देनि अपने 
माता-पिताको ही साक्षात्‌ धमं माना-जाना था | 

जेसे कोई अत्यन्त भद्ाद्ध मक्त भपने आराध्यकी उपा- 


६.५६ 


# धर्मां रक्षति रश्चितः # 





सना करता टैः एठगीक वेमे दी माना-परिताकी चेवा करते 
थे | खच्छ वल्लः मच्छ आस्तरण पड परंगप्र्‌ माता-पिता 

विराजमान्‌ ह । उनको तनिक उटनेी मी आद्यकता दौ 
तो पुण्ड्रक उनका चरण कदक्म उनक चरणकः समप 
कर देने) वन्य व्यजन ऋतेः कमी चमर्‌ } कभी 
चरण द्यति द खैर कुमी इरी } नता 
के अदिरिक्त युःडरीकके व्यि संसारम जने दूरुग 


पताकी मेव 
प्हद्वीनदु | मातपिता दी उनके देवनाः उन 


के, 0 ऋः 


श तवन 4 घ्र 


कट्‌ ऋ उनत 
निधि उनके परग सम््‌ | 


५4, ¢ 


इस अदरिचद् श्रद्धाः शएुकान्त-निषठा अर तन्मयताने 
मगवानकौ नी दुग्ध कर दिया | श्रीकृष्णचन्द्र दस्मिणीजीकर 
साथ अपने दिव्य धाते पुण्डरीकको दयन देने पधारे । अनन्त 
सैन्दर्य-सिन्धुः उच्ज्वट स्निग्ध शत-गत व्योत्ससा-धवट श्रीयद्क- 
कान्तिः असीम सोरम प्रयुके सङ्ग एवं वनमाल्का; किंतु 
पुण्डरीकको इस सयका भी पताही ल्गा | उनके पिता 
दयन कर रहे थे ओर वे पिताकी चरण-सेवामं तन्मय परे | 
न्दं तो अपने देहकी भी युधि नदीं थी | 

"पुण्डरीक ! प्रमुने वड स्नेदसे पुकारा । हम वुम्दारया 
आतिथ्य रहण करने अवि द ॥ 

'आप दोनौ छु समय इसपर विराजं ।› पुण्डरीकने 
गरदन धुमाकर प्छ देखा ओर पा पड़ी दो ईटे कंक दीं 
एक हाथमे आसनके रूपर्म-करेपा करफे चुपचाप कुछ देर 
प्रतीका करं ! पिताजी चयन कर रदे दै। इनकी निद्राम 
व्याघात नहीं दोन चाद्धिवे | ये उठ जारयेगे, तव मै आपका 
सत्कार करंगा ।' 


पुण्डरीक फिर पिताके चरण दव्राने्म तन्मय दो गये | 
उन ध्यानी नदी रहा कि तिभुवनक्रे खामी उनके पीके 
खड प्रतीक्षा कर्‌ रहे दं | 

ष्देव { र्दिमणीजीने देखा ओीङृष्णचन््रकी ओर 
उनके आराध्यकी कोई एेसी उपेक्षा मी कर सकता है, यह 
तो उन्न खन्न भी सोचा नदीं था। 

टुं !। ओकरष्मने संकेत कर दिवा कि ध्चुपचाप खड़ी 
रहो ! वोलोमी तो यर परेगी ओर पिताकी निद्रामें व्याघात 
दीखेगा ते वद सदाभाग खदेड़ देमा दम दो्नोको यति । 
उस धमनिः पितरसेवक्रकोन छदे सकते हय; न उरा 
सकते } वड तो हमारा भी सम्मान-माजन दी ह ।: 

कमरपर दोना दाथ धर, इंटोपर खे रुक्मिणी -्रीकृष्ण 





वि मी ीगीरीगेगीीीीगीणीणीभीीकीगरी गणी रीणः 


प्रतीक्चा करते रहे । पिताक जगनेपर पुण्डरीक उठेभीतो 
उन्दने कद्‌ दिवया--्याप दोना प्सेदी खड रं 


वण्गपुरमे श्रीविग्रदरू्प्ते दोनों केसे दी खडे द| 
ण्डरीक्र तो उमी दिन माता-परिताके साथ भगवद्धाम चले 
गवै य] ---सु० 
५५) 
पुत्र-धर्षके आदश भवणङ्कुमार 


भवगकरुमार वेद्य-पुत्र थे | उपने माता-पिताकी अकेटी 
संतान थे } माता-पिताको दी वे अपना आराध्य मानते ये| 
भ्रवणके माता-पिता दोनो अन्वेये ओर व्द्धदोचुकेये। 
उन दो्नोकी सेवाका प्रत्येक कायं बड़े उत्साहः तत्परता ओर 
नम्रतासे श्रवणक्रुमार करते थे । वृद्धावस्थाका ठिकाना क्या 
कि शरीर कव गिर जाय । अतः उस वद्ध दग्पतिके मनमें 
तीथयात्राकी इच्छा हुई | श्रवणद्ुमास कवर बनायी ओर 
उसमे माता-पिताकरो बैठाकर तीर्थयात्रा कराने चर पड़ । 


कधेपर माता-पिताको उखये चख्ना । उन दोर्नौको 
स्नानः मोजन आदि कराना | जल पीनेसे केकर जोभी 
छोटी-बड़ी शारीरिक आवश्यकताएं उन वृरद्धोकी हौ, उन्द 
भवणक्रुमारको दी पूरा कराना था } अन्धे होनेके कारण बै 
दोनों तो सर्व॑था प्रपर निर्मर ये | 


ब्राह्मण निघंनदहोतो भिक्षा भँगकर खा ठे | ठेकिन 
दूसरे वणक ल्यि तो भिश्चायनकी विधि है नहीं । ती्थयातमे 
निधेन या्चीको बिना मेगि कोई दे तो उसीसे उसको जीविका 
चरनी पडती है | मागमे स्व॑र भ्राम या नगर तो पडते 
नहीं } कभी तिना मगि भोजन मिरु जाता था ओर न मिञ 
तो वनसे कन्द, फलः पत्ते आदिको टद्ैदकर खाना, उनको 
धोकर या भूनकर भोजनके योग्य बनाकर माता-पिताको भोजन 
कराना-भवणक्कुमारका दैनिक कायं था । माता-पिता तृत 
दो ज्यं तव जो व्चता था, उसका वे भोजन करते थे ओर 
रात्रिम दोर्नोकी चरण-चेवा करके, दोनेकि सो जानेपर सोते 
थे । प्रातः दोनके जागनेसे पदे उठ जते ये | 


यात्री प्रायः कुछ रात्रि रहते यात्रा प्रारम्भ कर देते है, 
जिससे धूप तेज होनेसे पहके वे अधिक मार्ग पार कर | 
उस दिन भ्रवणक्कुमार भी राधिके पिच्छे प्रहरमे यात्रा कर 
रहे थे । वनर्मे उनके माता-पिताकरो प्यास रगी । वे कँबरको 
सुरश्चित स्थानपर रन्रकर जक जने गये | 
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केवल ग्यारह वधक वाक श॒ सनातन | उड़ीखाके 

एकः निधन दप्यतिकते द दच्च थे ! उसमे सनातन ग्यारहका 
थः ओर दसरा उसने छः वरं छोय था । अचानक देशे 
अक्रान पड़ ग्या ओर अका निर्धनोको दी मारता ३ । 
रिन्के गर धनदैः संग्रह दैः वे मी अकाल्के समय अपना 
न्ययं कम कर देदह ¦ मजदूरके मस्म वैते ही कु नदीं 
रनः अकराल्के समय्‌ वहुत-से चट्ते काम वड छग व्यय 
वरटानेको व॑ंद्‌ कर्‌ देते है | अतः (हरी मार द॑रिटरपरः अन्न 
देया हो नता है ओर काम मिलना प्रायः वंद हो जाता हे । 


मूचरादयके पूवं ही सनातनका पिता प्रमे निकर पड़ता 
या । सूर्ास्ततक कटी कुछ भी काम मिरु जाय ओर उसे 
द मुद्ध अन्न प्राप द्य जाय ते वह दिन माग्यरारी 
समञ्चा जाता था । छेकिन प्रत्येक दिन तो भाग्यशाली 
दिन किंसीके जीवनका नहीं होताः फिर निर्धनके 
जीवन-दिन्‌ ओर वे भी भयानक अकाठ्के समयमे । करई 
दिनोतक ख्गातार करक काम नही मिद्य | काम नदीं मिला 
तो अन्न कासे आता ¦ धरम जे टरटे-फूटे बतेन आदि थेः 
पेरकी ज्वालमर्मे आहुति देनेको पटे विक चुके ये | 
उधार कुसमयम निधंनको कोन देने चला था] कोई 
उपाय नदी था । सनातनकरे पिताने एक दिन रान्न चुपचाप 
घ्र त्याग दिः | कोड नीं जानता करिव कहौ गये। 
अपने नेचौके सानने अपनी न॑त्तानकरो भूगते तड़पते न 
दे सकरेक कारण वे कट चे गये | 

पिता म्ये ओर उख अमदाय परिारको यदा-कदा दो 
मुष्टी अन्न मिल्नेकी आद्चा भी गयी ! उपवास--किंतने दिन 
केवट जल पीकर कोड जीवित रद्‌ सकता टै १ नारी सरारपर 
पड़ गयी । चार वषेका नन्दा वाल्क मरणासन्न हो गया | 
कङ्काल्प्राय ग्यारह वेका बालक सनातन अन्तम पिताकी 
त्गटीका खदारा लेकर निक | अनेक दिनके उपवासके 
कारण उमे वार्वार च्छ आ रहे थे। बरारवार मूर्टित 
होकर वह गिरा पडता था; किंतु उमे चलना चाहिवे-- 
चरुता गया वह | 

पेया ¦ योडासा भान | किसी बद्धा नारको 
मरणासन्न वाक सनाननकौ इस याचनापर दया आ गयी | 
टमन्‌ ोड़ानातदे दिया उन, 


8.१ ^ 0.2 + ~ + अ + 7 ~ 0 0 श । 
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सर्पिणी अपने वच्चे खा ठेती दै, यद अयश मिला है 
उसे; किंतु अकास्म भूखमे व्याकुल मनुष्य अपने बच्चे 
बेच डालता है । माता अपने मरते बच्चेके दाथसे छीनकर 
अननखादलेनीहै। ये दृश्य कितने भी दारुण हौः मानवताकौ 
हृदयपर पत्थर धरकर देखने पड़े हँ ओर बार-बारः सान 
श्यानपर देने पड़ है कितु मानवर्मे दी देवोपम-नर्हीः 
देवदुखैम आत्मर्प भी अवतीर्णं होती द । ग्यारह वषंका 
नन्हा वार्कः अनेकं दिनके उपवासे बार वार मूर्धत होताः 
गिरता ओर हाथमे भोजनः; किंतु मुम्वमं एक दाना नीं 
डाला उसने | 

छोरा माई चीखता दौडता आया तो उसके सुखम 
एक आस अन्न दे दिया सनातनने ओर फिर उसकी चीर्व- 
कीमी उपेश्रा करके खाटपर क्षुधासे अदाक्त अधंमूरिता 
माताके पास बट्‌ गया--्मां | भात छया हू | 

त्रेया | कस्याण हो तेय । उस नारीका आशीर्वाद । 
किसी तपसी, रपि; देवता; रोकपारका आशीरवादं उस 
माताके आरीर्वादकी समता कसने्मे समथं हो सकता था ! 

--सं © 


(८) 
मात्रभक्तिके आदश गाटक राम्मिह 


अमरसिंटकी रानी पागच्-सी दो उटी | 

प्लाहजदेकरि भरे दरबासमै अपमान करनेपर उसके बीर 
पति अमरर्सिंहन बादशादहके साट सटावतर्ोका सिर उतार 
ख्य था। बादशाह भयसे भीतर माग गया था ओर 
अमरसिंह प्रोडेसदहित दुगके प्राचीरसे कूदकर निकल आये 
थे | रानीका चाटुकार माई अञ्जन गोड अमरसिंहको उट्य- 
सीधा सिखाकर महरल्मे छे गया आर पीछेसे अमरसिदटको 
मार डाल | 

साहजरहनि अमरसिंहकी नंगी ट्र बुजपर उलख्वा दी । 
चील-कोवे उसपर बैठने खे | 


इस समाचारे रानीको बुद्धि काम नदींकररही थी। 
उसके मेज सभी सैनिक मार डे गये | वे रावके समीप 
मी नहीं प्ुच सके | 

(जिसकी लाच चील-कौवे खा रहे ईै--शादजरहौका यह्‌ 
कृथन मी रानीन सुना था--'पर उसके बानदानमे एक मी 
एेसा नही, जो उसको खारा ल जाय ? 
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रानी बेचैन ध्री। अपम कृहन्धनिवाट सभी ला्गोक 
सामने वह रो आयी; चरु पसारा; पर करिसीने ध्यान 
नहीं दिया | रानी अधीर हो उटी। 


वदी मेरी तट्वार लाः रानीने कदा | ओर मेरे साथ 
चल | मेँ खयं महदारावः्की खाय श्ादजरपि किन्त निकाल. 
कर ठे आङ्गी 

रानीने मैनिकका वश बनाया, तच्वार्‌ टी ओर 
अन्तपुरकी सभी नारि्ेनि तव््वारः भाठे आर व्रं संभाठे । 


न्वाचीः ठरो ।› दौड़ते हए आकर रामसिंहने कदा । 


"मेरे जीवित रहते वमह महर्से बाहर जनेकी आवद्यकता . 


नदीं । पूज्य चाचाके निष्प्राण शरीरकी रध्वा एवं उनकी 
अन्ष्टि मेरा परम पावन धमं है| प्राणद र्दूगा मँ 
इसके ल्य ॥' 

वेया जा {> रोते-गेने रानीने आरिष्‌ दी | (महिप- 
विमर्दिनी दुगा व॒म्दारी सदायता करं |; 

“रो मतः चाची ।› घोडेको एड छ्गाते हुए रामर्सिंदने 
कहा । व्चाचाजीके वके साथ मै अभी लता | 


रामसिंद्‌ अमरसिंहके बड़े भाद जसवन्तसिंहका एकमात्र 
पुत्र अभी केवर पंद्रह वषंका थाः पर रा अप्रने पिता 
एवं चाचाकी दी मति वीर ओर पराक्रमी । 


वद्‌ दौड़ पड़ा शादजहेकि दुर्गकी ओर । 


हुगंका द्वार खुला था ओर तीरकी भति एक युवक 
अश्वाराही उसे पार करते भीतर चला गया | दाररक्षक 
उसे पहचान भी न स्के | 


बुजैके निकट सैकड़ों मुस्ठिमि सैनिक तैयार ये | युद्ध 
षड गया । हमे लगाम पकडे पंद्रह वर्धके बीर वच्चेने 


जाति-कुटुम्ब-खजन-जन-सेवकः 
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जिधर दीनो दाथ उखयि उधर दही शत्रु ोटते दीखते। 
अन्ततः वह दयजंपर चद गया । 

पूज्य चाचाजीका दव उठाया; उतरा ओर रोपर 
व्ैटा । पुनः वदी युद्ध } पर उम तेत्रखी बाल्कका 
अनेक मैनिक मिलकर भी कु अनिष्ट नीं कर स्के | 
वे ताकते रहे ओर रामर्निद्‌ दुगेके वाहर निकल गया | 

मह््मे चित्रा पदटेमे तैयार थी । 

बेटा | तूने मेरी सम्मान-्रतिष्ठा एवं धमकी रक्षा की दैः 
्वरणोपर्‌ गिरे रामर्सिंहको उठाकर अत्यन्त स्नेदसे उसके 
शीशषपर हाथ फेरती हई शनीने आनिप्‌ दी | वसेद 
भगवान्‌ तेरी सदा रक्ना करं ।› 
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ओर रानी पतिके शवक साथ चितामे प्रविष्ट दो गयी । 


रापरसि नेरौ ओंसू मरे सुपचाप देखता रहा । वदं 
ग्या बोरता; वाणी जो अवशुड हो गयी थी । -डि० दु? 


धर्मशील पुपुतर 


पुर सुपुत्र वी ओ करता 


नित्यं पिता-भाताका मानं। 


तन-मन-धनसे सेवा करता, सहज सदा करता सुख-दान ॥ ८ 

भगवद्भक्त जितेन्द्रिय, त्यागी, कुशलः शान्तः सज्ञन, धीमान्‌ । र 
ऋत-मित-हित-वादीः विद्धान्‌ ॥ 

ध्मेदील, तपनिष्ठ, मनखी, मितन्ययी, दाता, धृतिमान्‌ । 

पुत्र वही होता कुट-तारक, 0, 


फलाता कुर-कीतिं महान्‌ ॥ 
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छषयिन्दं दुम तत्र हइन्छिसतव्र सुदुरूंभा । 
आचार्य अआनन्दवधनम कविकी टना प्रजापतिसे कौ 


5 
३; ज्रयकि बह अपने इच 
कर्‌ सक््ताडद- 
अवरे काव्यसंसारे कविर 


यथास्मै रोचते विदवं तथव 


छानुसार स्पृ विश्वको परिवर्तित 


म्रजापतिः । 
परिवतंते ॥ 
हडः ताद होता रै, कवि कोड समान्य व्यचि नहः 
ह ¦ बह अद्ोकिक परतिमासप्पन्न एष द । षह पमाजका 
नेदृत्ल करता ३ । उसक्तो केग्नीरे निकले द्रुए अश्षर 
ष्योचिष्छ़लिः गनकर मोडनिशामे श्रान्त प्राणिवोकं। माग. 
दिशका सक्छ देते द ¦ उसी $च्यना-शक्तिमे अमृतका 
वह अश्चय उत्स एूरता है जो दुःख-दाव-दग्ध हृदयौको 
अनन्त काल्तक शीतर सुधा-रसते सचता रहता ३ । वह 
अपने प्रातिम नेमि तीना कार्टेका साक्षात्कार कर जिन 
मान्यता अर अवदर्यौकी सृष्टि कर देता टैः समाज 
युग-युमतक उसका अनुवर्तन करने मौरान्वित हेता द । 
प्रचीन आयोकी सम्बता अर संस्कृतिक प्रचारक कवि ही 
ये ¦ ममम जः कुटपः याग; अहिंसा, ट्यः दक्षिण्यः 


&, नीति एवं वलछ्िदानकी मावना दै उसकी नीव कविय 
उनन्‌ केटकेनि दी डाी दै 
ब्राल्मकि यैर व्यास-जेसे कवियेनि दी ह्मे ऊच आदय 


ट उच्व्वर परम्परां प्रदान क्र हं | अतएव कव्रिय्ोको 
टृङ्कल समञ्चना भूल दै } विश्चका सम्पूण दामन 
पीकर भो ज अप्च काव्यामृतसे समाजको अमरत्व प्रदान 

कृन्त बी गस्तविक कविदहै। कवि या सादिर्कार 
लना असिथारा-ततका पालन करना दै । इस व्रतम जिसकी 
निघ नदीः उमे च््खनी र्व देनी चादि | 

आजा सष्टि्यकार कद्रानी दिग्वता दै वासनाके 
उद्‌ चरिः उपन्यास छिमता दै सन्मागपर 
दने भेम नवयुवकौको रुमराद्‌ करके च्य; 
सीत लिखता है समाजे विरहवेदना जगानेके च्वि । 
ठेमा वगता जम इसके अतिरिक्त वद करु जानता दी 
नदीं ! जिस ददे महान्‌ सर्थादाव्ादी क्वि गौसवामी 
वररूदास्जीने कभी प्रोप्रणा की थी-- 
भनिति भूति भरि सेड \ 

सुग्छरि सम खुब करै हित द्र ॥ 

आज उसी देके कवि ओर लेखक विनाद्धकारी 
साहित्यक सर्जनामे ही सपनी यतिमाकी साथेकता समश्चने 
लगे ह| 

सादय धर्म॑तक पर्रचनेका परल सोपान दै ओर 
धम ह रेदि ए आयुष्मिक सुखोका निष्पादक्र | जव 
साहित्य धर्स॑की उपेश्चा कर मनमाने मागपर चरने क्गता 
& तो उसमे लोकमङ्गरकी भावना नदी रद जाती । णेसा 
चाहिव्य दशको पएरतनकी ओर छे जाता दै । अतप्व 
वाहित्ययद अका तिग्म रमा अनिपायं दै । धमे. 

परितं साहिस्य ष्ट उफजकी पुतश्य सौर कुरीतिवीन 

दुर्‌ क्र सकता ६ ¦ शहिलयकाय भनक चमक प्रति 
आश्वावान्‌ महीं होश; तवत उसकी याणी देशे ओर 
जातिका अभ्युत्थान करणम असमथ रहेगी । 

गद अर प्य साहित्यके दो सूप दई । विद्वानैने दोनौको 
व्काव्यः कहा है । काव्यकी उपयोगिता जीवनके सभी 
षते है ¦ चिकाख्दस्ीं ऋषि्येनि धर्मः अर्थः काम एवं 
मोक्षकी शिक्षा देनेके निमित्त काव्यकी रचना कौ भी | 
वेदव्यासे महाभारते स्पष्ट कदा है-- 


गते > 
नष न्‌ तैः 


भ नी 
व्भरत्‌ 


५ 
# 
[नौ #¶ | 


> 
ध > 


त |) 


* नट नकप मनक | + ~ = 6 = = कहना = ताम १० कन्द न [9 8 ` 
= 1 1 += = = 


ए 


धमं अथै च कामे च मद्धे च पुर्षषसः 
गद्विहास्ि तदन्यत्र यन्नेहास्ति न दत्‌. कचित्‌ 
यन्देकार-दाच्रके आन्ायोने कध्यको धमादिमाधनो- 


पाय कहा दवै । वक्रोक्तिजीवितकागने काव्य-प्रगननवः 
निरूपण करते समय छिग्ा 
धमोदिसाधनोपाय सुकुमारछभ.दचः ¦ 
काव्यवन्धाऽभिजाकयना इदयाह्धादकारशः ॥ 


अर्थात्‌ काव्ये अभिजातवगको धमौटिकी शिक्षा दनक] 
तुकरुमार साधन है | व्शेननिजीवितकार काव्यके जाह्टकत्य- 
माचरन मंतुष्र नही | वे इमी कारिकाकी वरत्तिमं आये दवत 
है-- तथा (खल्पपि तदाहमदकत्ये शाग्यबन्धस्य कीडमन॑कःमि 
परल्यता प्राओोतीत्याह--धमदिस्ाधनोपएायः !' गदि कान्यम्‌ 


सरसताका रहना ही अनिवार्यं मान छै तो उम आर 
पाटकके चिद्टौनोमे कोद अन्तर ही नही ह जायगा । 


अतएव उने ध्मादिसाधनोपाय कहा गथा है । चलित्मने 
मरारकोका मनोविने!द अवद्य करते है; परंतु प्रौढ व्यक्तियेःफे 
जीवनम उनका क्या उपयोग हे सकता है १ क्य त्यदर्यौ 
कविय सारि काणीका मूल्य कलकाकि, चइु-तन्तुतःण 
अधि नही १ क्या संत कवि ठदुकसीदाप्का सत्वरितयानम 
ब्रस्योका खिन्ना दै १ रमाख्मंजरीमं दिपकर गनिवाली 
कोयल्की कूक मनोरंजनके ल्य हो सक्ती ई; परंतु विवेक- 
शीर कवि्योके व्यापार कवठ सहुद्ोके रजनकेः छि नदौ 
होतं । प्रत्येक छेतरक या कविका यह धमं है किं वह एेसा 
साहित्य स्वै जो अधाभिकोको धमः कामि्योकेो त्यागः वुष्टौको 
दण्डः स्जर्नोको संयम, नपुंसकौको धृष्टता, श्ुरोको उत्साहः 
म<।का सानः वद्वानौकेो वैदुष्यः शेकातं अमर टौ ददयें 
को विश्रान्ति देने सक्षम दहो | तमी उसकी कलः खायतः 
रशी, तभी उसकी पाथम पूरण केषी । 

शरील-वीन्द्यते मण्डितं कान्य ही सत्काम्य है । जिषे 
काम्यते को शिक्षा नहीं भिख्तीः को दशान; को सप्प्ररणा; 
कोई आद मदी मिलता वह्‌ वाग्जाठमाव है । काव्यमीमांसा 
राजरोखरने कान्यको हितोपदेश देनेमं धम॑शाखकं समकक्ष 
माना 

गद्यपद्यमयस्वात्‌ कविधत्वाद्धितोपदेशकरवात्‌ तद्धि 
दाखाण्यसुधाचति । 

रामायण प्रदनेपर रामको पितृभक्तिः सीताकः मतीत्वः 
उष्मणका श्रावूप्रम ओर भरतका त्यागा हमारे हुदयोके वशी- 
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¦ उनके ची य-दः्दरय॑पर हम इतना सुग्ध 
उसीदेः अप्रमय अपनः जवनकां सौकृल्य 
हे । 

सौर सेग्वकोका वाः समजो परिष्कृत एं 
दुख्यिसव्यश्च वनाना द } चरतयुस अआ क्यु 
लेवनीके परिणा ह | सनएव सादिवयकारके बहत सोद- 
समद्वाकर्‌ रग्वनी उद्यान ये । एक-एक चन्द विवेक- 
निकष्रपर कसक्रर लिग्ना चाहिये } उन्हें सचना चाहिये 
रि उनक्रा जीवन राटी वामं अपित ह । उन्दै देलमं नय 
स्पतिः रप्र चतना, न्ना उत्साह ओर नयी आसाक्ा संदेश 
देना ३ । उन्दं सत्य, अहिखाः तपः त्यागः विचुदध प्रेमः सेवा 
एं बर्दिनकी भावना जन-जनकै हृदयतक पर्हुचानी है । 
उन्हे ख्ाजमे शिवाजी ओर प्रतापन देशभक्तः श्रीकृष्णः 
युद्ध ओर महावीर जैमे महाएुरुप सीता ओर यनसूया-नैसी 
देषिर्या एवं भ्रुव ओर प्रहाद-जैध इद्व्रती वाख्कको जन्म 
देना ३, 
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उदी 


इसका १ तायं कदापि नहीं फ्रि कित आदरकर 
ही अपना धमय बरना केनेमे आजके साहित्यकारका चरे 
सा्फल्य है । आदस्य तभी ग्राह्य दो सकता हैः जव वह यथार्थ 
कमी ठोम भित्तिपर आधारित दो । परंतु नग्न यथाथंका 
बीमसन प्रदशंन कम ययावह मदी । हमारा शरीर यदि नंगा 
कैर दिया जाय तो क्या उसकी शोभा होगी १ सवरुण- 
सम्पन्न खारित्य दही हो सकता है जो सत्य; रिव अर सुन्दर 
हो | इनम किसी एक गुणका विपर्यय टोनेपर साहित्य 
विकल्छङ्ग हे जाता है] असत्य साहित्यपर किसीकमी निष्ठा नहीं 
होती, शिवत्वं न रहनेपर वड समाजक्रा अभ्युदय न्ह. कर 
सकेता ओर द्दर्यके अमाकम यद मीर दो जाता ३। 
मृथाय्े मीतम्‌ छिपे श्िवल्वफो पढ निकामे दी सादित्यकार- 
फा खमते गढ़ा तिल दै खनसे मदौ धना है । भयाय 
क्षार-समुद्रके मन्थनसे जो अमूस्य अमत्‌ निकरता है, उसीकी 
संञा साित्य है । उस साहित्यामृतका पान करनेबाख अजर 
ओर अमर्‌ हो जाता ३ै। यथाथैके नामपर दौरील्य पव 
शरष्टाचारको प्रेरणा देनेवाके साहित्यकार देरद्रदी ई । 
उनकी रचना्ओंका बहिष्कार होना चाहिये । 


आज हमारे साहित्यपर विदेशी प्रभाव वदता जा रहा 
ह | हमारे नवयुवक धिदेशी आचारःविचार ओर सम्यता- 
ससकृतिपर कूट्‌ शेकर अपनी प्राचीन संसृति ` ओर 
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साहि्यको देय दष्ठिम देखने खरे ह | आज भागतीय राष्टके 
मावी कणधार बिदेशी दंगमे बोल्नेः विदेशी दंगरे उठने? 
विदेदी ठग्स बैठने एं विदेशी दंगमे मोचनेम॑गोरका 
अनुभव करसे खो ह| हसी दद्म रहकर इमी देखकर 
माप्रा रोना ओर इसी देदाकी सास्कनिक वे्न-मूया धारण 
करना मूरख॑ताका प्रतीक समश्चा जाने स्मा है । सूरः तु 
ओर मीररकी बाणीपर एक विदेशी मापा बुरी तग्ह छायी 
हुई ३ । हमारी सारी मान्यतार्प, मारी सर्वादार्णेः सरे आदं 
धराशायी होने लगे ई । गौतमः कपरि ओर कणादकी पुण्यः 
भूमिपर माक्रमं ओर डारविनकी दुन्दुभि वजन ख्गी है । एेमे 
संकटकरे समयमे टमारे कवियों ओर रेग्व्कोका कतव्य है कि 
वे भारतीयताकी रक्चाका दृद संकदय करं | रनु खेद हैः 
आज जत्र राषटू-चेतनाको उद्बुद्ध करनेवाटे परोद साहिव्यकी 
अत्यधिक आवद्यकता आ गयी है, हमारा सादित्यकारः हमारी 
घंस्कृतिका जागरूकः प्रहरी नये प्रयोगे दिमाग खपा रदा ३ । 


आजके साहित्यकारको जागस्क होना है ओर समञ्चन 
३ कि बह वाल्मीकि ओर व्यासका उत्तराधिकारी है । उसे राम 
नये प्राण पकने ई | उने कयिबद्ध होना है पुनीत भारतीय 
संस्तिकी रक्चाके च्यः उसे खड़ा हेना है राष्माषाके 
त्राणके स्यि ओर उन संकस्य करना है बुद्षते हुए राष्टीय 
स्वामिमानको अश्रुण्ण रखनेके व्यि | यदि वह्‌ एेसा नदी 
करता तो साहित्यक्रारके धमते च्युत हो गया । वास्मीकि; 
व्यास, शंकराचार्य ओर ठ॒टसी भी साहित्यकार ये । उन्दने 
भारतीय संस्कृतिक्रो वह मोहक रूप दिया) जिसके सम्मुख 
विदेशी मी नतमस्तक दो जाते ई! उसी पवित्र देशमे 
उतपन्न होनेवाले भारतीय सादित्यकारको विदेरिर्योकी जखन 
खाना शोभा नदीं देता | 


(८२) 
( ढेडक---जी एन ° कनकराज पेयर्‌ ) 


कवि जतमजाते होता है निर्मित नेद । कविका नितरौण 
करके व्यि कोर पाठशाला नहीं बेनी है| कोर विश्व 
विशाय अपनी शिक्षति किसी कविके निर्माण करनेका दम 
नहीं भर सकता । बास्मीकिं विपिनवासी कवि ये | ध्यास 
भी बन्य-प्रकृतिकी गोदीरम पठे कवि ये कालिदास, भास, 
भवभूति आदि कविर्योको राजमहलोमें पर्हचनेफा अवसर 
पराप्त थाः परंतु वास्तवम उनके मनका तार जुड़ा था प्रकृति. 
हे, जो बस्तः महर्से दुर बसती दै । 


# धमा रक्षति रक्तः # 





तामिन भूमिं अनेक रेते कवि हुए द ज अच्यन्त 
दरिद्र तथा ध्र बारविहीन ये, परंतु उनकी श्ञानपरिपासाकी 
तीत्रतामें कोई संदेह नहीं कर सकता ओर प्रकृतिके प्रति 
उनका प्रेम सचा था । छन्दःशाख्र तथा अलुंकारके थोड़से 
नियमेोको जानकर द्वी कोई कवि नहीं वन सकता । किसी 
देदा या काट्के मदान्‌ कवियोके बिचार छ्गभग एक-से दी 
हेते दै । चाह कवि रोम, इथाकाः परिख अथवा ल्दनमें 
जन्मा हो, वह अपनी भाधामें एकमे दी ऊचे विचागै ओर 
आदर्शो अभिव्यक्त करता दै । 


कविका धर्म कोई साधारण वस्तु नहीं है। राजाक्रा 
धर्म, मन्वीकरा धर्म ओर सेनानायकका धमं भी एक सच्चे 
कृविके धर्मकी तखन वहत दी हल्का पड़ सकता दै । 
प्रत्येक तक्कड कवि नहीं होता । समी तुकरवदिर्यां कविता 
नहीं होती । विश्वम अवतकर दूसरे वास्मीकरं अथवा व्यास- 
करा जन्म नीं हु दै । कविके द्यि यह आवश्यक नही 
है क्रि वह मोटे-मोटे काव्य-अरन्थोका स्वयिता हो । यरद 
आवश्यक नदी है किं वद इलियड अधवा ओदिसी-जेते महा- 
काव्यौका ही घुजन करें । 'एठेजी रिटेन इन ए कण्ट च्च॑-याडः 
( एाद्छङ््‌ फपल {7 2 (तपा दाप्य) 
दस हजार प॑क्तियोका कोई महाकाव्य नदीं हैः किंतु यह एक 
परमोक्रष्ट काव्य ३ ओर इस नाते ग्रः एक महाकवि था | 


अपने अन्तश्तम भावोको व्यत्त करनेके लिये कविको 
लडित एवं प्रमावोदयादक शब्दौक्रा चयन करना पडता है | 
गम्भीर भा्वोको उसे प्रसाद-गुणयुक्त शब्दके द्वारा प्रकट 
करना पड़ता ह ¦ ऊँचि विचार भी अव्यन्त सररु शब्दे 
व्यक्त कयि जा सकते ह | कविकी प्रतिभाका यही तो 
चमत्कार दै । आधुनिक आलोचक कहते ‡ ।कविका 
क्न्य है अपने भोतार्भको आनन्द देना | क्या किसी 
निष्पाण नाटकका विदृषकं अपने भोताओंको कविसे अधिकं 
आनन्द नहीं देता १ इय आदशेको पकङ्नेवाखा कषि अपने 
आदरशकी ओरसे ओखिं भूद ठेता दै | । 


कवि अपने विचारक खतन््रससे तथां शृदेताके साथं 
समाजके सामने स्खता है । षह अपने आदरीपर अर्क रहता १। 
गहन अध्ययन त॑था गहनतर्‌ विचारधारावाछे कविके लि 
यद सम्भव नहीं हे कर वह जनसाधारणका मनोरञ्जन कर दी 
सके १ सामन्य पाठक ओर आलोचक उनको न सुचनेवाटी 
किसी भी वस्तुको प्रोत्साहन नदीं देगे, कितु कवि तो अपने 


ॐ कवि रैर छेष्छकम थं % 


---------------------------------------------------------------------------- 
णा का 0 मि 





दददे 





संदेरके ब्रल्पर युग-युगतक जीवित रहता ह ! जीवनके 
उददेद्यकी पूर्तिके स्थि बह प्ररंसा ओर निन्दा दोर्नोको 
समान भावसे सहन कररता है । उसका जीवन वहत ङु 
एक दाशेनिकका जीवन होता दै । प्रकरृतिके साथ सी 
एकात्मता प्राक्त करनेपर दी वह संकोचदीनता एवं 
उन्मुक्तताका अनुभव करता है । वह एक अत्यन्त साधारण 
घटनापर भी अपने जीवन-आदरके आरोकर्म विचार करता 
३ ओर कविता सुन्दर खोतखिनीके समान बह चट्ती है । 


यदि सौभाग्यसे धन्यात्मा बास्मीकिंके खमान उसके 
सामने एक बड़ा चित्रपट हुआ तो अपने नाटकके समी 
पा््रोको वह उस विशार चिरम अपने-अपने स्थानपर 
गोरवके साथ बेटा देता दै । वाल्मीकिके कव्ये धृणाकी 
पराची रानी कैकेयीके छ्य भी उसके ठड्केके सामने दही 
भ्रीरामके मुखसे प्रशंसके दी शब्द निकले । उस महाकाव्यमं 
भरत ओर उनके अनुज शघरुघूनका बहुत थोड़ा चरित 
होनेपर भी कविते उसको अपने उचित खानपर वैठाकर 
अधिकार-भरे हा्थोसे उनका चरित्र चित्रण करिया है | गुहं 
ओर शबरी मी अपने सुन्दर उदुगारद्वाया मदाकविके 
संदेशको अभिव्यक्त कसते दै । 


कविका धर्म दहै संसारको उस सूपमे देखना, जिख 
शूपमे उसे दिखायी देना चाहिये । बानर ओर ऋषभ 
जाति्योको मदिमान्वित करके उनके द्वारा भी सल्यक्री महान्‌ 
क्रथा कहनेवारे उस कविकरे धम॑कौ संसारके सम्मुख ्खा 
गया है । कविकी शीकी सरलता, उसके भावोकी उच्चता 
ओर अर्दो-नर्दो आवहयकर प्रतीत हो; वरहो वरहा उसके काव्यम 
घर्मकरे पास उसकी सीधी पहुच--उसको वस्तुतः भगवान्का 
मदेशवादक वना देती है । 


वह अपने धर्मका सर्वोत्कृष्ट रूपसे तभी पालन करता है जब 
अपेको भूलकर अपनी विशाल स्वनाम अपने पात्रौसे 
यथोचित व्यवहार करवाता दै ओर संसारके चयि केवर 
शब्दम ही नदीः वरं क्रियाओं तथा जीवनम भी संदेश छोड 
जाता है| सभी युरोके महाकवि अपने महान्‌ मेदेशको 
अपनी रचनाके द्वारा इसी रूपमे छोड गये है । कविका 
वास्तविक जीवन उसकी स्वनामिं ही प्रस्फुरित होता दै | 
उसका पाञ्चभोतिक शरीर सदौ वर्षं पूप्र दी विदा हो चुका 
हो, परंतु उसकी सचना युग-युगतक उसके धर्मक्रा प्रचार 
करती रहेगी | 


पुग मर महान्‌ इतिदारसौकी कथर्पैः ज्ञानकी खान 


ह । प्राचीन कालके मदान्‌ मनस्वी इन कथाकि धार्मिक 
व्तकी दही व्याख्या सदा करते आये है । पियो ओर 
पञुओंको भी किसी संदेचका वाहक वेनाया गया है| कवि 
वदी कुराकतासे अपनी हुद्धिको प्रत्येक पात्र भरकर उसके 
द्वारा, चहि वह सख्ी-पुरुष या पद्यु-पक्षी कोई भी हौ) अपने 
अन्तस्तम भावोको व्यक्त कराता है | 

श्रीमगवद्गीता एक महान्‌ कन्यकेति है । उपनिषद्‌ 
मी अपने विचासे ओर अभिव्यज्चनामे काव्यमय द । गीताके 
टेखक व्यास माने जाते ्ै परंतु वह ईै--श्रीकृष्णद्वार 
उदुधोषित संदेश । वरचारौको वि्द-रूपमे व्यक्त करनेके 
ल्य यत्र-त् उपमाओं ओर सूपरकोका प्रयोग हुभा है । 
यतँ कविने उच दाक्ष॑निक एवं धार्मिक स््योकौ अवन्त 
रढ भाप्ामे अभिव्यक्त करिया दै | वह अपने कबि-धमेको 
सदा अपनी दृच्टके सामने स्खता है । वद आत्मगोपनकौ 
चेष्ठा करते हुए भी प्रलेक परिखितिका समक्त षणेन 
करनेसे नहीं भागता । 


उपनिषर्दोमिं भी मानव-कस्याणके स्यि तपस्या धवं 
रह्मचरयके सच्चे पार्थोकी सदायतासे उत्तम विचारो ओर 
मानव मह्याकाद्भाओंको सरलतम भाषाम अभिव्यक्तं किया 
गया है । इनका ठेखक चदि जो भी हो, उसने अपने काम 
करो बही निर्मस्ताते निभाया है । ओर साथ दी उनम भ्यक्त 
सत्यके साथ अपनेको नदीं जोड़कर आत्म-पचारते पूरी तरसे 
जरचाया हे | भूतः वतमान ओर भविष्यके बडे सेद कवि 
करा सरतभ्रष्ठ धर्म है--“आस्मप्रचारके प्रति उपेश्ा 

(३) 

( केखिका---रिक्षा-विमाग-अग्रणी साध्विश्री मंजुराजी ) 

साहित्य युगका प्रतिगरिम्ब दी नही, युगकरा निमीता भी 
३ । जिस युग ओर देश्चका साद्य जितना मौलिक ओर 
परिष्छत होगा, वह युग ओर देश उतना दी चमकेगा- । 
्र्यपि महापुरपोका जीवन भी युग ओर देशकरो चमंफाता 
है, किंतु दिज्य-जीवन न तो उतना व्यापक दी होता है ओर 
न उतना स्थायी भी, जितना करि साहित्य होता हे । वृर 
साधकका समग्र दृटिकोण व्यक्तिगत होता है, जत्र किं 
साहित्यकार अपने '्सखणको विश्चात्मामे परिणत करके 
चरता ३ । । 

म ब्रहुत बार सोचती हूँ किं उपदेशकः व्याख्कताओं 
ओर प्रवचनकारोको अपना मूड बदल लेना चाये ओर 
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अपिर हाती करई व्रार 


गरकीर तथ्यं व्यक्त करनेवाली सेणान 3 मी करता 
हे । उभौ-कूपौ उनदं उ्ञनें ओर विरोध भी गुजरना प्ता 
है; पटु फेर ई कवियों ओर चद्ियकरारोके। अप्रना परम 


दगशवत सत्यक; दी अपनी स्वनावं, च्वि 
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एक श्रंगारिकः सच्छील णवं चिक काम्य चह 
कृविकी तिष्ाको चग्म सीमापर ठे जाय; किंतु उसमे 
कवि कर्तव्यच्युत हता हैः क्योकि वह अपने ्राव्यकरे 
माभ्यममे ऊमाजमं अवाच्छनीय तच्वोको फेला रदा है । 
समाजक्री अवहेल्य पकृ भी यदि कई सादसिक 
साहित्यकार अप्रनी स्वनाम उन नैतिक भस्म, उन 
आध्यात्मिक त्यों तथा जीवन-विकास्वेः तचो 
उलिश्तति करता दैः शिम गिरा दुभा जन-जनवा 
जीवनस्तर ऊचा उट सवे ता वद्‌ अवश्य दीः आज नहीं 
त! रलः पूत्रोस्द चनेगः । अपने करतेव्य-भासे मुक्त दामि 
चाथ ह वह्‌ संतारम्‌ सदाक दिये भम हा जायगा | 
वाल्मीकिः व्यासः व॒ख्सी आर मृरके। माम इतिासोमिं 
नड्‌ पटना प्डताः किंतु रतान्दियेकर त्रदं भी आज वै 
-ननके मुह बोल रद ठः क्योक्रिं उन्मि धर्मा निर 
कि श्रा, 
आके कविः ठेखक एथं साहिव्यकरास्को अपनी 
जिम्मेदारीका सचाईके साथ नि्वंहन करना चादिम, तारि 
आगे अनेवासर युग उनसे दिशद््न धरा छर राक्र | 
(४) 
( टेलक--भीहरिकृष्णदासजा गू दरि, ) 
ख्खकका धमे है करि अप्रनी रम्ब न-कखकौ.- - 
खादित्य-पजन-समथ्यंकेो अनुपयोग; व्यर्भं उपयोग एत 
टुरप्यागसं बचाकर सदेव सरवन उक्का आवदयकरती- 
नुसार खहुपयाग करे | 
दके रूपम रवनकरौ जा क्षमता प्रात है, उसका 
मनुय रउसप्रर जग यन्‌ स्ता ६; फणः सका वार 
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खुंढी हो जाती दैः तेज रीका पड़ जातादं | वं ङु 
नही, केवल ठेखक देनिका दरः मरै, ग्व क्ररै--स्ष्रदी 
यह अधार्भिकता दै । 

व्यथं उपयोगकी व्यथता दीपक लेकर दिखानेकी 


वस्तु नहीं | चाहे जव अंट-शंटः अनाप-सनापः जो 
जीमे आयाः टेदा-सीधा च्छि प्रारा} भसः यह भी 
को वात हुई । इस तरह धमका पाठ्न तो हेनेसे रहा; 


८महामति बोडमदासकी उपाधिते भूषित होकर ठोगेकरी 
'हादा-दीदीः एवं व्यंग्य-वाणोका शिकार अव्य हा 
जा सकता ३ | 

दुरुपयोग तो ओर भी भयावह है | नितान्त धर्म- 
विरुद्ध तो यह दै दी; साथ दही यह ह्म क्षमताके 
स्त्वसे भी वञ्चित कर दे सकता है ! जो श्रमता मिली द 
वह्‌ दु रुपयोगके खयि नही, दुरुपयोगसे तो वह दिन-प्रति-दिन 
छीजती चली जाती है ओर एक दिन हमै कोरा ्वाचाजीः 
बनाकर छोड देती है । 


तो धर्मका पालन दो सकता है क्षमताको अनुपयोग 
म्यथं उपयोग एवं हुरुपयोगसे बचाकर उसका सदुपयोग 
करनेसे । 


अब प्रशन होता है कर सदुपयोग क्याहै। 

दुरुपयोग-सदुपयोगकी धुघली-दँधटी तसबीर तो सबके 
मानस-चक्षुओंके समक्ष घूमती रहती है । तनिक स्पष्ट क्गोकी 
करे । सीधे सरर शब्दम कँ तो कद सक्ते दँ कि जो छिखा 
जाना चाहिये, वह न छ्खिना ओरजोन च्लि जाना 
चादि, उसे टिखना दुखपयोग है । एसे दी ओ न छ्िखिा 
जाना चाहिये, उसे न छिखना ओर जो छ्खिा जाना चाये; 
उसे ही छ्िखिना सदुपयोग ! यो भी कद स्कतेदकि 
असत्‌ साहित्यका सुजन दुरुपयोग है ओर सत्‌-सादितयका 
घनन सदुपयोग 

ठेकिन सत्‌ क्या १ असत्‌ क्या ए 


लेखके अन्‌ जिस क्षण सत्योन्पख हुः सरस 
परेममयताका पाथेय च्यिः सुख-दुःखकी पगडंडिर्योपर 
समभावसे पग धरता, डग भरता, सत्यका साक्षात्कार करता 
हैः सत्यरूपर होता दैः तव उसी क्षणको श्म 
(भले हीन पकड़ा-सादी दौ) पकड़कर उसकी ्चरक- 
क्षकीसे जम-जनको रसमय करना प्रवं उनके मसिर्ष्कोको 
कुरेदते इए दृदर्योको छते हए पतं काथो कमण्यता 
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रते हुए उन्दं उव्येन्भुख करना; ससका स्वाकार करनेकरे 
व्यिः सत्ययं दौनेकरे न्ि परेसिं करना; सद्र देना 
उसके ठ्वनक्ा उद्य दोता है)! जो इस उदेश्यके 
अनुकूल चल्खिा जात दैः वह सव॒ सत्‌-खादितय दोता ३; 
देप सव्र असत्‌ | 

पत्‌ उदहित्य आर पका कोर सीधा सम्बन्ध नद 
है | छिषनेपर पैखा मिक जाय; वह्‌ ओर वात है! पेय 
वके ल्गा दुमा दैः उसे ग्रहण कर लेनेम॑ भी दोप नहीं 
है । कंठ च््विते हए पैसा ध्यानम आगा तो खहिवय 
सत्‌-सादित्य न्दी रदेगा । ध्येय- वास्तविक ध्येय सहज 
आंखे ओक्षरु हौ जायगा ओर हम कदी-के-कदीं जा 
प्डंगे | धसान होता तो रुचि विगाड्नेवाठे सस्ते 
मनोरद्चक साहित्यकी साहित्य-जगतूर्मं इतनी मरमार न होती | 


योभावना मी कुढ रेखा दी खेर खिटाती है। 
सत्‌-सादित्य टिखनेपर यश॒ मिल जाय, अच्छी बात दैः 
पर मिल ही जाय--यद आवश्यक नीं | अपय भी 
मिक कता है ! यश-अपयशकी भावनासे मुक्त रहकर 
दी सत्‌-साहित्यका सूजन क्रिया जा सकता है; अन्यथा 
सत्‌-साहित्यका सजन तो दुरः यशोकिप्सा अन्य नामी 
ठेखकोकी रचनाओं कारछः कमी-बेशी करके किसी 
प्रकार उन्दै अपनी बनानेके चक्रमे फसा; दम चोर- 
दस्युतक बनाकर हमारी दुर्गतिं कर सकती है ! 

चिखने्मे रस आता ई, केवल इस ल्ि छ्खिना 
भी खतरेषे खाली नहीं । रस जिसमे आना चाहिये; 
सदा उसीमे अये-यह तो जरूरी नदीं । ओर रेसी 
अवस्थार्मे जो ठिखा जाय, वह्‌ सत्‌-सादत्य दी हो--इसकी 
क्या गाररी ] 

संकषेपम कह सकते है किजो सादित्य सीमित (अहः 
कौ त्प्तिके चयि; उखे उसकी सीमितताम दी फलने- 
कैखनेके स्यि छ्खिा जाता हैः वह सत्र-खाहित्य नदीं 
होता । स॒त्‌-सादित्य तो निथितरूपक्षे वह होता है, भिसे 
सीमित अष््की संकीर्णता चु भी नहीं गयी होती; जो 
सवके स्यि होता दैः सबके हितार्थं होता ॐ सवके 
जीवनम समृद्धिः यशखिता एवं रस लाता है । यँ थह 
स्मरण रदे किं छेखक्र इस प्रकार खयं वञ्चित नदीं 
रह जाता । सवम वद भी तो सम्मिलित होता है । इख 
प्रकार तो सबकी निर्विरोधताके कारण उसकी खयंकी 
प्राति उष्टे ओौरमभी सुरक्षित रहती दै। 


ददद 
एेसा साहिव्य--सत्‌-साहित्य नि्ंण होता है । मिरशुणसे 
आशय रुण्-विदीमतामे न देकर गुण-सामज्ञस्यते दै । 
उसर्मे ख रुण देति दै; पर उसका कोर गुण किसी अन्य 
गुणपर आधात नदरी करतः उख्पर छाना तदी; उसे 
दतय्रम नहीं करता । खव रुरणेसि परा होते हुए रुणेसे 
निरिति वह म्रेम्मं इवता-डुबाता-सा, सेवापथपर चट्ता- 
चलाता-साः सत्यकी ओर दी चयि चछ्ता है ओर एक दिन 
सत्य-साक्षा्तार कराकर-कहना चाहिये किं सत्यरूप करके 


नी 
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ही रहता है--विना भेदभाव स्व किसीको | धन्य ३ 
एेसा साहित्य ओर उसका सूजक साहित्यकार । 

तो निष्कषं यह निकला किं प्यहताशसे दूर रहकर 
सवंमयतार्मे रमते हुए व्यर्थकरे तथा असत्‌ साहित्यक 
सुजनमे बचकर निरार्स्य भावसे सदैव आत्रदयकतानुसार 
सत्‌-सादित्यका सृजन दी टेखकका धर्म ह, जिसका उसे 
प्राणपणसे पाख्न करना चाहिये} इसीमे कल्याण दै, 
कवि-जीवन-सार्थकता हे | 





जद 
आदं निर्भीक फवि-श्रीपति 


( सेखक-- श्रीरिवकुमारजी गोयल } 


बादशाह अकवरके राज-दरारमे प्रायः कविसम्येलनेों 
एवं कवि-दरवारोका आयोजन होता रहता था ¦ देशभरके 
परसिद्ध कवि ओर शायर जरह अपनी सचना प्रस्तुत करके 
भारी पुरस्कार प्राप कसते येः वँ दखारी कविर्योका भी 
वादशादहकी ओरसे सम्मान क्रिया जातां था | 


कवि अपना ध्म ओर कर्तन्य युटाकर, बादशाह अकबरकी 
प्रशंसामे नयी-नयी कविताएं बनाते, चाटुकारिता करते एवं 
पिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वाः की ध्वनिसे राजद्वार गूंज 
उढता । कविं स्याः भा तथा चाटकारोसे दरवार भरा 
रटता था) 
अकवररके द्रबार्मे जहौँ चाटुकार कवियोका बाहुस्य था; 
वरदां त्रजका एक तपसी बराह्ण कवि श्रीपति भगवान्‌ 
ओीराम-कृष्णके गुणगान कविता सुनाकर अपने कविधर्म- 
पर अररु था | भीपतिने भगवानके अतिरिक्त कमी क्रिंसीकी 
प्रशंसा एक शब्द भी मुखते न निकाल था | 


बादशादकी प्रशंसाके पुरु ्बौधनेवाठे मुसस्मान कविर्यमिं 
असंतोष फेर गया कि (जब यह बादाहकी प्रासा सो 
एक शब्द भी नदीं कहता ओर दू देवी-देवतार्ओकी स्तुति 
करता है, फिर इसे दरारते सम्मान ओर पुरस्कार कयो दिया 
जाता है £ 


अन्य कवियोने कवि भ्रीपतिको द्रबारसे हयवानेका 
षटवन्वे स्वा | एक समस्या रक्खी गयी-- 

४करो सन्‌ आस जकन्बर्‌ की! 

स्रने कहा--देषखे, अब श्रीपति कैसे अपने गुख्धते 


बादराद-पलामतकी प्रसंसार्मे कविता न बना्येगे १ अं 
कैसे अपने देवी-देवताओंकी प्रशंसाके पुरू बेिगे ! 


द्रवारके समी कवि समस्यापूर्तिकी तैयासििमे कग 


गये । अकव्रकी प्रशंसा वुकवंदी करने खगे । किंतु कवि 
श्रीपति तो एक निर्मीक एवं धर्मात्मा कवि थे } ईश्वरके 
अतिरिक्तं अन्य करंसीसे भयभीत होना अथवा किंसीकी 
चापद्ूसी करके प्रसन्न करना वे जानते दी न ये! उनका 


यह द्‌ विश्वास था कि कविका ध्म सरसखतीकी उपासना 


करना दैः अनन्तकोटि ब्रद्याण्डनायक भगवाम्‌ श्रीराम- 
श्रीकृष्णके गुणगान करके वाणीको सार्थक बनाना ३ । अतः 
कवि श्रीपतिने भी समस्यापूतिं की | 


निशित दिनि अकवरका दरवार लगा । दरवार दको 


एवं कविर्येसि खचाखच भरा हुआ था } दरारमे जौँ अनेक 
कवि बेठे हुए येः वँ कविवर श्रीपति भी मायेपर खवा 


तिख्क कगायेः तनीदार करता परदिने; गले वुरसीकी भाला 


पहने हुए विराजमान ये | 


अनेक कवि्योने ८करे सब आसं अकन्बर्‌ की, समस्यापरः 
गुणगान ओर चापदूसीकी कविताः सुनानी प्रारम्भ कीं । दरार 
वाह | वाह || कौ ध्वनिसे गूज उठा | जव बारी आयी 
कवि श्रीपतिकी; तब द्रबारमें सन्नाय छा गया । कविगण 
श्रीपतिको पथस गिरता देखनेके स्यि उत्सुक हो उठे | 
(आज देखेगे इसका कवि-धमः-ुसफुसाहट प्रारम्भ हो गयी | 

कवि श्रीपतिने सरसखती-बन्दनाके पश्चात्‌ प्रारम्भ किया-- 


पक छक कै दूजो मज, सो जरै रसना अस ऊम्बर की । 
अबकी दुनि्ोँ गनि्यो जो गनी, वह नोति पैर डम्बर की ॥ 
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कबि श्रीपति आसय राहि को, टम फैट महौ ब्‌ जन्बर की । 
जिनको हरिम हे प्रीति न्दी, सो करो सब आस अकब्बर की ॥ 

मिभीक कवि ओीपतिके मखत उक्त खन्द सुनते दी 
द्रबार्मे सन्नाय छा गया ¦ बादशाह अकवर भी कवि 
श्रीपतिके कवि-धमकी हृदता एवं निर्मीकताको देखकर दंग 


रह गया । दरारके सभी चाटुकार कवि एक-एक करके 
द्रारपे खिसक गये । 

कविका सवोपरि धर्म देशः धर्म ओर ईख्वरके गुणगान 
करना है सरखतीकी आराधना करना है; किसी व्यक्ति- 
विशेषके गुणगान करना तो मौ सरखतीका तिरस्कार दी है | 





धमकी बलिवदीपरं 


[ एक बिल्कुल सी रोमाश्वकारी गथा ] 


( ेखक---भक्त आीरामदरणदासजी ) 


घटना सन्‌ १९४७ की है । 

भारतमातके अङ्ख-भङ्ग; खण्ड-खण्ड हौकर पाकिस्तान 
बरननैकी घ्रोपणा होते दी समस्त पंजाब; सिंध, बंगा 
मुस्लिम गुडन ददु ओको मारना-काटना तथा ग्रार्मोको आगकी 
ल्पयमे मसीभूत करना प्रारम्भ कर दिया था | दिदुओंको 
या तो तल्वारके बल्पर िदू-धमं छोड़कर मुसस्मान बननेको 
ब्राध्य करिया जा रदा था, अन्यथा उन्दं मार-कारकर भगाया 
जारहाथा। 


पंजावके भ्राम टदरराममे भी मुसस्मा्नेनि दिंदुओंको 
अतङ्कित करना प्रारम्भ कर दिया | गुंडोकी एक सश्र 
भीड्ने दिदुओंके धरोको घेर च्या तथा हिंदु्ओके सम्मुख 
प्रस्राव रक्खा कि--ध्या तो सामूहिक रूपसे कलमा पट्कर 
मुसस्मान हो जाओ अन्यथा सभीको मोतक्रे घाट उतार 
दिया जायगाः । देचारे वेव्रस हदु्ओने सोचा कि जबतकर 
हिंदू भिव न आये इतने समयतक कर्मा पठ्नेका बहाना 
करके जान बचायी जाय } उन्दने मुसस्मानोके कहनेसे कलमा 
पद्‌ लिया; किंतु मन्म राम-रामका जप करने से । 


धे काक्षिर हमे धोखा दे रे द । हिंदू सेना अते दी 
जान बचाकर भाग जार्येगे | इन्द गोमांस खिटाकर इनका 
धर्म भ्रष्ट करिया जाव ओर जो गोमांख न खाय; उसे मतके 
घाट उतार दिया जाय ।--एक शरारती मुसत्मानने ध्मान्ध 
मुसत्मानोकी मीड़को सम्बोधित करते हुए कहा | 

्टीक हैः इन्द गोमांस खिलाकर इनकी परीक्षा की 
जाय }› मुसस्मार्नोकी मीडुने समर्थन करिया | 


मुसस्मारनेनि गाव टहलरामके प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा हिंदुओं 
के नेता प० बिहारीखल्जीसे कहा किं--“भाप सभी लोग 
गोमांस स्राकर यद्‌ मिद्ध करै कि आप इदयसे दिंदु-घमं 


छोडकर मुखत्मान हो गये द । जो गोमांस नदीं खायेगा, उसे 
हम काफिर समञ्चकर मोतके घाट उतार डले 

प° विहारीखलजीने मुस्लिम गुंडोके मुखसे गोमांस 
खानेकी बात सुनी तो उनका हृदय दाहाकार कर उढा | 
उरन्होनि मनम विचार किया किं धर्मकी रश्चाके चि प्राणोत्सगं 
करने, सर्व॑ख समर्पित करनेका समय आ गया है । उनकी 
आओँखेकि सम्मुख धर्मवीर हकीकतराय तथा गुर गोबिंदसिंहके 
पर्द्रारा धर्मकी रक्षाके ल्यि प्ाणोत्सगं करनेकी रकौ 
उपथित हो गयी । वीर बंदा वैरगीद्वारा धमकी रक्चाके च्य 
अपने शरीरका मांस गरम-गरम चिमे नुचवाये जनेका 
श्य सामने आ गया | 

पं ° बिहारीलालजीने विचार किया किं इन गो-हत्यारेः 
धर्म-हत्यार म्टेच्छोके अपविच्र दासि मरनेकी अपेक्षा ख्यं 
प्राण देना अथिक्र अच्छाहै | हमारे प्राण रहते ये म्टेच्छ 
हमारी बहिन-बेि्योको उड़ाकर न ठे जारे ओर उनके पवित्र 
दारीरको इन पापात्मा्ओंका स्यश्च भीन हो सकः एेसी युक्ति 
निकारनी चादिये । 

प° विहारीराल्जीने म॒सस्मानेसि कदा कि “ह्मे चार 
घेटेका समय दो; जिससे सभीको समञ्ञाकर तैयार किया जा 
सके । सुसत्मान तैयार हो गये | 

पं० विहारीलालजीने धर जाकर अपने समस्त परार 
वार्लेको एकत्रित किया ] धरके एक कमर पत्नी, बहिन, 
वेध्यौ, बारक, बद -समीको एकत्रित करके बताया कि 
८मुसस्मान नराधम गोमांस सिलाकर हमारा प्राणप्रिय धमं 
भ्रष्ठ करना चाहते ट । अब एक ओर गो-मांख खाकर धम शष्ट 
करना है, दूसरी ओर धमकी रक्षके व्यि प्राणोत्सगं करना 
३ । समी मिलकर निश्चय करो कि दोनेगिखे कोन-खा मागं 
अपनाना हे ।* 
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सभी ्ली-युरषः वखनवृदधोने निर्मीकतापूवं उत्तर 
दिया--गो-म खाकर धमप होकर परलेक तिना इनेकी 
पेक्षा धर्मी दच्विदीपर प्राण देने अच्छे ह| दम समी 
मृ्युका आटिज्न करनेके च्वि तैयार दै ।; 

पं० विदारीलकजीने मदिखथौको अदेग दियः-वुरंत 
नाना ग्रकापके सुखः भोजन वना अर भावा भोग 
लगकर खद छ्ककर खायो, अन्तिम वार खा } र 
किर सुन्दर वल्नाभूषण्‌ पहनकर धषी  रश्टाके स्थि सत्यमे 
खेल्नेके वमि मेदानमँ उट जाओ } 

तुरंत तरह-तरहके घुस्वाहु भोजन बनाये जन लगे | 
भोजन बननेपर ठाङ्ुरजीका भोग छ्गाकरर सवने उठकर भोजन 
करिया तथा अच्छेमे दस्र पर्ने | सजकर एवं वस््रामूष 
धारण करके समी एक सइनमे व्राचस्वयवर खड़े दो गये ] 
समी अपूवं उत्छाह व्यात था ! पं° व्िहारीखटजीका 
समस्त परिवार गो-रक्षा्थं, ध्म॑-रक्षाथं प्राणोपर खेलकर सीषे 
गोलोक-धाम जनके लवि; सीघातिशीघ मूत्युका आलिङ्गन 
करनेके व्यि व्यार ह रद्य था ] 

सभीको एक खइन्मे खड़ा करङे प° व्िहारीटाख्जीने 
का--“भाज इ दिदूसे सुसस्मान बनाने ओर अपनी पूल्था 
गो-माताका मांस सनेको बाध्य करिया जा रहा है | दम धमकी 
दी गयीहै किं यदि हम गोमांख खाकर मुसद्मान न बनेगे तो 
समीको मोतके घाट उतार दिया जायगा । हम समी अपने 
प्राणप्रिय सनातन्‌-धम॑की रश्रके स्यि मो-माताकी रश्चकरे लि 
ईस्ते-्हसते वल्दान होना चाइते है |; 
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खव श्रीभगवत्सरण क्रिया ओर १० विहारीराठ्जीने 
अपनी कंटूक उठाकर धय | भोय [| करके अपनी धम- 
पत्नी, पथिः यन्धु-वान्धर्वो तथा अन्य सभीको गोरीसे उड़ा 
दिया । किसीकेः मुखस उफूतक न निकी--रदसते हरः 
सुस्करते हए गो-रक्चा, धमै-रक्ताथं बलिदान हो गये । धर 
लके टेरे मर गया । 

अब पं० विदारीटार एवं उनके भाई दो व्यक्ति दी 
जीवित ये } दो्नैम आपसे संघषं हुभा कि "हके आप सुश्च 
गोटी मारे; दूसरे कहा नदी दले आप मुञ्चे गोरीका निशाना 
बनायें ।' अन्तम दोननि अपने-अपने हाथों बेदूक थामकर 
आमने-सामने खड़े होकर एक-दूसरेपर गोटी दाग दी | पूरा 
परिवार दी धर्मकी रक्चाके व्ि वलिदान हो गया | 


गरामके अन्य दिदुखनि जव प॑ ° वरिहारीखलजीके परिारके 
इख महान्‌ वल्दानको देखा तो उनका भी खून चौक उठा | 
वे भी धर्मपर प्राण देनेको मचर उठे । मुसत्मान 
शरारतियेकि अनेते पूरव दी हिंदुओनि जठकर कुर्ओमं कूदकर 
एवं मकरानकी तसे छर्छोग लगाकर प्राण दे दिये; कितु 
गोमांसका स्पर॑तक न किया | 


मुसस्मानोकी मीडने जब कु समय प्र्वात्‌ पुनः आम 
यहलयाममे प्रवेश किया तव उन्देनि आमक्री गढी-गटीरे दिदू 
वीरौकी खयं पड़ी देखीं । १० विहारीखारूके मकान ध्ुसने- 
पर लोका ठेर देखकर तो रंडे दति तठे अगुटी 
दबा उठे | 





सदाचार-धमं 


भचाराद्धभते 


द्धायुराचाराहछछभते श्रियम्‌ ¦ आचारात्‌ कीरतिमाश्रोति पुरुषः भरस्य चेह च ॥ 


टुरचारौ हि पुरषो नेहायुर्विन्ददे मदत्‌ । श्रसन्ति यस्माद्‌ भूतानि तथा परिभवन्ति च ॥ 
तसात्‌ कुयोविहाचारं यदीच्छेदू मूतिमात्मनः । सपि पापशरीरस्य आचारो हन्त्यरक्षणम्‌ ॥ 


जवचाररक्षणो ध्मः 


सन्तब्थारित्ररुक्षणाः ! साधुतां 


च यथाद्तमेतदाचाररक्षणम्‌ ॥ 
( महाभारत अनुदास्तन ० १०४ । ६-९ ) 


सदाचारे दी मनुष्यको आयु प्रा्च हती ई, सदाचारे दी वह सम्पत्ति पाता ३ तथा खदाचास्से ही इहटेकर ओर 
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पररोकरमे मी ऊीर्तिकी प्रक्षि होती है । दुराचारी मनुष्यः जित्तसे सव प्राणी उसते है ओर तिरस्छत दोतते है इस संसारम ही 
आयु नदौ पावा । अतः यदि मनुष्य अपना कल्या चाहता है तो उसे इस जगते सदाचारका धारन करना चादि । 
पाप्योनि मनुष्य भी यदि सदाचार पर्न करे तो दह्‌ उसफे तन-मनके बुरे संस्कारौको दवा देता दे | सदाचार दी धर्मका 


कश्चणर दे ! सचश्तरिता ही भ्रेष पुरूषो फत्नान है । ओष्ट पुस्प जैघा बरताव करते दै, वह शदानारकरा स्वरूप अथवा लक्षण है । 
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(-९.) 
त्यागमूतिं श्रीभर्तली 

भागे होई जेहि सुरपति रई \ अरण प्ंवासन आसन ददै ॥ 

--यह महाराज दशरथका प्रभाव कदा थया है । अयोध्या 
कै चक्रवतीं सम्राट्का वह सिंहासन भरतके छि सुरम था । 
धरीराम वनम चले गये, महाराज दशस्थने उनके वियोगे 
देहको त्याग द्विया} अयोध्या सूनी हो गयी । जवर राच्यपरिषद्‌ 
रकन्र दई, तब किसीको इसके अतिरिक्त कोई मागं दी नदीं 
पुज्लता था किं मरत शासनाधीशच बने । सत्यप्रतिज श्रीराम 
चौदह वर्ष॑से पूवं वनसे लौट नदीं सकते ओर ग रक्षण पर 
जनकनन्दिनीके छोटनेकी सम्भावना है ! अयोष्याका सिंदासन 
रिक्त तो रटना नहीं चाहिये । मन्तियौनेः प्रजकरे श्रमरुत 
लोगेन; गुर वरिष्ठने तथा माता कोसस्यातकने आग्रह्‌ करिया 
क्रि भरतको पिदहासन खीकार कर लेना चाहिये | कम-से-कम 
चौदह वषं तो अवश्य वे राज्य करे । 
संपिहु राजु राम के अर्पि \ सेवा करहु स्नेह ॒सुदार्पं ॥ 

लेकिन भसतजीका उत्तर बहुत स्पष्ट है-- 
हित हमार सियपति सेवकाई \ सो हरि ठीन्द मतु कुरिसाई ॥ 
सोक समाजु राजु केहि केखं \ रुन रम किय बिनु पद देख ॥ 


जिस राज्यकी स्पृहा सुरपतिको भी दोः वह इकराया 
फिर रहा था) भरत वनक्रो चले ओर चकेभी नगे पैर; 


पदर । उनसे जव रथपर बेठनेको कदा गया, तत्र वे बेे--- 


शम पयदिहि पार्थे सिधाए \ हम क रथ गज बाजि बनाए ॥ 
पतिर र जड उचित भस मोरा \ सव तं सेवक धमं कठोरा ॥ 

श्रीराम वैदर गये इस परथर्मे ओर मेरे छ्य रथः दाथीः 
घोडे १ अरे | मुञ्चे तो सिरके बल चलकर जाना चाये; 
क्योकि मे उनका सेवक दँ | 

श्रीरामको लौटना नदी थाः वे लोय्नके स्थितो वन 
गये नहीं ये; किंतु भस्तको संतुष्ट करके ही उनन्देनि छोटाया | 
श्रीरामका व्रत र्दा तो भरतका प्रेग मी सम्पूणं सम्मानित 
हुआ । भरत रे श्रीरासकी चरण-पादुका लेकर । राच्यका 
कार्य वे क्स्गे तो केवल प्रतिनिधिके रूपमे ओर वद भी 
राजभवने रदकर नहीं । भन वनम पणकरुरीमे रता दै 
नो अनुजने भी नन्दिमाममें पर्णकुरी बनायी ओर 
गदि ष्लनि कुर सथर संना#ै \" ` "` 


मत-धमेके आदरं 


ददर 
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रम रुन सिय कानन बसी \ मरत भन नसि तप तन कसी 
भीराम कद-मूल-कख्का आहार क्रते होगे; कितु 
भरतमे तो चौदह वं गेमूत्र-यावक-नत करिया { अर्थात्‌ यव 
गायको खिला । बह गोवर निकल तो धकर, खच्छ 
करके गोमू पकाया गया ओर दिन-रातम एक वार उसका 
आहार किया गया यद्‌ तप भी कोर द्केश मानकर नहीं 

करिया गया | 
पूरक गात हिं सिय रघुवीर \ अह नाम जप सेन नीरू ॥ 
यह अवसा भरतकी रदी । 'भायप भरति भरत 
भ्चरनू ° परम पावनहै इस (भावप भगतिःका स्मरा भी“ "। 
~~~ © 


(२) 
धमराज युधिष्ठिर 

वनवासका समय व्यतीत करते दए पाण्डव द्वेतवनर्म 
पहैचे ये । एक दिन उद बहुत प्यास र्गी । युधिष्ठिरे 
ृक्षपर चद्कर देखा । दूर एक खानपर हरियारी ओर 
जलपक्षी दिखायी पड़े । वरदौ जलका अनुमान करके उन्दने 
नक्ुखुको जछ सने भेजा । वदँ खच्छ जरते पूणं सरोवर 
था | छेकिन नक्कुख सरोवरे तटपर पहुचे दी थे कि उन 
पुनायी पड़ा---ईस सरोवरपर मेरा अधिकार दै । इसका 
जर पीनेका साहस मत करो | मेरे परश्रौकरा उत्तर देकर 
तग्र जर पीना 9 


एक यक्ष वरुठेके रूपम वृक्षपर बेठा यह बाति कह 
रदा था } नद्कुर वहत प्याते थे । उन्होने यक्षकी बातपर्‌ 
ध्यान नहीं दिया । किंतु सरोवरकरा ज सुखसे क्गति ही 
वे निष्प्राण होकर गिर पड़े | 

वहत देर दो गथी; नङ्क न्दी छि तो युधिष्ठिरे 
सदेवको मेजा । उनके साथ भी नकुल-नेसी दी घटना 
हुई । इसी क्रमते अजुन तथा भीम गये ओर उन दोनेकी 
भी नकुलजेसी दी दथा हुई । 

जठ ठाने गये कोई भाई मी जवर लेटे नही, तथ बहुत 
यके दोनेपर भी युधिष्ठिर खयं बर्हा गये | बर्हां अपने 
भादयोको मूत देखकर वे बहत व्यङ्कुर हए । शोक चादि 
जितना हो, प्यास व्यक्ुल प्रा्णेको तृप्त तो करना दी था। 
मे जल पीने बहे तो यश्चकी वही बाते उन्दं भी सुनायी पड़ी | 
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युधिष्ठिर खड़े हो गये } उन्दने कदडा-“सरोवरके 
नर्पर वुम्दारा यदि अधिकार दै तो टीक है; दूसरे 
सत्यक वस्तु म॑ लेना नदीं चाहता ! ठम प्रन करो; 
यनी इद्धिके अनुखार गै उत्तर देनेका प्रयल करेगा ) 

वद प्रद्‌ करता गवा | युधिष्ठिरे उस्के प्रदर्नोका 
उचित उत्तर दिया । अन्त व्ह बोल- (तुमने मेरे प्रन. 
का ठीक-ठीकृ उत्तर दिया ई; अततः तुम जट पी सकते हो 
ओर अपने माइ निख एकको चादोः वदं जीवित हो 
जायगा }; 

"जाप मेरे छोटे माद नक्ुखको जीवित कर दे । 
युधिष्ेरने कडा ¦ वड़े आश्व्यमरे खसे यश्च युधिष्ठिरकी 
वात चुनकर बोला--वुम कीं विवेक तो नदी खो ढे हो ! 
राज्यहीन होकर ठम वनम भकं रे ह्च | य्ह अनेक 
विपक्चर्यो ह ¦ अन्ते प्रव यतरुओसि व युद्ध करना है | 
नख वुम्हारी क्या सहायता करेगा १ वनम जो सदायक दौ 
सक्र ओर जका मान.मद॑न कर स्के, ठेस महापराक्रमी 


माई भीमसेन अथवा दिव्या्ञौके पारंगत अ्ुनको छोडकर 
नकुल्को क्यौ जीवित करना चाद्ते हो ¢ 

युधिष्ठिर बेटे--धश्च | वनवाखका दुःख या राज्य तो 
प्रारब्धे परिकता है । मै भोगकी चिन्ता करके धर्मका याग 
क्योकरू! जो धमकी रध्वा करता, धर्मं खयं उसवी 
रक्चाकर ठेता दै] मेरे दो माताथ ह | उनम कुन्तीका पुव 
म जीवित हू | म चाहता दर कि मेरी दुसरी माता मादीका 
वृशन्टनदहोः उनकाभी एक पुत्र जीवित रहे अतः 
ठम नङ्करखको जीवनदान देकर उनको पुच्रवती बनाभो । 

"त्स ! तुम अथं ओर कामके विषयमे मी धर्मनिष्ठ ह; 
अतः दम्दारे चारो माई जीवित हौ | यक्ष साक्षात्‌ धर्मके 
रूपमे प्रकट होकर वोल | भै तो वम्हारा पिता धर्म॑ र| 
तम्दारी ध्मनिष्ठाकी परीक्षा ठेने आया था 

युधिष्ठिरके चारौ भाई एमे उठ बैठे, जैते निद्रासे 
जगे द| --यु° 





पुरोहित-धर्मके आदरं 


गदारथा पतताप अपने छोर भाई दाक्तसिंहके साथ 
आसेटको निकटे ये } विजयादरामीका पव॑ था ओर इस 
दिन आखेट करना राजपूत चभ मानते ये । संयोगवश 
दोनो माहर्योकी दृष्टि एक साथ प्क श्रगपर पडी | दोनेनि 
५ चला । मृग तो मर गया; कितु दोन माहयेमिं 
विवाद छिद गया कि सूग किसके बाणसे मरा | दोनौं 
उषे अपना आखेट वतस्मने छम । बात बदृती गयी 
भीर इतनी वदी क दोरनोनि तख्वार खीच टी | 
रजयुरोदित साथ अये पे । उन्दने दोनेकौ 
समञ्चानेका प्रयल क्रिया | छेकरिन राणाप्ताप छे माके 
सनेहको करोधमें भूर गये ये ओर करोधके आविर शक्तसिंह 
डे माईको श्रद्धा-खम्मान देनेको प्रस्व नर्द चे | 
सजरोहितकी शपथका मी उनपर को्प्रभाव नहीं पड़ा | 
भने इ भूमिम जन्म चिया ओर राजज्ुलके अन्ने 
प्ख | यन्नसानका विपत्तिसे रक्षा करना पुरोहितका मुख्य 
प्म है । मँ नदी देख सकता कि भेर यजमान परस्पर कृट 
मरं राजपुरोदित दोनेकि मध्यमे कटार छेकः सडह 
धवे-- "भज जब विधी इस माेभूमिको दनक 
आवः दे रहे है, रष्ठाका निनय दयित्व ड, 
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उनके सिर क्रोधका पिशाच चद गया | इसे यदि रक्त पीक्रर 
ही शान्त दोना दै तो वह मञ्च बाद्मणक्रा रक्तपान करे 
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माह्मणने कटार अपनी छाती मार टी ] उनका शीर 
भूमिपर गिर पड़ा । दोनी भादूरयेनि सतक श्चका लिया । --सु° 


--*भचन्यन्छन्य@--- 


पमं ओर मर्खपिचा 


( ठेखक--ढो० भीनीरकण्ठ पुरुषोत्तम जोर , 


भारतीय विचारपरप्परके अनुसार मानव-जीवनकी 
सार्थकता पुरुपाथ-चतुष्टयकी सिद्धिम मानी गयी है| मे 
चार पुरुषार्थं धमः अर्थ; काम ओौर मोक्ष द] इनकी 
श्ृद्खंखा इस प्रकार वनी दै क्रि प्रभम पुरुषार्थके द्वारा 
दूसरेकी तथा प्रथम ओर द्वितीयके द्वारा तीसरेकी सिद्धि 
मानी गयी दै । मोक्षकी सिद्धि धर्मानुमोदित अर्थं तथा 
धमांर्थसे सम्पादित कामके द्वारा सम्भव है । इसख्यि सर्वंपथम 
धमकी सिद्धि अत्यावश्यक है । इस पुरुषार्थकी सिद्धिके स्यि 
जितने मी आवद्यकर साधन या अङ्ग दै, उनमें मानवके शरीरको 
आद्य साधन माना गया द--श्षरीरमाद्यं खल धर्मसाधनम्‌ । 
अतएव उसे मुद्‌ एवं कायंक्षम रखना ध्मसाधनका 
भरीगणेश् दे । दमारा यह शरीर एकादश इन्दियेसि युक्त ३ - 
पञ्च कर्मेन्द्रिय, पञ्च ज्ञानेन्धिर्यो तथा मन । मन प्व 
शनेन्दर्योके संवघनके ल्य अन्यान्य शारखरोका निर्माण हआ, पर 
कमन्द्िरयोके विकास एवं वर्धनके स्यि व्यायाम-शाख् बना । 
भारतीय पद्धतिके अनुसार कोई भी विद्या शाख्नका रूप 
तभी ठेती है जबर बह श्रुति-स्पति एवं सदाचारे अनुरूप 
दो । व्यायाम-शास्न मी इसके ल्यि पवाद नहीं है | उसकी 
मी विशिष्ट ध्म-परग्परार्प एवं मान्यता ह । साधारण 
मान्यताओंके अतिरिक्त व्यायाम-शाख्रके विशिष्ट अज्ञोकी- 
यथा मल्छविद्याः मृगया, अल्क्रीड़ा, अश्वविद्ा, गजविद्या; 
शल्रविद्या आदिकी भी अपनी खतन्व मान्यतार्थँ एवं ध 
ह । भारतीय ग्रन्थो इनका विवेचन किसी एक सखानपर तो 
नदी, प्रेव॒ प्रसङ्गासार विभिन्न खनेपर अङ्कित है, जिनका 
सकेटन उपयोगी दोगा । प्रस्तुत छेखमे हम फेवल मह्छ- 
विद्याकरी धार्मिक मान्यतार्मोका विचार करेगे | 


ओर 
आचायं ओर देवता 
प्रथम व्यायाम-शाख्के; जिसका एक प्रधान अज्ञ 
मस्ल्विद्या है-देवता ओौर आचार्योका विचार कर । यह 
विद्या कदं आचार्यद्रारा पस्ख्वित हई, जिनमे अगस्त्य 
वसिष्ठ विश्वामित्रः जाम्बवान्‌, द्रोणः कप, परद्ुराम 


आदिकी गणना मुख्यता की जाती है असुरं इस 
विद्याके मुख्य आचार्यं श्रक्र ये । ल्ट्पुराणके अनुशार 
मस्टछविद्याका उपदे सवेप्रथम ब्रह्मानि नारदको किया था 
( मल््पुराण १ | ४ ) | इस शाखे प्रमुख देवताओं 
सूं ओर दनुमान्‌ तो दै दीः इनके अतिरिक्त इस सम्बन्धे 
अन्य देवताओंके भी उष्टेख मिलते दै । कूरमपुराणकेः 
अनुसार व्यायामविद्याके देवता वायु है ८ कूम° उत्तरा 
२०-२२ ) । यँ बतलाया गया है किं वायुको प्रसन्न करसे 
बरकी प्राति होती दै । कदाचित्‌ परखतीं कालम वायुपुत्र 
इमान्‌ ओर व्यायामका खिर सम्बन्ध इसीष्यि श्यापित 
हुभा । वायुका बरसे सम्बन्ध आयुवैदसे भी अनुमोदित है 
पदर्वारनेकि एक आरध्यदेव यक्ष पूणैमद्र भी ये | चम्पा 
नगरीं नट, बाजीगर विदूषक आदि छोग वके मन्दिरे 
इस यक्षका पूजन पुष्प, धूप-दीप आदिसे किया करते ये 
( आनन्द ऊुमारस्वामी, यक्षः भाग ९ प्र २०), 
दक्षिणकौ मान्यताके अनुसार मस्लके प्रथम पूजनीयं भगवान्‌ 
शीक्रष्ण ये । महाराज सोमेश्वर चाङ्क्यके द्वारा निर्मित 
(मानसोह्छाखः नामक अन्धके (मह्विनोदः नामक प्रकरणे 
बतलाया गया है किं रज्ञभूमि या अखाद़मे आग्नेय 
दिशाकी ओर शरीकृष्णमण्डप बनाया जाय ( मानसोख्छसः 
अध्याय ५ विंशति ४, ९७० } | पहलवान भी अक्षत ओर 
दूबाङ्करोको हाथमे लेकर प्रवेश करते दी प्रथम शभीकृष्णको 
नमस्कार करते थे { वही ९८२ ) । इस तथ्यक्रा विस्तृत 
उ्टेख मस्ख्युराण नामक अन्थमें भी मिलता ई । यद एक 
प्राचीन न्थ दैः जो अभी हाल्मँ ही प्रकारित हमा ३ै। 
इसके अनुसार देवाख्य प्राम ८ वतमान देलमाठः गुजरातमे 
मोढेराके निकट ) म मशरुरासे द्वारकाकी ओर जानेवाठे 
भीङृष्णद्वार सोमेश्वर नामक ब्राह्मणको यह पुराण सुनाया 
गया था | इस ग्रन्थे मल्रौके आराध्य 'सर्व॑कामधदः 
ओङृष्णका जो रूप बतलाया गया है, उख भयाने बायी 
ओर हरि, दानी भोर शिति, नामिमे ब्रह्मा तथा सरथो 


५१ 
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माता्क्ा निवासं दद्रा गया दै ( मच्छ ६-३५ ) } इन्दं 
ध्नारायणः नामे मी पुकारा यथा ई (वदी २८-५६) | 
मल्छविद्यासे श्ीक्रप्णका सम्बन्ध कुछ प्राचीन मूतियेप्ि भी 
सिद्ध होतः द! सुरी कुवाणकरादटीने क्खर्म मारम्‌ 
( छ€1 11402 ) केः कु एमे साधन पिन हः निनपर्‌ 
श्रीकरप्णकी सीखा यय केचिवध अङ्कित ई ( नीऽ्पु° सीः 
मथुराकी मूतिकन्दाः कर्क ६4 पुरानत्य-मंगरहत्य म्थुगकी 
मूतिमंस्या ५८.४४ 5४ > ' 

शरीह्धणकेः अतिरि युद्ोन ( मद्र द-३द ); इख 
तथा वाञुकिं ( वदी ६-२७ )* वसुधा ( वद्दी ६-५२ ) भी 
मस्तके लिय सद्वा बन्दनीय ये ¦ मस्टौकी कुरदेवीका नस 
दिस्वजा वतन्याचा गया ईै--सल्छान छिम्बजा शक्तिः 
मस्टपुराणके अनुसार दिम्जा येोमारक्रा सर्प ई । 
भ्रीक्ष्णने सोमेश्वस्को एक दिम्ब-नीपके वरक्षपर इस सिंहवाहिनी 
चतुमरुना देवी शंन करावे ये ( मस्छ° १८-३३-२६ ) | 
इमकरा स्मरणः एनन्‌ आदि पजय देनेवाल साना गवाह 

ङ्स प्रकार आचाय तथा देवता्थौकी उपथितिर्म 
सच्छविद्याका धार्मिक सरूप निखरन लगता दै । इस 
शाल्ञका अध्ययन प्रारम्म कररनेके दयि भी घानिक्‌ वन्धन 
है ¦ वद्ध भ्रन्थ दिव्यावदानके अनुसार चिकरित्वाः याचा; 
दानः अषप्ययनः शिख एवं व्यायामके चयि पद्मी तिथि 
र्ठ सानी गयी दै ( द्व्या° ३३; शाईल्कणव्रदानः प्रु 
४२१)! आज मी नागपञ्चमीके दिन सल्छोके उत्स होते 
रहते दे ! अन्य शार्रीके ससान इस बालके अन्याय या 
छु्रयोकी तिथियां मी निश्चित इं । मल्टपुराणके अनुसार 
अष्टमी, चतुदंसीः दयं (अमावस्या); क्षयतिथि सूतक 
महाष्टमीः प्रेतपक्च या क्न्यागत, अक्षयनवमी एवं चन्द्र र 
सूरयंके अदण-मस्टसा्के च्वि अनप्यायकी तिथिरयौ द 
( मल्छ० ९-२९-३० ) | 

सर्लोके धमं आर्‌ आचार-- 

मस्छेके धमा जितना सुन्दर विवेचन महाभारतके 
खिल्पवं '्दरिवं शः म॑ मिर्ता दै उतना कदाचित्‌ अन्यत 
सुखम नदी दै ! वित्रेवनक्ता हं श्रीह्ष्ण तथा समामे 
उपथित वृद्ध यादव ! ये मररुधमं निम्नाङ्कित द ८ दरव 
गीताप्रेस सं° विष्णुः ३८ ¦ १२-३० )- 

( १ ) रङ्गख्यल्म॑मुजा्भकि अतिरिक्त किसी अन्य 
दसन या अश्क प्रयोग नदीं टना चाद्ये ] 


भो-कन्यः कोन नण कगनक सत जेत गान "शद 
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(२) दृल्चानक। ओड्‌ निश्चित करनके च्छि 
तथा नियुद्धक निरतक्त पाटन करानके छिपे मध्यः 
अश्या ध्राश्चिकः दौरे चाद्िये | इन अधिकारिरयोको मस्ल- 
एराणमिं "यतिकारः कट शया द | 


( "स्ट £ | ५१ | ५२ ) 


( ३) दनो पदच्दर्नोक क्रिया ओर वलम समान 
होना अवद्य है) 


(४८) जे पद्च्यान क्डते समय जिस मागं या रस. 
पेचका अनुसर गता थाः उसका प्रतिस्पर्धी मी उसी 
माग॑को अपनतः या | 

(५) एक दमय एक पहल्वानके साथ एकाधिक 
मस्ट नदी यिड सकते ये ] 

( ६ ) विद्वान्‌ प्रचन्धक्ोगतं चयि यदह आवदयक था कि 
वे योद्धानके च्ि जक ता करीप या गोवरका चूं 
गरस्तुत कर सदव उरा स्त्र छर | 

( ७ ) प्रविद्रन््ीको गिरा दैनकरे उपरान्त जेता मस्छको 
उसके साथर अर छ मी शरसा अचुचित था) 

(८ ) प्रलये पदख्वानका कतव्य था करि वह्‌ वाहुुद्ध- 

नियमे+का उद्छद्कन करके अपनी परम्परकरो कलङ्कित 
न करे | 

(९) रस्छैके निर्मित साचारे अनुसार गौबरके 
चूको उवटनके समान यारीरमे मल्ना; जलका उपयोग 
त्रा गेरूके रंगका लेपन करना रङ्गसल्के धर्म ये | 


( १० ) संयमः सिराः रोग व्यायामः सक्किया तथा 
वक-रङ्सिदिके छः साधन दं | 

( ११) नियुद्ध या कुरतीमे सख्ल्का प्राणहरण करना 
मल्लमागको करङ्कित करना दै । युद्धमार्गमे शको विदीर्ण 
वर देना सिद्धिका चोतक दैः पतु बहुयुद्धमे प्रतिमल्छको 
गिरा देने दी सिद्धि है। 

चपि यह सिद्धान्त अर्थतः मान्य रहा देगा आर म्ल- 
पराभ भी उसका इसी रूपम उदूषरोष करता दै ८ मल्छ० 
१५ । २२-२२ ); तथापि अन्यान्य उदादरणोसे सखष्ट होता दै 
किं उक्तं नियम कदाचित्‌ सवंमान्य नहीं रहा | श्रीकृष्णने 
स्वयं दी इसका सकार उच्छक्न क्रिया या | फंसकी सभाम 
दिये हु अपने मापण उन्दने उन कारणोको भी स्ट 
क्रिया पेषे दी एक युद्धम भीमने विगर नगरीमें प्रिद्ध 


ॐ धमं ओर भदखविद्यष ॐ 
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मल्छ जीमूतको मार डाला था ! मीमने क्ुरतीमे दी जरासंघके 
प्राण ल्यि ये । बादर्मे भी यदी परम्परा चरती री । 

( १२ ) शच्युद्ध प्राणान्तिकी यात्रा हैः उसमं धराः 
शायी दोनेवाठेको खगं मिरता दै; परं मल्टमागं बर ओर 
दोँवपेचके कोशकका माग है । इसमे न तो मग्नेवाठेको स्वं 
है ओर न मासनेवाकेको यद्य | 

मल्छोके उपयुक्त धर्मकि अतिरिक्त कुक अन्य आचरे. 
की चच महामारतमे भीम-जरासंध-युद्धके अवसरपर मिलती 
दे । जैने-- 

( १ ) नियुद्ध-कम या कुदतीके प्रारम्भमे सवंग्रथम 
वछख्किमांदि माङ्गलिकि आचार किये जाते ये | भीम 
जरासंधवाटे प्रकरणम ये आचार क्रमशः श्रीकृष्ण ओर 
जरासंधके पुरोदितद्राया सम्पन्न क्रिये गये भे ( महामार 
सभा० २३।५।९)। 

( २ ) बाहूुयुदधके प्रारम्भमं दोना मरू पक दूसरेसे 
दाथ मिलते ओर पैर चूते ये ( मदामारतः सभा 
२३।११ ) | 

मल्लपुराणमें मी स्थान-खानपर मल्लके विविध आचारो. 
की चर्चा है, जिनमें सुख्य निम्नाङ्कित दहै 

( १) दैनिक व्यायाम प्रार्म करनके पूर्वं भूमि-- 
व्यायामभूमिको बन्दन करना आवश्यक है ( मल्छ० ६ । 
२५ ) । इसे भभूमिवन्दनः कहते थे । 

( २ ) व्यायामके समय बाढः बद्धः अधाः बहराः 
किन्नाङ्गः क्रोधी; रोगी; पिद्युन या उन्मत्तः अन्त या 
असत्यवादी, पाखण्डी, मत्तः वकञ्चक करनेवाला, धूतं 
आर्त, कोदीः छली; चोरः चाण्डाल; मायिक या जादुगर 
तथा खिर्यो--इनःे प्रत्येक पदृख्बान अपनेको बचायें | साथ 
ही वह उस समय उ्हास्यः खोसीः छींक; आपसी विवादः 
रोना तथा किसी दूरवाठेको पुक्रारला--ईइनसे भी वचा रहे 
` ( मद्ल० & । २६-२७ )। 

(३) खोसी तथा दमेका रोगी, भूखा यावुरंतदी 
भोजन किया हुआ, दु छः असमथ, व्यग्रचित्तः चिन्तातुरः 
अजीर्णसे पीडितः मदपीडिति या मतवालाः सिरका रोगीः 
भ्रान्त आदि प्रकारके छोर्गोको मद्छ-क्मं नदीं करना चहिये 
८ मल्क ० ८ | २५-२६ ) | 


केन 
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इस ग्रकार्‌ मस्छके मोजमः छरी-समागमः सैषज्य 
आदिके विपय भी मस्ट पुराणम चर्चित दैः पर वर्ह हम उन 
विस्तारभयसे छोड देते द | 

धर्म॑ ओर म्खविद्याका विचार करते समय्‌ मल्छंकी 
सामाजिक सितिका भी विचार करना होगा } चलरेपासनके 
स्यि मल्छविद्याका अभ्यास तथा जीविकोपार्जनके लियि उसका 
उपयोग दो भित्र वस्तुं मानी जानी शीं | बलोपासनाके 
खयि मद्छविश्याक्रा अध्ययन समी लेग कर सकते ये अर 
करते थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णः दीक्षाकल्याणके पूर्वं मगवान्‌ 
तऋरष्रमनाथः तीथकर महावीरे पिता महाराज सिद्धार्थ 
सोराटके शासक कूमारपारः विजयनगरके पराक्रमी शासक 
करप्णदेवरायः महाराष्टके कई पेश्वा राजा मल्छविद्याके मान्य 
ज्ञाता थे ( नी° पु° जोरीः मारतके कुक प्रमुख महापुररपौ- 
को व्यायामसाधनाः जिपथगाः फरवरी १९६० प्रु १२९- 
१३२ ) । जीविकोपाजेनके च्वि मख्ट्विद्याका प्रश्रय लेने 
वाकी बात दूसरी थी } मल्छपुराणके अनुसार ब्राह्यणेोकी 
ही एक शाखाने यह कायं अपनाया थाः जो वादमं पतित 
उद्घोपरित कर दी गयी ( साडेसराः ज्ये्ठीमल्छ ज्ञाती अने 
म्छपुराणः प्र० २ )  स्कन्दपुराणकी यदी मान्यता है 
( स्कन्द ० ३ ब्रह्माण्ड ३९; २८७ ) किं ये ब्राह्मण कलियुग- 
मं श्ुद्रौके अन्तगंत मनि जार्येगे । धमंशाच्िथोने भी इसे 
स्वीकार किया है । मस्छकी एक स्त्र जाति दी मानी गयी 
है, जो सदैव नट, जल्छ बाजीगर आदिके साथ दी श्रमिं 
गिनायी गयी है ( मनु° १०-२२ काणे पा० वा०; 
150 0 [00ञा8511259., खण्ड १; प्रू 
८२५ ९० ) } कभी-कमी मव्छोको नियुक्ति अपराधिर्योको 
शारीरिक दण्ड देनेके छ्य की जाती थी ८( जेन महापुराणः 
४६ २९३ ); जो उनके निम्नस्तरीय होनेकी ओर संकेत 
करती है । 


इस प्रकार सस्लोक्रा सामाजिक स्तर निम्न टोनेका 
परिणाम यह निकला कि शनैः-रनै; मल्छविंद्या भी कीक 
हेय इष्टिसे देखी जनि र्गी । परंतु उपयुक्तं विवेचने य्‌ 
सुखष्ट हो जाता है कि इस विन्याकी उपादेयताको देखकर 
प्राचीन कार्ते दी उसे धार्मिक बन्धने एकं सुसंस्कृत 
साख्रका खर्प दिया गया । यदी नदी, उस विनासे सम्बन्धित 
एक छोटे-से पुराणकी मी स्वना दुई । 
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धन जर खान-प्रान-इस विपयपर विचार करम्नेमे पूरव 
र जानना आवदयक द कि धमः शब्दका क्या अद) 
दने द्रम नानदतो धमं हसं स्या खानाः केसा खाना 
मथवा किस प्रकारका खानपान करना चादिये--इन सव 
प्रदनकरा यथाथ ज्ञान कग॒ता हे | अस्तुः 

ञ्‌ ध्रारणपोषणयोः-इस धतुसे मन्‌ प्रत्यय करके धर्मः 
दव्द वनता हः जिसका अर्थं महिं पाणिनिने उणादि. 
कोपमं “श्रिते सुखप्रा्षये सेव्यते स॒ धमैः-अर्थान्‌ जो 
सुखी प्राधिके चिवि धारण क्रिया जाय या जिसका मानवे 
पोपणके अथे सेवन किया जायः वह धर्म हे | 

व्याकरणदान्रके महान्‌ आचाय महिं पाणिनिनीकी 
इस कसोटीमे हमे इस ॒वातको सम्नने-सोचनेके सि बडी 
सर्ता ओर सदायता मिक गयी है कि संसारे जो कर्म 
मनुष्य करे, उसमे खवसे पटे यह्‌ विचार कर छे क्रि जिन 
कर्मोको मे कर्‌ रहा र, उनसे वस्तुतः वर्त॑मानमें मृनने क्या 
ठु ग्रा हो ग्दा है ओर मविष्यमे क्या हेगा | 


पन आ्मासं उस आःम-तत्व प्रयुका साक्षाकार 

करते दरुए ऋपि कहते ह--ेदविहितकर्मजन्यो धर्मः, 
निषिद्धस्तु अधर्मः, अर्थात्‌ वेदम जिन कर्मोका विधान दै 
स्वर घम हे ओँर निषिद्ध कमं सव अधमं द | 

अव्‌ पाठक विचार कर स्कतद कि सो खान-पान 
धरमानुकूट हैः वह यथार्थं है ओर जो इसके विपरीत है, बह 
सव निषिद्ध दे । नमाजशास्के यादिप्णेता महर्षिं मनुने 
कटा है -- 


| १२१ ) 
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बरद: स्तिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः! 
एतच्चतविधं प्राहुः साक्षाद्‌ धर्मस रक्षणम्‌ ॥ 
( मनु० २। २२) 
अथात्‌ धर्मक वे चार लक्षण हे, जिनसे हम धर्माधर्मको 
पदिचान सकते है ¦ प्रथम मानव-कृत कर्म बेदके अनुकूल 
दा; दूसरेः स्मरति आदि धमै-रन्थेमि प्रतिपादित हो; तीसरे, 
मदापुररोके आचार व्यवहारके अनुकूढ हौ ओर चौथे 
दमारी आत्मके अनुक भी हं । यही सच्चा धर्मं है ! अस्तुः 
इन चारो कसोयिर्योपर कसनेसे पता चरता है कि 
आजके युग्मे रिष्चित कदे जनेवाले मनुष्यसमुदायने जो 


श्रारमचन्द्रजः उपाध्याय (मायं मुसाफिर ) 


मद्य; मांसः मन्य; अंडा आदि निकर पदा्ाकरो अपम्‌ 
मोजनमं सम्मिलित कर च्या हैः वह सवथा देय है । करिसी- 
कामी मांस दिता विना क्रिय प्राक्च नहीं हो सकता ओर 
किसी भी प्राणीको कश्च देकर उसके प्राणोका उसके शरीरमे 
वियोग करके जो उद्रपोपणं करना हैः वह्‌ सर्वथा जघन्य 
कृत्य हैः महान्‌ अधये एवं भयानक पाप दं जिसका कोई मी 
म्रायश्चित्न नदीं दै | 

फारसी भाप्रके तचज्ञानीने किंतना सुन्दर कदा दै- - 

हे खुदराम पसन्द दीगरामपसन्दौ \ 

अथात्‌ ओ इन्सान ! जो वात तू अपने चयि पसंद 
नहीं करता वह्‌ दूसरे वास्ते भी पसंद मत कर्‌ । तात्पयं 
यह्‌ कि जव मनुष्य नदीं चाहता कि मेरे कोद कोय ख्ये 
तव उसे मी उचितहैकि वह मी किसीके चाकू न मारे। 

है मनुष्यका मनुष्योचित धर्मं | 

हम मनुष्यके भोजनको दो भागेमिं बोट सकते है -एक 
धर्म्ाच्रोक्तः दूसरा आयुवेद-शाश्ोक्त । 

धर्मशाखर ओर धर्माचाय॑मनुष्यको मनुष्यत्वसे ऊपर 
उठाकर उसे देवता बनाकर परम पदपर पर्चाना चाहते 


है । अतः उनकी आक्ञा है कि जो भोजन छः कपट, धोखा; 


योरीः विदवासवात आदि दुष्कर्मोद्ारा उपार्मित धनसे प्राप 
टोः चह सवथा अभक्ष्य है; उसे कदापि नहीं खाना चादिये । 
कयौ इस प्रकारके भोजनसे उसकी आत्मरशक्ति दूषित तथा 
मन्‌, चिन्त, बुद्धि अत्यन्त मखिन होते दै जिससे निश्चित धोर 
पतन होता है! मारतका धार्मिक इतिहास इस प्रकारके 
उदाहरणेसि भरा पड़ा दे । साथ दही मलमूत्र-विष्ठादिके 
संसग॑से उत्यन्न पदार्थं भी बराह्मणः क्षत्रियः वैद्य ओर सद्‌- 
वृत्तियुक्त शुद्र भीन खये । देखिये, मनु° अ० ५ छक ५-- 


अभक्ष्याणि दह्विजातीनासमेध्यय्रभवाणि च । इसी प्रकार, 


“वजेयेन्मघु मासं चः ( मनु° अ० २ कोक १७७ ) | 
मनुस्पृतिके उपयुक्त द्वितीय अध्याय तथा याज्ञवस्क्य- 
स्मृतिके आचाराधष्यायका इस विषयक प्रेमि्योको विरोष 
रूपसे अध्ययन करना चाद्ये 1 मनुष्य अपनी सारीरिक 
आम्मिकः वोद्धिक एवं मानसिक उन्नतिके हेतु क्या आहार. 
विहारं करे, इसका विशद वणन उपर्युक्त ग्रन्थमिं करिया 
गया है । खेद दै क्रि पस्चिमी सभ्यताकी चमक-दमक- 


नी मी णी णी गी णी भीभीम 
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मे आज हम ऋषियोकी संखापित कल्याणमयी याश्चत 
म्यादाओंको भूल गये द ओर भूलते जा रहे द| इसीके 
फट्खरूप उत्तरोत्तर दुःखकी वृद्धि ओर सुखका क्षय होता जा 
रया है | 

अब आप थोड़ा आयुवेँदिक इ्टिसं विचार कीजिय । 
आयुवेदका सैद्धान्तिक पक्ष दै किं ररीरको दृष्ट-पष्ट वनानेके 
स्यि उत्तमः वच्छ, पविच ओर ताजा भोजन, ताने फट 
आदि खये ज्ये । साथ दी उसका निषेधाधथिकार यह्‌ है कि- 

बुद्धि दम्पति यद्‌ द्रव्यं मदकारि तदुच्यते । 

( सार््खगभर ४ । २२) 

अर्थात्‌ जिन पदाथकिं सेवनस बुद्धि, विचारशक्तिः मनन- 
रक्तिका विना दो, उन्दे मदकारी पदाथ जानकर कदापि 
सेवन नहीं करना चाहिये । ` 

हसते सहज ही यह स्पष्ट हो जाता है कि शरावः भोगः 
वरस; गोजा आदि तथा सडे-ठे वासी पदाथं खास्थ्यके 
स्यि अहितकर ह । उनका सेवन स्वंथा वर्जित है । 

धर्मग्रन्थ आज्ञा देते हँ करि उत्तम ताजा खच्छ भोजन 
भी यदि अनुचित उपायेसे प्राप्त फिया गया है तो वह अखाद्य 
है; वयोकरि उससे जो रसादि यनेगे वे मनक? बुद्धिको दूषित 
संस्कार तथा दूप्रित विचारसे युक्त कर देगे | 

प्राचीन इतिहास बताता दै करि हमारे ऋषरि भोजनप्र बड़ी 
गहरी दृष्टि रखते थे । छान्दोग्य-उपनिषदूरम महं उदारक 
महाराज अश्वपतिके अतिथि होकर उनके यहां भोजने 
इन्कार करते है । 

अभिप्राय यह है कि राव्यमे चोरः जुआरीः व्यमिचारी-- 
सब तरहके रोग रहते दै ओर राजके यहां सीसे कर आदिके 
ख्पमे पैसे आते ह । अतएव राज्यान्न निकृष्ट कोटिका भोजन 
हे ओर वुद्धिको बिगाड़नेवाखा है । इसपर राजा अश्वपतिने 
जब विश्वास दिलते हए यह कदा-- 

न मे स्तेनो जनपदे न कदयों न मधपः। 

नानादहिताभिनौविद्भान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी ऊतः ॥ 





अर्थात्‌ मेरे समस्त राव्यमे नतो चोर हं न जुआरीः 
न शरावीः न अनाहिताग्निः न अविद्वान्‌ ओर न कोई दुराचारी 
ही ह;फिर कल्य खी तो आती दी करसि ।*ओर जव कृ षिको इस 
वातपर्‌ पूरा विश्वास दो गचाः तमी उन्दने भोजन ग्रहण किया । 
भगवान्‌ कृष्ण कदते दै-- 
कट्वम्रूरूवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षचिदाहिनः । 
आहारा रजसस्येष्टा दुःखरोकामयम्रदाः ॥ 
यातयामं गतरसं पूति पयुंषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामखग्रियस्‌ ॥ 
( भरीनद्भगवद्वीता २७ । ८-९ )} 
वहत कड्वे, खट्ट, ख्वणयुक्तः गरमः तीखेः रूखे 
जर जकन चैदा करनेवाले तथा परिणाममं दुःखः चिन्ता 
जर रोगौको उत्नन करनेवाले आदार राजस मनुप्यकों 
परिय हेते ह । अधपकरा, रसरहित; दुर्गन्धयुक्तः बासी ओंर 
जुडा तथा अपवित्र मोजन तामस पुरुपको प्रिय होता हे । 
आजकल सर्वथा निषिद्ध मांसः अंडे आदिका प्रचार तो 
वट दी रहा है साथ दी उपयुक्त दोपोवाटेः--जिनसे 
दुःख, चिन्ता तथा रोग उत्पन्न होते तथा वदते द ओर 
मनुद्धिके तमसाच्छन्न होनेपर पतन होता दै--आदारका 
परार भी बहुत दो रहा दहै । प्याजः रदनः विस्छुटः 
पावयेरी तथा हर किंसीका जूठन खाना तो सभाव-सा हो 
चखा है । ये सव अधर्म॑मय आदार दै । इनका त्याग 
अव्यावर्यक दे । 
ठेखका कटेवर वदनेके मयेसे मे अव यहा दी विश्राम 
देते दए “कल्याणण्के पाठकौका ध्यान वल्पूवंक आकषित करता 
कि आजके युगमे जव कि दैहिकः दैविक ओर भौतिक तापसि 
मनुष्य-समाज अत्यन्त दुखी हैः आवद्यक्रता है किं हम 
धर्मलुकूरः आचरण करके अपने खान-पानको द्ध बनाये 
जीर सच्चे अथेमिं मगवानूके अमृतपुर वननेका यत्न करं । 
तभी हम उक्त त्रितापेसे बच सकते ह ओर इस नरकवुल्य 
धराधामको स्र्गधाम वनाकर देवभूमि उद्घोषितं कर 
सकते है । ओम्‌ शम्‌ । 





| रुड आहार | 


भ मिखा इ हो न्यायोपाजित धनसे जो विशद्ध आहार । भ 
भ हिसारहित, पविचः शुद्ध तन-मनसे हो निर्मित अविकार ॥ भ 
£ सादूा,सात्विक, युक्त, खास्थ्यकर होःजिससे, न यदे न्ययभार । ~ 
५ प्रमुको अर्पित भोजन, करता उद्य हृदयम शुद्ध विचार ॥ ॥ 
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पतिधमं 


( उेखक--श्रीमहेनद्रमतापजी पाठक ) 


धम दमं दद्ध एवं प्रवि जीवन वितानेका मागं वतलता 
दै | धाक स्तवन इमं दुग्र-रान्ति तथा आनन्दमय जीवन 


प्रात कराती हे ¦ धका आधार दहै-ददृश्वरयर विश्वस । 
स्वनं इश्वर है} अतः स्वकी सेवा तथा सचते येम करना 
चाहिये । पदिध्म॑ मी एक आव्द्यकं धर्मे | परतिकर 
परिनापरा स्या है ? सनुष्य पति कव वनतः है १ व्रह्मचयौश्रमके 
वाद्‌ गृदृख-गाश्रममे प्रवेद करना अर्थात्‌ शाख्रीय विवाहम 
किसी एक कन्या पाणिग्रहण करना उस ठडकीका पति 
वनना ह } सागमं नख सिन्दूर भरते दी मनुष्य उसके 
जीवनकी लाखीका रक्षाका जिम्मेतरार वनकर पतिका पद्‌ 
ग्रहण करता हं । जव कृतुव्य धर्मभावना प्रेरित होकर हमारे 
मनमं वसता दैः तव हम अपने ऊपर नैतिक एवं आत्मिक 

उत्तरदायितका अनुभव करने टगते दै | 

[> ¢ 

पति-पत्लीका धमं 
भारतीय संस्कृति अध्यात्मपर आधारित है । इसी कारण 
दरम परिगासमं जीवनक सचा युख प्रात कर पते ह । जदा 
तरिकाट् ऋपि-युनिर्येनि पल्नीके स्यि पातित्रत्यधर्मक्ा आदेश 
दिया है, वर्ह पिके च््यि पत्नी्रतका वडा महत्व वताया 
हे | ्री-पुरुपमं लिङ्ग-मेदके साय दी शारीखि एवं मानसिक 
विभिन्रता्एं मी ह ¦! सत वातोमे दोनोकी समानता नहीं की 
जा सकती । च्रीःयुरुपर दोनों मिलकर दी पर्णं वनते दै । 
स्री आज व्यर्थं ही समानाधिकारका दावा करती है | खीका 
कव्येन घरपखिर है एवं पुरुषका वादरी दुनिया हे । 

तिके ¢ 
परतिके कतेव्य 

प्र दोना वालवमं हं ए दी स्वरूपके दो पू तच । 
पतिपल्नी दोन धमंम जीवन वितते हए एक दूसरेके स्थि 
त्याग करके हित कसते हं ओर्‌ एक दूसरेको भगवत्परापिके 
मागेपर अग्रसर होनेमं सहयोग-- सहायता देते हं ] यदी धर्मे । 
पनिकेः च्वि सवने वडा कतव्य है--वचपनसे विवादतक 
एणर्पमे दोन-पवरि्रतामे दना । हर आदमी चाहता है कर 
मेरी परन्नी युद्ध एं पवि चरित्रकी हो; तव सयं उसका 
कर्तव्य हे करि वद्‌ मी उम एक सच्चरिच पतिके रूपमे सिच । 
क्या कोद आदमी पमी च्ड्कीसे विवाह करना चहिगा; 
जिसकी पवित्रता न्ष हो चुकी द? नदीः कमी नहीं| 
इसका अर्थ हा फं याप उसकी चारित्रक युद्धता ऊँची 
बहते द्‌) तोफि आमे भी वह भदा म्खती दहे त्रि 


आप मी परम पविन्-चखििः सुप्रसन्नः खस एवं करुशक्तासे 
जीवन चकनेमे सक्षम दँ । यौन-दुर्बरता रहते विवाह करनेसे 
पति-पत्नीका धमं ॑विगडता दहै । विवाह पवित्रः ख एवं 
प्रसन्न सितिमं दी दोना चादिये | 

पत्नी विवाह होते दी आपके प्रति आस्मसमपंण कर 
देती है अपने जीवनक } वह आपकी प्रियतमा ददयेश्वरी 
वनती है । आपके वर्चोकी ममतामयी मो बनती है । आपकी 
ओर आपके परिवारकी सेविका तो होती ही दैः साथ-साथ 
आपकी सच्ची जीवन-पङ्गिनी भी बनती है । वह अपने स्नेहपूं 
माता-पिता तथा परिवारका परियाग करके आपके प्रस्येक सुख- 
दुःखम यथारथरूपतसे हिस्सा यने आती है । इसि पत्नीकी 
सुरक्षा, उसे सुख तथा भरपूर प्रेम देनेकी जिम्मेवारी आपपर 
है | अपने माता-पिता एवं परिवारफे अन्य सदस्यसे उसे 

स्नेह दिलनेमें आप वड सदाय वन सकते है । यदि प्नीमें 

कोई दुशुण हे तो उसे कड़ा आघात यरा आलोचनात्मकर 
टंगते न सुधारकर प्रेमसे पहर उसरी प्ररंसा करके; तदनन्तर ` 
ख्चा अवगुण विनम्र तथा सहानुभूतिकी भाप्रामं बरतलकर 
सुधारा जा सकता दै । इसीके साथ आपको चाहिये कि आप्र 
उसे अच्छे विचारोके वातावरणं र्लं तथा सखश् एवं 
प्रसन्न बनायें | 

पत्नीकी उचित आवदयकेताओंकां ख्यार रखना, यथा- 
साध्य उनकी पूतिं करना एवं उसक्री रुचिकरा आद्र करना 
सीखिये । उसके मनोभारवोको उटाइयेः अपने कार्यम उसका 
हाथ लीजिये ताकि उसके अंदर अपनेको हीन माननेकी माबना न 
रह जाय । उसके माता-पिता, भार्ई.वहिन एवं अन्य सम्बन्धिर्यसि 
मधुर सम्बन्ध बनाये रखिये | अपनी प्रेमपूरणं आत्मीयताके 
रससे उसके हृदयको खराबोर श्रिये रहिये । यों करनेपर आप्र 
दोर्नोका वि्युद्ध प्रेम तथा आस्मिक्र सुख बढता रहेगा । आपा, 
दाग्पत्यजीवन सुख-शान्तिमय हो जायगा । आप अपने सदाचार 
तथा सदव्यवहारसे अपनी छोरी-सी दुनियाक्रो स्वर्ग॑वना 
ल्गे । परिवारं आत्मीयताका अभ्यास जीवन-क्षेजमे 
मी वड़ी कुरार्ता देता हे | 

केमी भी पत्नीके चरिजपर संदेद मत कीजिये | उसवेः 
पिके जीवनको भूलकर अव नये टंगसे जीवन चलाइ्ये । 
थोड़ी समक्षदारीमे आप काम लगे तो प्रतिदिनके ठडा्ई-क्चगडेः 








अनवनसे वचक्रर आप दोना वड़ी शान्तिके साथ खुरी-खुदी 
दाम्पत्य-जीवन्‌ चला स्करते ह । आप खयं संयमी तथा अच्छे 
स्वभावके बनकर पत्नीको भी अपनी चारपर ठार रीजियि । 
अभीतक तो वद पिव्रग्दमं रही; आपसे अनभिक्न थी 
उसका वातावरण दुसरा था । अव उसे अपने आदरग्रेम 
तथा शद्ध व्यवहारके द्वारा अपने संस्कारोमं मिलकर बदन्ट 
लीजिये । 

उसे कोद रोगया कष्टदो तो सदानुभूतिपणं सान्त्वनां 
दीजिये । बीमारीकी सिति उसके असमर्थं होनेपर उसमे 
कराम तो करइये दी नही, उसकी यथायोग्य सेवा कीजिये-- 
स्नेहके साथः अहंकारसे नही । आपकी सान्वनापे उसका 
आधा रोग-कष्ट दूर दो जायगा । उसे रोगमुक्त कराइयेः 
प्रसन्न रखियेः चिन्ता-उल्क्चनोसे बचाकर प्यार दीजियेः ताकि 
वह्‌ आपके साथ अपने जीवनको सुखी एवं सुरक्षित समञ्च । 
सोचिये--अव यप पति वन गये ह पत्नी मी आपके 
साथ दै; इसख्ि आपकी अकेकी नहीं चर्गी 
वरं दोनोकी चलेगी । अप प्रेमसू्रमे बधे दै | दर कामको 
मन मिल्यकर कीजिये । आप ग्रहस्थ-जीवनमे आये है तो 
गृहस्थका ब्रह्मचयं अप्रनाइे | न अनावश्यक संयमितताभे 
ख्लीके मनोभावोको करुचयियेः न परत्नीको मानसिक चृत्तिकरा 
शिकार दी बनाईये ओर न अन॑ वासनाको प्रोत्साहन 
दीजिये । आध्यात्मिकं जीवनके छ्य ब्रह्मचर्यं जरूरी हैः 
परंतु गरहस्थजीवनमे परस्पर्की स्वीकृतिसे सीमित योन-व्यवहार 
मी आवश्यक है । पत्नीको आपके करामोसे अपनत्व एवं 
हाकि सहानुभूति दिखायी दे, एेसा ध्यान रखे | 

संत गृहस्थ कहते हं कि जिस धरमं पति-पत्नी एकमन 
दोकर रहते टेः वहां खगसे भी अधिक आनन्द बना 
रहता है } यह असार संसार भी पति-पत्नीके दार्दिक एेक्यमे 
मधुर ख्गता है| 


कवीरदासजीने अपने ए रिष्यसे कहा था क्रि (ताध 
चनो तो अस्यन्त विनम्र आर्‌ क्रोघरहित वनो | यदि गृह 
वनना है तो मुञ्च-जैसा वनो मे यदि पत्नीने दिनमें दीपक 
जलनेके व्यि कहता हू तो वद विना कु पे तुरंत जता 
देती द] इतनी छप पड़ जाय परत्नीके मनप्रर आपकर 


परति विश्वासकी करि उमम कभी आपे दृर होनेकी कल्पना 


ही न अगे | 
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सुगीः ्वामिक मावनः ग्वनेवाखीः पनि-मेवः कस्नवादीः 
गृहमं शान्ति वनाय रण्वनवानन्ट न्त्ीके प्रति आस्ते मिंर 
करता हे } त्री कितना सहनी द आपके च्वि | क्या आप 
उसके चयि उसमे अथिक्र नहीं करेमै ? दुष्टः चरावरी-ज्ुमारी 
एवं व्यभिचारी पतिसे प्न प्ररीचान गहली हे } एवं उस 
आत्महत्याकी भावना जन्मने टेतीदह्‌ ¦ आप भी एति 


[ष श्रत टन द्र ¢ ० ५ म्‌ ~~ 
द । चतः इन दगुण मदु वच ' 


--पतीकी रसन्ग्ताः उसका स्पन्धवध्य 
आपको मनमोदहक द्मना दे । पर याद्‌ गक्खे--घ्रीका 
वाह्य सूप-सोन्दर्य एवं श्चा उतनी नृव्यवान्‌. तथा 
कामकी वस्तु नदीं है जितना उमका हृदय-सेन्दयं ई । 
विवाह दोनेके वाद्‌ आपको अप्रनी पत्नी संसारी सवम 
युन्दर, योग्य एवं अच्छी पत्नी छगनी चाये । आपके मधुर 

व्यवहारे विगड़ी तथा स्राव सखमभावकीस्रीमी दीक 
सकती है | यदि उसके व्यवहारं कटुता होगी तो आपके 
व्यवहारसे उसका मन वदछ्कर वद्‌ सीधी एवं सुशील बन 
जायगी । पलीके प्रति शिकायत रन्न, अनेको कोसना कि मुञ्च 
कैसी पत्नी मिली दै--यद्‌ वहत गत है ! जेसी दैः वहत 
अच्छी है । उसीको आप खयं वहत अच्छे बनकर ओर 
अच्छी बनाइये ! अच्छी खेनीमे तो समी अन्न उ्मन्नकर पेट 
भर छेते दै पर व॑जड़ भूमिको सुधारकर उस्म अन्न उत्पन्न 
करना दी प्रशंसाकी बात हे ! स्यागः परेम सद्ृदयताः आत्मीयता 
एवं उच तथा आध्यात्मिक चिचारोकी सदायतामे आप उमे 
करोयदेसे हीरा बना सक्ते द ! आप अपने मनको अपनी पत्नीके 
प्यारे वृत्त एवं संतुष्ट रिग । 


आप परति द 


२५४ 


परंतु इसका अभिप्राय यद्‌ नहीं क्रि आप पत्नीके प्यारमं 
अपने परम टश्यको भी मू जामे | याद रच्िये-प्टे आपि 
मनष्य हं ओर पति वादमं | अतः सवम इदवग्त्वका ध्यान 
रखकर सवकी निःखार्थमावमे सेवा कगनेकी भावना रखिये-- 
चह वे माता-पिता है, परली दोः वच्चे दहौया अन्य को 
भी संसारी } सद्वा सत्सङ्ग, मननः जप, क्रीतेनादिमं पर्नीके 
सहित भाग लेकर निरन्तर उस परम च्योतिमय प्ररमात्माम 
अपनी खण्ड व्योति आनमाको मि देनैका प्रयत्न करने 
रहिये । ईदवरयर्‌ अनन्थ विशवाम रक्ेगे नो इम लोकम तो 
सुख मोगेने दही, प्रगमात्माकी प्ामिरूय परम कामके भागी 
हो सकेगे | 


न - - 
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> धर्मों रश्चति रश्चितः # 





न ~~ 


गुरुधमं ओर आदर 


„ ञक्म--भीरेवानन्दजी गौड ए० ८०; व्या० सा० आचार्य, माहित्यरत्न, काव्यनीथ आदि ) 


मनय 
~> जानी 
~ ह्ज्ञाम्‌ा, 


गुरु वासतवरनँ गुरु था--गोरवशाटीः 
तथ ममात्का संचालक थां । वह्‌ 
नवधिकारी होकर सगाल्यमं पिचरण 
कयत सग अमरन-पात कर्क्रे तीदिन र्ना था} भारतीय 
सभ्यना भर सन्छ्तिक कड उदरम्‌ माना जाना था} उसके 


श्रा जत 


[ केभ्य 
` अद्राच्‌ 


नीवनका चयं ध-- 


तै ~ 


व्रह्यणस्य नु दहीऽयं श्ु्धकामाय नेष्यते। 
क्र्टू्य तपे चैव॒ भत्यानन्तसुखाय च ॥ 
रूयः आश्रम जंगठमं होते ये | 
सकद व्रातावरण सा्तिक आर्‌ मानवतकेः केन्द्र दते 
प्रभावित होकर दिरक जीव-जन्तु भी दहिंसात्मक 
सीटादमे विचर्‌ करते } टोकनाथक वुलसीको 


मल्छान कस्म एः 


रहटि एक स गज पंचानन ॥ 
सयन्हि परसपर प्रीति वदृ ॥ 


ररुढेवच्ी ्हिखाश्ट परतिष्ठाका उल्टेख ददंनकार्‌ 
तलि सदपि किया ६-- “अिवाधतिष्टायां तत्संनिधौ 


वरत्यागः १ चक्रवर्ती गजा-सदाराजातक आचा्येकी आज्ञा 
गटनेसं जवनक्ै सथकत्‌ समश्चते थे । गुद्की इसी गसिमिके 
कग त यख्य इन खब्दमं नमस्कार किया जाता है - 


रुद्धा गुरधिष्णुगरददो महेश्वरः । 
रुरः साक्षान. एरं ब्य तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
अक्ाननिमिरन्ध्स्य सानाञ्चनदाखकया । 
दष्युरन्मीखितं भेर तस्मे धीगुरवे नमः ॥ 
'शिष्यादिच्छेन्‌ पराजयम्‌ !: जीवनमं कोई पराजय 
नद्य चाहत; रुर दही एकर सा व्यक्ति दहेः जो अपने 
ही दिष्य अधनी परगज्य चाहता दहै । रिष्यकी उन्नति 
ओर बद्ध देखकर ध्ाचायं पटा नदीं समाता | अपने 


चिष्य्‌वः व्युन्छिदय वद्‌ अपनी माः ाक्‌ः द्दात करता ह्‌ | 
वद्‌ भद नावक् धनम अपर उठकर ज्ञानापूतकी वपा करता 
द ! गुरुकी महिमा अपर द} उसके अनुग्रहे मानव सहज 
दी वह गनिपम्र्नकग्न््ना द्रः जो करटि जन्म प्रानेपर मी 
नीवक्ते दुय 


कुस्मकोमक सधान 


न 


¢ 
/9 1“ 


९1 


ना प्रड्कः नीचे हाथ देकर 


उमे थपकरी मारतादहैः उसके दोष द्र क्गतादहै। गुरु भी 
रिष्यके अन्तहूदयमें प्रविष्ट होकर, उमक्री आत्मा सहारा 
देकर बाहरमे कठोर वचसे ताडना देकर उसे वंशा निरदोप्र 
वना देता दै} नीतिकार मर्वहसिनि क्य दे--गीर्भिरगुरूणां 
परूषाक्षराभिस्तिरस्कृता यान्ति नरा महत्वम्‌ ।* गुरुके कटु 
ओर तीष बाम्बाणोसे तिरस्कृत दोनेपर दी मानवकरा मह 
वदता है} गुरुका स्थान मनुर््योमिं टी नदीः देवम भी 
व्रिरिष्ट है-- 

शिवे रुष्टे गुरुख्ाता गुरो रुष्ट न कश्चन। 

श्वरे सध हो जनेपर गुर संभाट( रक्षा) कर 
सकता ह; परंतु यदि कटी गुरु अप्रसन्न हो जाय तो ईश्वर 
तक सहायक नीं वन सकते | सनानि गस्की महिमामं 
स्तरा है 


गुर मोर्चिद्‌ दो खडः कफे रभू. पय , 
विहारौ गुस्देवकीः निन भेो्बिद दियो मिखय ॥ 
वंदों गुर पद पुम परागा \ सुरुचि सुबास सरस अनुराभ ॥ 
अमि मूरिमिय चूरन चारू \ समन सकर भव रुज परिवारः ॥ 

ग्राचीन काट्मं गुरु धनका नीः, मम्मानफा इच्छकं 
था । वह॒ अपने आदं ओर सिद्धान्तोका शश्चक था । आज 
तो उनकी कल्पना भी नदी की जा सकती । वर्तमानम गुर 
वदलाः दिष्य बदल्णः शिक्षा ओर संस्कृति वदी ! गुरुरिष्य- 
परस्पराका इतिहास बड़ी तीव्र गतिके साथ वदता जा सा 


है । गुरुरिष्यः आचार्व-अन्तेवासीः उपाध्याय-छाचः 
अध्यापक-वियार्थीः रिक्षक-परीक्षाथीः योकेसर-साटरः 


रीचरस्टूढैट आदि अनन्त सूप हेति चटे जादे है) 
आगे पता नदीः ग्रह परिवि्त॑न कर्तकं चलेगा | आजक्री 
परग्परा वडी विङ्कत दो चटी है- - - 
सोम गुरू सठ्वी चेसाः दोर्नो नस्क मे रमेः ॥ 
आजकी धिति बड़ी मयावह भर विप्रमदहै। गार 
शिष्यम्‌ सदेवराजी पनपने रुगी । अनुशासनका नामतकर न 
रहा । शिक्षा ओर रिक्षकपर अधिकारियों ओर श्रीमानेक 
नियन्बण दे । रिक्ासंस्ान शिक्षायाल्ियके दामं नदीः 
गिक्षास सम्बन्ध न स्त्रनेवाे व्यवसायी लोग उनके माछिक चन 
रटे हं । जिस समामे चिक्र कवि आर काक्रार व्यापास्थिकि; 
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धनिर्योके उपजीवी गिः रि्षकरपर अधिकारियेका 
आधिपत्य दोगाः आचायः व्राह्मण निर्मय न देगेः उस 
समाजे दिक्षक अपने प्राचीन आद्र्योकि अक्षुण्ण कैम 
रण्व सकेगा ? 

आनक युगमं यिक्चकं 
मम्मि्क कुण्ठित दै | वह्‌ 





ती मि 8 । 


सत्र हं । उसका उदात्त 
इस अर्थ॑ग्रधान युगम अपनेको 
अमावग्रस्त प्राता है । मेरे विचारमे समाजका स्तर्‌ सदा एक 
समान नदीं रता ! जव कोई कहता दै -पाचीन काल्का गुरु 
करा गया, तव वह्‌ आत्मनिरीक्षण क्यो नहीं करता १ बृह यह्‌ 
क्यो नदी कहता कं अदोकः चन्द्र विक्रमः भोज-जेसे सासकौको 
कोन छे गयाः चाणक्य-जेमे महामन्त्रीका त्याग-तपोमय जीवन 
क्यो आजकरे मन्तरिग्रौमं नहीं रद्वा १ 

जव समाजका प्रत्येक वगं पदटे-जंसा नदीं गहा; तव 
गुरु दी पहले-जेसा रदे-यद केसे सम्भव है ? फिर मी गुर 


अपने प्राचीन आदर्योको समेटे है } उमे अपने आदर्गोकी 
रक्नाकी चिन्ता है| पर शासन ओर समाजपर्‌ उसका बडा 


उत्तरदायित्व जब उसकी अथं-व्यवश्याका दायित्व 
रासनपर होगा, उमे समाजे प्रतिष्ठा प्राप होगी; वहं चिन्ता- 
रदित होगा ओर उसका उवैर मस्तिष्क अप्रतिहत गतिसे 
मक्रिय होगा, तवं गुरु-आदर्शोकी रक्षा सम्मव होगी | 

रिक्षककी सतवसे बड़ी विदोषता यदी है किं यद्‌ अपने 
मस्िष्ककी अठ ज्ञानराशिको अपने शिष्यवर्गे 
वितरित करता रहता है । इसी त्याग (अध्यापन ) मे वह अपने 
जीवनकी सार्थकता समञ्चता है । गुरुके जीवनम दान हैः 
आदान नदीं ! “परोपदेशे पाण्डित्यम्‌ अध्यापकमे न दोना 
नचादिये । उसके जीवनपर्‌ तो अनेक जीर्बोकी गहरी दृष्टि 
हे । "यद्यदाचरति श्रे्टम्तत्तदेवेतसो जनः ! इम ॒सिद्धान्तके 
अनुसार अध्यापकको वहत सावधान रहमेकी आवश्यकता 

उसकी आत्मामं विश्वासः जीवनम संयम ओर वाणीमें 
सत्य ओर ओज दोना चाये । यदि अष्यापकके जीवनम 
यक्किचित्‌ भी दोथिल्य आनि ल्गेगा तो वह अके दी पतित 
नहीं दोगा, अपि तु समाजका एक बहुत बडा भाग बथभ्रष्ट 
हो जायगा । रष्टनिरमाणका जितना दावित्य रिक्चक्रपर है 
उतना अन्य करिसीपर न दैः न दोगा | 

यिक्षकपर दी मिर्मर है क्रि वह्‌ समाजको किंस सौचिमें 
ठाले--अबोध वारकोके निरीह जीवनको क्रिस रगं ₹गदे। 
रिक्षकके पास विन्या गीली मिद्रीके समान आतादहै। 
कुम्दारकी मति गुरु जसा चाहे, उसका वर्तन बना दे } उस 
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रान्ति दं । बद्‌ अपनी स्वतन्त्र 
खष्टिका निर्माण कर्‌ स्क्रनाद्रै उस्र द टसं 
व्याख-द्ुकः चिवामो प्रताधः यने; व्रत्य 
का निर्माण दै। गुरुक मम्िष्कके ह्व नौ आविष्कार 
ट-तिख्कः गोखलः राजन्द्रः राघाडष्णत जद ददरत्न , 
यदि किंसी अध्यापकने ठम :उन्तरदायितपएभं वदपर आसीन 
दोकर मी अपनेका न सम॑ञ्लाः मनानी की यर कक्ष 
वाठ्कासे मोगकर सिगरेट-वीडी पी टीः बच्चा सानन चार 
खा च्याः सिनेमा देन च्य ता समाजमं अनाचार 
श्रष्यचारका बोख्बाद क्रयो न होगा ? अतः दिश्नक्व हर 
समव जागरूक रद्नेकी आवदयकरता ईं । 

आजका रिश्रक वदि यपने धमं ओर यादो भूलकर 
स्वेच्छाचारिताका दास चना र्गाः विटासिताकरे पङ्कमं 
फसा रटेगाः आचरणकी अपिश्ना स्थका प्रधान मनेगाता 
उस ग्रहं सुनना दी पडेगा - 

भें फीस देता तो पदता । अध्यापक दूमारा क्रीत 
दासे हैः तभी तो घरपर प्रतिदिन आकर हमे पदता ह | 
यदि मँ नहीं पदता तो अपना दी समय चौर पैसा खोता ट 
इसमे अध्यापककी क्या हामि दै ?मेकाम करहैयान कर्तः 
भध्यापक कोन दोता है सुन्ने डौँगने-उप्नेवाला-- मासनेवाल 
अध्यापक कानूनी अपराधी है । रदी परीक्षा पास केकी 
वातः उसके ल्ि आज अनेकों साधन द! गैस्पेपर ठेकर, 
नकर करके रिदिित देकर, गुडागदीं मचाकरः (मास्टर 
साहे ! छेड मत देना दमे नकर करतेको, जानसे दाथ 
धोना पड़ेगा । देखा है यह चाकू, पिस्तौर ९ फिंतना वडा 
चरैटेज दै गुरुके प्रति आजके रिष्यका | प्राचीन काल्छ्रा 
आदं था- 

गुरोयंत्र परीवादो निन्दा वापि प्रचत॑ते। 

कणौ तत्र पिधातव्यौ गन्तच्यं वा ततोऽन्यतः ॥ 

गुरुणा चेव निबन्धो न कर्तव्यः कदाचन । 

अनुमान्यः प्रसादश्च गुरुः करुद्धौ युधिष्ठिर ॥ 

युधिष्ठिर ! गुरुकी बुराई अथवा निन्दा जरह होती होः 
वहौँ दोनों कान मूँद कने चाहिये अथत्रा वहति कही 
अन्यत्र चले जाना चाद्धिये । गुरुके साथ कमी हठ नही 
करना चादि ओर गुद यदि क्रुद्दो ज्ये तो उनसे 
पृच्कर कोद काम करना चाद्ये एवं अनुनय-विनयमे 
उन्हे प्रसन्न कर टेना चहिये । 
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वृस 
८ रभ्वपरिरा---रन्डम ९ श्रीगमनएवयणदन्तजी चास्त्री "गस; सादिः्याचायं ) 
(1. 


शरमं नर-नारा्रणक्ा रूपः धमं दै संनत सखप्रधानः 
धर्मक्र धिना नडज पड्ातुख्यः धसे मानवताकी प्रहचान । 
शमं देधी सम्पत्ति, अधमं दस्त दानवताका दै रूप 
धर्मक दण्डुपुद् दष्रन्तः अधर्मी दुयोधन-सा भूप ॥ 
ऋ) शा 
ध्रसं जपनीच्य भास्क तत्व, धसं ही है सवका आधारः 
घर्मं हः खारः धर्मक विना नहीं रिक सकता है संसार) 
सिह यदि खेद अपना नौः श्रगाखोसे भी हो अति दनः 
करः मव जगम ही प-दटितः भुजंगम जो होधे विषदीन ॥ 
(व ॥ द्‌ (6 य ) € के, 
न्यप्यम्न भी पूजित होगा नः तपनमे तापन-क्मं नञः 
म्भ वन जप्ये, र्दे न साख, दहनमे दाहक धमन जो। 
चन्द्र॒ तज दे आशह्वादक धर्म, उसे चितये क्या कभी चकोर ? 
जल्द जो दे न सके जख्दानः वने क्या चातकका चितचोर ॥ 
( ४ 
घर्म जीवन दहै, इससे कौन भला हो सकता है निरपेक्षः 
अतः संसतिके सरे राष्ट धम्मेके परति संतत सापश्च । 
भूप सिति, रन्तिदेवः दरिचदः राम, दरारथ, पुर आदि नरेश, 
पाण्डूसुन परभृति ज्नोने सहे ध्मेपाख्न हित कितने क्टेका ॥ 
( ५ ) 
धर्मसे ही भूदलका राज्य बरैजवनने भोगा चिरकालः 
घर्मच्छी उहेलासे गिरे रसात वीच नहुप तत्काल । 
दिवासणान कर संध धर्म॑का रक्ला गौरव-मान, 
टकीकतगय वीर-सिरमौर धममके देतु इए वलिदान ॥ 
वाक क 
धन्य गोविन्दसिह गुरुदेवः धमरत जिनके पुज महान्‌, 
समुद दीकारम छन गयेः ध्मेके ल्यि दे दिये प्रान । 
यहा जनतन्न या कि चृपतन्ब--रहे सासनका कोद रूपः 
राष्पति निवौचित हा या कि परम्परया आगत हो भूप ॥ 
( ७ 
प्रजा-र्चण सव्य दी धमः शान्ति-संस्थापन सवका कमः 
सभीको इ-जगत्‌मे वना रहे अस्तेय आदि सद्धं । 
दस्युभो-दु्राका कर दमन अमन कायम रखमा सर्वैचः 
धमेका, सत्पुरुषाक्रा जाण--यही ईप्सित टै अत-परञ ॥ 
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सती साविन्नीमे 
धर्मने ही वनकर परिधान्‌ः 


+ 


धर्मकी रद्‌ नोकासर शी 


( ९ ) 
धरः ही माता-पिता खुबन्धु, ध्मं॑ही है खव जगका भीत, 
धमे है जर्होः वरटा श्रीरस्ण, रृष्ण टै जर्दा, वहीं हे जीत ¦ 
धमम तत्पर € सव रोगः धमकी शक्ति अनन्त अपार, 


क्रिया 


&८१ 
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< 5 
धमं ही ते है विविध विधान, चला करता जिनसे स्तरोज्य, 
ल॒ जगम कीं धमेनिर्येष्छ कमी हो खकता कोई राज्य) 
तत्कर धमबलसे जीत्‌ 


सभराः 
अचायी दुपदुताक्शे खज } 


जाता भवसागर पार ॥ 


©> - 


धमं ओर प्रेम 


( रेखक --्ीनन्ददुाठजी गह्मचारी “भक्ति वैमवः ) 


मानव रिश्च दस मासः दख दिन माताके गर्भम अदोष 
दुःख-भोग करके इस प्रथ्वीके वश्चःखल्पर आविभूंत दोता 
है । शिश्ुके जन्म लेनेपर माताके स्तने दुग्ध श्वसिति होने 
ख्गता हे । अपने दुख .म्वातन्न्यको भूरकर, आदार-निद्रा 
त्यागकर माता संतानके पालनमे रत दो जती ह । 
माताकी अष कृपाके बरठ्से रिद धीरे-धीरे बढने रूगता 
है ओर उसके साथ-साथ इस संसारके साथ वह्‌ परिचय 
परा्च करने गता है । वह इशारा समक्षने रुगता दै, माताके 
नाना प्रकारके अङ्ख-म्वाठनसे; सिर हिरनेसे वह ईहसे 
गता है । जन्मके साथ माता वसुमती उसके सारे प्रयोजनीय 
उपकरर्णोकी व्यवस्था करती दै--खेख्का सान; भोजनकी 
वस्तु, जलवायु आदिकी आवश्यकताओंको पूर्णं करनेके चयि 
प्रकृति सदायकके रूपमे नियुक्त होती ३ । 


उसके कुछ बड़े होनेपर पाठक्ाटकी पढाई शरू होती हे । 
व्यौ अध्यापक नियुक्त होते दैः पिता संरश्चक होते ईै। 
वह पाठशाखसे स्कूल्मे ओर स्कूख्से काठेजमें जाता ३, 
विदधाख्यके साथ-साथ संसारसे उसका परिचय भी बढता 
जाता है । सासारिक वि्योपाजैनके मूलम रहती ३ प्रतिष्ठाकी 
आशा ओर भथोपाजनकी स्पृहा; जिसके दारा वह सुख- 
शान्तिकी आदा करता दै । मावी सुखकी आशासे वह 
कर्मपथकी ओर ब्रदता दै । भोगासक्त इन्दरर्योका इन्धन 
जुटानेके य्य बड जी-जानस परिभ्रम करता है । आजकलट्का 
विंशनका युग उसने अपने हाथो गदा है, कितना सुखका 


ध०्यण्थ्दै 


सम्भार उसके पास है | कल्कत्तेके समान यान्निक वादनेसि 
भरा शद्रः वैद्यतिक आखोकमाखासे ब्रिजरीके समान 
दीतिमान्‌ रातकी शोभाः अपने सोफापर बैठे-वैठे रेडीफोनसे 
परस्पर बातचीत; रेडियोसे अपत्यारित वार्तावदन तथां 
निकट मविष्यम टेकिविजने प्रात होनेवारे गायक-गायिकाकी 
राग-रागिनीके गच्छेदपटसे ने्रौका आनन्दवर्धन | जले, 
खलम आकारापथरमे--सव॑ज् आज मानव अभियान कर 
रहा है । आधुनिक सम्यताे मूलमे है- --खिनेमाकी मन-मोहिनी 
चित्रकला । इसी कारण आज भगवान्‌के अथवा किसी 
महान्‌ पु रुषके चित्रके सथानम सिनेमा-नधि्ोके चिर घरकी 
शोभा बदा रहे द । आधुनिक सभ्यता नामपर भोगवादने 
अमेरिकाके 211१५ 07655 ओर दगर्खडके 9०८१ {०८ 
01655 को हमारे मारतवषंकी देवीसखरूपिणी मावृजातिकी 
सम्यतामे छा दिया है | 


क्या मनुष्यजन्मकी अन्तिम प्राप्य वस्तु यही है १ क्या 
यदी चरम सुख है था ओर कुछ भी है १ हम यदि एक वार 
कोपीनधारी सव॑त्यागी छषियोकी ओर देखें ओर उनके 
आदश्को उपाख्यान ककर उड़ा न दँ तो इस तत्वको जन- 
श्रुति ओर रेक्व मुनिके उपाख्यानसे जान सकते है । एक बार 
राजा जनश्रुति एक सह गार्य एक सुवर्ण॑हारः एक रथ 
ओर अपनी कन्याको छेकर रेक्व मुनिके पास गये ओर बोरे 
"अप ये खारी वस्तुं ग्रहण करैः मेरी इस कन्याको 
भार्याके सूपे स्वीकार करे ओर इस रामको अपने आभमके 





दय्‌ 


स्पे प्रहणकर मुटः इतथं करं }2 परंतु रैक्व मुनिने 
अस्वीकार करदे इुप्ट कदा--रे शोकात्तं श्रुद्र देखिये; 
वे किंस धन॑के धनी >} जगदु आखा कर किस चि! 
पञ्युकः जन्त हो दा पश्मीका सन्य दौ, ख्मी जन्मतो 
आहारः विहारः मैथुन भौर निद्राका ग किया जाता है | 
तब फिर मदुष्य-जन्नकरी वियेषता कर रहती ३ ए 


धर्मेण हीनाः पञ्ुभिः समानाः | 


जव मनुष्य अनुभवं करता है कि वह प्य-परकृतिसे 
उच स्तरी काटिकरा प्राणी है, तव उमे जागतिक सफलता या 
भौतिक विज्ञानकी विजयसे मनस्तुष्टि नहीं होती । ध्म हमको 
पाप ओर द्वेषसे युद्ध करनेमे मदद करता ३, तैतिक शक्ति 
प्रदान करता है तथा जगत्क्री रष्टा करनेके प्रयते उत्साह 
प्रदान करता है ¦ यह मानवकी वास्तविक योग्यता ओर 
गोरबके अनुम॑धान तथा उसके ऊर्ष्वलोकके साथ सम्बन्धपर 
आधारित ३} 

बेदकी परिमाषामे अङ्गिरःस्मृति कहती ३ करि जो 
कायं-कटाप आत्मज्ञानकी प्रापि सहायक नहीं होताः षह 
केवर बार्ककी क्रिया-चपल्ता मात्र दै । मनु कहते &-- 
८अनासक्तः विगतस्प्रह पण्डित जो आत्मोन्रतिके चयि 
याजन करते हैः वही धमं हे ।› ओर भी कढते दै गि ८ १) 
धेदके अनुशाखनका पालनः ( २ ) स्मृति अनुशासन 
पारनः (२) नहापुरुषोके द्वारा प्रवर्तित धाराका अनुमोद्नः 
तथा (४ ) जो कमं मानसिक शान्ति प्रदान करते है, उने 
प्रवृत्त होनाः-- यही धमं है । इस प्रकार राख्कारगण कोई 
यञ्चकोः कोई योगको कोद तकैको कोड पुण्यको कोहं 
वैराग्यको, कोई तपस्याकरोः कोई ॒धर्मयुद्धफोः, कोई 
ईइश्वरोपासनाको, कोई गुरुकी उपासनाकोः कोई प्रायश्चित्तको 
ओर कों दानो धमेका पर्याय मानते है । समयानुसार 
तत्वज्ञान ( 21110807 ) ने इख कार्यम हस्तक्षेप किया 
तो जान पडा करि ये सब उपाय मूलतः तीन तच्वौके अर्थात्‌ 
करम; ज्ञान ओर मक्के नामान्तर ३ । 


श्रीभगवानूने अपने प्रिय शिष्य अज्जुनको लक्ष्य करके 
जगत्के निस्तारका एक उपायः सवैवेदसारा्थं उपोदधातके 
रूपमे गीताके प्रारम्भे वतलया है--श्योगस्थः कुह कमणि 
( गीता २।४८ ) फिर अगे वे कहते दै “न कर्मणाम 
नार्म्ान्नेष्कम्य पुरुषोऽश्नुते ।* (गीता २ ।४) कोई विना कम॑ 
किये रह नदीं सकता । परेद मेष्कम्यं रातिके स्यि यथाथ 


धर्मा रक्षते रक्षिः * 


५ न ~ थ 0 ~ 4 + 1 ~ ववावतो 


कस होना चादियेः नदीं तो बह बन्धनकारक होगा। "यञ्चाथौव्‌ 
कर्मणोऽन्यत्र रोकोऽयं कर्मबन्धनः !' (गीता २। ९) अनधिकारी 
व्यक्तिके व्यि कर्मत्यागकी अपेक्षा कर्म करना दी भेष्ठ दै । 
जव कर्मव्यागके द्वारा शरीरयावाका भी निर्वाह नदीं होता 
तव कर्मस्याग कर्हौतक सम्भव हो सकता है १ अतएव काम्य- 
कर्मका त्याग करके ( कर्म॑णा बध्यते अन्तुः-इति स्तिः ) 
सकाम हेते दए भी भगवत्‌-उपासना करे । जो कमंके अवान्तर 
फलस्वरूप अन्य वस्तुककी कामना करते दैः वे कर्म॑सङ्गी ई | 
अज्ञ ओर करम॑सङ्गी पुखषको तत्वक्ञानका तातयं वतखओ 
तो वहं श्रद्धपूत्॑कं उसके खयि आग्रह प्रकट नही करेगा । 
अतएव पैसे छोग अपनी-अपनी राजसिक ओर तामसिक 
प्रकृतिके द्वारा प्रेस होकर उन छोटे-छोटे नियमका पाटन 
करते हूए तदनुरूप सव देवताओंकी उपासना करं ( गीता 
७ | २० ) । भगवान्‌के इन अधिकारानुरूम साधनोकी बात 
पट्कर ओर अञुनकी वास्तविक सिति न समञ्चकर स्थूख्दसशीं 
साधकोनि यदी सिद्धान्त स्थिर कर छिया किं ष्वर्णाश्रम-विदित 
कर्मं नित्य है, अतएव सारी गीता श्रवण करनेके बाद अजने 
युद्धरूपी क्षनियधमंको दी अद्गीकार किया । अतएव बणांभम- 
धर्म-विदित कर्मका आश्रय दी गीताका तातपथं है ।› पर सृष्ष्म- 
दशीं साधक इस्त प्रकारके सिद्धान्तसे संतुष्ट नदीं होते, वे 
ब्रह्मान अथवा पराराक्तिफे आश्रयको दी तात्पयेरूपमे सिर 
करते है । साधनकाल्मे जवतक हृदयम काम विराजमान 
रहता हैः तव्तक ब्णाभमादि धर्मकी अपेक्षा रहती है । इसी 
कारण श्रीमद्भागवते खयं मगवान्‌ कहते दै- 

तावत्कमोणि कुर्वीति न निर्विद्येत यावता। 

मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ 

(११।२०।९) 

'जबतक कमंफरभोगसे विरक्ति नहीं होती अथवा 
भक्तिमाग॑मे मेरी ८ भगवानूकी ) कथाम श्रद्धा नदीं उत्पन्न 
होती; तमीतक खव कर्मका अनुष्ठान करना चाये ।2 

ज्ञानी पुरुष ज्ञानका उदय हौनेपर सांसारिक वस्तुक 
अनित्यत्वको जानकर साम्यमावकी प्रा्ठिसे ब्रह्म अवस्थित 
होकर कभालाभसे अविचछ्ति- स्थिरबुद्धि बनता ३ ओर 
योगीपुखषं अष्टङ्गयोगके द्वारा इन्दरिय-निरोध करके परमात्म- 
सरूपः स्वभूत-अन्तर्यामी पुरुषको प्राच करता है । ज्ञानी 
ओर योगी आत्मा ओर परमात्माके तत्वज्ञानसे मोक्ष प्रा 
करते द । निष्काम कर्मयोगी परमात्मरूपी पु रुषके उदेश्यसे 
दी यच्च करते द । भागवतमे कहा है- 









निर्विष्णान ज्ञानयोगो न्यासिनाभिह कमसु ¦ 
देष्वनिर्दिण्यचित्तानां कमेयोगस्तु कामिनास्‌ ॥ 
(२२१ २०। ७) 
भूनिनको क्म ओर कर्मफले निद उत्यन्न हो गया दै, 
वे श्ञानयोगकरे अधिकारी ई ओर जिनकी फल्भोगकी वासना 
दूर नही हुई है, बे कायी लोम करमयोगके अधिकारी दै ।' 
कलियुग-पावनावतार श्रीचैतन्य महाप्रथुके इस प्ररनपर कि-- 
"भुक्तिमुक्ति व्छे उद कादौ दोहार मति ९ 
श्रीरामानन्दजी कहते ई-- 
स्याव्र देह देवदेह 
अग्सङ्ञ काक चूसे ज्ञान निम्बे \ 
रसङ् कोकिङ खाय प्रमाश्रमुकुञे ॥ 
अमागिया कानी आस्वादये शुष्क क्ञान \ 
कृषाप्रमामुत पान करे माम्यवान ॥ 
( चैतन्य-चरितामृत म० ८ । २५६ । ५८ } 
ीमदूमागवतमें जसा है-- 
भक्तिस्तु भगवद्खक्तसङ्गेन परिजायते ! 
ब्रह्माण्ड भ्रमिते कोन भाग्यवान्‌ जीव \ 
गुर द्प्भ प्रसादे पाय मक्तिकिता बीज ॥' 
भव मटकत कोड मास्थवान जन पावत हुकुम चीज \ 
गुस-मगवत्‌ प्रसाद तँ अतुक्ित भक्तिरुताके बीज ॥ 


पूर्वजर्मोकी भक्तयुन्सुखी सुकृतिके फलस्वरूप भाग्यवान्‌ 
जीव गुख ओर श्रीकृष्णके प्रसादसे भक्तिखुताका ब्रीज अथात्‌ 
श्रद्धा प्राप्त करके साधकरूपी माटी बनकर उस तब्रीजको 
हदय-कषेत्रमे वपन करता है ओर निरन्तर भगवत्कथा-भ्रवण- 
कीर्तनरूपी जल-सेचनमम र्गा रहता है । यह ॒भक्तिकताका 
बीज अङ्कुरित होकर भक्तिकता-खरूपम बदते-बद्ते इस 
मायिक ब्रह्माण्डका मेद करके, विरजा ओर ब्रह्मरोकका 
अतिक्रम करके परव्योमके ऊपर गोरोक-बृन्दावनमे श्रीकृष्ण- 
चरणरूपी कल्पवरक्षके आश्रयं प्रेमफल पदान करता है । 


परेमफड पकरि पडे मारी आस्वादय\ 
सुद्धे ्रेमफक रस करे आस्वादन \ 


वृह प्रेम-भक्ति प्राक्त होती है केसे ! 


शुद्ध मि हैते हय प्रेमा स्तन्न \' 
शुध भक्तिसे ही होती है प्रमाभक्ति सरसं उतपन्न \ 


बह्माण्टकी किसी बस्तुके प्रति भक्ति प्रयुक्त नदी दहो 


जञेके अवस्थिति \ 





६८ 


सक्ती ¦ बद्धःण्डको एर करके विरा नदी है, बह गुणत्रय 
साम्यावस्थामे लक्षित देते दै; बह प्राक्त मल्को धो डाल्ने- 
वाकी श्चोतस्िनी है उसके पार करनेपर दी शानीरेगोका 
आद्या ब्रह्मलोक आता ह । विरजामे जने मक्तिकताके आश्चय- 
के उपयुक्त कोई त्क्ष न्दी हैः ब्रह्मलोके भी उसी प्रकार 
भक्तिल्ताके स्यि सेव्य वृक्षका अभाव है| परव्योममें 
श्रीनारायणकी पूजाम शन्तः दास्य ओर सख्याद्वमाच रस दै 
ओर गोरोक-उन्दावनमे श्रीकरृष्णकी सेवा इनके अतिरिक्त 
विश्रम्भः सख्यः बात्छल्य ओर मधुर रस पूणमात्रामें विकसित 
है । यर्हौपर भक्तिता सवंतोभावेन आश्रय प्रास्र करके प्रेम- 
फल प्रदान करती दै | 


निगमकश्पतरो गितं 





फट 
श्ुकमुखादमतद्रवसंयुतम्‌ । 
पिबत॒ भागवतं रसमालयं 
सुरो रसिका भुवि भावुकाः ॥ 
( भीमद्धागवत १। १। ३ ) 


ष्टे भगवत्‌-प्रीतिरसशच अप्राकृतिक रसविशेष-साधना- 
तुर भक्तबरन्द ! श्रीड्ुकके मूखसे निःघत होकर स्वेच्छासे 
पृथ्वीपर अखण्डरूपम अवतीणैः परमानन्द-रसमय त्वक्‌-अष्टि 
दि कठिन हेयाशसे रदित, तरः पानयोग्य इस श्रीमद्धागवत- 
नामक वेदकल्पतरुके पक्ृफटका आपलोग मक्तावस्थाम भी 
निरन्तर पान करते रह ॥; 


म्यतीत्य भावनावत्मं यश्चमत्छारभारभूः । 
हृदि स्वोञ्वके बादं स्वदते स रसो मतः ।॥ 


भावनापथके परे अल््किक चमत्कारी पराकाष्ठाका 
आधारस्वरूप जो स्थायी भाव शुद्ध सच्वचसे उज्ज्वर हृदयम 
निथितरूपमे आस्वादित होता है, वदी ^रसः कहखाता हे । 
श्रीमद्धागवतमे श्रक्ुष्णको '“उत्तमर्छोकः कहा गया हे | 
इलरोकका प्रतिपाद्य विषय ह वस्तुके मध्यमे रूपके प्रकाशमे 
रसकी सयोना । "रसः शब्दसे छः मुख्य जर सात गोण रसोकी 
आछङोचना प्राकृत काव्यम देखनेमे आती हे ओर वेष्णवोके 
काव्यम इन समस्त रसोका पूणं परिचय भगवत्ताको केन्द्रित 
करके हुआ है । इन रतोका आस्वादन मुक्तिके परे मक्तिके 
आशयमे होता है- 


सृक्तिरहिस्वान्यथारूपं स्वरूपेण भ्यवस्थितिः । 
इसी कारण तरष्णव कान्यका उद्धव होता हे वेकुण्ठसे- 


द८४ व 
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चैकुण्छाजनिते दरा अधुपुरी तद्रापि गोक्रमो 

राधाकुण्डमिहपि सेकुर्पतेः प्रेमः ताप्ट्यवनाच्‌ ¦ 

कुयीदस्य विराजत गिरितटे वेवं विवेको न छः # 

्ैङण्ठमे उत्पन्न भक्तिकरा वीज-वपन दुगा मधुपुरी 
( मुस ) मेँ ¦ उरने अङ्कुरित इकर रादोत्टव्े श्रेष्ठता प्रष्च 
की] दृन्दावन गोवर न-रैन््मर वह्‌ शषठतर हुआ तथा 
राधाकुण्डने श्रे्ठदमटाके प्ास्च ह गयाः यदी उन्तमश्छेककी 
उन्तमता है । 

भनि स्वार्थं या लमका विचार ही नदीं होता } भक्ति 
केव अपने प्रमुकी सेवा-आराधनाके छ्य अपने-आपकरो 
उत्सर्ग करनेकी चेष्टा लगी रहती दे । 


9 भ न्को | [त 
धरं स्श्छलधि रश्लः ४ 


सा संकीतय\ 
घच्‌ 


कलियुग धमै हय कृष्ण 
नाम संकेते उपजय ब्रम 
केवर ॐ रागमाग भजे ष्ण अनुरि+ 


तारे दृ्ण-माघुये सुरूम 
कृष्णरूपामुत सिन्धु, तोहार तद्ध बिन्दुः 
एक चिन्दु जस्त डबय्‌ ॥ 


अर्थात्‌ अपनी इद्दिर्योकी प्रीतिकी इच्छाको "कामः 
कहते ई ओर श्रीकृष्णकी इन्िर्योकी तृमिकी कामनाका प्रेम 
नाम ह| कलियुगका धमं श्रीकृष्ण-नाम-मकीतंन है, नाम- 
संकीर्तनसे प्रेमधन प्रास होता है। जो केवल रागमागेसे 
अनुरागपूब॑क श्रीकृष्णका भजन करता है, उसके श्रीकृष्णका 


आसेन्द्रिय प्रीतिवान्डा तरे वकि काम । माधुर्य-रस सुखम होता है । श्रीकृष्ण-रूप-मुधाके समुद्रकी 
कृष्णन्द्रिय प्रीतिवान्डा धरे प्रेम नम} तरज्ञोका एक बिन्हु सारे जगत्को इतो देता ह । 
¢ € 
अनन्य शररणीमत-वमं 


( केखक--स्वानीजी श्रीरगीटीशरणदेवाचा्यजीः साहित्य-वेदान्नाचार्य, काव्यनीय, मीनांसा-शास् ) 
नान्या गतिः छृष्णपदारविन्दात्‌ ८स असार संसार-सागरमे पार करनेवाले प्रमो । 
संदृश्यते बह्मश्षिवादिवन्दितात्‌ , भनुर्ष्योके सच्चे माता-पिता तथा रक्षक तुम दी हो ।; 
भक्ेच्छरोपात्तसुचिन्त्यविग्रहा- ओर हम वुम्हारे है तथा ठुम हमारे हो । "त्वमस्माकं 
दचिन्त्यश्चकतेरविचिन्त्यसाश्चयाद्‌ ॥ तवास्म्यहसम्‌ ।' 
( शीनिम्बाकरौचार््ृत वेदान्तकामवेनु ) दम वुम्हारे सेवक एवं शरणागत द ओर दुम हमारे 
आनन्दकंद गोविन्द्‌ मुकुन्द श्रीकृष्ण प्रसुके उदार खामी तया शरण्य दो । 
पदारविन्दके अतिरिक्त कोई अन्य गति नहीं है | वस्तुतः भुति कती है- 
साधकेकि ल्यि शाश्वत सुख-शान्तिका सुन्दर सदन ओर यो ब्रह्मणे विदधाति पूर्व यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मे । 


कोई दुसरा उपाय दी नदी ३ । तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं सुसुवे शरणमहं परपदे ॥ 
शरणागति-धर्मम ज्ञानग्रभृति सवं-साधर्नोके अमिमान- ( खेताश्चतर० ६ । १८ ) 

छो छोड़कर आत्मा-आत्मीय सव॑ -सम्बन्धको प्रभुके उदार यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व 

पदारविन्दमे समपण करना होता है । वर्हौपर किसी अपनी यो विधां तस्मे गोपयति ख कृष्णः । 

योम्यता तथा कला-कोदार्का प्रदर्शन करना या मने तं हइ देवमात्मबुद्धिपरकाश 

रखना दारणागति-धर्मके सर्व॑था विरुद्ध है । वर्ह तो साध्य- युख॒श्चः शरणं ्रजेत्‌ ॥ 


( गोपारपूवतापिनी ° & ) 
अथौत्‌ जो भगवान्‌ ओकृष्ण विंधातके भी विधाता 
ई ओर सर्वप्रथम जिन प्रमुने अपने दिव्य ज्ञान वेर्दोका 
बरह्माको उपदेश दिया; जो आत्मा; मन पवं उदि 
तथां सकटेन्दि्योके प्रकारक द, उन जगत्के अभिन्ननिमित्तो- 
पादानकारण श्रीकृष्ण प्रसुकी मे शरण प्रास्त करता ह | 
ीमद्धगवद्भधीतार्मे मी शरणागतिका दी प्रधानतया 
निरूपण किया गया है | 
भीनिम्बाकभगवान्‌के मतसे गीताका उपक्रम शरणागतिसे 


न आवृत्ति ररणागतिकी ओर पर्यवसान श्रणागतिरमे 
। मथा-- 


साधन सर्व-सम्बन्धको प्रसुसे जोडना ई; क्योकि- 
(तन्निष्ठस्य मोश्चम्यपदेशव्‌ ।' “स्वधर्मोपपत्तेश्च ।' 

सछरदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 

सभयं स्व॑भूतेभ्यो ददाम्येतद्रतं मम ॥ 

( वश्नीकिरामायण ) 
विपन्नापन्न प्रपन्नपर प्रभु प्रसन्न होकर अभयदान देते दै 
शरणागति-धमका निस्पण वेदके संदिताभागसें 

देखिये । श्ीनिम्बाकाचार्यकथित वचने प्रमाण- 
त्वं राता तरणे चेत्यो भूः पिता माता सद्मिन्‌ मानुषाणाम्‌ । 
( ऋग्वेद धै | ? 1 धु ) 


‡ अमन्य छरणागलि -यसं ४ 
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तिष्यस्तेऽहं श्षाकनि सं स्व पपन्नम्‌. 
{ उपक्रम } 
‰ >< ॥ >€ 
निवासः क्रणं सत्‌ ! तमेव क्षरणं गच्छ । मामेव ये प्रपद्यन्ते । 
` ` ८ आवृत्ति ) 
>< >€ न । >€ 
सर्वधमौन्‌ परित्यज्य मामे शरण वत्न। . 
( उपसंहार ) 


यही दास्रीय पद्धति ह  श्शारणभका अथं रक्षक तया 
आश्रय होता ३ै। ८ “छरणं गृहरक्षित्रोः इत्यमरः 9 । 
शरणागति षड्विधा देती दै-- 
आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिङल्यस्य वजेनम्‌ । 
रक्षिष्यतीति विवासो गोप्तृत्ववरणं तथा ॥ 
आत्मनिक्षेपकारषण्ये षड्विधा श्षरणागतिः । 
( नारदपाञ्चरात्र ) 
अनुकूक आचरण करना, प्रतिकूलता-निषेधः प्रमु 
श्रीकृष्ण हमारे रधक दै-फेसा विश्वास एवं राके चये प्राथना 
करना, आत्मनिवेदन ओर देन्य । यथा-- 
श्रीङच्ण॒ र्विमणीकान्त गोपीजनमनोहर । 
छंसारखागेरे मग्नं माजुद्धर जगद्गुरो ॥ 
दसम आत्मनिवेदन अङ्गी है एवं अन्य पच अञ्गं 
ह । यद वेदान्तरत्नमञ्जुषाःका प्रमाण हे । मगवानकी 
हारणर्मे किसी भी मावसे अये, वे उसका परम कल्याण 
करते ह । कृपाकृपण पूतना अपने उरोजेमिं हह विष 
लगाकर भगवान्‌को मारनेकी भावनासे आयी । दीनदयाद 
प्रसुने उसको भी जननीकी उन्तम गति दी । इस दयाङ्तापर 
श्रीउद्धवजीका हृदय गद्गद हो उड-- 
अहो बकी यं स्तनकारुकूट 
1 
कमे गतिं धान्युचितां ततोऽन्य 
क्वा दयां श्चरणं ब्रजेम ॥ 
८ श्रीमद्भागवत ३ । २ । २३) 
धर्म-अथ-कम-मोक्षस्प पुरुषाथैकी प्रातिके च्य 
संकिक-पारटीक्रिक भोगत्यागः उपरतिः तितिक्षाः सुम॒श्चुता 
आदि बडे विक्रट संकट-साध्य साधर्नोकी आवश्यकता पड़ती 
हैः किंतु हारणागति्मे तो दीनभावसेः ओस्‌. भरकर 
आश्रय छेनेसे दी प्रभुकी कृपा प्रा हो जाती है । प्रथुकी कृपा 
प्राणीके ऊपर कैसे एवं कब उतरती है, अनन्य प्रेम-शरणागति- 
घर्मका निरूपण करते हपट महाबाणीकार कहते है-- 
निधि-निषेच आदिक जिति, कमे-चमे तमि तास्‌ \ 
म्भुके साश्रयः अवर, मो किये निज दा ॥ 


दप 





जो कोड प्रमुके आश्रय अवै \ सो उन्यश्चय सव छिन ॥ 
विवि-नियेव के मजे धेम \ तिनि कनत्यःलि दै निष्कम ॥ 
शठ, करोः निदा तजि देदह \ विन प्रसादं मुख भोर न ठे ॥ 
सब जीवनि पर करना रद्ध \ कवं काग वनन नहिं मादे ॥ 
मन माघुर रस माहि समो \ घरी-पहर-परः वृथा न खोदे ॥ 
सतगुख के मारण पमु चार \ टरि सतगुर निच मेद्‌ न परे ॥ 
ए द्वादस रूच्छन अवग \ जे जन परा प्म षदं चाह ॥ 
( सिद्धानन-सुख ) 
रारणागत श्रीमटजी कहते ई-- 
मदन शोषो सरन तेर अयो \ 
चरन कपर कौसेवा देः चेरी करि गो घ्र जयौ ॥ 
धनि-धनि मात-पिताः सुत-बेघु, धनि जननी*जिन शेद्‌ खिकाये \ 
घनि-घनि चरन चरूत तीरथ कों, धनि गुखःजिन हरि-नाम सुनयो ॥ 
ज नर बिमुख मए गोनिद स, जनम अनेक महादुख पै \ 
्रीमयको प्रमु दियौ अमय पद› जम डरप्यौ जब दास कामौ ॥ 


अनन्य शरणागति-धर्मका पालन करनेवाटी सौभाग्यवती 
श्रीमती सती-शिरोमणि तत्सुखवती व्रज-युवतिर्योको देखकर 
समस्तरसागत-मधुर-मूतिं श्रीकृष्ण शरणी होकर उक्रण 
होनेकी प्रार्थना करते दै--“न पारयेऽहं कहकर अपनेको 
असमर्थ बताकर वे कहते ई-- 


तज बेरे ज्रजराज वर, दं रिनी तुम्हारौ \ 
अपने मन ते वरि करौ किन दोस हमारौ ॥ 
कोटि कटप रूमि तुम प्रति प्रति उपकार कगौ जौ \ 
हे मन-हरनी तूनी उर्नि नादिं त्ब तौ॥ 


गोपियोसे यो कहकरः फिर किरोरी टठकुरानी 
श्रीराधारानीजीका सम्मान करते हुए. रसिकशिरोमणि सुन्दर 
श्याम श्रीप्रभु बोटे- 


सकर बिस्व अप-बस करि मो माया सोति रै \ 
परमपयी तुम्हरी माया सो मोहि मोदति है ॥ 
तुम जो करी, सो कोड न करै, सुनु नवर क्रंसोरी \ 
रोक-वेद की सुदृढ सुंखरू तुन स्म तोरी॥ 
सकल-करा-कलप-कुशख किरोरी श्रीस्वामिनिज्‌ बडे 
संकोचके साथ विपुर पुख्कवती होकर वोर्ट-- 
प्यारे ! तुम्हे सुनाऊँ कैसे अपने मनकी सहिते विवेक । 
अन्यके अनेक, प्र मेरे तो तुम ही होः प्रियतम ! एक ॥ 
सरस सुगम सुंदर सुखदाई \ साधन सरनागती सुई ॥ 
योऽरोषदोष करुणारुणेशं 
मनो्षवेषं सकटेष्टदेशस्‌ । 
अजे बजे शर्ण परेशं 
स क्केदारेहां न समेति शेषम्‌ ॥ 


क गिष्टि-2ः र 
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ये तरर वेर पभ्यण्तकश अदो दोन: 
१) रि मि 


एथ पुरमासाके देखना च गसदिकं धमं दै 


( ऊेखिका-- ब्रह्मरूपा सन्यापिनी ) 


समस्त चरत्वर्‌ जरातूमं एक्‌ अश्मः, परसस्म य एक्‌ 
मगवान्‌को दे्ठनेदालटः धनं ई वास्तविकं ध्म है | ब्डुतः 
एक आत्मा यां मरवान्‌के अनिस्त नाम-र्पकी सवा द्ी 
कां है १ वसः देखना छम्ब सीति | नाम-र्पको खत्ता 
देकर आप उसको कमी नही देख पर्येगेः जिसको देना आपका 
परम धर्म है ¦ उप पुचको देष रहे ई, पत्नीको देख रे 
दै, मनुष्य तथा पञ्चकर देख रहे हैः परंतु उन सवम अनुस्यूत 
आत्माको नहीं देवते । इमीमे पागल्की भति ठोकरं खाति 
इधर-उधर भट्कते फिर रहे ई ! 
स्थूलः सुषम ओर कारण द्रीरकी पोखाक उतार दीजिये 
जाग्रत्‌? खप्न ओर युष्टद्धि-अवस्याओंको त्याग दीज्ि; किर 
चराचर जगते स्व॑ सढा परमात्माके-भयवान्के दश्चन होने 


छगैगे । यदी आपका सच्चा घमं है ¡ आप निम्सङ्ग ई, इन 
खरीरो तथा अवस्था्ओके साथ आपका वस्तुतः कोद सम्बन्धं 
नहीं है| आप नित्यर्है-न कतां है, न मोक्ता ई, न जन्मलेने- 
वले दैः न मरनेवठे | ये सब तो जड दै, आप चेतन दै | 
सभी चेतन द । एक चेतन परमात्माके सिवा अन्य कुछ ह 
ही नहीं ! आपकी ओंखोपर नाम-रूपका पर्दा पड़ा है । इसी 
कारण रस्सीमे सोप दिखायी दे रहा दै | 


सत्‌-दास्रोका चर्मा ठगाकर देखिये । सवत्र एकं 
परमात्मा दी दिखायी देगे ¦! चराचर अगत्‌-रूपम पक 
परमात्मा दी भरे ई । उन्दीको देखिये, वदी आपका सरूप 
है ओर यह खरूप-दर्शन दी धर्म ३। सारे साधर्नोका यही 
एकमात्र एक है । 


धमं 


( केडक--भी जी° आर० जोशयर पञ्‌ ९० पफ-आर्‌० ० एस्‌. मरोदय 


वह आश्येका विषय है कि जहौ अभिमानके पुतटे 
हम आधुनिक लोग साघुनीवनकी दोजर्मे टोकरं खाते; 
गिरते-पडते ओर भव्कते फिर रहे है वर्ह सदस व॑ 
पूवं हमारे पू्वंजोनि अन्तदष्टः अन्तःगरणा तथा बैज्ञानिक 
सचिमे ठली तीक्ष्ण बुद्धिके दारा व्यक्तिगत सूपर्म 
समाजके एक अङ्गके लूपमे एट भगवान्‌की सार्वभोम 
घष्टिके अन्तगंत एक विन्दु सूपमे मानव सम्बन्धी सत्य 
त्वेको जान च्िवाथा। उन्दने क्हभ्यीपवाख्गा ख्या 
था किं जीवनक क्या अर्थ दैः जीवनक्रा क्रया मूल्य है 
ओर इसका सर्वोत्तम उपयोग स्या हो सकता ३ । 

यताग्दियोके भीतर अथवा जिनका हमको पता नहीं 
ह एने छण॑बुरेके मतर एकनित किया हा उनका 
पुज्ञीभूत ज्ञान दमलोगेकि एर वेदौ, उपनिषदो, वेदाङ्गो; 
शाज्ो एवं पुराणेकि रूपमे उतरा है ओ मध्याहु-सूर्यके 
समान अआखेमिं चकार्वौध उन्न कर रहा £ वथा 
जो शाह सुरेमानके खजानेसि भी अधिक मूल्यवान्‌ ३। 
यह वह बौद्धिक निभि ई जिसको न तो रोम न यूनानः 
न मिल; न इथोपिया, न चीनः अ जापान, न पेरू, न 


मेक्सिको या किसी मी राष्ट्के प्राचीन जन अपने वंशधरोके 
व्यि छोड़ गये दै | 


इस निधिके श्रमं संसारभरमे हमारा देश॒ अतुखनीय 
ह । यदि कोई चाउ-एन-लाई या इकेडा, «कर्णौ, नसीर 
या हेरसिटासी; लाड रसेर अथवा कोसीजिन जनिसन 
या केस्टसे पूषै--श्वमं क्या दै ¢ तो विचारमग्न होकर 
अपने चिबुको खुजलते हुए वे कदैगे--श्धमं हे अंधा 
आज्ञापारनः पाशविक देशभक्ति एवं घोर परतन्त्रता । 


कंठ इस प्रदनका उत्तर दसौ दजार वर्षं पे 
दौम त्वन्त अक्षरो एवं गरनती हू वाणी दिया 
गया या; जिखको ओरसे आजकर्के टम श्षुद्र॒ मानव 
कान बंद कर लेना चादते द । उन्दने कदा था-- 


धमां विश्व अगतः प्रतिष्टा 
शोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति । 
पापमपनुदति । 
धमे स प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 


तद्माद्मं परमं वदन्ति ! 





श्वम ही विश्वका आधार है ¦ खारी प्रजा धमौनुयायीकेः 
चरण चूमेगी । धरमसे पापका उदय नदी होता ! धमे 
सभी लोग प्रतिष्टित ६। इसील्यि धर्मो सवेशरेष्ट कदा 
गया है | | 


उन लेोभौने उसी धर्मको उघेडकर उसका विदटेषण 
किया ओर समाजके विभिन्न वगेकि व्यक्तियोके ल्ि 
उसके आचरणका पथ-निदेश् करिया । नाम गिनियं तो 
कुक धर्म॑ये दै--राजध्मः, आर्यधरमः ख्रीध्मः कुरुधम॑, 
यतिधमः अपद्धमे इत्यादि । 


सरस्वतीके भारतीय उपासको सवांधिक आदर. 
प्राच कालिदासके द्वारा राजधर्मके निम्नङिखित बर्णनकी 
विरदता अनुकरणीय ै-- 


सोऽहमाजन्मडुद्धानामाफलोदयक्मणाम्‌ । 
आसमुदरक्षितीकानामानाकस्थवत्मंनास्‌ ॥ 
यथाविधिहूताग्नीनां यथाक्षामाचितार्थिनाम्‌ । 
यथापराधदृण्डानां यथाक्ारप्रबोधिनाम्‌ ॥ 
त्यागाय सम्न्ताथनां सत्याय भितभाषिणास्‌ \ 
यजसे विजिगीषूणां प्रजाये गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
लषशवेऽभ्यस्तविद्यानां योवने विषयेषिणाम्‌ । 
वाद्धंके सुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुस्यजाम्‌ ५ 
( रघुवंश १ । ५-८ ) 


धे रघुवंशी राजाखोग जन्मसे ही पवित्र होते थे, वे 
किसी कामको उठति थेतो उसे पूरा करके दी छोड़ते 
थे | उनका राज्य समुद्रके इस पारसे उस पारतक केला 
हुभा था ओर प्रथ्वीसे सीधे सखगंतक उनके रथ आया- 
जाया करते थे । वे शाखरातुसार यज्ञ करते थः वे याचक 
को अभिट्षित दान देते येः वे अपराधियोको अपराधके 
अनुसार दण्ड देते थे ओर वे अवसर देखकर काम 
करते थे। वे त्याग करनेके चस्ि धन जयते थे 
सत्यकी रश्चाके च्यि बहुत कम बोख्ते येः अपना 
यश॒ बदानिके च्यि ही दुसरे देशको जीतते थे ओर 
वे भोग-विखासके च्थि नही; बत्किं संतान उत्पन्न करनेके 
ल्यि विवाह करते थे । वे बास्यकार्ख्मे पदते ये, तरुणाईमे 
संसारके भोगोको मोगते येः बुदढापि्मे मनि्योके समान 
जंगलो रहकर तपस्या करते ये ओर अन्तम योगके इरा 
शरीरका परित्याग करते थे । 


क्वा कोहं आर देख राजवयंकः देटा दधान प्रसत 
यर्‌ खकृत्‌ः ह ! 
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उपनिषदौ स्नातक विाथौका ध्म वताया गया 
है ¦ गुर उसको अदेश देते हई - 
सस्यं वद्‌ । धमं चर । स्वाध्यायान्सा प्रमदः । सत्यान्न 
प्रमदितव्यम्‌, । धमोन्न भरमदितव्यस्‌ । कुदा अमदितव्यम्‌ । 
भूत्ये न प्रमदितव्यम्‌ । मावृदेवौ भव । पितृदेवो 
भव । आचायंदेवो भव । अतिथिदैवौ भव । यान्य- 
नवद्यानि क्मीणि तानि सैधितम्यामि । यान्स्नाकष 
सुचरितानि तानि व्वयोपारछनि । नो ईतराणि ॥ 
( तैत्तरीय शौश्वा० भनु० ११) 
धस्य बोर । ध्मका आचरण कर । खाध्यायसे प्रमाद न 
कर । सत्यते प्रमाद नहीं करना चाहिये ! धर्मत प्रमाद नही 
करना चाहिये । कुश ( कतव्य ) कर्मे प्रमाद नही करना 
चाहिये । रेश्वयं देनेवलठे माङ्गलिक क्मौते प्रमाद नदीं करना 
चादिये । तु माताको देवता (भगवान्‌ ) मानः पिताको देवता 
भानः आचाय॑को देवता मान, अतिथिको देवता मान । जो 
अनिन्य कमं होः उर्न्का सेवन कर | अन्य साधु 
पुरषोके श्म आचरणोका अनुकरण कर । किसी कार्यके 
ओचित्यम सदेह दोनेपर वैसी परिखितिमे आदरणीय 
गुख्जन क्या करेगेः इसको जानकर वैसाही कर ॥ 


प्राचीन कारम स्नातकोके ल्य धर्मका यही विधान 
था।आज स्नातकोके व्यि असंख्य प्दीक्षान्त-माष्रणः 
दति हैः किंतु उनम किसी उपयोगी उपदेशको प्रासकी 
देरी सूईके पमान खोजना प्रता दै | 


धार्मिक उपदेशोफी खान विकार भहाभारत न्थ 
एक रोचक कथा दैः जिसमे नाना प्रकारके धर्मोका 
निर्पण किया गया ह। कौशिक नामधारी एक तपखी 
बराह्मण एक दिन दोपहरके समय एक छायादार वृक्षक 
नीचे खडा था । अचानक एक पक्षीकी बीट उसके 
सिरपर गिरी । इस गंदगीसे क्ुद्ध॒होकर उसने रोषभरी 
दष्टिसि ऊपर देखा ओर बगुखा निष्पाण होकर उसके 
चर्णोपर गिर पड़ा। इस दृश्यसे हतप्रभं होकर उसके 
मनम अनुताप जगा ओर उसमे बरुकेकी आत्मके लि 
प्राथना की । पीछे वद मुनि्योकी बस्तीमे गया, जसि 
वह नित्य भिक्षा माग छया करता था । एक रके 
बादर खड़े देकर आषा स्गायीः--ष्देवि | भिश्च दो | 





गृदिणीने भातस्छ उन्चर दिया- "महारज ! ठदरिये }: किंदु 
खुरे ही क्षप उसके पतिने उसको पुकारा ओर उनकी 
सवाम उखको द्रु समय ठम्‌ गया } ददवश्चात्‌ वह 
किंचित्‌ भोजन लेकर बरह्णके पाख शीघरतासे गयी | 
उसने क्रोधो रोककर उसकी ओर देखते दए पूछा- 
तुमने सुन्वे स्यौ उदहरनेके स्यि कह ओर किर इतनी 
देर क्यो क्री? तुम्हे माद्धम नहीं करि अपमानित ब्राह्मण 
मयानक शरु है ¢ सषिणीने उत्तर दिया--“महारान ! 
जानती हू ¦ ये यह मी जानती द कि आपके क्रोधने वनम 
अभागे ब्रयुल्की जानल टी | किंतु उसी प्रकार मुञ्च मूत्युके 
घाट नही उताया जा सकता ¦ मेँ एक सती आंर धर्मनिरता 
त्री द्र । आपको उहसनेके स्वि कटनेके बाद मूञ्चे अचानक 
पतिकी सवाम जाना पड़ा ¦ पलनीके घ्य पति-सेवाके अतिरिकि 
ओर ख कर्तव्य गोण ई ¦ इसीष्यि मुद्से देर हुई । कपा 
करके मञ्चे श्चमा कीज्यि ओंर अपने करोधका दमन कीनिये । 
महाशय | कध मनुष्योका शरीरनिहिति शत्रु ह । 
ऋछषि्येने कदा है- 

णजो काम-कोधसे मुक्त हो चुका है वदी सच्चा ब्राह्मण 
है ¦ जो सत्यवादी दैः गुरुका आनन्द देनवाल्य है जो 
मार खानिपर उल्टकर मारता नो, वदी सच्चा ब्राह्मण है । 
जो ज्िन्दरिय हैः धमंपरायण है, खाभ्यायनिरतः तन-मनसे 
पवित्र तथा काम-कोधसे रहित हैः वही सच्चा ब्रह्मण है| 
ज्ञो अध्ययन एवं अध्यापन करतादहैः जो यजोको करता एवं 
करवाता है ओंर वथादक्ति दान देता है वही सच्चा 
ब्रह्मण ई } ॐ 

८मरान्यवर ¡ ुद्चको संदेह नदीं है किं आप ध्म जानते 
द; किंतु धर्मी गति वड़ी सृक्षम ओर जयि है | यदि आप 
इयको टीकर जानना चाहते ईं ता मिथिलाम धर्मव्याधके 





# क्रोधः य्रुः श्रीरसखो मनुष्याणां द्विजोत्तम | 
यः: क्रोभभोदौ त्यजति तें देवा जाहणं विदुः ॥ 
यो वदेदिश सत्यानि गुरं संतोषयेत च। 
हिसितश्च न सेत तं देवा जां विदुः ॥ 
जितिन्दिवो धमेपरः घखाध्यायनिरतः श्ुविः । 
कानक्रोभौ वद्य य्य तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 
योऽध्यापयेदधीयाीत यजेद्‌ वा याज्येत वा) 
दधाद्‌ वापि यथाश्च्ति तै देवा जाहणं विदुः | 
( महामारत वन २०६ । ३२-२४; ३६ ) 


णस जाइये ओर उनसे ठौकसे समह्निये । येद बकवासको 
क्षमा कीज्यि ओर विश्वास करिये कि मरः अभिप्राय 
आपको रुष्ट करनेका नदीं था !; 

कोिक एक श्चणतक तो स्तम्भित होकर उस अद्भुत, 
ज्ीके सामने खड़ा रहा? किर बोलने खयक सिति आकर 
उसने निदछल मनसे उसको धन्यवाद दिया अर अपनी ` 
राह खी | 

तश्वात्‌ धर्मन्याधके प्रति उत्सुकता स्थि हुए वहं 
मिथिला पर्वा ओर मांस-वाजार् एक कमारईकी दूकानपर 
उनको मांस बेचते हुए पाया । हिचकिचाते हुए वह थोड़ी 
दूरपर खड़ा हो गया । उसे देखकर धर्मन्याध शीप्रतासे उसके 
पास गये ओर अभिवादन करलेके पश्चात्‌ बोले “खागत है, 
मान्यवर | मै जानता दू, आप भक्तिमती मदिखाके आदेशसे 
पधारे है । मे यह मी जानता हूकिं उन्दने क्यो आपको 
मेरे पास मेजा हे । कलिय; मै आपकी क्या रेवा कर 
सकता हू ¢ 

दूरसे बात जाननेकी इस दुसरी घटनापर ब्राह्मण चकित 
रह गया ओर धर्मव्याधके साथ उनके घर गया । वँ उखे 
आदरसदित आसन दिया गया । आरम्भे ही ब्राह्मणसे यद 
पूछे विना नहं रहा गया--भ इस बातका मेक नहा तैठा 
पारां कि आपके समान आष्यात्मिक उपरन्धिवाखा 
ग्य्ति एेसा गित व्यापार करे ।› धर्मनव्याधने उत्तर दिया; 
'महारय | मे ध्मपूव॑क अपने व्यापारका पाटन 
करता हूँ । मे किसी प्राणधारीकी हत्या नदीं करता । यँ 
मांस लेकर उवे ईमानदारीके साथ केच देता हूँ । मेँ 
अधिक दाम नदी ठेता। मे सत्य बोख्ता हँ, किंसीको 
धोखा नदीं देताः किंसीको मारता न्दी ओर न 
देनेसे अख्चि रखता हू । मेरे माता-पिता; जिन्होने सुश्च 
जन्म दिया ओर बड़ा बनाया, बद्ध हो चुके ई; मैं कर्तव्य- 
परायणताके साथ उनकी सेवा करता हँ । जो कुमे 
कमाता हरू, उसे भगवान्‌ ओर मनुष्योकी सेवामें लगा देता. 
टरं | अपने ऊपर केव शेषांश दी व्यय करता हं । 
मांस नहीं खाता । म दिनम उपवास रखकर केवर रातिमे 
प्क बार भोजन करता हू । कोई व्यापार तमी गर्हित है, 
यदि वह किसीको नीचे गिरा दे । यदि धर्मपरायण व्यक्ति 
धमपूव॑क कोई व्यापार करता है तो व्यापारकी वस्वुसे कु 
बनता-बिगङ्ता नहीं । यदी कारण दै कि अपने पूर्वके 
मांस बेचनेके व्यापारको मैने मी अपना रक्वा ३ | 





धर्मव्याधके प्रमावपूर्णं विवेचनसे मुग्ध होकर कौरिकने 
उन्हे धन्यवाद दिया ओर धर्मक गूह त्से अवगत करानेके 
छ्य उनसे प्रार्थना की । कई अध्यायेमं समानेवाला 
धर्मव्याधका धर्मके ऊपर प्रवचन युकरातः ईमामसीह 
अथवा बुद्धके रभुहसे भी सुना जा सकता हैः कंठ 
धर्मव्याधकरे ये उपदेश ह उनसे सदसो वप पूववतीं । 
महामारतके बहुमूल्य आनुश्ासनिक पमे शय्यापर 
पड़े ए मीपष्मसे युधिष्ठिर पूते है - 
को धर्मः सर्वधमौणां भवतः परमी मतः । 
किं जपन्मुच्यते जअन्तुजेन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥ 
( १४९ । ३) 
पूज्यवर ! आपकी दष्टिमे सव ॒धर्मेमिं केन-सा धमं 
सर्ज दै £ ओर भीष्म उत्तर देते है- 
एष मे सर्वधमौणां धर्मोऽधिकतमो मतः। 
यदूभक्त्या पुण्डरीकाक्ष सतवेरर्चेन्नरः सरा ॥ 
( १४९ ॥ € ) 
'्तवके सष्ठ, सवके पार्क ओर सबको क्रोडीङृत 
करनेवाठे भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षका एकान्त नि्ापूर्वक निरन्तर 
स्तवन करनेको ही मै स्मे वड़ा धर्म मानता हूँ ।, ओर 
जञानके सागर महर्पिं व्यासके अनुसार-- 


सवीगसानामाचारः प्रथमं परिकल्पते । 
अवचारप्रभवो धर्मों ध्मंस्य भरभुरय्युतः ॥ 


समी आगम-ग्रन्थ आचारको प्रथम स्थान प्रदान करते 
हे । आचार ही धर्मका आधारदहै ओर धर्मके स्वामी हैँ 
अविनारी भगवान्‌ । 

गुरु स्नातक रिष्यको आदेश देता है--सत्यं वद्‌ ।' 
( सच वोखो । ) किंतु सत्य क्या है १ इसपर एक ज्ञान-सम्पन्न 
रषि कहते ह-- 

सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । 

भ्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धमः सनातनः ॥ 

(सत्य एवं प्रिय वचन बोलना चाद्ये । अप्रिय सस्य 
नदीं बोकना चाहिये । प्रिय किंतु असत्य भी नदीं बोखना 
चाहिये । यदी सनातन धर्म है ।2 

इसका अर्थं हुआ-अप्रिय सत्यवादन भी अधर्म है । 

भगवान्‌ वायुदेवने कदा है-- 

दरोकार्दधँन प्रवक्ष्यासि यदुक्तं अन्थकोटिभिः । 

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 


० अं० ८७ - - 


= दद्‌ 


(करोड़ों अन्थोमं जो कहा गथा हैः उसको मे आधे 
इल्नेकमे वता र्हा द्र | परोपकार दयी पुण्य है ओर परपीडन- 
क।[ ही नाम है पाप। 

धर्मके विभिन्न विविध सखस्प दै ओर उन्म कुछ 
परस्परविरोधी मी ह । वस्तुतः सात र्गेसि बनी होनेपर 
भी श्वेत दीखनेवाखी सूर्यकी रदिमिकी भति धमकी गति भी 
वड़ी गहन ओर जच है । भगवान द्रायां नियुक्त वदोद्धारा 
उद्ूघरोपित इस देके अनेक माकं ओर रूसोते भिन्न 
ज्ञान-सम्पन्न वि्ारकेनि युग-युगम धर्म॑को संगठित ओर 
व्यवथित करनेकी चछा की है। उनके नामर्दै- मनुः 
पराशरः याज्ञवल्क्यः यङ्किराः वोघायनः आपस्तम्बः नारदः 
आश्वलायन इत्यादि । सदखाब्दौतक्र इनके धर्माख्नोकी 
व्याख्या की रायी एवं उनका संकर्न-सम्पादन हुमा । 

दि इस देरकी अधिकरंश जनता धमप्राण न होती 
तो अराजकता फक गयी देती ओर दमङाग अफ़्ीकाकी 
क्रिसखी जंगली जातिसे अच्छे नदीं दोतै; किंठु इस देशके 
लोर्गोकी अन्तस्चेतनामे अव भी धर्म सो रहा है । वह यहोकी 
धरती आर आकारका अङ्ग बन गया है| यह्‌ उस वृक्षक 
समान है, जो वसन्तमं शिता ओर पत्चड़मे मुरन्ा जाता 
है | प्रायः इसकी शाखाओंको अनाचारी तोड़ उारूते हैँ 
ओर इसकी जडको कीड़े खा जाते ह । पुनर्जीवित करनेके 
ल्ि इस रक्षको भी सेमाटकी आवद्यकता पड़ती हे । 

इसीयियि भगवान्‌ने गीता ( ४ । ७ मं कदा है-- 

यका यद्वा हि धर्मस्य ग्ानिभंवति भारत । 
अभ्युरथानमधमस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌, ॥ 

ष्टे भारत ! जब्र-जव धर्मकी दानि ओर अधर्मकी व्रदधि 
टोती हैः तब-तव मे अपने रूपको स्वता हू अथात्‌ प्रकट 
होता हू 

जव हमको पता चलता हे क्रि आजके पठे ही नौ 
अवतार दो चुकेर्दैः तवर यद स्पष्टो जाता है किं धर्मका 
हास हमारे दी सामने पटी बार नदी हो रहा हे । इसका 
उतारचदाव भूतकाले भी हो चुका है ओर अब वतंमानमे 
यह फिर शायद उतारपर है; परत पूरव॑की मति अव मी इसकी 
चिनगारी धर्मप्राणः ददः क्रियाशीर व्यक्तिर्थोकी अस्थिः 
हृदय ओर मानसम छिपी है जो उस पावन पावकको पुनः 
प्रज्वलित करनेसे चूकेगी नहीं । 

चाटीस करोड नर्नारियोमेसे प्रत्येक धमकी मूर्ति 
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चाष्धियेः ॐ: राघ्रठः हृदय्यानीय इः जा धमः गाराक। 

4 
= (७ 0 ००७ ७० ~ ् ७० न्द छःदियोकः 
रत ए पकवकोग्भाश न एक भ म भन द 
इसकी र््गदिनियेम भेजे र्दः जके दिकरति्यकेः 


कदन नूंताने यन म्मन ठे कि कुड खाथ- 
साधकः अदमण उढदिश्रित अयद व्यक्तियोे वनी हुड 
वाकी ल निथण्टनयली शुःरःटमान् इस्‌ सरके ऊपर 
विधानकरे रूग्तं जै छ व्मदा उदः उदी घरं: इयर 
छपि सधि छदे 9} द धसक नदुष्यौके कल्याणक 


(अ र ्नेड। 
न्च सच = प्ता = | ट {+ = = १४ ९ {नत्त "4 । प्र दा{.क्र ५, च 
भी दावा करेणव व्यक्ति इरे यप्वीकर्‌ नहीं कर कता ` 





करोड मीर इरन सदे रक्चत्रौके द्वि्थिलःते दए पायेंगे 
दमार्‌ यश्वः वङ्पयिष््रयण ट्त ह मी नक्ष 
॥ ण ह च | यन पने ( ् केक 2 
मूच हं दपर अपन मुर अनैकगुनः वड ड्‌} ३ वरहोप्र 
रेड त निश्चिन्तः तिष्कम्पय अक्षय चने खंडे 
कृर्) तश्रान (नरुःध्रार्‌; {नाश््तः (वष्कम अन्निव वनं सड 
त, „१ उनमें 
¡ सेजपर रकी दं संग्यरमरकौ सोल्योकी माति उ 
व्य॒घस्था-यि क नहीं चती १ कन देवी 


अपने-अपने सानपर 
जाति एक साथ सगकर 


॥ हि 1 
कि 
सत्त सट्क वो नूर उनको 


र्‌ कदि दन कद करि टुविस्तृत अनवगाह्यः अचिन्त्य 
र त नगवान्का वनाय धमं थाम 
इता क्या इन 'अन्धविश्रासः दा जायगा ए नही 
वृदिक ऋधदने यह चत खद वधं पूवं इन उन्दमं कदी 
जयः मतिः ( अखि ब्रह्माण्ड 


म्प्र आत्राखत † 
व्गकं (नकट न्त्म वड सदक्ने डन्वे ; च्चा दष्वी 
क द्द श्य ~ 
आर जलका यं क {न च्य दलूददट सर्‌ है ? वैजानिक 
इसे मटका गरिक्रिमः करबाःम रक पण्ड वताते ह ¦ सवः 
नो करंङं नी द्र वशमव उह अदूथुट सू, ल्युट 


नचानेवाठ गट््रारकः ठेवार्थक् स्तुतिः प्रथ्वीको षंटेमें 
हनार म्रौ चाख्म नचा रहा हे अर साठक्भरमे एक 
चक्र कटाता हुआ इने अपनी ओर एक वृत्तम चक्छर कया 
रहा हेः जिसका व्यान से अयरह करोड़ मील है] 
करोड -करोड़ व्ष॑से यदह खेड चठ रहा है ओर भगवान्‌ दी 
नाने क्व चन्द रेण ¦! बह लहका खदा खेल्ता ही 


[1 आ - - 9 - अ 
कोके [ग्य 


रहता है : ङभ्मै पटना न्द्री ¦ वडा दु चड्का हीना 
चद्धिये यूंको } 
किस खह्-रज्ञुमे प्रथ्वी ओर सूवं वधे हृष दै १ क्यों 


न प्रथ्वी सुवन-मण्डख्के यतमं जिरकर विखीन्‌ हो जाती ? 
यादे सू इषे स्मच रह हैत) स्वः मा कृञड्‌ मख दूरपर 
डी वह स्थो उह्र गयी? क्वौ नहः वद सृचक् अः दाकर 
उमे ख्य दुः वाती 

व्योष सयं ओर ष्व दोन भगवानफे वनये धमकर 
अनुसरण कर रहे द ¦ भगीरथ-प्रयलके कद अन्तरिश्च-पोद 
वा अन्तरिभ्-यार्मको ऊपर भेजकर आज इसारे वैज्ञानिक 
दक नदीं खमा रहे हं } भगवानेक ह्र निर्भित ओर चाचि 
सुविस्त्रतः असीम; अचिन्यः ` अनवगा्च ब्रह्माण्डरूपी 
बिसयकारी एवं अवर्णनीय अदूयुत वस्तुकी तुकनामं 
बह सव क्रु केतना तुच्छ ओर वालाचित दै 

इस विद्ाट ब्रह्याण्डकं! मगान्‌ कस चख द? 
त्तर दै- (धमक द्वारा } 

ग्रह इमा? पूरव॑जेकिः चयि गौरखवक्रौ बात है क्रि उनके 
पास यह ज्ञानः वह प्रकाशः वह्‌ कल्यना थीः त्िससं उन्होन्‌ 
्ह्माण्डकी विद्याकताको जानाः लकी महिमाको पहचाना ` 
ओर उन अपनी अनले भ्द्धा-मक्ति समर्पित की 

उन्दने स्मक्चा किं जव एक नगरका निर्माण करनेमेः 
एक इस्पातका कारखाना ख करने, जल्विद्युत्‌की यौजना 
वनानेमे परिपक् मल्तिष्ककी सावधान विवेचना ओं 
प्रयलक्री आवच्यकरता पड़दी दै टव किसी निष्णात मस्तिष्क 
सवसे बड़ निष्णात मस्िष्कने इस सुप्रिशार बदह्याण्डको स्वा 
होगाः जिस्म मीमकाय नक्षत्र है, तारागण दः ग्रह दै, उपग्रह 


हं ओर सव अपने पथको बिना इधर-उधर दिले आज्ञामे रत 


हृदताके साथ प्रक्डे हुए: 

इस प्रकार यदि भवाय धमं व्रह्माण्डको वपे स्खकर 
उसको नियन्वणमं रखता दै तौ लामाविक्‌ वात हैक 
भगवान्‌का वनाया हृ मनुष्यके च्वि मी को धमं होगा | 
दृमारे महरपियोने उस धमेका दशन करनेकी चेष्टा की दै 
परर अपने साथी मानवकं व्यि धर्मसूत्रौ ओर धर्मराख्रमि 
उसकी व्याख्या कशेका प्रयास किया है ओर जनतामे उसका 
प्रचार करनेके लिय सुन्दर संगीतमय एगरं नीतिमय पुराणोकी 
स्वना की है | 


शक्तिधारी किसी दरक अथवा संधके द्वारा अंधाधुंघ 


- ज्थृ्रूप ग्दाधु्वकः भभ सवेना ? ६९५ 
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रूपसे सवार्थमे भरकर था निरङकशरपसे खद दुष विध्यन्तः चन्दरस्यसपणनः पश्यन्ति मुडधः 

द्रप विरोध कर सकदे ओर छल यस्ते उनके परिणामाति ५ न्धे नेव लीयमाना यथान्धाः ॥ 

वर्च जा सकत दैः कितु याद्‌ हम भगवानके धर्मदा विरो ५ 9, 
कृरेगे तो हम हिरण्याक्षः दिरण्यकृदिदुः रावण; रिडेम्न्‌ च अविद्यक भीतर रहना, किंते सपने आप्‌ वड 
तरक, कंस वनगो ओर उनकी दी गति अनैमे; बुद्धमान्‌ वन दए अग्‌ अपनक्रौ पण्डित्‌ साननेवाटे 


सवक्रो छोड़कर केवल दृमारे दरी ग्ने स्वकौ समद्चः वरप अंधे दीं ङे जाये जति दए अंधेके समान अनेक 
ह ओर पीठे आनिवाी पदिः व्यि रकी इतनी सुन्दर कटर गधिीकी इच्छा इरत हरु भटके ग्र ह 


प्रमावोत्पादकः विराट्‌ धथ परिथिमपूषं भ्याए्या की ह, अ गीता “ १६ ) २१. २ मं सरदरानकी वाणी 
प्रयक पीढी उन -नक्ा ए पवित्र धतेहरे स्ये ईह हती है-- 

ग्रहण करना चाये अर्‌ खागाती पीटीके शवीच्नरोसु् न्रिविधं नरकस्य दरं नाङनमात्वलः ¦ 
हामि रख देना चादिगः; कि भूता टदी हुड विदेशः मः करोधस्तथ। खोभव्समरादैतत्वरय स्यजञेत्‌ ॥ 
दिक्षा यदि किसी पीदीमं उचिवं पिनथं आर विश्ासके सो द ततचसुक्तः कन्तेय तमोारेस्तरिभिनेरः । 

उमे ग्रहण करनेकी क्रियाफे प्रति अरुचि प॑ फर्‌ देती द श स क गतिम्‌ ॥ 
ता वह्‌ पीदुी नहि वमी नथा मन्सि, लेनिन पूते रने "कामः ऋध तथा लोभ---ये नीन पकरारके नस्क 
जसे व्यक्ति 3५ परिनाधके अ जद्छरी बुह्ल ` द्र भमा ना करनेवाय 7 थान उर प्र्रोगति द 


नन्वा दै; इ इनं तीनोका त्याग देना चाहिय | 


उन्दकि विषयमे उयनिष्रदोभं कदा है अर्जुन { इन तीनां नसकके द्वारोसि मुक्त हुआ पुरुष अपने 


अविद्यायामन्तरे वतमानाः कस्याणका आचरण करता ह { इमसे बह परमगतिकरो जाना 
स्वयं धीशः पण्डितस्नन्यमानःः दै अर्थात्‌ सञ्च भगव्रानूको पराप दता द | 


अपर्य सनक धमस तवनाद्य 


{ सेखक---सामीजी भजयरामदेवजी महदाराम ; 

आज मनुष्य मौतिक विक्रासद चम्चमाते हुए रंगीन चडकिर्योको पणं नियन्त्रणमं र्ला जाता थ ¦ जिर्योकेः 
रगमञ्चौमे मवेदा केके स्वथं पटर नलकर आनन्द मोगना खच्छन्दता देनेरे ३ वृहक जाती जिमि स्वतंत्र होड 
चाहता है । किंतु परिणामका विचार न करके वह्‌ विमूट्‌ हे बिगर नारी \"कुसङ्खते मन निश्चय ही व्रिगड़्ने क्गता है--. 

रहा है, अतः अन्तम उसे अन्धकार एवं घोर पतनं प्राक्च होता अआगके पास घीको र्खोगे तो नह्‌ पिघनेगा हरी ` 
ह ¦ जव प्रव ठोकरं स्गती हं, तव बुद्धि ठिकराने आती 
है 1 केवर ब्रहम रुप-रंम मृनद्‌ देखकर मिठाइ खाना री प | जवान च्डूकरि्यौ च्छन्द होकर उनम बाते करने 
बुद्धिमान नदी है -उखकी परीकषप करक उसके परिणाम गी } कितं ही मास्टर ठेसे हेन है, ज ल्डक्िसे हस्य 

# युटि उष सितम 9: § 

बिचार करना दी चतुय द: गडि उष्ठ सिद 9 विष पिल विरीद करते किटने स्युरान-मास्टर छडकियोके साथ 
हयः हो तो परिणाम भयः द्योण १ रूप सुन्दर नचरौको सुरू राचार कुरः पकडे गये ह ¦ उधर जवान ठ्डके भी 
देगाः खानेस तृति दाग; दित अन्तमं उतवा जन ग्रनाद = अ्रेजी रिक्षा प्राप्तकर निरङ्कुश हो "धर्म-जधम कु नदीः एेसे 
सगा तव बह्‌ प्राणान्त्‌ कर इत्छ्ग[ } ईख्‌ आजकं रहन कहते हट आचरणश्रष्ट होने ही अपनी समस्त उन्नति मान 
सहन = ४ रोपर करनेकी +~ सव दयक ः ॥ ्रैटते । (2 +< दिन चिन्तने च 
हन एवं कत्तव्योपर विचार करन ताह ैटते र। आसक्त होकर कन्य मी दिन.रात असत्‌- 


कुक दिनोमे च्डकिया सर छं माध पटायि जानै 


सहरिक्षके दुष्परिणाम प्रवालको वैरी वना लेती ह 
प्राचीन समयमे भारतवघं मर्यादा-पाठनपर जोर द॑ता इस दुराचारके परिणाम-खरूम एसी सैकड़ों पटनर्प जर 


रहा | सिर्थो अपने पिको छोड़कर दृखरेको देखना या तद हो री है जिनके वणंनसे हृदय कोप उठता है ! लोग 
उससे बातचीत करना मी पमंद नही करती खी } सत्य ओर धर्मो त्याग रहे! उसके बदले दुष्कर्मोको 


इट {नन्‌क्् दः ४97) कना न प त भयाः ८ थ दद्य [+ | 
द ६2 [जनक पान्मामि स्वकर दण्डकः स्यत्‌ नागन इतः 


५ अमी हासं [५ पकः सनकं न ४ -यंङ्र > 
ह म दाख द्वी एक वचनकरः चक्रव) ई म्पा , स्यक्र 


ने 


भ धः ५८ ट $ = र क (3 अक च-- 
वरुः था कि "अः = वह्ूत ठनत्चं व्यः ₹ अका इनः 
ि 


द-द् च >~ = (८ 2 न च # ऋ, [प ५ क 
५ आदो निमि = किव ॐ न्यः ॥। 77 रवां (नः) ननु 
तै, ~~, नर { + न २ २ + ४ 1 रट्‌ 1 ५^,५1-~ भ च | © | प 


"र्तं ध +> ( प्छ काटेजरसं ष 9 न्ठडकीसे = क दरः ए 
गता था नो प्छ कालिजनं अनेवःटी च्डकीसि चेरा प्रेम है 


1 दसद ध बद्दंद ररक- गुव नोन्र चस्नता उदन र 
गया । उसके ग ए गवः---चव्‌ ठच्चा हुआ तोः उसने शङ्क 


| , १) च 
र णि ष्ट य भ 
चरः सड दुर य 
# ५५ [# के, 


जत 
द्‌ दी ररक भोगनः 
खडः तत्‌ दू ररे भनन्‌ 


९१ 
9 - 
॥५॥ < 
४ 


१.४ 


म्र ¦ इस प्रकार कितने ह न्त्य ह्या 
काण्ड हो रेदं! मनुष्यं छिपाकर पाय करचताहैः परंतु 
सवद परमात्म उसका भी ठण्ड समयपर किसी-न्‌-किंरसी 
रूपम अवदय देत है ¦ 

इरुथ्यि मारतवघकी यदि वास्तविक उद्रति चाहते ह 
तो लडकी-ख्ड्कोको ब्रह्मचर्य॑की दिम देना आवदयक्त दै | 
ब्रचपनसे दी ब्रह्मचयं नष्ट होनेके कारण डकी-रडके निररेज 
हो जति द , पविष्मे मीम-अर्जुनमे वच्यान्‌ कैसे हो सकेगे 
दिक्च दी वाल्कौको वनाने ओर दिगाडनेवाटी होती ई ¦ 
प्राचीन समयम तपन्वी ऋअषियेके सारसे जकर पचीरः 
वतक पूणं ब्रह्मचयं धारणकर बालक रिक्षा अ्रहणं कसते 
थे} वे जव धर आते येः तव पृं ज्ञानीः वलवान्‌; समस्त 
गृहका्यौमिं दक्च देकर संसारम युय प्रात कृरते थे ¦ 


जिसय बह्यचर्यका व नदीं हैः बह न संसारे कायं 
तुचादरूपसे चल्य सकता है न परलोकके ल्य साधना 
सफर हो सकता है ¡ इसच्ि वह्मचर्य॑की रप्नाके उपाय 
कृरना यके स्थि अआवद्यक दै । गीतपरेसते प्रादित 
पुसक--द्यचयंः अवदय पनी खादधिये ! प्रत्येक काठ्कको 
देखी पुस्तके पदानी चहिये : 
सिने 
इती प्रकार सिनेमा, तौ मनोरञ्लनका प्रधान खाधन्‌ 
माना जाता है ओर जिसका दिस्तार अरण्यकौ अग्न्कि समान 
अयन्त तीत्रतासे दोष हैः दार्त्रिकं चरि ट केका 
एक प्रधान साधन है ¦ ठेनेमा मानो आकषक मीडे विपकी 
बहु प्रवल धारा दैः जिसमें पड़कर खारा समाज विष-नजैर 
हो चरिव-विनाश-यायसकी स्मेर तेते व्ह जा राद) 
बे संतापकी बात तो वद्‌ है कि पण्डित-ूखं, धनी-निषनः 





आबाछब्रद्ध-वनिता 
मुम हसक अनिवार्यं दासतामं कैसकर दषके साथ अपना 
पतन कर डे} ऊर मोग पड़ | 


सरकारी तेसरकारीः 


माछक-मरदुस 


सिमः चिल्ल नहीं देना चाये । छ रिक्षाप्रद 
सिनेमा देषनेकी इच्छमि सेग जति है परतु प्रत्येक 
फिल्म कु्-न-कु् कामोत्तेजक ताम्री रहती हे } च्यः 
हसवित्मड न हौ तो मनचले ठोग पसंद दी नदीं 
करे । इदमि धार्मिक चिरम भी एसी चीज दिखा देते दै 
जिते मन खयवं हो चता दै । 


[क 
साहित्य 
पद उपल्यासः कदानिर्यो आदिं आधुनिक 
खय टसा निकल स्स है कि जिसे पदट्कर सदाचारी 
वयन्ति मी विपयजेलप बन जाता दै । भारतसखाखो एसे 
ठादिव्यके प्रकरारनपर रोक लगानी चाहिये । 


अधुनिक रहन-सहन तथा खानपान 
आज्के पदेलिदे कदलनेवाठे बहुत-से छोग माताको 


भरता तथा पितरो पिता कहन्मे भी र्जित होते ई । 
नमस्कार करना तो असम्यता समते ह । यरहोतक किं पिताको 
बेवकूफ तकत कहते सुना गया हे । हमारे एकं मजने 
अपने छडकेको सदख-सदख रुपये खचं करके पदाया ओर 
विलायत भेजा ! विलयतसे वह एक ठेडी ठे आया । उससे 
शादी भी कर टी । जव वम्वई आया तब वरदौ अते दी उसको 
उच्चकोच्िी डिग्री भिल्नेके कारण नोकरी भी मिल 
यवी ] फिर वह पितासि मिख्ने कमी अपनी जन्मभूमिर्म 
यया ही नहीं \ पिता खयं व्वई उसके पास मिलने गये तो 
पताका निरादर किया ! पिता दुखी होकर छोट आये । 
कषर पिताने पत्र लिला तो कई महीने बाद उन्दौने पको 
उतर श्यं न देकर क्ख्कसे छ्िलिवां दिया कि 'साहवको 
भजर हिदधनेका अवकादय नही है \ यदं है आजकलख्की 
सभ्यता | माता-पिता रो-पीटकर बैठ रदे । भगवान्‌ श्रीराम 
श्या करते ये, जया उनका आदश धमं देखिये-- 


रद्र उछि चरि श्ुनाधा \ भातु पित मुरु नवि माथा ॥ 

पिता आदि गुखजनेौकरो नित्य प्रणाम करसे--आजा- 
दाटन केसे पकी आयुः विद्या, वर ओर कीतिं बद्तीहै । 
भगवान्‌ राम ॒पिताके वचनपर र्य त्यागकर चौदह वंके 


 अधर्मेरूप आधुनिक ध्मेसे सवेनाश्च > 








लिय वनको चले गये } उस आदरो सयागकर आजका 
नवयुवकर अपने वेमे अपने-आप कुद्दाडी मार रदा द । 
रहन-सदनकी बात बहुत दी बिगड़ चुकी दै । खडे- 
खड़े पेशावर करनेमे छोग सभ्यता समने लगे | यह 
बहुत खराब आदत है । पेशाके छीटे उछलकर पाजामे 
या धोतीपर पड़ते ह । इस तरह खड़े होकर पराव करनेवाले 
सव अशुद्ध होते है; उनके पास बैठना, उनको दूना दोपरूप 
है | ए दिन वाजारम एक सज्जन दीवार्के सहारे खड 
पेशाव कर रहे थे, वे सिगरेट भी परीते जाते थे । उनका ध्यान 
दूसरी ओर था । दीवाटसे खगकर उछछरकर उनका पेशाव 
उनके पाजामेपर पड़ रा था । पाजामा भीग गया | फिर वे 
आकर सामने वाचनाटयमं बैटक्रर अखबार पटने रुगे । जके 
दिन थे | पाजामा कुछ ठ्डाल्गातो उन्होने दोन दाथोसि 
व्हीपर पाजामा निचोडा । यो पेशाब निचोड़कर फिर उन्दी 
हार्थोसे वे अखनार पटने छे । पश्चात्‌ आकर ब्रिना दाथ 
धोये दही नमकीन-चाट खाने ल्ये | इस प्रकाखी अशुद्धि 
आज प्रगतिके या सभ्यताके नामपर धमम॑बन रही है ओर 
द्ुद्धताको ढंग बताया जाता है । अतः कल्याणः पदनेवाठे 
समी बन्धुओंसे मेरा निवेदन दै कि वे आजसे इस दूपरित आदत 
को त्यागकर दूसरोको भी इस कार्थते मना करे ओर बैटकर 
सावधानीसे एेसे पेशाब करे कि ऊपर छीटे न पड्ने पायें | 
अपवित्र रहनेसे मन ईश्वर.चिन्तनमे न ख्गकर तमोगुणी 
बन जाता है | 


एमे ही दूसरोका जा खानेते, अयुद्ध तामसी चीजें 
खानेसे मनम आयुर-भाव उदयन्न होता है । छोग जरा-जरा-सी 
बातपर क्रोधित होकर छ्डने ल्ग जति ईः गाटी देते हैः 
मारपीट करते दै, मुकदमे चलाते ई । इसका कारणः एक 
प्रधान कारण अशुद्धतासे रदना ओर अयुद्ध भोजन करना है 
बिना मगवानक्रो भोग ठ्गायेः पञ्युकी तरद नो मिलासो खा 
लिया ! इससे बुद्धिका विनाश होता है | प्राचीन कहावत है-- 


जैसा अन्न वैषा मन! जेसा संग तेसा स्ग॥ 


होरर्खमे चाय पीना, भोजन करना महान्‌ दोषर्प है । 
व्हा बतंन ठीकसे धये नदीं जति । एक होरस्मे टिखा 
था--श्ुद्ध वैष्णव भोजनालय; कतु परीक्षके स्यि उसमे 
हमारे एक मित्र गये ओर उन्दने कदा-टम लहसुन-प्याज 
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खति है । तो होटल्वाठेने कदा-- वह भी तैयार है, दो 
तहका साग हम वनति दं ॥ मित्रने पूा--श्या मांस वगेरह- 
का मी प्रबन्ध हो सकता है £ दोटख्वाढेने कदा--^्भीतरके 
कक्षमे वह्‌ सव तैयार दै आप चले जाइये › भीतर मी मेज 
कर्मियों पड़ी थी, लोग अण्डे-मछली-मांस सव खा रहे ये । 
यह दा है आज़ होटर्छोकी । उनको वैसेसे मत्व दै; 
धमै-अधर्मसे क्या टेनादेना १ इसय्यि शुद्ध मोजनके 
अभावसे बुद्धि मलिन रहती है । इसीसे काम-कोध विदोषरूपसे 
उन्न होते है । अतः दोरलमं कमी नहीं खाना चादिये । 
अपने घर गुद्धतासे बनाकर तुलसी डालकर भगवानूकरो 
समर्पित करके तब खाना उचित है एेखा भोजन करनेसे 
मन शान्त रहता हैः जुद्धि निर्म रहती है ओर ईश्वर-चिन्तनमे 
सिरता आती दै । इस प्रकार अनेकों बातें रटन-खहनमे 
वरिगड़ी हुई द । अनेके अपराध करके छोग अधमं कमा रे 
ह । प्पोको दी धर्म समञ्च रदे है । सुख चाहते ई, पर करते 
ह अधर्म--~सुख चाहं मूढ न धम रता \ यह बुद्धि विपरीत 
होनेका ही फर है । छोग अपनी विपरीत बुद्धिको ठीक समश्च 
रहे है-घर्मको दोग सम्चते दैः यदी आसुर भाव दैः 
जिसका फल चिन्ता, दुःखः अयामि ओर नरक दे | 


अतएव इस अधर्ममय आधुनिक धर्मक परिणाम निश्चय 
ही सर्वनाश होगा । संसारम धर्मस दी मनुष्य-जन्म मिल 
द । यदि अव अधर्मका वीज बेयेगे तो दुःख-दीदुःख अगे 
मिलेगा । मनुष्य-जन्म तो दौ ही नहीं सकता । पञ्च-पक्षी आदि 
योनिम भी निष्ट योनि मिलेगी ओर नाना प्रकारके कष्ट 
पाने हगे । मगवाने का है 'आसुरी प्रकृतिवाटे मूर्योको 
जन्म-जन्ममे आसुरी योनिकी प्रापि दोती है । तदनन्तर उन्दे 
नरक ॒भोगना पड़ता दहै  मगवस्प्राप्ति तो होती दी नहीं । 
( गीता १६ । २० )। 


इसख्यि अपने प्राचीन महापुरषके बताये सनातन-धमेके 
मार्गपर चलना ही स्ैशरष् है । इस छोरे-ते रेखे क्या-क्या 
छता जाय-- यह दिष्दर्शनमात्र है। इसीसे सब रहस्य 
समज्न छं } अपने समस्त आचरण सुधार ठं । पवित्रः सतत्वगुणी 
जीवन सुखमय होता है | धर्मवान्‌ पुरर्षोको सर्वत्र युख- 
ही-सुख मिलता है । 


तिमि सुख संपति बिनहि बुसा \ घमेसीर पि जाहि सुमा्णं ॥ 


---~-^---2-35.--------~ 
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पिश्वामःर्म--भगवान्‌का प्रत्येकं विधान मङ्गलमय 


भगवान्‌ स्व प्राणि्योकरे दज दद्‌ दः सर्व॑जानसवस्प द ॥ 11 श 
भर सवंदक्तिमान्‌ दर । अतप्तं उनके दयापृणं नियन्त्रणं 1 1 / | | | | | | || 104 
वेके चयि फररूप्म जो नुक व्रिधान छया जाता दैः सब (१॥॥||||॥/॥|||||| ||| 


| | ||| | । ।1॥| || | । 


५। 
(ति 






क 
| 


9 | / 
उनके कल्याणक च्वि दोना हैः क्योकि मगवान्‌ बुद्‌ दैः वे | | | | | || | '  ॥ ॥ | |). । 
। „ "||| ||, । र 






| 
अदित कर नदीं मकः सव उचित होवा दैः क्योकि ज्ञानरूप || | | 
मगवान्‌ जानने द्र कि कौन-मे कायने इसका वास्तविक कल्याण । . 
हेग । ओर सव पूरा होता दैः स्यो सर्वशक्तिमान्‌. भगवान्‌ ध म ॥ 
॥॥ ॥ ॥ #. { ६ 
1 








तव करु करनेमं समथ द्रं । अतएव विश्वासी मक प्रयेक 
परिख्धितिमंः प्रवेक परिणाममं मङ्गल्मय मगवान्‌का कल्याणः 
विध्रान्‌ समञ्चकर प्रसन्न रहता हैः उनकी अपार अहैतुकी 
कयाका--उनकरे अनन पौदार्दका अनुभव करता ओर परम 
प्रलन्न रहता दैः उमे व्यश्च मङ्ग दिखायी देता दहै | बह , 
अनुदक फएव्टमं ही नदीः प्रतिकूक-मे-प्रतिक्ख्मं मी भगवान्‌ 
छरपा देखकर निरिकार रहता अर एकान्त आनन्दका अनुभव 
कर्ता हं | प्रत्येक अपमानः तिरस्कारः निन्दाः धननाशः 
प्रिय-मे-प्रिय यस्ठुके विनाद्य तथा अभावः रोगः मृद्यु- 
सभीमं समानरूयमे प्रसन्न रहता है । किमी भी स्थितिमें 
उत्का विश्वाम जरा भी नीं हिट्ता | 


(रित) / 


भजनम । भगबानने कृपा करके इन बाधको दूर करके मेरा 


र बड़ा मङ्ग किया । उन्दने मगवन्नाम-कीतैन करसे हुए यामा-- 
भन्तं नरसी नीके एकमात्र पु था} बड़ा प्रियं था। 


भगवान्‌ सङ्गर विधाने उसकी मृत्यु हो मवी । नरमीजी- मह थय र ममी जजर \ मुष भलुं श्रौमोपर ॥ 

को दखायी दिया-मेरे सनमं पुत्रमोद था। यै इस मोदमे वरहुत अच्छा हुभाः जंजाठ टूट गया! अच सुनि 

मगनानक्तो कभी-कभी मूलं जता था] वह एक वाधा थी निर्बाध श्रीगोपाल्का मजनकर्तेगा | 
म~क 





प्रभुका प्रत्येकं षिधान मङरुमय 


| | 
<^ जगम जो ङक भी है मिलता--कीर्ति-मकीति, मान-अपमान । ` ९ 
६ धन-दार्द्रियः श्युभाञ्चुम, पिय-अग्रिय, . सुखदुःख, खाभ-जुकसान ॥ ६ 
५ जन्म-इत्यु, जआरीग्य-रोग, सब ही निश्चित हित्तपूण निधान । र 
६ रते मङ्गर्हेत॒ क्षनमय सुद-शिरोमणि श्रीभगवान्‌ ॥ भ 
६ विश्वासी अति भन्तं नित्य संतुष्ट बना रहता यह जान, ( 
९ दर स्थितिमे पाता वह सङ्गल्मय ग्रभुका संखयक्षंमहान ॥ , 
५/ दर्प-विषाद्रहित वह रहता सदर परम आनन्द-निभद्। ८ 
६४ चि्त-वुद्धि सच रहते उस्के नित्य सतत प्रभुमे संरस्न ॥ / 
द परुका अरतशेय प्रय वह होता, परम दिव्य समता-सम्पन्न | ५५४ ` 
९, होता उसके ॥ उम ॥ प्रसुका नित्य नवीन म्रेम उत्पन्न ॥ ६ 
४ स्कमत्न व्रथुम हत्ती उसकी अनन्य ममता एकान्त) ६॥ 
(४ ही जाता इुरुभ पिर उसका . परम भागवत जीवन शान्त ॥ 4 


च्य 


‰ पर.हितकारीके खयि कुछ भी दुभ नर्द 
वननायक निन ~ -----~-------------------- वर ~ = 
पुर्‌ ९५ 
हित-धमं 


(५ ( [न न कृं ज्‌ ठः यक ना ^ 
प्रित बसत निन्द्‌ के मन सा \ तिन्ह कहं जम दुरुम कुं ना! ॥ 





तामसी प्रकृतिक्ना महान बस्शाटी रावण जगज्जननी 
सीताका अपहरण कके च्वि जा र्या थां | वयो 
पक्षिराज जयने सीताका करुण विलाप सुना ओर वे 
श्रुत रावणके दाभरसे उन छुडनिके चयि रावणसे भिड्‌ 
गये । पक्षिराजने राबणको रणमे बहुत छकाया अर 
जब्रतक उनके जीवनक्री आहूति न ख्ग गीः तवतक 
छ्डते रदे । अन्तम रावणने जयायुके दनां पश्च 
काटकर उन्दै मरणासन्न बनाकर गिरा दिया ओर बं 
सीताजीको ठे गया } कु समय वाद्‌ भगवन्‌ 
श्रीराम खक्ष्मणके साथ सीताजीफो श्ोजते हप बर्ही 
पट्च । जटयुको अपने चि प्राण न्यो्ठावर कयि 
देखकर मगमान्‌ श्रीराम गद्भद दौ गये ओर स्नेदाध 
वृहति हए उन्दने जटागुके मस्तफ़पर अपना दाथ रखक्रर 
उसकी सारी प्रीडा हर ली । फिर गोदरमं उठाकर अपनी 
जगते उसकी धृट श्चाड्ने खगे | 
दीन मीन अर्थान हवै अंग बिहंग पर्ये हिति छिच्र दुखाभै \ 
` गधय दीन दयु कृष को देखि दुखी करना मड भै ॥ 
मीव क मोद मे रसि कृपनिधि नैन-सगेजन मे भरि बार 1 
बरहि बार सुधारत पं जययु कौ भूरि जटान सो हौ ॥ 

गप्ररज कृताथ हो गये । वे ग्रदेह त्यागकरर तथा 
चतु नीट्युन्दर दिव्यरूप प्राप्त करके मगवानूका सवन 








विनय्-विनस्र-हृदरय वे नरवर नहीं जनाते छ . अहस्रान । 
उनपर सदा स्वयं बरसाते अपनी पा-पुधा भगवान ॥ 
उनके स्थि न रह जाता फिर दुभ ` ङछ भी करीं पदे । 
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सवन करके पश्चात्‌ अविर भक्तिका वर्‌ प्राप्त करकैः 


- करने ल्गे-- जटायु वेद्ण्टघामको पधार तर-- 
^ व. 
सीष देह तनि धरि हरि रूपा ! भूषन बहु ष्ट पीत अनुपा ॥ अचिरर मगति मामि बर भध शय हरवाम \ 
स्याम मात बिसारः भुन चा ! अस्तुति करत नयन भरि बरौ ॥ तहि की क्रिया जथेोत्नित निज कर कीन्दौ राम्‌ ॥ 
प्र-टितकारीके टिये छ भी दरम नरी 
। पर-दुखको निज-दुःख समद्यकर, कर॒ मयत्न॒ करते परिहार । | 
र निज सुख देकर सुखी बनाते सहज मानसः रहित-उदार ॥ र 
५८ परहितको निज स्वाथ मान, वे परहित करते निज-हित त्याग । ९/ 
६ अतुरुनीय सुख अनुभव करते पुरुष इसी वे बड़भाग ॥ ६ 
५४  पर-रक्षणमे कर देते वे अपने जीवनका वङिदिन । / 
५५ मनमे इसे समक्षते वे सजन अपना सौभाम्य महान ॥ # 
९ नहीं मानते वे पिर इसको किसी तरह भी पर-उपकार। / 
९ रविके सहज भ्रकाज्ञ-दान सम होता यह उनका भ्यवहारं ॥ 
४ 


बन जते. वे आप सहज ही पावन परम रूप प्रमाथं ॥ 


जनयक 
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सर्वत्रमगवदर्शन-धमं 


युरानी चान है | कान्तिपुरमं चोट नामक चक्रवर्ती 
नर्या राज्य करते ये । उनके राच्यमे करदं पापी, रोगी ओर 
दुखी नही था । राजा निरन्तर सुक्तदस्तसे दान-पुण्य तथा 
यज्ञ पिया करते थे । अपार धन-सप्पत्ति थी । वे वड़े प्रेमसे 
भगवान्‌के श्रीबिग्रहका राजोपचारमे पूजन करिया करते थ । 
पर उनके मनम कुछ गर्वं था | वे एेसा समञ्चन ल्गेये कि 
म प्रचुर धनके द्वारा दान-पूनन करके भगवानको जितना 
अधिक प्रसन्न कर सकता हः उतना दूखरा कोई नहीं कर 
सरता ! वे इस वातकरो धन-मदमं भूर गये थे फर भगवान्‌ 
धनमे नदी, भावपूर्ण मनने प्रसन्न देति द । 


उसी कान्तिपुरमं षिष्णुदास नामक एक धनदीन दीन 
ब्राह्मण मी रहते ये । वे वड़े विद्वान्‌ तथा भगवान्‌के भक्त 
ये ] उनक्रा विश्वास था कि श्रद्धा-मक्तिसे समपिंत पत्र-पुष्ादि 
छोरी-रे-खछोरी वस्तुको मी भगवान्‌ वड़े चावसे ग्रहण करते 
हे । समुद्रकेः तपर बने मन्दिरमे राजा चोर ओर ब्राह्मण 
विप्णुदाख दोन मगवानकरे श्रीविग्रह्की पूजा करने जाया 
करते | एक दिन राजा चोट वहूमू्य मोतिर्यो, स्न तथा 
सुन्दर-युन्दर सखरण-पुष्पोसि भगवान्करी पूजा कर दण्डवत्‌ 
प्रणाम करकं मन्दिरमे बेठे थे । इतनेमं भक्त विष्णुदास एफ 
हाथमे जल्का छोय ओर दूसरेमं वुलसी तथा पुष्पेसि भरी 
छोरी-सी डखिया व्यि वर पहुचे । विष्णुदासने न राजाकी ओर 
देखा न राजके द्वारा की हुई पूजनकी बहुमूस्य सामभ्रीको । 
वे भावमे मतवाल-पे आये ओर सीधे भगवान्‌के पास जाकर 
उनकी पूजा करने खगे । विष्णुसूक्तका पाठ करकः भगवानूको 
मक्तिके साथ त्नान कराया । स्नानके जल्ते राजके द्वारा 
चदाये हुए सार वख्नाभूपण भीग गये । तदनन्तर उन्दने 
पूल-पत्तौते मगवान्की पूजा की । यदं सव देखकर राजक्रो 
दुःख हुआ 1 राजने कदा--“कगल ब्राह्मण | मादस होता 
हे तममे तनिक भी बुद्धि नदीं है | मेने मणि-मुक्ताओं तथा 
सोनेके पूर्छोमि भगवान्न क्रितना सुन्दर शङ्गा क्रिया था } तुमने 
सवर क्यो विगाड्‌ दिया १ यह्‌ मी कोई भगवानूी पूजा दै १ 

जह्मणने कदा--'्राजन्‌ ! मेने ठम्हारी पूजाकरी सामग्री- 
को देखा ही नदीः मेरी समञ्चसे मगवान््ी पूजा खणे-पुष्प 
ओर मणिसुक्ता्से दी होती होः ेसी बात नहीं हे । 
जिसके पासं ओ ङु दोः उसीसे वह भमक्तिभावपुणं 
हृदयसे भगवान्‌क्रा पूजन-अचेन करे 1 भगवानक्ी तुष्टे 


द्यि मावकी आवद्यकता हैः न रिं धन-दौरतकी । भगवान्‌ 
यदि धनसे दी प्रसन्न हेते तो गरीब बेचारे कैसे पूजा कर 
सकते । अतः तुम धनका गर्वं छोड़ दो ओर अपनी सितिके 
अनुसार वस्तुेसि भगवान्‌की भावसे पूजा-अचंना क्रिया 
करो । दूसरे छोग अपनी धितिके अनुसार पूजा करे, इसमे 
तुम्हें प्रसन्न होना चाहिये । 


पर राजाको तो अभी धनका मद था । उन्दौने पुनः 
ब्रह्मणका तिरस्कार कसते दए कदा-- तेरी दखिरतासे भगवान्‌ 
प्रसन्न होते है या मेरी धन-सम्पत्तिकरे अपणसे १ अब 
दर्खूगा किं हम दोनोमे किंसक्रो पठे मगवानूके दशन होते 
डे। मै मी साधनकरतार्हरः तू भी कर ।› बराह्मणे राजाकी 
दर्पाक्तिसे न डरर उनका चेटेन सखीकार करंया । 

राजनि महल्मे जाकर मुद्र मुनिको बुलाया ओर उनके 
आचायत्वमें ए बहुत बड़ विष्णुयज्ञका आरम्भ कर दिया । 
बूत बड़ी संख्याम ब्राह्मण विद्वान्‌ बुखये गये तथा राजा 
सगर्वं॒मुक्तदस्तसे धनका सदुपयोग करने खगे । गरीव.. 
विष्णुदासके पास धन तो था दी नहीं| उन्दौने बरतौका 
आचरणः तुरसीवन-तेवनः भगवान्‌के द्वादशाक्षर ( ॐ नमो 
भगवते वासुदेवाय ) मन््रका सभक्त जपः नित्य भक्ति 
पूरवैक मगवानूकरा पूजन करना आरम्भ क्रिया । इसीके साथ 
उन्दोने खाते-पीतेः सोते-जागतेः जाते-आते-सच समय भगवन्नाम- 
का प्रमपूर्वक स्मरण करते द्ुए सवत्र समानमावते भगवान्‌- 
के दशेनक्रा अभ्यास क्रिया| ब्राह्मणके कोड्‌ भी बाय 
आडम्बर नदी था । यो राजा ओर ब्राह्मण दोनौ दी इन्द्रियो 
को वशा करके अपनी-अपनी रचिके अनुसार साधन करने 
रगे । बहुत कार बीत गया । 

बराह्मण विष्णुदास प्रातःकार नित्यकर्म करमेके बाद रोटी 
बनाकर रख देते ओर मध्याहृर्मे एक बार खा छेते । दिनरात 
साधनामे खगे रहते । एक दिन रोटी बनाकरसरक्खी थीः पर रोरी 
गायत्र दो गयी । ब्राह्मण मूखे तो येः पर दुबारा रोटी बननेमें 
साधनका समय व्यय करना अनुचित समञ्चकर वे भूखे रह गये । 
दूसरे दिन रोटी बनाकर रक्खी ओर जब भगवानको भोग 
ख्गाने गये तो देखा रोरी नहीं है । इस प्रकार रो्ि्योके चोरी 
होते सात दिन बीत गयं । ब्राह्मण भूखसे विक्र ये । सोचने 
लगे, रोटी कोन चुराता है देखना होगा । अतः आठवें 
दिनि वे रोरी बनाकर एकं तरफ छिपकर खडे हो गये । 
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उने देखा क्रि एफ चण्डाठ रोटी चुरा र्हा दै । वद 
चण्डाल भूखसे व्याकुल थाः उसके मुखर दीनता छायी 
थी ओर शरीर चमडीसे टका केवर दडयोका टचा था । 
चण्डालकी यह दथनीय दका देखकर गाद्यणके हृदयम दया 
उमड़ आयी, उदी समय स्वरूपम सर्वत्र मगवान्‌ो देखने- 
वाढे विष्णुदासने चण्डारकरो भगवान्‌ मानकर करटा - 
८ठहरो-ठदयो, रूखा अन्न कैमे खाथेगे १ म ष्रीदेता हूः 
इससे रोटी चुपड़कर खाय ।› चण्डाल इउरर मागा। 
ब्राह्मण घीका पात यि ठ्यः धी ठे ोः--पुकास्ते हए 


४ |||. ^ 
| ॥ | ॥\. ॥ | | 
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पीरे-पीछे दौड । कुछ दुर जनेपर भूयखा-थका चण्डाल 
मूर्छित होकर गिर पड़ा । ब्राह्मणश्रेष्ठ विष्णुदास कृपाव्ष उसको 
कपड़ेते ह्वा के खगे ! इसी बीच विप्णुदासने देखा-- 
व्वण्डाटके शरीस्मेने साक्षात्‌ शङ्ख-चक्र-गदा-पञ्च धारण किये 
सयं चतुर्भुज भगवान नारायण प्रकट हो गये ह 1 विष्णुदास 
आनन्दं वेसुध द्ुए उस मधुर मनोहर छवि-युधाका ने्ेकि 
द्वारा पान कसे स्मे । 


तदनन्तर इन्द्रादि देवता तथा ऋषि आ गये । भगवान्‌ 
विष्णुने अपने परम सात्विक भक्त विष्णुदासको प्रेमं 
आलिङ्कनकर अपने साथ विमानमे बेठाया । विमान आकाश 
पथते चोल राजके यज्ञस्करे उपरमे निकला । यज्ञदीश्षित 
चोटराजने देखा- दरि बराह्मण केवल मावपूणं भक्तिके 
प्रतापसे उनके यज्ञकी पूर्णाहुतिके पदे दी भगवानुकरा परत्यश्च 
दयन करके उनके साथ वैकुण्ठ जा रहा हे । चोलराजका 
सारा धन-दपं चूर्णं हो गया । सारा गव गर गया । राजाके 
मनसे धनसे सम्पन्न होनेवाठे कर्मकी जो एक विरो महत्ता 
थी, वह नष्ट हो गयी । यदी एकं प्रतिवन्धक थाः वहं दूर 
हो गया । यक्षी पूर्णाहुति हो रदी थी । चोकराजके पुत्र 
नदीं था, अतः उन्दने भानजेको राज्याधिकारदे दिया ओर 
यज्ञकुण्डके समीप खड़े दौकर-- षे भगवन्‌ ! मुञ्चे मन; 
वाणी, शरीर ओर कर्मद्ारा होनेवाटी अविच भक्ति प्रदान 
कीजियेः- कहते हुए वे यककुण्डमं कूद पड़े । राजा 
भगवान्‌के भक्तये दी उनकी धन-सम्पत्ति मी भगवान्की 
सवामि दही ठगी थी विष्णुयक्का फर भी हीना था । एक 
धन-गर्वकी बाधा थीः वह दूर हो गयी । अतः उनके 
यज्ञकुण्डमे कूदते दी मक्तवत्सर भगवान्‌ नातव । यज्ञाभनिसे 
आचित हो गये । राजाको दयसे छ्गाकर विमानपर 
त्रैटाया ओर अपने साथ वैकुण्ठधामको ठे गये । 


-------2.~ ~~ 


<<< < 


सर्वत्र भगवदरोन | 


जो नित सबमे देखता, 
होता कभी न वह प्रे, हरि-गसे विधान्‌ ॥ 
के जाते हरि स्वयं आ, उसको निज परधाम । ह 
देते नित्य स्वरूप निज, चिदानन्द्‌ 


चिन्मय श्रीभगवान्‌ । & 


अभिराम ॥ 
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निने सपना धर्म अपौरपेय वेदसि प्रात क्रिया 
¡ व्वि दृट्‌ धसक सिद्धान्त उपरिवतेनीय द; 
द्वत्‌ सिद्ान्देपर आधारित दहनो कि मनुष्य 
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अन्यद अर मोदप्रा्ि आदिके विचार कभी मी नदी 


वद्र सकत | 
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्रःलिकतः । जन्य किसी धमेसं एवं संसारके आर किसी 
‡ द इश्चर सना नदद करनय इतना जवर 
ह्‌: एसा देखनेको नहीं सिख्ता ।° 
> ८ > >८ 
| मुखखकी वात; मतवाद्‌ 
नदीं है--चहि वहं कितनी दी 
अत्माक्ी तह्यखरूपताक्ो जान छना; 
नदर द ज-ना--उख्का साक्चात्ार करना--यही धर्म है | 
धम क्व तुन्न स सान लेनेकी चीन नही हैः समस्त मन- 
प्रष््‌ एकं हो नाय--यदही धमं हं}, 
-घनवत अर्थ हं अः्मानुमति; परंतु क्वड कारी व 
न्देन्टटः विद्छासचः अंधेरेनं व्योख्याजी तथा तोतके खमार 
अर रे करनेमं धमं समन्चना एवं 


ल सस्यते कोई राजनीतिक विपरि 
{न= सत्य ऋ1द्‌ रन्त चिप्र हद्‌ नक्राख्ना-ग्रह 
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ग्स्यक धुरर त्रन्‌ नाय दत ई | पला दारानेक 


नः--इदमं धनच्ा सग विषय अर्थात्‌ मूख्तखः उदेदय 
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आर लमक उत न्त इ । टय पराणणक्‌ भाग---यह्‌ 


कभी भी परिवतित नी द्यो सकत । - 


स्थर उदादरणौके द्वारा दार्शनिक भागकरो सपष्र करता हे । 
इसमं मनुष्य एवं अति-माकृतिक पुरुपक जीवनके उपाख्यान 
आदि च्वि ह | इसमं सूक्ष्म दारनिक त्ख मनुष्यों 
या अति-प्राकरृतिक पुरुप्रके जीवनक उदाहरणद्वारय 
समक्षाये गये हं | तीसरा आनुष्ठानिक भाग- ~यं 
धमका स्थूल माग है | इसमं पूना-यद्धति, आचारः अनुष्रानः 
दारीरिकि विविध अङ्ग-विन्यासः पष्प, धूपः धूनी प्रश्ठति नाना 
प्रकारौ इद्धियगराह्म वस्तु दं । इन सवरको मिलकर 
आनुषएानिक धर्मका संगठन देता दै । सार विख्यात धमः 
ये तीन विमाग ह ।' कि 
>८ द. 1 
८इश्वर प्ृथ्वीके सभी धममिं विद्रमान ह । यहं अनन्त 
कामे वतमान है ओर अनन्तकाल्तक रदेगा । भगवान्‌ 
कहा हं “मयि स्मि रतं सूत्रे मणिगणा इव ।' मं इसं 
जगतूमं मणिर्योके मीतर सूञ्की मेति वतेमान द्ू-- -प्रत्येक 
मणिका एक विरोप्र धर्मः मत या सम्प्रदाय कदा जा सक्रता 
है । पथकृ-परथक्‌ मणिर्यो एक-एक धमं ह आर प्रथु दी सूत्र 
रूपम डन सवम वतमान ह | 
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(निःस्वाथता दी धमकी कसोरी हे । जा जितना अधित 
निःखार्थी है वह्‌ उतना दी अधिक आध्यासिक आर रिकवेः 
समीप हे ।, 

जरह वरथार्थं धमं वहीं आत्मव्रङिदान | अपतं छि 
ङ्ख मत चाह दूसरोके चि दी सव्र कुछ करो--यही है 

श्वरमं तुम्हारे जीवनकी सिति; गति तथा प्रगति! 

“क्या वासतवमे घर्मका कोई उपयोग है र्ट, वहं 
मनुप्यको अमर वना देता है । उसने मनुष्ये कि निक्रट उसके 
यथाथ खरूपको म्रकारित किया है ओर वह मनुष्योक्रा 
इश्वर वनायेगा । यह है धर्मकी उपयोगिता । मानव-समानम 
धम पथक्‌ करो तो क्या रद जायगा | कुक नदीं केवट 
पदुओका समूह्‌ ।: 

(संसारम जितन धमं ह व परस्ररविरोधी या प्रतिरोधी 

नदा द्‌ । वे कवर एक दही चिरन्तन शाश्वत धर्मक भिन्न-मिन्न 
भावमा दं | यही एक सनातन धर्मं चिरकाटसे समस्त 
विश्वका आधाररूप रहा है । 


ररपो क 
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दवा क्रयन्‌ 


भगवान्‌ श्रीद्घ्णने गीताम कहा है कि यैं 

( अगवान्‌ ) अविनाशी जह्य; अमृतः रश्वतं 
८ सनातन ) धमं ओर एेकान्ठिक सुलकी प्रतिष्ठ 
ह! अभिप्राय यह कि अन्यय च्यः अस्रुत, सनशतम- 
धर्म ओर रेकान्तिक श्वख--भगश्षयके द्यी नाम दै । 
षक ह्य अर्थक पयीययाची है । जसे भरावान्‌ नित्य, 
अनादि, अनन्त, सनातन, सत्य ई, वैसे ही द्दाश्वत 
धर्म भी नित्य, अनादि, अनन्त, सनातन, सत्य है ! 
यह भगवत्खरूप धमे ही सनातन धमं है । यह 
आत्म-धर्म हे । यह्‌ अतीतकाले भी था, वर्तमानम 
भी है तथा भविष्यसे भी रहेगा । यदह किसी व्यक्ति- 
चेरोषके हारा निमित-प्रचारत नहीं है । यही धमं 
जगत्‌की प्रतिष्ठा है--“ धमो विश्वस्य जगतः 
प्रतिष्ठा । यही सवक्रो धारण करत है आर 
इखीके द्वारा सव धारण करिया जता दहै) 
ह सनातन धर्मी सवका जीवन दै । विभिन्न 
्षत्नोमे विभिन्न रूपोमे प्रकट होकर यदी सवको 
जीवन-दान देता है । सूर्यम प्रकारा मौर ताप, अधमे 
दाहिका शक्ति, चन्द्रमामे रीवटता, अस्तमं अमर 
करनेकी शाक्त, पृथ्वीम क्षमा, सिहमे शयः मानवमे 
मानवता, सतीम सतीत्व, माता-पिताम बात्सस्यभावः 
पुमे मात्‌-पित-भक्तिः पलीम पतिपरायणता, रजमि 
शासन ओर पाटन-दाक्ति, ब्राह्यणय बह्यत्वः क्नियमे 
क्षनियत्वः वेद्यम वेदयत्व दद्म श्ूद्रत्वः बह्यचारीम 
ब्ह्मचयः गृदस्थम ग्रहस्थीका पाटन-पोषणः 
वानपस्थमे त्यागक्ा साधनः संन्यासीमे सवत्याग- 
यो पत्येक वस्तु, पदार्थं, पाणी, परिखिति, सवके 
विभिन्न ध्मौके रूपमे यदी एक शाश्वत-सनातन 
धर्म प्रकटः है! ध्म-निरपेक्न संसारम कोद रह ही 
नही सकता; क्योकि धमं ही सवका जीवन है । 
संसारम जितने सम्प्रदाय या मत रहै, वे कोरभी 
वस्तुतः खतन्ञ धमं नहीं ह । यदि वे सवभूतहितके 
विरु नदीं है तो षे सभी इस एक ही सनातन धमकी 


# ब्रह्मणो दि प्रतिष्ठाहममृतस्याग्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च धमस सुखस्यक्रान्तिक्म्य च ॥ _ 





ही राष्वयदाशवारपे ह । सस्प्दूय यः 
चीज र्हीं ह, वे सभी देद्ष-कःक्छ्खर निभि 
साधनग-पद्धलिर्ख्‌ ई जिन येः 

जवद्य भी है ! पर उन रभि उक्त च्छल 
उवद टै कि उने दस किसी भी धदीकः 
परिणामयै अहित गही दोना चादि । पितः भौर 
युके तथ माता अरैर पत्ती धस उखम-भखगः 
होगे, परर ये पक दुखरेफा हिन करने तथा परस्पर 
सुख पर्टुचनेवष्ठे ही हागे । इसी पकार द्‌ 
काररखार विधिश्च सम्पद्य ओर सत्तम भेद 
रहेगा, प८ मूकतः वे एक ही -गत्मधमसरे निःखत 
ओर परिणामम्‌ वे सभी खयक्छ हिवसाधन करने- 
साले होने यहिये । तमी वे धमंसस्मत हे \ न्ह ची 
यै अआखर-सम्प्रदाय हैः निन्य चिन्ताः दुःखः 
अरासन्ति, पाप ओर नरक सश स्थ रदते है 
ओर इन्टीका प्रयार-प्रसार होता है । वास्तवे "धमे" 
वह है, जिखसे परिणाममे अपनय तथा दखरेकः 
हित होता द्ये ओर "अधमः बह दै, जिखसे परिणाम- 
म अपना तथा दुखरंका अदित होता दो ¦ यदी 

यर पपकी भी सार्वभौम परिभावा दै 1 

` यदी सनातन धमं है-जो सनातन नित्य है 
तथा सनातन नित्य तक्वकी प्राति करनिवःल है, 
भगवत्खरूप है तथा भगवानकी पक्षि करानेवालः 
हे ! अभ्युदय अर निःश्रेयस दोनोका अमोघ साधन 
हे । इसीख्ियि इसे अ्हिखः, सत्य, अस्तेयः च्चयः 
अपरिग्रहः क्षमा, इन्द्रियनिग्रहः मनःसंयमः, शमा, सोच 
आदिकी अधानता ह । यदी अत्म-कल्याणकासी तथा 
सर्वैभूतहितमय सनातन धम है 1 यही हिदू-धमं हे । 
यही सार्वभौोम-धम विरव-घमं या आत्म-धमे है । 
इसका पाटन करमेवाखैकी संख्या जिस युगसं अधिक 
होती है, ची "सत्ययुग है । मनुष्यको चाहिये कि वद 
दस धर्मक सेवन करता रहे ओर अपनेको सदा ही 
(सत्यश्युगमै रक्खे । पेखा “सत्ययुगीः मानव दी 
विश्वसे अपने उद्ाहरणसे सत्य समातन-धमंका प्रचार 


५ 


( गीता ९४ । २७ ) कर सकता है ! णेस करमा ही वास्तविक मानव- 
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सेवा है, सर्व॑भूत-सेचा हैः भगवस्सेवा है ¦ इसीसे 
जगतूमे सुख-दाःन्तिका उदय ओर विस्तार होगा । 

इस धर्मक ओरसे अनेक बिभिन्न कारणोसे 
अज छोगोकी रुचि हट रदी है 1 इसीका परिणाम है-- 
विभ्वक्मी वतमान दुगंति । जिसमे सवं ही कामः 
क्रोध; ठोभः मदः गर्व, अभिमानः देष, इष्यः 
हिसा, परोत्कषपीडा, दर्वंदिर्यो, अधमेयुद्ध आदिं 
सभी अधर्मके विभिन्न खरूपोंका ताण्डव शत्य 
हो रहा है! ठेसे ही चलता रहा तो पता नहीं कि 
पतन कितना गहरा होगा । इस प्रकारकी ध्मग्छानिसे 
रक्षा हो, धमकी ओर खोगोकी रुचि वदे-इसी 
उद्देदयसे “कल्याणःके इस शधमोडक"का प्रकादान 
क्या जा रहादहै। 

इस ग्मोडु'के लियि पडे रेख मंगि गये 
थे । विद्धान्‌ ठेखकोंकी आत्मीयता तथा इपाके लिये 
हमलोग वडे तक्ष ह कि बारवार छेख न 
मेजनेव्छी प्राथेना करनेपर भी वे प्रमवशा टेख भेजते 
ही रहे । एक-एक विषयपर दजन रेख आ शये 
ओर सव इतने ठेख आ गये कि तीन विरोषाङ्मे 
भी सव महीं छप सकते । यदं सम्पादकीय 
विभागमे भी विभिन्न आवद्यक विषयांपर टेख 
छिखे-टिखाये गये थे । पर श्थानाभावसे आये हष 
तथा यर्हा छिखे-िखाये इए ठेखोमेसे ठेर-के-देर 
अधकारित रह गये । उनमैसे बहुत-से तो पेसे है, 
जा सुटिखित तथा विचारपूणं होनेके स्थ दही 
आद्रणीय विद्धानकि द्वारा रिषे होनेपर भी उन 
विषयापर इसी धमाडमे पयपसत सामग्री प्रकारित 
हो जानेके कारण उन छठेखोको बाध्य होकर वापस 
लोयना पदेगा । वह्त-से ङेख स्थान-संकोच एवं 
विषयकी युनरात्त्ति वचानेके लिये भाकारम वहत 
घटाकर छपे गये है । तथापि पुनरादृत्ति तो इं 
ही है । वहूत-से टेख कम्पोज हो जानेपर भी इन्हीं 
कारणोसे छपे नहीं जा सके ह । इस प्रकार 
सम्मान्य लेखकोके भति इस बार हमखोगोसे बडे 
अपराध इए है ओर इसके छिये हम उनसे विनीत 





५ धमां रक्षति रक्षितः ‡ 


श्चमा-पार्थना करते है । हमारी परिस्थिति समञ्चकर 
वे छृपापुवंक हमे क्षमा! करेगे । परिश्रम करके ठेख 
छिल्ले गये ओर भेजे गये । समय ओर श्म दोनों 
हयी गयि गये- किर भी वे छप नदी सके । इससे 
वहुत-से ॐेखक मदोदयोको दुःख ओर क्षोभ होना 
सखाभाविक है, पर हम निरुपाय हैँ ओर विवश दँ । 
क्षमाधना सिवा अन्य कुछ भी करनेमे 
+ दके जाँ करं पएक-से ही विषयोपर 
अधिक सामग्री आ गयी है, वरद धमंसम्बन्धी 
कईं आवरयकं विषयोपर चच भी नहीं हो पायी है । 
इसके ल्यि हमे खेद है । पाठक महोदय रृपापुवेक 
परकारित सामप्रीसे ही खाभ उदायेगे--यह विनीत 
प्राना हे । 

छपादमे भी कद जगह अक्षम्य भू रह गयी 
है । इसके ल्यि हमे दुःख है । वस्तुतः इसमे जो 
कुछ अच्छापन है, सव ठेखकोंकी पाका प्रसाद्‌ 
है ओर जो रयिँ हैः वे सव हमारी है । इसके 
यिय भी हम सभीसे श्चमा चाहते है । 

इस अङ्के सम्पादनमे सम्पादकीय विभागके 
सदस्योके अतिरिक्त हमे जिन-जिन महानुभावोसे 
सहायता मिरी है, उनके भी हम दयसे कृतक 
है । खास करके सम्मान्य श्रीरामनाथजी 
सुमनने बड़ी सहायता की दै । शङ्कर श्रीखुदशन- 
सिहजीने भी बड़ा काम क्रियादहै, प्रये तों एक 
प्रकारसे हमारे सम्पादकीय विभागके ही सदस्य है । 

इस अङ्कमे विश्वके विभिन्न धमो तथा सस्पदायो- 
पर रेख प्रायः नदीं छपे गये है । इसका कारण 
यह है किं पक तो करकी कोई आलोचना कटु 
हो सकती हैः दुखरे इस “धमौङ्कका विषय था-- 
स्वैन्यापक सनातन धमेपर विचार करना, सम्प्रदायो ` 
ओर मतोपर नहीं । इसके लियि भी पाठक कृपया 
क्षमा करगे । 


निवेदक ( हनुमानगप्रसाद पोदार 
्षमाप्रा्थ ( चिम्मनखट गोखामी 
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उटेश्ण-भत्तिः शानः वयास) धद ओ" सुय,रसमन्विसं 
ऊे्धोदरा जनताको इर पराः ५१९ यहुखानिकां प्रयस्च रन; 
"ठा उदेश्य दे | हि 

नियस्र 

( १) भगवन्धक्तिः भ्रति, आमः पयस्पा सर 
वर्कः मल्याणमागंये सदायद अध्यात्यविषयक; व्यक्तिगत 
आशक्षेपरदित खोक अतिरिक्त अन्य विपर्वौके ल्वेद भेजने 
दं खल्जन कष्ट न करें । ठेखोको प्रयाने यदाने ओर छने 
अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है ! अमुप्रित छख 
बिना मेगि लेटाये नदीं जते । टेष्लौमे प्रकाहित मतके 
दिये खण्पादक्‌ उत्तरदाता नहीं है । 

(२) इसका डकरव्यपर भौर विशेषाङ्कसहित अग्निम 
शार्परिक मूल्य भारतव्षम ७ स्पये ५० नये वैसे ओर भारत 
दर्षते बादरफे स्यि १० खपये ( १५ रिरि ) निवत्‌ हे ) 


` आजीवन श्रादक-दरुल्क १०० ) है । विदेशाका १२५) 


ख्ये या १० र्घौड है । 


<. (३) कल्याणण्का नया वषं जनवरीठे आरम्भ 


५ 


१..८ दिखम्बरम समाश्च होता ३ अतः प्रादक जनवरी 
ही नये जति द ¦ वैके किसी मी महीने हक दनये 
जा सकते ई; किंतु जनवरीके अङ्कके बाद निकले हप 
तव्रतकके सब अद्ध उन्दै लेने हौये। (कल्याणमके दीचके 
क्रिसी अङ्कसे अआदक नहीं बनाये जते; छः या तीन मदीनकरे 
ल्य मी आ्राहकः नहीं मनाय जाते | 

( छ ) इख ध्यदसायि्योके विद्ाएन किसी भी 
हम भरव्माशित नर्द क्रिये जाते! 

(५) कार्य्ये (कस्या द्ो-तीन वार जच करर 
प्येक ग्राहके नामसे पेना सता है } यदि किसी मासका अङ्ध 
मयपर नं पर्हुचे ते अपने एकस्य चिन्रापदी करनी चाहिये । 
दमि तो उत्तर भिः २द्‌ दमै भेज देना चाद्ये} उाकषरका 
र. यिकायती भपजके साथ न आनेसे दुसरी पतति 
य मिलने अड़चन हो सकती ह । 
` {६ ) पता बदट्नेकी सूत्वना कम-सेकम १५ दिन पदटे 
वाच्यम प्च नानी चादिये ¦ लिखते समय श्राहक- 
ख्या, पुराना आर नया नामः, पता साफ-साप्त 
खना चाष्टिये । मदीने-दो-महीनेोके स्मि बदर्वाना हो तो 
पने पोरटमास्टरको दी ठिखकर प्रबन्धं कर ठेना चाहिये । 
-ब्दलीकी सूचना न मिच्नैपर अङ्क पुराने पतेसे चे जाने. 
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= कमथ दसै पदि पना भूय न सैनी जः षड: 

(८, पसे वक्नेवठि यकोको पितत 
निवासः मनवरदीवा यदु ( ह्‌ वचको दिरे ड ) दिशः 
जका } भिंशोयाङ्क पी जनवरीका तथा इर पटः अगु 
सगो } परिर्‌ दविधम्बरलफ स्रीने-पटीने नदे अक मिस क ! 

(८ ) ४५ मये कैम प्रक संख्याक मूस्य अिद्ेपय 
नमूना भेज जाता हे } आफ कननेषर वद्‌ अष मन क्त 
४५ नये पैसे द दविये जा स्करसे ४ । 

आकद्यक शयुचनारयँ 

५ ६) (कल्याणण्ं किसी प्रकारका कमीशन श 
“कल्यापरश्को क्रिसीको एजेन्छी दैनेका नियम नहीं है | 

( १० > आ्रहककि अष्ना नाम-पता सष्ट॒टिखनद् 
साथ-साथ श्राहक-संख्या अवदय टलिखनी चापि \ पमे 
आवृश्यक्रताक्रा उस्टेख सवंप्रथम करना चाये ¦ 

( ११ ) पत्रके उन्तरके चयि जवावी कार्ड या शिक 
भेजना आवद्यक दै । एक बातके ल्य दुवा पतच देना दातत 
उम्‌ पिछले पकी तिथि क्या विषय भी देना चाषे ) 

( १२ ; ग्रादकंको चवा मनोआङरखारः शेना 
खाद्िये । वी° पी° से अङ्क बहुत देरसे जा पाते है । 

{ १३ ) प्रेल-विभाग तथा शटयाण-दिभागश्रे 
अखग-भलग समद्चकर अखग-ध्टग पचव्यवष्टश 
करना यर ख्णया अदि अजना खाष्िये । "कस्यापण्के 
खाय पुत्तक ओर चित्र नदीं भेम जा सकते । प्रेखते १) ञे 
कमक दी पीर प्रायः नीं भेजी जाती | 

( १४) चार यके विषोषाङ्ककं बदले विरे वषि 
विरीपाङ्क नदां हिषे ये । 

( ६५ ) मनीभाडरवेः धुःपमपर ख्पयोकौ तादृ 
पये मेजनष् मतत" प्राइक-नस्यर ( नय ग्राहक 
तो "नया" जिच ); पूरा «ना आदि सव दाते साफ 
स्फ छिन चाषिये । 

( १६ ) पररन्ध-सम्बन्धी पथ) भ्राहक दोनेकी सुचनः, 
मनीयादेर आदि व्य्वसाकः "छल्यामः को० शीतक 
( गौरखपुर ) ॐ नामसे ओर सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाे 
त्रादि सम्पादक "कल्याण" पो० गीता्रस (गोरखपुर ) 
के नामसे भेजने चाद्ये | 

(१७) खयं आकर छं जाने या एक साथ एकसे अधिक अङ्क 
यजिस्दीखे या रेमे गानेवा्मे चंदा कम नदीं लिया जाता । 


व्यवस्थापक-- कल्याण, पो० गीताप्र॑स ( गोरखपुर ) 





१. समसत जगत्के पी प्रणि्योमं एक दी आला हैया 
सव धक दी भगवार्के खषटय दै-रारीर्‌ हैः यद्‌ ससद्चकर सवका 
सम्मान करो, सवदे 2 वाञ्छे उरं वव्का हिते करो 

२. किकी भी फ्रणीद ज कृषी बुश ऋः न कभी 
दुरा शनो--अर्दिपः फएथमं है ¦ 

३. मन-वाणीम अदा पत्यक व्यदहयर्‌ कयै, सत्य 

षण श्रौ, हिविकर श्कदण करसे 
इन्दिथश्चे अनगेट भगम न जाने दौ, उन्हे 
भरदर््छ सैकूर्भ खगा 

५. भनक इरा सनन्दन करो-भगदाय्क्य्‌ चिन्तन स्यं 

किसीकी भी स्दुपर कभी न्‌ पन चसन चुर 
स ठक्‌ से, म क्षिके थोर दे । अस्तेय प्रम्‌ धरम है : 

७. तुम्टयरं शास जौ इछ हैः छव भणवार्ख है, यहं 

दषङ्चरर उको दथायोण्य गणगरदौ सवाम रभते रहौ 

८. अनावश्यक मंगरह-परिगरह मत करो, आक्श्यक्तः 
छय-से-कम श्छ । 

६. अपना इश करनेवाले भी भ्‌ करो ! 

मन-वाजी-दारीरसे सदा पवित्र रहो 
१९. भगवार्क सदु-सवेदा स्मरणम करो । अपनेको 
विना शतं भगवार्‌के समर्पण कर दो । 
ये ध्मके परम तच दै ¦ 


